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महाकवि चूद्रक्‌ के मृच्छकटिक संस्कृत नास्यष्ठाटिस्य मे अपनी विलक्षणता 
के किए विश्चविख्यात है । इस विलक्षणता का प्रान आधार है इस नाध्यङृतिके 
कथनक का वस्तुवादो स्वरूप । मास, कालिदास, भवभूति, हष-जेे सु्रसिद्ध 
ताट्यकारोंसे अलग हटकर शूद्रके जीवनका जं। वित्र इसमे प्रस्तुत किया 
वहु पसवंथां नवोन है । नाद्यकार इसमे समकाल्िक जौवत का एक वास्तविक 
चित्र भ्रस्तुत करना चाहते थे, अतः उन्न तास का ध्रकरणः विवाको चुना, 
जिसमे कथानकं प्रस्यात इतिहासो सीमामे वधा नहीं होता भौर षकविकी 
कल्पना को पूणं स्वतन्त्रता रहतीरहि। इस रदउन्त्र कवि-कत्पनाके कारण 
मृच्छकटिक भद्विरीय महत्व का मधिकारी है । 

नेपथ्य मे एक्‌ राषटरूविप्लव को पूष्ठभूपमि के रूपमे रखकर दस प्रकृरणमें 
उदार व्यापारी चार्दत्तको कथा प्रस्तुतष्ी गई है। वारुदत्त व्पापारीतो 
सवेश्य है, पर अत्यन्त हूदण्वान्‌ ओर दानक्चोख हं। दारिद्रय उसका §सीरिष 
पोडाकर हं कि वह्‌ [कसी को घनसे सह्यत नदीं कर्‌ सकता । दरिद्र चाम्दत्त 
को नायके बनाकर शूद्रके गतानूगतिकि दज या देवता जीवत का इसमे 

टिष्कार किया हे! उनको कत्पत। छान्तिर) यौ । एक गणक यद्वि स्तवक 

प्रेमवती गुह्णा बनना चाहेतो समज कौ क्या प्रतिक्गिण हही है) इसका नुःदर 
चित्रण इस प्रकरममे हुमा । गगिकाकीरमांसे टेर उपे बल्पूर्धेकं मोप 
कौ इच्छा रखने वारे 'राजद्यालट शकार तकके मनामि ओर कयकरपं 
इस प्रकरणमे नाटकौय स्थितियों का उत्पन्ने करतैदै भौर मध्यवर्ती जन. 
समाज के साथ राजानूगृहीत लोगो के दुराचरण का एक पृण चिन्न उमर कर 
सामने भाताह । मूख्भूत इस केथानक कै समान्तराट राजद्रोहुको कथा 
प्रवाहित है। श्रष्ट राजा पालक साम्ने नही आता, पर जुञडो, वेद्यागामी, 
गी, संन्यासो भोर चोरों का प्रवल्य--उस भ्रष्ट राजाके कुश्षास्तने को उजागर. 
करते रहै) कानूनपर मी किक प्रकार ददाच पड सकता इसकाभी एक 
स्वामाविक चित्रम इस प्रकरण कौ विशेषता टै । 

सध््रम मोर क्चम वगंके जनसमाजषको प्रधनताके कारण यहस्वा- 


माविक थाकि इसमे प्राकृत माषाका आधिक्यहो। किक्षीमी दूसरे संस्कृते 
नाट्य म इतने प्रकार की प्राकृत भाषाक प्रयोग नटीं हुआ । इससे दुद्रकष्ी 


( ख ) 
वस्तुवादिता स्पष्ट होती है। वस्तु, नेतातथारसकी ट्टिसे उत्तमकोरिका 


यहे श्रकरण' समाज के वास्तविकं द्पंण का भी कायं करता है, अतः शूद्रक को 
सर्वे वस्तुवादी सामाजि% नाटयकार का सम्मान अवद्यं प्राप्य है । 


हमारे सहयोगो डँ जयशङ्धुर लाल त्रिपादोने हष प्रकरण का रगोन 
सस्करण प्रस्तुत कर प्रशंसनीय कायं क्रिया । देशौ तथा विदेशो कषर विद्वानों ने 
सके संस्करण तथा अनुवाद स्तुत किये ह । उनको ध्यान मे रखते हुएही 
विद्धान्‌ संपादकने इस प्रकरण का नया अनुवाद तथा समीक्नाल्मक व्याख्यान 
स्तुत याह । संपादक-व्याख्याकार डँ° त्रिपाठी ने रसिक विदान्‌ तथा 
जिज्ञासु छत्र दोनों कोष्यातमेंरखाहै मौर दहइसीका सुपरिणाम यह हुभा कि 
मृच्छकटिकं संबन्धी कोई भी एता प्रदन इषम चटा नहो है, जो जिज्ञसाका 
दिषय हो । विवरणात्मक बनुवाद के साथ-साय ग्पाख्यात्मक विदलेषण के होने 
से प्रस्तुत संस्करण नितान्त उपयोगी बन गया है । प्रस्तुत संक्करण के प्रत्येक 
वेक्िष्ट को मलग-मलग न गिनि हु९ मै विद्धान्‌ तथा विद्यार्थो दोनो से ग्रह 
 करताहै कि वे इस संस्करणको अपनाकर स्वयं इसके उत्कषं का निरूपण 
करे । मै मपनी भरसे डो त्रिपाठोको इस सारस्वत श्रम के िषएु धन्यवाद 
प्रदान करताहें। | 


विश्वनाथ भडाचार्य 


सम्पादक्ोयं 


संद्छत-वाडमय मे रूपकों का एक विपुल संग्रह है। भति प्राचौन काशने 
खेर अच्यावघि अने कविर्योने इष दिक्षामें सराहनीय वप्रया छियादहै। 
विरेशोमे संस्कृत माके प्रति रुचिं जगनेमें ख्पकों का वि्ैइ योगान रह 
है. स तथ्य समी विद्वान्‌ परिचित है । 


संस्कृत के धिका श्पक्‌ रामायण, महाभारह भौर किस महाविभूति 
के जीवनवुत्त पर अधुतरै। सापरान्य जोन को ययाथ घटनाओं को उदेश्य 
मानक्रर लिखि गये रूपकं छो संश्या मत्यलयहै। इस सन्दभंर्ते महाकवि लुक 
क। "मृच्छकटिक, सर्वोपरि है । अपने रचनकालर्मे इषषी जो भी स्थितिरहो 
हो परन्तु उत्तर कलमे इसको प्रतिष्ठा अनवरत बढृतीहो गयी । फलः 
पको गणना एक विशेभश्रेगी के ख्परकोमे होने लगो। 


महाकवि ने श्ररुरणःकेषखूपमे इसको रचनाकीरहै, जिसते नायक्‌ ओौर 
, नायिका के जोवन को सत्य घटनाएं चित्रित करनेमें किंपोप्रकारकोः बाधा 
नहो सके । स्वकालोन समाज के प्रोयः प्रत्येक वगंणफोक्रू खोनेमे कविने 
निष निर्मीकिडाका परिय दियाहै, वहु सराहनीपदहै। 

इस प्रकृरण' के रेखक मर करके विषयमे बहुत अविक धिषददहै। 
परन्तु हसक मषा, शंखो भआदिकी समोक्षा करते पर यह महुःकवि कालिदासे 
कृ पूवं को या समकृषटीन रचना प्रतीत होती है । यहु दश घङ्को का एष विपुल- 
काय प्रकरण । समव-समय पर विमिन्न विद्वातोंने इषे व्काडपाएं छि । 
वृष्षोषर को ष्पाखा अति प्रचोन है। इते कहीं विष्तारं भौर कदी षक्षेरदै। 
जोवानन्द त्िद्याक्तगरको व्याष्या अति उपयोगो है। एष. बार. कलिका 
भ्रेजो भनुश्राद ओर ट्पिणि्शके ससुर संह्छरभदहै। हिन्वी मामे 
भनेक श्याख्पाएं प्रकारित हो चुकी है। 

विणत अनश वर्षमे भभऽ्यापन-ङूलमे छतरोंको अवुवित्राओों का अनुपरष 
कररहु।था। एकपेपेसंशश््णको अक्हपषकाशी जिते क्रयो द्वः 
समक्षे मेपुधिशहो, गप्र स्यो का तात्रपं शचतिहो पके ओप्समोक्नाोगय 
समो विष्णो छव्यद्रश्क्ति रूम नहो सके । इन दमी उदश्णोकेधानरप 
रषटर प्रत्युत संहकप्ण बरायागय। है । इभे पेष परोषट ङे प्रते पव 


( घ 


कु] अथं ल्शृणलस दिच्ागयाहि मोर धुरे इटो का वावयायं भरग्से छख 
गयाहै। इष्ठी अकार कडिति श्दयाक्षोके मी पदाथं भोर वाक्याथ भल्ग-अल्ग 
र्कि श्ये) इस्से छत्रो को धथज्ञानमें पूगो ुविधाहो जायगी । जर्हामी 
कोई विदैष विचारणीय विषयरहि उदका विवेचन 'विमशं? के अन्तर्गत स्वतन्त्र 
क्षसे कियागयाहै। संस्कृट-व्याद्या मे परस्परागत रीतिका अनु्तरण करते 
हुए प्रत्येक एद का पर्याय शब्द रिषागयाहै। भावाय स्पष्टकिया गया) 
भरटकारो धीर छन्दोका भीनिर्दे्चक्रिया गयाहै। प्रारम्ममे एक विस्तृत 
भ्रभिका है । समे प्रायः समस्त अपेक्षित विषयों का प्रतिपादन क्ियागयारहि# 
घ्र सस्करणसे जिक्लासु बौर छात्रदोनोंका पदि ब्पेक्षितलाभहो सकातो 
म अपने परिश्रम को पफल समर्षुगा । 


प्रस्तुत धंस्छरण के पम्पादन मे जिन व्याह्याक्ारों भोर समीक्षफींको 
सहायता ली ग्यो है उनका हूदयसे तक्ष हे । 


नाव्यशान्ञ-ममश्च भोर सभौक्षक भमादरणोय शं० विश्वनाय मटाचाये, 
परोकेसर संरछृत-विमाग, कलांकाय, कारो हिन्दु विद्वविद्यालय ने प्रस्तुत 
संस्करण सम्पादित करने ष्ठी प्रेरणा दी मौर श्रक्कथनः लिखकर अनुगरः 
क्रिया । बतः सवश्रयम उनके प्रति ओँ बपनी हादिक्‌ कृतक्षता व्यक्त करता हू । 

सर्त ग्रन्थो के प्रकाशन में बग्रणी “कृष्णदास षका(दमौ' के संचालक 
का भाभारो हू जिन्होने हस विपुलकाय संस्करण को प्रकाशित करवाया। 


दसके सम्पादनकायं मँ श्रिय मित्र डं० सुधार मालवीय ने बहुत सहयोग 
दिया । अतः उन्हें भूरिशः धन्यशषाद देता ह । 


मेरा पूराश्रयासरहाहै ष्ठि यह्‌ संर्करण सर्वातिक्लायी बने । तथापि प्रमाद, 
भनवेघानः बक्चान या मन्यक््िसो कारणते कुछ त्रुटि रहै जानासंभवहै) 
निर्भत्सर विद्वान्‌ उन्ं सूचित करके अनुगृहीत करेगे । 


दीपविरी 
१९४३ 
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भूमिका 


संस्कृत-साहिर्य मे अभिनय-प्रदशेन के सोत वैदिक कालसे ही प्राप्त होते 
है) वेदो मे स्थित संवादसूक्तो मे इस कला के स्पष्ट दशंन होते हँ परिशीलनसे 
स्पष्टतमा ज्ञात होतारहै कि रामायण ओर महाभारत-कालमे इस मनोरम कला 
की भोर लोगों की पर्याप्त सुचिदहो चुकी थी ।१ वे इस कला से अच्छी तरह परि. 
चितहोचुकेथे। वाल्मीकौय रामायण के अनुसार राजविहीन जनपदमै नटः 
ओर 'नतंक' प्रसन्न नहीं दिखाई देते थे । इसमे नटो रा सामाजिको के मनोरंजन 
का उत्लेख है । २ 


नटमसूत्रौ की प्रामाणिकता का स्पष्ट उल्लेख पाणिनि (ई. पु. ५०० } की 
अष्टाध्यायी मे है ।3 पतंजलि ( ई. पू. १५० ) के महाभाष्य मे क्रिया की वतंमान- 
कालिकता का उपपादन करने के लिये कसं घातयति" 'बलि बन्धयति! आदिमे 
नटो ( शौभनिक या शौभिक ) का उल्लेख है।* महाभाष्य में कसवध' भौर 
'बलिबन्ध' नामक नारको का स्पष्ट उस्लेख है । इससे यह कहा जा सकताटैकि 
पतंजलि के समय (ई.पू. १५० ) मे भारतीय समाज नाटचकेला से सुपरिवित 
होकर इसका आनन्द उठाने लगा था । 


आचायं भरतं ने उपने नाटयशास्त्र मे यड्‌ लिखा“ है “सांसारिके मनुष्यो को 
मति खिन्न देवकर इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा के पास्र जाकर मे वेद के निर्माण 
करने की प्रार्थना की जिससे वेद के अनधिकारी स्त्री, शूद्र आदि सभीलोगौका 
मनोरंजन हो । यह्‌ सुनकर ब्रह्याने चारों वेदो का ध्यान करके ऋ्वेद से पाठ्य, 
सापवेद से गान, यजुवद से अभिनय रौर अथववेद से रस लेकर "नाटयवेद नामक 
१. द्र^ संस्छेत-साहित्य का इतिहास ( बस्देव उपाध्याय } प ४६५ 
२. नाराजके जनपदे प्रहृष्टनटनर्तकाः ! ( वा५ रा० २।६७।१६ 
२. पाराशर्येशलानिभ्थ भिक्षुनटसूत्रयोः । (पा० सु ४।५।११०) कमन्दकृशाश्वा- 
दिनिः। (पा. मू. ४३१११) 
४, ये दावदेते णो्निका नामैते प्रत्यक्षं कसं घातयन्ति, प्रत्यक्षं च बलि बन्धयन्ति । 
वर्तमाने लट ( ३।२।१११ ) पर महाभाष्य 
५. द्र° संस्कृत-साहित्य का इतिहास प° ४९९ 





॥ हि 1 


२ मृच्छकटिक 


पंचम वेद की रचना की ।» गौर दृन्द्से कशल, प्रगल्भ देवताओं में इसका प्रचार 
करने कोकहा। इन्द्रने कहा कि देवता लोग नाटयकममे कुशल नहीं है । वेदों 
का ममं जानने वाले मुनि लोग इसका ग्रहण भौर प्रयोग करनेमे समर्थं । तब 
ब्रह्मा के केथनानुसार भरत मुनिने अपने पृत्रौंको इसकी शिक्षादी। नाटक में 
सभी वस्तुओं का प्रदशेन संभव दहै।* सवंप्रथम शत्रिपुरदाहुः भौर इसके बाद 
'समुद्रमन्थन' का आंभनय किया गया । यह्‌ विवेचन सिद्ध केरतादहै कि भारतमें 
अति प्राचीन काल में नाटकों की उत्पत्ति खार देती) 


कूठ विद्वानों ने भारतीय नाटकों के विकासमें ग्रीकप्रभाव मानादहै। इसका 
प्रमाण यवनिका" शब्द का प्रयो कहा है । परन्तु संस्कृत मे “जवनिका शन्द का 
प्रयोग सामान्य पर्दाके अथमेप्राप्त होता है! यूनानी शन्द यकारादि दहै, संस्कृत 
शब्द जकारादि है । अतः इस्त आधार पर ग्रीकप्रभाव की कल्पना ठीक नहीं है ।3 


ग्रीक मे सुखान्त ओर दुःखान्त दो प्रकारके नाटक हैँ । किन्तु संस्कृत में केवल 
सुखान्तं नाटक ही लिखेगये। परिमाण की दुष्टिसे भी संस्कृत नाटक ग्रीक 
नाटकं से भिन्न हैँ । प्रस्तुत मृच्छकरिक' अकेला ही ग्रीक के तीन-चार नाटकं 
के बराबरहै। 

संस्कृत-नाटकों मे संस्कृत भाषा के साथ विभिन्न प्राकृत भाषाभोंका प्रयोग 
भी इन नाटकों का साधारण जन तक प्रचार सिद्ध करते दहै। संस्कृत नाटकों में 
अकोंके दारा विभाजन कियाजातादहै ओर अंक के अन्तमे सभी पात्रों का रंग- 
मंच से निकालना आवश्यक दै । परन्तु ग्रीक नाटकों मं एसी व्यवस्था नहीं है। 

विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटर्को की अपनी विशेषता है। यह्‌ पात्र केवल 
मजाक के लिये नहीं होता है अपितु कमी-कभी महत्त्वपुणे भूमिकाभी निभाता 
है । मृच्छकटिक का विदूषक भी इसी श्रेणी काहे । 

संस्कृत नाटकों की कथावस्तु मौीलिकदै। ये रामायण ओौर महाभारत पर 
प्रमुख हथ से भाघृत है ; इनमे ख्यातवृत्त को महत्व दिया जात्ता है । 





१. एवं संकल्प्य भगवान्‌ सर्वेवेदाननुस्मरन्‌ । 
नाट्यवेदं तत्तश्वक्र चतुवेदाङ्गसम्भवम्‌ ॥ 
जग्राह पाल्चमृगृवेदात्‌ सामभ्यो गीतिमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि ॥ ( नाषटश्नशास्त्र १।१६,१७ ) 
२. न तञ्ज्ञनतंन तच्छिल्पंन साविद्यान सा कला) 
नासौ योगो न तुत्कमं नाटचऽस्मिन्‌ यन्न दश्यते | 
३. ° संस्कृत साहित्य का इतिहास पर ४७२-७ ३ 1 


भूमिका ३ 


ग्रीक नाटकं मे (१) स्थानान्वित्ति, (२) कालान्विति ओर (३) कार्यान्विति 
प्राप्त होतीं ह । परन्तु संस्कृत नाटकों मे केवल “कार्यान्विति' प्रर बल दिया जाता 
है। ग्रीक नारको मे कोरस' [ एक साथ गाने नाचने वालों की टोली ] का महत्त्व 
है । जब कि संस्कृत नाटकों मे इसका अमाव है । अकेला सूत्रधार ही नान्दीपाठ 
कै बाद नाटक पारम्भकरादेतादहै। 


रंगमंच कयै उष्टिपे भी दोनों में बहुत अन्तर दहै । श्रीक (युनान) मे नाटकोंको 
खले आसमान में सामान्य जनत्ता के लिये खेला जाता था। जब कि संस्कृत नाटक 
प्रारंभिक कालसे ही कलात्मक प्रक्षागृहय में खेले जतेयथे। इनके निर्माण की 
दक्षता कौ जानकारी प्राचीन कालसे ही भिलतीटै। संस्कृत नन्टकों का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन कराना ही नहींहै, साथ-साथशिक्षादेनाभी रहाहै। इसी 
प्रकार के एेसे अनेक अन्तरदहैँजो संस्कृत नाटकों परर ग्रीक्रभाव का खण्डन करते 
है 1" सतः संस्कृत नाटकं पर प्रीकप्रसाव मानना अनुचित भौर अप्रामाणिकदहै। 


संस्कत मे काव्य को सामान्यरूपसेदो भेदोमें बांटा गया है--(क) दृश्य भौर 
(ख) श्रव्य।२ श्रव्य को अपेक्षा दृश्य का महत्व अधिक है। रंगमंच पर जिनका 
असिनय करना संमव होता है उन्हें 'दुश्य' काव्य कहते हँ । इसके दौ भेद होते है 
(क) रूपक ओर (ख) उपरूपक । ख्यक को रस, भाव, आदि का अश्चय माना 
जाता है 13 इसके दश भेद होते है-- 
नाटकमथ प्रकरणं भागव्याथोग-तमवकारडिमाः । 
ईहामृगाङ्वोथ्यः प्रहसनमिति शख्पकाणि दश ॥* 
१-नाटके, २-प्रकरण, ३-भाण, ४-व्यायोग, ५-समवकार, ६--डिम, ७-ईहा 
मृग, ठ-अंक, ९-वीथी, १० प्रहसन । 


उपरूपक के भौ नाटिका आदि १८ भेद मनि गये दँ । कुछ बातों को छोड़कर 
इनमे भी वे सभी बतेंहोतींहैजो नाटक मे मानी जातीं दह \^ 





संस्कृत-साटित्य का इतिहाप्त पु ४०७४-७ 
२. दृश्यश्नव्यभेदेन काव्यं द्विधा मतम्‌ । साहिस्यद्पण ६।१ 
३. ` अवस्थानुकृतिर्नाद्यं रूपं दृश्यतयोच्यते । 
ख्पकं  तत्समावेशाहशधव  रसाश्रयम्‌ ।! दशरूपक १।७ 
४. साहित्यदपेण ६।३ 
५. अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः) 
विना विशेषं स्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ साहित्यदपंण ६।६ 





र मृच्छकटिक 


दुश्य काव्य के भेद, उपभेद-- वस्तु, नेता भौर रस के आधार पर किये जाते 
है । परन्तु आधुनिक्‌ समीक्षक नाटक मे इन तत्त्वों प्र भी महत्व देते है - कथानकः, 
पाञ्च, उनका चरित्रचित्रण, संवाद, देश तथा काल का निणैय, भाषा, शैली मौर 
भभिनययोग्यता आदि । इन सभीकी दुष्टिसे मृच्छकटिक की समीक्षा करनी 
भावश्यक है । परन्तु इन पर विचार करने के पहले इसके विवादग्रस्त विषयं 
रचयिता" पर विचार कर लेना अच्छा है। 
मृच्छकटिकं का रचयिता 

यद्यपि उपलब्ध सभी हस्तलेखों भौर प्रकाशित संस्करणों की भूभिका में 
मृच्छकटिक का रचयिता “शूद्रक! टेप को ही माना गयाहै। परन्तु अभी तक 
विद्धान इसके रचयिता के विषय मे सन्देह करते भा रहे हैँ । इस सम्बन्ध में उप 
लब्ध मत ओर उनकी समीक्षा यहाँ प्रस्तृत है- 


मृच्छकटिक दण्डी को रचना है--पिक्षेल श्रादि का मत-- 


श्री पिशेल महोदय का मतै कि मृच्छकटिक दण्डी की रचना है । उनका 

यह कहना है कि राजशेखर ने दण्डी के तीन प्रबन्ध माने है-- 
“तरयो दण्डिप्रबन्धाश्व त्रिषु लोकेषु विश्रुताः 1१ 

इन तीनों मे (क) दशक्रुमार-चरित गौर (ख) काग्यादशं के अतिरिक्त तीसरी 
रना (ग) "मृच्छकटिक है । पिशेल ने गपने मत के सम्रथेन मेये तकं दिये है 

(१) “लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाङ्जनं नभः ।*२ यह्‌ प्च उदाहरण के रूप 
मे काव्याद्शं ( २।२२६ ) मेंहै। यही पच मृच्छकटिक के प्रथम अक्र (१।३४) में 
भी है । इससे दोनों रचनाओं का एक कर्ता प्रतीत होता है । 

(२) दशकुमार-चरित मे सामाजिक अवस्था का जैषा वणन मिलता हैर्वसा 
ही मृच्छकटिक मे भी दै। दोनों कौ यहु समानता भी दोनों क) एक ही कर्ता होना 
सिद्ध करती है ।* 

पिशेल के उपयुक्त मत का समयेन मेकडानल आदिते भौ किया है । 
उपयुक्त मत का खण्डन 


दूसरे विद्वानों के मतम पिशेलके मते कोई ठोस भाधार नहीं है “लिम्पतीव 
यह पच तो सवेप्रथम भास के “चारदत्त' मे मिनता है। वहीं से अन्य कृतियों 


षयवा 
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भुभिका ५ 


मे उद्धृत है । सामाजिक अवस्था के वणेन की समानता भी उक्त मत सिद्ध नहीं 
कर सक्ती क्योकि कभी-कभी परिस्थिततिवशात्‌ दो लेखकों के समयमे भी एक्‌ 
जसी सामाजिक दशा मिलना संभव । गौर जब से “अवन्तिसुन्दरीकथाः नामक 
ग्रन्थ मित्त गयाहै तबसे विद्वान इसेही दण्डी की तीसरी रचनाके शूपमें 
स्वीकार करते ह । अतः पीटसेन आदि विद्वान पिशेल का मत नहीं मानते हँ 
म॒च्छकटिक भास को रचनारै-- 


कष्ठ विद्वानों की धारणाद कि मृच्छकटिक महाकवि भासकी रचनादहै। 
महाकवि भास ने अपने शचारुदत्त' नामक नाटकको ही बादमें परिवद्धित करके 
“मृच्छकटिक' नास से प्रसिद्ध कर दिया ।ष । 
उक्त मत का खण्डन 

किन्तु उपयुक्त मतमे कोई ठोस आधार नहीदहै। कारण यदह किं जव 
भासने अपनी अन्य सभी तियो कर्ताके रूपमे अपना उल्लेख किया है तव 

च्छकटिक को शूद्रकः नामसे क्यो लिखा? भास को शूद्र मानने कौ कल्पना 

भी निराधारद्धै। क्योकि प्रस्तुत मृच्छकटिक की प्रस्तावना मे इसके रचयिता को 
एक समर्थं भौर सम्पन्न राजा बताया गया है \ वेह अनेक विषयों का प्रौढ विदान 
भरी था । अतः उक्षे जात्या शूद्र मानना तकंसंगत नहींदहै। 


सच्छकटिक किसी अज्ञात कवि की रचना है-- 
वास्तव यें मृच्छकटिक के रचयिता का ज्ञान करना संभव नहीं है । यह किसी 
ज्ञात कवि की रचनादहै। यह्‌ मत डा० सिल्वालेवौीने प्रस्तुत -क्ियायथा।- 
इनका यह कहना है छि शूद्रक मृच्छकटिक के रचयिता नहीं हौ सक्ते अपितु किसी 
न्य कथिने इसि रचना करके अपनी इसत रचना की प्राचीनता सिद्ध करनेकौ 
भावना से शूद्र की कृति घोषित डर दी। उक्त कविने अपनी कृति को शूद्रक 
के नाम से क्यों घोषित किया? इतं शंका का उत्तर देते हुये सिल्वालेबी का यह्‌ 
कहना है कि वहु लेखक वास्तव मे कालिदासे अवाचीन धा किन्तु अपनी कति को 
काल्िदाससे प्रायीन सिद्ध करना चाहता धा । अतः कालिदास के आश्रयदाता 
राजा विक्रमादित्यसे मी प्राचीन राजा शूद्रकके नामे मपनीकृति को प्रसिद्ध 
कर दिया । 


मि थया मि मकान वान 
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६ मृच्छकटिक 


डा० कीथ भादि कछ विद्वानभी इस मतका अंशतः समथेन करते हैँ, 
उनके अनुसार कोई अज्ञात व्यक्ति ही मृच्छकटिक का..रचयिताथा। शूद्रक कोई 
वास्तविक व्यक्तिन होकर केवल कल्पित व्यक्ति था 1 


उपयंक्त मत का खण्डन 

परन्तु अधिकांश समीक्षक उपयूक्त मतको नहीं मानते दहै) उनके अनुसार 
मृच्छकटिक को किसी अज्ञात कविकी रचना सिद्ध करनेके लिशठोस आधार 
भौर प्रमाणोंका होना आवश्यक) परन्तु इसमें केवले कन्पनाके अतिरिक्त 
कोई परमाण नहीं दिखलाई देता है । उपलब्ध सभी प्रका्थित ओौर हस्तनिद्ित 
संस्करणों कीप्रस्तावनामे शृद्रक्कोदही इसका रचथिता कहा गया दहै ।? इसके 
अतिरिक्त शूद्रक को एतिहासिक व्यक्तिन मानकर केवल कुत्पित माननाभी 
प्रमादपुणं है । 


पं० कान्तानाय शास्त्री तेलंग का मत 

“हमारेऽ विचार से भी शूद्रक शभृच्छकटिफ'के कर्ता नहीं है । इसके कर्ता 
कोई दूसरे ही कविँ । रएेसा प्रतीत होतादै कि किसी केविने भासक 'दरिद्र- 
चारुदत्त' देखा । उन्हं वह्‌ अपूणं प्रतीत हुभा । उन पर उसे पृणंकरनेकी धुन 
सवार हुई । उन्होने भावश्यकता भौर अपनी रुचि के अनुसार 'दरिद्रचारुदत्तः 
मे परिवर्तन क्रिये । उसकी कथाके साथ अपनी कल्पना से रची हूर अथवा 
गुणाढ्य की बृहत्कथा से ली हुई गोपालदारक आयक के विदोहकी कथा 
वट थी । इस प्रकार "मृच्छकटिक" तयार हुमा । केवि ने अएना नाम जानन्रञ्च कर 
छिपाया । प्रस्तावना में शद्रकके साथ “किलः का प्रयोग यही सूचित करता ह । 
कवि ने इसशन्दका प्रयोग जाननरृज्ञ कर किथादहै। यहभीएकदो वार नही, 
चार-चार बार । ठीन बारतो इसका प्रयोग शूद्रकके साथ कियागया ड ओौर 
एक बार चारुदत्त के 1 प्रस्तावनामे शूद्रक का नाम बताने वाले पद्य देनेके पहले ही 
कविने लिखा है--“एतत्कविः किल ।“ इसके बाद पुनः पांचवे पच्च मेँ शूद्रक के 
साथ "क्रिल" शब्ददहै। इस अव्यय के प्रयोग प्रायः तिदय "अलीकत।' या 
(सम्भ।वना' सूचन करनेके लिये पायाजाताहै। यहु बधिकतर अनिश्चय व्यक्त 
करताहै। यह्‌ भी नहीं कहाजा सकता कि यह इसका प्रयोग "§दं किलाग्याज- 
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भूमिका ७ 


मनोहरं वपुः" (शाकु०) फी तरह एेतिह्यादि अर्थो से भिन्न अथं काञ्चन कराने के 
लिये किया गया है । “लब्धा चायुः शतान्दं दशदिनसहितं शृद्रकोरग्नि प्रविष्टः, 
'बभुव'.जौर श्चकार" के प्रकाश में यहां "किल' शब्द 'एेतिह्य' आदि अर्थोकाही 
बोध कराताहै। कवि को अपनी भायु का निशित प्रमाण कँसे मालूम हो सकता 
है? वह कंसे जान सकता है कि आगे चलकर उसकी पृत्यु कंसे गौर कब होगी ? 
“बभूव ओौर "चकारः का लिट्‌ लकार भी परोक्ष भूत का बोधक होनेके कारण 
एेतिह्य आदि अर्थोकाही समथनकरतादहै। 

"यहं यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि नाटके तो शूद्रक का रहै, केवल प्रस्ता- 
वना के षएलक दूसरे कविके द्वारा प्रक्षिप्त हैँ । रेसा मानने का यह्‌ अथं होगा कि 
शद्रक ने अपना नाटक विना नाम डले ही चला दिया । इसके अतिरिक्त बभूवः 
ओर वकार के प्रकाशमें यह भी मानना पड़ेगा कि शद्रक के मरने के बहुत बाद 
प्रस्तावना के श्लोक डाले. गये । एेसी स्थिति मे यहु प्रष्न उठेगा किं बाखिर शूद्रक 
ने अपना नाटक अपना नाम द्यि विनाही क्यों चला दिया? वहतो राजाथा। 
उसे फिसीकाडरतो था नहीं । इसके अतिरिक्त बहुत दीर्घकाल तके किसी को 
उसका नाम डालने की क्यों नहीं सूञ्ली ? बहुत लम्बे कालके बाद यह्‌ प्रश्न क्यों 
खड़ा हुञजा ? इन प्रश्नों का कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता । हमारे विचारसे 
ये श्लोक यदि प्रक्षिप्त होते तो इनका स्वल्प ही दूसरा होता । यदि सच्चे दिल से 
केवल कवि श नाम स्थायी बनाने तथा उसक्रा परिचयदेनेके लिये हीये एलोक 
प्रक्षिप्त होते तो इसमे सन्देह उत्पन्न करने वाली विचित्र बातें तथा परोक्षशरुत 
की क्रियाम रली गयी होती । जिस प्रकार अन्य प्रसिद्ध नाटकों के कवि अपना 
परिचय देतेहै वैसे ही सच मालूम होने काले लोक बना कर मेल भिला दिया 
होता । अतः हम तो यही मानना श्रं यस्कर समक्षते हैँ कि यह्‌ नाटक शद्रकेका 
नहीं है! क्रिसी दूसरे कविने इसे रचकर शूद्रककेनामसे चलादिय। है। शूद्रक 
इतिहा सप्रसिद्ध व्यक्तिये या नही, इससे कोई मतलब नहीं है ।'' 

भागे उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये लिखादहैकि उस कविने अपना 
नाटक शूद्रक के नामसे क्यो चला दिया--इसके दो कारण हो सकते ह--(१ ) उसने 
सोचाहोगा कि इसमे आघा भाग भासका है। यदिङइसेर्मै भपने नमसे 
चलाऊगा तो लोग मृङ्ञे चोर करगे । (२) इस नाटक का घटनाचक्र तत्कालीनं 
सामाजिक परिस्थितियों तथा मान्यताभंके विपरीत जान पडता दहै । चास्दत्त 
तथा शविलक जसे ब्राह्मणों का वेष्याओं के साथ विवाह, ब्राह्मणों का चोर होना, 
चन्दनक ओर वीरक जैसे श्रो का राज्य के उच्च पदों पर स्थित हौना---इत्यादि 
घटनाय क्रान्तिकारी विचारोंकी; सूचकरहैँ। अतः यदि वहु कवि अपने नामे 


त मृच्छकरिक 


इस नाटक को प्रचलित करतातो समाज गौर राजा उसकी दुगंति कर देते। 
इसी कारण से उसने एक प्राचीन राजाके नाम से अपनी रचना को प्रसिद्ध 


किया होगा । 


उपयुक्त मत में अनृपपत्तियां 

माननीय तैलंग जी के उपर्युक्त मतसेतो एेसा प्रतीत होतार कि शद्रकका 
मच्छकटिक' के साथ कोई सम्बन्धही नहींदहै। किसी कविने श्रम एवं प्रत्तिभा 
से इतनी विशाल ओर महत्त्वपूणं कृति की रत्रनाकीहो ओौर बह बिना किसी 
विशेष कारण अपना नाम छोडकर अन्य शुद्रक"के नामसे प्रसिद्ध करदे, एेसी 
बात बुद्धिगम्य नहीं ्ह। एेसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता । यह्‌ कहा जाय 
कि क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करनेके कारण उसे रात्राया समाने का भय था, 
तो यह्‌ भी तकंसंगत नहींहै, क्योकि क्रान्तिकारीको किमीसे भय नहीं होता 
है । किलः शचकार' बभूव" मादि शब्दों के प्रयोग अवश्य विचारणीय हैं । 


मच्छकरिक शूव्रक कोटी रचना है-परम्परावादी मत 

परम्परावादी विदानो का मतहै किं शूद्रक ही मृच्छफटिक के रचधितारहैँ। 
प्रत्येक नाटके मे उसके रचयिताका नाम उसकी प्रस्तावनामें प्राप्त होतादहै। 
ठीक यही स्थिति मृच्छकरटिकमेभी रहै। सकी भी प्रस्तावना पं स्पष्ट शब्दो में 
शूद्रक नृप' कोही इसका रचयिता लिखाहै। यर्हा परौश्न भूतकालक क्रिया 
के वाचक "चकार' "बभूवः अभिनि प्रविष्टः आदि पीं का प्रयोग सन्दे अवश्य 
पदा करतार । हन प्रयोगो की उपपत्ति का प्रयास विभिन्न टीककरोने किया 
है । यर्हांयहुभीकहाजा सकताहै कि कुछ ष्लोक प्रक्षिप्त हों । अथवा लिपि- 
कर्ता आदिके प्रमादसे अशुद्धहौी गये हों अतः जब तक्र फाई्‌ ठोस आधार भौर 
प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता तब तक शुद्रकको ही मृच्छकटिक ष्म म्चथिता 
मानना उच्तिदहै। 
शूद्रक नूपके पुत्रके श्राधित क्विकोीरचनाहै- 


ऊपर विभिन्न कल्मनारओंके साथमेरा एक विनम्र परामशंद करि मृच्छकटिक 
का रचयिता शूद्रके नहींहै। एसा लगता कि शूद्रक का पुत्र जव राजा बनातो 
उसे अपने पिताक प्रसिद्धि स्थिर बनाने का विचार आया भौर उसने अपने आधित 
किसी महाकवि द्वारा यह रचना करायी । बादमें धनादि देकर भपने पिता 
नाम उसमे जुडवा दिया । चू करि उस समय राजा शूद्रक नहीं थे । अतः उस कविने 


१. द्र० प्रस्तुत संस्करण.की प्रस्तावना के श्लोक । 


भूमिका & 


उनका नाम तो जोड दिया किन्तु भरुतक्रालिक क्रियावाची पदों का प्रयोग करके 
श्रम उत्पन्न करा दिया। संभवरहै उसे यह भासन हुजआहौकिं भविष्यमें 
उसके प्रयोगो की समीक्षा करने पर अनेक समस्यायें खड हो जायगी । 


यदि वास्तवमें शुद्रकही रचयिता होतेतोवे आत्मप्रशंसा में इतने श्लोक 
न लिखते । यदि आत्मप्रशंसा-प्रेमी होते तो “मृच्छकटिकु' की समाप्तिर्मेभी 
अपना नाम अवश्य लिखते । मूञ्े जितने मी प्रकाशित संस्करण उपलन्धहुए, 
उनमें संहारो नास दश्षमोद्धुः' इतना ही लिखा है । 


अस्तु,जोभीदहो, अभी तक यहु समस्याहीबनीरहै। इस विषय मं “इदमित्थम्‌' 
कह सकना दुस्साहसमात्र है । 


शद्रक-- 


जव तक कोई टो आधार नहीं प्राप्त होता तव तके शृद्रक को ही मृच्छकटिक 
काकर्ता मानना चाहिये । "रन्तुणेसा मान नेने पर दुसरा प्रन उठता है शूद्रक 
के व्यक्तित्व के विषयमे । मृच्छएटिक की प्रस्तावना मे यहु स्पष्टदहै कि शूद्रक 
एक प्रौढ विद्वान ओौर बलशाली राजा था । वह अनेऊ विषयं का मर्मज्ञ ओौर 
वेदिक परम्परा का अनुयायी था । उसने इस प्रस्तुत प्रकरण की रचना की । 

भारत में एेसे अनेक राड" हये द्र जिनकी साहित्य गतिविधियां भी उच्च- 
क्नेटिकी थीं । इनमे सूद्रगृप्त, हषेवधेन, रणोव्मा, मज्ज तथा भोज अदि प्रमुखं 
हैँ । इन्होंने राजकाये शनी ठस्ततागे भी उक्करष्ट स्चगये द्रीं । अतः शूद्रक भी 
न्‌।जा होकर इस प्रकरण की रचना फर समन्ताद, इसमे सन्देह नष्टं कट्ना चाहिये । 
प्रस्तावना मे "णुद्रतो च्रृपः' यह स्पष्ट लिच्व्राद्र। 

परन्तु भारतीप्र सपाजमे गेये णी अनेक कवियों की चर्च दहै जिन्होने राजा 
दारा पुरस्कृत टोने पर कृतज्ञनास्वह्प भपणी निकरौ उस राजाके नामसे प्रसिद्ध 
कर दिया । दस त्रान का स्पष्ट गन्लेव आचाय मम्मटके काव्यप्रकाश मे काव्य- 
प्रयोजन शो च्वके प्रसगमे दै "काव्यं यने, अयेक्रते' शी व्याख्यामें लिखा है-- 
“श्रीहषदिधात्रकादीनामिव धनम्‌ 1 सम्प्रव यहु स्थति शूद्रक या उसके पुत्रकी 
राजमभाके किसी पण्डित की भी रहीहो। भाजशेखर नै इसप्रकार के कुछ 
राजां का उन्लेख पी न्मया है --“'वामुदेव-णातवाहन-शुद्रक-साहसांकादीन्‌ 
सकलान्‌ सभापतीन्‌ दानमानाभ्यामनूुकूर्यात्‌ ।'' ( काव्यमीमांसा ) उपयुक्त तथ्य के 
आधार पर यह कहाजा सकता क्रि स्वयं शूद्रक ने अथवा उसके अधित किसी 
कविनेया शूद्रक के पृत्रके आश्रित किसी कतिने मृच्छकटिक की रचनाकीदहै 
ओर शुद्रकके नामसे प्रसिद्ध करदीदहै। 


१० गुच्छकरिक 


कुछ समय पहले मद्रास मे “अवन्तिसुन्दरी-कथा' नामका एक ग्रन्थ मिला 
जिसे विद्वानोंने दण्डी की तीसरी कति माना। उसमे शुद्रकं कौ प्रणंसामें निम्न 
षएलोक है-- 
श्रकेणासकृज्जित्वा स्वच्छया खडगधारया । 
जगद्‌ भूयोऽवष्टन्धं वाचा स्वचरिता्थया (१ 


इसमे शूद्रक को एक वीर योद्धा कहा गया है। "वाचा स्वचरिताथेया' इन 
पदों से यही प्रतीत होता है कि शूद्रक ने अपनी सर्वनाम आत्मकथा प्रतिविम्बित 
की है । कुछ विद्वानों का कहना दहै कि मृच्छकटिकमें शूद्रकके जीवन की कुछ 
प्रमुख घटनाभों का संकेत है । यहाँ का चारुदत्त शूद्रक के मित्र बन्धुदत्त का दूरा 
खूपहै। ओर गोपालपुत्र आर्येकके रूपमे शूद्रकने स्वयं को प्रस्तुत क्रियार्है। 
परन्तु इस कल्पनामे कोर्ट टोच तकया प्रमाण नहीं दिया गया । केवल यही कहा 
जा सकता है कि शूद्रक एक वीर योद्धाथा। 

वामने की काव्यालंदार-पुववृत्तिसे भी यह्‌ संकेत लता कि शूद्रक नामका 
कोई कवि था । उसकी रचनायें लोककंयाध्रित थीं । अथंगुणों के विवेचन के प्रसद्धु 
मे वामनने एलेष ( घटना) का उल्लेख याह ओर शूद्रक की रचनाभोंमें इस 
श्लेष का विशेष प्रयोग बताया है “शूद्रकादिरयितेषु प्रवन्धेषु भस्य भूयान्‌ प्रप्चो 
द्‌ ष्यते ।“ ( काग्यालङ्कार-सूत्रवृत्ति ३।२।४ ) इस उन्लेच्रमे शूद्रक काकवि होना 
मौर श्लेष मे उसकी दक्षत्रा येदो बाते प्रमाणित होती है। 

परन्तु उपथुक्त उल्लेख से यह्‌ अनुमान लगानाकठ्निहै किं वामन शूद्रक को 
मृच्छकटिक के र्चयिताके रूपमे जाचताथा त्रथवा नहीं| कारण यहदहैकि 
मृच्छकटिक को विशेष रूपसे श्लेषगुप्युक्त कहना कठिन है । परन्तु वामनने 
सूत्रबृत्ति ने एेसे कई उदाहरण दिये हँ जिनसे यहु स्पष्ठदहै किं वह भी मृच्छकटिक 
से सुपरिचित था । यह्‌ श्लेष गण शलेष अलदार समे सवथा भिन्न है । अतः वामन 
के उपयुक्त कथनसे भी यह्‌ अनुमान करता सम्बवहै कि शूद्रक ने मृच्छकटिक के 
अतिरिक्त मौर दुसरी भी रचनाकी थी । 
शूद्रक के विषय मे एतिहासिक उल्लेख : 

सस्कृत-साहित्य मे अनेक शूद्रको का उल्लेख प्राप्त होता हैँ । अतः इसको 
केवल काल्पनिक व्यक्ति मानना ठीक नहींहै। यहशूद्रक विभिन्न प्रसंगो भौर 
विभिन्‌ कालोंभे चचितदहै। अतः इन शूद्रकोंमे कौन.शुद्रक मृच्छकटिक का 
रचयिता है--यहु कहना कठिन है । इस विषय मे निम्न विवेचन उपयोगी होगा- 





१ मृच्छकटिक भूमिका 4. २. काले प २१ में उद्धृत । 


भुभिका ११ 


(१) स्कन्दपुराण मे कृमारिका-खण्ड मे यह लिखाटहै कि कलि सम्वत्‌ ३२६५ 
अथति १६० ई० में शुद्रक नामका कोई राजा हुमा था।१ कू विद्वान स्कन्द- 
पुराण मे निदिष्ठट शूद्रक को आन्ध्रवंशीय प्रथम राजा (सिमुक' से अभिन्न मानते 
है । उनके कथनका आधार है भागवतपुराणमे आन्ध्रवंशके प्रथम राजाको 
“शुद्र कहना । यह्‌ भौ सम्भवं कि सिमुक का वास्तविक नाम शूद्रक" ही रहा 
हो । 4.२. कलि महोदयने आन्घ्रवंशणका प्रथम राजा शूद्रक ही मानादै। 
उसका यह्‌ समय आन्तरिक प्रमाणोंसे भी पृष्ट होता टै ओर उसके पूर्वंवर्ती कवि 
भासके समयसे भी मेल खाता है । 


(२) आन्ध्रवंश का राज्य दक्षिण भारते था मौर वामन्‌ कौ काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति के एक टोकाकार के अनुसारशूद्रकणभी दल्िणकाथा। इस कथन्‌ की 
पुष्टि मृच्छकटिक के अन्तःसक्ष्योसे भौ होतीदहै। दुसरे अंक मे “बुण्डमोटक 
शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत काटै। दशम अकम चारुदत्तके वधके समय 
चाण्डालो हारा 'सहयवासिनी' का स्मरण भगवति सह्प्रवासिनि ! प्रसीद प्रसीद 
भी दाक्षिणात्य होने मेंःप्रमाण है । भवभूतिने भी दुगं को इसी नामे लिखा है, 
इसके विपरीत उत्तर भारतम विन्ध्यवासिनी शब्द प्रयुक्त होतादहै। छठे अंक में 
दीरक आर चन्दनक के कलह में 'दाक्षिणास्यः तथा कर्णाटककलह्प्रयोग' आदि 
शब्द यही सिद्ध करते हैँ। पसा के अथं में (नाणक का प्रयोग भी उक्त कथन की 
पुष्टि करता है । इससे शूद्रक का दाक्षिणात्य होना सिद्ध होता है। परन्तु कुछ 
विद्वान उज्जयिनी का विशेष वणेन देखकर वहींका मानते दहै । अथवा दक्षिणसे 
जकर वहां रहने लग हो, एेसा कहते है । 

राजशेखर के अनुसार ^रामिल' भौर ^सोमिल' नामक कवियोंने "शद्रककथाः 
नाम क्रा ग्रन्थ लिखा याऽ । यह्‌ सोमिल' वही प्रतीते होता है जिसका उर्लेख 
कालिदासे 'सोमिल्लक' नामसे करिया है) इससे एेसा प्रतीत होतादै ज्जि 





१. त्रिषु वषेसहस्रषु कलेयतिषु पाथिव । 
त्रिशतेषु दशन्युनेष्वस्यां भूवि भविष्यति ॥ 
शूद्रको नाम वीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः। 
चितायां समाराध्य लप्स्यते भरुभयापहुः ॥ 
२. मृच्छकटिक भूमिका 4.२. काले पु° १९। 
३. द्र०° मृच्छकटिक-भूमिका श्रीनिवासशास्त्री प° १३। 
४. तौ शूद्रककथाकारौ रम्यौ रामिलसौमिलौ । 
काव्यं ययोद्रयोरासीदधंनारीनरोपमम्‌ ॥ 


१२ मृच्छकटिकं 


'सोमिलः कालिदास से प्राचीन था गौर शूद्रक इसका समकालीन या इसे 
मूववर्ती था। 


प्रो कोनो ने आमभीरवंश के राजा शिवदत्त को दही शूद्रक बताया है । इनका 
राज्यकाल ई० की तीसरी शतीदै। इसका आधार "गोपालदारकः शब्द 1 
अन्य कु विद्वानों ने भी कुष शब्दो के साम्यादिको गाधार मानक्रर अनेक कस्प- 
नाये की ह जिनका कोई विशेष महर्व नहीं है) 


साहित्यिक उल्लेख : 


कुष्ट एसे साहित्यिक उल्लेख यह सिद्ध करते है कि उदयन तथा विक्रमादित्य 
# समान शूद्रक भी एक साहित्यानुरागी राजाथा। शुद्रकके नामसे "विक्रान्त 
यू दरक" “शूद्रकवध', शद्रकचरितः आदि ग्रन्थों का उल्लेख मिलता । पर. भी 
रक ये ग्रन्थ उप्रलन्ध नहीं हुये हँ ! अतः इनके द्वार किप प्रकार का निणेय कररनः 
र्ठिनि है । कल्टूण ने अपनी 'राजतरगिणी' मे ओर सोमदेव ने अपने कथासरित्‌- 
साण्र' भरे शूद्रकः का उल्लेव किया है! वाण ने अपनी "कादम्बरी" में 
शूद्रक को विदिशाका राजा व्रतायादै ओौर 'हषेचरित' मे इसे चन्द्रकेतु करा शत्र 
भहा । दण्डीने भी 'दशङरेमारचरित' मे शुद्रक का उल्लेख क्रिया) वेताल 
पंचविशतिका' मे शूद्रक की राजधानी 'वधमान' या 'णोभावती' कही गयीदहै)। 
वामन ने अपने काव्यालकारसूत्रमे शूद्रक का कचिकेरू५ म सपष्ट उत्लेष् किया 
दै ओर मृच्छकटिक के कुठ उदाहूर्णमभी दिये दहै ।२ 

उपयुक्त विवेचन से यह्‌ प्रतीत होतादहैःकि शूद्रकनामके कर्द राजा ओर 
कवि हुये थे । परन्तु मृच्छकटिक का रचयिता कौनसा शूद्रक इ -यह कहना 


[1 


कठिन ह । 
मृच्छकटिक का रचनाकाल 

जिप्त प्रकार मृच्छकटिक के कर्तां शूद्रक का व्यक्तित्व तिव्रादम्रस्त द रीकर 
इसी प्रकार इनका काल भी } इनका काल ई० पू० ३००से लेकर ई०अ० ६०० तक 
के मध्यमे दोलायमन है। 
(क) ६० पू० २०० से लेकर ई० प्रथम शती तक : 

कुछ विद्वान यह्‌ कहते हँ करि मृच्छकटिक का रचयिता शूद्रक अन्ध्रवंशीप् 
प्रथम राजासे अभिन्नहै। बतः इसका काल ई० प° तीसरी शती से लेकर ईर 


१ शृच्छकटिक-भूमिकाश्ची कान्तानाथ शास्त्री तेलंग पृ० ८1 
२. मृच्छकटिक-भूमिका श्रीनिवास शास्त्री पृ० ८। 


भूमिका १३ 


अ० प्रथम शती का मध्यहो सक्तादहै। इसकाल को पुष्टि अन्तःसाक्ष्य ओर 
बाह्य सक्षय दोनो सेरहोतीदहै। इस वक्तव्यमें 2५4.र. काले के विचार षघ्यान देने 
योग्यै - 


(१) इस नाटक के कथानक के अनुसार उस समय भौद्ध धमं उन्नत भवस्था 
मेथा। जनतामें बौद्ध भिक्षुओोंका सम्मान था। भिक्षु भी अपने ध्मंका पालन 
सावधानीसे करतेयथे। ईसाकी पहली श्तीसे ही बौद्धधमं हासोन्मृख दहो चला 
था । मतः इसक्रो सचना इस काल के पहुले की होनी चाहिये, जंत्ता किं भण्डार- 
करने वतायादहै कि आन्ध्रवंशीय राजाभओों के समय बौद्ध धमं उन्नत अवस्था 
मे था ।१ 

(२) नवम अंक मे अधिकरणिकने “अद्कारकविरुद्धस्यः [| ९।३३ | इस श्लोक 
मे मंगल को वृहस्पतिका शतु प्रहु बताया गयारहै। यह मान्यता वराहुमिहिरस 
पहले की थी । वराहमिहिर का काल ई० ५०० के लयभग माना जाता है । अतः 
इससे काफो पहले ही इस मृच्छकटिक की रचना. हो जानी चाहिये । 

(३) “वंशिकौ कला". र्का उल्लेख तथा किसी वेश्याके नायिका बनने की 
कल्पना वात्स्यायन के कामभूवकी रचना के समकालीन या उसके बाद होनी 
चाहिये । कामसूत्र की सचना ई० १०० के भनन्तर नहीं मानी जा सकती । भतः 
मृच्छकटिक भी इसी के समीपका होना चाहिये । 

(४) नाटचकला के एेसे अनेक नियम वादं प्रचलित हुये जिने मृच्छकटिक 
का कर्ता परिचित नहीं प्रतीत होता है) उदाहुरणाथं-किसी पात्रके विशेष प्राकर 
बोलने का नियम, रतोंकौ प्रधानता का नियम भादि । इसके अतिरिक्त मृच्छ- 
केटिकमे भासतके समान सादगी ओौर सरलत। है। ` इसकी शली कालिदासके 
समाननतो परिष्कृतहै ओौरन भवभूति के समान कलीपूणं । अतः. देप्ना प्रतीत 
होता है कि मृच्छकटिक कौ रचना संस्कृतः नाटकों के आरम्भिक कालकी है । 


(१५) मृच्छकटिक की प्राकृत भाषे न्याकरण के नियमों के सर्वथा अनुकूल 
नहीं प्रतीत होती है) वे प्राकृत भाषाके प्रारम्भिकं विकास को सूचित करती है) 
द्ससे कालिदास कौ अपेक्षा शूद्रक की प्राचीनता सिद्धदहोती है । 

उपयुक्त विवेचन के आधार पर्‌ यहु निष्कषे निकलतादहै किं शूद्रक कालिदासे 
स प्राचीन रहै क्योक्रि राभिल तथा सोमिलने शश्युद्रककथाः लिखी यी ओर्‌ 
कालिदसने सोमिल का उल्लेख कियाहै। महाँ शकराहो सक्ती है कि कालिदास 


१. मृच्छकटिक भूमिका 4.९. काले पृ° ईर्में। 
२. मृच्छकटिकं १।४। 


१४ मृच्छकटिक 


ने शूद्रक का उतल्तेख क्यों नहीं किया ? उत्तर है कि उस समय तक शायद शूद्रक 
की उतनी अधिकं प्रसिदढ नहींहो पाणो होगी । 


(ख) ३०० ई० से लेकर ७०० ई ० के मध्यः 

कुछ विद्वान उपयक्त प्राचीनता नहीं मानते । उनका तके यहुदहै कि भास 
के चारुदत्त' नाटक की खोजके बाद यह्‌ सिद्धो गयादहै करि मृच्छकटिक की 
रचना 'चार्दत्त' के माधार षर हुई है । अतः मृच्छकटिक के कर्ता शूद्रक की सीमा 
भास का समयहो सकतीदहै गौर भास का समय मभी तक अनिर्णीतटहै। उनका 
समय ई» पू० ३०० सेलेकर ई० अ० ६०० के मध्यमानाजा सक्ता । मृच्छ- 
कटिक के नवमअंकमे अधिकरणिकने चारुदत्तको दण्डदेनेके लियेमनुका 
यह अदेश उद्धृत किया है । 


“अयं.हि पातकी विप्रो नं वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 
राष्टरादस्मात्तु निवस्य विमवरक्षतैः सह्‌ 11१ 
मनु का काल ई १० २०० है । अतः मृच्छकटिक की पूवं सीमा ई० प २९०० 
के लगभग हौ सकती है ।* | 
डा० कौथका मतै कि यहु सन्देहास्पददहै. कि मृच्छकटिक कालिदाससे 
पराचीन है या अर्वाचीन । जंकोबीका मतै कि मृच्छकटिक कालिदास से अर्वा 
चीनदहै। कुछ समालोकवकींका यहु मतै कि ालिदासके नाट्कों पर मच्छ. 
कटिक का कोट प्रभाव दृष्टिगोचर नही होताहै, अतः कालिदास मृच्छकटिक कौ 
अपर सीमा नहीं हो सकते । 
इनको अपर सीमा क्याह? वामने ने अपनी काव्यालेकार-सूत्र-वृत्ति म 
शूद्रकंका कविके रूपमे उल्लेख कियाद मौर मृच्छकटिक के करई पद्यभी 
उद्धृत किय हैँ । अतः मृच्छकटिक की अपर सीमा यहीदहै। दण्डी के काव्यादं 
मे "लिम्पतीव" (१.३४) यह पद्य मिलता दै । भतः ई० ७०० अपर सीमा है, एेपा 
भौ कछ लोग मानते हैँ । डा देवस्थली कै अनुसार पंत्रतन्त्र के दो पद मृच्छ- 
कटिके है भौर पचतन्व्र का समय ई० अ० ५०० है। अतः यह्‌ अपर सीमाहो 
सकती है । किन्तु इसका खण्डन कुछ विद्वानों ने किया है । उनके अनुसार ¶ंचतन्त 
काकाल अभी तक अनिर्णीत है । अतः दण्डी ही इसके अधर सीमा हो सकते हैं । 





१. मृच्छकटिकं ९।३९ । 
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मृच्छकटिकं के अन्तःसाक्ष्य भी इसी की पुष्टिकरते दहं । गुप्त-साभ्नाज्य के 
जाद हूनधेन दही एक सावभौम सम्राट्‌ हुये । उनके बाद की पतन-अवस्थाका 
चित्रण इसमे सम्भव है । अतः इसका समय पांचवीं याषछठीशतीदहो सकता है । 


ऊपर यह स्पष्ट किया गय(है कि मृच्छकटिक के कर्ताकी पुवं सीमा ई० पूण 
३०० है भौर अपर सीमा ई° अ० ३०३ से लेकर ७०० तकहै। यह्‌ कष्टक 
विषयदहै कि अभी तकं एकं स्वंसम्मत काल का निणेय नहींहो सकाहै। 


शूव्रक का परिचय: 

उपर यह्‌ दिखाय। जा चुक्रा है कि संस्छृत-साहित्य मे कई शूद्रक हैँ । उनमेते 
मृच्छकटिक का रचयिता कोई शूद्रक सृप" है यही जानकारी प्रस्तावनासे होती है। 
वह बड़ा विद्वान ओौर शक्तिशाली योद्धाथा । उसने एक सौ वषं ओर दश दिनिकी 
आयु व्पतीत की । अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अग्निम प्रवे [तया 1" इस 
उल्लेख के विषयमे पैदा होने वाली शंकाओं करा संकेत पहले करियाजा चुका है। 
इसङे अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है । 
शूद्रक का निवास स्थान: 

मृच्छकटिक का कर्ता दाक्षिणात्य था । कुष के अनुसार महाराष्टरीयथा । कुछ 
लोग उज्जैन का मानतेर्है। इस विषय में पहले लिखा जा चुकारहै। 
शूद्रक को रचनायें : 

दण्डी तथा वामन के उत्लेखसे रेषा प्रतीत होता है कि शूद्रकने कुछ भौर 
भी र्वनायें कीं थीं। परन्तु आजकल एकमात्र मृच्छकटिके ही उनकौ रचना 
उपलब्ध होती है । इसी पर कीतिपताका फहरारही दहै । 
म॒च्छकटिक फा मूल-स्रोत : 

संस्कृत-साहित्य तें कई एसे प्रन्थ है जिनका घटनाचक्र मृच्छकटिक से मिलता 
जुलता है । इस प्रकार के ग्रन्थों में भास का "दरिद्रचारुदत्त' दण्डी का 'दशकुमार- 
चरित" सोमदेव का कथासरित्सागर" है । कालिदास के "शाकुन्तल भौर विशाखदत्त 
 ममुद्राराक्षप्ःकी भी कुष्ठ घटनाभों मे समानतादै। अतः इसका मुलस्रोत 
निश्चितः करना मावध्यक हे । 

मृष्छकटिक की कथावस्तु कोदो भगोंमे गँटा जा सकेता है--(१) चारुदत्त 
गनौर वसन्तसेना का प्रेम मौर (२) आयेक की राज्यप्राप्ति। 


१. द्र° भृच्छक्टिक-प्रस्तावना शलोक ३-७ । 
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भास के 'चारुदत्त' नाटक की कथाको देखने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हो जाता 
है प्रथम भागकी कथा इसी मे प्रभावित है। चारुदत्त में केवल चार अंक रहै 
मृच्छकटिक की प्रारम्भिक कथा इससे बहुत अधिक मिलती जुलती है । दोनों की 
सक्ष्मता से तुलना करने पर यहस्पष्टहौ जाताहैकि “मृच्छकटिक के कर्ताने 
'दरिद्रचारुदत्तः को देखा भौर वड सावधानी से उसे कुछ परिवतित करके भौर 
अधिक आकर्षक रूपदे दिया। इसीलिये अधिकांश विह्टान यह मानते कि 
“मृच्छकटिक्र' "दरिद्रचारुदत्त' का ही परिवद्धित मौर परिष्कृत संस्करण है । भाषा 
शैली की दुष्टिसे भी “मृच्छकटिक' अधिक परिष्कृत है । उदाहरणाथ-- 


दरि द्रचारुदत्त मृच्छकटिक 
१--शणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । प्यृणोमि माव्यरगन्धम्‌ ) 
अन्धकारपूरिताभ्मां नासापुटाभ्यां अन्धकरारपूरितया पुनर्नासिकया न 
सुष्ट्‌ न पश्यामि । सुव्यक्तं पश्यामि भूषणशम्दम्‌ । 
२-स्वरान्तरेण हि दश्ा व्याहतु' तन्न वं चनापण्डितत्वेन स्वरनंपुण्यमाश्रिता। 
मुच्यताम्‌ । | 
६-तव मम च दारुणः क्षोभो भविष्यति! मरणान्तिकं वैरं भविष्यति । 
४-उत्कण्ठितस्य हूदयानुगुता सीव । उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या । 
‰-शतसह्‌सलमूत्या । चतु.सपरद्रसारभूता । 
६-कोप्युपचारोऽपि नैतया भौ गणिकाया लोभोऽदक्षिणता च 
भणितः । यतो न कथापि कताऽन्या । 


इसी प्रकार के भौर भी अनेक उदाहुरण देते जा सकते हं । उनप्ते यह्‌ प्रतीत 
हो जातादहै कि शद्रकको भाषा शंलीपर पूरा अधिकारदहै। साधारण बातभी 
इस रूपमे प्रस्तुत है कि पाठक आकृष्ट हुये विना नहीं रहता । किसी वस्तुके 
वणंन-विस्तारमे इनकी दक्षता देखने योग्य । त्राह वसन्तसेनाके भवन का 
वणेन हो या वर्षा ऋतु का, शूद्रक कौ कट्पना व्याहत ख्य से उडती दहै । 


मृच्छकटिक नामकरण का श्रभिन्राय : 


किसी भी प्रन्थके माकषंके नामसे अध्यता परः अच्छा प्रभाव पड़ता है, 
इसीलिये साहित्यदर्पण में यह लिखा "नाम कायं नाटकस्य गर्भितार्थप्र शकम्‌ 1" 
( सा० द° ६।१४२ } । प्रकरण के नामकरण के विषयमे यह्‌ लिखा दै “नायिका- 
नायकेाख्यानात्‌ संख्या प्रकरणादिषु । ( सा० द० ६।१४३ ) इसके भनुसार यहां 
वसन्तसेना या चाश्दत्त के आवार पर नाम होना चाहियेथा। परन्तु ेसान 
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करके षष्ठ अंक की एक घटनाके भाधार पर नाम रखने का ओौचित्य विचार 
णीय है । 

घटना इस प्रकार है --चारुदत्त का पुत्र अपने किसी पड़ोसीके पुत्रकौ सोने 
की गाडीसे खेल कर आया है ओर अपने घर परः उसी प्रकारकी सोने की गाड़ी 
से खेलने की जिदकर रहा है। रदनिका उसे बहलाने के लिये मिद की गाड़ी देती 
है । वह लेने से इनकार कर देता है । तब वह॒ उसे वसन्तसेनासे पासले जातीदहं। 
वसन्तञेना को जञ उसके रोदन का कारण मालूम होता है ओौरः उससे बातें करती 
है तब प्रेमाद्रं होकर अपने सारे गहने उतार करदे देती है ओर कहती है कि इनसे 
गाडी बनवा लो । [ मृत्‌=मिही की शकटिका=छोटी गाड़ी है वणित जिसमे -इस 
प्रकार का अथं "मृच्छकटिकम्‌" का होता है । | 


प्रस्तुत प्रकरण कए घटनाचक्र इन गहनो से मधिक प्रभावशाली बन जात्ता है । 
जब चारूदत्त को इस घटना काः ज्ञान होता है । त्र वहु विदूषक हारा गहने वापस 
भेज देता है । किन्तु किन्हीं कारणों से विदूषक उन्हुं वसन्तसेना के पास नहींलेजा 
पाता है । उघर चारुदत्त को न्यायाधिकरण में बुला लिया जाता है । यह जानकारी 
मिलने पर विदूषकं पहने स्यायाधिक्रणही पर्हैचतादहै। वहां शकारके साथ 
उसका रगडा होने पर वे गहने उसके पासस्े जमीन पर भगिरजातेरह ओर 
चारुदत्त अपराधी सिद्ध हो जाता है। उसे मृत्युदण्ड दे दिया जातादहै। इस प्रकार 
यह एक मह्दपूणं घटना बन जाती है । 

यह्‌ कहा जाय कि उक्त आधार परं तो सुवणंशकटिकमु यह नाम रखना 
चाहिये था? इसका उत्तर यहदहैकि नाम आकषक ओर उक्कण्ठाजनक होना 
चाहिये । “मिद की गाड़ी यह्‌नाम “सोनेकी गाड़ी" से मधिकं उत्कण्ठा पदा 
करने वाला है) 

इस नामकरण के अमैचित्य को सिद्ध करने के लिये कुछ^ विद्वानों ने कई तकं 
भस्तुत किये है--(१) इस नामके द्वारा कवि जीवनके लिये शिक्षा देना चाहता 
है। रोहसेन अपनी मही की गाद्धी से सन्तुष्ट नहीं है। वह्‌ पड़ोसी के पूज कौ 
सोने की गाडी लेना चाहता है । परन्तु अपनी वास्तविक परिस्थिति से असन्तोष 
अर दूसरों की उत अवस्थासे ईर्प्या करना दोषदहै। पसे दोषोंके कारण 
मनुष्य फो आपत्ति का सामना करना पडता है । इसी प्रकार चारदत्त भी अपनी 
पत्नी धूता से पुणंतया सन्तुष्ट नहीं हो पाता है वहु वसन्तसेना कीओर भी आकृष्ट 
होता है। इसी कारण उसका जीवन कष्टमयदहोजातादै। (र्‌) दो मरार कौ 
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गाडियों की वटना ञागामी प्रवहुणविपयंय की घटना को सूचित करतीहैजो इस 
प्रकार कौ एक अति महत्त्वपूणे घंटना है । (३) भाकृत 'चारुदत्त' नाटक “मृच्छ- 
कटिक' का भूल स्रोत है । इस समय उसमे केवल चार अंक ही भिलते है । वसन्त- 
शेना चारुदत्त से मिलने के लिये उद्यत है -इतनी कथास ही नाटक समाप्त हो 
जाताहै। कछ विद्वानों के अनुसार यहं नाटक अपूणंहै। इसमे कमे कम एक 
अंक भौर रहा होगा । इसकी कथा भृनच्छकटिक के पंचम अंक तककी कथाके 
बरार रही होगी । यदि यह्‌ स्थिति माननली जायतो कहाजा सकतारहैकि 
इससे आगे की कथा शरद्रके दवारा कस्पितदहै। षष्ठ कमे हीमिटीषकी गाड़ी 
वाली चटना अतीदहै । इसलिये कविने अपनी कत्पनाके आरम्भको प्रकट 
करते की अभिलाषासे इस घटनाके नामपरही प्रकरणः का नाम रख दिया। 


यब एके ही प्रश्न है लक्षणग्रन्थो से विरोध? इसका सीधा समाधान यहुहै 
किं नाटकादिकेजो भी लक्षण बनाये गये वे इनकी रचनाको देवकर ही बादमें 
बनाये गये । सम्भव है मृच्छकटिक की मोर इन लक्षणकारो की दृष्टिन गयी 
हो । अतः इस प्रकरण का नाम “मृच्छकरिकम्‌' उचित प्रतीत होताहै। नायकया 
नायिकाकानाम बाधार बनाने पर श्रोता को भधिक उत्कण्ठा नहींहो पाती, 
क्योकि पहले से ही "चारुदत्तः नाटक प्रसिद्ध था। अतः प्रस्तुत नाम की कल्पनाः 
उचित है। 


मृच्छकटिक एक प्रकरण (रूपकविक्षेष) है :-- 
पहले रूपक के दश भेदलिखेजा चूके हँ । इनमें 'नाटक' के बाद श्रकरणः 
अता दै । मृच्छकटिक भी एक प्रकरण है । प्रकरण के लक्षण साहित्यदपंण मे इस 
भकार ह~ | 
भवेत्‌ श्रफरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शइङ्कारोऽङ्खी नायकस्तु प्रोऽमास्योऽयवा वणिक्‌ ॥ 
सापायधमंकमा्थपरो धीरप्रशान्तः । 
नायिका कुलजा क्वापि, वेश्या, क्वापि दयं क्वचित्‌ ।। 
तेन॒ भेदास्त्रथस्तस्य तत्र॒ भेदस्त्रतीयकः! 
कितवद्य्‌ तक्षारादि - विट - चेटक ~ संकुलः ॥ 


| अस्य नाटकप्रकृतित्वात्‌ शेषं नाटकवत्‌ ˆ`“ 1 


रूपकं मे श्रकरणः' का वृत्त (कथानक) लौकिक तथा कविकत्पित होता है। 
शृङ्गार मुख्य रस होता है, ब्राह्मण, अमात्य या वणिक्‌ में से कोई एक नायक होता 


मागा 





१. साहित्यदर्पण. ६।२४१-४) 


भुभिका १६ 


है। वह नायक धीरप्रशान्त हौोतारहै तथा विपरीत परिस्थित्तियौंमें भी धर्मं, 
अथं तथा काम में परायण होता है। प्रकरण की नायिका कुलस्त्री या वेश्या होती 
है। कही-कहीं दोनों नायिकयें होती दहैँ। इसप्रकार तायिकाभेद से इसके भी 
तीन भेद बन जातेरहँ। इसमे धृतं, विट ओरवचेट आदि रहते । यहु प्रकरण 
नारक काही परिबत्तित रूप है। अतः सन्धि, प्रवेशक इत्यादि रेष बातें नाटक के 
समान ही होती दहै) 

मृच्छकटिक मे समन्वथः--प्रस्तुत प्रकरण का कथानकं लोकाशचित है । 
इसमे कवि की कल्मना अधिकदहैं। इसका मुख्य रस श्युद्खारदै। करण, हास्य, 
बीभत्स रस भदक रसके रूपमेँ । इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मणै । वह्‌ अति 
दरिद्रहोने पर भीधमे, अथं ओर काम कौ सिद्धि मे लगा रहतादहै।! इसमे दो 
नायिकराये ह-वेश्या ( वसन्तसेना ) ओर कुलस्त्री ( धमेपत्नी धूता ) । इसलिए यह्‌ 
तीसरा भेद है । यहाँ धृतं, दूतकर, विट, चेट आदिभी दै) इस्त कारण यहु भसंकीणं 
प्रकरण" समक्षना चाहिये । 

य्ह यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक टै कि “मृच्छकटिक में लक्षणग्रन्थों के समी 
निपम पुरी तरह लागू नहीं होति दहै । कारण स्पष्टदहै करि इसकी रचना के समय तके 
ये नियम मान्यताप्राप्त रूप नहीं ले सके होगे । सामान्यतया नायक या नायिका कं 
नाम पर दही इस प्रकरण का ताम होना चाहिये था परन्तु ठेसा नहीं है । यहाँ षष्ठ 
अकं की घटनाको ही महत्त्व दिया गया है) इसके प्रत्येक अंक में तायक "चारुदत्तः 
कौ उपस्थित्ति नही है । नाट्यशास्त्र ओर दशरूपकके अनुसार कूुलस्तवी ओर 
वेश्या एक साथ र्गमंच पर नहु भानी चाहिये, परन्तु इसमे एेसा नहीं है। दशम 
अंकमे दोनों आमने सामने अआतीहै ओौर एके दूसरेका स्वागत करती, 
परस्पर मिल है। एेसी ही कुछ ओौर भी मनियमितताये है फिर भी, विद्धानों का 
मतद कि मृच्छकटिक को छोडकर संकीणं-प्रकरण का दूसरा भच्छा उदाहुरण 
मिलना कठिन है । 

मच्छुकृटिक का सज्ञिप्त कयानक 

प्रस्तावना--मरच्छकटिक एक ्रकरण' है । इसका प्रारम्भ नान्दी-पाठके बाद 
प्रस्तावनासे हता है । चिरकालं तक्र संगीत का अभ्याम्‌ करने से कषृध्रात्तं सूत्रधार 
भपने घर पहुंचकर वहं होने वाली अभरूतपूवं तैग्रारी देख कर आश्व्य॑चकित ह्‌ 
गतादहै। इसका रहस्य भ्रानने के तिये वह्‌ अपनी प्रत्नीसे पषठतादहै। वह्‌ उसे 
अभिरूपपति' नामक व्रत के अवृष्ठान की तैणारी बताती है । इते सुनकर वह्‌ क्र 
हो जाताहै । परन्तु वस्तुस्थिति जानकर बह भी उस अनुष्ठान मे सहयोग देते 
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लिये ब्राह्मण को निमन्त्रित करते के विचारसे च्ल पड़ता है। वह्‌ उञ्जयिनी- 
वासियों की सम्पन्नता मौर अपनी निधनता से चिन्तित दहै कि उसके यहां भोजनः 
करने के लिये किसीभी ब्राह्मणक तैयार होना कठिन है। उस समय अकस्मात्‌ 
उसे जता हा रमत्रेय दिखाई देता है किन्तु उसके घर भोजन के लिये मंत्रे किसी 
भी प्रकार नहीं तयार होताहै। दुःखी होकर सूत्रधार दुसरे ब्राह्मणक खोजमें 
निकल जातादहै। मौर इस प्रकार रगमंच पर मैत्रेयके आनेकी पसुचनाके साथ 
प्रस्तावना समाप्त हो जती.है। 


प्रथम श्रङ्ः-- 

प्रथम अंक के प्रथम दुश्य में मैत्रेय (तिदूषक) रंगमंच पर अता है । वहं चारुदत्त 
की नीती इई सम्पन्नता ओर वतमान अतिनिर्धंचता को याद करके दुखी हौ जाता 
है ।॥ वह श्रिय मित्र जुरणेबृद्ध द्वारा दिया गया जातीकरुसुमवासित दुपट्रा देने के लिये 
चारुदत्त के पास जाता है \ चारुदत्त अपने घर की दशा देखकर दुवी होकर बेठा 
है । विदूषक को नाया देखकर चाख्दत्त उसका स्वागत करता है । विदरुषक वह्‌ 
दुद्रा उसेदे देतादहै। चाखदत्त अपनी निधनताके कारण लोगों के परि्वत्तिति 
व्यवहार को देखकर बहुत दुःख प्रकट करताहै। वहु विदूषक को मातुदेवियों के 
लिये बलि समपिति करने को कहता है। किन्तु वहु जनेसे कतरातादहै। तब 
चाश्दत्त उसे वहां ठहरने के लिये कह कर समाधि सम्पन्न करने लगता है । 


दुसरे दुष्य मे वसन्तसेना का पीछा करते हुये विट, चेट ओर शकार का प्रवेश 
होता है। वसन्तसेना भागतीदहै। ये तीनों उसका पीठा करते ह । तेज चलने से 
वह आगे निकल जाती है उसके परिजन पीछे षठूट जति । शकार (राजाका 
शाला ) उससे अपना प्रेम प्रकट करता है भौर वसन्तसेनासे परमके लिए आग्रह 
करतादहै। व्टिभी वसन्तसेना को समन्नातादहै किन्तु वहु क्रिसीभी तरह उसे 
नहीं चाहती है । मृखंता से शकार यह्‌ कह देता है कि चारुदत्त का घर समीप 
मेदह्ीदहै।\ यह सुनकर वसन्तसेना खण होकर अन्धकारमें गायवहो जाती दहै, 
वहं चारुदत्त के धर के पास पर्वती है । वरहा दरवाजा बन्द है । 


तृतीय दृश्य मे पूनः चारदत्त मौर विद्षक सामने आते है । चारुदत्त जप 
समाप्त करके पुनः विदरषक को बलि देने के लिये कहता है । उसका इनकार सुन 
कर चारुदत्त बहुत दुखी होता है । तब विदूषक रदनिका के साथ जाने के लिये राजी 
होता है । विदषक दरवाजा खोलता है। बाहर बड़ी वसन्तसेना अपने भांचल 
से दीप बुह्ल देती है । विदरुषक रदनिका से बाहर चलने को कहता है ओौर स्वयं दीप 
जलाने के किये अन्दर्‌ चला जातादहै। अवसर का लाभ उडाकर वसन्तसेना भीतर 


भूभिका २१ 


चली आती है। इधर उसको खोजते हुये शकार आदि भी वहीं पहुंच जते है । शकार 
अंधेरे में खडी रदनिकाको ही वसन्तसेना समक्षकर उसके बाल पकड़ लेता है । 
वह प्रतिवाद करती है। इसी बीच दीप लेकर विदूषक था जाता दहै । रदनिका के 
अपमान से वहु बहुत नाराज होता है किन्तुविट द्वारा सारी स्थिति बताने गौर 
प्राथेना करने पर शान्त हो जाता है । विट वरहा से चलने के लिए कहता है ! किन्तु 
शकार वसन्तसेना को लिए विना नहीं जाना चाहता है । कुछ देर बाद वहु चारुदत्त 
को धमकी देकर वापस चला जाता दहै) विदूषक रदनिकाको समश्च बुज्ञ( करं 
भीतर ले जाता दहै । | 


प्रथमं अंक के चतुर्थं दष्य मे चाश्दत्त वसन्तेन को रदनिका समसलेताहै 
शौर पुत्र रोहसेन को भीतरनले जानेके लिए उसमे कहतादहै। वहु पुत्रको ठंड 
से बचाने के लिये दुपटरा मोदने के लिए देता है । उं्तकी पृऽपमन्ध सुंवकरर वसन्तसेना 
प्रसन्नहौ जाती है । वहु अभी भी उसके यौवनके प्रभाव को समरञ्नतीदहै। वह्‌ 
चुपचाप खड़ी रहती है । अपने अदेश का पालनन होते देखकर चारदत्त पूनः 
अपनी निधंनताके लिये दुःखौ होने लगतादै। इतने में विदुषक मौर रदनिका 
वहां मा जति हैँ) तब वसन्तसेना की सारी घटना चाषश्दत्त को मालूमदहो 
जातीदहै। वे दोनों परस्पर क्षमायाचनः करने लगते हैँ । वसन्तसेना अपने सारे 
गहनं उसके पास धरोहर के रूपमे रख देती है! च।र्दत्त ओर विदूषक दोनों 
वसन्तसेना को उसके घर छोड कर वापस लौरते हैँ । चारूदत्त उस सुवणं-भाण्ड की 
रक्षा काभारद्निमे व्धंमाचक पर ओौर रतम विदूषक पर डाल देतादहै। 


द्वितीय श्रङ्कः-- 

द्वितीय भद्धुके प्रथम दृश्य मे वसन्तसेना गौर मदनिक्रा रंगमंच पर अतीद 
एक चेटी वसन्तसेना की माता का अदेश लेकर वस्न्तसेनासे स्नान ओरं पूजन 
करने के लिये कहती है । किन्तु वह्‌ इनकार करदेतीदहै। वह चेटी वापस चली 
जाती है । मदनिका वसन्तसेना की उदासी देखकर इका कारण पूछती है । वहु 
चारुदत्त के प्रति मपनेप्रेमका रहस्य प्रकट करदेतीदै। जब मदनिक्रा चारुदत्त 
की अति निर्धनता कहती है तो वह्‌ अपना निर्लोभि प्रेम भौर रमणेच्छा प्रकट 
करती है। 

दवितीय अंक के दरसरे दुश्यमे जयेमें हारा हअ संवाहक्‌ रेगभच पर अता 
है। वह जुये कौ खव निन्दा करता है ओर अपनी रक्षा के लिये मूतिरहित मन्दिर 
मे जाकर देवता के खमान निश्चल होकर खडा हो जाता है। उसको खोजते हुये 
सभिक माथुर मौर दूतकर भी वहीं पहुंब जाते है । वे भपनौ हानि के लिये चित्लाते 
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हये उसी मन्दिरमे घुस कर फिर जुमा खेलने लगते दै । जला देखकर सवाहक 
अपनी इच्छा नहीं सोक पाता है भौर अचानक खेलने आ जाता है। वे दोनों उसे 
पकड लेते है भौर अपनी उधारदी गयीं दश सुवणे-मृद्रायें माँगतेहँ। नदेन 
पर पीटने लगते है! तव संवाहुक अपने को बेचकर ऋण चुकाना चाहतादहे। 
इसी बीच ददुरकञा जातादहै। वह्‌ संवा्हकका पक्षलेतादहै। माथूर मौर 
ददुःरकमे क्लगड़ा होताहै। मौका देखकर ददु रकं मायूर करौ आंखों मे धूल जोक 
कर संवाहूकसे भागने का इशारा करतादहै। जवतक माथुर आंखोंसे धूल 
तिकालता है तब तकवे दोनों भाग जाते है । 


द्वितीय अंकके तीसरे दृश्यमे माशुर गौर दयूतकरके भयसे भागा दहुञा 
संवाहक वसन्तसेना के घर पहुंच जातादै\ उसका पीठा करतेहूयेवे दोनोभी 
वहां पहूंव जाते हैँ । संवाहक वसन्तसेना को अपना परिचय देकर अपने की चारु- 
दत्त का पुराना सेवक ( संवाहक ) बताता है। इससे वसन्तसेना प्रसन्न होकर उसके 
भय का कारण पृषछतीदहै। वहजुयेमे हार भौर कजंकी घटना बतादेताहै। 
सारौ बातें सुन कर वसन्तसेना अपनी सेविका द्वारा माभूषण भेजक्रर उन दोनों को 
दिला देती है जिससे वे प्रसन्न होकर वापस चले जाति हैँ! किन्तुजुयेमेहारनेके 
कारण हुये अपमान कौ ग्लानि से वहु संवाहक बौद्ध संन्यासी बनना चाहता है। 
वसन्तसेना द्वारा मना किये जाने पर भी वह्‌ अपना निश्चय नहीं बदलता है गौर 
संन्यासी बनने कै लिये चला जाता है। | 


द्वितीय अंक के चौथे दश्यमे कणेपुरक प्रवेश करता है । वहु वसन्तसेना से 
उसके खण्डमोटक नामक मतवते हाथी के उपद्रव मौर उससे परिन्राजक को बचने 
के लिये किये गये अपने पराक्रम कौ चर्चाकरताहै। वह्‌ भीड़ मे खड़े हये किसी. 
व्यक्ति ( चारदत्त ) द्वारा दिये गये दुपद्रा को दिखाता है । वसन्तसेना पहचान केर 
उसे ओद्‌ लेती है मौर कणंपूरक को पुरस्कार मे आभरुषण दे देती है। कणेपूरक खश 
होकर चला जाता है । उसके मुख से चारदत्त के जाने की ब्रात सुनकर वह्‌ सेविकः 
के साथ ऊपर छत पर चदु करं चारदत्त को देखने के लिये चली जाती है । 


तृतीय अङ्कू- 


तृतीय अंक के प्रथम दृश्य मे चारुदत्त का चेट रंगमंच पर आता है। आधी 
रातत बीत चुकी है । संभीत का भानन्द उठाने के लिये गया हमा चाश्दत्त अभी तक 


वापस नहीं माया है । चेट स्वाभाविक दोषकी निन्दा करके सोने के लिये चला 
जाता है । 
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तृतीय अंक के दुसरे दृश्य मे चारुदत्त ओर विदूषक रगथंच पर भाते । वे 
रेभिल का गाना सुनकर वापसं लौरते हैँ । चाश्दत्त रेभिल के संगीत की प्रशंसा 
करताहै। किन्तु विदूषक को जच्छा नहीं लगतादहै। वह शीघ्दही घर चलने को 
कहता है । दोनों घर परहुव कर वधेमानक को बुलाति हैँ । बहु दरवाजा खोलता है । 
वे दोनों भीतर प्रवेश करते हँ। पैर धोने के प्रश्न पर विद्रुषक शौर वर्धमानकंमें 
कुछ विवादं होता है । चारुदत्त भौर विदुषक पैर धोकरसोनेकी तयारी करते 
ह । चेट कहता है कि रात मे स्वणंभाण्ड की रखवाली विद्रुषकको करनी है । अतः 
उसे सौग्देतादहै। स्वणेभाण्ड लेकर मैत्रेय ओर चारुदत्त सोने लगते है। 


तृतीय अंक के तीसरे दृश्यमे शविलक प्रवेश करतादहै। वहं चौयेकलामे 
अपनी निपुणता की प्रशंसा करता है । वह सेध काट कर चारुदत्त के घरमे प्रविष्ट 
हो जाता है । विदूषक स्वणेभाण्डकी रक्षा की दुशिचिन्तामे परेशान दहै। वह्‌ स्वप्न 
मे बडबडाताहै ओरचोरीहो जनेके भयस वह॒ स्व्णभाण्ड चारुदत्तकोदेना 
चाहता है । किन्तु शविलक चोर उस स्वणेषाण्डकोले लेता है । वापस निकलते 
समय अचानक रदनिकाआजातीहै। वहं वर्धमानक को न देखकर विदूषकं को 
बूलाने के लिये जाती है । शविलक उसे मारना चाहता है किन्तु स्त्री समञ्ञकर उ 
छोड कर धरसे बाहरहो जाता है। रदनिका शोर मचाती है। विदुषक 
मौर चारुदत्त जागते ह। चारूदत्त उख कलात्मकं संध को देख कर उसकी 
प्रशंसा करता है। विदूषक स्वप्न मे चारुदत्त को दिये शये स्व्णेभाण्ड की 
चर्चा करके अपनी बुद्धिमान बतताता है । सुनकर चाश्दत्त प्रतिकश्षाद नहीं करता 
है क्योकि उसे यहु जानकर सन्तोषरहै कि परिश्रम करके घरमे घुंसनेवाला 
चोर खालीहाथ नहीं गयाहै।, किन्तु जब उसे यह स्मरण कराया गया किं 
वह स्वणंभाण्ड तो वसन्तसेना की धरोहर है तो वह मूच्छितं होकर गिरं 
जातादहै। वह होशमे आकर सोचतादहै कि लोग धटनां की सत्यता पर 
विश्वास नहीं करेण क्योकि वह्‌ निषनदहै । वहदृदीहौ जातादहै। इस घटनां 
की ज(तकारी उसकी धम्मेपत्नी धृता कोहोतीदहै। वहु भी बहुत दुबी दहो जातीं 
है । अपने पति को लोकापवाद से बचाने के लिये वहु अपने मातुगरहुसे प्राप्त 
कीमत्ती रत्नमाला विदूषक कोदे देती है । विदूषक चारुदत्त के पासले जाता 
भौर वसन्तसेना को देने के लिये रोकता है । परन्तु चार्दत्त बगपनी प्रतिष्ठा सुर- 
क्षित रखने के लिये वह्‌ रल्नमाला वसन्तसेना के पासभेजहीदेतादहै। बहु चोरी 
की घटना की निन्दा बचाने के लिये वधंमानक से सेन्ध बन्द करने के लिये कहता है 
ओर स्नानादि करके सन्ध्या-वन्दनादि के लिये चला जाता है। 


२४ मृच्छकटिक 


चतुथं च्रङ्-- 

चतुथं अद्धकि प्रथम दुष्य मे वसन्तसेना भौर मंदनिका चारुदत्तका चित्र 
देखती हुथीं प्रवेश करतीं हैँ । उसी समय एक चेटी वसन्तसेना की माता का मादेश 
देती है कि राजश्यालक संस्थानक द्वारा भिजवायी गयी थाडी वसन्तसेना को लेने 
जायी है। उसने दश. सहस्र स्वणेमृद्रायं भी भेजी हँ । राजश्यालक्र ( शकार ) 
कनाम सुनते ही वसन्तसेना अतिक्रदढहो जातीदहै मौर उस समय तथा आगे 


कभी भी जाने से इनकार करदेतीरहै) 


चतुथं अंक के द्वितीय दृश्य मे सवसे पहले शविलक प्रविष्ट होतादहै। वहू 
अपने चौयेव्यवसाय की चर्चा करता हुआ मदनिका को छृडवाने के लिये वसन्तसेना 
के धर कीओर चल पड़ता है! उधर वसन्तसेना चारुदत्त का चित्र अपने शयनकक्ष 
मे रखने के लिये मदनिका क्रो भेजती है । इसी नीच मे एधिलक भी व्हा पटच 
जातारहै भौर शयनकक्ष कौ भोर जाती हुई मदनिका से उसकी भेटहो जाती है। 
वह शंकित होता हुभा चराये गये गहने मदनिका को देता है । उन्हें देखकर मदनिका 
आश्चयेमे पड जातीदहै। पले जाने पर शविलक उन गहनो को चारुदत्त के घर 
से चुरान की बात कहता है । मदनिका गहनो को पहचान लेती है । वह्‌ उन्हे 
वापस लौटने फो कहती है । किन्तु शविलक अपनी असमथंता व्यक्त करता है । 
तब मदनिका चारुदत्त का सम्बन्धी बनकर वसन्तसेना को देने की बात कहती है । 
छ देर विवाद करने के बादं शविलक वसन्तसेना को गहने देने के लिये तैयार हो 
जाताहै। यहं सारी घटना छिपकेर बेठी हुई वसन्तसेना सुन लेती है । वह्‌ चाङ- 
द्त्तके शरीरको किसी प्रकारक्ी हानिन होनेकी बात जानकर प्रसन्न है । 
मदनिका वसन्तसेना के पास जाकर यहु खबर देती है कि चारुदत्तका कोर 
सम्बन्धी जाया है । मुरकराकेर वसन्तसेना भीतर आनेके लिये कह देती है। ` 
शनिलक भीतर जाकर वसन्तसेना के सामने मदनिका को सारे गहने सप देता है । 
रहस्य जानने वाली वसन्तसेना अपनी वाक्पटूता से श्िलक को मूक बनाकर मद- 
निकाको वधू बनाकर उसे सौपदेतीर्है। वहु भपनी गाड़ी मे बैठाकर भेजती ह । 
मदनिका रोकृर वसन्तसेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। प्रणाम करके गाड़ी 
पर बंठ जातीरह। । 


चतुथं अंक के तीसरे दुश्य मे नेपथ्य में यह घोषणा होती है कि भयभीत राजा 
पालक ने गोपालपृत्र भायंक क्रो उसके षरसे पक्डवा केर घोर जेलखाने मे बन्द 
करादिया दहै) यह सुनकर शधिलक को अपने मित्रकी दुःखद स्थिति जानकर 
बहुत कष्ट होता है । वह अपने मित्रकी रक्षाके लिये व्य्र हो जाता है । मदनिका 
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उसकी नवपत्नी होने पर भी बाधक नहीं बनती है। अतः शविलक गाड़ीवनि को 
समक्षाकर चेट फे साथ मदनिकाको साथवाह रेभिलके घर भेजदेतादहै भौर 
स्वयं अपने मित्र को छृडाने के लिये चल पडता है । 


चतुथं अंक के चौये दुश्य मे एक चेटी वसन्तसेना को यह समाचार देती है कि 
चारुदत्त के पास्से एक ब्राह्मण आयादहै। यहु सुनकर प्रसन्न होकर वसन्तसेना 
उसे शीघ्रही भीतर लारे की अनुमतिदेदेतीदहै। चेटी विदूषक को लेकर वसन्त- 
सेनाके पास जातीदहै। मागं मे आठ प्रकोष्ठं को देखकर उनकी महिमा कहता 
हुमा विदूषक प्रसन्न होता है । वसन्तसेना के पास पहुंचकर विदुषक यह कहता है 
कि आपके गहने अपने मानकर आयं चारुदत्त जुयेमे हार गये हैं । अतः उनके 
बदले मे यह रत्नमाला भेजी है, आप इसे ले लीजिये । वसन्तसेना रत्तमाला लेकर 
विदूषक को वापस भेजती है ओर सायंकाल चारुदत्त से मिलने का सन्देश देती है । 
रत्नमाला ले लेने से विदूषक नाराज होकर चला जाता है । वसन्तसेना भी चारुदत्त 
से भिलने के लिये चल पड़ती है । 
वन्चम श्रङुः- | 
पंचम अंक कै प्रथम दृश्य में उत्कण्ठित चारुदत्तके पास आकर विदूषक उससे 
कहता है कि वसन्तसेनाने रत्नावली स्वीकारकरली है गौर सायंकाल उससे 
भिलने के लिये अने दाली है । वसन्तसेना द्वारा उसका अपेक्षित सम्मान न होने से 


मौर बहुमूल्य रत्नावली स्वीकार करलेनेके कारण विदूषक उस वेश्यासे सम्पकं 
समाप्तक्ररने पर जोरदेतादहै) 


पंचम अंक के द्वितीय दुष्यमे चेट आकंर वसन्तसेनाके भागप्न की खबर 
देता है । यह्‌ जानकर चारुदत्त बहुत खुश हो जाता है । 


पचम अकके त्रृतीय दृश्यमें विट के साथ वसन्तसेना चारुदत्त के घयकी 
भोर जाती हुई दिखाई देतीदहै। वे दोनों वर्षाका सुन्दर बरण॑न करते है । वसन्तसेना 
वर्षा ओौर विजली दोनों को बाधा पर्हूचनेके कार्ण कोसती है । चारुदत्त कै घर 
पहुंच कर विट इशारेसे विदूषक को बृलाता है गौर वसन्तसेना के आगमन की 
सुचना देता है । विदूषकं यह्‌ शुभ समाचार चारुद्त्तको बतातादहै। वहु सुनकर 
बहुत प्रसन्न हो जाता है । वसन्तसेना चारुदत्त के पास जाते समय छत्रधारिणी के 
साथ विट को वापस भेज देतीदै। 

चतुथं दृश्य मे चेटी ओर वसन्तसेना वाटिक्रा में पहुंचते हैँ । वहा चारुदत्त प्रसन्न 
होकर उसका स्वागत करता है । विदरषकर वसन्तसेना से उसके आगमन का कारण 
पूछता है । बेदी उत्तर देती है करि आपकी भेजी हुई रत्नावली का मृत्यक्याहै! 
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उसके बदले मे आप यह स्वणंभाण्ड ले लीजिये । चारुदत्त भौर विदूषक उस स्वर्ण- 
भाण्ड कौ देखक्रर बड़ आश्चयं मे पड जते ह । इसके बाद चेटी विदूषक के कानमे 
स्व्णभाण्ड प्राप्त होने की सारी कथा सुना देती है । विदूषकं सुनकर खश हौताहै 
लौर चारुदत्त खे भी कह देता है ! सभी लोग प्रसन्नही जाते हैँ । उसी समय वर्षा 
होने लगती है । विदुषक वर्षा की निन्दा करतादहै किन्तु चारुदत्त प्रशंसा करता 
है । वहु भौर वसन्तसेना प्रेमलीलामे लीनहोजातेरहँ। वर्षाके अधिक तेज हो 
जने प्रवे दोनों भीतर चले जाते हँ ओौर वसन्तसेना वहु रात वहीं चिताती है। 


षष्ठ श्रङ्क-- 

षष्ठ अंक के प्रथम दुश्यमें सोती हयी वसन्तसेना को जमाती हुई चेटी प्रवेश 
करती है । जागने पर उसे वताती है कि आये चारुदत्त जीर्णेद्यान मे गये हैँ भौर यह्‌ 
भादेशदेगयेर्हैकि रातमेंही गाडी र्तयार रखी जाय । प्रातः होते ही वसन्तसेना 
को भी जीर्णोद्यान पहुंचा दिया जाय । यह्‌ सुनकर ॒वशन्तसेना बहुत खश हो जाती 
है । वह अपने को चाशुदत्त के महल में पाकर चकित है । वह्‌ चेटी द्वारा रत्नावली 
चारुदत्त कौ पत्नी धूता के पास वापस भेजती है । रौर कहती है किरम श्रीमान्‌ 
चारुदत्त की गणनिजिता दासी हँ अतः अपकी भी । अतः यह रत्नावली आपके ही 
कण्ठ की शोभा बढ़ये । किन्तु धूता उसे वापस नहींलेतीदहै गौर कहतीदहै कि 
भायपुत्र ही मेरे सबसे बड़ अभुषण हैँ । अतः उनके द्वारा दी गयी रत्नावली आप 
अपने ही पास रखिये । 


दवितीय दृश्य मे रदनिका चारुदत्त के पुत्र रोहसेन कौ गोदमे लेकर प्रवेश 
करतीरहै। वह सोनेकी गाड़ीसे खेलने की जिद करता है। रदनिका भिदटीकी 
गाड़ी बनाकर देती है। [ इसी मृत्‌शकटिका (=मिषटी की गाड़ी) के नाम पर दहस 
भ्रकरण' का नाम रखा गया है 1] वह्‌ बालक. भिदो की गाङीलेने से इनकार करता 
है। सोनेकीगाडीके लिये रोने लगताहै। वहु उसे लेकर वसन्तसेना के पास 
जाती है । वसन्तसेना उसे चारुदत्त का पुत्र जानकर प्रेम प्रदशित करती ई रोने 
का कारण पूछती है । उसकी भोली-माली बातों से वसन्तसेना का हृदय प्रेम से 


उमड़ पडता है । वह्‌ बच्चेकोसोने की गाडी बनवाने के लिये अपने सभी गहने 
उतारकरदेदेतीदहै। 


तृतीय दृश्य मे चारुदत्त का गाड़ीवान वधेमानक गाड़ लेकर आता है । 
रदनिका गाड़ी आने की सुचना वसन्तसेना को देती है । वह स्वयं को सजाने तक 
के लिये गाडीवान को प्रतीक्षा करने के लिये कहती है । गाड़ीवान को अचानक याद 
आताह करि वहगाड़ीका विषछठावन भूल भायाहै। उसे तेने के लिथे वह्‌ गाड़ी 
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लेकर फिर चला जातादहै) इसी बीच शकारका गाड़ीवान स्थावरक चेट शकार 
कौ गाड़ी चारुदत्त के दरवाजा के पास खड़ी करदेताहै ओर आगे एकं गाड़ीवन 
की सहायता कर्ने के लिये चला जाताहै। इधर तयार होकर आई वसन्तसेना 
भ्रमवश उसी गाड़ीमे बेठ जाती है) वापस आकर स्थावरक गाडी लेकर चल 
देता ह । उधर कारागार से बन्धन तुडाकर भागा हुभा गोपालपृत्र भायेक वरहा 
मागे में घूमने लगता हौ । अपनी रक्षाके लिये वहं चार्दत्तकी वाटिकामे घुस 
जात्ताहं। घर से विछठावन लेकर वापस आया हृभा वधंमानक चारुदत्त कौ गाड़ी 
वहं पक्षद्वारमें खडी कर देता! आर्यक छिप कर उस गाड़ीमे बेठजातादह्‌। 
वधेमानक यह्‌ समक्ता ह कि वसन्तसेना आकर बैठ गयी ह । अतः वहु गाड़ी लेकर 
पुष्पकरण्डक जीर्णोयान की ओर चल पड़ता ह । 


चतुथं दृश्य में राजाके सेनाधिकारी वीरक ओौर चन्दनक वधंमानक से गाडी 
रोकने को कहते हैँ । उसके भीतर छिपा हज आर्यक बैठा ह । आपसी वाद-विवाद 
के बाद पहले चन्दनक चट्‌ कर गाड़ी देखता ह आयक उससे भत्मरक्षाकी 
प्राथेना करता ह । वह्‌ अभयदानदेदेताह। गाडीसे उततर कर वह वीरकसे 
कहता हं कि इसमे वसन्तसेना बैठी हुई चारुदत्त के पास जीणं पुष्पकरण्डक उद्यान 
मेजारहीदहं। किन्तु उसके बोलने मे कुठ घबड़ाहट दिखाई देनेमे वीरक को 
उसकी बात मे सन्देहहौ जातां) वह स्वयं भी गाड़ी देखने का आग्रह करतार । 
इस बात को लेकर उन दोनों कुछ गरमागरमी हो जाती हु । वौीरक असेही गाड़ी 
पर चदृता हुं, चन्दनक उसे खींचकर अपने पैरसे मारदेता ह । वह्‌ वसन्तसेनाके रूप 
मे छिपे हुये आयक को आत्मेरक्षाथे तलवार देदेतादहै। मौर गाड़ीवानसे कटा 
दै कि किसीके पृष्ठने पर कहदेनाकि वीरक ओर चस्दनक गाडी देख चुके है। 
वधंमानकं गाड़ी चलादेताह। गाड़ीसे भागे जाता हुमा भेक राजा बननेके 
समय चन्दनक को याद रखने का वादा करता हं । 


सप्तम अङ्क-- 

सप्तम मङ्धुः के प्रथम दुश्य मे चारुदत्त भौर विदूषक वसन्तसेना कौ गाड़ी क 
प्रतीक्षा करते हुये दिखाई देते! गाड़ी भनेमें होने वाले विलम्ब के लिये 
अनेक तक-वितकं करते ह । उसी समय छिपकर बैठे हुये आ्येक को लाने वाली 
गाडी की आवाज सुनाई देती है। भा्यंक चारुदत्त कौ प्रशंसा सुन चुकारहै। अतः 
अब वहु उसके दशेन करके ही भागना चाहुयाहै। जबगाड़ी जा जातीहै 
तो चारुदत्त विदूषकं से वसन्तसेना को गाडी से उतारने के लिये कहता है । विदुषक 
गाड़ी मे चटकर उसमे बैठे बायंक को देखे कर डर जातारहै। तवे चारुदत्त स्वयं 
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चद्कर देखता है । उसमें बटे हये सुन्दर रूप वाले उसको हथकड़ी गौर बेडियों से 
बंधा देखकर उसका परिचय पता है । वह्‌ अपना परिचय देकर राजाद्रारा 
कारागारमें बन्दकरनेकौी बात कहता दै। वहां सचे भागने की बात सुनकर चारुदत् 
उसे अभयवान देता है। मौर हयकड़ी बेडियोंसे मृक्तकरा करसे शीघ्रही 
अपनी शड़ीसेघरजाने के लिये कहता है । यंक के चले जाने पर राजा पालक 
कै भय से चारुदत्त ओर विदूषक भी हथकड्ी-बेडियां अधे कर्जा में फिकवाकर चलं 
देते हैँ। 


श्रष्टम श्रङ्-- 


अष्टम अंक के प्रथम दुश्यमे गीले चीवर को लिये हुये एक बौद्ध भिक्षु प्रवेश 
करतादहै। वहु धर्मका उपदेश देताहै। उसी समय विट मौर शकार भी वहीं 
बगीचेमे आ जतेहै। शकार भिक्षुकोर्डटतादहै। ओौरजन्मलेतेही संन्यासी 
न बनने का आरोप लगकर पीटतादहै।! किन्तु विट उसे ग्चातादै। वहु भिक्ष्‌ 
चला जाताहै। शकार बंठकर वसन्तसेना को याद करने लगताहै। वह्‌ अपनी 
गाड़ी की प्रतीक्षा करता है । दोपहर का समयरहै। वह्‌ भूवसे व्याक्रूल है । समय 
नित्ताने के लिये वह गाना गाने लगता है । 


द्वितीय दश्यमे गाडी लिये हुये स्थावरकचेट दिखाई देतादहै। गाडीकी 
भावाज सुनकर शकार गाड़ी आने की कल्पना करने लगतारहै। तभी चेर आकरं 
गाड़ी ले माने की सूचनादेताहै। शकार गाड़ी को चहारदीवारी से लंघवा कर 
ही लाने कौ जिदकरताहै। गाड़ीभा जाने पर शकार उस्र पर चदकरः भीतर 
बेठी हुई वसन्तसेना को देखकर घबड़ा जाताहै भौर विटको पकड़ लेता हि बादमें 
विट गाड़ी पर चढकर उसमे जैठी हुई वसन्तसेना को देखता है । वह्‌ उससे अपनी 
स्क्षाकीप्रा्थेना करती रहै । विट उसे सान्त्वना देता है । वह्‌ गाड़ी से नीचे उतर 
कर शकारसे कहता है कि गाड़ी मे सचमुच राक्षसी ठी है। अतः वह्‌ शकार से 
पेदल ही चलने को कहता है । किन्तु वह गडीसेही जाने का आग्रह करता है। 
तव विट बता देता है कि गाड़ी मे सचमुच वसन्तसेना बैठी है । वह तुम्हारे साथ 
अभिसार के लिये आई है 1 यह्‌ सुनकर प्रसन्न होकर शकार वशषन्तसेना के पैरो पर 
भिर जाता है। मौर भपनौ ग्तियो के लिये क्षमा मागे लगता है । किन्तु वस्षन्तसेना 
उसे स्वीकार करने के स्थान परपैरसे मारदेती है । इसमे शकारक्रद्धहो जाता 
है । वहवेटसे धछताहै कि उसे वसन्तसेना कर्हासे भिली? चेद गाड़ी बदल 
जाने की बात कहता है । शकार वसन्तसेना से उयी समथ गाड़ी से उतरने को 
कहता है । फिर उसे उतार देता है। शकार विट को प्रलोभन देकर वसन्तसेना 
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को मारने की बात कहता है किन्तु विट वैसा करने से इनकार कर देता है । इसके 
बाद शकार चेट से वसन्तसेना को मारते के सिये कहता है ओर अनेक प्रलोभन देता 
है । तब भी चेट परलोक के भय से वसन्तसेना को मारने से इनकार कर देता है । 
शकार कऋढ होकर उसे पीटने लगताहै। फिरचेटसे एकान्त में जाकर बैठने की 
बात कहता है। वहं चलाजातादहै। तब शकार स्वयं ही वसन्तसेना को भारने 
के लिये तयारहोतादहै किन्तु विट उसका गला पकड कर भिरा देता है। शकार 
एक चालबाजी करता है । वह्‌ विर से कहता है कि तुम्हारे सामने वसन्तसेना मुस 
चाहने मे लजा रही हँ । अतः तुम भी जाओ ओर चेट को पकड कर लाभो । विट 
शकार कौ बात पर विश्वास कर लेतादहै। वहु वसन्तसेनाकोधरोह्रके शू्पमें 
शकार को सोप कर चला जाता है । शकार वघन्तसेना को फिरसे खृभकरनेकी 
कोशिश करताहै। किन्तु वहु हर हालतमें चारुद्तकीही प्रशंसा करती रहती 
है । तब ऋ. होकर शकार उसका गला दबा देता है। वसन्तसेना म्‌छित होकर 
गिर जाती ह । शकार अपने पराक्रम पर बहुतखश हौतादहै। वहु अपनेको 
चिपाकर बंठ जाता है। 


तृतीय द्श्यमेंचेटके साथ विट पुनः प्रवेश करतादहै। वहु शकार से पनीः 
धरोहर वसन्तसेना को वापस मागताहै । शकारकहता है कि वह्‌ तुम्हारे पीपी 
ही चली गयीथी। बदमे वह कहताहै किं उसने वसन्तसेना को मारदियादहै। 
एेसा कहकर मरी पड़ी हुयी वसन्तसेना को दिखाता है । विट दुखी होकर विलाप 
करने लगताहे) चेट उसे समक्षाताहै। उसे यह्‌ भयहो जातारहै कि शकार उस 
हत्या का आरोप उप्त परन लगादे। अतः वह वहसे चला जाताहै। शकार 
चट को पकड़ केर अपने धर मे बन्दी बनादेतादहै भौर जने से पहले सुते पत्तो से 
वसन्तसेना को ढेक देता है । इसके बादमे चारूदत्त पर हत्याका आरोप लगाने 
के लिये न्यायालय जाने की कहकर निकल जातादहै। 


चतुथे दृश्य मे शकार कै जाते समय दही एकं बौद्ध भिक्षु प्रवेश करता है। वहं 
भपने गीले चीवरखण्ड को सुखाने के लिये उपयुक्त स्थान खोजता है । इसी बीच उसे 
पत्तो के वीच मे किसीकैर्सास लेने का पता लगतादहै। उधर कुछ होणमें आकर 
वसन्तसेना अपना हाथ दिखलाती है । भिक्षु पत्ते हटाकर देखता है कि वही बुद्धो- 
पासिका है जिसने उसे जुजारिओोंकेऋणसे मक्त कराप्राथा। उसकादूसराभी 
हाथ देखकर उसे परणं विश्वास हो जाता है । वसन्तसेना पानी मागितीहै। वह्‌ 
अपना चीवर निचोड कर उसको पानीदे देतादहै भौर भपने कपड़से हवा करने 
लगता है । वसन्तसेना द्वारा पूय जाने पर वह्‌ पहले ऋणमुक्त कराये जानै कौीसारीं 
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बात बता कर अपना परिचय देता है । वह पास की लता सुकाकर उसके सहारेसे 
उठने के लिये कहता है ओौर वहीं पासे एक बौद्ध विहार मेँ अपनी धमभगिनी 
के पास चलने के लिये कहता है । रेसा कहकर साथमे लेकर आश्रम कौ ओर 
चल देता है । 


नवम श्रङ््‌-- 


चवम गद्धुः के प्रथम दुर्य में शोधनक ( सफाई कमेचारी ) प्रवेश करके न्याया- 
लय की सफाई तथा कुर्सी लगाने आदि की व्यवस्था की सूचनादेताह। इसी वीच 
उञ्वनवेश धारण किये हुये शकारं प्रवेश करता है। वह वसन्तसेना के हत्यारूपी 
अपने पाप को चारुदच्के शिर परमठृदेने की बात करता दटै। वहु न्यायाधिकारियों 
की प्रतीक्षा करने लगताहै। उसी समयश्रेष्ठी तथा कायस्थ भादिसे धिरे हुये 
न्यायाधीश का प्रवेण होता है। न्यायाधीश सही न्याय करने की दुष्करता बताता 
है । स्यायाध्िकरणिक के भदेशसे शोधनक प्राथियो को अपना मुकदमा प्रस्तुत 
करने के लिये भूचित करता है । सबसे पहले शकार अपना मूकदमा प्रस्तुत करना 
चाहता है । किन्तु पहले अस्वीकार करके पुनः इस दुष्ट के भयसे इसका मुकदमा 
प्रस्तुत करने के लिये भदेश कर दिया जाता है । वह अपनी सफलता पर गपं करने 
लगता है । वह न्यायालय में आर कहता है कि उसने अपने पृष्पक रण्डक जीर्णो- 
यानमे एक मरीहूुर्दस्त्रीकाशरीरदेखादहै। वहु स्त्री वसन्तसेना । वह्‌ कहता 
हैकि क्सीने धनके लोभ से वसन्तसेना का गला दबाकर मार डाला है। वसन्त. 
सेना किसके पास गी थी -यहु जानने के लिये न्यायाधिकारी पहते उसकी माता 
कौ नुलाते हैँ । उसकी माता आकर बताती है कि उसको बेटी अपने मित्र चारुदत्त 
के घर पर अभिसारके लिये गयीदहै। यह सुनकर न्यायाधिकारी चाश्दत्त को 
भी बृलाते है । न्यायालय के कमेचारी कै साथ आते हुये चारुदत्त को मागे मेँ अनेक 
अपशकुन दिखाई देते हँ जिनसे वहु घवड़ा जातारहै। न्यायालय मे पू जाने पर्‌ 
वह॒ बता देता है कि वसन्तसेना के .साथ उसका प्रेमन्यवहार है) वहु बताताहै कि 
वसन्तसेना अपने घर ग्यौहै। किन्तु वहु यह्‌ नहीं वता पाताकि गाङ्ःसे गयीहै 
या पेदल । इसी बीच अपमानित होने से क्रद्ध वीरक न्यायालये आताहै। बह 
अपने कतंव्यपालन के समय चन्दनक द्वारा किये भये अपमान की वात कहता है । वह 
यह भी कहताहै कि चारुदत्त की माड़ी में वटी हई वसन्तसेना पुष्पकरण्डक जीर्णो 
चान कौभौरजा रही थौ । वीरक कौ बात सुनकर न्यायाधिकारी पृष्पकरण्डक 


उद्यान में यह पता लगाने के लिये वौरक कौ भेजते है कि वहाँ कोर घ्वी भरी पड़ी 
है जथवा वहीं । 
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इसी बीच रेभिलं द्वारा यहं जानकर कि चारुदत्त को न्यायालये बुलाया 
गया है विदूषक चिन्तित हो जाताहै\ वह वसन्तसेना के गहनेदेने के पहले 
न्यायालय चल पडता है। वहा शकार के साथ उसका वाद-विवाद बढ़ जातादहै । 
भौर मार पीट होने लगती है जिससे विदूषक के पास रखे हुये वसन्तसेना के गहने 
जमीन पर गिर पडते है । शकार धबड़ा कर उन गहनो को उठाकर दिखातादहै 
भौर कहतादहै कि इन गहनोंके कारण ही चारुद्त ने वसन्तसेना का वधं 
किया है । 


उन गहनो को देखकर चासुदत्त यह स्वीकार करता हैवे गहुमै वसन्तसेना के 
ही है । परन्तु वह यह्‌ नहीं वता पाता कि वे गहने वसन्तसेना सें भलग कंसे हुये । 
गहनो को देखकर न्यायाधिकारी ओर अधिक चिन्तितिहो जाते हैँ । ओर चारुदत्त 
से सब सच-सच बोलने की कहते हैँ । चारुदत्त कहता है कि मै निष्पाप लोगों के 
कूल में उत्पन्न हुजा ह ओौरर्मै स्वयं भी निरपराध हँ किन्तु यदि सुक्ष परपापकी 
सम्भावना की जातीदहैतो मेरे निष्पापहोनेसे भी क्या लाभ ? वहु सोचने लगता 
है कि वसन्तसेना से रहित उसका जीवन व्यथं है । न्यायाधिकारी चारुदत्त को 
अपराधी घोषित करके राजा पालक? के पास दण्डनिर्णय के लिये भेजते है गौर 
' अपनी सम्मति देते हँ कि यहु चारुदत्त ब्राह्मण है। अतः इसे मत्युदण्डन देकर 
धनसहित राज्यसे बाहर कर दिया जाय । परन्तु राजा पालकः कठोर दण्डकी 
मआज्ञादेतादहैकि इन्हीं गहनो के साथ ही इसको दक्षिणश्मशान ले जाकर शृली पर 
ठाकर मृत्युदण्ड दे दिया जाय । जिससे कोई भी दुसरा एेसे पाप क्मंका साहस 
न कर सके । दण्ड सुनकर चारुदत्त दुली हो जातादहै। वह्‌ विदुषकसे कहता 
कि मूज्ञे प्रियवेटा रोहसेव का मूख दिखादो ! वहु अविवेकी राजा पालक को 
मृत्युदण्ड देने के लिये कोसने लगता है । 


दशम श्रङ्- 


दशम अद्कुके प्रथम दु्यमें दो चाण्डाल चारुदत्त को वधस्थान कौ भोरले 
जाते हुये दिखाई देते हैँ । चारुदत्त को मृत्युदण्ड कौ वेशक्रूषा पहना दी गई है । 
मार्ग मे अपार भीड चारुदत्त को देखने के लिये खडी है! चाण्डाल लोगोंको हटा 
रहे है भौर चार्दत्त का वधन देखने का परामशेदे रहै हैँ महलोंमे ञ्षरोषों 
से स्त्रियां भी दृखी होकर सु गिरारहींहै। चाण्डाल चारुदत्तके कुल गोत्रका 
परिचय देते हुये उसके अपराध भौर मृत्युदण्ड कौ घोषणा करते हँ 1 उसे सुन कर 
चारुदत्त बहुत दुःखी हौ जाता है । उसी समय विदूषक चारुदत्तके पृत्र को लेकर 
वर्ह भा जाताहै। वह लड़का अपने पिताको देखने के लिये रोनि लगता है । 
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मृलयु के समय चारुदत्त अपने पास केवल जनेऊ देखकर उसे ही पुत्र को देना चाहता 
है । विदूषक ओौर चारदत्त का पृत्र रोहसेन चारुदत्त कौ छोड़ने की भौर उसके 
बदले मे अधने अपने वध करने की प्राथेना करते हैँ । इसी समय शकार द्वारा अपने 
ऊपरी महल मे कंद किया गया स्थावरक चैट दिखाई देता है । वह चाण्डालो की 
धोषणा सुनकर चारुदत्त का वध जानकर्‌ अति दुखी है । वह चिल्ला चिल्लाकर 
कहता कि चार्दचच ने वसन्तसेना का वध नहीं कियाहै किन्तु द्रुरी के कारण कोई 
उसकी आवाज नहीं सुन पातादहै। वहु अपने जीवन की अपेक्षा चारुदत्तका 
जीवन अधिक महत्वपुणं समस्ता है! अतः वह्‌ क्षरो से नीचे कूद पड़ता) 
उसकी बेडियां खल जाती है 1 वह सभी के सामने चाण्डालो से कहता कि इस 
चारुदत्च ने वसन्तसेना का वध नहीं किया दहै अपितु मेरेस्वामी शकारने ही किया 
है। भौर मक्षे बांधकर कंद कर रक्वा था जिससे मेँ किसीसेन कहं सक्‌ । इसी 
बीच फोलाहल सुनकर अपने महल में बन्दी स्थावरकचेटकोौन देखकर उप्तको 
खोजता हा शकार भीड़ मे परहुच जाता है । वह्‌ सवके सामने स्थावरक को ज्लूठा 
सिद्ध करके उसे वापसन्ञे जाताहै। निराश स्थावरक चेट चारुदत्तके पैरोंपर 
गिर प्रडतादै। चाण्डाल शकार की बात सच मानकर स्थावरकं को पीट कर 
बाहर कर देते हँ । शकार चाण्डालो से चाच्दतको शीघ्रही मारने के लिये 
कहता है । वह्‌ उसे पूत्र-सहित मारने को कहता है । किन्तु चाण्डाल उसको बात 
अस्वीकार कर देते है! मिच्रशोकमें मरने के इच्छुक विदूषक को चारुदत्त मना करता 
है बौर पृत्र रोहसेन को उसकी माताकेपासनले जने के लिये कहता दै \ इसी बीच 
वे दोनों चाण्डाल, वध करनेकी किसकी पारीदहै, इसका निणेय करने लगते हैँ। 
ओर चारुदत्त को दक्षिण श्मशान का भीषण दृश्य दिखते हँ । 


दशम अङ्कु के द्वितीय दृश्य मे घबड़ायी हुई वसन्तसेना भौर भिक्षु चाश्दत्त 
के घर की- ओर जाते हुये दिखाईदेते हैँ । मागमे भारी भीड़ देखेकर वसन्तसेना 
भिक्षु सेउस भीड़ का कारण जानने के लिये कहती है। इतनेमें चाण्डार्लौकी 
आखिरी घोषणा सुनाई देती ह । 


वे चारुदत्त को अतिशीघ्रही मारने वाले प्रतीत होते द\ यहु सुनकर भिक्षु 
घबड़ा जाता है । ओर वसन्तसेनासे जल्दी ही चलने को कहता है ) वे दोनों अपनी 
पुरी शक्ति से चलकर वर्हां अति शीघ्र पहुंचने फा प्रयास करतेर्है। इसी बीच एक 
चाण्डाल चारुदत्त पर तलवारसे प्रहार करतादहै किन्तु तलवार उसके हाथसे 
गिर जातीदहै। वह इसे अच्छा शकुन मानकर अपनी कुल देवी सह्यवासिनी से 
 चारुदत्त की रक्षा करने की प्रार्थना करतादहै। दूसरा चाण्डाल सजाज्ञाका पालन 
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करने कोक्हृतादहै। वे दोनों चार्दत्तको शृली परर चढाना चाहृतैर्ह। यह्‌ देख 
कर भिक्षु गौर वक्षन्तसेना उन्हें एेसा करनेसे मना करते हैँ । वसन्तसेना केदती 
हैकि्मँ ही वहु अभागिनी हं जिक्तके कारण आर्यं चारुदत्त को मृद्युदण्ड दिया 
गयादहै। यदह सुनकर उधर देखकर चाण्डाल सोँवने लते हैँ। इसी षीवमें 
दोडती हुई वसन्तसेना चारसुदत्त के वक्षस्थल पर गिरनत्तीहै। ओौर भिक्षु रों 
परगिर जातादै। चाण्डाल हट जाते । गौर चारुदतत ऊ बधनं फरनेसे 
प्रसन्न दिखाई देते दह । वे राजा पानक को वसन्तसेनाके जीवित होने शी सूचना 
देने के लिए चसे जातेर्है। वर्ह वसन्तसेना को जीवित देखकर शकर घडा 
जातादहि भौर वर्हासे भागता दहै! चारुदत्त वसन्तसेना को र्हुवान कर अआनन्दमग्न 
हो जातादहै) अचानक मायी हुई वसन्तस्तना को पाक्रर चार्दत्त अपनी वध्य 
वेशभूषा को ओर्‌ चाण्डालो के साथ बजाये जाते हुए वाश्रं को विवाह कौ वेषपरुषा 
ओर वायं के सप्रान समज्ञने जगता ! भिक्षू का प्रिवय जान केर चारुदत्त बहू 
खश हीत 


दशम अंक केतुतौय दृप्यमे शविलक प्रेण श्रता) वहु भुचनादेता 
है कि आभौरपुत्र "आर्यक ने राजा "पालक" का बध कर दियादहै। वह्‌ च।रुदत्त 
को वसन्तसेना के साथ देखकर बहत प्रसन्नहो जादाहि। वहु आर्यक 1 ओर 
अपना परिचयदेदादहै! वह्‌ चारुद्तसे प्राथना करतादै कि "कुशवती' नगरी 
का राज्य स्वीकार करले। वह्‌ शक्रार को पकड़ने का अआदेणदेताहि। पते लो 
शकार को पकड़कर लाते दँ । शतिलक उतरे मृत्युदण्ड देना चाहता दहै, किन्तु वह 
चारुदत्त क णरणमे आ जाता जौर उदारे चारुदतत उवक्षमा करदेतादहै। 


दशम भक्रेके चतुथं दृश्यमे चन्दनक्र यहु सूचनादेतादै कि अपने पत्तिके 
मृव्युदण्डसे दुखी होकर उसकी धम॑पप्नी धूताञागमे कूद कर अपना प्राण- 
परित्याग करनेजारहीदहै। यह्‌ सुनते ही चाशूदत्त मूछितहो जाता है । व्न्तसेना 
उसे होशमेंलातीदहै) समीलोग धूता कं पास परहुचते टँ । वहाँ सभीके रोकने 
परभी धूता आगमे प्रवेश करने का प्रयासद्रतीदहै। इधर शविलक चाश्दत्त से 
जत्दी-जल्दी चलने को कटूता है । धूता अपने पुत्र रोहसेन को समन्ना रही है । उसी 
समय चारुदत्त आकर बोलता है । उप्रकी आवाज पहन करधूता प्रसन्न हो जाती 
है । पुत्र अपने पितता चारुदत्त का आनिगन करतादहै। विदुपक् सतीकी म 
का वर्णन करता है ओर चारुदत्त का आलिगन करता है । धूता ओर वसन्तपेना भ) 
परस्पर यालिगन करतीं षहै। शविलक वसन्तसेनासे कहता दै किं प्रसन्ने राजा 
आर्यक आपको चवधू' शन्द्रसे अलंकृत करते हँ । वसन्तसेना इष भनुग्रहुसे अपने 
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को अनुगृहीत मानतीदै। भिक्षु को सभी विहाेका कुलपति बना दिया 
जाता है । स्थावरक को शकार की दासतासे मुक्तं करा कर स्वतन्त्र नागरिक 
दना दिया जाता है। दौनौं चाण्डालोंको सभी चाण्डालो का प्रधान वनां दिया 
जाता है । चन्दनक को प्पृथ्वीदण्डपालक' का षपददे दिया जातादहै। शकारको 
उसी प्रकार स्वच्छन्द विचरण करने के लिए छोड दिया जातादहै। 


भारत-वाक्य के साथ नाटक ( प्रकरण) का दस्म अद्ध समाप्त हो जतादहे। 
पात्रों का चरित्र-चित्रण 


मृच्छकटिक एक जीते जागते पात्रों का सजीव चित्रण है। प्रायः प्रत्येक पात्र 
अपनी कुछ विशेषताभों के साथ दिखाई देता है। वह सामाजिक को भली-भांति 
प्रभावित करनेमे पूर्णतया षफलहै। इसमे पुरुष पात्रोंमे चार्दत्त, शकार, 
शविलक गौर विदूषकं के अतिरिक्त विट, वेट, भिक्षुक तथा आर्यक भादि प्रधान 
है । स्त्रीपात्रो मे वसन्तसेना, धूता, मदनिका तथा रदनिका प्रधानर्है। इन पात्रों 
की चरित्र-सम्बन्धी विशेषताभों का विवेचन य्ह कियाजार्हादहै। 


चारन 


मृच्छकटिक में चारुदत्त को सुन्दर, युवक, परोपकारी, गुणग्राही, उदार, भावृक, 
पवित्रप्रेमी, घत्यवक्ता, शरणागतवत्सल, परम क्षमाशील आदि रूपों चित्रित 
किया गया है । यह इस श्रकरण' का धीरप्रशान्त नायक है । 


(१) व्यक्तित्व 


उज्जयिनी नगरी के अति सम्पन्न वंश मे चारुदत्त ने जन्म लिया है । उसके 
वंशज यद्यपि ब्राह्मणये तथापि व्पापार्‌के माध्यम से उन्होने प्रचुर सम्पत्ति 
अजित कौ थी। अतः वे धनिकं में प्रतिष्ठित ये। परन्तु चारुदत्त एक निर्लोभि 
मौर अतिशय उदारनृत्तिकाहै। वह किसीको निराश नहीं करना चाहता । 
भतः दान देना उसका स्वाभाविक गुण बन गयाहै। उसका व्यक्तित्व आकषक 
है। वहु जितना गुणी है उतना ही सुन्दर । द्वितीय मद्धु मे संवाहूक वसन्तसेना 
को जव चाख्दत्त का परिचय देता हैतो वहु कृताद "“यस्तादुशः प्रिय- 
दशेनः""““" (प्र १६२) । इसी प्रकार जेलसे भागा हुभा भार्थक छिपकर 
चारुदत्त की गाड़ी में बैठा हुमा उसके सामने परहुच कर उसको देवता है तो उसके 
मख से चारुदत्त कौ प्रशंसा अचातक निकल पड़ती है--“ न कैवलं श्रूतिस्मणीयो 
दृप्टिरमणीयोऽपि ।" ( पृ० ४१८ ) वसन्तसेना की हत्या के आरोपमें जब उसे 
न्यायाक्षय मे बुलाया जाताहै तो न्यायाधिकारी उसकी दिष्य आकृति देखकर 
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उसके द्वारा हव्यारूणी पपि कमं होने की सम्भावना ही नहीं करते हँ-- 
“'घोणोन्नतं मुखमपाङ्गविशालनेतम्‌"' । ( ९।१६ ) वहीं मुकदमें के सन्दभं 
मे बुलायी गयी वसन्तसेना की माता जब चाख्दत्तको देखतीदहैतो अपी वेदी 
के प्रेमसमपरेणसे सन्तुष्ट हो जाती है--अयं स चारुदत्तः सुनिक्लिप्तं खलु 
दारिकया यौवनम्‌ 1 ( प° ५३३) 

वह्‌ भभी यौवनसम्पन्नहै। प्रथम अंक में धारुदत्त भ्रमवश जब वसन्तसेना परर 
चादर फक देताहै तो वहु सुगन्धित चादर सूंघकर कहती है “अनुदासीनमस्य 
म्रौवनं प्रतिभासते ।'' ( पु० ११६) भागे चारुदत्त के प्र रोहसेनको देखकर 
कहती है "“अनुकृतमनेन पितु रूपम्‌ ।*“ ( पृ०३७१ ) उसका शरीर सुकोमल भीदै। 
न्यायालय मे सत्य वोलने के लिये स्याणाधिकारी कहते है-- 

“दानीं सुक्रमारेऽस्मिन्‌ निःशंक ककंशाः कशाः । ४।३६ 


{२) परम उदार 

वहु परस उदारदहै। बहु किंसीको निराश नहीं करना चाहता ॥ यहां वक 
कि सेध लगाकर उत्के घरमे घुस अने वाले चोरका ज्ञान हने पर वह दुखी ह्‌ 
जाताहै क्थोकि वह जानताहै कि उसके घरमे चुराने लायक कुठभी नद 
है)! चोरका परिथम व्र्थंही हु होगा-“सन्दिच्छेदनखिन्न एव सुचिरं पश्चा- 
श्निराशो गतः ।'' (ए३।२३ ) कणेपूरक जब मत्तहाथीको मारदेताहैतो उसके 
पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे अंगूठी देना चाहता है किन्तु अंगुली मे अंगूठी न हीने 
से वहु अपना दृपट्राहीदेदेतादहै। ( “एकेव शून्यान्याभरणस्थानानि पयमृश्य 
ऊर्ध्वं निःष्वस्यायं ममोपरि निक्षिप्तः ।* ( पृ० १७८ ) पचम अक्रमे चेट जव 
वसन्तसेना के अआगमनका समाचार देताटै तो वह अति प्रसन्न होकर अपना 
नूपटा दे देता टै--"मद्र! न कदाचित्‌ श्रियवचनं विष्फलीकृतम्‌, तद्गृह्य 
पारितोषिकम्‌ । ( इत्युक्त रीयं प्रयच्छति} ) ( प्रज ३१८)" 


(३) श्रतिशय दयाल्‌-- 

चारुदत्त के मन मे प्राणिमात्रके तिये दयादहै। बहु क्रिसीको कभी भी कथ्ट 
नहीं देना चाहता है ओरन किसीको दुखी देखना चाहताहै। इप्त विषयमे चट 
दाय अपने स्वामी लिये कटी गयीं बातं ध्यान देने योग्य है--दुजनः खद्‌ 
भृत्यानुकम्पकः 1" (३।२) 

चारुदत्त अपनी आराम के लिये किसी की कष्ट देना पसन्द नहीं करता है। 
प्रमी लिये देर रातमे सोती हुई रदनिकाको जगनेका निषेव कर देताहं। 
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“अलं सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ 1 ( प° १९१ ) ऊपर आरामसे बैठे हुपे केपोतदम्पतीः 
को विदूषक जब भारनेके लिये दौडतादैतो वह्‌ योकता हुआ कहता है ` वयस्य ! 
उपविश, किमनेन, तिष्ठतु दयितासहितस्तपस्वी 1 ( पृ० ३१४) दंसरी परम 
दयालुता उस समय देखने योग्यै जब वह्‌ अपनी मृत्युका जाल रचने वाले 
शकार को भी सुक्तकरादेतादह। ( प° ६४० |) 


(४) शरणागतरक्ष-- 
चारुदत्त शरणमे अये हुये की रक्ता करनेमे अपने प्राणोंकोभी न्यौछावर्‌ करने 
से वहींडरताहै। जवबकारागारसे भागा हुआ भायेक छिपा हूत्रा उसौ की गाड़ी 
धे आकर उसके सामने आतारहै भौर कहता है--“शरणागतो गोपालप्रकृतिः 
शर्य॑कोऽस्मि"' यह सुनकर चारुदत्त प्रसन्न होकर उत्तर देता है-- 
विधिनवोपनीतस्वं चक्षुविषयमागतः । 
अपि प्राणानहं जह्यांन तु त्वां शरणात्तगम्‌ ॥ ७।६॥ 
शरणागतरक्षण को पराकाष्ठातबहौती है जव षड्यन्त्र रचा कर हृत्याके 
भभियोग में चारुदत्त को मृत्युदण्ड दिलाने वाला शकार भी उसङी शस्णमें भाक 
प्राणरक्ना की भीख मागता है ^तत्कमिदानीमशरणः शरणं व्रजामि ? भवतु तमेवा- 
म्थुपपन्नवत्सलं गच्छामि । आये चारुदत्त [ परित्रायस्व, परित्रायस्य 1" चारुदत्त 
षकार के (महापराधको भूला कर केहता है “अहह ! अभयमभयं शरणागतस्य 1” 
(पृ ६३६) शविलक धादि उस दुष्ट शकार का वध करना चाहते हँ किन्तु चारुदत्त 
अना स्वभाव नहीं छोडता है । वहु कहता है-- 
शतुः कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः । 
शरेण न हन्तव्यः उपकारहतस्तु कर्तव्यः ॥ १०।५५ 
वह्‌ शकार को मुक्त करादेताहै। 
(४) सत्यवक्ता 


चाख्दत्त सत्यभाषण का प्रमीहै। वह हर परिस्थितिमें सत्यही बोलना 
चाहता है । जब वसन्तसेना के आभ्रूषणों की चोरी हो जाती दै भौर चारुदत्त शो 
इसकी सूचना दी जाती है तब चिन्तित चारुदत्त से विदुषकं यह्‌ कहता है कि थोड़ा 


इ बोलकर इस कष्ट से बचा जा सकता है । हस पर वार्दत्त उत्तर देता है-- 
““अदुमि दानीमवरतममिधास्ये ।" 


भकषयेणाप्यज यिष्यामि पुनन्यसि-प्रतिक्कियाम्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्र शकारम्‌ ।३।२६ 
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वसन्तसेना के गहनों के बदले में जब उसकी पत्नी धूता अयनी बहुमृल्य 
रस्नावली दे देती है तब प्रसन्ने होकर चारुदत्त कहता है । 
विभवानुगता भार्यां सुखदुःखसुहर्‌ भवान्‌ । 
सत्यं च न परिश्रष्टं यहूरिदरेषु दुलभम्‌ ।। ३।२८ 
न्यायालय मे जब वसन्तसेना की हव्या के लिये उवे अपराधी सिद्ध क्रियाजा 
रहा दै उसी समय शकारके साथ ज्ञगड़ा करने वाते विदूषक कीः कुक्षिसे गहने 
गिर पडते है । उनके बारेमे वहुस्चही बोलतादहै किये गहने वसन्तसेना कै 
ह । ( पृ० ५५९) वह्‌ ज्जठ बोलकर अपनी रक्षा नहीं करना चाहता दहै। 
(६) धर्माचारपारायण - 
मृच्छकरिकके प्रारम्भसे हौ चारुदत्त एक ध्म-कमनिरत व्यक्तिके रूपमे 
दिखाई देता है । वह देवी, देवताओं की पूजा ओर उनके लिये बलिप्रशनादि 
कायंमे प्रमाद नहीं करता है । उनको नित्य कतव्य मानता दहै । वहु सन्ध्यावन्दन 
भौर समाधि भी लगातादहै। जब विदूषक इसके धर्मचिार्‌ कौ मालोचना करतां 
है तब वह्‌ कहता है “वयस्य ! मा मैवम्‌, गृहस्थस्य नित्योऽयं बिधिः)” (पृऽ ५२) 
तपसा मन्ता वाग्भिः पुजिता बलिकर्मभिः ॥१।१६ 
उसको भषने धर्माचरण पर पुणं विश्वासदहै। दशम अंक मे उपे जब मृत्युदण्डः 
दे दिया जाता है त्ब भी वहु धमे पर विश्वास तहीं छोडतादहै।॥ .. 


“ प्रभवति यदि धर्मा दषितस्यापि मेऽ््य ॥१०।३४ 


(७) प्रतिषटाप्रेमी- 

चारुदत्त को अपने कुल कौ भौर अपनी मान-प्रतिष्ठा का ध्यान सदा रहता है, 
वह्‌ एेसा कोई आचरण नहीं करना चाहता है जिससे उसकी अथवा उसके वंश को 
मानन्प्रतिष्ठा को. धक्का लगताहो । वसन्तसेना के गहनो की चोरी के सम्बन्धमें 
विदूषक द्वारा जू बृलवाये जाने के उत्तरम कहता है- ““जद्पतं नाभिधास्यामि 
चचारित्रभ्र शकारकम्‌ 1" ( २।२६ ) 


जब उस पर वसन्तसेनाकी हत्याका अपराध स्दधहोजातादहैतो उसको 
अपनी मृत्यु का कोई कष्ट नहींहै पितु केवल चरित्रपतनकाही है- 
“न॒ भोतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यशः । (१०१२७) 
तेनास्म्यङ़त-वरेण क्षद्रेणात्यत्पबुदधिना । 
शरेणेव विषाक्तन इूषितेनापि दूषितः । १०।२० 
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प्राप्येतद्व्यसन - महार्णव - भ्रपातं\ 
| “ "“ ““ " *“" वक्तव्यं यदिह मया हता ˆ प्रियेति ॥ १०।२३ 
अपनी प्रतिष्ठाकी रक्नाके लिये वहु एक शूठ भी बोलता है । जब वसन्तसेना 
के गहनो कीचोरीदहीजातीदहै तो वहु उन गहूनोकोजुयेमें हार जानेकी बात 
दसन्तसेना से कहूलवाता है भौर गहनां के बदले मे बहुमूल्य रत्नावली भेजता दहै । 
बह जानठादहै कि सत्य बात जानने पर वसन्तसेना रत्नावली नहीं लेगो । भौर 
समाजके लोग उसकी गरीनीके कारण सच घटना पर विश्वास नहीं करेगे) 
फलस्वरूप चारों ओर उसकी बदनामी होगी । वह विदूषक से कहता दै-- 
"कः [श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यत्ति ।'' २।२४ 
“यं समालम्भ्य विश्वासं न्यासोऽस्माघु तया कृतः । 
तस्यैतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्यैव दीयते ।।” ३।२र्४ 
(८) कलाप्रेमो--गृणग्राही - 
वहु एक गुणग्राही के रूपमे सामने आता है। वह हर भच्छी कला का सम्मान 
करतादहै\ संगीतके प्रति उसकी विशेष रुचिहै। कामदेवायतन उद्यानमें इसी 
प्रसंग मे उपस्थित उसको देखकर वसन्तसेना उस पर अकृष्ट हुई थी । उसकी इस 
आदतसे चेट प्रसन्न वहीं है) वह्‌ इसे स्वाभावकि दोष मानतारहै। 


“योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ ।'' ३।२ 


वह वीणा को बहुत पसन्द करतादहै। रेभिलके यहाँ संगीत सुननेके बादभी 
वहु उका अनन्दानुभव करता रहता है । 

शविलक दारा लगी गयौ कलापूणं सेध को देखकर उपतकी प्रशंसा करने लगता 
है-.अहो, दशंनीयोऽयं सन्धिः । कथमस्मिन्नपि कर्मणि कुशलता ?"° (पृष्ठ २१५७} 
(६) श्रादश् प्रमी-- 

मृच्छकटिक में चारुदत्त को एक उच्च कोटि का आदशं प्रेमी चित्रित किया गया 
ठै । वह एक सवेश्रेष्ठ परम सृन्दरी गणिकाको चाहताहै किन्तु प्रेम-व्यवहार के 
प्रदशेन मे वह्‌ गणिका ही पहले कदम उठाती द्वै! चारुदत्त कमे णकार द्वारा कह्‌लाये 
गये विदरुषक के माध्यम से यह्‌ ज्ञातहोताहै कि वसन्तसे उभर पर अनुरक्त 
है “एसा वसन्तसेना कामदेवामदणूज्जाणादौो पहृदि भवन्तमणरता ।” ( पर ८९ ) 
परन्तु वह अपनी निधंनतासे खूब परिचित दहै । अतः अपने घर आई हुरईदभी 


वक्षन्तसेना को देखकर प्रसन्न होकर भौ सोचता है क्रिमेरा प्रेमं मञ्मतकरही 
सौमित रहने वाला है-- 
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यया मे जनितः कामः क्षीणं विभवविस्तरे। 
क्रोधः कुपुरुषस्ये्च स्वगाव्रेष्वेवं सीदति । १।५५ 


भागे जब विदुषकं वसन्तस्ेनाके घर जाकर उसे रत्नावली देकर उसके 
व्यवहार से रुष्ट होकर लौटता है भौर चारुवत्त से वेश्या-सम्बन्ध तोडने को कहता 
है, तब घह अपनी स्थिति समज्षता हुआ उत्तर देता है “'वपस्य | अलमिदानीं 
पुरीवादमुक्त्वा । अवस्थयेवास्मि निवारितः ।"' 


वेगं करोति तुरभस्त्वरितं प्रयातुं 
^ ˆ“ पुर्नबिशन्ति ।। ५1; 


यप्यार्थास्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः । 
वयमर्थेः परित्यक्ता ननु त्यक्तेव ` सा मया। ५।६ 


न्यःयालय मे जब उसकी मित्रता वसन्तसेना के साथ पी जातीदहै तो वह्‌ 
कूछ लज्जित होकर उत्तर देता है “भो अधिकृताः { मम भिर्त्रामिति। अयवा यौवन- 
मत्रापराध्यति )”“ ( पृऽ ५३५) वहु वसरन्तसेनाके चिना अपने जीवन को व्यथं 
समञ्षता है। वह मृत्युदण्ड स्वीक्रार करते हुये कहतादहै -"नचमे वसन्तसेना- 
विरहितस्य जीवनेन कृत्यम्‌ 1” ( ¶० ५६. ) 


वह्‌ यद्यपि गणिका वसन्तसेनासे प्रेमकरताहै किन्तु अन्यत्र इस विषयमे 
सावधान दहै । वह स्वीलम्पट नहीं है । प्रथम अंक में जब श्रमवश रदनिका समञ्चकृर 
वसन्तसेना पर अपना दृषटूा ( अपने पुत्र को उदढ़ानेके लिये ) फक देताहै तव 
अन्य स्त्री का जान होते ही पश्चात्तापं करने लगता है-~-'"न युक्तं परकलन्न. 
दशंनम्‌ ।” ( प° ११८) 


(१०) पत्नी का महर्व समशन वाला- 


यद्यपि प्रारम्भसे ही वह्‌ गणिका वसन्तसेना पर अनुरक्त दिखाई देता 
तथापि वह्‌ अपनी धमंपत्नी धूता पर पूरी निष्ठा भौर अदरूट प्रेम रखता है । वह्‌ हर 
समय उसको सम्मान देता दहै) वहु उसका स्थान सर्दव ऊंचा समक्ता है । वसन्तसेना 
के गहनो की चोरीका समाचार जबधृताको मित्ततादहैतो वहं मूत हो जाती 
है । वहु अपने पति कौ प्रतिष्ठाकौ रक्षाके लिये अपनी बहूमृल्य रत्नावली दे देती 
है । उसको पाकर पहले चारुदत्त कृ विन्तितदहोठादहै परन्तु उसी समय अपनी 
पत्नी की बुद्धिमत्ता को समञ्षते हुये उक्षके ऊपर गवं करता हुआ कहता है-- 


"विभवानुगता भार्या ˆ** °“* ˆ“ ““" ॥ ३।२० 
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दशम अंक मेँ चारुदत्त के मृत्थुदण्डके समाचारसे दृखी धूता के आत्मदाहुका 
समाचार जानकर चारुदत्त घवड़ा जातादहै। वह्‌ वेसन्तसेनाको प्राप्त करके भी 
सपनी चर्मपत्नी का वियोग नहीं चाहता है । वह उसका अकेले स्वगं जाना अच्छा 
नही मानता है । 
न महीतलस्थितिसहानि भवच्चरितानि 
^ “` तव विहाय पतिम्‌ ॥ २०।५६ 
जब अचानक वहाँ पर्हुच केर अपने पुत्र रोहसेनको उठाकर मालिगन करने 
लग्ता है| तब अपनी पत्नी से कहता है-- 
हा प्रेयसि! प्रेयसि विद्यमाने 
कोऽयं कठोरो व्यवसाय आसीत्‌ । 
अम्भोजिनी - लोचनमुद्रणं {कि 
भानवनस्तंगमिते करोति ? ॥ १०।५८ 
(११) पुत्रस्नेही- 
चारुदत्त अपने एकमात्र पूत्र पर अपार स्नेह करताहै। प्रथम कमे वहु 
उसे सायंकालीन शीतल हवा से बचाने के लिये अपना दुष्टरा देता है । (प° ११५) 
आर्गूनिवम अंक भे अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ अषने समानी पृत्रसेभी प्रेम करनेके 
लिए विदूषक से भाग्रह करतादहै। 
नृणां लोकान्तरस्थानां वेहूप्रतिकृतिः सुतः । 
मयि यो वं तव स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ।। ९।६२ 
दशम अंकमें मु्युदण्डके समय चण्डालोसे पुत्रदशेन की याचना करता 
है--““नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक इव चाण्डालः, ततरलोक्राथं पुत्रमुखं द्रष्ट्‌ 
मभ्यथंये 1“ ( पु° ५८१-८६ ) 
अल्प अवस्था वाले पुत्रके हाथों से भविष्यमे दिये जाने वाले त्पणजल के 
विषय में कहता है-- 
चिरं छतु भविष्यामि परलोके पिपासितः। 
अत्यल्पमिदभस्माकं निषावोदकभोजनम्‌ ॥ १०।१७ 


मृत्यु का समय सोचकर ब्राह्मणों का विभूषण, देवकायं तरथा पितरकाये का 
उपयोगी साधन “यज्ञोपवीत पृत्र को देता है । ( १०।१८ ) 


वहीं पुत्र का आलिगनः करता हुभा कहता है-- 
इदं तत्‌ रनेहस्वेस्वं सममादद्दरिद्रयोः । 
अकचःदनमनौशीरं  हिदयस्यानुलेषनम्‌ ॥ ९०।२३ 
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त्र कोशीघ्रही घर जने के लिये कहता हुआ सावश्वान करता है-- 
आश्रमं वत्स गन्तव्यं गृहीत्वाद्यंव मातरम्‌ । 
मा त्वयि पितृदोकेण स्वपप्येवं गमिष्यसि ।१९।३२ 


(१२) भादक्षं सिवर 


चारुदत्त एक आदशं मित्रहै। वहु अपने हर मित्रके हर सुख-दुःखमे साथ 
देनेकोतंयार रहता है। वह मित्रताकी कसौटीको जानता! वह्‌ किसीकी 
` विपन्नता म मित्रता छोडने करी निन्दा करता है । 
सव्यं न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति) 
एतत्त॒ मां दहति नष्टधनाश्रयस्य 
यत्छौहूदादपि जनाः शिथिलो प्रवन्ति। १।१६ 


यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रप्ते । 
तदास्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ।। १।५३ 
वह्‌ च्छे भिक्त की प्रशंषा करतादहै। विदूषक को वह एकं अच्छा सित्र 
-समश्चता है । वह कहता है-- 
"अये ! दर्वकालभिवं मेत्रयः ।' ( पर ४१) 
# @ @ # # # ० क @ @ ०५०० सुख -दःख-युहदमवान्‌ | } २ | र्‌ (~ 
अपने शोक मे विदूषक को प्राण छोड़ने से सना करता है। 
(१३) चारुदत्त की निधनता 
एक अतिसम्पन्न परिवारमे जन्मलेने पर भी अनवरत दान करनेके कारण 
चारुदत्त बहुत अधिक निधेन हो चुका} अपनी निधनता से उसे कभी-कभी बहुत 
अधिक मानसिकं क्ले होता है । उसने अपनी तिधेनता मे जो अनुभव किये रहै उन्हे 
सभीको बताना चाहतादहै। इस सम्बन्धमे प्रथम अंक के ९, १०, १९१, १२, 
१३० १५, ओर ५३, पंचम अकं के ४०, ४१, ४२, एलोक ध्यान देने योग्यर्ह। 


(१४) भाग्यवादी 
चारुदत्त कमं की अपेक्षा भाग्य पर अधिकं विश्वास करतार) इसीलिये 


-सम्भवतः वह्‌ निधंन होता चला जाता) वह्‌ धनादिकी प्राप्ति ओौरहानिको 
-भाग्याधीन ही मानतादहै। 


“भारयक्रसेण हि सनानि भविति यान्ति 1 १।१३ 
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चारुदत्त से स्वयं मिलने के लिये आई हुई वसन्तसेनाके विषयमे विटेका 
यह कहना महत्वपुणे है-- 


अपश्या श्रीरेषा प्रहुरणमनद्धस्य ललितः 
कुलस्त्रीणां शोको, मदनवरवक्षस्य कुसुमस्‌ । 
सलीलं गच्छन्ती, रतिस्षमयलन्जा-प्रणयिनी, 
रतिक्षीत्रे रङ्कु म्रियपधथिक-सार्थेरनुगता ।॥ ५।२२ 
भष्टम अंकमे शकार द्वारा वसन्तसेनाका गला दवा दिये जाने पर उसकी 
मृत्यु से दुखी विट कहता है-- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता याता स्वदेशं रति- 
हा हालडः कृतभूषणे सुवदने क्रडारसो-दूसिनि । 
हा सौजन्यनदि प्रहासपुलिने हा मावृशामाश्ये 
हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यवण्थाफरः ।! ८।३२८ 
वह्‌ भागे शकार से कहता है-- 


अपापा फापकल्पेन नगरश्रीनिपातिता ।' ०८।३६ 


(र) वेशया क्षी श्रपेक्षा गणिका का वेश्िष्ट्य 


वेश्या शब्द सामान्यतया प्रयुक्त होता है परन्तु गणिका शब्दका प्रयोग 
सम्मानित तथा उच्चस्तरीय वेष्या के लिये होता है । य्ह वसन्तसेना को गणिका 
करूप मे चिचधधित किया गयादहै। 


(३) अतुल वेभवश्रालौ 


वसन्तसेना उज्जयिनी की एक अतु वैभव-सम्पन्न गणिका है । चतुर्थं अंकमे 
विदूषक ने उसके भवनों भौर उनम चिद्यमान पदार्थो का वर्णन करत हुए उसे कुबेर 
भवेन काअंशकहादहै। (द्र यत्सत्यं स्वर्गायत इदं गेहम्‌ । ˆ` यत्सत्यं खल्‌ 
नन्दनवेनमिव मे गणिकागृहुं भासते । `" "“"““` कि तावद्‌ गणिकागृहुम्‌, अथवा 
कुवेरभवनपरिच्छेद इति । ) ( पु° २५२) 


उसे धन की लिप्सा नहीं है । जब शकार द्वारा भेजी गयीं दश सहस मुद्राभों 


के कारण उसकी माता उसे शकारके पास जाने के लिये आदेश देती है तो वह्‌ 
तत्काल स्वीकार करदेतीहै। 


“यदि{मां जीवन्तीभिच्छसि, तदैवं पुनरहं न मात्राऽऽ्ञापयितम्या ।'' (पृ० २३५) 
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प्रथम अकम जब विट उसे वेश्या होनेके कारण सभी की सेवा मे 
उपस्थित होने का परामशं देता है तो बह णकार को टुकराती हुई कहती है-- 


“गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनबेलात्कारः 1" ( पृ० ८० ) 
अष्टम अके में जब गाडी बदल जाने के कारण वहु शकार के उद्यानं में प्च 
जाती दै तव उसे देखकर विट कहता है-- 


० "पूवं मानादवनज्ञाय दरव्यार्थे जननन्प्वशात्‌ 1” ( ०८।१७ )} 
यह्‌ सुनकर वहु तुरन्त सिर हिलाकर निषेध करती है--““न'" । 


(४) निलोभिता 

गणिक्रा होने पर भी वसन्तसेनामे लोभ न्हींहै। वहं धन की चिन्ता नहीं 
करतीदहै। द्वितीय अंक मे जव मदनिका बारुदत्तके साथ उसका प्रेम जानती दहै 
तब वह कहती है-- "दरिद्रः खलु सः श्रूयते 1 इस पर्‌ वसन्तसेना तत्काल उत्तर 
देती है-- 

“अत एव कास्यते। दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनीया 
भवतति । ( पृ० १३३ ) 

चतुथं मंकमे विदूषकके मुखसे चारुदत्त द्वारा गह्नोका जुएमे हारना 
मालेम होता है! इसके बदलेमे उसे रत्नावली प्राप्त होती है । परन्तु इसके 
पूवं वह शविलकके हाथ ते चुराये गये अपने आभूषण प्राप्त कर चुकी है। अतः 
वह उदारता देख कर चारुदत्त पर भौर अधिक अषृष्ट हो जाती है “कथं चौरेख- 
हतमपि शौण्डीरतया चयते हारितमिति भणति । अत एव काम्यते ।” ( प° २६५) 
शकार द्वारा भेजी गयी दश हजार मुद्राभों को वह्‌ बिना कितौ सोच-दिचार 
के ठ्करादेतीदै। वहु गहनो के बदले मे पाई हुई रत्नावली को वापस देनेके 
लिए स्वयं जाती दै। ओर चारुदत्त की धर्मपत्नी धूता के पास विनयपु्वंक भेजती 
है कि उसे लेकर उप्त पर अनुग्रह्‌ करे। 


हितीय अंकमे जुभआमें कजं लेकर हारा हुभा संवाहके जब उसके पास पर्वता 
है भीग पीलि-पीले कजंदार। वह्‌ संवाहक्‌ को चारुदत्त का सेवक्र जानकर तत्काल 
सोने के कड़े भिजवा कर उसे ऋणमृक्तकरादेतीदै) 


पविलक चोरी करनेके बाद जवं मदनिकाको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
वसन्तसेना के पास जातारहै) वहु मदनिकासे पछतादै कि क्या तुम्हारी स्वाभिनी 
धन लेकर तुमह मुक्त कर देगीं । तव वह्‌ जवाज्रदेतीदहै कि स्वामिनी का वश चले 
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जतो वह विना घन के सभी को मक्त कर दं--ध्यदि मम छन्दस्तदा विनाऽ सं 
परिजनमभृजिष्यं करिष्यामि । ( प° २४१-४२ ) 

उसकी निर्लोधिता गौर वात्सल्य पर ही इस नाटक ( प्रकरण ) को माधार- 
शिलाहै। षष्ठ अक्रमे जब दासी चारुदत्तके पुत्रको मिहटरीकौ गाड़ी से खिलाना 
चाहती है किन्तु वह पड़ोसी के लड़केकीसोनेकी गड़ीसेही खेलने की जिद करता 
है । तव वसन्तसेना उसे देख कर भपरने ऊपर नियन्त्रण नहीं कर पातीदहै। कहु उम 
उच्चे की सा्मिक बाते सुन कर तत्काल अपने गहने उतारकरदे देतीहैशौः 
कहती है कि इन गहनो से अपनी गाड़ी वनवा कर सेली । ( प° ३७३ ) 
(५) श्रतिप्रतिभाक्ाली 

वसन्तसेना एक भति प्रतिभासषम्पन्च गणिका हि । उसे विविध कला्ज करा त्रच्छा 
ज्ञान दै । वह्‌ किसी बात का ता्पयं सभरक्षनेमें भति कुशल दहै । प्रथम अंक मे जब 
शकारादिसे धिरजातीहै ओौर विट रहृस्यमयदंगसे कुषछठकहूताहै ती शह 
उसका आशय समज्ञ कर तदनुसार आचरण क्रतीदहै) अमनी माला ओौरपैर्‌ कै 
नूपुर हदा देती है । चारुदत्त के पासं गहने धरोहर रखने के लिये भी तह्‌ अकाट्य 
तकं देती है “पुरुषेषु न्यासा निक्षिष्यन्ते त पुनगेटषु 1” (वु० १२९१) द्वितीय अकम 
मदनिका के साथ चारुदत्त के विषय मरे बातचीत करती हू भी अपनी बुद्धिमत्ता 
दिखाती है । चतुथं अंकमे शविलक्र गौर मदतिकाकी गुप्त बाते गुनकर ध 
तत्काल उसका आशय समक्ष लेतीदहै। गौर इसीलिये शविलक़ दवाय गड रते 
जनि पर वह्‌ उसे उसके बदले मे मदनिका देती हुई अपनी प्रतिभा प्रदशित करती 
है--““अहमायचारुदत्तेन भणिता य इममल द्ुारकं समपेयिष्यति तस्य त्वया मदभिका 
दातव्या । तत्‌ स एवंतां ते ददाततीत्यायंणावगन्तव्यम्‌ ।'' (प° २६३-६४) पंचम्‌ येक 
मे जब चारुदत्तके पास अभिसारके लिये जातीदहैतो मागमे विट द्वारा मौका 
वणेन सुनकर स्वयं भी उसी स्तर का चणेन करने लगतीरहै। वहका वणेन गंमीर 
ओर प्रभावोत्पादक है । संस्कतभापाका प्रयोग करती है । (द्०५।१५, १६, {८; २०) 
चारुदतत से अकेले मिलने के लिये वड़ी चतुरतासे छत्रधारिणी को विटकेपामही 
रहने देती है, जिससे विट कहने लगता है--'अनेनोपायेन निपुणं प्रेपितोश्मि ।'' 
( पृ ३४५ ) षष्ठ अक मे जब चारुद्तके भवरनके भीतर मषनेको देखतीहै 
तब अपने को गणिका होनेसे वह प्रवेशकी भमपराधिनी समक्न कर कहती है 
किं क्यामेरे नेते चारुदत्त के परिजनों को सन्तापहोरहाहै? ( प, ३६६ ) 
अगे रदनिकाके साथ लाये गये चारुदत्तः पूत्रके साथ बातचीत करने समय 
बालक की मार्मिक बातें सुनकर उनका आशग समक्न कर ततान मपन गहने 
उतारकेरदे देती है भौर कृहूती है किं इनसे शराडी बनवाकर सेस | (२ ३५३ ) 


भूमिका ४७ 


अष्टम अंक मे जब गाड़ी बदल जनिके कारण शकार के पास पहुच जात्ती 
है ओर विट इससे अप्रसन्न [होकर कछ कहता है तो उसके प्रष्णीं का उत्तरः बड़ी 
कुशलता से देती है । पंचम अंक मे विट ने उसकी कलाभिन्ञता स्पष्ट कही है-- 


' सकलकलाभिज्ञायाः न [किचिदपि उपदेष्टव्यमरित 1” ( प° ३४२) 
(६) चारुदत्त से प्रट्ट प्रमभावना 


कामदेवायतन उद्यानमे जवसे चाष्द्तको देखाहै तभीसे वहु उस पर 
धात्क्त हो जाततीरहै। वहु हर मृत्य पर चारुदत्त को पाना चाहतीदहै। प्रथम 
भंकसेही शकार की बातों से उसका चारुदत्त के साथ प्रेम-सम्बन्ध ज्ञात हे जाता 
है। उसके इस प्रेमके लिये जब शकारादि उससे कटृतेर्है तो व्ह अपनेको 
गर्वान्वित समञ्चषती है । जृआमें हार कर कजंदार बना हुमा संवाहुक जब उसके 
पास जातादहै तब वह उसे चारुदत्त का सेवक जानकर बहुत प्रसन्न होती है ओर 
स्मेहभाव प्रदर्शित करके सोने के कड़े भिजवा कर उसे ऋणमुक्त करा देतीरहै। 
वहीं मदनिकासे बात करती हुई चारुदत्तके साथ अषने प्रेमसम्बन्धको प्रकट 
करदेतीदहै। जब मदनिका चारुदत्त की नि्धंनताका संकेत करती हैतो वहु 
जनाव देती है--“अत एव काम्यते। दरिद्र-पुरुष-संक्रान्तमनाः खदु गणिका 
लोकेऽवचनीया भवति ।" ( पृ५ १३३ ) 


प्रथम अंक में जब चारुदत्त भ्रमसे उस पर मपना इपद्रा डाल देता है ओर 
"वास्तविकता प्रकट होने पर अपनेक्रृत्य के लियेखेद प्रकट करताहं। तब्रवह्‌ 
अपने मनमें इसे अच्छा समञ्लती हुई हषे प्रकट करतीहै। कणेपुरक करो प्राप्त 
हआ इपदटरा जब उसे मिलता है, उसमें चारुदत्त का नाम पडतीहै तो जानन्दसे 
तत्काल गोद लेतीरहै। वह॒ अपने गहने भी दसी लिये चारुदत्त के पास धरोहर 
रखती दै कि उस कारण उसे उससे अधिक मिलने का अवसर प्राप्त होता रहेगा 
चारुदत्त दारा विदूषक के हाथों भिजवायी मई रत्नमाला वापस देने के लिये स्वयं 
ही भातीदहै। वह्‌ गहनोंकी चोरी की घटना की सारी वातं कहूने के बाद विदूषक 
के मुखसे वर्षाकाज्ञान प्राप्त करके ्पृगारभावे प्रकट करती हुई पहले स्वयं ही 
आलिगन करती है। यह्‌ उसके प्रबल अनुराग का स्पष्ट उदाहुरणदहै। वहप्रेममें 
गुण को प्रमुख कारण मानती है -- “गुणः खल्वनुरागस्य कारणम्‌, न पुनब्लत्क(रः ।*' 
( पृ* ८०) इसी लिए अति सम्पन्न राजश्यालक दवारा प्रेषित विपुल धरनरशि 
को टकरा कर निर्धन जानते हुए भी चारुदत्तसे विशुद्ध प्रेमक्रतीदै। गाडी 
बदल जाने से ध्रमवश जब शकारके सामने पर्हच जाती गौर बलपूर्वक् भरेम 
करते को बाध्यरकी जातीदहै तबनी वह्‌ मृत्युकी चिन्तानहीं करतीरहै गौर 
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चारुदत्त के साथही प्रेम कहती रहती है । इसी कारण ऋध होकर शकार उसका 
गला दबा कर भार डालठादहै। दशम अंक मे जब अपनी हत्याके मपराधमें 
चारुदत्त के भृल्युदण्ड का ज्ञान होता है तब अपनी धरी शक्ति लप्र कर दौड़ती हुई 
माकर उसे मृत्युदण्ड देने रे रोकती है ओर चार्दत्तके वक्षस्थल पर गिर जातौ 
है। उसके इस प्रबरलप्रेभमके कारणही नया राजा बना “जआयेक' उसे चारुदत्त 
की वध्‌ बना देता है--““आर्ये वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवती बधूशब्देनानु 
गृह्‌ णाति 1” ( पु ६४७ | 


(७) धूता के प्रति प्रादरभावना 

वसन्तसेना सपनी सामाजिक मयदाके प्रति सदेव सावधान रहती है। बहु 
जब सरसे पटले चारुदत्त के घर अचानक पहुचती है ओौर उन लोगो द्वारा पहुचान 
ली जाती हैत वह अपराध सम्षकर क्षमायाचना करने लगती है--"“एतेनानु चित- 
भूमभिकारोहणेनापराद्धभ्यं शीर्षण प्रणम्य प्रसादस्णभि।” ( पृ० १२१) जबर उसके 
गहनो की चोरी के बदले मे चारुदत्त अपनी पत्नी धृत्ताकी बहुमूल्य रत्नावली 
उसके पास भजताहै तव वह्‌ उसे स्वीकारतोकेर लेती है जिससे चारुदत्तकं 
मनकोटठेस न पर्हुचे। परन्तु धृताके प्रति सम्मान प्रकट करने कै सए स्वेयं 
वापस लौटने जात्ती हैः भौर बहु उप्त रातं उसके घर रहतीदै। प्रातः काल 
चेटी द्वाग धृूताके पास रत्नावली भेजती हुई कहती दै--“श्ेटि! गृह्णता 
रत्नावली मम भगिन्या भर्याधूतायं गत्वा समर्पथ । वक्तव्य च--"महुं श्री चारुदत्तस्य 
गुणनिजिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेव कण्ठाभरणं भवतु ।'* (प° ३६६) 
६ससे धृता के प्रति उसकी अतिशय सम्मानभावना प्रकट होतीदै। दणम अक्रमे 
भस्निप्रवेश के समय जब वह्‌ धूताके पास पर्वती है ओर चार्दत्त की जीवित 
देखकर धूता अपना अग्तिदाह्‌ रोकं देती है, वसन्तसेना को साथमे देखकर कट्ती है 
““दिष्ट्चा . कुशलिनी भगिनी ।” तव वसन्तसेना कहती है "“अधूना कुशलिनी 
संवृत्तास्मि 1” ( पृ ६४७ ) वह्‌ चारदत्तसे प्रगादृप्रेम करतीहट््भी धूताके 
प्रति सद्द सम्मान-भावना भौर सद्भाव रखती है । 


(८) रोहसेन कै प्रति वात्सल्य 


वसन्तसेना गणिका होने कै कारण सन्तानमुख से वंचित है । परन्तु उसके मन 
मे स्वमुलभ मातृत्व विद्यमान दहै । प्रथम कमे वहु चारुदत्त कफे पुत्र रोहसेन को 
जनते्तीहै। षष्ठअंकमें रदनिका जब गोदमे लेकर उसे वसन्तसेना के पासं 
लात है, तब उसको रोता हुजा देव कर उसके बारे मे पूछती है--""रदमिके 
स्वागतं तेः कस्य पुनरयं दारकः मवलंकृतशरीरोऽपि चन्द्रमुव भानन्दयति माम्‌ । 
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(पु० ३७१) जब रदनिक्रा उसे चारुदत्त का पुत्र बतलाती द तब उसका स्नेह उमड़ 
पड़ता है । वह्‌ टाथ फलाकर कहती है--““एहि मे पुत्रक ! आलिङ्क 1" यहु कहकर 
गोदमे उठा लेती है) चारुदत्तके समान सुन्दररूप देखकर मुगव हो जाती है। पचे 
जाने पर अपना परिचय देतीदहै ^तेि पितुशंणनिजिता दाशी" । वहां बालक की 
भोली भाली किन्तु माभिक बातें सुनकर उसफाहूदय द्रवितहौोजातादहै। वहु 
अति भावृक होकर बोलती है--““जात | मुग्धेन मुक्ञेनातिकरुणं मन्त्रयसि 1” वह 
तस्काल वालक की इच्छा पूरी करने के लिये अपने समी ग॑हुने उतार करदे देती 
है ओर कहती है--'एषेदानीं ते जननी संवृत्ता । तद्गरृदाणंतमलंकारकमु, सौवर्ण- 
शकटिका कारय 1“ ( पृ० ३७३ ) यहाँ भ्द्ीकी गाड़ीके न्दले सोने की गाड़ी 
से खेलने की जिद पू केरतीहै। इसी घटनाचक्र पर यह्‌ नाटक ( प्रकरण ) 
केन्द्रित दे। 
(२) धर्माचरण में प्रवृत्ति 

गणिका होने पर भीं व्ह सामान्यतया चित्य स्नान गौर देवताचेन आदि 
करतीहै। द्वितीय अंकमें जब्र माताकी अज्ञाहोतीदहै रि स्नान करके देवताओं 
की पूजा सम्पन्ने करो । तत्र उद्विग्नचित्त होनेसे वह कह्‌ देती है--" चेटि! 
विज्ञापय मातरम्‌ अद्य न स्नास्यामि। तद्‌ ब्राह्मण एव पूजां निवंतयतु ।“ (पृ०१२९) 
(१०) उपसंहार 

हस प्रकार यहूज्ञात हौताहि कि मृच्छकटिक मे वसन्तसेना एके अनुपम 
सुन्दरी, नवयौवना गणिक्राके रूपमे चित्रित होने परभी वहु अति उदार, सरल, 
भावुक, बड़ों का सम्मान करने वाली, छोटो पर स्नेह करने वाली, सभी के सुख, 
दुःख को समन्नने वाली, पवित्र प्रेमकौ उपास्िक्राभौर कुलीतस्त्रीके समान 
आचरण करनेका प्रयास करने वालीदहै। गणिका हौनेपर भीउसे धनकी 
लिप्सा नहीं है । उसका व्यवहार सभी को प्रभावित करने वाला है। उष्तका एक- 
मात्र दोष रहै गणिका होना, इसी कारण शकारद्वारा चाही जाने पर भी जव 
उसे नहीं स्वीकार करतीदहै र वह्‌ गला दवाकर मार डालता डालता है तब 
शोकातुर विट कहता है-- 

“अन्यस्यामपि जातौ मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि। 
चारित्रयगुणसम्पन्ते जायेयाः विमले कुले ॥८)४३ 
उसी अवसर प्रर विटके निम्न वचनी ध्यान देते पोष्य है-- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलिता, याता स्वदेशं रति- 
हा हालंकृतभूषणे, सुवदने, क्रीडारसोद्‌भासिनि । 
मृ° 8---४ 
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हा सौजन्यनदि, प्रहासपुलिने, हा भादुशामाध्ये, 
हा हा श्यति मन्मयस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ।। ८।२८ 


मक 


मृच्छकटिक का चासदत्त यदि रृर्णो का निधि दहै तो शकार अवगुणों की खान । 
भरत के अनुसार शकार का लक्षण - 


उञ्बलवस्त्राभरणः कुप्यत्यनिभिततः प्रसीदति च । 
अधमो सागधमाषौ शकारो बहुबुदधिमान्‌ ॥ 


साहित्यद्पेणकार ने जो लक्षण लिखा है वह्‌ मृच्छकटिक के शकार को सक्षय 
मे रख कर ही किय है-- 


मदमूखेताभिमानी वुष्कुलतेश्वयेसंयुक्तः । 
सोऽयमनृढाश्राता रालः श्यालः शकार इत्युक्तः । सा० व° ३।१५४ 
मृच्छकटिक के शकार का जाचरण देखते ही इसी नीच कू लोत्पत्ति का ज्ञान 
हो जाताहै। यह राजा पालक की रखेत्त स्वीका भाररहै। तः इसे राजाका 
सालाहोने का बड़ा घमण्डदहै। अपने इस सम्बन्धका दुहपयोग करनेमें थट्‌ कमी 
भी नहीं हिचकिचातादहै। 
प्रथम अकम विट इसे काणेलीमातः" कह कर बूलातादहै। विदूषक भो हेसी 
प्रकर ॒"काणेलीपुत्रः “कुद्टिनीसुत' आदि गर्हित शब्दों ही बूलाता है। यहु 
वसन्तसेना को प्राप्त करने के लिये सभी प्रकारके प्रयाप्त करतादै किन्तु विरो 
यह्‌ अच्छा सहीं लगता) भपने लोगोंसे घिरी हई वसन्तसेना को विट सांकेतिक 
शब्दो मे भागनेका प्रामशंदेतादहै। किन्तु जब वसन्तसेना धिर जाती है तब' 


शकार ्षपने को “वर-पुष्ष-मनुष्य वासुदेवः कटहर भात्मप्र शंखा करता हओ 
वसन्तसेना को प्रभावित करना चाहता है । 


| वस्तवे मे यह महामूलं है परन्तु अपनौ बहुज्ञता प्रकट कएने के लिये अनेक 
असंगत पौराणिक बातें कहा करता है । ( पृ ७२, ४९६ ) इसकी अनर्गल 
वातो से दशंकों का मनोरंजन होता है । 


यह्‌ अत्यन्त डरपोक है किन्तु भपनी बहादुरी की दींग हाकता रहता है । 
स्जियो को मारले भं मपनी शूरता मानता है । प्रथम अंक मे जब वसन्तसेना अपनी 
परिचारिकाभों को बुलाती है तो यह्‌ मनुष्य का ाना समक्ष कर डर जातादै किन्तु 
जवस्तरी काञाना मालूम पड़ता है तब कहता है--“^स्त्रीणां रतं मारयामि । 
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शूरोऽहम्‌ । ( पृ०७२) प्रथम अंकं मे जन विद्रुष से क्षमा मांग कर्‌ 
विट चला जाता है। तन यह भी भय-वश जाने लगता है --“तच्छीध्र. 
मपक्रमावः |“ ( प° १३३) 

अष्टम अंक के प्रारम्भ में यह बौद्ध भिक्षुको पौटताहँ। इससे बौद्ध धं 
मे इसी भनास्था प्रतीत होती है। 


र सुरीले कण्ठ क्रा गायक नहींहै किन्तु अपने मधुर कण्ठको खूब प्रणमः 
करता है । ( देखिये श्लोक--८।१३-१४ ) 


इसके मृखंतापूणं आवरण का एकं अच्छा उदाहरण अष्टम अंकमेंहै। जर 
स्थावरकचेट गाडीले आने की सूचना देता है तब यहु चहारदीवारीकोपारकर 
ही गाड़ी ले आने की जिद करतादै। ( पृ० ४५३) इते गाड़ी टूटने, बल मरने 
मौर स्थावरक के भरने की कोई चिन्ता नहीं होतीदहै। 


जब वसन्तसेनाके अनेका ज्ञान होतार तो अपनी प्रशंसा करने लगता 
ठे--"'भाव, भाव ! मां प्रवरपुरुषं मनुष्यं वासुदेवकम्‌ । `` ˆ“ तेन ह्यपुवः 
श्रीः समासादिता। तस्मिन्‌ काले मया रोषिता साम्प्रतं पादयः परतित्वा 
प्रसादयामि ।' ( पु ४५३ ) 

किन्तु वसन्तसेना इसकी प्राथेना नदीं सुनतौ है भौर प्रसन्न होने की भपेश्ना 
ट्स पैरसे मारदेतीदहै। तब यहुक्रदढध होकर उसको मार डालनेष्ी धमश्ीदेता 
है । पहले ठो विट ओौरचेटसे मारने के लिये कहता है किन्तु उनके इनकार कर 
देने पर स्वयं गला दवाक्रर मार डालतारहै। विट द्वारा पृ जाने पर अपने इश्त प्रप्र 
कत्य कीं प्रशंसा करने लगता है । ओर इसी सन्दभं मे स्वयं ले जाकर मृतं वसन्न- 
सेनाको दिबरातादे। जबर इस पापकमंको विट पर मदना चाहता दै तब तरिट 
अपनी तलवार खींच लेतादटै। जिसे यह्‌ डर जतादहै मौर व्रहाना क्ररन्‌ 
लगता है । 

दको स्वर्भ, नरक की चनिन्तानहींहै। मूखं होने पर्‌ भी इसने बड़ी चतुराई 
के साथ वसन्तसेनाकीदहत्याका आरोप चादत्त पर लगानेर्मे सफलता प्राप्न 
की। वसन्तसेना द्रायकी गयौ उपेक्षाके कारण इसने उक्षकी दत्याकरनेनं 
संकोच नही क्रिया । माथ ही, उसके प्रेमी चारुदत्त की भौ मृत्युदण्ड दिलवा दिया । 
दसो निदेयता असीम है। जव चाश्दत्त को मृत्युदण्डके लियेलेजायाजा रदा 
या उस समय में उसका पुत्र रोहसेन विदूषक के साय वर्हाभायाभा। यह्‌ उस नृत्र 
करे साथ दही चारुदत्तके मृत्युदण्ड का आदेश दे देता है--“सयुत्रमेवंतं मार्य 1 
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( पृण ६०६ } अपने षड्यन्त्र मे सफल होने से प्रसन्न होता है गौर अपने सामने 
ही चार्दत्त का वध देखना चाहता है । “तत्‌ रक्षिष्ये, शत्रूविनाशो नाम मम 
महान्‌ हृदयस्य परितोषो भवति । श्रूतं च मया, योहि किल शत्रं व्याप्रा्यमानं 
पश्यति तस्य जन्यस्मिनू जन्मान्तरे अक्षिरोगो न भवति 1“ ( प्र ६०१) 


अपने पद के दुरुपयोग मे यह कभी नहीं चूक्ताहै।! नवम अंरु मे इसके 
मुकदमा की सुनवाई के लिये न्यायाधिकारी आनाकानी करते है तत्र यह्‌ उनके 
स्थानान्तरण की धमकी देता है जिससे डर करवे लोग उसी दिन इतका युकदमा 
विचारकेलिएलेलेते है । इससे यहंमत मे बहुत प्रसत्च होता है कि अब भयभीत 
न्यायाधिकारियों से अपनी हर बात मनवा लूंगा । "ही, प्रथमं भणन्ति न दृश्यते, 
सांप्रतं दश्यते इति । तन्नामा भीतभीता अधिकरणभोजकाः, यद्‌यदहुं भणिष्यामि 
तत्तप्रत्याययिष्यामि 1” ( पृ ५१४) 


यह चारुदत्त का सपमा करने का निश्चय कर चुकाह। न्यायालय मे उसको 
दिये गये आनका विरोध करताहै। भौर उसे भमासनसे उतरवा कर जमीन 
पर सठवादेतारहे। 


यह बडा कायर । दशम अंक मे जब वसन्तसेना भा जातीदहै। सारी 
सद्यता प्रकट हो जाती है । लोग शकार को पकड़ने के लिए दीडते ह तव यह्‌ भाग 
जाता है । उसी बीच राजपरिवतंन हो जाता है । भौर यह पकड़ लिया जाताहे। 
शविलक इसको दण्डित करने के लिये कहता है, वह यहु सपनी मूखंता प्रकट 
करता हुआ वसन्तसेना पसे कहता है--“गभंदासि ¦ प्रसीद प्रसीद, न पूनर्मार- 
पिष्यामि ।” ( प° ६३८ ) किन्तु अपने को असहाय देखकर यह्‌ वारुदत्त की ही 
शरण में जाना उचित समस्ता है गौर तत्काल चारुदत्त की शरण मे चलानाता 
है ओर अपने प्राणों की रक्षाकीप्रा्थेना करता है 1 ( प° ६३७ ) 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्टहो जाताहैकि शकार एक दुष्ट, धूतं, मुखं गौर 
घमण्डी पात्रहै। यह मूखंताओौर कुटिलता की मूतिदहै। किन्तु यह्‌ अपने दन 
व्यवहारो से दशको को प्रभावित करलेतारहै) आज के खलनायक के दुष्टिकोण 
से धसका चरित्र उत्कृष्ट कोटि कामाना जा सकतादै। 


िदषक 


मृच्छकटिक में विदूषक का नामरमेत्रेयदहै। यहु निकृष्ट ब्राह्यमणकुल का है । 
द्वितीय अंके रातमें प॑रषोनेके प्रसंग मे यह अपना परिचय देता है--'्वथा 
नागानां मध्ये इड्भस्तथा सर्वब्राह्मणानां मध्येऽ ब्राह्मणः ।"' ( पृ० १६१ ) यह्‌ 
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पेट्‌ ह । हर समय खान-पान की चिन्ताकरता है । चादत्त की सम्पन्नता में यह्‌ 
विविध व्यंजनों काञानन्द लिया करता था । उनकी याद करके दूखीहो जाता दै) 
( पृ० ३६) चतुथं अंक में वसन्तसेना का वभव देखकर आश्च्येचकरित हो जाता 
है। किन्तु उसके हारा किये गये केवल मौलिकं सत्तार से सन्तुष्ट नहीं होता है । 
यह चाशदत्त से शिकायत करता है -“एतावत्या ऋद्धचा न तयाऽहं भणितः--भायं 
मैत्रेय { विश्चम्यताम्‌, मल्लकेन पानीयमपि पीत्वा गम्यताम्‌ ।* ( पृ* ३०३ ) 


यह भौतर से बड़ा उरपोकृ है । जब चारुदत्त इसे चौराहे पर बलिसमर्पण के 
लिये जाने को कहता है तब सायंकाल अकेले जानेमे उरतादै ओौर इसी लिये 
इन्कार कर देताहै। फिर रदनिकाको स्राथ लेकर जाना स्वीकार करता दहै। 
श्रथमअंकमें ही जब चारुदत्त वघन्तसेना के साथ. जाने के लिये कहता है तब भी 
यह अस्वीक्रार कर देताहै। ( पृ १३३) जब चारुदत्त चलने लगता है तब यहु 
उसकासाय देता हे) 

तृतीय अंक मे वसन्तसेना के स्वर्णाभुषणों फा भाण्ड रखने मे यह उरतादहैं 
किन्तु विवश होकर रखता है। 


इसे धर्माचारण मे रुचि नहीं है । यह्‌ देवी-देवता की पूजा आदि में विश्वास 
नही करता है) यह एेसा मानताहै कि इस पूजा पाठका कोई फलनहींहै। 
वयोकि नियमपूवेकं पूजा पाठ करने वाला चारुदत्त क्यो विपत्ति मे पड़जातादहै। 
{ प° ५२) 

यह कभी-कभी बड़ी भूवंता दिखाता है । जव वसन्तसेना के आगमन के ससय 
विट इसे कु प्रन देताहै तो यह्‌ उनका उत्तरं नहीं कह पातादहै गौर बार-बार 
चारदत्त की सहायता लेतादहै। ( पृः ३१६ ) यह मजाकिया स्वभावकादहै। 
श्रथप अंक मे जव वसन्तसेना चारुदत्त के घर मे अपने प्रवेश के लिए क्षमायाचना 
करती दहै, दूसरी ओर उसके साथ दासी के समान व्यवहार करने के कारणं चारुदत्त 
भी क्षमायाचना करता है । इस विचित्र स्थिति मे यहु विदूषक दोनों के सामने हाथ 
जोड़कर दोनो से क्षमायाचना का सुन्दर अभिनय करता दहै। ( पृ° १२१) 


इसे वेश्यासम्पकं अच्छा नहीं लगता है । इसी कारण यह्‌ बारुदत्तसे भी वेश्या 
का सम्पकं तोड़ने का आग्रह करता है। (पृ ३५६) यहु वेश्णसम्पकं को बहुत बहा 
प्रत्यवाय मानता) इसकी दुष्टिमें वेश्यामात्र कुटिल होती है। यह वसन्तसेना 
कोभी एक साधारण वेश्या हौ समन्ता है--“सृष्ट्पलक्षितं दुष्टविलासिन्या 
( पृ० २९६ ) जब वसन्तसेना के भवन मे वन्धुलो [ जारजसन्तानो ] को बहुत 
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सुखी देता है तब इसके मन में भी लालच भातादै किन्तु तत्काल ही यहु उसकी 
निन्दा करने लगता है--“मा तावद्‌ यद्यप्येष उज्जलः स्निग्धश्च । 
तथापि श्मशानवीथ्यां जातं इव चम्पक बृक्षोऽनभिगमनीयो जनस्य ।। (४।२९). 


यह्‌ कभी-कभी जानकर भी अनजान बनने का प्रयास करतादहै। जब पंचम 
अक पै वसन्तसेना चारेदत्तके पास दुदिनिमे अभिसारके लिये भायीदहै तब यह 
जानता हुभा भी , उससे आगमन का कारण पता है । ( पृ २५० ) 

दसको संगीत्त आदि कलाओं मे कोई स्वि नहींहै। रेभिलके सुन्दर गानेकी 
यह भआसोचना कर देता है । ( प° १८५ ) । 

विद्षक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है चारुदत्त के साथ अट्ट मैत्री । 
यह्‌ अपनी मित्रता कौ कसौटी पर सदव खरारहादहै। इसमे कभी भी कोई ठेस 
व्यवहार नहीं किया है जिससे मित्रता पर कोद दोषलगे। यह चारुदत्तकी 
सम्पन्नता के समय उसके धर प्रर अनेक प्रकारके व्यजनो का सुखोपभोग किया 
केरताथाकिन्तु वाद पे चारुदत्त के अतिनिधंनहो जानेपर भी यह्‌ उसका साथन्हीं 
छोडता है । इधर-उधर से अपने भोजन की व्यवस्था करके रातमे विश्रामके 
लिये चारुदत्त के घर पर ही आता है “अथवा मयाऽपि म॑त्रपेण परस्यामन्त्रणकानि 
समीहितव्यानि ।*° गृहुपारावत इव भावासनिमित्तमत्रागण्छामि ।“ ( पृ० ३६) 


प्रथम अंक मे जव सबसे पहले चाश्दत्त दसे देखता है तो प्रसन्न होकर कहता 
है “अये ! सर्वंकालभित्रं मेत्रेयः प्राप्तः ।” पृ० ४९) अगे तृतीय अंक में गहनो की 
चोरीसे यह बहूत दुखी हौ जाता है । गहनो के बदले मे चारुदत्त की पतनी धूता 
जव अपनी रत्नावली चाश्दत्त के पास दसके हाथों से भिजवाती है । तब चारुदत्त 
क्ता है- 

“विभवानुगता भार्यां सुखदुःखयुहृद्‌ भवान्‌ । (३।२८) 

दशम जंक मे चारुदत्त का मूत्युदण्ड सुनकर उसके द्वास पृत्रको वापस ले जाने 
का अनुरोध करने पर यह्‌ उससे कहता है -““भो वयस्य | एवं त्वया ज्ञातं त्वया 
विनाऽ श्राणानू धारयिष्यामि.}” ( प° ६०७ ) मागे भी यहु चारदत्त के विना 
अपना जीवन स्खना नहीं चाहता है । यही नहीं, जब चार्दत्त की शत्यु का समा- 
चार सुन र उसको पतनी भगिनि में प्रवेश करना चाहती-दै तब भी यह्‌ उससे पहने 
अपने प्राण छोड़ने का बनुरोध करता है --'" समीहितसिद्धौ प्रवृत्तेन ब्राह्मणोऽगर 
कतग्यः । अतो भवत्या अहमग्रणीर्भवामि ।"' ( पृण ६४४ ) 


यह चारदत्त कौ निधनता से बहुत दुषी है । अतः यह्‌ उसे सदव सान्त्वन 
दता रहता है ङि मापी निधेनताभी एकप्रकारकी शोभा “भो वयस्य 
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धलं सन्तप्तेन, प्रणयिजनसंक्राभितविभवस्य, सुरजनपीतणेषध्य प्रतिपच्चन्द्रस्येवे 
परिक्षयोऽपि ऽधिकतरं रमणीयः 1” ( पृ* ४४) 


चारदत्त की मानप्रतिष्ठा की रक्षा के लिये यह ठ बोलने से भी नहीं डरता 
है । वसन्तसेना के गहनो के चोरी चलते जाने के बाद चारदत्त को भतिखिन्न देकर 
यह कहता है--““अहं खलु अपलपिष्यामि -केन दत्तम्‌ ? केन गृहीतम्‌ ? को वा 
साक्षी ? इति ।"“ (पृ० २२३) शारदत्त की मज्ञा सै यह वसन्तसेना के पासं जाकर 
शठ बोल देता है कि चाश्दत्त उसके षह्नो को जुजामे हार गया है । (प° २६६) 


यह चारुदत्त के समान ही उसके पत्र भौर पत्नीसे भौ सच्या बनुरा रता 
है । उतके सुख दुख के विषय मे सावधान रहता. है । 


संक्षेप मे, यहां विद्षक एक सच्चा सित, बुद्धिमान साथी ओौर हर परिस्थिति 
मे साथ निमाने वाला सहयोगी दिखाई देताहै। यह्‌ केवत हंसी या मजाकंका 
पात्रनही दहै) इसने नाटक के कथानक-संयोजन्‌ में महत्वपूर्णं भूमिका निभायी है । 


शुविलक 


यह्‌ ब्राह्यणकुलोत्पन्न किन्तु ष्ट संस्कारवाला है। इसके पुत्रेन चारों वेदोंके 
ज्ञाता भौर दान न लेने वाले उत्कृष्ट ब्राह्मण थे । ( प° २१० ) कुसंगति से अथवा 
परिस्थितिवश यह्‌ चोरी की शिक्षा लेकर उसमें अपने को निष्णात मानने लगता 
है। यह बहुत बुद्धिमान है। किन्तु यप्नी बुद्धिका दुक्पयोगमभी कर्तादहै। 
वेश्यासंसगं के फलस्वष्म वसन्तसेना कौ परिचारिका मंदनिका पर भआपक्तही 
जाता हैँ । यह्‌ ह्र कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहतादै। शतके अनुसार भारी 
धनराशि देकर मदनिकाको मुक्त कराकर पायाजा सकतादहै। इसकामके 
लिये यह चोरी करने लगता है । यह्‌ सम्भवत्तः उज्जैन का मूल निवासी नहींहै।. 
कहीं बाहूरसे आकर रेभिलके धरप्र-रकाहुभाहै। हसी लिये चाश्दत्तकीः 
निधनता से परिचित नहींहै। काफी परिश्रम करके उसके घर संधर्बणातादहै। 
यह धौरी को वास्तव मे अच्छा काम नहीं समक्षताहै। फिरभी नौकरी आदिमे 
धनार्जन की अपेक्षा चोरी ही अच्छी मानता है। ( ६।११) 


यह बुद्धिमान दहै । चोरौ करते समय जबरसांपने इसकी अंगुली ङंषली है 
तब तत्काल अपने जनेऊ का उपयोग करताहै गौर बांध कर विष का प्रभाव रोक 
लेता है । ( प° २०५) पुराना किवाड खोलने पर अवाजन कर इसके लिये नीचे 
पानी छिडकतेताहै। घरमे स्वयं घुने के पहले एक पुतला को प्रवेशणकरा कर 
निरापद स्थिति जान लेता दै तब स्वयं प्रवेश करता । ( पृण २०६) 
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चोरी मे भी इसके अपने कुछ सिद्धान्त हँ । बलपूवक् चोरी करना ठीक नहीं 
मानता दहै । जह केवलस्त्रीटहै वहाँ चीरी करनायास्त्री पर प्रहार करना अच्छा 
नहीं समञ्ता है। मदनिका के सामने अपने चौयेकायं की भी विशेषता प्रकट करता 
हुमा कहता है - 

"काय क्रायविचारिणी मम सतिश्चौ्यऽपि नित्यं स्थिता ।'' ४।६ 

यह्‌ परिस्थितिवश चोर बना है । सतः जत्र चारुदत्त के यर्हा धुसकर दयनीय 
दशा देता है तो उसके धरचोरी करनेका विचार छोड देता है-- ˆमयवान 
युवतं तुल्यावस्थं कुलपुत्रजनं पीडयितुम्‌, तद्‌ गच्छामि ।' ( पृ २०९ ) किन्तु 
विदुषक द्वारा शपथ दिलाने पर ही स्वणंभाण्डलेलेताहै। (प° २१०) 

यह्‌ यद्यपि मदनिका पर भासक्त दहै तथापि अपनी प्रतिष्ठाकी हानि नहीं 
सहना चाहता है । यह्‌ वेण्याभों की सारी गत्तिविधियोंसे भ्रली भांति परिचित 
है । यह उन पर विश्वास करनेके पश्चमे नहींहै। ( ४।१०-१६) 

चोरी करके उन गहनं से मदनिकाको छडवाने के लिये वसन्तसेना के घर 
पर्ुचता है । वहां मदनिका के आचरण पर कुठशंका होते ही यह्‌ उत्तेजित होकर 
चारुदत्त का वध करनेको तंग्रारहो जाताहै। र्रिन्तु जब वस्नूस्थितिका ज्ञान 
होता है। तव अपने कमं का पर्चात्तापकरता है । (४।१८) मदनिक्रा द्वारा बहुत 
समञ्ञाये जाने पर यहु उन गहनो को लेकर वसन्तसेना के पासं जाकर गहने देकर 
शटपट चला जाना पसन्द करता है। परन्तु वसन्तसेना को सारी घटनाकाज्ञान दहो 
चुक्रा है मतः वह मदनिकाको वधू बनाकर गाड़ी पर बैठाकर दरभ्के साय चिदा 
कर देती है । इससे यह बहुत प्रसन्न हो कर कृतज्ञता प्रकट करता है) (पृ २६६) 

यह एक सच्चा मिह । यहु मित्रता को उच्चकोटि का मानता । (४।२५) 
जब नयी पत्नी मदनिकाको लेकर जाताहै, मामं मे मपने प्रिय मित्र गोपालपुत्र 
मारयेत के बन्दी होने का समाचार मिलताहै तो बेचन हो जातादहै। यह उसे 
डने को सोचताहै। मदनिका उसमे सहयोगिनी बनती है! मौर अकेले घर 
जाना चाहती है । इससे यह बहत खुश हो जाता है । मौर गाड़ीवान द्वारा मदनिका 
को घर भेजकर जायेक को डने कौ योजना में निकल जाता है । ( प्रण २७१ ) 


तीत्रबृद्धि वाला होने के कारण यह्‌ तत्कालीन राजा पालक के विरुद्ध षड्यन्त्र 
करनेमे सफल हो जातारहै। यह यज्ञशालामे स्थित राजा पालक्र पर माक्रमण 
करके पशु के समान वध करने मे सफल हो जाता ( १०।५१ ) 

भार्यक के राजा बनते ही यह्‌ सर्वप्रथम चारुदत्त को मृत्युदण्ड से मुक्त कराना 
चाहताहे क्योकि आ्येकके प्राणों की रक्षा चारुदत्त की गाड़ीमे छिप कर वैठने 
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के कारण हुई थी। पहलेतो अपने पूर्वंङृत्यके कारण यहं चारुदत्तके सामने 
जने मे संकोच करता है किन्तु चारुदत्त की उदारता जानकर उसके सामने पह 
कर सारे नये समाचार सुनाता है । अपना परिचय तत्काल कराने के लिये चारुदत्त 
कै घरकी गयी चोरी कास्मरण करातादहै। ( प° ६३२) चारूदत्त उस घटना 
को बुरा नहीं मानतारहै ओर इसका आलिगन कर लेतादै। 


चारुदत्त के प्राणोंकी रक्षाके साथ साथ उसकी पत्नीकी भी पूरी चिन्ता 
रखता है । उसके अगिनिप्रवेण की खवरसे यह्‌ व्याकुल दहै (पृ ६४२ ) गौर 
चारुदत्त से अति शीघ्र वर्ह पहचकर पत्नीके प्राणोंकीो रक्ताकरने को कहता 
है गौर समे सफल भी होता है, 


यह शठे शाठयं समाचरेत्‌ इस सिद्धान्त को मानता है । जब चारुदत्त मृत्युदण्ड 
से सूक्त रहो जाता है तब यह्‌ षडयन्त्रकारी कारको प्राणदण्ड देने क्रा आग्रह्‌ करता 
है । परन्तु चारुदत्त की सदाशयता के आगे इसको ज्लुकना पड़ता है मौर शकार को 
छोड दिया जतादहै। 


उपयुक्त विवरण से यहु स्पष्टहै कि शविलक के व्यक्तित्व मे सद्गुणो ओौर 
दुगुणों का अच्छ सामञ्जस्य ह) समय-समय पर इसे अपनी कुलीनता का स्मरण 
होता रहता हं । यह्‌ सच्चा मित्र ओर अन्याय का विरोधी है) 


चता | 

यह चादत्त की विवाहिता पत्नी हं । इसके सौरदयं आदि की कोई चर्चा नहीं 
की गयी हुं । अतः यह्‌ सामान्य रूपवाली ही प्रतीत होती हं । किन्तु इसमे गुणों की 
कमी नहीं । यह्‌ अपने पति चाददत्त के सम्मान, सुख भौरदुःखकी पूरी चिन्ता 
कंरतीदटहुं। (पृ) २२४) इसे अपने पत्तिके चरित्रिकीदु्बंलतताका ज्ञानर्ट्‌कि 
वह्‌ गणिका वसन्तसेनासे प्रेपकरताहं किन्तु इसके कारण यहु उसमे नाराज 
नहीं होती हं । प्रत्युत वसन्तसेनाको समूचिते आदर देती हुं । बसन्तसेना के 
कारण इसके पति कौ मृत्युदण्ड मिल रहारं, इस पर भी यहु वसन्तसेना के लिये 
अपशब्द नहीं कहती है । दणम अकं मै जबर वसन्तसेना चारूदत्त के साथ सामने 
आती है तब यह्‌ प्रसन्न हौकर उसका जलिगन करतीदहै। ( परृ° ६४७) 

वपन्तसेना के गहूने इसके पत्तिके पास धरोहरस्वेथे! उनकीचोरीहो 
गयी । यह समाचार एाकर यह्‌ बहुत खिन्न हो जाती है । यहु समाज मं अपने पति 
की अप्रतिष्ठा नही सहन कर सकतीरहै। वसन्तसेना का मह्‌ बन्दकम्नेके लिये 
यहु मपने मतृगृहसे प्राप्त वहुमुत्य रत्नावली विदूषक कौ दानम देतीदहै। 
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(पु9 २२४) इसका उद्‌ श्य स्पष्ट था कि विडूषकं उसे चारुदत्त को देकर वसन्तसेना 
के पास भिजवा दें । इस कारण चार्दत्त की प्रतिष्ठा सुरक्षित रह्‌ जाती है । 


यह चाश्दत्त का अनिष्ट सुनना भी पसन्द नहीं करतीहै। दशम अंकमे 
यह्‌ स्पष्ट शब्दों मे कहती है कि आर्यपुत्र के भमंगल [ मृत्यु | सुनने की भपेश्षा 
अपने प्राण छोडना पसन्द करती है । यह अपने प्रिय पुत्रसे. कहती है “जातं 
मुच्च माम्‌, मा विघ्नं कुरुष्व । बिभेमि बार्यपृत्रस्यामङ्गलाकणंनात्‌ 4” (पु ६४३ } 

यह्‌ अपने पतिको ही सबसे बड़ा आभरषण मानती.है। इसीलिये जब वसन्त- 
सेना इसके धर आकर दासीके द्वारा रत्नावली वापस भिजवाती है तब यह्‌ लेने 
धे इन्कार करती हुई कहती है कि मायेपुत्रने प्रसन्न होकर आपको भेटकीदहै 
भतः यह भपकेही पास रहे। 'मेरेतो आयुत ही सवते बडे आभूषण ह~ ` 
“आयंपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, न युक्तं ममेनां गृहीतुम्‌ । भयेपूत्र एव ममाभरण- 
विशेष इति जानातु भवती ।' ( प° ३७० ) 

मृच्छकटिक में दो नायिकाये हँ-(१) निधन तथापि कुलीन ओर विवेकी धम 
पत्नी धूता, (२) अतिसम्पन्न रूप्रवती गणिका वसन्तसेना । ग्रन्थकार ने वसन्तसेना 
की तुलना मे. धूता को भपने^चरिव-सम्बन्धी वंशिष्ट्य को प्रदशित करनेका 
अवसरकम दियादहै । फिरभी यहुस्पष्टरटहै कि इसका ठ4क्तित्व वसन्तसेनासे 
कम नहीं है । यह्‌ अपनी निधनता को पुरी तरह जानती हई भौ बिना संकोच के 
बहुमूल्य रत्नावली वसन्तसेना को दिलवा देती है 1 उसके द्वारा वापस क्रिये जाने 
पर भीनहींलेतीदै। दूसरी बात, वेश्यासंसर्गी पति ओर वेश्या दोनों कं) स्वाभा- 
विक रीतिसे महत्व देती'है। निर्नोभित्ता भौर पतिका अन्य स्त्रीसम्पकं सहन 
कर लेना-इन दोनों विशेषताओं के कारण धूता एक आदशं सहनशील भारतीय 
नारोकेरूप मे प्रतिष्ठितिहो जाती है। 


मदनिका 


यह वसन्तसेना कौ-दासी है । इस पर वसन्तसेना को बहुत अधिके विश्वास 
है । इसी लिये वक्चन्तसेना अपने भौर चारुदत्त के प्रेम की बात सबसे पहले इसे 
ही बतातीदहै। मदनिका पुरी कोशिशकरतीदहैकि इसकी सखीको मधिकसे 
भधिक सुख प्राप्त हो । यह दासीं होने पर भी अच्च स्वमाववाली है । इसकाप्रेमी 
शविलक चतुथं अंकमे जव इसे मिलतादहै ओौर चारुदत्तकेषरचोरीकरेकी 
बात कहता है तो यह चारुदत्त के क्रिसी भी अनिष्ट की सम्भावना से घवडा जाती 
हं । (पृण २४५) बाद मे वस्तुस्थिति जानने पर समाश्वस्त होतीरह। यह 
वसन्तसेना के गहने देने का सत्परामशे देती हँ । शविलफ़ इससे बहुत प्रभावित 
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शकार की-उक्ति है --“भाव | भाव | एषा गभेदापी कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभति 
तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता" ( पृ० ८० ) यह्‌ इसका "बीज्ञ' दै इससे 
एसा प्रतीत होतादहै कि कामदेवायतन उद्यान में किसी उत्सव मे वसन्तसेनाने 
चारुदत्त को देखा भौर उस पर आसक्तो गई । जब किसी अवान्तर घटना 
के कारण मुल कथा विच्छिच्ल सी प्रतीत होने लमगतीदहैतो उक्षको जौडने वाला 
वृत “बिन्दु” कहा जता है । द्वितीय जंकमे जुभारियोंकौकेथासे मुल कथा 
विन्छित्न-सी होने लगती है तभी कर्णंपुर्क की घटना आती है । कणेपूरक चारुदत् 
से प्राप्त सुगन्धित दुपटा वसन्तसेना कोदेताहै। ज्से पाकर वह्‌ पुनः प्रसन्न होकर 
उसे गोढलेतीरहै। ( प° १७९) इस प्रकार्टूटी हुई कथा फिर जुड़ जातीदहै) 
भतः करणंपूरक की कथा श्विन्दुः है! 

शविलके का चरित्र तृतीय अंकसे प्रारम्भ होता है। शविलक को मदनिका 
की नास्ति चतुथं अंकमें ही यद्यपिहौ जाती है न्तु उसका अभिनय अन्त तक 
चलता रहता है । वहु अन्मे यह्‌ घोषणा करता दहै किं राज। आर्यक ते वसन्तसेना 
को चार्दत्त की वधू" के रूपमे मानाहै। यह्‌ लम्बी कथा होने से पताका है) 

द्वितीय अकम बना हज भिक्षुक अष्टम अंके से आभे दशम ओक तक अभिनय 
करता है! उसकी कथा श्रकरो' समञ्चनी चाहिये । 

पच्छम अथंप्रकृति है कायः । इस प्रकरण मे वसन्तसेना ओौर चारुदत्त का 
मिलन रूप फन कायैः है, देखा सामान्यतः माना जाता है) परन्तु इस सन्दर्भंमें 
पूज्य श्री कान्तानाथ शास्त्री का यहु वक्तव्य ध्यान देने योग्य 2 करि वसन्तसेना के 
मन मे चारुदत्य को बधू बनने की उत्कट अभिलाषा थी, वहु दशम अंकमे नये 
राजा येक की षोषणाके साथ पूरी होती है--““शबिलकः--आयें वसन्तसने ! 
परितुष्टो राजा भवतीं वधृषब्देनानुगरृह्लयति ।'' ( प्रृ० ६४७ ) 

'वधू' बनना ही फल मानना तकंसंगत है क्योकि वसन्तसेना एक धनी गणिका 
्। वह किसीसे भी मिलने के लिये स्वतन्त्र है। वह्‌ चारुदत्तसे कई बार मिल 
भी चृकीदहै। परन्तु वह समाज में एकं प्रतिष्ठति स्थान चाहती है । वहं एक पत्नी 
का पद प्राप्त करना चाहती है । अतः उपयुक्त फल ही कायं" समज्ञना चाहिये । 
कायं को पांच श्रवस्यायें : 

कथावस्तु मे जो "काये [ मुख्यफल |] होता है उसके धिये पाँच अवस्थाय 
मानी है--१. श्रारंभ, २. यत्न, २. प्राप्त्याक्ा, ४. नियताप्ति, ५. फलागम । 

जहां फल की प्राप्ति के लिये उस्सुकवा दिखाई दे, वहां श्रारस्भः माना 
जाता है । प्रथम अकम शकार आदि केद्राय पीठा की जाती हुई वसन्तसेना जब 
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मौका पाकर यधेरे मे चारुदत्तके घरमे प्रविष्टहो जाती ह} तवे उसे अपनी दासी 
समन्न कर चौरुद्त अपने पत्र को भोदढाने के लिये उस पर सुगन्धवाश्षित दुष्ट 
डाल देता रहै । उसे सुंघकर वसन्तसेना मन ही मन उसके भनुदासीन यौवनका 
काज्ञान करकेखशहो जाती दहै) वहीं चारुदत्च उसे कही गयीं बातें याद करके 
उत्सुकता प्रकट करता) जव वस्तुस्थिति प्रकट होती है तब एक दसरेसे 
भौपचारिता के लिये क्षमायाचबा करने लगते हँ भौर चारुदत्तं कहता है-^^तिष्ठतु 
प्रणयः 1” (पु १२१) वहाँ का दोनों का वाततलिाप परस्पर मे उत्सुकताजनक्र है । 


फल की प्राप्ति के लिये शीप्रतापूर्वक जो उपाय किये जाते हँ उन्हु यत्न 
कहते है । प्रथम अक मे वसन्तसेना चारुदत्त कौ प्रणयप्रा्थेना यद्यपि नहीं स्वीकार 
करती है तथाप्रि वह लगातार मिलने जुलने के लिये मपने गहने उसके घर पर 
धरोहरके खूपमें रख देती दहै। द्वितीय अंकमे मदनिक्ाके साथ बातत्रीतमें 
वसन्तसेना इसी रहस्य को प्रकट भी करदेतीदहै) इस अलङ्कारल्यास की षटनाते 
लेकर पञ्चम भद्ध तक यही स्थिति चलती रहती है । पश्चम अंक मे चारुदत्त के 
बहाना के समान वहाना बनाकर वह्‌ अपनी चेटी से कहलवाती है कि भापकी भेजी 
हुई रत्नावली जुये मे हार गीं हैँ | अतः उस्तके बदतेमे यह्‌ अलङ्कारभाण्डते 
लीजिये । इसे चारुदतत से मिलते रहने का गवसर पुनः सुल हो जाताहै। 


उपाय भौर विघ्नो की आशका होते-होते जब फलेप्राप्ति की सम्मत्रनाहो 
जाती है तव श्राप्त्याक्ञाः होतीदहै। षष्ठ अंक के भारम्भसे लेकर दणम यकम 
जहां चारुद् का वध करते समय चाण्डाल के हाथ से तलवार छृटकर निर जाती 
है भौर उसी समय वसन्तसेना भाकर कहती है “भार्यः ! एषा अहं मन्दभागिनी 
यस्याः कारणादेष व्यापा्यते ।"* ( प° ६१९) इस उक्ति तक प्राप्त्यान्ना टै । 
षष्ठ अंकमे चेटी के मुख से वसन्तसेना को यह मालूम होता है कि उद्यान मे मिलने 
के लिए उसेजानादहै। उसक्ती मिलनेकी माशाबनजातीटहै। परन्तु त्योगवण 
गाड़ियों का विपर्येय हो जाने से वह॒ शक्रार के पास पहु जाती है। दृश्म उसकी 
आशा पूनः निराशामें परिणत हौ जातीहै। इसी प्रकार चाश्दत्तभी गाड़ी 
वसन्तसेना के अनेकौ आशा करतादहै किन्तु गोपालपृत्र (मायेक' को देकर 
 उस्कोमाशाभी निराशामे बदल जातीदहै। न्यायालय में उसे वसन्तसेना की 
हत्या के भारोप में मृत्युदण्ड दिया जाता है तब तो उसकी आशा पूर्णतया समाप्त 
होने लगतौ दै । किन्तु चाण्डाल के हाथ से तलवार टकर गिरती है भौर उसी 


समय भिक्षुक के साय वसन्ततेना वहां अचानक भाजातीहै इसे उन दोनी का 
मिलनदहोजाताहै। 
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विष्नौँंके द्ूरहो जाने पर जब फलप्राप्तिका पूणेनिश्चय हो जाक्ता दँ तब 
नियताप्तिः कही जाती है । दशम अंकमें चाण्डाले कौ इस उक्ति ^त्वरितं का 
पुनरेषांसपतता चिकरुरभारेण ।” (१२।२८) के आगे चाष्दत्तके पराणोंकी रक्षा 
होती है । उसके बाद राजा पालक के मारे जाने पर भसहाय शकार चारुदत्त की 
शरणमे आ जाता है। सभी विघ्न बाधय दुरहो जाती गौर फलप्राप्ति का 
निश्चय हो जातादहै। 


जहां कायं का सम्पूणं फल प्राप्त हौ जाता है वहां 'कललागषः होता है । दशम 
-अंकं मे चारुदत्त उचित समय पर पहुंच कर अपनी पत्नी धूता को गग्निदाह्‌ से बचा 
लेता है मौर उसी समय वसन्तसेना को लक्षित करके शविलक यह्‌ कहता है- 
“"आयँ वसम्तसेने ! परितुष्टो राजा धवतीं वधृशब्देनानुगरह्णाति ।" ( पृ° ६४७ ) 


याच सन्ध्यां : | 


नाटकगैय कथावस्तु की उपयुक्त पांच अथंपरकृतियां तथा कार्यावस्थाये मिलने 
रजो भाग बनते ह उन्हे "पश्चसन्धिण कहा जाता है-मुख, प्रतिम्‌ख, गभे, 
-विभक्ष, निर्वहण 1 - बीज + आरम्भ मुख । विन्दु + यलनच=पतिमुख । पताका + 
्रप्त्याशा-गभं । [ इसपर पताका होना सवव अनिवायं नहीं माना गयाहै। | 
श्रकरी + नियताप्तिविमशं । [ इसमे प्रकरी होना अनिवार्यं नहींदहै। | कये 
"फलागम निर्वहण । 


(१) जहाँ "बीजः नाना रसो कौ अभिव्यञ्जना के साय उदित होता ह वर्ह 
“भुखसन्धि' होती है । प्रथम अंक मे “चतुरो मधुरश्चाग्रमुपन्यासः'” । (प° १२१) 
स वसन्तसेना के स्वगत कथन तक “मुखसन्धिः है। 


(२) जहां बीज का उदुभेद इस प्रकार हौ कि वह कहीं प्रतीतहौ भौर कहीं 
नही, वहां प्रतिमृखसन्धि' होती है । प्रथम अंक मे वसन्तसेना के इस कथन से 
+'आयं { यद्ेवमहमारमेस्य अनुग्राह्या” { पृ० १२२) से लेकर पञ्चम्‌ अंकके अन्त 
तक यह्‌ प्रतिमुख सन्धि" चलती है । इसमे पताका होना अनिवाये नहीं ह केवल 
'्राप्त्याशा' से भी यह होतीदहै। 

(२) दिलाई देकर नष्ट हौ जाने वाले "बीज का बरार अन्वेषण 
-गरभेषन्धिः हे । षष्ठ अंके भारम्भसे लेकर दशम अंकमें चाण्डालक हाथ 
से अचानक छटक कर तलवार के गिर जनिपर भाग कर भाती हई वसन्तसेना 
की इस उक्ति 'व्मार्याः ! एषा भहु मन्दभागिनी, यस्याः कारणादेषं व्यापद्यते 
{ पृ० ६१९ ) तक "गर्भंसन्धि' हे । 
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(४) गभंसन्धि की अपेक्षा बीज" अधिक विकसितहौोजातारहै मौर णापादिके 
कारण विष्नयुक्त भी दिखाई देतादहै, वरह विमरकसिशिधि' होती है । इसे (अवम 
भी कहा जाता दै । इसमे श्रकरी' होना अनिवायं नहीं है। दशम अंक मे चाण्डा 
की इस उक्ति “त्वरितं करा पुनरेषांसपतता चिकुरभारेण ।' ( १०।३: } से लेकर 
“आश्चयं पूनरुज्जीवितोऽस्मि"” (पृ० ६४.) इस शकार की उक्ति तक यह्‌ "विमं 
सन्िटै। 

(५) जहां इधर उधर व्रिखरे हुये अर्थौ का एक प्रधान फलम उपसंहार कर 
दिया जाता है वहां निर्वहण सन्धि होती दहै । दशम अंकंमें ' नेपथ्ये कलकलः" 
( पृ० ६४० ) से लेकर समाप्ति तकं यहु "सन्धिः चतती दहै) 

पाष्चात्य समीक्षको के अनुसार नाटक को कथावस्तु पचि भागों ते विभक्त 
कौ जाती है--आरम्भ, आरोह, केन, बवरोह्‌, परिणाम । मृच्छकटिक में दृसका 
सुन्दर समन्वय होता है । 


मृच्छकटिक मे रस 


भारतीय समीक्षां ने काव्यभें रस को अल्यधिक्र महृतव दिया है । साहत्य- 
दर्पणकारः ने तो “वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ यह तक कहु डाला । “एक एव भवे- 
वङ्गो श्यृङ्धारो वौरएववा'' इस उक्तिके अनुसार कऋङ्गार कौ मुख्यता स्पष्ट 
हे । अन्य रस गौणरूपसे होते हैँ । विभाव, अनुभाव भौर संचारी भावोंके योग 
से सहृदयो के मन मे एक सोकोत्तर आनन्द की भनुभूति हौती है वही ^र्स'है\ 
इसी का अनुभव कराना काव्यो के भध्ययन का प्रयोजन है| 


मृच्छकटिक एकं ्रकरण' है । इसे भङ्खी रस शृद्धारदहै। सकफे दो मेद 
होति है--(१) संम्भोग, (२) विप्रलम्भ । इस प्रकरण में सम्भोग श्यृद्खार अंगी 
हे ! इसके अतिरिक्त विप्रलम्भ श्पृङ्गार, हास्य, करुण, वीभत्त, वीर तथा शान्त 
भादि रस अंगरूपसे भये है| 
संभोग श्यृष्धुमर 


मृच्छकटिक म चारुदत्त तथा वन्तसेनाके प्रगाढ प्रेमका सुन्दर सजीव 
चित्रण है । इसमे गणिका वसन्तसेना नाधिका है । यह "सामान्या" है । भतः दसका 
परम ^रस' कौ कोटि मे नहीं भाना चाहिये, रसाभास होना चाहिये तथापि दसे एक 
कलनारी के रूपमे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गथा है। इसका प्रेम एकमात्र 
चारुदत्त में है । इप्री लिये यह सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप "वधू" बनने की एन्छा 
रखती है जो भन्त मे राजाके भादेशसत पूरोहो जातीहै। 
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प्रथम अकम एेसाज्ञात होता है कि कामदेवायतन उद्यान मे चारेदत्तको 
देखने के बाद यह्‌ उस पर पूर्णतया आसक्त हो जाती है। जव प्रथम बार इन दोनों 
का मिलन होता है तव चारुदत्तके मनमेभी, सोया हुआ अनुराय जाग उठता है। 
द्वितीय तथा चतुथं अकमें विप्रलम्भ रहता है । इससे संभोग ग्ंगार ओर पुष्ट होता 
है। इसके बाद पनच्छम अंक मे वसन्तसेना अभिसारिका बन कर भिननेके लिये 
आती है । यहां मेषो का गजंन जौर वर्षं तथा विजल्ली की चमक उहीपन करते 
है । उन्हें देकर चारुदत्त अत्ति प्रसन्न होने नगतारहै ओौर उनकी निन्दा करने 
वाले विदूषक को मनाकरताहै। वर्षातेजहोने पर्वे दोनोंघर्‌ के भीतर चने 


जाते रँ वरहा वसन्तसेना का आलिङ्गन करता हुमा चारुदत्त अपने सुन्दर. मनोभाव 
व्यक्तं करना है) 


षष्ठ अंक मे वसन्तसेना पुनमिलन के लिये अव्युत्सुर दिखाई देती है । सप्तम 
अंक मे चारदत्त वसन्तसेना से मिलने के लिये मत्यधिक आतुर दिष्वाई देता । 

चारुदतत जिस वसन्तसेना कौ अपना जीवन मानकरर्वडाहै उसीकी हव्या का 
भारोप उस पर लग्ताहै भौर प्रृत्युदण्ड की स्थिति जाती दहै वह्‌ वसन्तसेना 
से रहित अपने जीवन को व्यथं समन्चकर मृत्यु ही अच्छी मानने लगताहै। परन्तु 
करुण विप्रलम्भ की स्थित्निसे पहले ही अचानक वसन्तसेना आ जातीहै मौर 
चारुदत्त का आलिङ्गन ( वक्षस्थल पर गिरना) करतीदहै। भावाकुल चारुदत्त 


प्रियासंगम के प्रभावको कहु उठता है) इसके बाद राजा के आदेश से ्वधू' बनाकर 
वसन्तसेना सदा के लिये उसे प्राप्त हो जातीदहै। 


यहा संभोग श्यद्धार के बीच-बीचमे विप्रलम्भ के क्रारण उसका अति सुन्दर 
परिपाक होता है । अतः यही अद्खी रसद । 

शकार भी वसन्तसेनापसे प्रेम करतारहै। इसके लिगरे वह्‌ सभी सम्भव उपायो 
का सहारालेता है । परन्तु एकपक्षीय तथा अनुचित ढंगके कारण यहुश्युङ्खारा- 
भासं है। 
विप्रलम्भ श्युद्धुार 

संभोग श्यृद्धार के परिपाक के लिए मृच्छकटिक में विप्रलम्भ के अतिसुन्दर 
स्थल हैँ क्योकि विप्रलम्भ के विना सम्भोग की परिपृष्टि नहीं मानी जाती है । 

विप्रलम्भ की सवंप्रथम प्रतौति द्वितीय अक में होती है वस््तसेना उ्तण्ठित 
होकर मनम कुठ सोचती दहै । वह्‌ इतनी व्याकुलहै करि अपनी माताके स्नानादि 
के आदेशकीो भी नहीं मानती टहै। उसकी इस अवस्था से उसकी सखी प्रसन्न दहै। 
वयोकिं अधे उपे प्रेमभावयुक्त देखकर उसके भावी सुखकी दल्पना करने लगतो 
है । हितीय अंक के अन्तमं भी कणेपूरक की सुचनाके अनुनार वहु चारुदत्तको 
देने के लिये अपने भवन के ऊपर्‌ चद जाती है। 
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चतुथं अंक के,प्रारम्भ में अपनी व्याकुलता दुर करने के लिये वसन्तसेना चारुदत्त 


का चित्र बनाती है। भौर मदनिका की सम्मति के लिए उसे दिखाती है । चतुर्थं 
` अंक के अन्त में वह्‌ चारुदत्त के पास जाने के लिये निकलना बाहती है । 


पच्चम अंक मे जव वसन्तसेना के ग्यवहारसे क्षृग्ध होकर विदूषक वापस भाता 
है भौर चारुद्तसे वेष्या का संसगं छोडने को कहता ह तब वह्‌ अपनी उत्कण्ठा 
नहीं छिपा पाता है ओर कह देता है - “गुणहार्यो ह्यसौ जनः" । ( ५।९ } अपनी 
दरिद्रता को देखकर विरहवेदना भी व्यक्त करने लगता है। 

षष्ठ भौर सप्तम अंकमें विप्रलम्भरका उभरयपक्षीय चित्रणहै। दोनों एक 
दूसरे से मिलने को तुरँ) इसप्रकार विप्रलम्भके साथ सम्भोग शशृक्खारका 
सुन्दर परिपाकं दिखाया श्या है । 
हास्य रसं 

संस्कृत-हूपकोंमे टास्यरसकी अभिष्यक्तिकी भौर प्रन्थकारोका तिशष 
ध्यान नहीं रहा है । परन्तु मृच्छकटिक इस आरोप का अपवाद है । दूसरे शब्दों मे, 
हास्य रसकी दृष्टिसे मृच्छकटिक बेजोडदै। प्रन्थकारने विभिन्न माध्यमोंसे 
हास्य रस की जभि्यजना का स्तुत्य प्रयास कियाद) दसम "शकारः तो सम्भवतः 


ह्सी उट्‌श्यसे कल्पित कियागयाहै। विदषकने भी कर्ही-कहीं हास्य के मच्छ 
उदाहरण प्रस्तुत कयि हु । इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकारदहै। 


शकार यह्‌ राजा पालकः की र्खलस्त्रीकाभार्टूहै) राजश्यालकहौनेका 
सको धमण्ड है । अपनी योग्यता दिखाने के लिये यह प्रायः उल्टी सीधी बातें 
बोला करता है जिससे सामाजिको का अच्छा मनोरंजन होता है। इस विषयमें 
प्रथम अक के श्लोक--१८, १६, २१, २२, २५, २०, २६, २०, २९, ४१, ४७, 
५२, अष्टम अंक में--भिक्षुकके साथ वार्तालाप, भपते कण्ठस्वरकी प्रशंसा, 
ग्ड़ोकान स्थावरकं चेट के साथ बातचीत, वसन्तसेना के साथ वार्तालाप मे एलोक. 
१८० १९, २०, २२, ३४, ३५, ३६, ३७, ४०, ४५, नवम अंक मे - न्यायालय के 
भधिकासियों के साथ वादविवाद, वसन्तसेना की भाता को डंटने भौर विदूषक के 
साथ क्षगङ्ने में हास्य रस की सुन्दर मभिव्यंजना है। दशम अंक मे २९बे एलोक 
भे मौर मागे के वक्तव्य मे, चारुदत्त को अपने समक्ष दण्ड देने के आदेश मे, राज- 
परिवर्तन हो जाने पर कमेचारियों द्वारा बांधकर लाये जाने पर एलोक ५२ मं 


मौर जन्त मँ वसन्तसेनासे रक्षाकीप्राथंना करने मे “गभंदासीपुत्रि ! प्रसीद, 


प्रसीद, न पुनर्मारयिष्यामि। तत परित्रायस्व ।” (ष 
धभिव्येजना दशनीय है । ४ ( प्० ६२८) हास्यरषङी 


हास्य रस कौ मरभिब्यक्तिमें विदूषक का भी योगदान है । प्रथम अंक में विट 


शादि से बात करते समय, वसन्तसेना के साथनजानेसे दुन्कार करते समय 
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(१०१२३), तृतीय अंक मेँ चासदत्तके धर सेध कट जाने पर सोते समय बड्बड़ते 
हये (पृ० २०८-१०), रदनिका तथा चारुदत्त से बात करते समय (पृ० २१५), चतुर्थ 
अक में वसन्तसेना के भवनों में परिचारिकाओं के साथ चलते समय ( पृ, २७२), 
वन्धलों को देखते हुये, वसन्तसेना कौ माता को देखते हये, जो कहा है (पु० ४।३०} 
उससे हास्य रस की अनुभूति हौतीरहै। पंचम अंक मे वसन्तसेना के विट के साथ 


पश्नोत्तरकाल मं ( पु ३१५), वसन्तसेनाके आ जाने पर भोली-भावी व्रा 
करते समय भी हास्यदै। 


द्वितीय अंक मे जुआरियोंका दुष्य ओर षष्ठ अंक में वीरक तथा चन्दतककां 
विवाद भी हास्यं-रसजनकदहै। 


श्यङ्गार तथाहास्यके मतिरिक्त करुण रसका भी सुन्दर परिपाक दिखाई 
देतादै। 
ग्रलङ्मर - योजना 

मृच्छकटिक मे स्वाभाविकररूप से अथलिकारीं का प्रयोगहै। कटी भी 
अनावश्यक रूपसे अलंकार प्रयुक्त नहीं है । उपमा, रूपक, उप्प्रेक्षा, अप्रस्तुत- 


प्रशंसा, कान्यलिङ्ख, विशेषोक्ति, समासोक्ति तथा अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारो क 
प्रयोग दशनीय है । 


न्दोयोजना 
मृच्छकटिकं जसे विशाल रूपक में संकड़ों एलोकों मे विभिन्न छोडे-बडे छन्दो 
का प्रसद्खानुसार सुन्दर प्रयोगदहै। इन्हे पी परिशिष्टमें देखा जा सकता । 
संस्कत के अतिरिक्त प्राकृत के विविध छन्दो का भी प्रयोग है। 


भाषा-क्ञेली 

मृच्छकटिक मे संस्छेत तथा विभिन्न प्राकृत भाषाओं मौर विभाषओंक्रा सरव 
रूपमे प्रयोग है । इसमें इनका परिष्कृत रूप कम द्खाईदेताहै। समासका 
प्रयो केम किया गयाहै। वाक्य छोटे-छोटे हँ । इसी लिये इसमें सैकड़ों सूक्ति, 
अन गयीं हं! इसकी संस्कृत कहीं-कहीं पाणिनीय व्याकरण से पूणंतया नियन्त 
नहीं है । कहीं-कहीं भप्रचलित शब्दो काभी प्रयोग है । श्लोकों मे पादपू्ति के चिर 
अनावश्यक अव्ययोंकाभीप्रयोगदहै। 

एक गोर इसकी भाषा नाटक कै स्वेथा योग्य है वहीं चतुथं अक में वसन्तन्तवाः 
के भवनोंके वणेन में कृत्रिमता कौ बहुलता है। उपे पदनै से यह लगता ही नहीं 
कि यहु नाटक की भाषा) वहां का वणेन प्रवाह का बाधक ओौर उबाऊहै) 

प्रकेत भाषामों के प्रयोगमें मृच्छकटिक अपनी समानता नहीं रबतादै।. 
दसम विविध प्राकृतोका प्रयोगहै। प्रकृतो के विषयमे प्राचीन व्याख्याकार 
पृथ्वीधर का कथन प्रामाणिक प्रतीत होता है । यहाँ सात भाषा तथा विभाषां 
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का प्रयोग है--(. १ ) शौरसेनी, ( २) अगवन्तिजा, (३) प्राच्या, (४) मागधी, 
( ५ }शकारी, ( ६ ) चाण्डाली, (७) ढक्की । पृथ्वीधर ने अपनी व्याष्याके 
प्रारम्भे प्राकृत तथा इनके प्रयोक्ताओं के विषयमे निम्न विचार व्यक्त करिये हैँ :- 

शौरसेनी -- इसको बोलने वालों में--~सूत्रधार, नदी, रदनिका, मदनिका, 
वसन्तसेना गौर इसकी माता, चेटी, कणेपुरक, चारुदत्त की पत्नी धृता, शोधनक, 


तथा श्रेष्ठी--ये ग्यारह पात्रर्है। संस्कृतके तीनष,श,स,के स्थान पर इसमें 
केवल स'हीहोतादै) 

अवन्तिजा--इसको मोलने वले दो पात्र ट--वीरक तथा चन्दनक । इसमें 
एक मात्र स' है । 

प्राच्या--इसको बोलने वाला विदूषक दै । . दमे भी केवल "स" मिलता है) 

मागधी-( १) संबाहक भौर (२) चारूदत्त, वसन्तसेना तथा शकार- 
इन तीनों के ३ चेट लोग--वधेमानक, कुम्भीलक, स्थावरक, (३) भिक्षु, 


( ४ ) चारुदत्त का पुत्र रोहसेन-ये मागधी बोलते हँ । इसमे तीनोश,ष,स, के 
स्थान पर केवल “शः होता है । 


शकारी--इस भपश्रश को बोलने वाला भकेला राष्ट्रिय राजश्यालक शकार 
है । इसमें !श' का बाहुल्य है । मौर रेफ का ^ल' होता है । 

चाण्डाली--दोनों चाण्डाल इसे बोलते ह । इसमे भी केवल श है । रेफका 
^ल' होता है । 

उक्का--इसको बोलने बाले माथुर तया दयूतकरर्ह। हसे व की प्रचुरता 
है ओर .स' "शः दोनों है ।१ 
मृच्छकटिक की घटनाप्नों का स्थान 

प्रस्तावना के छठे श्लोक से यह्‌ स्पष्टहै कि प्रस्तुत प्रकरण" के नायक चाश्दत 
भौर नायिका वसन्तसेना अवन्तिपुरी (उज्जैन) मे रहतेये। भतः इसकी कथाः 
का स्थानत उज्जयिनी नगरी दहै) 

प्रथम अंक को कथाका स्थान पहले राजमार्गहै भौर बादमें चारुदत्तका 
भवन । द्वितीय अङ्कु की घटनाये पहले राजमागं पर भौर बाद मे वसन्तसेना के 
भवनमें घटती हैँ । तृतीय अंक की सारी कथा वारदत्त के धर प्रर ही घटती है) 
चतुथं अंक को घटनाओं का स्थल वसन्तसेना का विशन भवनै) पंचमरंककी 
घटनाये राजमागे पर भौर बादमें चास्दत्तके धर प्र होती ह । षष्ठर्जककी 

स 





१- शरसेन्यवन्तिजाप्राच्या-एतासु दन्त्यसकारता ! तत्रावन्तिजा लोको क्तिबहुला । 
प्राच्या स्वाथिकककारप्राया । मागधी तानव्यशकारवती । शकारी बाण्डाल्यो- 
स्तालव्यशकारता । रेफस्य च लक्रारता। वकारभ्राया ढकक्षाविभाषा ! 
संस्कृत प्रायवे रत्यतालव्य-स-श-कार-द्वययुक्ता च । पृथ्वीधर प° ७-5 


भूमिका ६६ 


धटनाये प्रारम्भ मे चारुदत्त के धर पर मौर भागे रानमां पर होती है। सप्तम 


तथा बष्टम इन दोनों अंकों कौ घटनाय जीणं पृष्पकरण्डक उद्यानमें ही घटित 
होती हैँ । नवम अंक की घटना का स्थान न्याथालयहै । दशम अंक की घटनाओं 


का स्थान राजमागं, वधस्थानं भौर ( अचिनिप्रवेश के लिये) राजग्रासरादके 
दाहिनी भोर का मेदान है। 


मृच्छकटिक को घटनाश्रो का समय 

मृच्छकटिकं की घटनाभोके घटित होने मे बहुत अधिक समय नहीं प्रतीत 
होता है \ प्रस्तावना मे सूत्रधार का संगीताभ्ास के कारण अतिक्ुधत्तं होना भौर 
घर जाकर कुछ भोजन प्राप्त करना वणित है । यहं सम्भवतः प्रातः आठ बजे के 
लगभग होना बाहिये । वहाँ सूत्रधार की नटी कहती है कि उसने 'अभिरूपपतिः 
नामक ब्रत रखा है । मागे तृतीय अंक मे चारुदत्त की पत्नी धूता के “रतनषष्टी' ब्रत 


का उल्लेख । किन्तु इनके विषयमे कहीं कोई शस्नीय या लौकिक उल्लेख नहीं 
मिलता है । अतः इनसे समय के निर्धारण मे को सहायता नहीं भिल सकती । 


प्रस्तावना में यह कहा गया किं परत्रधार के निमन्त्रण को विदूषक अस्वीकार 

कर देता है) भौर जभेवृद्ध दारा प्रदत्त, जातीक्ुसुमवासितं प्रावारक (दुपटरा) चाश्दत्त 
कोदेनेके लिये जाता है । (पृ० ३७} जब चारदत्त के पास पटूंचता है तव वह सयं 
समाधि से निवृत्त हुभा रहता है । यहं समय सायं ६या७के पासं होना चाहिये। 
भव तिथि पर भी विचार करना आवश्यक है । प्रथम अंक मे शकार वसन्तसेना का; 
पीषछठा करता हुआ कहता है--भाव ! भाव ! एषा गभ॑दासी कामदेवायतनोदयनात्‌ 
भ्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्थं अनुरक्तान्‌ मां कामयते} (पु० ८०) यह्‌ कामदेव का 
महोत्सव वही है जिसका अन्य ग्रन्थों में वसेन्तमहोत्सव' 'मदनमहोत्सव' नाम है । यह्‌ 
माघशुक्ल पच्चमी='वसन्तपन्चमी' को होता है। इस दिन वसन्तसेना ने चारदतत 
को देखा । उस पर आसक्त हुई 1 उसके प्रेम को परिपक्व होने के लिये लगभग 
पन्द्रह दिन का समय आवश्यक है! अतः फाल्गुन कृष्ण षष्टी के लगभग इस रूपक 
की घटना प्रारम्भ होती है । यद्यपि न स्याज्जाती वसन्ते" इस परस्परा के अनुसार 
जातीकुसुमवासित दुपदुम कौी बात ठीकं नहीं लगतीदहै, एेसा कहा जा सकता है । 
परन्तु इसका एक उत्तर यह भीहै कि दुलभ जातीकुसुभ चारदत्त की सेवा मे प्रस्तुत 
करना एक विशेष बात भी हो सकती है । प्रथम अंकमें ही जब वसन्तसेना चारुदत्त 
के घरमे प्रविष्टहोजात्तीदहै। ओौर अंधेरे के कारण पहचान म नहीं आती है तब 
चारुदत्त कहता है--“"मारुताभिलाषी प्रदोषसमय-शीतातों रोहसेनः 1" (पृ ११५) 
यह स्थिति भी फाल्णुनमें होतीहै। अभूषणों के बदले रत्नमालादेनेके लिये 


विदूषक वसन्तसेना के भवनमे जतादहै भौर वहां अशोक वृक्षका वर्णेन करता 
है--““एषोऽगोकवृक्षो नवनिगेमकुसुमपल्लवो भाति ।" (४।३१) । 


७० मृच्छकटिक 


अशोक वसन्त मे विकसित होतादहै, इस लिये यहं मानना उचितदै कि इस 
नाटक की घटनां का भारम्भ फाल्गुन कृष्ण-षष्टी से"है । कुछ विद्वान वंशाख 8 
मानते है, वह तकंसंगत नहीं है। जैसा किलिखाजा चुका चारुदत्त देवपूजा 
कर्‌ चूके तब उसे जातीकुसुमवासित दुपटरा देना टै । इसे “सिद्धीकृतदेवक्रायंस्य' 
के स्थान पर “'षष्टीतव्रतकृतदेवकार्यस्य'' यह्‌ पाठभीदै। भतः फास्गुन कृष्ण षष्टी 
ही प्रारम्भिकं तिथि उचित है । वसन्तसेना का पीठा किये जाते समय प्रदोष वेला 
है । ओर उसको घर वापस पहुंचाते समय चारुदत्त चन्द्रोदय का वणन करताहै। 


यह्‌ लगभग ११ बजे रात का समय होना चाहिये । इस प्रकार सायं ६ बजे से ११ 
उने राति तक प्रथम अंक की कथाधरितहौ जाती है) 


द्वितीय अंक की घटनाका काल प्रथम अंक के द्वितीय दिनकादहै । कारण यह्‌ 
हैकि चारुदत्तकोजो सुगन्धित दुपदट्रादिया गया था, जिसे वसन्तप्रना भी देख चृक्री 
थी, वही भिक्षुकी रक्षाकरने भौर दृष्ट हाथी का वधकरनेमें पुरस्कार सूपमें 
चारुदत्त ने कणपूरक को दियाथा। वह्‌ उसी दुपट्र फो वसन्तसेना को देने आया 
था। उससे पुवं एकर चेटी वसन्तसेना से स्नान करके पूननादि के लिये कहती है। 
सतः यदं प्रातः काल कासमयदहै। बुयेमें हारे हये संवाहक का आना, भिक्षुकरूप 
रारण करना, कणेपुरक द्वारा हाथीसे उक्षकी प्राणरक्षा करना--दइनमे लगभग 
चार घण्टे का समय चाहिये । वसन्तसेना का क्णेपूरकमसे चारुदततके गमनका 


ज्ञान करके ऊपर छत पर चद्‌ कर देखना--यह सब प्रातः से दौपहर १२ बजे तक 
धरित हौ जात्ताहै। 


तृतीय अंक की घटना लगभग १५ दिनों बाद की प्रतीत होती है । आधी रातत 
के समय चारुदत्त संगीत-कायेक्रम सुनकर धर वापस आताहै। चन्द्रमा अस्त होने 
जा रहा है। इससे शुक्ल पक्ष भष्टमीकौी रात लगतीहै। वह्‌ भौर विदूषक सो 
जाति हैँ । मध्यरात्रि के बाद शविलकका सेव काट कर घुसना भौर स्वर्णेभाण्ड लेकर 
निकलना, रदनिका के जागने भौर विदुषक को जगाने तथा चारुदत्त दारयासैध को 


बन्दकरनेकी आज्ञामे ओर सन्ध्यावन्दनादि के लिये जानेमें प्रातः ४ बजे का 
समय हौ गया होगा । अतः इसमें मध्य रात्रिसे प्रातः ४ बजे तक की घटनायेहै। 


चतुथं जंक कौ घटनाभंका काल तृतीय अंक के दूसरे दिन बर्थात्‌ फाल्गुन शुक्ल 
नवमी हँ । क्योकि प्रातः & बजे के लगभग शविलक्र मदनिका से मिलकर कहता है- 
"अद्य रात्रौ मया भीर त्वदथं साहसं कृतम्‌” "अयि, प्रभाते शरुतं मया" । वसन्तयेना 
शविलक से बातचीत करके मदनिकाको उसेदेदेतीहै भौर वह चल देताहै। 
इसमे लगभग दो तीन घंटे अर्थात्‌ दोपहर तकका समयलगा होगा। उधर 


विदरूष के भने भौर वसन्तसेना द्वारा रत्नमाला प्राप्त करके उक्षी सायं चारुदच्च से 
मिश्ने का वादा करने में अपरा का समय लगा होमा । 


भुभिका ७१ 


पंचम अंक कौ घटनायें चतुर्थ अंकके दिन ही घटती हैँ । सायं से लेकर मध्य- 
रात्रि के लगभगकी दहै । क्योकि वसन्तसेना प्रदोष कालम चारुद्दाके घर पर्व 
कर वहु रात वहीं बितातीदहै। 


छठे अक की घटनाय पच्वम अंक की घटनाभो के दूसरे दिन ( फास्गुन शुक्ल 
दशमी ) की! प्रातः काल वसन्तसेना जीणं पुष्पकरण्डक उद्यान जाने को तैयार 
होती दहै। वह कहती है “सृष्ट न निध्यातो रात्रौ, तदद्य प्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये 
( प° २६८ ) गाड्यों का -बदलना, वीरक तथा चन्दनकफ का ञ्जगड़ा ओर्‌ आयेक 
का आगे पर्हुचना भादि मेँ पूर्वाह्न दश बजे तक का समय बीता होगा । 


छठे अंक की घटनाभों के बाद दोपहर से पूवं सप्तम अंक की घटनाये प्रारम्भ 
होती है । चारुदत्तके गाडीवान वधैमानक का आयक को लेकर चारुदत्त के प्रास्त 
जाना वहां बातचीत के बाद हृथकड़ी बेडियों से मक्त कराना ओर सभीका चलां 
जाना-इसमे दोपहर ११ बजे तक का समय होना चाहिये । 


छठे अंक के दिन ही सप्तम अंक की घटनाओं के बाद चारुदत्त उद्यानसेचला 
जातादहै। दोपह्रकी धूप तेजो जाती दहै। अष्टम अंकमे एक भिक्षु चीवर 
सुखाने के लिये पृष्पक्ररण्डक उदययानमे आता । शकार उपे पीडकर वर्हाँसेभगा 
देतादहै। वह्‌ अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लतादहै। भूखे व्याकुल रहै । वह्‌ 
कहता है “नभो मध्यगतः सूर्यः” ( ८।१० ) ""माध्याह्भिकः सूर्य॑ः 1" ( पृऽ ४४४ ) 
णकार की गाडी अना, वसन्तसेना को गाड़ी से उतारना, मनाना, अपने विट, चेट 
से कहना आौर अन्त मे स्वथं वसन्तसेना का गला दवाकर मारना, विट का विलपि-- 
इनमे तीन घण्टे का समय लगाहोगणा। उसी समय बौद्ध भिक्षुक का आना, चीवर 
सुखने के लिये स्थान खोजना, वसन्तसेना को पहचानना, हौशमे करकेते 
चलनेमे क्रमसे कम १ धृष्टे का समय लगाहोगा ! अतः सायं चार बजे तक 
इस अंक की घटनायं समाप्त टो जाती) 


षष्ठ, सप्तम आर अष्टम इन तीन अंकोंकी घटनायेंएकही दिनं फाल्गुन 
शुक्ल पक्ष दशमी कौर, | 


नवम अंक को घटनाय अगले दिन ( फाल्गुन शुक्ल एकादशी ) कीरै । कारणः 
यह है कि शकार भौर वीरकदोनोंने किसी तरह रातत बिताकर प्रातःहोतिही 
न्यायालयमे प्रवेश कियाद । प्रातः € बजेके लगभग इस अक की घटनाय 
प्रारम्भ होती ह । साक्ष्य के लिये वसन्तसेन। कीं माता को बुलाकर गवाही लेना, 
वीरकं का उद्यानं जाकरमरी स्त्रीको देखना, विदृषक ल्ल आना तथा शकार 
के साथ इाग्डा करना, विदूषके के पाससे गहने गिरना, उनकी पहचान करना, 
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चारदत्त का अपराधी सिद्धदहोना भौर राजाके षास दण्डनि्णेय के लिये जाना 
नथा मृत्युदण्डक्रौ घोषणा-इन सभीमें कमि कम ५ षष्टे का समयलगा 
होगा । अतः इस अंक की घटनाय प्रातः ९से दोपहर २,३ब्रजेतक कीरै । 


नवम अंकके दिन ( फाल्गुन शुक्रल एकादणीको) ही दशम अंकं की घटनाय 
होती । वृत्युदण्डके लिये चारुदत्तको ले जाया जाना, दस मण्रुभ समाचार 
का पुरे उनज्ज॑नमे फलना, धूता का मग्निप्रवेश का भग्रहु करना, भिक्षुक के 
माथ वसन्तसेना का अचानक शा जाना, यज्ञे करते हुये राजा पालक' का वध 
करके आर्यक का राजा बनना, वधस्थानं प्र शत्रिलक का आना भौर सब्रको 
:प्यचित आदेश सुनाना-- इन सभीमे करट षण्टे का समय लगना चहिये । भतः 
दोपहर बादसे लेकर सायं काल तक इस अंक की घटनाभों का समप दहै, इससे 
कम समय में इतनी घटनायं असम्भव है । 

इस प्रकार यह कट्रमाजा सकता कि मृच्छकटिक की घटनाय माघ शुक्ल 
परष्ठःसे प्रारम्भ होकर फाल्गुन कृष्ण एकादशी तक लगभग २१ दिनमेषटितदहौो 
जाती प्रथम अंक ओर तृतीय अंककी घटनाभोंके बीचमें करीत ११५ दिन 
का व्पवधानहै। तृतीय अंक फाल्गुन कृष्ण अष्टमीकाटहै। नवमौ की चतुथं 
तथा पञ्चम अंकोंकी भौर दशमीको षष्ठ, सप्तम, अष्टम अक्रोंकी मौर 
वेम तथा दशम अरो की घरनये एकादशी को घटित होती है। 


स॒च्छकटिक कालीन समाज-व्यवस्था 

(साहित्य समाज का दपण हैः यह्‌ उक्ति बहुत अंशो मे मृच्छकटिक मे चरितार्थं 
है । स्वकालीन सत्यता व्यक्त करनेमेकतिने क्रान्तिकारी कदम उरठाये ह । उस्ने 
किसी को आलोचना की चिन्ताके त्रिनाकटु सत्य सामने रखने का प्रयास किया 
है। सत्यको प्रायः सभौ समीक्षक स्वीकार करते । कुठ प्रमु बातें यहां 
प्रस्तुत है- 
सामाजिक स्थिति- 


मृच्छकटिक एक ्रकरण' है । इमे तत्कालीन समाज के उच्च मध्यमश्रेणी 
के व्यत्रितयोंका चित्रण प्रमुबरूपसे ओर निम्नेश्रेणीके व्यक्तिर्णोकाचित्रण 
गोणस्पसेक्रियागयाहै। चूंकि इसका कथानक लोकाभित है, अतः एता करना 
भावश्यक् था । 

तत्कालीन समान में जातिप्रथा थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अर शूद्र-यह 
विभाजन था। उच्वजातिके लोग भपनी नातिका गवं करते ये ब्रह्मण का 
स्थान सर्वोपरि था ) शस्तरानुार उसे कु विशेष सुविधाये प्राप्त थीं) जाति- 
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प्रथा जनमसेथी। अतः लोग दूसरे कमं भी करतेथे। चारुदत्तके पूवज जन्मसे 
बराह्मण ये किन्तु व्यापारादि दवारा उन्होने विपुल सम्पत्ति अजित की थी। वे यज्ञादि 
मनुष्ठान करते थे तथा कूप, तडाग, धर्मशाला आदि भी बनवातेथे। (प° ५५४) 
चरित्रवान ओौर विद्वान ब्राह्मण समाज मे पूजनीय माने जते थे। ( वसन्तसेना- 
““पुजनीयो मे ब्राह्मणः ।'“ (प° ६३१) महत्वपुणं कयं में ब्राह्मण को जगे किया जाता 
था । ( विदृषक --""समीहितसिद्ध्य प्रवृत्तेन ब्राह्यणोऽग्रे क्त्यः ।'” ( प° ६४४ ) 
जघन्य मपराध करने पर भी उसे सम्पत्तिसहित उस राज्ये बाहर कर दिया जाता 
या ( अयं हि पात्तकी विप्रो न वध्यो मनुर्रीत्‌ । राष्टरादस्मात्तु निवस्य विभव 
रक्षतः सह ।) (९।३९) दान लेना, भोजन करना आदि ब्राह्मणों के काम थे अपने 
कतंव्यसे चष्ट ब्राह्मग हीनभावना रवतेथे । व्िद्षक भी इती प्रकारकाथा। 
{पृ० १६१) क्षत्रियो के विषय मे कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है \ 


वश्य लोग सम्पन्न यथे । व्यापार उन्नत अवस्थामे था) देश-विदेश तक व्यापार 
फेलाथा। नौका भादिसे दूरकी यात्रायें होती थीं। ( पृण २६१) बलगाडीसे 
सामान इधर उधरभेजाजातताथा। लोगोंकोलानेलेजनेमें भी इनका प्रयोग 
होता था । वसन्तसेना बेलगाडी से ही उद्यत गयी थी । व्यापार में अजित सम्पत्ति 
समाज के उपकार में भी लगाई जाती थी। कायस्य का स्थान अच्छा नहीं था। 
( कायस्थसर्पास्पिदम्‌ ) 1 (६।१४) शुद्र भी उच्च पदों पर नियुक्तये। वीरक्‌ त्था 
चन्दनक इसी प्रकारके ये! चाण्डालभीये। उनका काम दण्डप्राप्त व्यक्तियों 
का वधकरनाथा। क्न्तुवे भी सज्जनका वध करने में हिचकिचतिथे ओौर 
उस कायंके लिये राजा या शासन को दोषी मानते ये। ( चाण्डालः-दीर्घयुः । 
भत्र राजनियोगः खलु अपराध्यति, न खलु वयम्‌ 1 ) ( प° ५६२) 


समाजमें लोग खजतीयों के साथ अथवा समान क्मंवालों के साथ रहते थे। 
न्वारुद्त के पूर्वेन ब्राह्मण होकर भी व्यापार कशते थे! अतः श्रेषठिचत्वर में 
रहते थे । 
 शिक्षाका प्रचार-प्रसार विशेष नहीं था। ब्राह्मण ( द्विज ) पठते लिखते 
थे । शविलक के पूर्वज चारोंवेदोंके ज्ञाता ओर भप्र्तिगश्राहीयेः। प्राकृत जनोंको 
वेद पठने का अधिकार नहीं था। ( वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि“ ६।२१ ) स्त्री- 
शिक्षा का प्रचलन सम्भवतः नहींथा। वेषरोंमेही षपद्ती थीं । शकून-अपशकून 
भी भाने जातेथे । चारुदत्त न्यायालय जाते समय अपशकरूनींसे घव्रडा जाता है। 
वध करते समय तलवार भिरे को चाण्डाल णुभ मानताहै। ( प्र ६१८) 
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पद-प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसी लिये दशम अकमे धूता ( चारुदत्त कीः 
पत्नी ) सवके सामने भती है । वसन्तसेना द्वारा व्‌ बनाई गई मदनिका भी पर्दा 
नहीं करती है । उसे "वधू" शब्द ही भवगुण्ठन दिया गया है। मन्त मे वसन्तसेना 
कोभी वधू" बनाया गया है परन्तु पर्दाका कोई संकेत नहीं दहै । सती-प्रथाका, 
संकेत मिलता है । क्योकि धुता आत्मदाहु करने का प्रयास करती है। 


वेश्या-प्रथा बहुत अधिक प्रचित थी । उनके दो भेद थे-गणिका भौर 
वेश्या । गणिकायं संगीत आदि के माध्यमसे लोगोंको खश करके धन अजित 
करती थीं । वसन्तसेना भी इसी प्रकार की यी । उसके पास्र अतुल वैभव था। 
वह्‌ एेश्वयं में कुमेर के समान थी । वेश्याभों के साथ सम्बन्ध रखना साधारण था 
किन्तु समाजमे प्रतिष्ठित नहींथा। इसीलिये शविलक उनकी निन्दा करता है) 
(४।१०-१७) मौर न्यायालय में पे जाने पर्‌ चारुदत्त वसन्तसेना के साथ अपना 
सम्बन्ध बतनेमें लज्जाका अनुभव करतादहै। ( पृ ५३१५) कुछ साहसीलोग 
वेश्याओों को पत्नी बनाना चाहते थे । शिलक ने मदनिका को वधू बनाया भौर 
चारुदत्त के लिये राजा भायेक ने वसन्तसेना को वधू" बनाकर यहु सिद्ध कफियाहै। 


दासप्रथा मौर बंधकप्रथा थी । द्वितीय अकमें जुभामें हारा हुमा संवाहक 
शपने को बेचकर ऋण मुक्त होना चाहता है । वसन्तसेना के य्ह भनेक दास्या 
इसी प्रकार बंधक बनाकर र्खीगयीथीं। इसी लिये अपनी प्रेयसी मदनिकाको 
छडवाने के लिये शविलकर चोरी करके धन लाता है । शकारकास्यावरकवेटभी 
इसी प्रकारका था। इषीलिये मन्त मे उसे मुक्त करा दिया जाता है । 


जुभा खेलने का बहुत प्रचलन था । उसकी विभिन्न चाले भौर दंग प्रचलित ये । 
उसमे हार जीत का हिसाव रखा जाताया) (२।२ ) जये मे लिये गये ऋण को 
वापस करना पड़ता था । इसके लिये न्यायालय भी जाया जाताथा। मण्डलीसे 
धिर जाने पर जुआ खेलना पडता था । उसके कुछ नियम भी प्रचलित ये । 


मदिरालय भीयथे। वहाँ लोग जाकर मदिरापान करते ये । मदिरा के विभिन्न 
रूप प्रचलित थे । ( सीधुभुरासवमत्ता० ४।३० } 


राजनीतिक सिथिति- 


उस समय की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सर्व॑त्र भराजकता भौर 
भव्यवस्था थी । राजा स्वेच्छाचारी था। विलासिताके लिये वहू राजमहि्षियौके 
मतिरिक्त कुछ रेल स्त्रियां भी रखता था । "पालकः राजा ते इसी प्रकारकी रखल 
शकार की बहिनिभी रबी थी। राजाके सम्बन्धी अपने पद का दुर्पयोगं करने 
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मे नहीं हिचकिचाते थे ! दुतसे लोग उनसे भय खातेये। उनङी स्वेच्छाचारिता 
से सभी माक्रान्तथे। सायंकानसे ही राजमागं पर निकलना सुरक्षित भौर 
सम्मानजनक नहींथा। धृते, विट, चेटभादिशामसे ही राजमार्गो पर घूमने 
लगते थे । 


लोगों से कर वसूल किया जाता था! (७।१) न्यायन्यवस्था प्रायः मनु के अनु 
सार होती थी । न्याय निःशुल्क था। न्याय देने मे अधिक समय नहीं लगता था । हत्या 
जसे घोर अपराधकाभी निणंय एक दिनमें होजाताथा। गवाही के लिये कोई 
अपचारिकता नहीं थीं । न्यायालय मे आवश्यकतानुसार किसी को तत्काल बुलाया 
जा सक्ताथ।। प्रतिष्ठित व्यक्ति मपराधके आरोपमे बुलाये जाने पर सम्मान- 
जनक रीति से पले जाते ये । उन्हें आसन भी दिया जाताथा । न्यायाधीश निष्पक्ष 
न्याय करना चाहते थे किन्तु अपनी विवशताओंके कारणवे वेसा नहीं कर पाने 
से दुःखी रहतेये।! कमी वादी-प्रतिवादी की धृतेतासे ओर कभी राजा या उसके 
सम्बन्धी कै हस्तक्षेप से गलत निणेयभीहो जाते ये| प्रायः एक न्यायाधिकारी होता 
था । श्रेष्ठी भौर कायस्थ उसकी सहायता करतेथे । लोगो के बयान लिखेजाते थे! 
न्यायाधीश का स्थानान्तरणमभी होताथा। अतः कभी कभी अप्रिय निणंयदहो 
जातेथे। न्यायाधिकारी केवल निणंयका परामर्शं देता था) अन्तिम निणेय 
राजाहौी करता था। ( अधिकरणिकः--निणेये वयं प्रमाणं शेषे तु राजा 
पु० ५६४ ) । 

दण्डव्यवस्था मनुके आधारपरहौती थी) न्यायाधिकारी के परामश का 
अतिक्रमण करके भी दण्ड दिया जाता था । इसी लिये चारदत्त को राजा ने अपनी 
भरसे मृ्युदण्डदियाथा। मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति को एकं विशेष वेषभूषामें 
सजाया जाता था । दण्ड-देनेके पहले उसके कूुलगोत्र गौरः नाम का उच्चारण करके 
उसके अपराव ओर दण्डकी घोषणा करट बारकरी जाती थी । ( पृ० ६१६) 


शासन पर गज की पकड ब्रहुत अच्छी नहीं थौ । अधिकारी ओर कमेचारी 
केवल आजीविका के लिप नौकरी करते थे । कतंव्य-पालन कौ विशेष भावना नहीं 
थी | राजा से अषमानित होने पर वे उसका विद्रोह करने वालों के सहायकं वन॑ते 
थे । (४।२६) इसी लिये "आर्यक" नन्धन तुडा कर जेलसे भागने में सफल हुआ । 
आगे वीरक भौर चन्दनकके कलहे वह सुरक्षित बच निकला । कर्मचारियों 
के असन्तोष का परिणाम राजसत्चा का परिवतंन तक होताथा) इसी लिये यज्ञ- 
शाला मे वर्तमान तत्कालीन राजा पालक को मारने मे धा्येक के समथेक सफलो 
सके । एसे परिवत॑न प्रायः हृभा करते धे । इसी लिये मृ्युदण्ड प्राप्तः व्यक्ति का 
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तत्काल बध करने मे.चाण्डाल हिचकिचतिये। ( पृ० ६१० ) इसी कारण चार्दत्त 
को शीघ्र नहीं मारागयाथा। 


धाचिक-स्थिति-- 


तत्कालीन समाज में सामान्यतया लोग धर्म-परिपात्तन करते थे । वैदिक धमं 
का प्रचार था । यज्ञानुष्ठान आदि हौते थे 1 चाद्दत्त के पूर्वेन यज्ञ करनेके कारण 
प्रसिद्धये । वह स्वयं भी हूर अवस्थाभे धमेपालनकरताथा। दरिद्र हौनेपरभी 
घर्म मे उसकी पूरी भास्था थी 1 वहं मृत्युदण्ड पाकर भी अपने धमचिरण के प्रभाव 
सै सुरक्षित रहने की कल्पना करता था । (१०।३४) वह्‌ धर्माचरण को नित्य कर्तन 
मानता था । राजा "पालक" भी यज्ञादि करतायथा । उसीमे उसका कव्धभौ क्रिया 
गया था। वसन्तसेना की कोटि करो मणिकार्ये भी देवपुजास्व्यं करती थीं मौर 
कभी-कभी ब्राह्मणों से भी पूजा करवातीं थीं । (प° १२९) व्रत तथा उपवास क 
भी खड प्रचलन था। नटी ने अधिरूपपतिः व्रतं रखा था। चारुदत्त की पल्नीने 
"रत्नषष्ठी' व्रत का पालन कियाथा। 


वँ दिक धमे के साय बोौद्धघमरंभौ प्रचलितधा। बौद्धर्भिक्षु अपने जाचरणे 
पूर्णतया सावधान रहतेये। वे स्त्रियों के सम्पकंसे दुररहतेये। बौद्ध विहार 
थे । उनमें कूलपति नियुक्त किये जाते थे 1 संवाहक बौद भिक्षुक को समी विहारो 
का कुलपति नियुक्त किया गयाथा। ( पृ ) परन्तु सामान्यतया उनक्रा दशन 
अमगलसूचक माना जाता था। कचम्‌ अनाभ्थुदयिकं श्रमणदर्णेनम्‌ 2 (प ० ४२५) 


कला प्रोर संगीत शी स्थिति- 


मृच्छकटिक-कालीन समाज मे विभिन्न प्रकार की कलां काविकासहो चुका 
या । नाट्यकला अपने समुन्नत रूपमे थी । इसी भिये मृच्छकटिक जंसे विशाल- 
काय रूपक को अभिनय करने के लिये लिखा गया। रंगमंच के विषथमें लोगों 
काज्ञानथा\ ( इयं रङ्गप्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया । १।४२ ) 


संगीत का प्रचारन््रसार खूबथा। सूत्रधार स्वयं ज्निरकाल तकं संगीतका 
भभ्यास करता था । रेभिल जसे गायकं मौर तन्त्रीवादक्र को सुनने के लिये चारुदत्त 
जंसे सम्म्रान्त व्यक्ति देर रात तक स्के रहते ये। उसके शास्त्रीयज्ञान फो प्रशंसा 
जारदत्त ने स्पष्ट शन्दों मे की है (३।५) शविलक चोर चारुदत्त के घर में घुपकर 
संगीत शस्त्रके उपकरणों को देखकर उस घर को नाटथचाचायंका घर भानने 
लगता ह । (पृ २०८) शकार भी अपने को अच्छा गायक समक्षताटहै। वहु कष्ठ 
को मधुर बनाने की अनेक विधियां बताता है। (८।१३-१४) 1 वसन्तसेना के 


न 


भूभिका ७७ 


भवन का वर्णन करते. समय संगीत के विभिन्न क्पोंक्रा भी उल्लेख किया 
गयाहै। 


चित्रकलाका भी विकास हो चुका था। वसन्तसेना ने स्वयं चारुदत्तका 
चित्र बनायाथा। पत्थर तथां काष्ठकी प्रतिमं भी बनती थीं। हारा हुभा 
संवाहकं॒मूतिरहित मन्दिरमे क्टप्रतिमाके समान निश्चलभावसे खड़ादहो 
जातादहै। | 


चौये कला काखन विकास था। लौग उसकी शिक्षालेतेये, गुरु बनातेथे। 
उनके कुछ सिद्धान्त होते थे ¦ शविलक शिक्ित चौर था। | 


उपयुक्त विवेचन का निष्क्रषं यहूहै कि मृच्छकटिक-कालीन समाज आधिक 
तथा सांस्कृतिक दष्टिसे समृद्ध होता हृ भी राजनीतिक दुष्टिसे अच्छा नहीं 
था } ` ग्यायव्यवस्था में मनमानापन था। कमंचारी सन्तुष्ट नहीं थे । सत्ता-परि- 
वतन एक सहज कायं हो चका था। शांसनमें अवसरवादिता का बोलबाला था । 
पद का दुरुपयोग किया जाता था) 


उपसहार 

मृच्छकटिक संस्कृत साहित्य के इने भिने रूपक मसे एकदहै। लोक-कथानक 
पर आधित्त होने के कारण इसकी लोक्रप्रियता {भाचीन कालसेदहै। इसीलिये 
विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवादहोचुक्रादहै। 


इसमे तत्कालीन समाज का यथाथं चित्रण रहै । इसमे उच्च मध्यमवर्गे के 
बराह्मण युवाको नायकके खूपमें प्रस्तुत किया गयादहै जौ अपनी उदारतासे 
सतिनि्धंन हो चकारह तथापि उसके स्वभावमें कार्पण्य नहींहै। उसके गुणों से 
श्रभावित होकर आसक्त होने वाली नवयौवना गणिका वसन्तसेना उससे कुलस्त्री के 
समान व्यवहार करती रै । दुसरी गोर उसकी पतनी भी अपने व्यक्तित्व का अच्छ 
अदशंन करती है। इसके मतिरिक्त समाजके साधारण वगं के लोगो के देनिकं 
जीवन की सही क्षलक दिखाई देती है । रूपक मे भय, दया, करणा, प्रेम भौर हास्य 
लादि का सुन्दर निरूपण करिया गया है । जीवन की अनेक धवस्थायों का वास्त- 
विक रूप प्रस्तुत करने से इसका महत्व मौर बढ़ गया है । इसमे एक भोर चारुदत्त 
जसे दशे चरित्र रतो दूसरी ओोर शकार जसे निष्ट । 


दसकी कथावस्तु की घटनागोंमे प्रायः गतिशीलता दहै) कदीं-कहीं प्रवाह में 
बाधा भी है; उदाहरणार्थं -चतुथं अंक मे वसन्तसेना के भवनोंके वणेनमेतथा 


(६ मृच्छकटिक 


पंचम अंक के वर्षाके वर्णेनमें। हन दोनों मेँ अभिनय कौ दुष्टिसे त्रुटि रहन पर 
भी साहित्यिक दष्टि से विशेषता प्रतीत हौती दहै । 


इतने विशाल रूपक मे कुठ ब्रूटियां स्वाभाविक दै । उदाहूरणा्थ-प्रथम अकम 
वसन्तसेना के घर जाने भौर वापस आने मे चारुदत्त को एक क्षण भौ नहीं लगता 
है । वह्‌ कहता है “इदं भवत्या गृहम्‌ ।! द्वितीय अंक महारा हज संवाहुक वसन्तसेना 
कै द्वारा ऋणमूक्तकरादिया जाताहै। वह्‌ भिक्षु बननेकौी बात करता । कुषही 
देरमे कर्णेपूरक कीबातोंसे ज्ञात होता दहै कि उस भिक्षुको हाथी ने पकड़ लिया 
था । उसने उसे बचाया । वास्तव में उसे भिक्षुक वेश बनाने के लिये क्छ समय देना 
आवश्यक था । तृतीय अंकमें एशविलक चोर रेभिलके घरमे रहता टै । वह्‌ चोरी 
के लिए चारदत्तके धरमे संध लगातादै। पास रहते हुए भी उसे चारुदत्तकी 
दरिद्रताका ज्ञाननंहीं हो पाता है, यह ठीक नहींहै) चतुथं अक मे वसन्तसेनाके 
भवन का अति विस्तृत वणेन अभिनय की दष्टिसे सवंथा अयोग्य दै । षष्ठ अंक में 
यह नहीं ज्ञात हो पाता है किं चारुदत्त ने वसन्तसेना को छोडकर अकेले 
जीणंकरण्डकर उद्यानमे इतने सवेरे जने का प्रास क्यों किया) सप्तम अंके 
भ्रवहण-विपयेय से शकार कौ गाड़ी वसन्तसेना को लेकर जीणं पुभ्पकरण्डक उद्यान 
के लिये पहले चलती है मौर बादमें परवती । दूसरी ओर चारूदत्त क गाड़ी 
वसन्तसेना के स्थाने पर आयक को लेकर बाद में चलती है फिर भी पहले पर्वती 
है। एक ही उद्यान मे चारुदत्त मौर शकार का रहना भी उचित नहीं प्रतीत होता 
दै। अष्टम अंक मे वसन्तसेना की हत्या करके उसका आरोप चादत्त पर लगाने 
के लिये शकार कहता है--“"साम्प्रतम्‌ अधिकरणं गत्वा व्यवहारं लेढयामि 
परन्तु वह॒ उसी दिनि मध्याह्नमे न जाकर दुसरे दिन प्रातः (नवम अकम) 
न्यायालय पहुंचता है । नवम अंक मे न्यायाधिकारी चारुदत्त को निरपरयाध समश्चते 
ह मौर उससे गहनो के विषय में सच कह्ने को बार-बार प्रेरित करते ह परन्तु नतो 
चाखदत्त ही कुछ बोलता है भौर न विद्रुषक । जब हत्या जैसा आरोप सिद्धहो रहा 
हो सब दोनों का सही बात न कहु पाना उचित नहींहै। दशम अंकमें एकी 


दिन में अनेकं महत्वपूणं भौर समयसापेक्ष घटनाओं का चित्रण भी अभिनय की 
दुष्ट से अच्छा नहीं कहा जा सकता । 


सम्पूणं रूपक मेँ करट अवान्तर कथायं जोड़कर अनावश्यक रूपसे कलेवर की 
चृद्धिकी गयीदहै। 


परन्तु उक्त कुठ सामान्य दोष रहते हुये भो इसका महत्व सवंयिदित है । 
इसके संवाद छोटे-छोटे सरल भौर प्रभावकारी है । भाषा-प्रयोगकीदष्टिते भी 
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-सुन्दर है । संस्कृत के अतिरिक्तं सप्तविध प्राङृत भाषाओं का एकं अनूढा प्रयोग हैँ । 
"बड़े-बड़े छन्दो का प्रचुर प्रयोग करने की अपेक्षा छोटे छन्दो का प्रयोग करना 
अच्छा रहता । 


कवि को निधनता का कटु अनुभव है, परन्तु गुणों कौ तुलना में वह धनको 
-महत्त्व नहीं देता है । इसी लिये गणिका वसन्तसेना अति वंभवसम्धन्न होकर भी 
जपने को चारुदत्त की गणनिजिता दासी मानतीदहै। सेवक भीः धनी क} अपेक्षा 
गुणी स्वामी की सेवा करना ठीक मानता है । 


कवचिने क्रान्तिकारी विचार प्रस्तुत करने का प्रयास श्रियादहै। दस्मे बहुत 
अंशो में वह सफल भी हुज। है. अनेक पत्नी रखना, ब्राह्यण का वेश्या को वधू! रूप 
में स्वीकार करना, चोरी करना, राजा नौर उसके सम्बन्धियों की स्वेच्छाचारिता, 
न्यायपालिका पर आवक, राजा दारा अपमानित व्यक्तियोंका राज-विद्रोहमें 
सम्मिलित होना भौर स्वेच्छाचारी राजाका विनाश करना--आदि घटनाओंके 
चित्रण का सफल प्रयास किया गयारहैँ। इसमे क्षत्रिय वे की किसी महत्त्वपूणे 
बात की चर्चा नहींकी गयीहै। टसा प्रतीत होताहै कि शूद्रक इस विषय में कुछ 
कहना ठीक नहीं समञ्चता था । | 


अन्त मे यहु कहा जा सकता हैँ कि मृच्छकटिक मे काल्तिदास कौ रचनां के 
समान्‌ यद्यपि स्वाभाविकता ओर चमत्कार-जनकता नहींहै ओौर न भवभूतिके 
समान कत्रिमता । फिर भी इसकी कुछ एेसी विशेषतायें ईँ जिनसे इसको न केवल 
संस्कृत-साहित्य की अपितु विश्वसाहिव्य की उत्कृष्ट कृति मानने में किसी को 
आपत्ति नहीं होनी चहिये । | 


पा्च-परिचय 
( पुरुषपात्र ) 


१. सूत्रधार--प्रधान नट, व्यवस्थापक) 

२. चारुदत्त--नायक, उज्जयिनी का 
प्रमुख नागरिक । 

३. भेत्रेय--विदूषक,चारुदत्त का मित्र । 


४, णशकार--प्रतिनायक, राजा पालफ 
का शाला । 


५. विट~--एकार का सहचर । 
६. स्थावरकर चेट -शकार का सेवक्र । 
७. संवाहूक -चाषुदत्त का भूतपुवं 
नौकर, जुजआरी भौर 
वाद मं बौद्ध भिक्षु) 
८. माथुर-प्रधान जुजारी, सभिक। 
९. ददृरक--दरूसरा जुआरी । 
१०. वधंमानकं--चरुद॑त्त का सेवक । 
११. शविलक--त्राह्मणकिन्तु चोर भौर 
सच्चा भित्र । 


१२. चेट -- वसन्तसेना का सेवकं । 

१३. बन्धुल --वेश्यापत्र, वसन्तसेना का 
भाधित युवक । 

१४. कुम्भीलक - वसन्तसेना का सेवक्‌ । 

१५. विट--वसन्तसेना का सहचर । 

१६. रोहसेन---चास्दत्त का पत्र । 


१७. आर्यक -गोपालपुत्र, बन्दी, बादमं 
राजा । 


१८. यीरक--नगररक्षक । 

१९. चन्दनक --नगररक्षक । 

२०. शोधनक~--न्पायालय की सफाई 
करने वाला । | 

२१. अधिकरणिक--न्यायाधीश । 

२२. श्रेष्ठी --न्याय-निणेय मं सहायक । 

२३. कायस्य --पेणकार, मुकदमालेखक ! 

२४, चाण्डाल--शूली प्र चदनि वाल्ला! 


| मंच पर न अने वाले पात्र | 


जृणबुद्ध--चारुदत्त का मित्र । 
पालक~--उज्जैन का राजा। 
रेभिल--उज्जनका व्यापारी, चारुदत्त का मित्र, विशिष्ट गायक! 
सिद्ध--आयंक की राज्यप्राप्ति की घोषणा करने वाला महामा । 


( स्त्रीपात्र ) 


१. नटी--सूत्रधार की पत्नी । 


२. वमन्तसेना-- नायिका, गणिका । 
३. रेदनिका-चाषदत्त की सेविका । 
४. चेटी -- वसन्तसेना की दासी । 


५. मदनिका-बसन्तसेना की प्रिय दासी, 


शविलक की प्रेयसी । 


६. धता--चाश्दत्त की धमेपटनी । 
७, छत्रधारिणी--वसन्तसेना की परि 


चारिका । 
८, बुद्धा--वसन्तसेना की माता। 


॥ श्रीः ॥ 
मृच्छकटिकम्‌ 


सविमश-भावप्रकाशिका-संसछृत-दिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 





प्रथमोऽङ्‌ 


| नान्दी - 
पयद्ुग्रन्थिवन्धद्विगुणितम्‌जगाश्लेषसंवीतजानो- 
रन्तःप्राणावरोधन्युपरतसकलज्ञानर्डधद्दियस्य | 
आतमन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पडयतस्तत्त्वद्ष्टच्ा 
शम्भोवः पातु शुन्यक्षणधटितलयब्रहमलग्नः समाधिः ।॥। १ ॥ 


भावप्रकाशिका 
विश्वेशं शारदां दुष्डि नत्वा च पवनात्मजम्‌ । 
व्याख्यां मृच्छकटिकस्य कुरते जयक्षङ्कुरः ॥ 
अन्वयः--पयं करु-ग्रन्थि-बन्ध-द्विगुणित-पूजगाष्नेष-संकीतजानोः, अन्त-प्राणाव- 
रोधभ्यूपरत-सक्ल-ज्ञान-रुदधेद्धियस्य, ततत्वटृष्टया, आत्मनि, आत्मानम्‌, एव, व्यपगत- 
करणम्‌, पश्यतः, शम्भोः, शून्येक्षणघटितलय-ब्रह्मनमग्नः, समाधिः , वेः, पातु । १॥ 
शब्दाथं--पयं ्-ग्रन्थि-बन्ध-द्विणित-भुजगार्लेष-संवीत-जानोः = [ योगासन 
की | पयंद्धुः नामक ग्रन्थि [ गाठ=पलथी ] को वांधने के लिये | अथवा बाधने से | 
दोहरे कि गये सपंके लपेटनेसे वधी हयी जांघोवाते, अन्तःप्राणावरोध-व्युपरत- 
सकल-ज्ञानरुदधन्दरियस्य = [ यौगिक प्रक्रिया दवारा शरीर के ] भीतर ही प्राण आदि 
वायूर्ओके रोक देने के कारण विषय-ज्ञानशून्य इन्द्रियौदाने, तत्त्वद्ष्टया= सम्यक्‌ 
दर्णन से अथवा यथा्थेज्ञान द्रारा, आलनि अपने मे, आत्मानमू-अपने कोनपरमात्मा 
को, एवनही, व्यपगतकरणम्‌नव्यापाररहित रूप से अथवा कारणरहितल्प से, 
पश्यतः=देखनेवाले, अनुभव करनेवाले, शम्धोः=योगिराज भगवान्‌ शङ्कुर की, 
शून्यक्षण-घटितलयत्रह्मलग्ः= निराकार के दर्णन-- अनुभवसे होने व्राली तल्नीनता 
के कारण ब्रहम में लगी हयी अथवा शून्यनसृष्टिविभुख दृष्टि से क्रिये गयेप्रतयके 
समय ब्रहममे लगी हयी, समाधि्समाधान, चित्त फी एकाम्रत). [अर्थात्‌ सम।धिस्थ 
शंकर जी। वःप सागाजिकों की, पातु=रक्षा करे! १॥ 


द मृच्छकटिकम्‌ 





अ्थं--[ योगासन की ] पयङ्कुनामक म्रन्थि [ पलथी | को बांधनेके लिये 
भथवा बंधने से दोहश्ये गये सपं के लपेटने से बंधी हयी जंघा वाजे, [ यौगिक 
्रक्रियासे शदीरके ] भीतरदी प्राण आदि [ पाच | वायुगौँको रोकदेनेसे 
विषयज्ञानशून्य इन्द्रियोवाले, यथाथं ज्ञानद्वारा अपनेमें परमात्माका ही व्यापार- 
शुन्यकूप से अशघ्रा कारण्शुन्य रूप से अनुभव करने वाले, [ योभिराज भ्रगवान्‌ | 
शङ्कुर की निराकार का दर्शन=अनुभव करनेसे होने वाली तल्लीनताके कारण 
ब्रह्य मे लगी हुयी समाधि चित्त की एकाग्रता [अर्थात्‌ समाधिलीन शद्कूुर भगवान्‌] 
आप सभी सामाजिको कौ रक्षा करे।॥ १॥ 

टीका--निविष्नेन प्रारिप्सितग्रन्थपरिसमाप्तिकामः "तथाप्यवश्यं कर्तभ्या 
नान्दी विष्नोपशान्तये"” इव्याप्तवचनमनुसृत्य शम्भोः समाधिवणेनरूपमज्लमाचरति- 
पयेडकेति । पयं द्भुः=पयंस्तिका, तस्य प्रन्थिःन्र्चनम्‌, तस्य बन्धा्थंम्‌ बन्धेन वा, 
दविगुणितः=द्विराबृत्तः, यो भृजगः=सर्पैः, तस्य=माश्लेषेण=वेष्टनेन, संवीते=बद्धे- 
संरुद्धे स्थगिते वा, जानूनीन्जद्ोरुमध्यभागौ यस्य तद्‌ शस्य; मन्तःच्शरीराप्यन्तरे, 
प्राणानामू=प्राणापानादिप्धवायूनामू, अव रोधेन=नियमनेन निरोधेन वा, व्युपरत मृ= 
विशेषेण निवृत्तम, सकलम्‌-निखिलम्‌, . ज्ञानम्‌=बाह्यविषयज्ञानम्‌ येषां तानि, तथा 
रुढानि=संयतानि, इन्द्रियाणि यस्य तादृशस्य; तत्वदृष्टचा=अनारोपितज्ञानेन ब्रह्म- 
दशनेन वा, आत्मनि~स्वस्मिन्‌, मारमानम्‌=परमात्मानम्‌, एव, व्यपगत्तकरणम्‌-= 
क्रियाविशेषणमेतत्‌, .करणशब्दोऽत्र व्यापारपरः हेतुपरो वा, एवञ्च व्यापारशून्य- 
महेतुकं वा यथा स्यात्‌ तथा, पश्य॑तःनजनुभवतः, साक्षात्कुवेतः, शम्भोःत=मोगिराजस्य 
शङ्करस्य, शून्येक्षणे=नि राका रालोचने, षटितः=मत्यन्तसम्बन्द्धः यो लयःन्तव्लीनता, 
तेन, अथवा शून्येन संहा रोन्मुखत्वात्‌ सुष्टिविमुखेन, ईक्षणेन ~=दुष्टया, घटितः=कृतः, 
यो सेयः=प्रलयः, तस्मिन्‌, प्रलयकाले इत्यथः, ब्रह्मणि=परमात्मनि, लग्नः=निदहितः, 
आसक्तः; समाधिः=समाधानं चित्तैकाग्रच' वा; समाधिस्थः शङ्कुर इति भावः, 
कतर पदमेतत्‌ | वः=युष्मान्‌ सामाजिकानु; पातु=रक्षतु । सग्धरा बरृत्तम्‌ ।। १॥। 

विमशं--नाटकं के प्रारम्भ मं विध्नशान्ति के लिये मङ्गलाचरण का 
विधान है । इसे नान्दी कहते हँ । उसके लिये यह्‌ प्रथम श्लोक है \ पय॑द्धु-प्रन्थि 
शब्द के कई अथं कयि गये ह । यह एक विशेष योगासन है। इसमें एक पैरकी 
जांघ के ऊपर दूसरे पर को रखकर दोनों को बांध दिया जाता है।॥ उके भौर दह 

रनेके लिये दोहराये गये सपं को भगवान णद्कुरने बांध रखाहै।प्राणसे पराण, | 

मपान जादिर्पाचि वायुओं को नेना चाहिये । इसमे व्यपगतकरणम्‌' --इसे प्रायः 
मात्मानम्‌' का विशेषण लिखा गयः है परन्तु इसकी अपेक्षा इसे “पश्यतः क्रिया का 
विशेषण मानना अधिकं तकंसंगत है।करण का ग्थंव्यापार है। इस प्रकार--व्यापार- 








प्रथमोऽङ्कः ३ 


अपि च,-- 
पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः रया माम्बुदोपमः। 
गौरीभृजलेता यत्र॒ विद्युल्लेखेव राजते । २ ॥ 





शन्यं यथा स्यात्‌ तथा पश्यतः--यह अथं करना चाहिये । जीवानन्द ने "आत्मानम्‌" 
ओर "पश्यतः' दोनों का विशेषण लिखा है । क्रियाविशेषण मानते हुये लिखा है--- 
(“यद्रा क्रिया विशेषणमेतत्‌, तथात्वे करणम्‌=~-हेतुः, व्यपगतं केरणं यत्र तत्‌ व्यपगत- 
करणम्‌--अहेतुकं यथा स्यात्‌ तथा इत्यर्थः; शुद्धसत्वविग्रहुस्य योगज्ञानमयस्य योग- 
गम्यस्य योगिभिश्चिन्त्यमानस्य हि भगवतः शम्भोः योगकरणे कारणानावेश्यकत्वा- 
दिति भावः ।' 

मनोरंजनार्थं क्रिये जाने वाले इस "प्रकरण! के आदिमे शङ्धुर की समाधि-अवस्था 
का वणेन दर्शकों की चित्त की एकाग्रता सूचित करनेके लिये दहै) १॥ 

अन्वयः--नीलकण्ठस्य, श्यामाम्बुदोपमः, [| सः | कण्ठः, वः, पातु, यत्र, 
गौ रीभूजलता, विद्युल्लेखा, इव, राजते ।। २ ।। 

राब्दार्थः--नीलकण्ठस्य=[ विषपानसे | नीलवण के कण्ठवाले भगवान्‌ 
शिव का, श्यामाम्बुदोपमःत=काय बादल के समान, [ सः-वह्‌ पुराणादि कथाओं में 
प्रसिद्ध ], कण्ठः=कण्ठ, ग्रीवा, [ अर्थात्‌ ग्रीवावालै | वः=ञअप [ समस्त दशको | 
की, पातु=रक्षा करे; यत्र-जिस[ कण्ठ | मे, गौरी बृजलतात=्पावेती कौ सतातुस्य 
वाह, विद्युल्लेखा=बिजली क पतली रेखा, इव =के ससान, राजते=सुशोभित द 
रही ।। २॥।। 

अथं--[ समुद्रमन्थन से निकले हुये विष का पान करनेसे | नील [ कले | 
वर्णं के कण्ठवात्ते भगवान्‌ शङ्धुर का श्याम=नीते व।दल के समान [ वह्‌ पुराणादि 
ग्रन्थो मे अति प्रसिद्ध | कण्ट [अर्थात्‌ कण्ठनाले शिव] आप सभी दशकं की रश्च 
करे; जिस कण्ठमें गौरी=गौरव्णंवाली पावती फी लतातुच्य भूजाये विजली की 
रेखा=पक्ति के समान मोभितदहोरहीदहैँ।।२॥) | 

टीका--नीलकण्ठस्यः=नीलः=नीलव्णः=ए्यामवर्णः, कण्ठः=गलप्रदेणौ यस्य 
सः, तस्य शङ्कुरस्येत्यर्थः, श्यामाम्वृदोपमःत=्यामश्चस्तातरम्बुदष्चेति श्यामाम्बूदः-- 
तीलजलदः, तेन उपमा=साद्श्यं यस्य सः, [ सन्न्पुराणादिकथासु प्रसिद्धः | कण्ठः= 
गल प्रदेशः, तादुशकण्ठवानु इति भावः, वःचयुष्भान्‌ दशंकानु सामाजिकानित्यथैः, 
पातु=रक्षतु; यत्र=यस्मिन्‌ कण्ठे, गौरीर्‌ जलतान्गौर्याः=गौरवर्णवत्याः पत्र्यः. 
भूजः लता इव, पुरुष-व्याघ्र इव समासः, अथवा गुञजः=वाहुः एव लता बल्ली, जत 
कण्ठार्लेषें वेष्टनधमेसाम्यात्‌ भुजे नतात्वधरमेस्य आसेपो बोध्यः, विुल्लश्वा = 
विदयुतः-तडितः लेखा=रेवा, पंक्तिः, इवनयथा, राजते~शोभते । यन्रा नीलमनधमध्यरैः , 


१ । 


# मृच्छकटिकम्‌ 


[नान्यन्ते | 


मिराजमानायाः गौरवर्णाय। विदयल्लेखायाः शोभा दुष्यते तथव नीलवणस्य भगवत 
शद्धुरस्य कण्ठे स्वयंग्राहितायाः गौर्याः बाहोः शोभा वतेत दति भावः उपमा- 
लंकारः, पथ्यार्वक्र वृत्तम्‌ । २॥। 
विमक्षः--प्रस्तुत शलोक मे शिवको नीलकण्ठ कहारहै। लोकोपकारक 
लिये भगवान्‌ शद्धुर ने विषपान तक कर लियाथा। इसी प्रकार इस प्रकरण 
क्षा सायक चारुदत्त भी परोपकार करते करते भत्यन्त विपन्नता को प्राप्त कर गया 
थाः। जिस प्रकार जलपरिपूरित मेषो मे विदयत्‌-लेखा स्वय प्रकट हौ जाती है गौर 
पावती दवारा शङ्कुर के गले में स्वयं भूजाओं का मालिङ्खन कराया जाता है, उसी 
प्रकार नायक चारुदत्त के प्रति स्वतः आकृष्ट होने वाली वसन्तसेना उसके गलमे 
अपनी भृजागों का हार पहना देती है, अनुराग प्रकट करतीदटै। दहस कथाबीज 
का संकेत.मिलता है “अथतः शब्दतो वामि मनाक्‌ काव्यार्थेसुचनम्‌ ।'* नीलाम्बुद 
यह्‌ विशेषण भौ भावी धटना का सूचक है जव वसन्तसेना मेषाच्छन्न कालमें 
चाष्दत्त के पास अभिसरण करती है। इसमें श्याम वणं का उल्लेख संस्ारकी 
कालिमाका ओर विष्नोखादन का संकेत करतादै जसा कि भागे संस्थानक 


(शकार) के चरित्र मे स्पष्ट हीताहै भौर गौर वणं वसन्तसेना के विशुद्ध पवित्र 
प्रेम का परिचय प्रदान कर्ता है। 


-नीलकण्ठः--नीलः-नीलवणेः कण्ठः=गलप्रदेणः यस्य सः - वहुत्रीहिसमास । 
ह्यामाम्बूदोपमः श्यामश्चासौ अम्बुदश्च श्यामाम्बुदः, तेन उपमा=सादुरश्यं यस्य 
सः--कमेधारमगभतृतीयातत्पुरुषः । श्यामाम्बृद एव उपरमान्सादृश्य यस्य सः “यहु 
भी कुछ लोग मानते है। गौरीभूजलता गौर्याः भुजः लता इव--इति गौरी- 
भृजलता--यहां पुरुषव्याघ्र के समान उपमितसमास है । अथवा भूजः एव लता 
यह विग्रह दै. 

नीलकण्ठस्य कण्ठः--इसमे लाटानुप्रास दै । विद्युल्लेखा दव-मे उपमा है) 
भुज. एव लता--मे रूपके अलङ्कार दहै । ये परस्पर निरपेक्षरूप से हैँ भतः संसृष्टि 
जल द्र है--मिथोऽनयेक्षयेतेषां स्थितिः संसूष्टिरुच्यते ।"' 

इसमें पथ्यावक्र छन्द है--युजोश्चतुथंतो जेन पथ्यावक्र' प्रकीर्तितम्‌ ।' अर्थात्‌ 
सम पादो में चतुथं अक्षर के बाद जगण से युक्त पथ्यावक्र छन्द होता दहै ।। २॥ 

मथ-- 

नादयन्ते-- नान्दी समाप्त हो जाने पर । 

टीका--नान्याः अन्ते=समाप्तौ । नन्दन्ति देवता भस्थाम्‌ इति नान्दी । अत्र 
रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति राम इतिवत्‌ अधिकरणे धनृ-नन्दः, ततः स्वार्थेऽणि 
डीपि नान्दी" ति सिध्यति । मथवा नन्दयतिन=प्रसादयति इति नन्दः, पवादित्वा- 


[कका व 
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जायाय यायाय 
चि \! नन्दः एव नान्दः--श्रज्ञादिभ्योऽण्‌" इति स्वार्थेऽणि ततो डीपि "नान्दी! 
इति सिध्यति । 


विमश्ं--देवता, ब्राह्मण अथवा राजा भादि को प्रसन्न करने के लिये नाट- 
कादिके प्रारम्भे आशीर्वादसे युक्त जो स्तुतिपाठ किया जाता है उक्ते नान्दी 
कहा जाता है । आचाय भरत ने लिखा है- 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्येस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजद्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ [ साहित्यदर्पण ६।२४ | 
देवद्विजचरुपादीनामा शीव चनपूषिका । 
नन्दन्ति देवता यस्यां तस्मान्नान्दीति कीतिता ॥ 
नान्दी के विस्तार के विषय मे यह्‌ है-- 
स्टाभिदंशभिर्वाऽपि नान्दी इ.दशभिः पदैः । 
आशीनंमस्क्रिया वस्तुनिदशो वापि तन्मुखम्‌ \ 
यह अश्टपदा नान्दी है क्योकि दो प्लोको मे ४ 1-४-०८ पादर्ह। वहां कथा- 
चस्तुके बीजका सद्कोत होने से पत्रावली नामक नान्दी" है-- 
यस्यां बीजस्य विन्यासो द्यभिघेयस्य वस्तुनः । 
ए्लेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावलीति सा।। 
सवत्र नाट्य ग्रन्थोंमें नान्दीपाठके बाद सूत्रधार का उल्लेख प्राप्त है। 
अतः यह शंका स्वाभाविक दै कि तब इस नान्दी का पाठ कौन करतादहै? 
समाधान यह दहै कि सूत्रधार ही नान्दी का पाठ करता है । परन्तु शास्त्रीय परम्बरा- 
सुसार सरव॑प्रथम मंगलाचरण का उल्लेख होना चाहिये अतः पहले नान्दी श्लोकों का 
उल्लेख करके सूत्रधार शब्द का उल्लेख किया जाता है । 
रङ्गशाला का प्रधान व्यवस्थापक सूत्रधार कहाजाताहै) यहु सूत्रधारही 
नान्दी कापाठकरतादहै। सूत्रधार का यह लक्षण है - 


नाटचोपकरणादीनि सूत्रमित्य्भिधीयते । 
सूत्रं धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते ॥ 


अर्थात्‌ नाटच के उपकरण एवं अभिनय के निदेशन आदिक. सूत्र कहा 
जातारहै, इसको धारण करने वाला 'सृत्रधार' कहा जतारहै। इस प्रकार रग 
सञ्च की व्यवस्था का अधिकारी भौर अभिनेतार्ओौको निदंशित करने वाला 
व्यक्ति सूत्रधार कहा जाता ह । मातृशप्ताचारये ने सूत्रधार का विशद रूप लिखा है-- 

चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभुषासमाब्रृतः । 

नानाभाषणतक्तवज्ञो. नीतिशास्त्रायंतत्त्ववित्‌ ॥ 

नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविशारदः। 

नाटचभ्रयोगनिपुणो नानाशिल्पकलान्वितः ॥। 


मृच्छकटिक 


ह & || 


सूत्रधारः--अलमनेन परिषत्कुतूहलविमर्द॑कारिणा परिश्रमेण । एव- 
सह्मायंसिश्रान्‌ प्रणिपत्य विज्ञापयामि -यदिदं वय मृच्छकटिकं नाम 
प्रकरणं प्रयोक्तुं व्यवसिताः । एतत्‌कविः किल- ` 





छन्दो विधानतच्वज्ञः सवंशास्त्रविचक्षणः । 
तत्तदगीतानुगलयकलातालावधारणः । 
सविधानप्रयोक्ता व योक्तरु.णामुपदेशक्ः । 
एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते । 


महाकवि भास आदिके समयमे नान्दीपाठ पद के पील्चेसे किया जाता था) 
सके बाद सूत्रधार प्रवेश करके नाटके की प्रस्तावना करताथा। चारुदत्तमें 
लिखा है--"“नान्यन्ते ततः प्रविशति सृत्रधारः।'' यह्‌ ब्राह्मण रहने पर 'सूत्रधार' कहा 
जाता था । अन्यवणं का होने पर ‹स्थापक' कहाजाताथा। किन्तु कालिदासके 
उत्तरवरत्तीं नाटकं में सूत्रधार दही नान्दीपाठ करता था भौर प्रस्तावना भी 
करता था। 


रब्दाथ--परिषत्कृतुहलविमरद॑कारिणानसभा में उपस्थित लोगों की उत्कण्ठा 
का विघ्न करने बाले, हानि पहुचाने वाले, अनेन-~दरस | किये जाने वाले ], 
परिश्रमेण | अधिक नान्दीपाठ करनेके | परिश्रम से, अलम्‌ बस [ करे, अर्थात्‌ 
अधिके नान्दीपाठ करने की आवश्यकता . नहीं है ]। अहम्‌ सूत्रधार, आरथं- 
मिश्रानु= सम्माननीय सभासदो को, प्रणिप्यनप्रणाम करके, एवम्‌-्दुस प्रकार, 
वरिल्ञापयामिनसूचित करता ह, यत्‌=कि, वयमू्‌-~हूम अभिनेता नोग, ददम्‌.-द्‌स, 
मृच्छकटिकं नामन=मृच्छकटिक नामक, प्रकरणमूनरूपकविशेप प्रकरण को, 
परयोनतुमू-अभ्िनीत करने के लिये, व्यवसिताः=तत्पर [ है], किलनिश्चय ही, 
एतत्कविः-~इस | प्रकरण ] के लेखक कवि-- 

सूत्रधारः--सभा मे विराजमान लोगों कौ उत्सुकताको भंग करने वाले 
| हानि पहुचाने वाले ] इस [ नान्दीपाठके विस्तार रूप | परिश्रम को करना 
व्यथं हे, अर्थात्‌ इसे समाप्त करो । . नै सभ्माननीय विद्वान्‌ दशेकों को प्रणाम 
करके इस प्रकार सूचित करता हँ कि. हम [ अभिनेता लोग | मृच्छकटिक 
नामकं इस प्रकरण का अभिनय करने के लिये तत्पर हैँ । इसके रचयिता कवि-- 

टीका--५रिषीदन्ति अस्यामिति परिषत्‌, अत्र लक्षणया परिषच्छब्दस्तत्र- 
स्थान जनान्‌ सभ्यान्‌ बोधयति! एवच परिषदाम्‌~परिषत्‌स्थितानां जनानाम्‌, 
चुतुहलस्य--ओत्सुक्यस्य, बिमदंकारिणा~बाधकेन, हानिकरेण वा, अनेन~क्रियमाणेन 
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नान्दीपाठरूपेण, परिश्रमेण=अायासेन, अलमूनव्य्थम्‌, अधिकनान्दीपाठेन दशंकाना- 
मुत्कण्ठाव्याघातात्‌ तस्माद्‌ विरतिरेवोचितेति भावः । आर्यान्‌-मान्यानुः मिश्रान्‌ 
अभ्यस्तबहुशास्त्रान्‌, 

कुलं शीलं दया दानं ध्मः सत्यं कृतक्ञता । 

अद्रोह दति येष्वेतत्‌ तानार्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥। 


अपिच 
कत॑व्यमाचरन्‌ काममक्तेग्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रकृतावारे स वं आयं इति स्मृतः ॥ 

मिश्च इत्युपाधिः । प्रणिपत्यनप्रणम्य, एवमु =वक्ष्यमाणरूपेण, विज्ञापयामि= 
विनिवेदयामि, ` वयमृ=अभिनेतारः, मृच्छकटिकम्‌=मृदः=मृत्तिकायाः, शंकटिका= 
क्षुद्रशकटं यस्मिन तत्‌ मृच्छकटिकम्‌, अथवा मृदः शकटम्‌--मूण्मयं शकटं षष्ठ 
चाददत्तपुत्ररोहसेनस्य क्रीडनाथेमुक्तं मृच्छकटम्‌, तदघरास्ति इति “अत इनिठनौ ' 
[ पा० सू० ५।२।११५ ] इति ठनि, सस्येकादेशे मृच्छकटिकम्‌, ` नाम=अन्व्थ- 
नामकम्‌, प्रकरणम्‌ =रूपकविशेषम्‌, प्रयोक्तुम्‌ = अभिनेतुम्‌, स्यवसिताः=उचुक्ताः 
कृतनिश्वयाः वा, ¦ एतत्कविः=एतस्य प्रणेता, किल = निश्चयेन, वाक्यालङ्कारे 
वेदं बोध्यम्‌ , 

विमशं--“जलम्‌ अनेन' यहा पर '“गस्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ परयौ- 
जिका' इस नियम के आधार पर साधनक्रिया को गम्यमान मान कर त्रृतीया हूर 
है--“अनेन साध्यं नास्ति" अर्थात्‌ इससे लाभ नहीं है, अतः नान्दीपाठ बन्द करो -- 
यह्‌ अर्थं प्रतीत होता है। विमर्दकारिणा--इसका तात्पयं है अनावश्यकष्प से 
उत्कण्ठा को दबाने के लिये बाध्य करने वाले। विमदं + 4८5 + णिनि । आं 
शब्द का अभिप्राय संस्कृत टीकामेदो श्लोकों मे लिखाहै। मिश्र शब्दे सम्मान 
एवं वेँदष्य का सृचक है) कुठ विद्धानों ने--आर्यु~शेष्ठेषु, मिश्रान्‌ मुख्याः 
तान्‌" यह अथं लिखा है । इसकी भक्षा यहाँ दन्द मान कर आयं ओर मित्र यह्‌ 
अथं करना उचित है \, आये=सम्मानीय, मिश्रच=वहुतशास्त्रो के ज्ञाता । इससे 
उस सभामे विद्वानों ओर अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति सिद्धहोतीदहै।. 


मृच्छकटिकम्‌--दइसकी व्युत्पत्ति दस प्रकार है--(१) मृदः शकटिका (=मिदटरी 

की छोरी सी गाडी) मस्ति यस्मिन्‌ तत्‌ प्रकरणम्‌--मृच्छकटिकम्‌ (२) मृदः शकटम्‌ 

=मृच्छकटम्‌ तद्‌ वाणवमरस्ति अस्मिन्‌" इस अथं मे “मृच्छकट' शब्द से मत्वर्थ 
ठनूईइक प्रत्यय करने पर मृच्छकटिकम्‌ यह्‌ निष्पन्नं होता है । 

इस प्रकरण के छठे अङ्कु मे चारदत्त के पृत्र रोहसेन का मिहुीकी गाडीस 

खेलना वाणि है वहां की कथा अत्यन्त मार्भिक है! चार्दत्त अत्यन्त दददरिहो 


त मुच्छकटिकम्‌ 


1 ला 
तुका है । उसक्रा पुत्र रोहसेन परिवारिकासे सोनेकी गाडी लेकर वेलने का सग्रह 
करता हु रोने लगता है । यह करुण दृश्य देखकर वप्नन्तसेना का स्त्रीसुलभ 
वात्सल्यं उमडने लगता है सौर व्ह उस व्च्चेको सोनैकी गाही के लिये अपने 
सभी स्वर्णाभूषण उतार करदेदेतीदहै। यर्हाँकविने वसन्तसेना के चरित्र को 
उत्कृष्टता के शिखर्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया है) 

यहा एक वात ध्यानदेने योग्यह कि कालिदास आदिने अपने नाटकों मेँ 
अभिनःस्थल का भी संकेत क्रिया है परन्तु इसमे वहां देशा कोई उल्तेख नदी है । 
यह इस प्रकरण की प्राचीनतरता जौर लेखक की राजानाश्रितता दयोतित करता दै । 

प्रकरण--रूपक दण होते हैँ । उनमें प्रकरण एक है - 

नाटकमथ. प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । ` 


ईहामृगाद्धुवीयथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ।। 
साहित्यदपण ६।३ 


प्रकरण के स्वरूप के विषय में दशरूपक ओर साहित्यदर्पण में प्रायः समान 
वणन है--प्रकरण में वृत्त कविकमिपित एवं लोकाभित होता है) इसमें मन्त्री, ब्राह्मण 
या वणिक्‌ नायक होता है । इसका नायक धीरप्रशान्त होताहै जो धम, काम एवम्‌ 
अथं -. इस पुरषा्ंत्रय से सम्पन्न होता है मौर विपत्ति मे फषता है । इसमे भी नाटक 
के समान ही सन्धि आदि होतीं है । इसमे नायक्र की नाधिकायें दो प्रकार की होती 
है--(१) कुलस्त्री ओर .(२) गणिका । कहीं केवल कुलीना ओर. कहीं केवला वेष्या 
ओर कहीं दोनो होती है । कुलजा का क्षेत्र भीतर सीमित होताहै। वैष्या गहरी 
षेत्रवाली होती है । ` इनका अतिक्रमण नहीं होता है। इसमें धूतं आदि रहते हैँ । 
यह तीन प्रकारका होता है । प्रथम प्रकार की [ कुलीनः] नाधिका रहने पर (१) 
शुद्ध, वेश्या नायिका होने पर (२) विकृत, ओौर दोनों प्रकार की नायिकायें रहूने पर 


(२) सद्कीणं तोताहै) दोनों प्रकार की नायिकां होने से मृच्छटिक त्रृतीय प्रकार 
काह । दशरूपक में यह्‌ लिखा है-- 


भथ प्रकरणे वृत्तमृत्पाद्ं लोक्रसंश्नयम्‌। 
अमात्यविप्रवणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌ ।। 
धीरप्रशान्तं सापायं धमंकामार्थतत्परम्‌ । 
शेषं नाटकवत्‌ सन्धि-प्रवेशक~रसादिकम्‌ ।। 
नायिका तु द्विधा नेतुः कुलस्वी गणिका तथा । 
क्वचिदेकंव कुलजा, वेश्या क्वापि, द्यं क्वचित्‌ ॥ 
करल जाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमो ऽनयोः । 
भामिः प्रकरणं त्रोधा, सङ्कीणं धूतंसङ्कुलम्‌ ॥ 
| दशरूपक ३।३६-४२ ] 


प्रथमोऽङ्कः ९ 


द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरने्रः परिपूर्णन्दुभुखः सुवि प्रहर । 
द्विजमूख्यतमः कविबेभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः ।। २३ ॥ 


इस प्रकरण का नायक चारुदत्त ब्राह्मण धीरप्रशान्त है । वसन्तसेना गणिका 


नायिक्ता है भौर धमंपत्नी धूता भी नायिका है । शकार आदि धृतं पात्र हैँ । श्ङ्खार 
रस प्रधानदहै\ 


अन्वयः--दिरदेन्दरगतिः, चकोरनेत्रः, परिपुणेन्दुमृखः, सुविग्रह, द्विजमुख्य 
तमः, मगाधसत्त्वः, च, शूद्रक, इति, प्रथितः, कविः, बभ्रूव ॥ ३ ॥ 

हाब्दार्भ--द्विरदेन्द्रगतिः=गजराज की चाल के समान मस्त चाल वाले, चकोर- 
नेत्रः-चकोर नामक पक्षी की भाखों क समान [सन्दर] आखों वाले, परिपुणन्दुमुखः= 
परिपू चन्द्र=पौणंमासी के चन्द्रमा के तुल्य मूखवाले, सुविग्रहुः=सुन्दर शरीर वाले, 
अगधसतत्वः=-असीमित बलवाले, च~ ओर, द्विजमृख्यतमः= क्षत्रियो मेँ श्रेष्ठ, शूद्रकः= 
शद्रक, इति~इस नाम से, प्रथितःनप्रसिद्ध, कविः्=कान्यनिर्माता, बभूवे ।\२।। 

अर्थ---गजराज [ की मस्त चाल ] के समान [ मस्त | चालवाले, चकोर 
नामक पक्षी [ की आखों | के तुल्य आखोवाले, पौणेमासी के [ समस्त कला 
परिपूर्णं ] चन्द्रमा के समान सुन्दर मूखवाले, भौर सुन्दर [ सुगसित | शरीरवाले, 


१ बलवाते, क्षत्रियो मे श्रेष्ठ "शूद्रक" इस नाम से प्रसिद्ध कवि 
ये ।। २३ ॥ 


टीका--द्विरदेन्द्रगतिःनद्रौ रदौ=दन्तौ [ बाह्यदृश्यमानौ | यस्य सः, द्विरदः 
गजः, द्विरदेषु इन्द्रः-अधिपतिः, तस्थ गतिः इव गतियंस्य स; गजपत्िरिव मन्दगति- 
मानित्य्थः । चकोरनेत्रः=चकोराख्यस्य पक्षिणो नेत्रं इव नेत्रो यस्य सः; चकोर- 
सदशसुन्दरनयन इत्यथः । परिपूणन्दुमुखः=परिपूणंः=सकलकलायुतः, इन्दुः चन्द्र 
तस्येव सुन्दरं मुखम्‌=वदनं यस्य सः; पौणंमास्याश्चन्द्रतुल्यसुन्दरवदन इत्यथः । 
सुविग्रहः--सृष्टु-शोभनं विग्रहः=शरीरं यस्य सः; सुन्दरदेह इत्यथः । अगाधसत्वः- 
अगाधम~असीमितं सत्त्वम~=बलं यस्य सः; असीमितबलशालीत्यथेः । द्विजमुख्यतमः. 
द्विजेषु क्षत्रियेषु, मृख्यतमः= श्रेष्ठः, शूद्रकः=एतन्नामकः, इति=अनेन रूपेण, प्रथितः 
-विख्यातः, कविः--काव्यप्रणयननिपुणः, बभू व=अभृत्‌ ।। ३ 1 

विमर्शं--त्राह्मण, क्षत्रिय एवं वश्य ये तीनों ही द्विज कहै जते है! 
मनु ने लिखा है-- 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयौ वर्णा द्विजातयः । मनु १० । ४ पूर्वादि 

बराह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य --दइन तीनों का उपनयन संस्कार होने से इन्हें द्विज 
कटा जाता है) 

दस श्लोक में पूर्वादधिं के पदों मे गौर अगाघधसत्त्वः पद मे बहुव्रीहि समास है। 
इनके विग्रहवाक्य संस्कृत टीका में लिे जा चुके द । 





१० मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च-- 

ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वेक्षिकीं हस्तिशिक्षां 

ज्ञात्वा शवेप्रसादाद्‌ व्यपगततिमिरे चक्षुषो चोपलस्य । 

राजानं वीक्ष्य पत्रं परमस्रमुदयेनाश्वमेषेन चेष्ट्वा 

लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शुद्रकोऽग्नि प्रविष्टः ४॥ 


दस श्लोक मे कवि की प्रशंसा करके उसके प्रति दशंकों को. आङ्कृष्ट | 
गया है अतः यहाँ से प्ररोचना प्रारम्भ होती है) 


उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्रयोजनम्‌ । दशरूपक ३।६ 
दविरदेन्द्रगतिः, चकोरनेत्रः परिपूणेन्दुमुखः--इन तीनों मे परस्पर -निरयेक्ष होते 
हुये लुप्तोपमा अलंकार होने से संसृष्टि दै । 
इसमे मालभारिणी छन्द है-- 


विषमे सपतजा यदा शुरू चेत्‌ समरा येनतु मालभारणीयम्‌ ! वृत्तरत्नाकर 
परिशिष्ट ।॥ ३ ॥ 


अन्वयः--शूदरकः, ऋग्वेदम्‌, सामवेदम्‌. गणितम्‌, अथ, वशिकीम्‌, कलाम्‌, 
हस्तिशिक्षाम्‌, ज्ञात्वा, शवेप्रसादात्‌, च, व्यपगतत्तिमिरे, चक्षुषी उपलभ्य, पुत्रम्‌, 
राजानम्‌, वीक्ष्य, परमसमुदयेन, अश्वमेधेन, च, इष्ट्वा, दशर्दिनसहितम्‌, दशान्दम्‌, 
आयुः, च, लग्ध्वा, अग्निम्‌, प्रविष्टः ।४॥। 


शन्दाथः--शृद्रकः=शूद्रकनामक राजा कवि ने, ऋण्वेदम्‌"=[देवादिस्तुति- 
प्रतिपादक | ऋग्वेदसंहिता को, सामवेदम्‌~[गानपरक मन्त्रसमुदायशूप] सामवेद 
को, गणितम्‌=अद्धुविद्या ओर ज्योतिष को, अथ ओौर, वैशिकीम्‌ः-नाटच शास्त्र 
को अथवा वेश्य-सम्बन्धिनी कृषिव्यापार रूप कला को, कलाम्‌ [शास्त्रों मे वणित 
६४ | कलाओं को, हस्तिशिक्षाम्‌हाथियों को नियन्त्रण में रखने की शिक्षाको, 
जञात्वा=जानकर, च=मौर, शवप्रसादात्‌=भगवान्‌ शङ्कुर की' कृपा से, त्यपगततिमिरे- 
| अनज्ञानरूपी ] अन्धकार से रहित, चक्षुषीन=नेत्रो को, उपलभ्यन्प्राप्त कर कै, 
पूत्रम्‌=अपने पुत्र को, राजानम्‌ [ राज-सिहासन पर विराजमान] राजा सूपसे, 
वीक्ष्य देखकर, च=ओौर, परमसमुदयेन अत्यन्त उत्त्यान कराने वाले, अश्वमेधेन 
अश्वमेध नामक यज्ञ से, दष्ट्‌वा=यजन करके अर्थात्‌ अश्वमेध नामक यज्ञ को 
सम्पादित करके, च भौर, दशदिनसदितम्‌न=दश दिनों के सहित, णताब्दम्‌=एक सौ 
वषो की, आयुः=जीवनकाल, लब्ध्वाचप्राप्त करके, अग्निमनजग्निहोत्रः मे, 


प्रविष्टःन्=लग गया, अथवा जाग मे प्रवेश करं गया ।\४॥ 
ओर भी- 


प्रथमोऽद्धुः ११ 





अथं-- [इस प्रकरण के रचयिता कवि] शूद्रक ऋण्देद, सामवेद, गणितशास्त्र 
[घ _्ुविद्या एवं ज्योतिष शास्त्र] चौसठ कलाओं, नाट्यशास्त्र, ओर हस्तिसंचा- 
लन की शिक्षा को प्राप्त करके; भगवान्‌ शङ्कुर की करृपा से | अन्ञानरूपी | अन्ध- 
कारसे रहित नेत्रो ष्ण [ ज्ञाननेत्रीको | प्राप्त करके ओौर अपने पुत्रको राजा 
देखकर अर्थात्‌ अपने पृत्र को अपने राजसिहासन परं प्रतिष्ठित कर के; अत्यन्त 
उत्थान कराने वाले अश्वमेधनामकं यन्न को सम्पन्न करके; ओौर एक सौ वषं तथा 


दश दिनों कीञायु प्राप्त करके अगि मे प्रविष्ट हो गये [ अथवा अग्निहोत्रानुष्ठान 
मे लग गये] ॥४॥। 


टीका--ऋ्वेदम्‌=एतन्नाम्ना प्रसिद्धं ॒प्राचीनतमं स्तुतिसंग्रहात्मकं वैदिकः 
ग्रन्थम्‌, अनेन देवतास्तुतिनपुण्यमुक्तम्‌; सामवेदम्‌=गेयमन्बसमूहात्मकं तन्नाम्ना 
प्रसिद्ध ग्रन्थम्‌, एतेन मन्तरगाननेपुण्यमुक्तम्‌; गणितम्‌=अङ्कुविदयां ज्यौतिषशास्त्रच; 
कलाम्‌=चतुःषष्टिसङ्ख्याकां कलाम्‌, तस््तिपादकग्रन्थ वा, वंशिकीम्‌=विशः= 
वेश्यस्य इयमित्यर्थे ठकि, वैश्यसम्बन्धिनीं वाणिज्यरूपं कलामित्यथैः, यद्वा “वेशो 
वेष्याजनसमाश्रयः'” [अमरकोषः २।२।२ | इति कोशात्‌ वेशशब्दो वेश्यापरः, तत्र भवां 
विद्यमानांवा कलां वेश्याजनविषयिणीं कलाभित्यथेः, एतेन अस्मिन्‌ विषयेपि 
नैपुण्यमुक्तम्‌ । यद्वा--' नामग्रहणे नामकदेशग्रहणः मिति नियमेन वेशः=अग्िवेश 
इति नामा नुपः, तेन, कृतां कलां चतुःषष्टि कला-प्रतिपादकं ग्रन्थमित्यथैः । यद्ा-- 
वेशः=नेपथ्यग्रहणं तत्सम्बन्धिषीं कलाम्‌=-नाटयकलामित्यथेः, हस्तिशिक्षाम्‌= 
गजपरिपालन-सचालननेपुण्यम्‌; ज्ञात्वा=विदित्वा; शिवस्य=शङ्कुरस्य, प्रसादात्‌ 
कृपाबलात्‌, व्यपगततिमिरम्‌=ग्यपगतम्‌=द्‌ रीभूतं तिमिरम्‌=अन्ञानान्धकारम्‌ याभ्यां 
ताद्शे, चक्षुषी =नयने, च, उपलभ्य=सम्प्राप्य, एतेन स्वंपदाथं विषयकयथा्थे- 
नानवत्त्वं सुचितम्‌, श्रमादीनां निरासश्च कृतः; पत्र ख्=आत्मजम्‌, राजानम्‌ राजपदं 
प्रतिष्ठितम्‌, वीक्ष्य=चिलोक्य, एतेन वाद्धंक्यं पृत्रादिविषये चिन्ताराहित्यं च 
सूचितम्‌; परमसमुदयेनन=परमः=सर्वाधिकः, समूदयः=अभ्युन्नतिः यस्मात्‌, येन वा 
तादुशेन, यद्वा परमः=ग्रकृष्टः, समुदयः=समरो यस्मिन सस्ताद्शेन, अश्वमेधेन = 
एतन्नाम्ना प्रसिद्धेन यागविक्ेषेण, इष्ट्वानयागं कृत्वा; दशदिनसहितम्‌नदशदिना- 
धिकम्‌, शताब्दम्‌=शतवषंपरिमितम्‌, आयुः=जीवनकालम्‌, च, लग्ध्वाचप्राप्य, 
अग्निम्‌=नलम्‌, प्रविष्टःनगतः, देहपरित्यागः कृत इत्ति भावः । अत्रत्यो विशिष्ट- 
विचारोऽग्रं विमशं द्रष्टव्यः । खग्धरा वृत्तम्‌ ॥। ४ ॥ 

विमश--ग्रस्तुत श्लोक में "वंशिकीम्‌" शब्द के गनेक अर्थं है ओर यह्‌ कलाम्‌" 
का विशेषण है--(१) विशः वेश्यस्य इयम्‌-इस अथं मे ठउक्‌दइक प्रत्यय करने पर 
'वाणिज्यरूपी कला को" यह्‌ अथं होता है । (२) वेशन=वेश्याजनसमाश्रयः=वेश्यालय, 
इससे सम्बन्धित कला को । (३) वेशः=नेपथ्यग्रहण, इससे सम्बन्धित कला=नाटच- 
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कला को" यह अथं है। (३) वेशः=मग्निवेशनामक राजा, नामका जहां रहण 
होता दै, वहां उसके एक भाग का भी ग्रहण होता है" इस नियम से वैशिकीम्‌ 
राजा अग्निवेश द्वारा सिखित चौसठ कलाभों के प्रतिपादक ग्रन्थ को' यह्‌ 
अथं होता है। 

"वैशिकी' शब्द तद्धितान्त है अतः से ˆकला' का विशेषण का मानना 
उचित दै। 

इस एलोक मे "अग्निं प्रविष्ट;' इस भूतकालिक प्रयोग से अनेक शङ्कुये उपस्थित 
हृ ह। (१) लेखक स्वयम्‌ गप्ती मृत्यु का उल्तेख कंते कर सकतादहै 
(२) यदि यह्‌ अंश लेखक द्वारा नहीं लिखा गयादै तो इसे प्रक्षिप्त मानभे 
अया बाधा है ? (३) मृत्यु रूप मम्ल का उल्लेख करना कह तक्र उचित है? 

हुने समाधानार्थं विद्वानों ने कुछ सुक्ञाव रक्ले है -(१) ज्योतिष आदिके 
दवारा अपनी पणं आयु का ज्ञान होने पर स्वेच्छासे अन्तिमे अपनी देहका 
परित्याग करना सम्भव है । प्रस्तुत श्लोक लेखक के पुत्र मथवा अन्य किसी विद्वात्‌ 
ने लिखकर जोड दिया है। इसका समर्थन अग्रिम श्लोकम प्रयुक्त बभूवः पद 
भी करता है। (२) जिस प्रकार अन्य अनेक कवियोंकी कृतिर्यां धनप्रापि 
के बाद आश्रयदाता राजाके नाभ से प्रसिद्ध हु ह, सम्भव दहै उसी प्रकार यहभी 
किसी आधित कविकी कृतिदहै जो राजा शूद्रकके नामसे प्रसिद्ध है। (३) 
भरक्षिप्त अंश.अथवा अन्य की कृति मान लेने पर अमंगल का उल्लेख उतना 
भनुचित नहीं रहता है क्योकि शूद्रकके जीवन कीः पूर्णं सषफलताका चित्रण 
इसमे किया गया है। इस सन्दभंमेमेरा यह विनज्न परामशं दहै कि यहु प्रविष्टः 
यह अशुद्ध पाठ मानकर इसके स्थान पर भविष्यत्कालिक लुट्‌ लकार का प्रथो 
"प्रवेष्टा यह्‌ मान लेना चाहिये । इससे स्वयं मरणः का उत्लेष्ठ करन! सम्भव दै। 
ज्योतिष.आदिकेद्वारा अपनी जायुका ज्ञानहो जाने प्रर उस निशित क्षणं 
वह्‌ अपनी इच्छासे अभ्निमें प्रवेश कर जायगा । इसप्रकार समस्त शंकाओंका 
समाधान हो जातारहै। दूसरा सृुक्षाव यहदहै कि यहाँ भूतत्व की अविवक्षा कर 
दी जाय । तीसरा समाधान है प्रविष्टो भविष्यति" यह अथे करनेके लिषे 
"भविष्यति" पद का आक्षेपः कर लिया जाय । "सिद्धस्य गति्विन्तनीया' के 
अनुसार तकसंगत समाधान भावश्यक है । 

शवं - ईश्वरः णवं ईशानः शङ्कुरश्चन्द्र शेखरः । अमरकोश १।३० 

वीक्ष्य = वि+\८दईकष्‌ +- त्यप्‌ । इष्ट्वा =^८८यज्‌ 1 क्तवा, य्‌” का सम्प्रसारण "ह" भौर 
“म कापूर्वरूपतथाज्‌काष्‌ ओौरत्‌ काष्टूत्व । अष्वमेधः--अश्वस्य मेधः-पणु- 
त्वेनोपालम्भनं यस्मिन्‌ यागे सः - बहून्रीहिसमास । ल्ग्धरा छन्द है । इसका `लक्षण-+ 

स्रभ्नैर्यानां त्रयेण तिमुनियतियूता ज्षग्धरा कीतितेयम्‌ ॥॥४॥। 
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अपि च-- 
समरग्यसनी, प्रमादशुन्यः, ककुदो वेदविदां, तपोधनश्च । 
परवारणबाहुयुदधनुम्धः क्षितिपालः किल शूद्रको बभूव ॥ ५॥ 





अन्वय-~-शुद्रकः, समरज्यसनी, प्रमादशून्यः, वेदविदां, ककुदः, तपोधनः, 
परवारणबाहु ुददलुग्धः, च, क्षितिपालः, बभूव, किल । ५॥ 


शब्दा्थः--शुद्रकः-] प्रस्तुत प्रकरण. के रचयिता] शूद्रक नामक, समरव्यसनी= 
युद्ध करने के शौकीन=लडाक्‌ स्वभाववाले, प्रमादशुन्यः=असावधानी से रहित 
| सदा सावधान रहने वाले |, वेदविदाम्‌चवेदों के ज्ञातां मे, ककुदः=प्रधान~ 
रेष्ठ, तपोधनः तपस्वी, चनगौर, परवारणबाहुयुद्नुग्धः=शतरगों के हाधियो की 
मुड़ से लङने के लोभी, क्षितिपालः=पृथ्वी के पालनकर्ता राजा, बभरवनहुे, 
किल~=एेसी प्रसिदिदहै।॥५॥ 

मौर भी-- 

भथे--[ मृच्छकटिक प्रकरण के रचयिता ] "शूद्रक" युद्ध करने के स्वभाववाले, 
| सदव | सावधान, वेद जानने वालों मे श्रेष्ठ, तपस्यारूपी धनवाने [ महान्‌ 
तपस्वी |, शत्रुओं के हाथियों की सृडों के साथ युद्ध करने के लोभी, राजां हये ये ॥५॥ 

टीका--शुद्रकः=एतन्नामकः प्रस्तुत-श्रकरणस्य रचयिता, समरव्यसनी समरेषु = 
युद्धेषु व्यसनी=विशेषाभिरुचिः निरन्तरस्मरसंलग्न इत्यथैः, अनेन्‌ युद्धाभिला- 
पित्वं द्योत्यते; प्रमादशून्यःनप्रमादेन=अनवधानतया शून्यः=रहितः, एतेन कार्यं 
साधने दक्षत्वं प्रतीयते; वेदविदाम्‌ = वदिकसाहित्याभिज्ञानाम्‌, ककृदः=श्रष्ठः; . 
तपोधनः=तप एव धनं यस्य सः-तपोनिष्ठ इत्यथः; परवारणबाहुयुदधलुग्ः पराः 
उत्कृष्टाः वारणाः=गजास्तंः सह॒ बाहयुदधे = शुष्डयुदधे, लुग्धः = अभिलाषी, यदवा, 
परेषाम्‌न=शत्रूणाम्‌, वारणानामुजजानाम्‌, वाहुयुद्धे लुग्धःः=अनुरागीत्यर्थः; यद्रा 
परेषाम्‌ =शत्रणाम्‌, वारणौ निवारकौ=अवरोधिनौ यौ बाहु~भृजद्रयम्‌, ताभ्यां सह्‌ 
युद्धलुग्ध इत्यथः; क्ितिपालःतपृथ्वीपालको राजा, बभूव = जातः, किल~दइति 
प्रसिद्धिः। ५॥ 

विमश्ष--इस श्लोक मे राजा शूद्रक के स्वभाव, शक्ति, पराक्रम आदिका 
उल्लेख है । समरव्यसनी' इसमें तत्पुरुष समास करना ही उचित है । समरेषु 
व्यसनं यस्य सः यहं बहुत्रीहि करने पर 'सभरव्यसनः' यही उचितहै क्योकि 
बहुत्रीहि करने प्र मतवर्थव प्रप्यय असाधु होता है । ककुदः-ग्रधान्ये राजलिङ्गं 
च वृषाङ्क ककुदोऽस्त्रियाम्‌ ।" ( अमरकोश ३।२३।६६) ) इसलिये कहीं-कहीं ककुदं 
यह भी पाठ दहै) 
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गस्याश्च तत्छृतो-- 
अवन्तिपुर््या द्विजसाथेवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः । 
गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥ ६ ॥। 


जिस प्रकार चतुथं श्लोक मे शूद्रकोऽग्नि प्रविष्टः यह्‌ भरूतकालिक' प्रयोग 
विचारणीय है उसी प्रकार इस श्लोक मे भी "वभ्रूव' पद चिन्तनीय है क्योंकि लेषक 
अपने लिये लिट का प्रयोग नहीं कर सकता । अतः पूवं एलोकके साय यहु तक 
का अंश प्रक्षिप्त मान लेना उचित प्रतीत होता है। 

इसमे भी मालभारिणी छन्द है । नक्षण--विषमे स-स-जा यदा गू चेत्‌ 
स-भ-रायेन तु मालभारिणीयम्‌ । 

सार्थक विशेषणो का प्रयोग होने से इसमे परिकर" अलङ्कार दै।। ५॥ 


अन्वयः--भवन्तिपुर्याम्‌, द्विजसा्थेवाहः, दरिद्रः, युवा, चारुदत्तः; [ आसीत्‌ | 
च, यस्य, गुणानुरक्ता, वसन्तशोभा, इव, वसन्तसेना, [| मासीत्‌ | । ६ ॥ 

राब्दा्थ--अवन्तिपूर्यामन्अवन्तिपुरी उज्जैन नगर में, द्विजसा्थवाहः. ब्राह्मण- 
समुदाय मे श्रेष्ठ, अथवा पालक, अथवा व्यापारसंलग्न ब्राह्मण, दरिद्रः=निधन 
[ पहले धनी किन्तु अति उदार, दानी होने से वाद मेँ दरिद्रता कोप्राप्त | 
युवा=यौवनसस्प्च, तरुण, चारुदत्तःतनामक प्रसिद्ध व्यक्ति, | हुआ था एेप्ती | 
किल=प्रसिद्धि है। चनओर, यस्यन्जिस्र | चारुदत्त | के, गुणानुरक्ता-गुगों 
के कारण अनुराग करने वाली, वसन्तणोभा--वसन्ताख्य ऋतुविशेष की सुन्दरता, 
वके समान, वसन्तसेना=इस नामवाली, गणिक्रा--वेण्या, | उसी उञ्ययिनी 
मेथी |।\६॥ 

ओर उस [ शूद्रक ] की | मृच्छकटिक नामक | दस कृति म॑“ 

अथ--उज्जेन नगर में ब्राह्मणश्रेष्ट, अथवा व्यापारी ब्राह्मण [ जौ पदन्न 
घनी था किन्तु दानी होने के कारण बादमें | निधन, युवक “चारुपत्त' | रहा 
केरताथा |, ओर जिसके | दया, दाक्षिण्य आदि | गुणो कै कारणप्रेम करने 
वाली, वसन्तऋछतु की सुन्दरता के समान [सुन्दरताबालौ | वसन्तसेना नामकः गणिका 
| भी वहीं रहा करती थी |॥ ६॥ 

टौका--साम्प्रतमेतल्रकरणस्य नायकं वर्णयति ` भवन्तिपर्याम्‌ अवन्तिपुरी 
उज्जयिनीनगरी तस्याम्‌, द्विजसाथेवाह=सा्थम्‌- समूहम्‌, वहति नयतीति साथवाह 
द्विजस्वाप्तौ साथवाहुफ्चज्राह्मणश्रष्ठः, यद्वा ग्पापारलगन-वणिक्‌-समूह्‌- प्रधानः, 
यदा द्िनानाम्‌=त्राह्यणादिद्विजातीनां सार्थम्‌-सभूहम्‌, वहति=अन्नादि-प्रदानाद्रिना 
पालयति, एतेन चारुदत्तस्य ब्राह्मणस्वं सिध्यति, युवा=पूणंयौवनसम्पन्नः तरुणः, 
दरिद्रःनिधेनः, पूवं यः धनी आसीत्‌ किन्तु अतीवदानि-स्वभावेन सम्प्रति निधनता 
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प्राप्तः, चारुदत्तः-एतन्नामा आसीदिति शेषः । यस्यनचार्दत्तस्य, च, गणानुरक्ता= 
गुणैः-दयादाक्षिण्यादिभिः अनुरक्ता=अनुराग्वती, दत्तचित्ता, वसन्तशोभा-वसन्त- 
नामकच्छतु-विशेषस्य शोभा=श्रीः, कान्तिः, इव तुल्या, वसन्तसेना=ए तन्नामिका, 
गणिकानवेश्या, आसीत्‌; यद्रा वसन्तशोभेव वसन्तसेना गणिका यस्य चारुदत्तस्य 
गुणानुरक्ता जाता । तस्य चारुदत्तस्य दरिद्रत्वेऽपि तस्यादूभूतगुणं रनुरक्ता वसन्त- 
सेनानामिका गणिका तं प्रति अनुरागवती जातेति भावः ६ ॥। 

विपक्शं--अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका आदि के अन्त्म॑त 
सात पवित्र नगरसियों में अवन्तीभी एक थी)! इसीकानाम उज्जयिनी था। 
यह्‌ शिप्रा नदी के तट परस्थितदहै। इस समय जो उज्ज॑न नगर वह प्राचीन 
अवन्ती नगरी के स्थान से लगभग एक मील दूर्‌ है। 

द्विजसाथंवाह--शब्द के अथं को लेकर विद्वानों मे मतभेद दै । "सार्थं" शब्द वणिक्‌ - 
समुदाय ओर समुदायमात्र दोनों अर्थो का वाचक है । इस आधार पर इन अर्थोकी 
कत्पनाः कौ जाती है --(१) साथंवाह~व्यापारी, दविज च=त्राह्मण व्यापारी, द्विजश्चासौ 
साथंवाहश्च । (२) द्विजानाम्‌ ब्राह्मणानां साथेमृनसमूहम्‌ वह ति=अन्नदानादिना 
पालयति इति द्विजसाथंवाहः-ब्राह्यणपालनकर्ता । अनेक व्याख्याकासं ने चारुदत्त 
को व्यापारी ब्राह्मण माना है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उसके चरित्र की उदारता 
ग्रदशित की गरईरहै वह्‌ व्यापारी चारुदत्त मे सम्भव नहीं है । अतः 'द्विजसार्थवाह 
का अथं ब्राह्मणस्षमुदाय का नेता=द्विजश्रेष्ठ यही मानना उचित है। यदि द्विज. 
का अथं ब्राह्मण, क्षत्रिय बौर वैश्य--ये तीनों मान लिये जाय तो इनके समुदाय 
का पालनं अथवा नेतृत्व करने वाला --यह अथं भी सम्भवदहै। 


वसन्तसेना की उपमा वसन्त ऋतु की शोभा से करके कवि ने पुष्पों के समान 
प्रियता ओर कमनीयता. वसन्तसेना की बताई है) 


"गुणानुरक्ता' यह्‌ पद बहुत महत्वपुणं है । चारुदत्त यद्यपि अत्यन्त निर्धन हो 
चूका है तथापि उसमे कुष अतुलनीय गरुण हैँ जित्तके कारण वसन्तसेना वेश्या होते 
हये भी चारुदत्तसे प्रेम करने लगतीहै) इस कथन से वेश्यासामान्य की अर्थ- 
लोलुपता को छोडकर गुणप्रियता का प्रतिपादन करना वसन्तसेना के चरित्र की 
उत्कृष्टता दहै ! वहु चारुदत्त के गुणों ओर यौवन से प्रेम करती दहै । उसकी 
मिधेनता प्रेम का बाधक नहींह) 

सार्थो वबणिकसमूहे स्यादपि संघातमात्रके । मेदिनी 

वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवाथ सा जनैः । अमरकोश २।६९। १६ 

वैदेहकः सार्थवाहो सैगमो वाणिजो वणिक ।। अमरकीश्च २। & ७८ 

"दत्ता सेनान्तनामानि वेश्यानां कल्पयेत्‌ सुधीः ।। 

इस वचन के अनुसार. वसन्तसेना नाम उचित दहै। 


१६ मृच्छकटिकम्‌ 


तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्चयं, नयप्रचारं, व्यवहारदुष्टताम्‌ । 
खलस्वभावं, भवितव्यता तथा चकार सवं किल शूद्रको नृपः ॥ ७ ॥ 


_______---~_~_______~__--__~_~_~-] ~~~ 

इसमे "दब" शब्द का प्रयोग होने के कारण श्रौती उपमा है । उपेन्द्रवज्रा, 
छन्द ठहै-- 

(उपेनद्रवजरा प्रथमे रघौ सा) 

सा=दन्द्रवजा । स्यादिन्द्रवच्रा यदितौ जगौ गः । ६ ॥ 

अन्वयः--तयोः, सतृसुरतोत्सवाश्रयम्‌, व्यवहारदुष्टताम्‌, खलस्वभावम्‌, तथा, 
भवितव्यताम्‌, इदम्‌, सवम्‌, [ भस्यां कृतौ | शूद्रकः, चपः, चकार, फल ।। ७ ॥ 

हाब्दा्थं--तयोः=[ वसन्तसेना एवं चारुदत्त | उन दोनों के, सत्सुरतोत्सवा- 
श्रयम्‌~उक्कृष्ट कामलीलारूपी उत्सव पर आश्रित [ =अधुत | नयप्रचारम्‌= 
नीति के प्रचार, व्यवहारदुष्टताम्‌ =व्यवहार=मुकदमे के निर्णेय कौ सदोषता, 
बलस्वभावम्‌=[ शकार आदि | दुष्टों के स्वभाव, तथा=मौर, भवितव्यतान्होनी, 
इदम्‌=उपर्यक्त यह्‌, सवेम्‌=सभौ कुठ, शुदरकः=शुद्रकनामक, चपः राजा ने [ अस्यां 


कृतौ=अपनौी इस मृच्छकटिक कृति मे] चकार्किया है, किल=रेसी 
प्रसिद्धिदै।। ७।। 


अ्थं--उन [ वसन्तसेना एवं चारुदत्त | दोनों की उत्कृष्ट कामलीला पर 
आधित, नीति की गति, मुकदमे के निर्णय कौ सदोषता, दुष्टो का स्वभाव गौर 
होनी [ भावी ] यह्‌ उपर्युक्त सभी कुछ [ वणेन | राजा श्रद्रक ने [ अपनी दस 


मृच्छकटिक कति में ] कियाद) | इसन शलोक का दूसरा अर्थं अगे विमश 
मे देखें । | ।। ७ ॥ 


टीका--वणनीयविषयान्‌ संक्षेपेणाह-तयोः~वारुदत्त-वसन्तसेनयोः, तयोः 
सम्ब्रद्धमित्यथः, सत्सुरतोत्सवाश्रयमु=सतर=श्लाघनीयम्‌ युरतमू-कामलीलः एव 
उत्सवःन्महः, स आश्रयः=वर्णेनीयतया उह श्यः यस्य प्तः तम्‌ प्रणस्प्रसम्भोगलीला- 
विषयिकाभिव्यथः, नयप्रचारम्‌=नीतेः गतिम्‌ [ अत्रत्यं तत्त्वं विमशे द्रष्टव्यम्‌ | 
व्यवह रदृष्टताम्‌=विवादनिणेयस्य सदोषताम्‌, वसन्तसेनायाः मृत्युविषयेऽनप- 
राधिनोऽपि चारुदत्तस्य मृत्युदण्डदातात्‌ तस्य दोषयुक्तताभिति भावः, धलस्व- 
भावम्‌=खलानाम्‌(=शकारादीनां प्रकृतिम्‌, तथा, भवितव्यतामून्मपरिहार्याया नियतेः 


प्रभावम्‌, इदम्‌=पूरवोक्तम्‌, सवंम्‌--सकलम्‌,शूद्रकः=एतन्नामकः, चचपः=राजा, [ अस्यां 
करतौ मृच्छकटिके | चकार~कृतवान्‌, वणितवागनित्यर्थः ।। ७ ।। 


विमशं--इस श्लोक का जथ विवादग्रस्त है । इसका अथं करते समु पूरं 
पंक्ति अस्यां चं ततूठृतौ' पर ध्यान देना बहुत आवश्यकं है ¦ मतः रलीकर ६ ओौर 
७ को मिलाकर अथे करना उवितदहै। इस प्रकार्--"'भघ्यां च तत्कृत इदं सवं 
चकार" यह्‌ निराकाङ्क्ष वाक्याथज्ञान होता है । 
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इस श्लोक मे 'सत्सुरतोत्सवाध्रयम्‌' बहुव्रीहि समासयुक्त पददहै। इसे कुछ 
व्याड्याकारों ने श्प्रकरण' का विशेषण बनाकर यह्‌ अथं किय। है - 

"यह्‌ प्रकरण उन दोनों के उत्कृष्ट सुरत ष्पी उत्सव को आश्य मानकर 
| बनाया गया | है। 

यहां तक एक वाक्य बनाने के लिये अस्ति" का अण्क्षेप किया गयाहै । परन्तु 
यह्‌ तकसंगत नहीं है । 'सत्सुरतोत्सवाश्रयम्‌ण इसे नयप्रचारम्‌' का विशेषण 
मानना चाहिये ओर नयेने=न्यायपुवेकम्‌ प्रचारःन्प्रचरणम्‌, जीवनयापनम्‌, यह्‌ 
अथे करना चाहिये । चारुदत्त ओर वसन्तसेना न्याय के साय जीना चौहूतेथे 
परन्तु शकार आदि दुष्टों ने उसमे बाधा पहवाने कपूरी पूरीकचेष्टाकी, इस 
तथ्य का प्रतिपादन यह मृच्छकटिकं करता न करि राजनीति के किंसी प्रमुख 
विषय का । यहाँ नय का अर्थं भावार-संहिता करना चाह्परि। व्यवहारमुकूदमा 
की दुष्टता=सदोषता का प्रतिपादन इसमेहै। चारुदत्त ने वास्तव में हृत्या 
नहीं कीरै किन्तु न्यायकर्तों के सामने मृल्युदण्ड देने के अतिरिक्तं कोई 
मागं नहीं था क्योकि साक्ष्योंसे यहीसिददहोरहाथा। 

खलस्वभाव=शकार आदि दुष्ट पत्रों के स्वभाव का भी प्रतिपादन है 


भवितव्यता--होनी, भाग्य । परे प्रकरणमे भवितव्यता ने अनेक चमत्कार 
प्रस्तुत किये दै । नि्धेन चारुदत्त पर वसन्तसेना का अडिग प्रेम होना, शकार 
दारा वसन्तसेना का बध कर दिये जाने पर भी. उपषकी मृत्युन हीना, निरपराध 
चारुदत्त को मृत्युदण्ड दिया जाना, गोपालदारक आर्यक के राजा वननेका 
सिद्धादेश होना ओर अन्त तक राजा बन जाना, मृत्यु के अन्तिम क्षणोंमें 
वसन्तसेना का चारूदत्त के पास आना ओर उसे बचा लेना, पालक राजाका बध 
तथा आर्यक का राजा बनना--ये अनेक घटनाय भवितव्यता की प्रमाणरहै। 


तृतीय शलोक के सन्दभे-वाक्य--"“एतत्कविः किल" से लेकर सातवें शलोक 
तक कापाठ प्रक्षिप्त मानना चाहिये, एसा कुछ विद्वानों का कथन दै । अतः 
सूत्रधारके पाठ के बाद “परिक्रम्य, भवलोम्य च--'' यही मूल पाठदहै, एता 
कहा जा सकता है। 

सत्सुरतोत्सवाश्रयम्‌-- सत्‌ =उक्छृष्ट जो सुरतरूपी उत्सव, वह है आश्रयनप्रति- 
पाद्य विषय जिसका यहां वहृत्रीहि समासदहै। ओर नयप्रचारम्‌ का विशेषण 
है - नयेन प्रचारम्‌=भाचारसंहितानुपरारं जीवनयापनम्‌ यह्‌ अथं दी उचित) 
प्र +- ^^ चर्‌ + धनर । भवितन्यता=भू +- तव्यत्‌ ~+ तल्‌ + टाप्‌ । 

इसमे वंशस्थ छन्द है । लक्षण--वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ \ ७ ॥ 


(1 


१८ मृच्छकटिकम्‌ 
[ परिक्रम्यावलोक्य च | अये ! शुन्येयमस्मत्सङ्गीतशाला ! क्वनु 
गताः कुशीलवाः भरविष्यन्ति ? [ विचिन्त्य | आं ज्ञातम्‌ । 


शृन्यमपुतरस्य गृहं, चिरशृन्यं नास्ति यस्य सन्मित्रम्‌ । 
मूखस्य दिशः रून्याः, सर्वं शुन्यं दरिद्रस्य ।॥ ८॥ 








शन्दाथे--परिक्रम्य= [| रंगमंच पर ] घूमकर, च~मौर, अवलोक्य ~=देखक्रर्‌, 
अये=अरे, [ विषाद का सूचक अव्यय], इयम्‌-यह, [ सामने लृक््यमाण | 
अस्मत्‌सङ्गौतशाना=हम लोगों की संगीतशाला [ संगीतः-तरत्य, गीत, वाद्यका 
अभ्यास करने का स्थान | शुल्यान्वाली | है ]; कुणीलवाः=अभिनेता=नट लोग, 
कवन, नु=शङ्कासूचक अव्यय, गताः=्गये, भविष्यन्ति=होगे, विचिन्त्य 
सीँचकंर, आमू=अच्छा [ किसी बात के स्मरण में परगरक्त अव्यय | ज्ञातम्‌= 
समज्न गया! [ याद ओ गया || 

भथं--[घूमकर मौर चारों ओर देखकर] अरे ! हमारी संगीतशाला [ संगीत- 
मभ्यास्ग्रह| तो खाली है, नट [ आदि अभिनेता] लोग | इस समय ] कहौ 
गये होगे ? [ सोचकर ] अच्छा, याद ओ गया । 

टीका--परिक्रम्यनरङ्खमञ्चे परिक्रमणं कृत्वा, चन्तथा, अवलोक्ष्यन्परितो 
विलोक्य, अथे=विषादसुचकमव्ययम्‌, इयमु=सम्मुखे लक्ष्यमाणा, अस्मत॒संगीतशाला= 
गीतं नव्यं च वायश्च वयं संगीतमुच्यतेः इति लक्षणलक्षितस्य संगीतस्य 
अभ्यासार्थं शालानगृहम्‌, शृन्या=नटादिरहिता वतत इति शेषः ; कूुशीलवाः= 
टाद्यः, क्वनकुत्र, नु=श ङ्कासूचकमव्ययम्‌, गताःनप्रयाताः, भविष्यन्ति; भम्‌= 
स्मरणार्थकमव्ययम्‌, ज्ञातम्‌ =पूवं विस्मृतं साम्प्रतं स्मृतमित्यर्थैः। 

विमश्च--"भये' यह पद यहाँ विषाद का सूचक है --'अये क्रोधे विषादे च 
[ मेदिनी कोष ]। 'नुः=शङ्कासूचक अव्यय दै, मथवा पृष्नेके अर्थं मे अन्यय 
हे --शचु पृच्छायां विकल्पे च अमरक्येष ३।३।२५५। सूत्रधार दशेकों से पृष्ठने का 
अभिनयकरताहै, इसे “नु शब्द से सूचित कराया है । अमू=स्मरण अथवा 
स्वीकृति निश्चय काः सूचक है “भां स्मृतौ चावधारणे” विश्वकोष । 

जंसा कि पहले लिखाजा चुकाहै कि प्रारम्भिक वाक्यो ऊँ बाद जो श्लोक 
ह वे प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैँ । यहां से ही वास्तविक पाठ प्रारम्भहोतादहै। क्योकि 
सूत्रधार इतनी देर तक स्वयं बोलता रहे मौर नान्दीपाठ बन्द करनेको कति, 
यह तकसंगत नहीं लगता है । | 

अन्वयः--जपु्स्य, गृहम्‌, शून्यम्‌, यस्य, सन्मित्रम्‌, न, अस्ति, [ तस्य], 


चिरशृन्यम्‌, [ अस्ति], मुखस्य, दिशः, शून्याः, [ सन्ति ], दरिद्रस्य, सवमु, 
शून्यम्‌ [ भवतति ] ॥ ८ ॥ 





प्रथमोऽङ्कः १९. 








राब्दाथं--अषुत्रस्यनपुत्रहीन [ व्यक्ति ] का, गृहम्‌~-घर, शृन्यमू=सूना [ होतः 
है ], यस्य=जिस [ व्यक्ति | का, सन्मित्रम्‌=अच्छा मित्र, ननी, अस्तिहोतः 
है, [ तस्य =उसका | चिरशुन्यमु=चिरकाल अभिमत कायंसे रहित [ होताहै | 
मुखेस्य=मुखं, [ व्यक्ति | कौ [ समस्त | दिशः=दिशायें | अर्थात्‌ सभी ओर], 
शृन्याः=सूनी [ सहारारहित ], [ दहै |, दरिद्रस्य=निधेन [ व्यक्ति | का, स्व॑म्‌~ 
सभी कुछ, शुन्यमृन्सूना, | होतादै |॥ ८॥ | 

अथं--पृ्रहीन [ सन्तानहीन | का घर सूना [ होता है]; जिसका [ कोई 
भी | अच्छा मित्र नहीं हीतादहै, उसका चिरकाल शून्य रहता दै; मूखंकी 
[ सभी | दिशं शृन्य रहती हैँ [ नौर | दरिद्रका सब [ संसार ] सूनानखाली 
दोतादै।।८।॥। [ चारूदत्त की निधनता को सूचित करने के लिये. सूत्रधार यह 
से उपक्रम बगंधता है । | 

गीका--अपृत्रस्य--अविद्यमानयपृत्रस्य, पुत्रहीनस्य, |[ पुत्रस्य पुच्यार्च न्ट 
पस्लिद्धः केशेषे सति पृत्रणब्द एवोभयायेवाचकरः, तेन पूत्ररहितस्य पुत्री र्तस्य 
चेत्यथे इति केचित्‌ } | गृहम्‌-जावासः, भवनम्‌, शृन्यम्‌=रिक्तम्‌ भवति, पृत्राभाव 
गृहस्थत्तवेवस्तूनां वयर्थ्यादिति भाव.; यस्यनपूरुषस्य, सन्मित्रमृ=शोभनं मुह्दु 
न= नैव, भ स्ति वतते, तस्यन्पुरषस्य, चिरशून्यम्‌-चिरम्‌=दी्घः कालः, शून्यम्‌ = 
अधिमतकाययरहितम्‌, सन्मित्राललावे कदापि काय्नाधतानावात्‌ सरावज्जीवं सुन्व 
न लभ्यते इति भावः; मुखस्य मूढस्य, बुद्धिरहितस्य, दिशः सर्वाः ककुभः, शन्याः= 
महामकजनरहताः भवन्तीति शेपः; दरिद्रस्य=निधनस्य पुरुषस्य सवैम्‌=सक्तं 
जगत्‌, शन्यम्‌=रिक्तम्‌, भवतीति शेपः । निधनस्य पुरुषस्य कदापि कुत्रापि, कोऽपि 
सहायको न भवति तेन विपूलसंड्याकेजनमपि जगत्‌ तत्कृते अभावमयमेव भव- 
तीति भ्यवः।। ८॥ 

विमशे--समस्त वैभव ष्व रहने पर भी यदि गृह-प्रद्खणमें िशुलीदा 
करने वाला पुत्र नहीहैतो वह्‌ घर नोस्तवमें सूनादही होता दहे । जिस व्यक्ति क्म 
कोई भी अच्छा मित्रनदीं होता है, सहायक नहीं हता है अतः सवत्र उसके कायां में 
बधा पड़ती है, कोह भी अभिमत कायं नहींहो पातादहै। संसारमें सत्क रदूतः 
दै परन्तु मूर्खं उसका उपभोग नहीं करपात। है अतः उसके लिये सभी भोर रिक्तता 
ही रहती है । इन सबकी अपेक्षा निधेन की स्थिति भौर दयनीय होती है ग्यक 
सारा ससार दही उसके लिये नहींके समानदै। कोई भी उसका साथ नटी दना 


है, न बातसुनतादहैःनकरतादहै, भौरन कुछ देताहै। अतः दरिद्र होना दः 
अभिशाप टै) 


यहां दरिद्रता की निन्दाकरते हुये आगे निरूपित होनेवाली चारख्दत की 
कौ दरिद्रताका संकेते कियागयादे) 





२० | मृच्छकटिकम्‌ 


कृतञ्च सङ्गीतकं मया। अनेन चिरसङ्खोतोपासनेन ग्रीष्मसमये 
प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुष्कपुष्कर बीजमिव प्रचलिततारके क्षुधा ममाक्षिणी 
शछ्॒टलटायेते, तत्‌ यावत्‌ गृहिणीमाहूय पृच्छामि-अस्ति किञ्चत्‌ प्रातराकशो 
न वेति । एषोऽस्मि धोः ! काय्यंवशात्‌ प्रयोगवशाच्च प्राकृतभाषी 
संवृत्तः-- 

मपुत्रस्य--अविदमाच्रः पुत्रो यस्यः सः, बहुव्रीहि है । चिरशून्यम्‌-चिरंशून्यम्‌- 
यह कर्मधारय । ` 

इसमे आर्या छन्द है । लक्षण-- 

यस्याः प्रादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि । 
भष्टादशद्वितीये चतुथेके पश्चदश साऽ्ऽ्या।८॥ 

शब्दाथ-- मया मेने [ सूत्रधारे ] सङ्कीतकम्‌=गाना, बजाना भौर्‌ नाचना; 
कृतम्‌ सम्पादित कर॒ लिया, - अनेन=दस, चिरसङ्खीतोपासनेन=अधिक देर तक 
सङ्गीत के उपासननअभ्यास से, ग्रीष्मसमयेनगर्मी के दिनों मे, प्रचण्ड-दिनकर- 
किरणोच्छषकपुष्कर-बीजम्‌ हव ~अत्यधिक तपते हुये सूयं की किरणों से सूखे हुये 
कमल के नीज के समान, प्रचलिततारके~चनचल पतलियों वाली, मम= मेरी 
[ सूत्रधारकी ], ५ =आखे, क्षुधा=भूख से, खटखटायेते~-खट खट [ शब्द ] 
करं रहीं है, तत्‌=दसलिपि, - यावत्‌ =वाक्याल दार मे प्रयुक्त भभ्यय, गृहिणीमू्‌~घर 
को मालकिन नदी को, | माहूयनबूमाकर, पृच्छामिनपुठता हू; किख्वित्‌-प्रात राशः= 
कुष भी सबेरे का . जलपान, अस्ति~है, न वा=अथवा नहीं । भोः-अरे भाय !; 
एषः~यह, ` [ ब्रहमू = ], कायेंवशात्‌=प्रयोजनवश, च~मौर प्रयोगवशात्‌= 
-नाट्घप्रयोग .के कारण,- प्राकृतभाषी~प्राकृत भाषा बोलने वाला, संबृत्तःन्=वनः 
गया, अस्मिन्हं। . 

अथं- न संगीतृक ( गीत, वृत्य भौर वाच कां ) कार्य पूरा करलियादहै, 
अधिक देर तक इष संगीत का भभ्यास करने के कारण भख लगने से चंचल 
पृतलियो बाली मेरी आचये उसी प्रकार खट खट मावाज कर रहीं ह जिस प्रकार 
गर्मी के दिनों भें प्रचण्ड सूरं की किरणौ से सूले हुये कमल के बीज [ खट खट | 
भआवाज करते है । तो गृहिणी ( पल्नी नटी ) को बुलाकर पृषता हँ कि --कुछ. 
जलपन है अथवा नहीं । सज्जनो ! जब मै प्रयोजनवण मौर [ नारकीय | प्रयोग. 
बण प्रहृत भाषा बोलने वालां बन गया ह-- ` 

टीका--मया~सूत्रधारेण, सङ्गीतकम्‌-~गीतं नृत्यञ्च वाद्यश् त्रयं सङ्गीत. 
पुच्यते-इति लक्षणलक्षितिम्‌, कृतम्‌ ~सम्पादितम्‌, बध्यस्तं वां । जिरसङ्गतोषासनेन- 
चिरम्‌=दी्धकालपयेन्तम्‌, सङ्कातस्य=गीतादित्रयस्य, उपासनेनन=मभ्यासेन, ग्रीष्म 
` ` स॒मयेनग्रीष्मतौ, परचण्ड-दिनकर-किरणोच्छुष्क-पुष्कर-बीजम्‌-पचण्डः= प्रतप्तः चासौ. 


प्रथमोऽद्धुः २१ 


प 
दिनकरः=मध्याह्वसूर्यः, तस्य किरणैः=रर्मिभिः, उच्छृष्कमू-सवेथोपजातशोषम्‌, 
पुष्करस्य=कमलस्य, बीजम्‌ =कमलदलमध्ये विद्यमानं बीजम्‌, इवेनतुल्यम्‌, प्रच- 
लिततारके=चश्वलतामुपगते तारके=कनीनिके ययोः ते, ममनसुत्रधारस्य, अक्षिणी 
नेत्रे, क्षधा=बुभृक्षया, खटखटायेते=वटत्‌ खटत्‌ इति शब्दं कुरुतः; तत्‌ यावत्‌ 
तस्मात्‌ कारणात्‌, गरहिणीम्‌=भार्याम्‌, आहूय सम्बोध्य, पृच्छामिनपृच्छां करोमि, 
प्रातरयाशः=कंल्यमोजनम्‌, प्रातः अश्यते=भुज्यते इति प्रातराशः; कायेवशात्‌=का्यम्‌= 
बोधनीयायाः स्त्रियो ज्ञटिति ज्ञानम्‌, तस्य वशत्‌=कारणात्‌, स्त्रीत्वेन भार्या प्राहत- 
भाषां सरलतया शीघ्रमेव ज्ञास्यतीति भावः, प्रयोगवशात्‌=नाटचप्रयोगस्य नियमात्‌, 
प्राकृतभाषा-भाषी-प्राकृतभाषा-प्रयोक्तां, संवृत्तः सञ्जातः, अत्र च “स्त्रीषु ना 
भराकृतं वदेत्‌ ।” ““वुरुषाः संस्कृतजल्पाः प्राङतगुम्फोऽपि भवति सूकूमारः 1” “कयत- 
श्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रमः ।* इत्याईदि-वचनानुरोधेन स सूत्रधारः नदीं 

प्रति प्राकृतभाषप्रयोगमेवोचितं मनुते इति बोध्यम्‌ । 
विमश्षं--प्रचलिततारके-जिसर प्रकार भीषणः ग्रीष्मकाल मे कमलपुष्प सुख 
जाते है भौर उनके भीतर के बीज हिलने पर मावाज कने लगते रहै उसी भकार 
कमलतुल्य नेतो में रहने वाली पुतलि्यां नी भूखके कारण चलते रहने से शब्दे केर 
रहीं खट-खटायेते खटत्‌ इस प्रकार के अव्यक्तं शब्दानुकरणं के लिये इसका 
रयोग दहै। खटत्‌ भवति-- इस विग्रह मे “अव्यक्तानुकरणाद्‌ दब्यजवरार्धादनितौ 
डाच्‌” [पा. सु. ५।४।५७ | सूत्र से डाच्‌=मा प्रत्यय होता.है ओर “डाचि विवषिते 
बहलं दं भवतः' इस नियम से दत्व होता है -खटत्‌ +-खटत्‌ +-भा, इस अवस्थां 
मे नित्यमाच्रं डिते डाचीति वक्तव्यम्‌" नियम सेतकार ओौर खकार का पररूप होने 
पर “खटघ्टत्‌ + आ बनता है डित्‌ प्रत्यय परे होने से टि~अत्‌ कालोप होने पर 
'खटखटा' यह निष्पत्र होता है ! “लोहितडाज्भ्यः क्यष्‌” [ प्रा. सू. ३।१।१३ ] ईस 
नियम से कंयषृ=य प्रत्यय होने पर - “वा क्यषः" [ पा. सू. १।३।६० ] से वैकल्पिक 
आत्मनेपद होकर प्रथम पुरूष द्विवचन का रूप सिद्ध होता दहै।\ पुतलि्योमेंरेसी 
ध्वनि नहीं होती है, अतः यह क्रियापद उचित हीह, इषकी पेक्षा भौर को 
जनुकरण-वाची शब्द रखना चाहिये था । "बीजम्‌ इव मक्षिणी' इस प्रयोग में 
उपमान एकवचन ओौर उपमेग्र द्विवचन का प्रयोग भी अच्छा नहीं है। पृथ्वीधरने 
खटखटायते दस पर यह लिखा ‡--““संगीतकेन चक्षुषी खटखटायेते इत्यसम्बद- 


श्रलपेन भाविनः शकारासम्बद्धभाषणस्य सूचनम्‌ 1 अतः इसं पद पर विशेष 
आलोचना भनावश्यकं है । 
प्रातराशः--प्रातः काले अश्यते इति प्रातराशः--कल्यभोजनम्‌ । 


कार्यवशात्‌--यहां अपनी भार्या के साथ वार्ता करना कायं हैन करि नाटक 
का कायं । क्योकि ‹ स्त्रीषु ना प्राकृतं वदेत्‌” पुख्ष पात्र को स्त्रियों से प्राहृत भाषा 


#१॥ 
१) 


मृश्छकटिकृम्‌ 


अविद अविद भोः! चिरस्तगीदोबासणेण सुक्वपाोक्छरणालादं बिभः 
मे वुमृक्लाए्‌ मिलाणादं अगाद्‌, ता जाव गेहं गुम आणामि, अस्थि क्रिपि 
कट्बिणीए उत्रनादिदं णवेत्ति। [ परिकम्वावलोक्यच | एदं तं अम्हाणं 
गेह, ता पबिसामि। [ प्रवि्यावलोवय च | हीभ्राणहं ! कि ण्‌ कलु 
अम्हाणं गेहे अबरं विअ संबिहाणञं बदुदि ! माअमितंद्लोदभप्पबाहा 
गच्छा, लोहकडाहपरिषत्तणकसणसाराः करिदविपेसभा विभ जुअदी 
भदिंजदरं सोहि भूमी, सिणिद्धगंघेण उदहीवती व्रि अहिं बघदि 
मं बुमूक्ला; ता कि पृन््रविहिदं णिहाणं उबवण्णः+ [ उन्बण्णं ] भवे? 
आदु अहं ज्जेब बरुमूक्लादो ओदणमअं जीभलोञं पेक्लामि ! णत्थि किल 
पादरापर अम्हाणं गेहे, पःण।च्चअं ° बाधेदि मं वुमृक्ा, इघ सन्बं णवं बि 
सःवहाणञं बटूठदि, एका बण्णञं पी्ेदि, अनबरा सुमणादं गुफेदि । 
| विचिन््म | कि ण्णेदं ? भोद्‌, कुट्म्बिणीं सहानि परमत्थं जाणिस्सं । 
(नेपथ्याभिमुवमवलोक्य | अज्जे ! इदो दाब । ( अविद अविद भोः | चिरसदद्धी- 
तोपासतेन शुप्कपुप्करनानानीव मे वुभुश्ववा म्लानानि अक्कानि, तत्‌ यावत्‌ गृहं 
गत्वा जानामि, जस्ति क्रिमपि कुटुम्बिन्या उपपादितं न वेति। ( परिक्रम्यावलोक्य 
च / धवं तदस्माकं रहे, तत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्यावलोवय च }आण्चर्म्‌ ! ^. तु 


म वार्त करनी चाहिये, यह्‌ नियम है| प्रयोगवशात्‌--नाटकमे जो अभिनय 
करना हे, तदनुसार सूत्रधार प्राकृत भाषाभापषी वन रहा है । य्ह सूवरध्रार को एक 
निधन व्यक्ति का अभिनय करना है अतः सामान्य जन की भाषा त्राक्रत # माध्यम 
मे ही वौलना उचित है । | | | 
राब्दार्थ--अविद अविद=कण्ट है कष्ट है अथवा भाचरथ है आश्चयं है, चिर 
सगीतोपासनेन=वहूत देर तक संगीतका अभ्यास करने के कारण, णुप्कवु्करनाला- 
नीब=सूखे हुये कमलदण्ड के समान, मे-मेरे, अद्खानिन्शवयव, वुभृक्षया<-भृख के 
र्ण, म्लानानिनमुरज्ञा [ कुभला ] गये है; कुटुभ्बिन्थाघर की मालकिन ने, 
उपपादितम्‌=बनाया है, न वेति-अथवा नहीं [ बनाया है ]; अपरम्‌ इवन्दूसरा ही, 
सविधानकमु=भयोजन, काथंसम्पादन, जायाभि-तण्ड्नोदकप्रवाहा=चावलों के 
। धोने में ] बहत अधिक | प्रयुक्त | जल से व्याप्त; रथ्या=गली; लोह्‌कटाह्‌-परि- 
वपनकृप्णसारा= लोहे कौ कड़ाही को [ स्वच्छ करने के लिये | धुमानेन=रगड़ने से 
कृःणवणप्रधाना=चितकबरी, भूमिःचपृथ्वी, कृतविशेषका~तिलक लगायी हयी, 
युवतिः~यौवन-सम्पन्नाः स्त्री, इव के -------- 1" धव-क समान, अधिकतरमु=मौर गधिक, शोभते जधिकतरम्‌न=जौर अधिके, शोभते 
६ उन्बणं - इतति पाठे "उत्पन्नम्‌" इति सर्छृतम्‌ । २, प्राणा --हति पाठे 
माणाधिकम्‌" इति संस्कृतम्‌ । ` | | | 
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खलु अस्माकं गृहे अपरमिव संविधानकं वर्तते ! आयरामितण्डुलोदकप्रवाहा 
रथ्या, लौहुकटाहपरिवतंनकृष्णसारा कतविशेषक्रा इव युवती अधिकतरं गोधते 
भूमिः, स्निग्धगन्धेन उदहीप्यमानैव अधिकं बाधते मां बृभृक्षा; तत्‌ कि 
पूवंविहितं निधानम्‌ उपपन्नम्‌ भवेत्‌ ! अथवा, अहमेव बुभृक्षातः ओदनमयं 
जीवलोक प्रेक्षे ! नास्ति किल प्रातयाशोऽस्माकं गहे, प्राणात्ययं वाधते मां बूभूक्षा; 
इह सवं नवमिव संविधानकं वर्तते; एका वर्णकरं पिनष्टि, अपरा सुमनसो गुम्फति । 
( विचिन्त्य) किनु इदम्‌ ? भवतु, कुटुम्बिनीं शब्दायित्वा परमाथं ज्ञास्यामि 





( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) आयं ! इतस्तावत्‌ ¦ ) 


अच्छी लग रही है; स्निग्धगन्धेन=| पकवानों मे प्रयुक्तघी की | मनोहर गन्धरसे; 
उदी प्यमाना=उहीप्त होती हुई, इवनसी, बुभृक्षा=भूख, बाधतेनकष्टदे रहीहैः 
पूवेविटितम्‌न=पूवंजों द्वारा गाड़ा हुञा, तिधानम्‌=-खञ्ना, उ पच्चमू=प्राप्त, भवेत्‌ हौ 
गया [ सम्भावना मे लिडः है ], बुभृक्षातः=मूख केः कारण, ओदनमयम्‌ =चावनों से 
भरा हुआ, प्रेक्ने=देख रहा ह; प्राणात्ययमूनप्राणों को लेनेने वाली बुनूना=भूख, 
बाधते~कष्ट दे रही है, वणेकम्‌=~सुगन्धयुक्त द्रव्य को, पिनष्टिन=्पीस रही है, सुमनषः= 
फलों को, गुम्फति त=गंथ रही है; शब्दाय्यजज्रुनाकर, परमाथेम्‌न=वास्तविक स्थिति 
को, ज्ञास्यामि=जानता ह, या जानेंगा; इतस्तावत्‌=| कृपया | इधर आइये । 


अथ--खेदरहै, खेद, बहुत देर तक्र संगीतका भभ्यास.करनेके कारण 
मेरे समस्त अंग सूले हुये कमलनाल के समान म्लाननमुरज्ञाये हुये हो गये दै। 
तो तब तक [ इस्त कारण | घरजा कर मालूम करतादहुकिमेरी पत्नीने [ खाने 
के लिये | कुछ भी बनाया है अथवा नहीं । (चारो ओर घूमकर भौर देखरर ) 
तो यहु मेराघरदहै; इसलिये [ इसमे | प्रवेश करतार) ( प्रवेश करके ओर 
देखकर ) आश्चयं [ है | 1 यह्‌ क्यां दूसराही आयोजन [ कायंकी तयारी | 
हमारे षर पर हो रहादहै\ गली चावलोंके धोनेके पानीसे भरीहुईदै, लोह 
की कढई [| कोधोने ] के [ लिये | रगडने से चितकबरी पृथ्वी, टिकली |. गिलक | 
लगायी हुई युवती के समान, अत्यधिक अच्छी लगरहीहै) [ पकवानों मे प्रयुक्त | 
घीकी खृशवरूसे प्रदीप्त हुई सी भख मृञ्ञे ओर अधिक कष्टदेरहीहै। तोक्या 
पूर्वजो का गाडा हुमा खजाना निकल आयार [ मिल गयाहै | अथवार्मैही 
भूख ऊ कारणसारे संसार को भातसे परिपणे देख रहा 1 हमारे घरमे प्रातः 
कालीन भोजन [ नाप्ता | नहींदहै। भूख मृन्ञे प्राणहारिणीषूपमे [ जानने लेनी 
वालीके रूपमे | कष्टदे रही है। यहाँ [ धरमे | सवनयासाही आयोजन 
[ तयारी ] होरहादहै। एक (कोई) स्त्री [ केशर आदि | सुगन्धित पदां 
को पीस रहीहै। दूसरी पएूलोको गृथरहीदहै। (सोचकर) यहक्या (हो 
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४ 








रहा है ) ? भच्छा, गृहिणी | घर की मालकिन | को बुलाकर वास्तविकं स्थिति 
का पता लगता ह । { नैपथ्य=पदं की गोर देखकर ) आयं ! इधर तो [ आना |। 

टी का--अविद अविदनवेदाग्चयंयोः वोधकमव्ययम्‌, शुष्कपुष्करनालानीव= 
शुष्काणि=नीरसानि याति पृष्कराणिनकमलानि तेषाम्‌, नालानि दव=दण्डानि 
इव, म्लानानि=शिथिलानि, मे=मम सूत्रधारस्येत्यथंः; कुटुम्विन्यान्=भायेया भार्या 
जायाऽथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु फुटुम्निनी ।* [ अमरकोषः २।६।६ | उपपादितम्‌ = 
विरचितं निर्मितं वा, अपरम्‌ इव- अन्यत्‌ किञ्चित्‌ नवीनम्‌ इव, सविधानकम्‌~ 
आयोजनम्‌, आयामि-तण्ड्लोदकप्र वाहा = तण्डुलानां प्रक्षालने प्रयुक्तमुदकं तण्ड्लीदकम्‌, 
तरय प्रवाहःनप्रसारः, आयामी=अतिविस्तृतः तण्डूलोदकप्रवाहौ यस्यां सा तादृशी, 
रथ्यानगृहसम्मुखवर्ती मागः; लौहकटाह्‌-परिवतंन-कृष्णसारा~=लौह्‌कटा हस्य लौह्‌- 
निमिटपात्रविशेषस्य प्रक्षालनार्थं विहितेन परिवतंनेन=इतस्ततः सञ्वालनपूवेक- 
षणेन, कृतविशेषका~कृतः=धृतः विशेषकः=तिलको यथासा तादृशी, युवती = 
युवतिः, इव, भूमिःच=पृथ्वी, भधिकतरम्‌=मतीव, शोभते=शोभायमाना दुश्यते । 
स्निग्धगन्धेनच=स्निग्धानाम्‌=धृतादौ पक्वानां भोज्यपदार्थानां सुगन्धेन, स्निग्धेन गन्धेन 
इति व्यस्तः पाठो नोचितः, बहुत्र समस्तपाठरस्यवो.लम्भात्‌, गन्धे स्निग्धताया 
अनुभवाभावाच्च; उदीप्यमानानबृद्धिमूपगता, उहीप्तेति यावत्‌, इवनतुल्यम्‌, 
वुरूक्षा~प्रबला क्षुधा, वाधते=कण्टायते; ( भूर्वाजितमूनूवंजैः भजितं भूमौ निहितम्‌ ) 
पूरवविहितमु=पूरवंजपुरुषः भूमौ सङ्गोप्य सुरक्षितम्‌, निधानम्‌=निधिः, धनादिकोषः, 
उपपक्नम्‌=लग्धम्‌, उत्पन्नमिति पाठे प्रत्यक्षतामुपगतम्‌, भवेत्स्यादिति सम्भा- 
वनायाम्‌ । मोदनमयम्‌=गोदनयुक्तम्‌, अन्नमयभिति पाठे "अन्नयुक्तम्‌" इत्यथः, प्र्षे 
पश्यामि, पश्यामि--इति पाठान्तरम्‌ । प्रातराशः=कल्यभोजनम्‌, प्राणात्ययम्‌= 
भाणानागत्ययो विनाशो यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणमिदमू ्राणाधिकम्‌" इति 
पाठ प्राणेषु अधिकं यथा स्यात्‌ तथेति बोध्यम्‌ । वाधते=दुःखाकरोति, संवि- 
धानकम्‌= आयोजनम्‌, व्णंकम्‌=कस्तूर्यादिकं समालम्भनम्‌, पिनष्टिन्न्चूर्णंयति, 
सुमनसच=पृष्पाणि, गुम्फति=म्रथ्नाति, नु~आश्चये कुटुम्बिनीम्‌ पत्नीम्‌, शब्दा- 
यित्वा=आहूय पृष्ट्वेति भावः, परमाथेमु-सत्यताम्‌, ज्ञास्याभि=जानामि, वेत्स्यामि 
वा, वतमानसामीप्ये वकत्पिको ट्‌, इतः=इह्‌ आगच्छ, 'तावत्‌" इदं वाक्यालङ्कारे । 

विमशं--ुष्कपुष्करनालानीव जिस प्रकार कमलदण्ड सूखने पर अत्यन्त 
मलिनहोजातादहै, उसी प्रकार भू के कारण सूत्रधार के शरीरावयव शिथिल 
हो रहे है, उसे कृ भी करनेकीदइृच्छा नहीं होरहीदहै --“बुभृक्षितं न प्रतिभाति 
किद्धित्‌", टीकूही कहागयादहै। 

मायं {-- नियमानुसार शिष्टाचार के लिए पुरुपपात्र स्त्रीके लिए “आर्ये 
ओर स्त्रीपात्र पुरुष के लिये 'आयं' यह्‌ सम्बोधन शब्द प्रयुक्त करते हैँ 'वाच्यौ 





प्रथमोऽङ्कः २५ 


नटो--[ प्रविश्य | अज्ज ! इअं म्हि ( आयं ! इयमस्मि । ) 

सूत्र9 --अञ्जे ! साअदं दे । ( आध ! स्वागतंने । ) 

नटो--आणाबेदु अज्जो, को णिओओ अणुचिट्ठोर्शद्‌ ति ? ( भज्ञा- 
पयतु जयः, को नियोगोऽनुष्ठीयताभिति | 


नटीसूत्रधारौ आयेनाम्ना परस्परम्‌ ।'' आयाभितण्डलोदकप्रवाहा--अधिक चावलों 

को धोने के लिये बहुत पानी उपयुक्त होने के बाद सड़कों पर बह रहादै। 
अथवा पके चावलोंसे निकाला गया माड सडक पर फला हुआ यह्‌ भी अथं 
सम्भव है। कृतविशेषका युवती इव-जिस प्रकार कोई युवती टिकली लगाने 
पर सुन्दर लगती, उसी प्रकार कडाहीके नीचेका काला रंग पृथ्वी पर 
बीच बीचमें लग गयाहै ओौर वे चिह्ल सुन्दर दिखाई दे रै हं । स्निग्धगन्धेन-- 
विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने मेँ प्रचुर घी प्रयुक्त हुभा है, उसकी उक्कृष्ट गन्ध 
के द्वारा । स्निग्ध~स्नेहयुक्त, घृतादि से निर्मित पदा्थं भी स्निग्ध दहै, तेषां गन्धेन 
यह समस्त पाठ उचित है । स्निग्धेन गन्धेन-इस पाठ मे अथं की संगति नहीं है। 

पूवं वि हितम्‌=पूवंजों द्वारा संचित, पाठान्तर -पूर्वाजितम्‌ =ूर्वंजो द्वारा उपाजित 
करके गुप्त रूप से जमीनमें गाड कर रक्छा गया, निधानम्‌ खजाना, उपपन्नम्‌ = 
मिल गया, उत्पन्नमूनइस पाठ मे निकल आया । ओदन मयम्‌-भात से म्याप्त, अन्नमयम्‌ 
इस पाठम अन्नसे भरा हुआ । मओोदनमय--इस कथन से गौर 'तण्डलोदक' मादि 
कथनसे उस समय चावलों का अधिक उपयोग सिद्ध होता है। 

प्राणात्ययम्‌ --प्राणानामत्ययो=विनाशः यस्मिन कर्मणि यथा स्यात्‌ तथा-- 
जिसमें प्राण निकल रहे हों एेसी बाधा पहुचाना, प्राणाधिकम्‌ इस पाठ में जिसमे 
प्राण निकल रहै हौं, उस रूप में बाधा पहुचाना । वर्णक~=सुगन्धित लेपन-- 

( कपु रागुरकस्तुरीकक्कोलं-) यंक्षकदेमः । 
गात्रानुलेपनी व्तिवंणेकं स्याद्‌ विलेपनम्‌ ।। अमरकोष २।६।१३३ 

शन्दायित्वा~शब्द कर के=बुला करके; "शब्दं करोति"--इस अथं में नारुधातु 
रूप्‌ मं क्यङ्‌ प्रत्यय करके बादमे क्त्वा प्रत्यय करना चाहिये। कुछ संस्करणों 
मे “शब्दाप्य' अथवा 'शब्दाय्य' यह्‌ पाठ भी है; परन्तु उपसर्गादि के साथ समास के 
अभावमे स्यप्‌= य प्रत्ययान्त रूपका प्रयोग मानना उचित नहीं हैँ । 'सदाविअः' 
इस प्राकृत रूप से मिलता जुलता रूप बनाने से उक्त भ्रान्ति हुई है । 

मथ-- 

नटी--( प्रवेश करके ) आयं! [ मै ] यह [ उपस्थित ] हूं । 

सुश्रधार ` आर्ये [ तुम्हारा स्वागत [ है |। 

नटी-- आयं ! आज्ञा दीजिये; [आपकी] किस आज्ञा का पालन किया जाय \ 


६ मच्छ कटिके ्‌ 


मुत्र °--अज्जे ! [ चिरसंगीदोनासणेण-- इत्यादि परित्वा | अस्थ 
किषिं अम्माणं गेहे मसिदन्वं ण वेत्ति ? (आर्ये ! | चिरम द्गीतोपासनेन-इत्यादि 
पटित्वा | अस्ति क्रिमपि अस्माकं गेहे अशितव्यं न वेति?) 

नटी--अज्ज । समञ्चं अत्थि) ( आ ! स्वेमस्ति । 

सूत्र ०--क्ि किं अत्थि? ( कि किमस्ति?) 

नटो--तं जध्रा,--गड़ोदणं, चिअ, दही, तंडुलं, अज्जेण अत्तव्ं 
रसाघणं सब्ब अत्थि त्ति; एव्वं दे देवा आसासेन्दु । ( तन्‌ यथा--गुहणोदनं 
धुतं, दधि, तण्डुलाः, भार्येण अत्तव्मं रसायनं सर्वमस्तीति; एवं ते देवा आशा- 
सन्ताम्‌ ) 

मुत्र ०--अज्ञे ! कि अम्हाणं गेहे सन्बरं अत्थि? आदु परिहससि ? 
( भयं ! किमू अस्माकं गेहे सर्वमस्ति ? अथवा परिहससि ? ) 

नटी-- [स्वगतम्‌] परिहसिस्सं दाब । [प्रकाणम्‌ | अज्ज अत्थि आबणे। 
{ परिहसिष्यामि तावत्‌ । आं ! अस्ति आपणे । ) 


सूत्र सक्रोधम्‌ | आः अजणन्जे ! एव्बं दे आसा छिज्जिससदि, अभावं 
भ गरिस्ससि, अंदाणि अहं बरंडलंबुभो त्रिअ दूर उक्छिविअ पाडिदो। 


सूत्रध।र्‌--भायं ! ( बहुत देर तक संगीत का अभ्यास करन के कारण - 
इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य कह कर) - हमारे धर में खाने योग्य कुछ भीदहै, 
अथवा नही ! 

नटी--आर्यं ! समी कु है । 

सूत्रघार--क्या-क्यादहै? 

नटी--वह इस प्रकार ह--गुड-भात, घी, दही, भात--आा्यं के खाने योग्य 
सभो [ पूर्वोक्त | रसमय ( सरस पदाथं ) ह । इस प्रकार देवता लोग तुम्हारे लिये 
आशीर्वादः. दे । 

सूत्रधार--ञायं ! क्या हमारे घरमे यह्‌ सब कुछ है ? भवा परिहास 
कर रही हो? [ मजाक ठ्डारहीहै? ] 

नटी--(स्वगत)-तो परिहास करू गी । (प्रकट खूपमे) आये ? बाजारमें है। 


सूत्रधार--( करोधपूवैक ) मरी दुष्टे! जैसे इस समय नसमं बन्धे 
मिटरीके देने के समान द्र तक ऊपर उठाकर [ नीचे] गिरा दिया गथा उसी 
प्रकार तुम्हारी भी आशा भंग होगी, ओर अभाव | विनाश |] को प्राप्त करोगी | 

टी का--प्रविष्य=रंगमञ्चे आग त्य, 


इयमस्मि--अहम्‌ उपस्थिता---दति 
शेषः । स्वागतम्‌=शोभनम्‌ आगमनम्‌, 


नियोगः=आाज्ञा, अदेशः, अनुष्ठीयताम्‌ 
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नटी--अहिरूबबदो णाम । ( अभिरूपपतिर्नमि । ) 

सृत्र०--अञ्जे ! इहलोहभो, भादु पारलोईइधो ? (मायं ! इहलौकिकः, 
अथवा पारलौ किकः ? ) 

नटी--अज्ज ! पारलोहओ । ( आयं ! पारलौकिकः । ) 

सूत्र०--पेक्खंतु येक्वंतु -अज्जमिस्सा ! मदृएण भत्तपरिम्बएणः 
पारलोदमो भत्ता अण्णेसीभदि । ( प्रेक्षन्तां प्रक्षन्ताम्‌ भआयंभिश्चाः ! मदीयेन 
भक्तपरिव्ययेन पारलौ किको भर्ता अन्विष्यते | ) 

नटी--भज्ज ! पसीद परसीद; तुमं ज्जेव मम जम्मंतरेवि भत्ता 
भविस्ससि सि उबबसिदम्हि ( आयं ! प्रसीद प्रसीद, त्वमेव मम जन्मान्तरेऽपि 
भर्ता भविष्यसि इत्युपोषिताऽस्मि । 


___ --------------~----------~------------- 

विभशं--मृष्यतु--तितिक्षा=सहन करना अथंवाली दिवादिगणीय ५८ मृष्‌ + 
लोट्‌ प्र पु. ए- व. । सम्भ्रम अथवा वीप्सामें द्वित्व है। पिनष्टि--संचूरणेन अ्थेवाली 
रुधादिगणीय ^^ पिष्लृ=पिष्‌ + लद्‌ प्र. पु. ए- व. । सुमनसः=पुष्प--'“( स्त्रियः ) 
सुमनसः; पुष्पं प्रसूनं कुसुमं समम्‌ । अमरकोष --२।४।१७ इसके अनुसार स्त्रीलिङ्ग 
बहुवचन है । पञ्चवणं-कुसुमोपहार-शोभिता -- पीले, लाल, सफेद, हरे एवं नीले 
रग के फूलों को पूजन मे प्रणुक्त करने के कारण पृथ्वी शौभायमानलग रहीहै। 
पञ्चवर्मनिम्‌ कुसुमानाम्‌ उपहारेण शोभिता-- तत्पु ° । उपवासः=उप ५८ वस्‌ + धन. 
भ्ोजनपरित्याग-त्रत । क्िनामधेयःन=किस नाम वाला "भागरूपनामभ्यो धेयः, इस 
वात्तिक से स्वार्थं में 'नाम' शब्द से धेय' प्रत्यय हुभजाहै। | 

अर्थ-- 

नटी -. अभिरूपपति नामक व्रत है । [इसेकरने से सुन्दर प्रति प्राप्त होता है] 

सृत्रधार--मायं ! इस लोकम होने वाला मथवा परलोकमे होने वाला 
( पति मिलतादहै)? | 

नटी-- मायं ! परलोक मे होने वाला.[ पति मिलता है || 

सूत्रधार [ क्रोधपूवंक | सम्माननीय महानुभावो ! देखिये, देखिये, मेरे 
भात के व्यय द्वारा परलोकमे होने वाला पतिदंढाजारहाहै। 

नटी--आय ! प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । इसरे अन्ममे भी तुम्हीं मेरे पति 
बनोगे, इसलिये उपवास कर रहीहं । 

टीका--अभिरूपपतिः=भभिलक्षयं रूपमस्य-अभिरूपः= विद्वान्‌ सुन्दरश्च "अभि- 
रूपो वृधे रम्ये" इति मेदिनी, अभिरूपः पतियस्मात्‌ सः, पञ्चम्यथें बहुत्रीहिः, अस्या- 
ष्ठात्‌ वैदुष्य-सौन्दर्ो भययुक्तः पतिलंभ्यते इयथः । इहलौकिकः=इह लोके भवः, 
अत्र “अनुशतिकादीनाञ्च [ पा. सु. ७।३।२० ] इत्यनेन उभयपदवृद्ध्ा एह॒नौ किक 





३० मृच्छकटिकम्‌ 


सूत्र ०-अअं उववासो कैण दे उवदि<्ठो ? (अयमुपवासः केन ते उपदिष्टः ॥ 
नटो--भज्जस्स ज्जेव पिञअवअस्सेण चृण्णबरुडूटेण । ( भायंस्यैव प्रिय ; 
वयस्येन चूणेवृद्धेन । ) 





इति रूपमेव साधु बोध्यम्‌, नतु इहलौकिक इति । पाग्लभैकिकः--परसोकरे भवः, 
उभयत्र अध्यात्मादेष्ठनिष्यते' इति वात्तिकात्‌ ठनि इकादेशे उभयपदवृदधौ हप 
सिध्यति । प्े्षन्ताम्‌=मवलोकयन्तु, भगरमिश्राः-~माननीयाः सभायां विराजमानाः 
भक्तपरिव्ययेन=भक्तस्य दानादावृपयोगेन, पारलौकिक्रः=स्व्गगदौ भवः देवादिष्पः 
भरत्ता=पतिः, अन्विष्यतेन=मूग्यते । प्रसीद, प्रसीद -प्रसन्नो भव, प्रसन्नो भव, जन्मा- 
न्तरेऽपि~अन्यत्‌ जन्म=जन्मान्तरम्‌ तत्र, त्वमेव मम पतिः स्याः दत्यैतदश्रेमयमुपवासः , 
क्रियते -- 
पूवेजन्मनि या विद्या पूवंजन्मनि यद्धनम्‌ | 
पूवंजन्मनि या नारी अग्रे धावति धावति 

इति वचनमनुमृत्य साम्प्रतं भवतः सौन्दर्यादिवद्धनार्थ कुरूपतापरिहा रार्थञ्ं 
मयाभ्यमपवासः; गृहीत इति भवता न क्रोद्धव्यम्‌ । उपोषिता=गृहीतोपवासा, अस्मि 
भवामि। 

विमज्ञे-अभिरूपपतिः-- “अभिरूपो बुधे रम्ये" दस मेदिनीकोप के अनुसार 
सुन्दर एव विद्वान्‌ (अभिरूप! होत है । इसीलिये अनुरूप" शब्द की अपेक्षा "अथ्प्‌ 
शब्द का प्रयोग सुन्दर है 1 अभिरूपः पतिरय॑स्मात्‌ =यदनुष्ठानात्‌ स॒ अभिरूपपतिः। 
जिसके अनुष्ठान से सुन्दर ओर विद्वान्‌ पत्ति प्राप्त होता है, वेसा व्रत-उपवास है| 
उपवास ` उपोष्यतेऽस्मिनु तत्‌ - इस अधिकरण अर्थम उप ^^ -{- वस्‌ +-घतर दैः 
ओर त्रत का विशेषण है, उपवासरूप ब्रत । इहलौकरिकः -यह अणुद्र है क्योकि 
इहलोके भंवः--इस अथं मे “अध्यात्मादेष्ठलिष्यते' वातिक से रन र्द्रुक करने पर 
अनुशतिकादीनाञ्च' [ पा. सु. ] सूत्रसे उभयपद क्री बृद्धि होनी चाहिये । अतः 
एेहलोौकिकः यही रूप शुद्ध है । आमिश्रा: इसकी व्याख्या प्रारम्भ में सूत्रधार के 
न्याख्यानके समय की जा-चुकी है भक्तपरिव्ययेननमेरे भात को खचं करके परलोक 
मे होने वाले देवता भादि को पततिरूप में प्राप्त करने की इच्छा अनुचित द | त्वमेव 
जन्मान्तरेऽपि `“ ˆ" भविष्यसि । नटी का आशय यदह दैकरिापको ही अगले जन्म 
भे पतिरूप मे चाहती है इसीलिये यह्‌ व्रत कर रही, दुसरे पति की कछामनासे 
नहीं । अतः आपको नाराज नहीं होना चाहिये । 

अथं-- 

सूत्रधार--यह्‌, उपवास तुम्दँ किसने बताया ? 

नटी--जापके ही प्रिय मित्र जूणेनृदढध ने [ यह्‌ उपवास मुङ्ञे बताया है ] | 
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सूत्र०--[सकोपम्‌ ।] आः दासीए पुत्ता चृण्णबुडढा ! कदा णु क्खु तुम्‌ 
कूविदेण रण्णा पालएण णवबहूकेसकल।वं विअ सुअन्धं कपिञ्जन्तं (बज्जन्तं) 
पेक्खिस्सम्‌ । (आः दास्याः पुत्र चूणैवृद्ध.! कदा नु खलु त्वां कुपितेन राज्ञा 
पालकेन नवबधूकेशकलापमिव सुगन्धं के्मानं ( वध्यमानं ) प्रेक्षिष्ये | ) 
नटी--पसीदद्‌ पसीदद्‌ अज्जो ? णं अज्जस्स ज्जेव पारलोइओ अअं 
उववासोौ अणृचिट्ठीमदि । (प्रसीदतु प्रसीदतु आर्यः । ननु आरयस्यैव पारलौ किकः 


अयमुपवासः अनुष्ठीयते ।) [ इति पादयोः पतति । | 





सूत्रधार] कोप के साथ | अरे दासी के वच्चे चृ्रवृद्ध | कर्‌ राजा पालक 
दारा, नववधू के सुगन्धित केशपाश के समान, काटे [ चीरे | जाते हुये, तुम्हें कब 
देख'गा ? [ अर्थात्‌ वह॒ दिनि कब आयेगा जव राजा पालक दुम्हँं काटरहै होगे 
ओरमैदेख र्हा होञ्गा | | 
नटी--मा्थं प्रसन्न हो, प्रसन्न हों, यह्‌ पारलौकिक [ परलोक मे फल देने 
वाला ] उपवास आपके लियिही [कियानजा रहादहै, क्रिसी अन्यके लिये 
नहीं ] । [ इस प्रकार कहकर रपरो पर भिरपड्तीदै। | 
टीका--उपदिष्टः=बोधितः, आवस्यैव=भवतः एव न ममेव्य्थः प्रियवयस्येन = 
प्रियमित्रेणन तु रिपुणेत्य्थंः, चृणवृद्धेन=एतन्तामंकेन, ओौषधिचृणददीनां विक्रयेण 
बृद्धिमुपगतेन सा्थंकनामकेनेतति भावः, सकरोपम्‌=कोपसर्हितम्‌, दास्याः पुत्र 
दास्याः सुत, गालिदानमिदम्‌; पालकेन=एतन्तामकेन राज्ञाचरपेण, नववधूकेशक- 
लापम्‌ इव=नवोढायाः -कशसमुहम्‌ इव, चेच मानम्‌-छिन्नं क्रियमाणं कदा 
कस्मिन काले, प्रेक्षिष्येअवलोकयिष्ये ? अत्र 'कपिज्जन्तम्‌' इत्यस्य शचछेद्यमानम्‌' 
वधृपक्षे कल्प्यमानम्‌ =संसृज्यमानम्‌, "वज्जन्तम्‌' इति पाठे वध्यमानमित्यर्यो बोध्यः । 
अनेनेदं सूच्यते--शकारेण वसन्तसेनायाः मारणम्‌ तस्याः हत्याया आरोपे चास- 
दत्तस्व निग्रहः । किशचच--यथा पालको राजा अतीव निष्टुरः नववधूकेशकलापाना- 
मुच्छेदनेऽपि न किञ्चिद्‌ विचारयति तथेव तव ॒वधेऽपि नव किचिदपि विचारयिष्य- 
तीति मावः । आर्थंद्यैव=भवतः कृते एवायमूपवासः क्रियतेऽतो न क्रोद्धव्यम्‌ । 
विमर्--आयंस्यैव भ्रियवयस्येन--नटी काशय यह्‌है कि.जापके ही 
हितचिन्तक मित्र ने मज्ञे यह्‌ "अभिरूपपति' नामक उपवास बताया है; अतः इसके 
अनुष्ठानमें आपकी किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चादहिये । दास्याः पुव्र-- 
प्राचीन कालमे गाली के लिरे यह शब्दथा। आज क्लभी लोकभाषामें एेसे 
शनेक शब्द प्रचलित हैँ । "ुत्रेऽन्यतरस्वाम्‌'* [ पा. सू.६।३।२२ | सूत्रसे 
निन्दा अथमे षष्टी का वैकल्पिक अलुक्‌=लोपाभाव होता है । जतः यहां समासहै। 
जनव-वधू-केशकलापमिव--केशानां कलापः=समृहः, नवा चास्तौ वधूश्च -नववधूः 


३२ मृच्छकटिकम्‌ 


सत्र ०--अज्जे ! उटटठेहि, उट्ठेहि ¦ कधेहि, कधेहि एत्थ उपवासे केण 
कज्जं ? ( भये | उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कथय कथय-भत्र उपवासे केन कायम्‌ ! ) 

नटी--अम्हारिसजणजोग्गेण वम्हूणेण उवणिमन्तिदेण ( अस्मादश- 
जनयोग्येन ब्राह्मणेन उपनिमन्त्रितेन । ) 

सत्र०-तेण हि गच्छद्‌ अज्जा। अहं पि भम्हारिसजणजोग्गं बम्हुणं 
उषणिमन्तेमि । ( तैन हि गच्छतु आर्या । अहमपि अस्माद शजनयोग्यं ब्राह्मण- 
मुपनिमन्त्रयामि । ) 

नटी--जं अज्जो भाणवेदि । ( दति निष्क्रान्ता ) । ( यदार्यं आज्ञापयति । ) 

सूत्र०-(परिक्म्य ।) हीमाणहे ! ता कधं मए एव्वं सुस्मिद्धाए उज्जहणीए 
अम्हारिसजणजोगगो बम्हणो अण्णेसितव्वो । ( विलोक्य ) । एसो चाश्दत्तस्स 
भित्तं मित्तेओ इदो ज्जेव आअच्छति । भोदु, पुच्छिस्सं दाव । अज्ज मित्ते, 
अम्हाणं गेहे अतिदुं अग्गणी भोदु अज्जो । ( भाशव्ंम्‌ ? तत्‌ कथं मया एवं 





तस्याः केशकलापम्‌-- नवीन परिणीता वधू के केशकलाप जिस प्रकार सुगन्धित 
तैलादि युक्त होते हैँ भौर उनको काटनैमें राजा पालक की रुचि दै, उसी प्रकार 
जु्णबृद्ध के सिर को काटनेमे भी उसे आनन्द ही अयेगा । मयेस्येत्र-नटी का 
अभिप्राय यह्‌है कि यह उपवास भापके सम्बन्प्रमे हीदहै; ञआपकोदही भवी 
जन्म में भी पतिषूपसे प्राप्त करने की इच्छा से यह्‌ व्रत कर रही ह । अततः आपको 
ऋद्ध नहीं होना चाहिये । 

भर्थ--सूत्रघार-आरये ! उठो, उठो, बताभो, बतागो--इस उपवास रं किस 
प्रकार की आवश्यकता है ? [ अर्थात्‌ क्या क्या पदार्थं चाहिये । | 

नटी--[ निधन ] हमलोगों के योग्य ब्राह्मण को निमन्त्रित करने की 
आवश्यकता है। 

सूत्रघार-तो आर्या जाप जाद्ये । मै भी [ निर्धन | हमलोगों के योग्य 
ब्राहमण को उपनिमन्तित करता हूं । [ भोजन के लिये बुलाता ह । | 

नटी--श्रीमान्‌ की जसी भज्ञा। [ एसा कह कर चली जातीदै। | 

सृत्रधार--( धूमकर ) आश्चयं ! तो कंसे इस सुसमृद्ध उज्जेन नगरीमेंर्म 
[निर्धन] अपने योग्य ब्राह्मण को खोज । ( देख कर ) चाश्दत्त का भित्र यह्‌ मंत्रय 
इधर ही भा रहा है । अच्छा, तो उसतते पूछता हं । जयं मैत्रेय ! श्रीमान्‌ जी 
( आन }) मेरे घर भोजन करने के लिये पधारें । 

टीका--भत्र~अस्मिनु उपवासे, केन=पदाथेन, कीदुशेन पृरुषविशेषेण वा, 
कार्यमू= प्रयोजनम्‌, साध्यमिति शेषः । भस्मादृशजन-योग्येन~अस्मत्सदुशस्य 
निधनस्य जनस्यानुरूपेण, मस्मन्निमन्त्रणस्वीकारकत्रत्यथः, उपनिमन्त्रितेन--भोजन- 


प्रथमीऽद्धुः ३३ 


(नेपथ्ये) 
भोः ! अण्णं कम्हणं उवणितन्तेढ भवं । वाबुदो दाणि अहं । 
( भोः ! अन्यं ब्राह्मणमुपनिमन्वयतु भवान्‌ । व्पाधृत इदानी महम्‌ । ) 


नन 
करणायाहूतेन का्मेमस्तीति शेषः । सुस्वादरमोज्यग्रिया ब्राह्मणाः निधनस्य गरे क्रि 
मिलिष्यतीति विचायं निमन्त्रणं नैतच स्वोकरिष्यन्तीति भावः । तेन =यदि एतावत्‌- 
कार्यमस्ति तदा, अट्‌नपिनसूत्रनारोऽपि, अस्मादूगजनयोरपम्‌=निवरंवमिति भावः, 
उपनिमन्त्रयामिच्डपनिमन्त्ितं कोपि, वर्तसानसामीप्ये भविप्यल्छले लट्‌ वोध्यः, 
सुसमृद्धायाम्‌ =विपुलतैमवपरिपूणांदाम्‌, उन्जयिन्याम्‌ भवन्त्याम्‌, अन्वेष्टव्यः = 
ञअन्वेपणीयः । अत्र नगर्या निधनो निघेनण्ृहु भोक्ता चत्राह्मणः न सारल्येन लस्यः । 
च।रुदत्तस्य =एतत्‌प्रकरणनायक्रस्य, मित्रम्‌ वयस्यः, मैत्रो यः--एुतन्नापको विदूषक 
इत्यर्थः । चारुदत्तः निधेनठामूपमतः अतस्तदीये गट नित्यं भुञ्जानो मैत्रः अद्य 
मम गृद्रेऽपि भोक्तुमायन्तुः प्क्नौतीति भावः । अशितुमन्मोकनुम्‌, अग्रणीः 
अग्रेसरः, भवतु =स्यात्‌, प्रा्थेनायां सीद्‌ | "अग्रणीः इति कथनेन अन्येपि ब्राह्मणाः 
भोक्ष्यन्ते इति सूच्यते । “अग्रं नयती' व्यथे “सत्सुद्धिपदहद्ुहयुजविदनिद- 
च्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्वप्‌” (पा० सू ३२१६६ ) इत्यनेन किवपि सर्वा- 
हारिलोवे, अग्रग्रामाभ्यां नग्तैर्णो वाच्यः इति शत्व सिध्यति । 

विमर्श--्राह्मणेन उपनिमस्त्रितेन--उपव्रास क्रा पारण करन के पूर्वं ब्राह्मणो 
को भोजन कराना आवए्यक दै। नटी अपनी निर्थनता को देष कर यह कहना 
चाहती है करि एसे ब्राह्मण कौ सजन के लिय उपनिमन्त्रित करो, जो स्वीकारकर 
ले, उर समग्र पर आ जाय । सुसमृदधाया मुञ्जयिन्याम्‌ यह उज्जैन नगरी अत्यन्त 
समृ लोगों से परिपरणं है । यहां कोई भी निर्धन नहीं दिखाई देता है । अतः गृह्ञ 
जेस गयीव के घर भोजन करने वाला ब्राह्मण खोज पाना वर्त कटिन कयं है, 
चरुदत्तम्य पितरं मैवे: - चारुदत्त एक सम्पन्न व्यत्कि था इम समय भाग्यवश नि्धेन 
हो गया है \ अतः रसकैय हा सदा भोजन 5रनेवाला मैरेय ब्राह्मण भूखा रहता होगा । 
वह्‌ मेर घर्‌ भोजन कर सरङता ह । अतः सूत्रधार उने दी उथनिमन्त्रित करना 
दहना ह । अग्रणींभवेतु--प्रधान ब्रहाण चतन जाद्ये। इससे-अन्य ब्राह्यणो काभी 
मोन करना चिद्ध हता है “यपरे नयनि' स्र अर्थंमे ९८ ती +-किविप्‌, सर्वारहारी 
लोव ओर पत्य कर्मे प्रर अपरणीः पवद सिद्ध द्ोता ६) 

( दके पीष्ठे 

अर्थ--भररे! आप किपी दूसरे ब्राह्म को उमनिमस्वरित करे। भदस 

समगर [ किसी अन्यके | लवा हना हं । 


३ प्र. 
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सूत्र०--अज्ज ! सम्पण्णं भोअणं णीसवत्तं भ । अवि भ दक्खिणा कावि 
हे भविस्सदि । (जायं ! सम्पर्नं भोजनम्‌, निःसपत्न । मपि च, दक्षिणा कापिते 
अविष्यति । ) 
(पुनर्नेपथ्ये) 
भोः ! जं दाणि पढमं ज्जेव पच्चादिट्टोसिं, ता को दाणि देः णिञ्वन्धो 
पदे पदे मं अणृबन्धेदुम्‌ । ( भोः ! यदिदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽसिः; तत्‌ क 
इदानीं ते निर्बन्धः पदे पदे मामनुबन्धुम्‌ । ) 


सूध्र०--पर्चादिर्ढोह्धि एदिणा । भोदु, अण्णं बम्हणं उवणिमन्तेमि । 
{प्रत्या्दिष्टोऽस्मि एतेन । भवतु, अभ्य बराह्मणमूपनिमन्त्रयामि । ) (इतिनिष्करान्वः।) 


[ इति आमुखम्‌ । | 


सुश्रधार-- श्रीमन्‌ ! अच्छा गौर प्रतिपक्षी-रहित भोजन दहै। तथा आपै 
लिये कुछ दक्षिणा भी होगी । 

रीका--नेषथ्ये-अन्तजंवमिकायाम्‌, अहम्‌-मैत्रेयः, इदानीम्‌=-अस्मिन्‌ काते 
व्यापृतः, कार्यान्तरे संलग्नः, स॒म्पन्नम्‌=उक्कृष्टमु, निःसपत्नम्‌न=शत्रुरहितम्‌, भोजनम्‌ 
अनम्‌, केचित्तु सम्पन्नमित्यस्य ` प्रस्तुतमित्यथैः । दक्षिणा =भोजनानन्तरं ब्राह्मणेभ्यो 
, देयं दव्यम्‌ \ एवश्च सुस्वादु विभाजकरहितं भोजनमेव नैव, अपि तु दक्षिणालाभोऽपि 
भविष्यति । तस्मादवश्यमेव मम गृहे भोक्तव्यमिति भावः 


विमशै--मैत्रेय अपनी व्यस्तता के कारण भोजन नहीं करना चाहता है- 
इसी लिये कहता है -- व्यापृतः इदानीम्‌ । सम्पन्नम्‌ मौर निःसपत्नमू ये दोनो भोजव 
के विशेषण है । उक्कृष्ट कौटि का स्वादिष्ट भोजनदहै भौर भप दही प्रधान ब्राह्मण 
ह अतः इसमे किसी दूसरे का हिस्सा भी नहीं होगा । साथ ही दक्षिणाची मिलेगी । 
अतः भोजन के तिये तयारहौो जाय \ हर दृष्टिसे लाभहै। 

( पुनः पद' के पीठे ) 

अथ--अरे ! मभी पहले ही भस्वीकार करव्यि गयेदहो, तो इस समय षद 
पद पर मुक्षसे अनुरोध करने का तुम्हारा यह हठ कंसा है । 

सू त्रघार---दसने मृक्षे अस्वीकृति दे दी है । मच्छा, किसी दूसरे ब्राह्मण || 
उपनिमन्तित करता है । ( एेसा कहकर निकल जाता है। ) 

( इस प्रकार प्रस्तावना समाप्त होती है । ) 

टीका--प्रथमम्‌र्वम्‌, एव~ निश्चितरूपेण, प्रर्यादिष्टः=निराकृतः, असि, इव 
भा्थेनाञ्स्वौकृतेति भावः, तत्‌-तस्मात्‌, पदे पदे-प्रतिपदम्‌, पुनः पुनरिति वा, मास 
सेतरेयम्‌, गनुबन्धुम्‌"=अनुरो दुम्‌, निमन्तरयितुमिति वा, ते~सूत्रधारस्य, कः=की दशः, 
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( प्रविश्य प्रावारहस्तः ) 
मैत्रेयः-( “अण्णं बम्हणम्‌' इति पूर्वोक्तं परित्वा । ) 
अधवा मए वि मित्तएण परस्स आमन्तणअई्‌ भक्छिदन्बाद्‌। ह्‌। 
अवत्ये | तुलोभसि । जो णाम अहं तत्तभवदो चारुद्तस्स रिद्धीए अहो- 
रत्तं पथतणसिरद्धाहकि उग्गारसुरहिगन्धहि मोदकेहि ज्जेव असिदो भन्भन्त- 
रचदुस्सालदुभाए उवविट्ढो मल्लक सदपरिबुदो चित्तअसरो विअ अङ्ग्‌- 





निबैन्धःन्दुराग्रहः । एतेन =मेत्रेयेण, भवतु=विकल्प इति भावः । अन्यमिति कथनेन 
त्राह्मण गोजनालावे स्वस्यापि भोजनदौलंभ्यमिसि सूचितम्‌ 
विमर्ञ--प्रत्यादिष्टः--प्रति+-जाङ्‌ - “दिश्‌ +-क्त। अन्यं ब्राह्मणमुपनिम- 
स्त्रयामि अन्य ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवश्यक है; योक ब्राह्यण-मोजन 
के विनासूत्रधारको भी भोजन मिलना सम्भवनदींदहै ओर वहु वहुत अधिक 
भूखा रै । अतः दूसरा कोई मागं नर्हीहै। 
आमुखम्‌-- जहां सूत्रधार नटी या विदूषकं आदि के साथ वार्तालिप करते हुये 
विचित्र उक्तिके द्वारा प्रस्तुत वस्तुका संकेत करता हुभा अपने कायं का कथन 
करता है-वहाँं आमुख अथवा प्रस्तावना होती है । इष्रका लक्नषण-- 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्विकि एवमा) 
सूव्रधारेण सहिताः संलापं यत्र॒ कुवंतेः\। 
चित्रैववियंः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः | 
आमुखं तक्तु॒विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि ।। साह्वत्यदपेण ६-३१-३२ 
इस प्रस्तावना के पाच भेद होते है-- 


( १) उदूघातक, (२) कथोद्धात, (३) प्रयोगातिश्चय, (४) प्रवतक, 
{५) अवगलित--द्र० साहित्यदपंण ६।३३। यर्हा पर प्र्ोगातिशय नामक प्रस्ता- 
जनाहै क्योकि ` यहाँ एक प्रयोग-सूत्रधार का निमन्त्रणार्थं ब्राह्मण को खोजना- 
यह प्रस्तुत है, उसी समय "एष चारुदत्तस्य मित्रं मेत्रेय इत एवागच्छति! इस अन्य 
प्रयोगसे दूसरे पात्र का प्रवेश वतायाजा र्हादहै-- 

यदि प्रयोग एकस्मिन प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन॒ पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशग्रस्तदा ।1 सा० द० ६१३६ 
कुछ लोगों के अनुसार कथोद्धातः यहभेददै क्योकि सूत्रधारके वाक्यन्ते 
तेकर अन्य पात्र विदूषक का प्रवेश होता है-- 
सूत्रधारस्य वाक्यंवा समादायार्थमस्य वा। 
भवेत्‌ पात्रप्रवेशश्चेत्‌ कथोदुघातः स उच्यते। सा० द० ६।३४ 


३६ मृच्छकटिकम्‌ 


सखीहि दिविभ धिवि अवणेमि णमरच्तरवृसहो विअ रोमन्थाजमाणो 
चिदलमि, क्षो दाणि अहं तस्स दलिहदाए जहि तहि चरिञ गेहपारावदो 
चि आवासणिभित्तं इव भःसच्छामि } ( अथवा मसासि मैत्रेयेण परस्य आम- 
न््णकाति भलक्षितव्यानि । हा अवस्थे ! तुलथसि । गो नामाहं तत्रभवतः चारुदत्तस्य 
ऋद्धा यष्टोरात्ं प्रथत्नसिद्धैः उद्गारसुरभिगन्धिनिः मोदकंरेव अशितः अभ्यन्तरचतुः- 
शालद्वारे उपविष्टः मस्लकशतपरिवृतश्चिव्रकर दव अद्ध.लीभिः स्पृष्ट्वा-स्पृष्ट्क 
अपभथामि, नगर्त्वरघृषभ इव रोमन्थायमानरस्तिष्ठामि। स द्रदानीमहं तस्र 
दशिद्रतया स्मिन्‌ तस्मिन्‌ चरित्वा गेहपारयाव्त हव आवासनिभमित्तमत्र आगच्छामि |} 





( दाथ में डपा जिय हुये प्रदेश करके ) 

अथं--मत्रेय-( अन्य ब्राह्मण कोौ~-दत्यादि पूर्वोक्त प्रटकर ) 

गथवा मृन्न भत्रेयकोभी दृदरो के निमन्त्रणों कौ देखना चादह्धिये 7 [ अथवा 
दूसरों के निमन्व्रण-सम्बन्धी पदार्थोको खाना चाहिये? | अरे भाग्य ! परीक्षा 
ले रहैहो। जोम श्रीमान्‌ चारुदत्त की सम्पन्नता के कारण यत्नपूर्वक बनाये गये, 
[ खाने के बाद | उदुषार [ इकार | मे मनोहर सुगन्धवाे लड्डभों से [ तृप्त | 
सन्तुष्ट होता हुमा, भीतरी चतुःशाल [ चौमाल | कै दरवाजे पर बढा हुभा, 
सेकडो [ रंगोंसे भरे हुये ] प्यालों से धिरे हुये चित्रकार के समान [मै प्यालों 
म भरे हुये भोज्य पदार्थो को ] अड्गुलियोँसे छू-छं करद्र्‌ हटा देताथा 
[ छोडदेताथा |, नगक चौराहे [ सध्य ] वाले शट्‌ कै समान जुणली करता 
हुआ बेठा रहता धा । वही मै इस समय उस [ चारुदत्त | की दरिद्रता के कारण 


घरेलू ( पालतू ) कवूतर के समान [ भोलनके लिये ] दरधर-उधर घ्रूमक्र रहने 
के लिये यहाँ [ चारदत्त के घर पर | आरहाहूं। 


टीका--प्रावारहस्तः~प्रावारः=उत्तरीयं हस्ते यस्य सः, प्राबणौप्त अमेन इति 
प्रावारः--बृणोतेराच्छादने” (पा० सू० ३।३।५४) इति करणे घन्‌, कर- 
धृतोत्तरीयः। मयापि=~चारुदत्तस्य मित्रेण मैतरेयेणापि, परस्य = चारुदत्तभिन्नस्य 
लामन््रणकानि=जामन्त्यते=ाकाल्यते येभ्यस्तानि, आमन्त्रणप्रस्तुतभोजनाहंदरव्याणि, 
अत्र 'कृत्यस्युटो बहुलम्‌” [ पा० सू० ३।३।११३ ] इति बाहुलकात्‌ पश्चम्यथे ल्युटि 
अनादेशे-आमन्त्रणम्‌, कुत्सितार्थे कप्रत्यये सिध्यति, भक्ितव्यानिन=वादितव्यानि । 
वस्तुतस्तु अत्र प्ेक्षितव्यानि' इति प्राठ उचितः, 'समीहित्तञप्ानि' इत्यर्थः, तेनो पर्यक्त- 
बाहुलकेश्रृयणं न वेक्षितमू, निमन्त्रणकशब्दस्य प्रपिद्धाथेनैव निर्वाहात्‌ । अवस्थे != 
भाग्य ! तुलयसि=परीक्षसे; तूलयसि इति पठे तु तूलं करोषि इत्यर्थे (तत्करोति 
तदाचष्टे" इति णिच्‌, लघूकरोषीत्यथेः । अहम्‌=मेत्रेयः, तवभवतः=सम्माननीयस्य, 
चाख्दत्तस्य = एतन्तामकस्य प्रकरणनायकस्य, ऋद्धवा=सम्पन्नतया, समृदढधया, अदहो- 
रात्रम्‌~जहदिवम्‌, प्रयत्नसिदधः=प्रयत्नपूरकं निष्पन्नः, उदृगारः=भोजनन्तरमुष्वेगा- 
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एसो अ अज्जचाखुदत्तस्छ पिअवभस्तेण चृष्णवृद्देणः जवदी्ुशुश्वासिदो 
पावारओ अणुप्पेसिदो सिद्धीकिददेवकजञ्जस्स अज्जवाश्ततस्स उवणेदब्वो 
त्ति। ता जाव अज्जचारूदत्तं पेक्लामि! [ द्रिक्स्य अवल्यल्थच | एसो 
अज्ज चारुदत्तो सिद्धीकिददेवकञ्जो गिहदैवदाणः बलिं हैरेव्धः इदो ज्जेव 
भाञच्छदि । ( एष च आयंचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन वर्णवृदधैम जादीक्ुसु मवासित्तः 
प्रावारकः अनुप्रेषितः सिद्धीकृतदेवकायंस्यायेचा स्द॑त्तस्य उपनेतव्थं इति । तद्‌ यावदयं 


चारुदत्तं प्रक्षे । [ परिक्रम्यावलोक्य च | एष आयंचास्दत्तः सिद्धीकृतदेवकार्यो 
गरहदेवतानां बालि हरन्‌ इत एवागच्छति । ) 


[ ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टश्चारुदततो रदनिका च} | 
मिवायुः, तेषु सुरभिः=सौ रभयुक्तः गन्धः येषां तैः, उदुभारे सुभन्धप्रदायिभिरित्यथेः; 
मोदकैः-भिष्ठान्नविशेषैः 'लडड़' इति प्रसिद्धैः, अङ््तिः=तृप्तः, अस्थन्तरेतगृहमध्ये 
यत्‌ चतुःशालकम्‌, चतुर्ग शालकानां समुदायः, स्वार्थे कः, ठस्य द्वःरे=प्रघुखनिगेसन- 
प्रदेशे, उपविष्टः=स्थितः स्वा मल्लाः मल्लकाः--पात्रविशेषाः ( भाषायां व्याल 
इति ) पत्रपुरो वा ( भाषायां "दोना" इति ) तेषां शतस्‌, तेन दर्टिव्तः=परिव्याप्तः, 
अभिवृतः वा, चित्रकारः=रङ्खाजोवः, इव=तुल्यम्‌, अड्भुलौलिः=हस्ताग्रभागैः, 
सपृष्ट्वा स्पृष्ट्वा=पौनः पुन्येन स्पशं कृत्वा; अपनयामिनत्यजापि, नैव दामि, 
अत्र॒ वतैमानसमीपे भूतकाले लट्‌ बोध्यः वेन “अपानयमू इत्यथैः) अधं 
भावः--यथा कश्चित्‌ चित्रकारः मस्लकमुत=वणिकापात्रस्‌ एकं स्पृष्ट्वा तुलिका 
टिति दुरीकरोति, तदनन्तरमपरं वणिकापात्रं स्पृशति, तदपि दूरीकरोति । एवं 


क्रमेणावश्यकतानुसारं पात्रस्थवणं स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा दूरीकरोति, तथव मंत्रेयोऽपि 
वि विधभोजनपरिपूरितानां पात्राणां स्पशंमेवं कृत्वा [ स्वल्पमेवास्वाद्ं | तानि 


पात्राणि त्यजन्‌ आसीत्‌ । नगरवत्वरस्य=नगरमध्यभागस्य, वृषभ इवनवलीवषं 
इव, भाषायां प्रसिद्धः (संड' इव, रोमन्थायमावः=मोजनोत्तरं ताभ्बरूलादिचवगेनं 
मुखमध्यभागं हनूप्रदेशं चालयन्‌, तिष्ठामि=उपविशामि, अत्रापि वेतंमानसमीषे सद 
तेन "अतिष्ठम्‌. इत्यथैः, सः=पूरवरवाणतदं शिष्ट्यगुक्तः, अहम्‌ =अत्रेयः, इदानीषु-~ 
अस्मिन्‌ काले, तस्य चारुदत्तस्य, दरिद्रतया=निघेनतया, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌=यत्र तय, 
चरित्वा=भ्रमित्वा, गृहुपारावत इव गृहुपालितकपोतसदृशः, आवासनिभित्तम्‌=रात्रि- 
निवासदैतुम्‌ एव, अच्र=चारुदत्तस्य गृहे, आगच्छामि =अआात्रजाभि, आश्नयामीति वा । 

अर्थ--आये चारुदत्त के प्रियभित्र वूर्णवृद्ध ने चमेली के पलो [ की गन्ध |स 
सुवासित [ सुगन्धयुक्त ] यह्‌ इपटा, भेजा दै, करि [ इसे | देवताओं कौ पूजा 
निवृत्त आर्थ चारुदत्तवेे देनाहै। तो तब तके जायं चाङ्दत्त की देखता हूं ॥ 
( घूमकर ओर देखकर }) देवपूजन सम्पादित कर चूकने वाले आयं चारुदत्त 
गृहदेगताओं के सिये बलि [ षड | लति हुये इकर ही भा रहे है) 
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मृच्छकटिकम्‌ 
( हसक बाद यादं यथ।निदिष्ट~ निदिष्टनगृहदेवताओं कै लिये वलि हाथमे लेते हुये चार 
दन गौर्‌ गदनिक्रा प्रवेण करते हं; ) 
टीका--रभूणव्रद्धेनएतन्नामकेन, श्रियवयद्यनः प्रियमिप्रेण, जातीनां कुसुमैः 
मानतीपुष्पैः, वासितः=सुरनीकरृतः, अनूप्रेपितः. सम्प्रेषितः, प्रातरारकः -उत्तरीयं 
वरत्रम्‌, निद्धीक्रृततदेवकार्यस्यन=सिद्धिकृतम्‌= सम्पादितं देवकार्यम्‌ इवपू्न।दिकायं 
यन सः तस्य, उपनेतव्यः-दातन्यः, सम्बन्धसामान्ये पष्ठी अभ्रवा चारुदत्तस्य समीपे 
उपेत्य द्व्यर्थो योज्यः । प्रक्षे घथनोक्यायि । रिद्रीकरतदेवक्रार्यः -मिद्धीषतम्‌= 
सम्पादितम्‌ देवकायं तैन सः तादृशः, गृह्देवतानाम्‌ -ग्रटुस्थितदेवतानाम्‌ सम्बन्धिनं 
सतिम्‌-समर्पणीयं भोज्यम्‌, हरन्‌ ्माहुरन्‌, आगच्छति आयाति । यथानिद्धिष्टः= 
गृहदेवतताभ्यो बसिमाहूरन्‌ इति पूवंवणितावस्थः, प्रविशति ~प्रवेशं करोति । 











विमश--प्रावारः-प्र आ +- 4८ ।-घल्‌ यहाँ प्राबृणोति प्रात्रियते वाऽनेन इस 
करण अथं में घ्‌ प्रत्यय होता है । जिसस्चे णरीरादि को ढक्र जाता है, यहम उत्तरीय 
इपटरा अथं ह । ञआमन्त्रणकानि --आमन्व्यते=आकाल्यते भर्थात्‌ बुलाया जाताहै 
जिनके भक्षणके लिये वे भोज्य पदां आमन्त्रण हैँ यहाँ कृत्यल्युटो बहुलम्‌! 
| पा. सू. ३।३।११३ ] से बाहुलकान्‌ चतुर्यथे भे ट्युट्‌-~भन करके नादमें स्वार्थमें 
"क" प्रत्यय होता है । यह्‌ व्युत्पत्ति भक्षितव्यानि" ( प्राकृत-भक्िदन्वराहं ) पाठम 
माननी पडती है । यदि प्रेकषितव्यानि' ( प्रात पच््छिदव्वादहु }) पाठ मानले 
दो प्रचलित अ्थ॑से ही निर्वह हो जातादहै। वास्तवमें यही पाठ तकंसंगत भी 
लगता है । तुलग्रसि --'यहां चुरादिगणीय+^ तुल उन्माने' घातु नहीं है क्योकि उसमें 
उपधागुण होने से ^तोलयसि' यही रूप होगा । अतः यह्‌ नामधातु रूप समञ्चना 
चाहिये "तुलां करोषि" इस अथं मे "तत्करोति तदाचष्टे" से णिच्‌ प्रत्यय होतादहै। 
अथवा "तूलं करोषि" इस अथं मे णिच्‌ है। प्रथम अथं में तौल रहै हो"=परीक्षा 
ले रहे हो' यह्‌ अथंहै भौर दूसरे में तूल=र के सान हल्का बना रहै हो--अर्थं 
होबा है । अशितः- य्ह भमशितम्‌-अशनमू= भोजनम्‌ मस्ति अस्य--दहस भथ में 
अशं आदिभ्योऽच्‌ [ पा. स्‌. ५।२।२७ ] से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय होता है । मौर 
इसका अथं है--भोजन जे लेने वाला । अभ्यन्तरचतुःशालकद्वारे-- वहु विशाल 
भवन जिसमे चार आमने सामने उपभवनन्हाल रहते थे, रेसे भवनों का उल्लेख 
बहुत ग्रन्थोमे मिलतादहै। यह भीतर बना होताथा भौर एक मुख्य द्वारे 
हता था। मैत्रेय उसी द्वार पर बैठने का संकेत कर रहा है । मल्लकशतपरिनबरृतः- 
यह्‌ मस्लक शब्दके दो अथं है--(१) विद्र पक्ष मै--भोजन से भरे हूय प्याले 
मौर (२) चिवकारपक्षमे -स्गोसे भरे हुये पात्र । भोजने करते भमय विदूषक 
दन पात्रोसे उसी प्रकार धिर रहता था जिस प्रकार रंगने वाला चित्रकार रंगों 
म भरे हुये पात्रोंसे धिर हुमा वीचमें बैठकररंगोंको छ्ष्ट्‌ कर चित्र <्गतादहै 


1 





प्रथमोऽङ्कः । ३९ 


चा₹०--( उष्वंमवलोक्य सनिर्वेदं निःश्वस्य }-- 
यासां बलिः सपदि मर्दगृ हदेहलीर्नां 
हंसश्च सारसगणैश्च विलुप्तपूर्वः । 
तास्वेव सम्प्रति विरूढतृणाङ्कुरासु 
बीजाञ्जलिः पतति कोटमुखावलीढंः ।। & + 
[ इति मन्दं मन्दं परिक्रम्योप्विशति | 
वसे ही विदूषक भी चख चख कर स्वाद लेकर ह 
बुषभ--यहां चत्वर का अभिप्राय यातायातसे भरा हा चौराहादहै जो नमर्‌ के 
मध्यभागे होतादहै वहाँ बुषभ~सांड मस्ती से निश्चिन्त होकर जैसे खडा खडा 
जुगाली करता रहता है, उसे कोई भयवश नहीं हटाता है, उसी प्रकार विदूषक 
भौ मस्ती के साथ पान -वर्गरह्‌ चबाता हृभार्बठा रहृताथा उसे हटाने कौ शक्ति 
किसी के पास नहीं थी । यहाँ अपनयामि' अभैर (तिष्ठाभिः इन दोनों मे वर्तमान 
समीपवर्ती भूतकाल में लद्‌ हुआ है । ' रोमन्थं वर्तेयत्ति" इस अर्थं में “कर्मणो रोमन्य- 
तपोभ्यां वतिचरोः'' [ पा. स्‌..३।१।१५ | सूत्र से क्यर्‌ प्रत्ययान्त से शानच्‌ प्रत्यय 
करके "रोमन्थायमानः' शब्द सिद्धटहोतादहै। गेहपारावत इव--जिस प्रकार धसे 
को छतो भादि मे रहने वाले कब्तर प्रातः होने पर उड़ जाते हैँ ओौर इधर उधर 
दाना चूगकरर शामको रहने के लिये वापस आ जाते रहँ उसी प्रकार की स्थिति 
विदूषक अपनी भी बताताहै कि इधर उधर धमकर कुछ खा पीकर केवलः रात 
काटने के लिये निधन चारुदत्त के घर आ जाता है । सिद्धीङृतदेवकाव॑स्य--घर के 
बाहुर बने हुये मन्दिरों जादि में पूजन सम्पन्न करने काला । अआर्यचारुदत्तस्य- 
यहां सम्बन्ध-सामान्य मे षष्ठीह) शृहदेवतानाम्‌-घर की रक्षाके लिये घर 
के समीपही जिन देवताओं का स्थान है वहाँ अघ्नादि की बलि-~भेटदी जाती है, 


वही चारुदत्त को करना है । इन दोनों पूजनं से यह सिद्ध होता है कि चार्दत्त 
इस कायं मे बहत रवि रताथा। ` 


अन्वयः--यासाम्‌, मद्गृहदेहलीनाम्‌, बलिः सपदि, हंसैः, सारसैः, च, विलुप्त- 

पूवः, सम्प्रति, विरूढतुणाङ्कुरासु, तासु, एत, कीटमुखावलीढः, बीजाञ्जलिः, 
पतति ।1 ६ ॥ | 

शाब्दार्थ--यासाम्‌=जिन, मद्गृहदेहलीनाम्‌=मेरे घर की देहलियों [ दरगे ] 
को, बलिः=पुजनं मे चढ्ायी गई अन्नादि वस्तु, सपदि=तत्काल ही, हुंसैः=हंसो के 
हारा, चौर, सारसंः=सारसों के दारा, विलुप्तपूवेः=पूवं समयमे [ जाकर | 
समाप्तं करदी जातीं थीं, [ किन्तु ] सम्प्रलिनइस समय, विषूढतृणाङ्कुरासु= 
बढ़ी हुई घासादि तृणों के अङ्कुरं से युक्त, ताषु=उनं [ देहलियों पर ], एवनही, 
कीरमुखावलीढः=कीडों के मुवोसे [ आधी ] खायी हई, वीजाञ्जलिः=न्वावलं 
आदि अनाजों की मुट्ठी अर्थात्‌ अज्ञलि भर अनाज, पततिनगिर रही है ॥.९।\, 


४० मृच्छकटिकम्‌ 


अर्थ--चाश्दत्त-( ऊपर देख कर ओौर दुःख के साथ लम्बी सांस लेकर ,-- 

मेरे धरकी जिन देहलियों पर रक्खी गयी वलिन्न्पूजनभोगसामग्री पहूसे 
[ जब यै सम्पन्न था उस्र समय | हंसों ओर्‌ सारसो द्वारा [ खाकर | 
शीघ्रही समाप्त करदी जाती यी, इस समय | मेरे निधेनदहौ जाने पर | 
[ धनाभाव के कारण सफाई आदिनी सफ़नेके कारण | उगी ह्‌ घास आदि 
के अंकुरो से युक्त उन्हीं [ मेरी | देहुलियों पर [ ऊपर रहने वाले | कीड़ों फे 
मुख दारा [ आधे ] खये हुये बीजों कौ अङ्गलि [ मुट्ध्यो भर बीज | निरं 
रहीरहै।। € ।। 

( इस प्रकार कह कर धीरे-र घुथ कर वड जाताहै।) 

टीका--दन्यात्‌ स्वग्रृहस्य दशां वणंयति --यासाम्‌ मद्गरहदेहलीनामु-=मम= 
चारुदत्तस्य गृहाणि, वेणां देदहलीनाम्‌नद्वारपीण्डिकाः, दारस्याधोभागे लग्नाः काष्ठ- 
दितरेपाः, ताप्तम्‌, उपरि समपित इत्ति शेषः, वनिःन्पुजनादौ प्रथक्ततण्ड़लादि- 
ध्ा्यम्‌, सपदिच=शीघ्रमेव, हंसैः=मरालैः, चतथा, सारसगणैः=पकषिविशेषसधुदायैः, 
विचुप्तपू्ः = भक्षितपूरवः, पूरवे विलुप्तः-इत्यत्र ^पूर्वाषर०'' [ या. सू. २६१1५. |- 
इति पूवं शब्दस्य पूवं निपातः, अर्थात्‌ यत्र बलिः पूवं तत्कालमेव भक्षितोऽभूत्‌सम्प्रति= 
बदनीम, मम दरिद्रावस्थायामित्य्थः, विरूढनतृणाङ्कुरासु = विरूढाः = स्वच्छता- 
दिसंस्कासाभावाद्‌ वृद्धिमुपगताः मृजाऽभावादुपचिताः, तृणाङ्कुराः<दूर्वाद्यङ्कूराः 
यासु तासु, मदगरृदेहलीषु हत्यर्थः, एव, कीटमुखावलीढः नकोटानां मूखैः आस्यैः 
दन्त॑रित्ति भावः, अवलीढः=अधेभक्षितः, खण्डितः, बीजानाम्‌=तण्डलादिधान्यानाम्‌, 
अञ्जलिः = परिमाणविशेषः, अञ्जलिपरिमितधान्यादिरिति भावः, पतत्ति~पतितो 
भवति । एवच मम गृद्ारस्य दुर्दशा मयेदानीं द्रष्टुं न शक्यत इति चिन्तयित्वा 
विषादातिशयं प्रकटयन्‌ चारुदत्तो भूमावृपविशतीति बोध्यम्‌ । तुल्ययोगितापर्याययोः 
संमृष्टिः । वसन्तलिलकं वृत्तम्‌ ।\ ९॥ 
 विमश्च--चारुदत्त अपने भवनकी देहलियों की दुदेफा देखकर अपनी निधनता 
के विषयमे सोच कर किकर्तव्यविमूढ होकर वंठ जाताहै। प्रस्तुत श्लोकम 
तुल्ययोगिता तथा पर्याय इन दो अलङ्कारो की संमृष्टिहै। यहाँ हंस तथा सारस 
दोनों अप्रस्तुत दै इनदोनोंकालोपरूप एक क्रियाके साथ सम्बन्ध हीने से 
तुरययोनिता अलंकःर है--- | 

पदार्थानां प्रस्तुतानामन्थेषां वा यदा भवेन्‌ । 
एकधम{भिसम्बन्धः स्यात्तदा तुम्ययोमिता ॥ साहित्यद्षण १०४७ 


दरिद्रतारूपी कारण का तृणाद्धु.रोत्पसि, बीजाङ्खति-प्रपातरूप कायं से स्पष्ट- 
तैवा वीध होता दै, यतः पर्याशिोकत्र अगद्ुारभी है --. 


पर्यायोक्तं वदा नङग्या गम्यमेतव्राभिधीयने | साहिह्यदषम १०।६० 


प्रथमोऽड्ः ४१ 


चिद्‌ ०--एसो अज्जचारुदत्तो । ता जाव सम्पदं उपसप्पामि (उपसृत्य ।) 
सोत्थि भवदे । वडढदु भवं । (एष आर्येचारुदत्तः 1 तच्ावत्‌ साम्प्रतमपसर्पामि 1 
स्वस्ति भवते । वद्ध॑तां भवान्‌ । ) 

चारु०--अये ! सवंकालमित्रं मेत्रेयः प्राप्तः । सखे ! स्वागतम्‌, 
आस्यताम्‌ । 

विदू०--जं भवं आणवेदि । ( उपविश्य । ) भो वअस्स । एसो दे पिञि 
वअस्सेण चृष्णवड्ढेण जादीकूसुमवासिदो पावारभो अणृप्पेसिदो सिद्धौ- | 
किददेवकज्जस्स अज्जचःरुदत्तस्स तुए उवणेदव्षोत्ति । ( समपंयति । ) 
( यद्भवान्‌ आज्ञापयति 1 ( उपविश्य ) भो वयस्य { एष ते प्रियवयस्थेन चूणंवृदधेन 
जातीकुसुमवासितः प्रावारकः अनुप्रेषितः-सिद्धीकृतदेवकार्यस्य आयेचारुदत्तस्थ त्वया 
उपनेतव्य इति । ) ( समपेयति ) 

चारु दत्तः--; गृहीत्वा सचिन्तः स्थितः \ ) 

विदू °--भो ! इदं {‰ चिन्तीयदि ? ( भोः ! इदं कि चिन्त्यते ! ) 





इन दोनो कयै परस्परनिरपेक्षरूप से स्थिति हौनेसे संसृष्टि है । वसन्त 
तिलका छन्द है--ज्ञेयं वसन्ततिलकं त-भ-जा ज-गौ गः । 

विलुप्तपूवैः-- पूर्व विनुप्तः-यर्हा पूवे शब्द का पूवेनिपात होना चादिये था परन्तु 
“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌" [पा. सू. २।१।५७] इसमें बहुलग्रहण के बल पर विलुप्त 
का पूर्वनिपात हुआ है । कुछ व्याख्याकारोंने यहां पू्वापिरप्रथमचरम-जघन्यमघ्य- 
मध्यमवीराः” [ पा. सू. २।१।५८ ] इससे पूवेनिपात माना है परन्तु एेसा करनं 
पर तो" पूवैवयाकरणः' के समान “पूवे विलुप्त एेसा होना चाहिये ! न कि 'विनुप्तपुवः' 
एेसा । विरूढ-तृणाडकूरासु-चाख्दत्त की दशा इतनी खराब हौ गई है कि वह सफाई 
तक नहीं करा स्षकता 1 अतः देहली पर घास जम गई है । वि + ^८रह्‌ + क्त 
-विरूढ-विरूढाः तुणाङ्करुरा यासु तासु बहुत्रीहि है । अवली हः-अव + ^८^लिहं +क्त 

अर्थ--विदूषक--ये आये चारुदत्त है । तो भव इनके पास चत्‌. । [ समीप 
जाकर ] आपका कल्याण हो ! आपकी वृद्धिहो। 

चाश्दत्त---अरे ! हर समय के साथी [ सुख-दुख दोनों मे साथदेने वाले | 


१) 


मैत्रेय आ गये \ मित्र | स्वागत दै व॑स्यि। 

विदूषक--जंसी आपकी आज्ञा । (बैठ कर) है भित्र ! आपके प्रिय मिव 
चणवृद्ध ने चमेली के एनौ से षुगन्धित यह दुपट्ा मापक्रे लिये भेजा है ओर कहा 
है देवताओं की पूजा सम्पन्न कर लेने वाले आयं चारुदत्त को तुम्हें [मुञ्च मेते 
को ] देना दहै । ( समपित करता है।) 

चारुदत्त--( लेकर चिन्तित हौ जातादहै। | 

विदूषक--अभरे ! आप क्या सोच रहः 
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च ०~~वयस्य । 


सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विव दोपदर्शेनम्‌ । 
सृखात्त्‌ यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ।\१०॥ 





0 


सन्वयः--घनान्धकारेषु, दीपदर्शनम्‌, दव, दुःखानि, मनुभूय, [ पुरुषस्य ] 
सुखम्‌, हि, शोभते, तु, यः, नरः, सुखात्‌, द्द्रताम्‌, याति, सः, शरीरेण, धुतः, 
अपि, मृतः, [ सन्‌ |, जीवति ॥ १० ।। 

दान्दाथ--घनान्धकारेषु-घोर अन्धे सों मे, दीद्शनम्‌ दीपक के द्शन-प्रकाश 
के, इवन्=समान, दुःखानिन्दुःखों, कष्टों को, अनुशय =अनुभव रके [ ग्यक्ति 
के लिये ) भुखम्‌ =सुख, आनन्द, हः-निश्चित रूप से, शोभते. णोभित होता है, 
अच्छा"लगता है, तु=किन्तु, यः=जो, नरः=मनुष्य, सुखात्‌=सुख [ के उपभोग ] से,. 
दरिद्रतामू=गरीनी को, यातिनप्राप्त करता है, पर्हूचता है, सः=वह्‌, शरीरेण 


देह से, धुतः=धारण किया हुमा, अपिन=मी, मृतः= मरा [ सन्‌ ~हुभा |, जींवति= 
जीवित है) १० ॥ 


मथ--चारुदत्त-मित्र ! । 

घने अन्धेरो मे दीपकके प्रकाशके समान दुःखोंके अनुभवके बाद [ मनुष्यके 
लिये | सुख शोभित होता है, भच्छा रहता है, किन्तु जो पुरुष [ उप्रभोषण करके | 
सुख से निधनता को प्राप्त करताहै, [ गरीबहौ जातादहै ] वहु, शरीर द्वारा 
धारण कियागयाभी मराहुमा जीवित रहताहै। [ जैसे मरा हुमा व्यक्ति व्य 
होता है उ प्रकार निधन व्यक्ति भी व्यथं होताहै ]।। १० ॥ 

टी का--नीवितोपिः दरिद्रो मृततुल्य इत्याह्‌--घनान्धकारेषु-घोरस्िमिरेषु, 
दीपदशंनम्‌=दीपकस्थ दशेनम्‌ = रकाशः, इव तुल्यम्‌, दुःखानिन=कष्टानि, अनुभूय 
अनुभवविषयीङृत्य, उपभूज्येत्यथैः, जनस्येति शेषः, सुखम्‌-=गनन्दः, हिन=निश्चयेन, 
शोभतेराजते, तु=परन्तु, यः~ज॑नः, सुखरात्‌=सुवमनुभूय, ल्यबलोपे पश्चमी. बोध्या, 
दरिद्रतामं-निधंनताम्‌, यातिनप्राप्नोत्ति, गच्छति वा, सःन=तादृशो नरः, शरीरेण 
देदेन, धुत्रः=अभितः, सन्‌, मृत्तः=मृत्युमुपगतः, निर्जीव इत्यर्थः, जीवति.-श्वसिति, 


प्राणान्‌ धारयतीत्यथेः । दरिद्रो जनो जीवितोऽपि मृत इव भवतीति, भावः! 
अप्रस्तुतप्रशंसा-विरोधाभासष्चालंकारौ । वंशस्थं वृत्तम्‌ ।१०।। 


विमशे--यहां चारदत्त अपनी वतमान दरिद्रता को सोच कर मरणतुल्य 
कष्ट का अनुभव करता है । सुखात्‌-यहां सुखम्‌ अनुभूय-इस ल्यनन्त के. लोप करने 
परं कमं मे पञ्चमी है “ल्यबूलोपे कर्मण्यधिकरणे च ( वातिक ) । शरीरेण 
धृतः--वास्तवमें प्राण शरीर को धारण करते हु किन्तु नि्धनके विषयमे विपरीत 
स्थिति होती है, यहां शरीर प्राणों को धारण किये रहता है, कस्तव मे निधन 
व्यक्ति ओर मृत व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं होता है। 
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विदू ०--भो वस्स ! मरणादो दालिदादो वा कदरं दे रोअदि । 
भो वयस्य ! मरणात्‌ दारिद्रचाद्वा कतरत्‌ ते रोचते ? ) 
चारु ०--वयस्य ! 
दारिद्रचान्मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्रचम्‌) 
अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्मनन्तक दुःखम्‌ ।११॥ 


कका 

यहम अप्रस्तुत व्यक्तिसामान्य के कथन से प्रस्तुत चारुदत्तूप व्यक्तिविशेष 
करा ज्ञान होता दहै, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा दै । "इष" पदके श्रवण से पूर्वादधंमेश्रौती 
उपमा है । मृतः स जीवति-इसमे विरोधाभास है, इसका परिहार करने के लिये 
मृतः का अर्थ-क्रिसी कायै करने के योग्य नहींहै -एेसा करना चाहिये । इसमे 
वंशस्थ छन्द है । इसक्रा लक्षण है--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ।। १० ॥ 

अर्थ--विदूषक~-हे मित्र ! मृत्यु ओौर दरिद्रता मे आपको कौन [ अधिक | 

अच्छा लगता? 

अन्वयः--दारिद्रचात्‌, मरणात्‌ वा, मम, मरणम्‌, रोचते, दारिद्रम्‌, न 
[ रोचते, यतः ] मरणम्‌, अस्पक्लेशम्‌, दारिद्रचम्‌, [च | अनन्तकम्‌, दुःखम्‌, 
[ अस्ति ]। ११.।। 

शम्दा्थ--दारिद्रयात्‌ दरिद्रता से, वा=अथवा, मरणाद्~मरने से, अर्थात्‌ 
दरिद्रता ओर मरणमें से, ममचमुञ्च चारुदत्त को, मरणम्‌ मृत्यु, रोचते=अधिक 
जच्छी लगती है, न=न कि, दारिद्रचम्‌=दरिद्रता, [ यततः=क्योकरि | मरणम्‌=मरना, 
अल्पक्लेशम्‌ =योडे समय तक कष्ट देने वाला है, [ चनओौर | दारिद्रमून्दरिद्रता, 
अनन्तकम्‌-कभी भी न समाप्त होने वाला, दुःखम्‌=कष्ट, | है | ।१९१। 

अथे--चारुदत्त--मित्र 

दरिद्रता अथवा मृत्यु [ दोनोंको देखकर इन | में से मृज्ञं मरना भच्छा 
लगताहैन कि दसिद्रि होना) क्योकि मरना कम समयकेष्ट देने वाला है अर्थात्‌ 
कु समय ही मृछेकष्ट का अनुभव होता है, किन्तु दरिद्रता कभौभी न समाप्ते 
होने वाला कष्ट है 1 ११॥] 

टीका--दरिद्रतापेक्षया मृत्युमेव अभीष्टं प्रतिपादयति दारिद्रचात्‌-निधेनत्वात्‌, 
मरणात =प्राणस्यागात, वा, दैन्यमरणयोेध्ये इति भावः, (अत्र अवलोक्य त्यादिकं 
स्यबन्तं मत्वा (ल्यब्लोपे पचमी ' इति पश्चमी, तेन दारिद्रचम्‌ अवलोक्य, “निधेनत्वमू 
अवलोक्य, चाभ वा, उभौ विलोक्य उभयोमेध्ये इव्यर्थः । अन्यया पम्युपपत्तिदुः- 

ध्येति बोध्यम्‌ । ) मम=महयम्‌, मरणम्‌ प्राणत्याग रोचते=रुचिकरं भवति,. 


४४ मृच्छकटिक 


विदू °-भो वअस्स ! अलं सन्तावेण । पणइजणसंकामिदविहवस्स सुरलो- 
सपीदसेसस्स पडिवच्चंदस्स विअ परिखक्ञो विदे अहिभदरं रमणोभो। 
( भो वयस्य ! अलं सन्तापेन । प्रणयिजनसक्रामितविभवस्य सुर्लोकपीतशेषस्य 
प्रतिपच्चन्द्रस्य इव परिक्षयोऽपि ते अधिकतरं रमणीयः । ) 





ननन तु, दारिद्रम्‌ = निधेनता; मरणम्‌ = प्राणल्मागः, अल्पक्तेशम्‌ = अस्पः= 
अह्पका्तिक.क्लेशो यस्मिनु तत्‌ तादृशम्‌, अल्पकालिकक्लेशप्रदमित्यथेः, दारिद्रचम्‌= 
दरिद्रता, च, अनन्तकम्‌= न विद्यते अन्तः समाप्तियंस्य तत्‌, सकल जीयनपर्यन्तम्‌, 
दुःखम्‌= कष्टम्‌, भरणं तु किञ्चित्‌कालपर्यन्तमेव दुःखं ददाति, प्राणव्यागानन्तरंन 
दुःखम्‌ । किन्तु दरिद्रता तु यावज्जीवं सवदेवे कष्टदायिनी एत्र भवतीति एतपेक्षया 
मरणमेव प्रशस्यतरं मन्यते दति भावः । कान्यलिद्खमलद्कुारः । यर्म वृत्तम्‌ ॥११॥ 


विमश--पहले अभने सुखी जीवनके बाद दुःख का अनुभव करने वाला चार- 
दत्त निधनता को मृत्युसे भी निषृष्टतर मानता) मर्ते समय जो कष्ट होता 
है वही अन्तिम कष्ठ होठा है किन्तु दरिद्रताके कारण तो जीवन भर कष्ट भोगनां 
पडताहै। दारिद्र्यात्‌ मरणाद्‌ वा~- इनमे पच्चमी विभक्ति का प्रयोग चिन्तनीय 
है । व्यबन्त क्रियापद का लोप मानकर ल्यनूलौपे कर्मण्यधिकरणे च" इससे पञमी 
सम्भवहै--दारिद्रचः विलोक्य मरणं वा विलोक्य, अथवा "विचार्यं" भादि उपृयूक्त 
क्रियापद का सम्बन्ध मान लेना चाहिये । मम रोचते ~या “खच्ययनिं प्रीयमणः" 
[पा० सू० १।४।४३] के अनसार षष्ठी न होकर चतुर्थी होनी चाहिये-मह्य रोते । 
परन्तु षष्ठी प्रवल विभक्ति है-सम्बन्ध-सामान्य की विवक्षा ओर अन्य कार 
की अविवक्षा मे सवेत्र षष्टी सम्भव है “ ककर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्चायां 
षष्ठ्यं व ।` यहु प्रसिद्ध नियम दहै) 

इस एलोक मे पूर्वाद्धि के अथंके प्रति उत्तराद्धं का कथनदहेतु है अतः कान्य 
लिद्घ अलंकार है-हेतोर्वाक्यपदा्थ्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते \ अथवा सामान्ये 
विशेष का समथंनरूप अर्थान्तरन्यास भी हो सकता हँ । इसमे भर्या छष्द दै ॥११। 


अथे--विदूषक--अरे भित्र ! सन्तापनदुःख करना व्यथं है । प्रियजनों को 
सम्पत्ति दे डालने वाले आपकी निधनता भी, देवताभों द्वारा पीनसे शेष वच हुये 
प्राततिपदा के चन्द्रमाकी [ क्षीणता की ] भाति, अत्यधिक अच्छीलगर्हीहै। 

टीका--अलं सन्तापेन-सन्तापेन किमपि साध्यं नास्ति,-'गम्थमानापि क्रिया 
कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इति तृतीया । प्रणयिजनेषुनगप्रियजनेषु, संक्रभिताः-न्दया- 
दिना प्रदत्ताः, विश्रवाः=घनानि, येन, तस्य, ते=तव चारुदत्तस्य, परिक्षयः =निरधन- 
ताऽपि, सुरलोकः=देवः पीतशेषस्य=मुक्तावशिष्टस्य, प्रतिपदःनप्रतिप्रदायाः, चन्द्रस्य 
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चारु०--वयस्य ! न ममार्थान्‌ प्रति दैन्यम्‌ । पश्य-- 
एतत्त मां दहति यद्‌ गृहमस्मदीयं 
क्षीणा्थमियतिथयः परिवर्जयन्ति । 
संशृष्कसान्द्रमदलेखमिव ध्रमन्तः 
कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥ १२॥ 





वस्तुतः प्रतिपच्चन्द्रस्याभावात्‌ कृष्णचतुदंशी -चन्द्रस्येवेति बोध्यम्‌, परिक्षयः=कला- 
क्षीणता, निर्धनत्वं च, रमणीयः मनोहारी, प्रशं सनीय एवेति भावः । 
विमक्ष--सुरजनपौतशेषस्य-पुराणादि मे यह कथा वणित है कि कृष्णपक्ष में 
देवतागण चन्द्रमा की एक-एक कला का पान प्रतिदिन करते रहते दँ । इसलिये 
चतुदंशी कौ रात्रि मै वह अयन्त क्षीण हौ जाता है। उसी का संकेत यहाँ करिया 
गया है-प्रतिपच्चन्द्रस्येव । प्रतिपत्‌ शब्द लाक्षणिक है क्योकि प्रतिपत्‌ को चन्द्रमा 
सर्वथा नहीं होता दहै । 

अन्वयः--कालात्यये, करिणः, संशुष्कसान्द्रमदलेखम्‌, कपोलम्‌, भ्रमन्तः, 
मधुकराः, इव, अतिथयः, क्षी णार्थम्‌, इति, अस्मदीयम्‌, गृहम्‌, यत्‌, परिवजंयन्ति, 
एतत्‌, तु, माम्‌, दहति \ १२ ॥ 

शाब्दा्थं--कालात्यये=[ मदजल प्रवाहित होने का | समय बीत जाने पर, 
करिणः न्हाथी के, संशुष्कसान्द्रमदलेखम्‌ सुखी हई मादी मदधारावाले, कपोलम्‌= 
गण्डस्थल को, अमन्ठः=घूमते हुये, मधुकराः=भौरो के, इव=समान, अतिथयः 
अत्तिथिगण, क्षीणार्थेम्‌=धन से रहित, इति=एेसा [ सोचकर ], अस्मदीयम्‌=मेरे 
[ चारुदत्त के |, गृहम्‌=षर को, यत्‌=जोः परिवजैयन्ति~छोड देते है, एतत्‌ वह, 
तु=ही, माम्‌=मु्च [ चारुदत्त ] को, दहतितजला रहा है, अतिशय कष्ट 
देरहादै। १२॥ | 

अथं--चार्दत्त-मित्र ! धन [ नष्ट टो जने | के विषय मे मृक्षे कष्ट नहीं 
है । देखो-- 

[ मद जल बह्ने का | समय रीत जाने पर हाथी की सूखी हुई गाढ़ी 
मदजल-धारा वाले गण्डस्यते को [ पूर्वकाल से उस पर ] मडराने वाले भौरोंके 
के समान अतिथि लीग “धनहीन है एेसा सोचकर मेरे धरको जो छोड देते 
[ उसमे नहीं जते दै | यही मृन्ञे जला रहादै, जलने के समान कष्टदेरहारहै। 
अर्थात्‌ हाथौ के सूदे मदजलरहित गण्डस्यल को छोडकर भौरे जँसे दसस जगदहं चले 
जाते है उसी प्रकार धनहीन मरे घर को छोड़कर अतिथि लोग भी अन्यत्र चले जाते 
है । यह्‌ अतिथियों द्रास छोड दिख जाना-~मृञ्चे जलने के समान कष्ट ढे. 
रहा है ।। १२॥ 
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विदू०-भो वअस्स ! एदे क्खु दासीए पुत्ता अत्थकल्लवत्ता वरडाभीदा 
विभ गोबालदारभआ भरण्णे जहि जहि ण खज्जन्ति तहि तहि गच्छनत । 
( भो वयस्य ! एते खलु दास्याः वृत्रा अर्थकल्यवरत्ताः, वरटाभीता इवे गोपानन- 
दारका अरण्ये यरिमनू यस्मिन्‌ न खायन्ते तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गच्छन्ति) ) 








टीका--कालात्ययेनकालस्य = मदजनप्रवाहृस्य समयस्य, अत्यमरे -अपमे, 
करिणः=गजस्य, संशुष्क-सान्द्र-मदलेखम्‌ -संगुष्कराः ~ संणुष्कतामु गताः, सनद्राः= 
घनीभरूताः, मदलेखा: = मदजलप्रवाहरेवाः यस्मिन्‌ तमु, कपोलम्‌ -गण्डस्थलम्‌, 
श्रमनतः = मदजलपानार्थमितस्ततो गच्छन्तः, मधुकराः ~ भ्रमराः, दवन्तु.यम्‌ 
भतिथयः=न विद्यते आगन्त तिथिः =निश्चितसमयौ येषां ते, क्षीणाथेमू=धनरहितम्‌, 
इत्ति=इत्थं विचिन्त्य, अस्मदीयम्‌ अस्माकम्‌, गृहम्‌ भवनम्‌, यत्‌ परित्रजंयन्ति=परि- 
स्यजन्ति, एतत्‌=-अतिधिकतर कगृहुकर्मक वर्जनम्‌, तु -एव, माम्‌~तव भिरं चारुदत्तम्‌, 
दहति=सन्तापयति । यथा पूरेकाले मदजलन्याप्ते यत्र॒ गजगण्डस्थलेये भ्रमराः 
भ्रमन्तिस्मत एव साम्प्रतं मदरहितं तं गजग्ण्डस्थलं विहायान्यत्र यथा ब्रजन्ति 
तथेव मधुकरतुल्या अतिथयोऽपि धनणशून्ये मम गृहे किमपि न सम्स्यते दति विचार्यं 
तत्‌ परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति इत्येव मां सन्तापयतीति भावः| उपमालंकारः। 
वसन्ततिलकं बृत्तस्‌ । १२ ॥ 


विमदा--यर्हां उपमा अलंकार है। इसका उपमानोपमेयभाव विचारणीय 
है । अनेक व्याख्याकारों ने (इवः का सम्बन्ध कपोलम्‌" के साथ कियाद ओर 
सूखी, घमी मदजलधारा वले हाथी के कपोल की तरह मेरे घर क्रो छोड़ कर-- 
इत्यादि अथं किया है । परन्तु मेरे अनुसार इव" का सम्बन्ध परमाः" के साथ 
होना चाहिये ओर श्रमरोंको उपमान तथा अत्तिथियों को उपमेय मानकर यह 
अथे करना चाहिये--हाथी के सूखी मदजलधारासे रदित कपोल को भरे 
जेसे छोड केर अग्यत्र चले जतेहैँ वसे ही [ भौयोंके समान ] अतिथि जो पहले मेरे 
घर सदा आया करते थे, आज धनहीनः एसा सोच करमेरे घरको छोड कर वले 
जाते ह--यह्‌ अत्तिथियों द्वारा उपेक्षा करना ही मेरे लिये सन्तापकारक है। 
“यत्‌ को गृहम्‌ का विशेषणन मान्‌ क्रर "परिवर्जयन्ति" क्रिया का विशेषण मानना 
चाहिये, यत्‌ परिवजंयन्ति, एतत्‌ तु मा दहति । इसमे वसन्ततिलका छन्द है-- 

"उक्ता वसन्ततिलका त-भ-जा ज-गौ गः" 1} १२1] 


अथ--विदूषक~मित्र ! दासीपुत्र [नीच], कलेवा [प्रातःकाली स्वत्पाहार] 
के समान [ तुच्छ | ये धन, बरंसे उरे हुये ग्वालों के समान, वहीं वहीं जाते हँ 
जह -जर्हा खाये [ भोगे, काटे ] नहीं जाते है ! 
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-चारऽ--वयस्य । 

सत्य नमे विभवना्कृताऽस्ति चिन्ता 

भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति। 

एतत्त मां दहति, नेष्टर्धेनाश्रयस्य 

यत्‌ सौहूदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति ॥ १३॥ 

विमशशष--जैे बरसे डरे हुये बहीरो के छोकरे भाग-भाग कर वहीं पहुचते 

है जहां बरन काट सके, उसी प्रकार ये नीच धनभी उसी के पास पर्हुचते 
ईजे इनका उपभोग नहीं करते है, अर्थात्‌ कृपण के पासही धन रहृठाहै। 
दास्याः पृत्रः-समासहै, गाली केः लिये प्रयुक्त है । कल्येचप्रातः काले वतंन्ते ए- 
भिरिति कल्यवर्ताः=प्रातराशाः, अर्थां एव कल्यवर्ताः--घधनरूपी नास्ता । वरटा- 
भीताः=वरटा=दंशक कीट-विरेषः, * ताभ्यः भीताः=भयग्रस्ताः गोपालदारकाः= 
गोपालानाम्‌=-आभीराणाम्‌. दारकाःचपृत्राः 1 खायन्ते-इसके दो अथं हँ -गोपाल- 
दारकों के पक्ष मे-काटे जाते है--ओौर 'अर्थकल्यवत्तं' के पक्न मं !उपभोग किये जावै 


है ।` गोपालदारक जैसे काटने वाले बरं खे छिपते है उसी प्रकार धन॑ भी उपभोग 
करने वाले से छिपते है, कृपण के पाप सुरल्लित रहते हँ । 


अन्वयः-विभवनाशकृता, चिन्ता, मे, त, अस्ति [इति], सत्यम्‌, हि, घनानि, 
भारयक्रमेण, भवन्ति, यान्ति (च) तु, जनाः, नेष्टधनाश्रयस्य, सौहूदाद्‌, अपि, 
यत्‌, शिथिलीभवन्ति, एतत्‌, तु, मामू, दहति ।! १३ ॥ 

शब्दाथे--विभवनाशकरृता=घन के विनाश से उत्पन्न, चिन्ता=मानसिक क्लेश, 
मे=मुञ्ने [ चारुदत्त को |, न=नही, अस्तिनहै, | इतिच=यह |, सत्यप्रू-सच 
{ समञ्ञो ], हि=क्योकि, धनानिन=घन सम्पत्ति, भाग्यक्रमेण=भाग्यचक्र के अनुषार, 
भवन्ति| प्राप्त ] होते है, [ च=ओौर ] यान्ति=चले जाते है, समाप्त हो जति 
है 1 तु=किन्तु, जनाः=लोग, नष्टधनाश्नयस्यन=धन के आश्रय से हीन=निधेन | मुञ्च 
चारुदत्त ] की, सौहृदात्‌ मित्रता से, अपि=भी, यत्‌~जो,' शिथिलीभवन्ति=टीले 
पडने लगते है, विमुख होने लगते हैँ, एतत्‌=वद्‌, माम्‌ मुश्च चारुदत्त को, दहति = 
सन्तप्त कर रहा दै ।। १३॥ 

अथं--चाश्दत्त-सित्न । 

धन के विनाशस होने वाली चिन्ता मृङक्ञे नहीं है, यहसचदहै, कथोकि धन 
[ तौ ] भाग्यक्रमसे | प्राप्त | होते है ओर चले जते हँ । किन्तु लोग घ्न 
भौर आश्रयसे हीन अथवा घन रूपी आश्रय से हीन निधन व्यक्ति [ चारुदत्त | की 
भिततासेभीजो मुख मोडने लगते है, वह्‌ मञ्च [ चःसुदत्त | को सन्तापदे 


रहा है ।\ १३ ॥ 
ठटीका-- धनाभावे सित्रताया अभाव एवं चिन्ताकारणमिति प्रतिपादयति - 


-विधवनाशकृता = धनादिनाश्चेनोत्पक्रा, चिन्ता = मानसिङक्लेशः, मे = मम= 
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अपि च--दारिद्रचाद्ध्ियमेति, हीपरिगतः प्र्मर्यते तेजमो 
निस्तेजाः परिभूयते, परिभवान्तिर्वेदमापद्यते : 
नितविण्णः शुचमेति, शोकपिहितो बुद्धचा परित्यज्यते 
निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ ।१४।। 


चारुदत्तस्य, ननैव, अस्तिवतेवे, दति, सत्यम्‌ ~तथ्यम्‌ जातीहीति शेषः| 
हि=यतः, धनानि=वित्तादीनि, भवन्ति=जायान्ति, यान्तिन्विनश्यन्ति, च! तदा 
कस्मात्‌ कारणात्‌ चिन्तयसि-अत आह्‌ --जनाःनटोकाः, नष्टधनाश्रयस्य = नष्टः 
समाप्तः धनरूपः आश्रयः च्यव्‌नेम्बनं यस्य सः तस्य, यदवा धनम्‌ च आश्रयः चन 
गृहादिकं च-इति धबाश्रयौ, नष्टौ घनाश्रयौ यस्य तस्य धरनाश्रयरहितस्येत्यथैः, 
मम॒ चारुदत्तस्य अन्यस्य नच निर्धनस्येति भावः, सौहृदात्‌ =मित्रत्वात्‌ अपि, यत्‌, 
शिथिलीभवन्ति = शं थिल्यमूव्रगच्छन्ति, बिमुष्रीभवन्तीति भावः, एतत्‌ पूर्वोक्त 
शिथिलीभवनमेव, माम्‌=-चारुदत्तम्‌, दहति-सन्तापयति ।। कानग्यनिङ्गमल ङ्कारः} 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। १३ .।। 

विमक्ष--सत्यम्‌--सामान्यतया धनहानि के कारण लोग चिन्तित टन लगते 
है, अपने बारे मे उसक्रा खण्डन करते हुये चारुदत कहता है कि धननाश के कारण 
मेरी चिन्तानींदहो रहीरहै, क्योकि धनी होना या निधन हौ जाना यदे सवतो 
भाग्य काचेलहै। मेरी चिन्ताक्राकारण य्हटहैकिजो लोग धन रहने पर सदैव 
मित्र बन करसाथ साथ रहा करतेथेवेही, धननष्ट हो जाने पर मित्रतासेभी 
मुह मोडने लगते है, मित्रता भी छोड़ने लगते ह-यही मेरी चिन्ताका कारण है । 
तष्टधनाश्रयस्य~न्धनरूपः आश्रयः धनाश्रयः, नष्टो धताश्रयः यस्य तस्य---पह्‌ विग्रह 
है अथवा धनं च आश्रयः च=अवनम्ननं गृहादिकच्च इति धनाश्रयौ, नष्टौ धनाश्रयौ 
यस्थ तः तस्य~-यह्‌ विग्रह भी सम्भव.है । सौहूदात्‌-शोभनं हृदयं यस्य मः-इश अथं 
मे बहूव्रीहि करने पर "सुहृद्‌.दृह दौ मित्रामित्रयोः [पा. सु. ५,८।१.०| से हदय 
का हृद्‌ अदेश होने पर सुहृद्‌=मित्र शब्द सिद्ध होता द । मुहूदः भावः--इत्त अथेमे 
अम्‌ प्रत्यय करने पर “'हूद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च (पा. सू, ५।३।१९ ) से 
उभयपद-बृद्धि होने से “सौहादम्‌ः यह्‌ रूष पाणिनि-सम्प्रतदहै। परु संस्ृत 
साहित्य में "सौहूद' शब्द का प्रचुर प्रयोग देखकर इसमे केवरं आद्िवरृद्धिकीदही 
करपना करती चाहिये । शिधिलीभवन्ति--प्रहां अभूततद्भात्र मे चति प्रत्यय करके 
रूप व्रनता ह । इसमें कान्यलिङ्घ अलङ्कार गौर वद्मन्तत्िलका छन्द है 1? ॥ 

अन्वयः--(नरः), दाखिद्रचात्‌, हयम्‌, एति, ह्वीपरिगतः, तेजसः, प्रभ्रश्यते, 
निस्वेजाः, परिभूयते, परिभवात्‌, निवंदम्‌, अप्र्ते, नितविण्णः, शुघनू्‌, एति, 


शोकपिहितः, बुद्ध्या, परित्यज्यते, निव द्धिः, क्षयम्‌, एति, अहो, निधनता, सर्वा 
पदाम्‌, आस्पदम्‌ \ १४॥। 
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ऋका न 
शब्दाथं--[नरः=मनुष्य |, दारिद्रयात्‌- दरिद्रता के कारण, ह्ियमू=-लज्नाको, 

एतिनप्राप्त करता है, ह्वी परिगतः=लज्जित [ व्यक्ति |, तेजप्तः-नतेज से, प्रभ्रश्यते 
श्रष्टहो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निस्तेजाः=तेजहीने, परिभरूयते=अपमानित 
होता है, परिभवात्‌=-अपमान के कारण, निकदम्‌=ग्ल] नि को, आपद्यतेन्प्राप्त करता 
है, नि्िण्णःत=ग्लानियुक्त, शुचम्‌ =शोक को, एतिच्राप्त करता है, शोकपिहितः= 
शोक से व्याकूल, [ व्यक्ति ] बृद्धघा= विवेक के द्वारा, परित्यज्यते=छोड्‌ दिया 
जाता है, नि्वंद्धिः=वुद्धिहीन, क्षयम्‌ विनाश, को, एतिनप्राप्त करता हैः अहो !~ 
आश्चयं है, निधनता = दरिद्रता, स्वपिदाम्‌ = समस्त अआपत्तियों का, आस्पदम्‌ 
स्थान [ अस्तिन्दै | ` १४॥। 

अ्थं--दरिद्रताके कारण [ व्यक्ति] लज्जाकी प्राप्त करताहै [ सवत्र लज्जित 
होता है ]; लज्जित [ व्यक्ति ] तेजसे भ्रष्ट हो जात्ता है [ निस्तेज हो जातादै |, 
तेजहीन [ व्यक्ति ] अपमानित होता है, अपमान से ग्लानि प्राप्त करता है, ग्लानि- 
युक्त [ग्यक्ति]. शोक प्राप्त करता है, शोकाकुल [व्यक्ति] को बुद्धि विवेक दारा त्याग 
दिया जाता, बृद्धिहीन=अचिवेकी विनाश को प्राप्त.करताहै) अह । निधनता 


( गरीबी ) समस्त आपत्तियों का निवासस्थल है । [समी विपत्तियो का मून कारण 
सिधैनतादहीदहै } ।। १४॥। 


टीका-- दारिद्रयस्य सवंविपत्तिमूलत्वमाह--दारिद्रच तति । ( मनुष्यः} 
दारिद्रयात्‌-निधेनत्वात्‌, ्ियम्‌=लज्जाम्‌, एतिचप्राप्नोति, लज्जितो भवतीत्यर्थः, 
ह्ीपरिमतः = दिया = लज्जया, परिगतः = युक्तः = लज्जितः, तेजसः = प्रतापा 
प्रश्रष्यते=प्र्ष्टो भवति, निस्तेजाः जायते इत्यथः, निस्तेजाः=तेजःशुन्यः, परिभूयते~ 
तिरस्कियते, ` सर्वैरिति भावः, परिभवात्‌ = तिरस्कारात्‌, निर्वेदमु ग्लानिम्‌, 
आपद्यते= सवंत प्राप्नोति, निविण्णः=ग्लानियुक्तः, खिन्नमनाः, शुचमू=शेकम्‌, एति= 
गच्छति, शोकपि हितः=शोकेन = दुःखेन पिहितः नयुक्तः, दुःखीत्यर्थः, बुद्धया विवेकेन, 
परित्यज्यते=परिहीयते, करतंग्याकरतव्यविवेक्शून्यो भवतीत्यथंः, निवंद्धिः=विवेक- 
शून्यः, क्षयमू=विनाशम्‌, एत्ति गच्छति, अहो ! इति ओश्च्येसूचक मन्ययम्‌, 
निधनता~दरिद्रता, धनहीनता, सवपिदाम्‌=सकनापत्तीनाम्‌, आस्पदमन्आाश्रयः' 
मूलकारणं वेति ॥ एवञ्च दरिद्रताया प्रभावोऽवणेनीय इति बोध्यम्‌ । कारणमाला 
अलङ्कारः, णार्दृलविक्रीडितं छन्दः 1 १४।। 

विमशं--निविण्णः-निर्‌ -- ८ विद्‌ +क्त । द्‌ तथा तके स्थानं परन्‌, न 
आदेश सौर णत्व होता है । निधनता--यहाँं छन्द की दृष्टिसे "निर्‌ के अथेमे 
“निः उपसं है--निवृत्तं धनं यस्मात्‌ सः=निधनः, तस्य भावः-इस अर्थे मे त 
` प्रत्यय होता है । अतः निधनता-~निधेनता पर्याय है निबुद्धिः क्षयमेति-ङसका जाधार 
गीता का वचन है--"वृद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।'” ( गीता २।६३ ) 


ट मू © 
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विदू०--भो वस्स ! तं ज्जेव अत्थकल्लवत्तं सुमरिभ मलं सन्तपिपदेण । 
( भो वयस्य ! तमेव अथेकल्यवत्तं स्मृत्वा अलं सन्तापितेन । ) 
चाङर०--वयस्य [ दारिद्रय हि पुरुषस्थ-- 
निवासरिचन्तायाः परपरिभवो वैरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्र षकरणम्‌ । 
वनं गन्तु बुद्धिभंवति च कलत्रात्‌ परिभवो 
हूदिस्थः शोकाग्निने च दहति सन्तापयति च । १५॥ 





य्ह उत्तर उत्तर वाक्थाथं के प्रति पूवं पूवं वाक्याथेके हेतु बन जानेसे 

कारणमाला अलंकार है-- 
परं परं प्रति यदा पूवपू्वेस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ । साहित्यदपेण १०।७६ 
इसमे शारदूलविक्रीडित छन्द है--लक्षण-- 
सुर्याश्वैमंसजस्तता सगुरवः शार्दलविक्री डितम्‌ ।। १४ ॥। 

अथे--विदुषक--हे मित्र ! उसी धनरूपी कलेवा ( क्षणर्भगुर प्रदाथं ) का 
स्मरण करके चिन्ता करना व्यथं है। 

अन्वयः--[ हि दारिद्रय पुरुषस्य-इति पूर्वोक्तगद्यभागेनान्वयः ] चिन्तायाः, 
निवासः, प्रपरिभवः, अपरम्‌, वेरम्‌, मित्राणाम्‌, जुगुप्सा, स्वजनजन-विद्रष-करणम्‌, 
कसत्रात्‌, परिभवः, भवति, [ अतः | वनम्‌, गन्तुम्‌, बुद्धिः, च, भवति, हुदिस्थः, 
शोकाग्तिः, न, दहति, सन्तापयति, च, ।\ १५ ॥ 

शब्दाथं--[ हि = क्योकि, दारिद्रम्‌ = दरिद्रता, पुरूषस्यनमनुष्य की -- 
इसके मिघ्ाकर एलोक का अथं करना चाहिये | चिन्तायाः=विन्ता का, निवासः 
रहने का घर ( है ), परपरिभवः=दूसरों के द्वारा किया जानेवाला अनादर अथवा 
महान्‌ अपमान है, मपरमू~दरूसरी, विलक्षण, वैरम्‌-~-शतरुता, ( है ) मित्राणामु- 
मित्रो की, चुगष्सा=घृणा ( है ), स्व-जन-जन-विद्वेष-करणमू--गपने बन्धुमो तथा 
मन्य लोगो के साथ होने वाले विदुवेष का कारण है, च=मौर, कलत्रात्‌नस्त्री से 
( होने. वाला ), परिभवः=तिरस्कार है, ( अतःच दस लिये ), वनम्‌~-वन को, 
गन्तुम्‌=जाने के लिये, बुद्धिः=ज्ञान, विचार, होता है, हूदिस्थःनहूदय मे रहने 
वाली, शोकाग्निः-शोकरूपी आग, न=नही, दहति~नलाती है, च~किन्तु, सन्ताप- 
यति=सन्ताष देती रहती है ॥ १५ 1 

अथ--घार्दत्त--दरिदरता पुरूष की - 

[ निधनता पुरुषो की ] चिन्ता का घर ( निवासस्थान ) है; इससे के 
दारा किया जाने बाना अनादर अथवा महान्‌ अपमान है; दरसरी=विलक्षण 
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शत्रूता है, भित्रोंकी घृणा ( की जनक ) है, अपने बन्धु-बान्धवों तथा अन्य नोगों 
के विद्वेष का कारणहै; पत्नीसे [ हीने वाला | तिरस्कार दहै, ( अतः), वन 
जाने की इच्छाहौीतीदहै, हूदयमं स्थित शोकलूपीं आग | पूरी तरह | जला 
नहीं उालती है, अपितु तपाती रहती दै [ अर्घति धीरे-धीरे तपा तपा कग 
प्राण तेती रहती है \ | । १५ ॥ 

टीका--( हिचयतः, दारिद्रयम्‌=निधैनत्वम्‌, पुरुषस्य मनुष्यस्य इति गद - 
भागेनान्वयः --) ` चिन्तायाः=मम जीवननिर्वाहुः कयं स्यादित्येवंरूपायाः . मान- 
सिकव्यथायाः, निवामः-=आश्चयः=नित्रासस्थानम्‌; परपरिभवः=परेषाम्‌न्णत्रूणाम्‌ 
परिभवः=शत्रकतुः कतिरस्कारः, यद्वा परः -उच्कृष्टः, परिभव-~तिरस्कारः इति कमं- 
धारयः; अपरम्‌=अन्यर्‌. चिश्रक्षणम्‌, निकृष्टम्‌ वा, वैरम्‌ =शवुत्वम्‌, निधनं प्रति 
सवषां वैरं दृश्यते, सित्राणामुनसुहुदाम्‌, जुगप्मानवृणा, तत्कारणम्‌, उपक्रारासमथ- 
न्वादिति भावः, स्वजन-जन-विद्रंप-करणम्‌ = स्वजनानाम्‌ = आत्मीध-ब्न्धूनाम्‌. 
जनानाम्‌ =अन्भषां च जनानाम्‌ विद्र पस्य~-विरोधस्य, करणम्‌=उत्पादकम्‌, कलव्रात्‌ = 
भार्यायाः, परिभवः=अनादरः, च~तरमात्‌, चा हेती वोध्यः, वनम्‌-अरण्यरम्‌, नन्तुम्‌ = 
यातुम्‌, वृद्धिः=ज्ञानम्‌ विचारी वा, भव्रति=उत्पद्यते, हुदिस्थः=हृदये दन्दह्यमानः. 
णोकाग्निः = दुल्डारिनिः ( णोकणूपोऽरिननेत्रु शोकस्य अग्निः, भेदाभावात्‌ 
पष्ठयनुपपत्तेरिति वोध्यम्‌, } तनैव, दह्‌त्ि=भस्मसात्करोति, चन=किन्तु, अचर 
यरस्त्छथं वोध्यः, सन्नापयतिन्गृणं सन्तापं समृलपादयन्‌ व्यथयतीति भावः 
अत्र मालारूपक्रमलेकारः इति पृथ्वीधरः! शिखरिणी वृत्तम्‌ -रसेः रद्ररिछन्नं 
यमनसभला गः शिखरिणी ।। १५॥ 


विमशं--दइस श्लोक म दरिद्रता के विभिन्नरूपोका चित्रण किया गया 
जुगरप्सा--निन्दा, परन्तु इसका प्रयोग ध्रणा अथं मे अधिक होता दहै । ^८“गृप्‌ 
(गुपेनिन्दायामु' वातिक के अनुसार 'गृप्‌-तिज्‌-क्िद्भ्भ्रः सन्‌" (पाऽमू० ३।१।५ : 
से सन्‌ प्रत्यय गौर द्वित्वादि कायं होने पर जुगुप्स' होतादै, इस स्थितिमे ॐ 
प्रत्यय करके स्त्रीलिङ्खमे टाप्‌ होतादटहै जुगृन्सं+-अ~+जा। परपरिभवः- 
शत्रओ द्वारा होने वाला अपमान अथव! महान्‌ अपमानये दोनों अथेह सक्ते. 
स्त्रीते परिभव होना वनगमनव्रद्धि का कारण ह । अतः वाक्रययो्गेना वदः 
लेनी चाहिये । दहति भौर सन्तापयति ये क्रियापद महुस्वपुणं दँ । ोकाग्नि दन्ि 
को काष्ठ आदि के तुल्य जलाकर भस्म नदीं करतीदैअपितु पानी आदि की 
उसे सन्तप्त करके धीरे धीरे घुटन के साथ मारती रहतीदै। एक दारिद्र 
का विभिन्नरूपों से उल्लेख होनेसे उल्लेव अलंकार दै। गोक्राम्निःन्गोकररू्पः 
आग--रूपक है ।! अग्निरू्प कारणके रहने परर भी दाहशू्पकायंकेनहोनेसे 
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तद्यस्य ! कृतो मपा गृहदेवताम्यो बलिः । गच्छ, त्वमपि चतुष्पे 
भातृम्यो बलिमुपहूर । 

विद्‌ ऽ--ण गमिस्सं । (न गमिष्यामि । ) 

चारु०--किमथेम्‌ ? 

विद्रू--जदो व्वं परईज्जस्ता वि देवदा ण दै पपीदम्ति ता को गुणो देवेषु 
अच्चिदेसुं । ( यत एवं पूज्यमाना अपि देवता नते प्रषीदन्ति। तत्‌ को गणो 
देवेषु अवितेषु । } 

चा०-- वयस्य ! मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिः । 


~~~ ~~~ 
विशेषोक्ति है। इन सभी का परस्पर अङ्गाङ्किभावहोनेसे सङ्कर मलङ्कार है। 
शिखरिणी छन्द है --रसैः रद्रैरिछिन्ना य-मन-सभला ग: शिखरिणी ।\। १५॥ 

अर्थ--दस लिये भित्र ! जें ग्रहदेवता के लिये बसि |- पूजनादि में भन्ना- 
दिदान | दे चुका । जागो, तुम भी चौराहे पर मातृदेवियों के लिये बलि अर्पित 
कर दो। 

विदरूषक--नहीं जागा ! 

चारूदत्त---किस लिये ? 

वि दषक--क्योकि इस प्रकार ते पूजित होते हुये भी देवता तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न. नहीं होते दँ । तब ( इस लिये ) देवताओं के पूजने पर क्या लाभ? [ न 
देवताजों कौ पुना का क्या फल है ? | † 

चारुदत्त--नहीं भित्र ! एेसा मत कहो । गृहस्थ के लिये यह्‌ | देवपूजन ] 
नित्य-विधि=कतंभ्य है । 

टीका--चतुष्पये= ज्गाटके श ङ्गाटकचतुष्पये 1 इति ( अमरकोषः २।१५), 
मातुभ्यः=ब्राह्यीप्रभृतिभ्यः, 

ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्री वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारी चैव चामुण्डा चचिकेत्यष्टमातरः ॥ 

बलिमू~पुजनोपहारद्रव्यम्‌, उपहर = समपय, यतः=मस्मात्‌ कारणात्‌, एवम्‌ = 
अनेन रूपेण, पूज्यमानाः=समभ्यच्यंमाना अपि, देवताः-देवाः, ते=तवोपरि, ननैव, 
भरसीदन्ति=प्रसन्नाः भूत्वा फलं प्रदशंयन्ति, तत्‌=तस्मात्‌, देवेषु =सुरेषु, भचितेषु= 
पूजितेषु कः=कीदृशः, गणः-लाभः, फलं वा । . एवञ्च ब्य देवपुजनमित्यतोह्‌ं नैव 
गमिष्यामीति ` विदषकस्याणयः । अयम्‌-देवपूजनरूपः, विधिः=करतैव्यम्‌, नित्यः= 
मवश्यानुष्ठेयः, अकरणे प्रत्यवायात्‌ 1" 

विमशञं--मातृभ्यः--देवमातृका्ओं की संख्या के विषय मे अलग-अलग उस्लेख 
है कोई सात, कोई आठ ओर कोई सोलह मानता है। इस विषय मे धार्मिकं 
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तपसा मनसा वार्भिः पूजिता बलिकमेभिः। 
तुष्यन्ति क्सिनां नित्यं देवताः कि विश्ारितैः ।१६॥ 
तद्‌ गच्छ, मातुस्यो बलिमुपहर । 
अन्थ देखे । नित्योऽयं विधिः--विधिःतीन प्रकार कौ है--( १) नित्य, (२) _काम्य, 

(३) नैमित्तिक । जिसके न करने पर प्रत्यवाय होता है, ` करने पर फल हो अथवा 
नहीं,, यह पृथक्‌ विषय है--वह नित्य-विधि है जैक्े सन्ध्यावन्दन आदि । र्सिी 
कामनासेकींजाने वाली विधि-काम्यहै पुत्रेष्टि'जोदशरथने की थी । निमित्त 
विशेषके कारण होने वाती विधि नैमित्तिके है -सूर्यग्रहण मे स्नान, पवाद । 
नित्य-विधि होने से देवदेवी-पुजन करनाही है। 

अन्वयः--तपसा, मनसा, वाग्भिः, बच्िकरमंभिः ( नित्यम्‌ ), पूजिताः, 
देवताः, शमिनाम्‌, नित्यं तुष्यन्ति, ( अस्मिन्‌ विषये ), विचारितः, किम्‌ 1 १६॥ 

काब्दाथ---उपसा=तपस्या से, मनसा=मन से, वारिभिः=स्तुतिरूपी वचनो से 
{ गौर ) बलिकमंभिः=बलिक्मो से, ( नित्यमूनप्रतिदिन }, पुजिताः=पूजा किये 
किये गये, अवित, देवताः=देवगणः, शमिनामु-शमवाले, शान्त लोगों प्र नित्यम्‌ 
सदैव, तुष्यन्ति=सन्तुष्ट रहते ह, प्रसन्न रहते ह, ( इस विषय मेँ ), विचा? तैः= 
समालोचना से, तकं-यितकं हे, किम्‌=क्या ( लाभ ), अर्थात्‌ कोई फल नहीं है 
अंतः श्रद्धापूवेक पूजन करना चाहिये ।। -१६ ॥ 

अ्थं--तपस्या, मन, स्तुतिरूपी वचनो (. गौर } बलिकमों ( पूजन मे उपहार- 
स्वरूप भेंट क्रये जाने वले.अन्न आदि) से ( नित्य ) समित देवता लोग शान्व 
चित्तवाते [भक्त] लोगों पर सद॑व प्रसन्न रहतेहैँ। [ इस विषयमे ] तर्क-वितकं 
करने ले कोई लाभ नहीं ( होता) ।। १६॥ 

टीका--तपसा~तपश्चरणेन, तपस्यया, मनसा~चित्तेन, ध्यानेन, वार्भिः 
स्तुतिरूपवचनैः, बलिक्ंभिः=पूजादौ समपितान्नादिभिः, ( नित्यम्‌ ) पूजिताः 
समचिताः, देवताः = देवाः, शमिताम्‌-शमवताम्‌ = शान्तचित्तानाम्‌, नित्यम्‌ 
सदैव, तुष्यन्तिनप्रसीदन्ति, सन्तुष्टा भवन्ति, ` अत्र॒ विचारितैः=आआलोचनै-, तकं- 
वितर्कादिभिः, किम्‌=फलम्‌, न किमपि फलमिति भावः \ अतस्त्वया मातूर्णां षूजा- 
वश्यं कत्तव्येति चारुदत्तस्याभिप्रायः । आर्या वत्तम्‌ ।\ १६ ॥ 


विमरशश--चारुदत्त का तात्पयं यह है कि देवपुजन के विषय में अनपेक्षित 
तकंकरनेसे कोई लाभ नहीं होता है। अतः पूजन करना ही चहिये । शभिनाम्‌- 
शमः अस्ति येषां ते-इस अथं में मत्वर्थीय इनि प्रत्यय होता है-शम + इनि + षष्टी 
ब. व. । विचारितः-वि4^-चर्‌ + णगि + क्त ( भावे क्तः ) + तृतीया ब.व. । 
अथ--ईइसलिये जाओ, मातृदेवियों को बलि अर्पित करो । 
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विद्‌०--भो.! ण गमिस्सं । अण्णो को वि पडञ्जीअदुं। मम उण वहा- 
णस सव्वं उव विपरीदं परिणमदि, आदंसतगदा विभ दछाञा, वामादौ 
दविंखणा दविष्ठण्दो वामा । अण्णं ज, एदाये प्दोसवेलाए इध रामणे 
गृणिभा विडा चेडा राजवत्लहा भ परिपा सञ्चरन्ति । ता मण्डल्‌द्धस्स 
कालसप्पस्स मू{सओ ।वअ अहिमुहापदिदो वेज््ो दाणिं भविस्सं । तुमं इध 
उवतिटठ) कि करिस्प्रप्षि? {भाः ! न गसिप्यामि । अन्यः कोऽपि प्रयुज्यताम्‌, 
न्मे पनत्राह्मणस्य स्व्मरव विवरीतुं पटिण्मतति, आदर्णण्दा दव छाग्रा, वामतो 
लषणः, उक्षिगतो वामा । अन्यच्वे, पएतेस्यां प्रदोप्ेनायाम्‌ दृह्‌ राजमार्गे गणिका 
टाए्लटाो राजवस्तलभाश् पुरुपा सञ्चरन्ति। तत्‌ मण्टृकलुत्चस्य काल्सपस्य 
मरं इत्र अभिमृखापतितो वध्य इदानीं भविष्धामि। त्वमिह उपविष्टः क्रि 
रषि ? ) 
चा₹०--भवतुं । तिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवेत्तंयामि। 


विदूषक--भ्रीमन्‌ ! मै नही जङग, [ दसकार्यमे ] गिसी दूसरे को 
नगा दीजिये ( मेज दीजिये ) । मुत ब्राह्मण का समी कुछ उसी प्रकार विपरीत 
रच्टा प्रतिफलित हो जाता है जिस प्रकार श्रीशे में प्रत्तिविम्वित परछाई्‌ बायीं 
स दाहिनी ओर दाहिनी से बायींह्ोजा्तादहै। दूराय कारणपहहै किदरस 
सन्ध्याकन्न मे सडक पर्‌ वेश्याय, विट, चरेद तथा राजा कै प्रिय लोग ( राजश्याल 
भादि ) घूम ररह) इस लिये मेचक के लालची काले सर्पं ( गेदृजन सापि) के 


गृख मवु के समान गिर केर ( फस कर्‌ ) इस समय वधघयोग्य (मार डालने 
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स्म्य ) है जाऊंगा । आप यहाँ बैठंक्या करेगे ? 

चारुदतत--अच्छा, तब तक ठहरो, ( जव तक्र) म समाधि ( सायंकालीन 
यन्ध्यादन्दनादि ) समाप्त करलेता हू 

विमशं--(१) विट वह्‌ पात्र होता गो संभोग मे गाम्पत्ति व्यय करके गरीत्र 
र्‌ जाने वाला धूर्त, कला-विशेष मे निपुण, वेश बनाने मै कुशल, बोलने मे चतुर, 
लिनोदप्रेनी ओर गोष्टी म पसन्द कियाजातादहै। यह्‌ वेएयाकामुक व्यक्ति के 
न्नदेश) क} एकं दुसरे के पास पर्हुचाता है- 

संभागहीनसम्पद्‌ विटस्तु धूर्तः क्कदेशक्ञः। 

वश्ञ(पचारकुशलो वागमी मधुरोऽय बहुमतो पोष्ठ्याम्‌ \। 

। साहित्यदर्पण ३।४; 
(२) चेट--सेवक, यद्‌ श्यद्धारसमभ्भन्धी कार्यो में सहायक होता है । 
(३) विदूषक~-जो कुमुम, वसत धादि नामों ब्रा होतता है । ग्रह्‌ अपने कारो, 
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( नेपथ्ये ) तिष्ठ, वसन्वसेने ! तिष्ठ । 


( ततः प्रविशति विट-शकार-चेटेरनुगम्यमाना वसन्तसेना । ) 

विटः--वसन्तसेने ! तिष्ठ तिष्ठ । 
कि त्वं भयेन परिवत्तितसौकुमार्या नत्यप्रयोगविक्चदौ चरणौ क्षिपन्ती । 
एटद्विग्नचश्चलकटाक्षविसष्टद्हिटर्व्याधानुसार चकिता हरिणीव यासि ?।१७। 
शरीर, वेष एवं भाषा आदिके द्वारा हास्य कराने वाला, कलह मे अनुराग रखने 
वाला ओर भोजनादि अने कार्यो का जाननेवाला होता है- 

कुसुमवसन्ता्यमिधः कमंवपूवंशभाषार्चः । 

हास्यकरः कलहरतिविदूषकः स्यात्‌ . स्वकर्मज्ञः ॥ 





सार्हित्यदपंण ३ । ४८ 
विट, चेट एवं विदूषक ये सभी नायक आदि के सहायक होतेह । इस प्रकरण 
भे नायक चारुदत्त का सहायक विदूषक है भौर प्रतिनायक शकार कै सहायक 
विट तथाचेटदहैं। 
इस प्रसंग से एेसा संकेत भिलतादहै कि उस समय सायंकालसे ही उक्त लोगं 
सड़कों पर घूमने लगतेथे। साथ ही उन्हं दण्डित करने के लिये या मनोविनोद 
के लियि राजा के प्रियं लोग भी धूमने लगतेथे) इसं वणेन से शक्रार 
के अगामी प्रवेश आदिकी सूचनाभी दी गहै, क्योकि विना संकेत के पात्र- 
प्रवेश असंगत माना जाता दहै। 
( नेपथ्य में ) 
अर्थ--रुको, वसन्तसेना ! सको । 
( इसके बाद विट, शकार एवं चेट के द्वारा पीछा की जाती हुई वसन्त 
सेना प्रवेश कंरतीहै।) 
विट~- वसन्तसेना ! रको, रुको । 
उअन्वयः--भयेन, परिवत्तितसोकुमार्या, दत्यप्रयोगधिसषदौ, चरणौ, क्षिपन्ती, 
उद्विग्नचञ्चलकटाक्षविसूष्टदृष्टिः, त्वम्‌, व्याधानुसारचकिता, हरिणी, इव, किम्‌, 
यासि ।। १७ ॥ 
दाब्दार्थ---भयेन=[ हम लोगो के.] भय के कारण, परिवत्तितसौकुमार्या= 
सुकुमारता [ मन्द-मन्द गति ] को छोड देते वाली, इृत्यप्रयोगविशदौ=ना चने 
की कला मे चतुर, चरणौ=अपने दोनों पैर को, क्षिपन्ती=फेकती हयी, जल्दी 
जल्दी चलाती हूर, उद्वि्न-चखल-कटाक्ष-विसूष्टदृष्टिः=भयविह्वल भौर चल 
कटाक्षो से देखती हुई, त्वम्‌=तुम, वषन्तसेना, व्याधानुसार-~चकिता-शिकारी 
दवारा पीछा किये जाने से धबड़ायी हुई, हरिणी=हिरनी, इव=के समान, किम्‌= 
किसर लिये, यासिन्थागीनजारहीदहो ?॥ १७ ॥ 
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शकारः--चिटठ, वन्तक णिए ! चिदट्‌ठ । (तिष्ठ वसन्तसेनिके ! तिष्ठ ।)} 
कि याशि, धावरि, पलाअशक्षि, पक्खलन्ती 

वाज्ञु! परश्षौद ण मलिरंशशि, चिदट्ठः दाव । 
कामेण दज्छदि हु हलक मे तवर्शी 

अङ्काललारिपडिदि विअ मेश खण्ड ।। १८॥। 


अर्थ--[ हम लोगों के | भयके कारण ( भपनी ) मन्द गति को बदल~=षछठोड 
देनी वाली, चृत्यकला मे कुशल. अपने ) पैरों को जल्दी-नल्दी फकती ( आगे 
बाती ) हई, भय से विह्वल एवं च्ल कटक्षोमे (चारों मोर) दुष्ट्पात 
करती हई तुम [ वसन्तसेना ], शिकारी द्वारा पौषठा किये जाने से षबड़ायी हुई 
हरनी के समान, क्यो भागीजारहीदहो?।। १७॥ 

टीका--( अनुगन्तृभ्योऽस्मध्यम्‌ }) भयेन = भीत्या, परिवत्तितसौकुमार्या= 
परिवत्तितम्‌=द्रुतगमनाय अन्यथाकृतं परित्यक्तमिति यावत्‌, सौक्रुमायंम्‌=गमन- 
मादेवम्‌, मन्दगमनम्‌, य्या सा शीघ्रगतिकेति भावः, दृत्यप्रयोगे=वृत्यकलायाम्‌ 
विशदौ=निपुणौ चरणौ=पादौ, क्षिषन्तीन=द्तस्ततः पातयन्ती, उद्विरन-चञ्चल- 
कटाक्ष-विसृष्ट-दष्टिः= (१) उद्‌ विर्नाः=अत्यन्तं व्यग्राः, चञ्चलाः=चाञ्चत्ययुक्ताः 
कटाक्षाः~अपाङ्गदष्टयः यस्मिन्‌ कमंणि यथा स्यात्‌ तथा ( क्रियाविशेषणमिदम्‌) 
वरिसृष्टा=प्ररिता,. दुष््टिः=नेत्रं यया सा, (२) यद्वा उदृविग्नें चवलं च यथा स्यात्‌ 
तथा कटाक्षेण विसृष्टा दृष्टिः यया सा, (३) यद्वा-उदुवि'ना च चञ्चला च, कटाक्ष- 
विसृष्टा च ( एषां द्न््र कृत्वा ). दुष्टिःयस्याः सा इति बहुव्रीहिः, (४) यद्रा- 
उद्विरनचश्लकटाक्षरूपेण विसृष्टा दष्टियेया सा इति पृथ्वीधरः । त्वमुनवसन्त- 
सेना, व्याधानुसास्चकिता=व्याधस्यच=मृगयालुन्धकस्य भनुसारेण=मनुसरणेन, पष्चाद्‌- 
धावनेनेत्यथंः, चकिता=त्रस्ता, हरिणी इवन्मृगी इव, किमु=किमधेम्‌, कस्मात्‌ 


दतोः, यासिनधावसि । त्वदनुरागाङृष्टेभ्यः माद्‌ शजनेभ्यो भयं नोचिततमित्ति भावः । 
उपमालंकारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । *७॥ 


विमशं--रत्यप्रयोगविशदौ-नरत्य के अभ्याससे पटु मथवा चरत्यके प्रयोग में 
वुःशल । इसमे विवादग्रस्त पद है --उद्विग्न-चंञ्चल-कटाक्ष-विसूृष्ट-दुष्टिः । यहां 
(१) उद्विन-चञ्चल-कटाक्ष-इन्ह “विसृष्ट क्रिया का विशेषण बनाकर बहुव्रीहि 
करना चाहिये । ` (२) उद्िः्न-चञ्चल-कटाक्षरूपेण विसृष्टा दृष्टिः ययासरा। 
(२) उद्विरना च चञ्चला च कटाक्ष-विसृष्टा च दृष्टियंस्याः सा । 
"यहां उपमा अलंकार है भौर वसन्ततिलका छन्द है 1। १७ ॥ 
अथ--शकार--ठहरो, वसन्तसेने ! ठहरो । 
अन्वयः--प्रस्वलन्ती, किम्‌ यासि, धावसि, पलायसे, ( हे) वासु! प्रसीद, 


न, भरिष्यसि, तावत्‌, तिष्ठ, भङ्गारराशि-पतितम्‌, मांसखण्डम्‌, इव, तपस्वि, मे, 
हृ दयम्‌, कामेन, दह्यते, खलु ।॥ १८ ॥ 
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{ कि यासि, धावसि, पलायसे, प्रस्खलन्ती 

वासु ! प्रसीद, न मरिष्यसि, तिष्ठ तावत्‌ । 
कामेन दह्यते खलु मे हदयं तपस्वि 

अङ्घारराशिपतितभिव मांसखण्डम्‌ ।। १८ ।। ) 
चेटः--अज्जुके ! चिट्ठ चिट्ठ । ( आर्येके ! तिष्ठ तिष्ठ । ) 
उत्ताशिता गच्छशि अत्तिका मे शंपुण्णपुच्छा विअ भगिम्हमोरी । 
ओवग्गदी शामिअभट्व्के मे वण्णे यड कुक्वूडरावके व्व ॥१६॥ 
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शन्दाथ--प्रस्वलन्ती-लडखडाती हुई, किमू=क्यों, यासि-जा रही हो, 
धावसि=दौड रही हो, पलायतसे=भाग रहीदहो, है वासु [हे बाले ! प्रसीद 
( मुञ्च पर) खशहो जाओ, न=नही, मरिष्यसि=मरोगी, तावत्‌न््कुछ, तिष्ठ= 
रको, ठहर जाओ, अङ्कारराशिपतितम्‌=ङ्कारों के समुदाय में गिरे हुये, 
मांसखण्डम्‌= मांस के टुकड़े के, इव=समान, मे=मेरा, तपरस्वि=बेचारा, हूदयम्‌= 
हदय, दिल, कामेन=कामरूपी अग्नि से, दह्यते=-जलाया जा रहा है, खलु 
यह्‌ निर्चितहै।। १८ \ 

अथः--लडखडाती हर्दक्योजा रहीहो, दौड रहीहो, भागरहीहो।हे 
बाले ! प्रसन्न हो जाजो, मरोगी नही, थोडा ठहरो । ( अथवा थोडी देर सको, 
इससे मर नहीं जाभोगी 1 ) ( जलते हुये ) अंगप्रों के समुदाय के ऊपर भिरे हुये 
मांस के टुकडेके समान मेरा बेचारा (सीधा साधा ) हृदय (दिल) काम 
( कामाग्नि) द्वारा जलाडाला जा रहा है, यह्‌ निशित है ।। १८ ॥ 


विमक्षः--शकार इस प्रकरणका प्रतिनायक दहै) यह्‌ राजा का शाला 
( रखंल का भाई ) होता है! अतः इसमे अंहकार असीमित होता है ) इसका 
लक्षण यहु है 
मद-मुखंताभिमानी दुष्कुल तंश्वये संयुक्तः । 
सोऽयमनृढाभ्राता राज्ञःदयालः शकार इत्युक्तः ।\ 
यह शकारी बोली बोलता है, इसमें "श" की बहुलता रहती है इस लिये इसका 
नाम शकाररहोतारहै । शकार की बाते--क्रमरहित, व्यथं, पुनरुक्त, हतोपम ओर. 
लोक तथा न्यायसे विरुद्ध होती ह । यह लक्षण आगे केथानक से स्पष्टदहै। बाला 
स्याद्‌ वासू-( रार्यस्तु मारिषः), अमरकोष १।७।६०1। इसमे उपमा अलंकार है 
गौर वसन्ततिलका छन्द है-- ज्ञेयं वसन्ततिलकं त-भ-जा ज-गौ गः ।। १८ ॥ 
अन्वयः--सम्पुणंपक्षा, ग्रीष्ममयूरी, इव, उत्त्रासिता, ( त्वम्‌ } मम, अन्ति- 
कात्‌, गच्छसि, वने, गतः, कुक्करुटशावकः, इव, ममः स्वामिभद्रारङः, भव- 
वल्गति ।। १६ ॥। 
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( उत्त्रासिता गच्छसि अन्तिकान्मे सम्पणेपक्षेव ग्रीष्ममयूरी । 
अववत्गति स्वामिभदारको मे वने गतः कुक्कुटशषावक दव ॥ १६ ॥। 





हाब्दाथः--सम्पूर्णपक्ना=समस्त पंखों से परिपणे, ग्रीष्ममयूरीचग्रीष्मकालीन 
मोरनी, इव=के तुल्य, उत्तराधिताच=वग्डायौ हूरईद, ( त्वम्‌=तुम ), ममनमेरे 
अन्तिकात्‌=समीप से, गच्छसि=जा रही हो; वने=जंगल मेँ, गतः-=गये हुये, कुक्कूट- 
शावकः इव =मुरगी के बच्चे के समान, मम~=मेरा, स्वामि-भटरारकः=सम्मानित स्वामी 
( शकार ), अववल्गत्ति~( तुम्हारे पीछे पी ) दौड रहाहै\। १६ ॥ 
अथे--चेट--आयें ! ठहरो, वहसे । 


सम्पूणं पंवोवाली, ग्रीष्मचछतु की मोरनी के समान भयभीत हुई ( तुम} 
मेरे पाससे भागीजारहीहो? वतम गयेहूयेमूर्गीके क्च्चेके समानमेरा 
सम्मानित स्वामी ( शकार ) ( तुम्हारे पचे पचे) दौड रहादै।॥ १६॥ 

शिमरशं---“अन्तिकाः इस प्राकृतपाठ का संस्कृतरूप “अन्तिकात्‌ है जसा किः 
ऊपर लिखा गया है । कुछ व्याख्याकारों ने -अन्तिका' यह पाठ मानाहं मौर 
अन्तिका भगिनी ज्येष्ठाः ( अमरकोष १।७।१५ ) के अनुसार बड़ी बहन यह्‌ 
अथे क्रिया है । ओर वसन्तसेना को बड़ी बहुन के तुल्य माना है । यहां विचारणीय 
यह है कि संस्कृत शब्दक्रा प्रृतमें भी क्या अन्तिका यहीरूप रहताहैः 
सम्पुणंपक्षा--गर्मी के दिनोंमे मयूरी के पंख परे-पूरे होते है, उन्हें कोई तोडननते- 
इस भय से वह्‌ सदैव सावधान रह्‌ कर भागती रहती है, वैसे ही वसन्तसेना के 
भागने का उल्लेख किया है । यहां कवि कौ एक अनभिज्ञता का परिचय मिलता दहै 
क्योकि मयूरी के पंखों को नहीं अपितु मोर्‌के पखोंको लोग तोडतेर्है। मरकः 
ही पलो की सुन्दरता अनुभव-सिद्धदहै। अतः यह्‌ लोकानुभव विरुद्ध ही समश्चनाः 
चाहिये । कुक्कुटशावक दइव--य्हा--मूर्गी के बच्चे के समान--यही अथे उचित 
है क्योकि बच्चे मूर्णीके ही पीले दौडतेद मूर्गाके नहीं 1 यहा शकारनीचपात्र 
कौ नीच मुर्गी के बन्नेके साथ उपरमादेनाटठीकदहीदहै। इसर्भे दो बार सादृश्य 


वर्णेन होने से उपमा अलंकार दहै । इन्द्रवज्रा छन्द दै । इसका लक्षण--स्यादिन्द्रवजरा 
यदितौ जगौ गः॥ 


कुछ व्यख्याकारो ने (अज्जुके को संस्कृत शब्द माना है ओौर गणिका 
का पर्याय माना दहै--नाय्योक्तौ गणिकाञज्जुका ( अमरकोष ७।७।११) 
किन्तु वह ठीक नहीं है क्योकि प्राकृतभाषी चेट संस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं करता 
है । अतः “अज्जुके" यह्‌ प्राङृत शब्द ही समन्नना चाहिये ओर इसक। संस्कृतः 
"भा्यके !* यह करना चाहिये । अतः यही पाठ रखा गया है ।। १६॥ 
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विटः--वसन्तसेने ! तिष्ठ, तिष्ठ । 
क्रि यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पवनलोलदशं वहश्ती | 
रक्तोत्पलप्रकरकूडमलमूत्सृजन्ती ट ङ्कमेनःशिल गृहैव विदायंमाणा ।॥२०॥ 
== ~ ___--------~~-~ 





विर--वसन्तसेने ! ठहरो, ठहरो । 

अन्वयः--बालकदली, इव, विकम्पमाना, पवनलोग्दणम्‌, रक्तागुकम्‌, 
वहन्ती, (त्वम्‌) टङ्कः, विदीर्यमाणा, मनःशिला गृहा, इव, रक्तोलप्रकरक्डमलम्‌, 
उत्सृजन्ती, किम्‌, यासि ?॥ २०1 


शब्दाथः---बालकदली नवीन (कोमल) केला के वृक्ष के इव~समान, 
विकम्बसाना=काँपती हृई, पवनलोल्नदशम्‌=हवा से चञ्चल भांचल वाले, रक्तांश्‌- 
कम्‌ लाल रेशमी वस्त्र को, वहन्तीच=घारण करती हर्द; ( तुम ) टंकैः=टांकी द्वारा, 
विदार्यमाणा न्दी (काटी) जाती इई, मनःशिल-गुहा=मनसिल कौ कन्दरा के, 
इद तुल्य ( उससे निकलने वाली चिनगारियों के समान्‌ ), -रक्तोत्लप्रकर- 
कुडमलम्‌=( केशपाश में गुंथे हुये ) लाल कमलो के समुदाय की कलियों कोः 
( गुहापक्न मे रक्तकमन- समुदाय के तुर कलियों-कलीसद्श पणर के टुकडों 
को ), उत्मृजन्ती=विसेरती हुई ( गुहापध मे निकालती हई ), किमु=क्यो, यासि 
भागीजारहीहो?। २० ॥ 

लर्थ--नये कदली वृक्षके समान (भयस) करपिती हुई वायु द्वारा चच्चत 
आंचल. वाले लाल रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई, ( तुम ; टंकी ( छेनी मादि 
काटने के ओजार) के द्वारा काटी (छेदी) जाती हुई मनःशिला ( मनसिल ) 
की कन्दरा (से निकलने वाली लाल लाल चिनगास्यिं ) के समान ( अपन 
केशपाणनज्‌डमें गुंथे हये ) रक्त कमलप मृ्यय की कलियों को ( गृुहा-पक्तमे 
रक्त कमल-तुत्य जो लाल पत्थर उसकी कलियों के समान चिनगारियों ) कौ 
(वेगसे भागनेके कारण विखराती हुई ) ( गहापक् मे--निकालत्ती हुयी ) क्यो 
जार्हीदह्ो?\ २० 11 

रीका--बालकदली = नवीनकोमलकदलीवृ्ः, इव = यथा, विकम्पमाना 
कम्पिता सती, पवनलोलदशमू=पवनेन = वायुना, लोला~चचला, दशा=प्रान्तभागीय- 
दीध॑तन्तुसमूदायः, अश्वलभागः, यस्य तर्‌, रक्तांशुकम्‌=रक्तवस्त्रम्‌. वहन्ती~धार- 
बन्ती, ( त्वम्‌ ), टङ्कं: =पाषाणः विदारणयन्तरैः, विदार्थमाणा=जिद्यमाना, मनःशिल- 
गुह्य इव ~र क्तवर्णधातुविभेषस्पं खनिः इव, ( यद्यपि "मनःशिला" इति स्त्रीलिङद्ध 
एव साधुस्तथापि महाभारते मनःशिलशम्दोपि दश्यते इति तथा प्रयुक्तः इति पृथ्वी- 
धर आह ), रक्तोत्पलप्रकर-कुड्मलम्‌ = रक्तोत्पलानाम्‌ = रक्तकमलानाम्‌, घ्रकर-= 
समुदायः, तत्निमितं माल्यादिकमिति भावः, तस्य कुड्मलम्‌ मुल गमनतीब्रतया 
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दाकारः--चिट््‌ढ, वसन्तशेणिए ! विदटूठ । ( तिष्ठ, वसन्तसेनिके ! तिष्ठ । ) 
मम मञअणमणद्ध मम्महं वशढअश्ती 
णिशि म शअणके मे णिहुमं आक्िवन्ती । 
पशलशि भभभीदा परक्वलन्ती खलन्ती 
मम वकशामणृजादा लावणश्सेव कुन्ती ॥ २१ ।। 
----- ~~~ ~~~ 
उत्सृजन्ती पातयन्ती, किमु=किमथेम्‌, यासि=धावासि, त्रजसि । अचर गुहापक्ष 
रक्तोत्पलप्रकरवत्‌ कुड्मलानू=कूडमलसदशप्रस्तरखण्डान्‌, उरिक्षपन्तीत्यर्थो बोध्य । 
यथा विदारणकाले मनःशिलागहातः रक्तकमलतुल्यः स्फुलिङ्घाः निःसरन्ति तथैव 
भसन्तसेनाशरीरे सज्जनायंमुपयुक्तानि पुष्पाणि भयेन तीत्रगमनात्‌ पतन्तीति भावः। 
जजोपमालंकारः, “उत्सृजन्ती इव" इति व्याख्यायामृतेक्षापीति वोध्यम्‌ । वसन्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ । लक्षणन्तु पूरव मुक्तम्‌ ।॥ २० ॥ 
विमशे--यहां वसन्तसेना को नवकदली के समान ओर उसके वस्तो को 
कदली के लाल फूनी के समान बताया गया है । उसके शरीर पर सजाने के लिये 
लेगे फूल, भागने के कारण गिरने से उसी प्रकार लग रहे हं जैसे मनसिलपत्थर काठटते 
समय निकलने वाली चिनगारियां । मनःशिला शब्द यद्यपि स्वरीलिङ्ख है तथापि 
महा भारतादि के अनुसार पुंलिग मानकर य्ह का प्रयोग समञ्लना चाहिये । यहां 
उपमा अलंकार स्पष्ट है । उत्सृजन्ती क्रियाके साथ शव" का मक्षेपसे योग 
करने पर उत्प्रेक्षा भौ सम्भव है। वसन्ततिलका छन्द है--उक्ता वसन्ततिलका 
तभजा जगौ गः ।। २० ॥! 
अन्वयः--मम, मदनम्‌, नद्धम्‌, मन्मथम्‌, वधंयन्ती, निशि, च, शयनके, 
मम, निद्राम्‌, आशक्षिपन्ती, ( साम्प्रतम्‌ `), भयमीता, प्रस्वलन्ती, स्खलन्ती, प्रसरसि, 
( तथापि ), रावणस्य, कुन्ती, इव, मम, वशम्‌, मनुयाता ।। २१ ॥ 
शब्दाथे--मम=मेरे [शकार के ] मदनम्‌, अनङ्कम्‌, मन्मथम्‌-काम को, 
वद्धयन्ती~बदढाती हूर, च= भौर, निशि=रातत म, शयनके शय्या (पलंग) पर, मम~ 
मेरी, निद्रामु=नीद को, आक्षिषन्ती-उचाटती हुई, भगाती हर्द, ( तुम इस समय). 
भयभीता~भय से डरी हुई, प्रस्वलन्ती, स्वलन्ती=बार बार लडवड़ाती हुई, (यद्यपि) 
प्रसरसिभागी.जारहीहो, ( तथापि ) रावणस्यन=लंकापति रावणके, ( वशम 
भाई हई ) कुन्ती इव पाण्डवो की माता के. समान ( तुम ), मम=मेरे, वशम्‌= 
वश, अधिकार मे, भनुयाता=ा गयी हो (मतः मब भागना व्यर्थं है). ।२१॥ 
अथ--शकार--सको, वसन्तसेने ! शुको । | 
मेरे, मदन, अनङ्ग, मन्मथ (काम) को बढ़ाने वाली, ओर रात्रि मेँ 
पलंग ( शय्या ) पर मेरी नीद को उचाटनेवालो-=भगाने वाली, ( तुम इस समयः) 
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( मम मदनमनड ग मन्मथं वद्धंयन्ती, निशि च शयनके मे निद्रामाक्षिपन्तीः। 
प्रसरसि भयभीता प्रस्खलन्ती, स्खलन्ती, मम वशमनुयाता। रावणस्येव कुन्ती ॥२१॥ 
विटः-- वसन्तेन | 
कि त्वं पदेमेम पदानि विक्षेषयन्ती 
व्यालीव यारि पतमेन्दरभयाभिभूता । 
वेगादह्‌ प्रविसुतः पवनं निरन्ध्यां 
त्व्िग्रहेतु वरगत्रि | नमे प्रयत्नः ।॥ २२॥ 


भय से घबड्ायी हुई बार-बार लड्खड़ाती हुई ( यचपि ) भाग रही हो, (तथापि) 
उसी प्रकार मेरे वशमें आग्ईटहो जिस प्रकार रावणके वश में कुन्ती (जागई थी) 
अंततः भब भागने का प्रयास व्यथंहै।। २१॥ 

टौका--मम~शकारस्येत्य्थः, मदनम्‌, अनङ्घम्‌, मन्मथम्‌=कामम्‌, कामवेग~ 
मित्यर्थः, वद्धंयन्ती=उदहीपयन्ती, निशि विशायाम्‌, शयनके=शय्यायाम्‌, अधिकरणे 
ल्युट्‌ ततः स्वाथं कः> चतथा, मम=शकारस्य, निद्राम्‌+=स्वापम्‌, आक्लिपन्ती= 
स्वचिन्तनेनापसारयन्ती, साम्प्रतम्‌, भयभीता=भयत्रस्ता, भीतेत्येनेनैव निवहि 
भयशब्दोऽपाथकः, प्रस्खलन्ती -स्वलन्ती=त्वरिततरगमनेन चरणौ स्डलितौ कुर्वन्ती, 
भरसरसिन=प्रगच्छसि, तथापि, रावणस्य=लद्धुाधिपतेः, वशमायादा, कुन्ती इव= 
बुधिष्ठिरादीनां माता इव, मम=शकारस्य, | वशम्‌-अधीनताम्‌, अनुयाता=मापत्िता 
असि ) “रावणस्येव कुन्ती" त्यत्र हृतोपमा, शास्त्रविरुदत्वात्‌ ! मालिनीवृत्तम्‌--न-न- 
मयययु-तेयं मालिनी भोगिलोकंः ।। २१॥ 

विम्चं--शकार अनगंल पुनरक्तियुक्त एवं व्यथं की बातें बोलता है । अतः 
श्लोक असंगत नहीं है । भयभीता - भीता इतना पर्याप्त है, भय शब्द व्यथं प्रयुक्त 
है । रावणत्रेतामें हुआ था ओौर कुन्ती द्वापर मे। इनका कोई सम्बन्ध नहींथा 
फिर भी कार का वचन होने से दोष नहीं है । “रावणस्येव कुन्ती" इसमे शास्त्र- 
विषुढ होने से हतोपमा है । इसीलिये कहा गया है- 

आगम-लिङ्ख-विहीनं देशकालन्याय-विपरीतम्‌ । 
व्य्थकाथमपा्थं हि भवतति वचनं शकारस्य ॥ 

दसम मालिनी छन्द है । लक्षण--न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकंः ।।२१।। 

भन्वयः--पतगेन्धभयाभिभूता, व्याली, इव, त्वम्‌, पदेः, मम, पदानि, विशेष- 
यन्ती, किम्‌, यासि? है वरगात्रि } वेगात्‌, प्रविसुतः, अहमु, पवनम्‌, निरन्ध्याम्‌ 
( न, रुन्ध्याम्‌ ? ) तु, त्वन्निप्रहे, मे, प्रयत्नः, न [ भवति ] । २२॥ 

दान्दाथ--पलगेन्दर मयानभिभ्‌ता-~गरुड [के द्वारा पकडे जाने ]के भयसे 
घनड़ाई हुई, व्याली=नागिन, इवन=के तुल्य { त्वमू=तुमं ) पदेः=परों से, मम= 
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शकारः--भवे ! भावे [ ( भाव | भाव!) 





मुञ्च विट के, पदानिनव॑रों को (र्॑रोंके चिह्नं को), विशेषयन्ती -अनिक्रान्त 
केरती हुई, किम्‌=किस कयि, यासि ?नजारहीहो? हे वरगात्रि | सन्दर अवयवों 
वाली, वेगात्‌=वेगसे, प्रविसृतःन्दौडा हुजा, अहम्मै ( विट ), पवनम्‌=हवा 
को निरुन्ध्यामु = रोक सकता हँ ( ननदी, रुन्ध्याम्‌=रोक सक्ता हँ ? अर्थात्‌ 
अवश्य ही रोक सकता ह । ) तु=लेकिन, त्वन्निग्रहे =तुम्हं ( बलपूरवंक ) पकड़ने मे, 
मम=मेरा, प्रयत्नः=प्रयास, न=नहीं है ।। २२॥ 

मथ-विट-- हे वसन्तसेने ! पक्षिराज गर्डके [ द्वारा पकड़ लिपे जाने कै | 
भय से भयाकुल नागिन के समान (तुम) (अपने) पयं से मेरे करो 
( के चिह्लो ) का अतिक्रमण करती हूर अर्थान्‌ उन्हे लाँघकरर उनके आगे क्यों 
भागीजारहीहो? वेग से दौड़ा हुमा मै क्या पवन को नहीं रोक सक्ता? 
( अर्थात्‌ अत्यन्त तीन्रगामी पवन को भी रोकन्पकड़ सकता तो तुष्हारी 
बातहीक्याहे, ) परन्तु हे सुन्दर अवयवो वानी ! तुम्हुं ( बलपूरवंक ) पकड़ने 
के लिये मेरा प्रयास नहीं है! ( भतः रुक जाओ । ) ॥ २२ ॥ 

टीका--पतगेन्द्रभयात्‌=पतगानामु~पक्षिणाम्‌ इन्द्रः=राजा गरुडः तस्मात्‌ 
भयात्‌=भीतेः, अभिभूता=व्याकरला, व्याली-=सपिणी, इवनतुल्या, ८ त्वम्‌, ) पदैः 
स्वपदम्क्षेपः, मभनविटस्य, पदानि~चरणविक्षेपान्‌, विशेषयन्ती--मतिशयाना, 
अतिक्रामन्ती, किम्‌-किमर्थेम्‌, याससि=पलायसे, एवञ्च वसन्तसेनायाः शीघ्रगामित्व 
वक्रत्व च सूच्यते, वेगात्‌ =जवात्‌ यदवा विगमाश्रित्य' दति त्यवृलोपे पन्चमी, 
भ्रविसृतः=प्रस्थितः, अहमु=विटः, पवनम्‌=वायुम्‌, अपीति शेषः, निरन्ध्याम्‌.=रोद्ध 
शक्नुयाम्‌, न= नेव, रन्ध्याम्‌ = रोद्ध, शक्नुयाम्‌, इत्यपि, पाठः अत्र॒ काक्वा, 
मवश्यमेव रुन्ध्यामिति भावः, तु=किन्तु, हे वरगात्रि ! शोभनावयवे 1, त्वन्निम्रहे 
बलपुवेकं त्वद्रहणे, मे=मम, ननैव, प्रयत्नः=प्रयासः अधितु अनुनमरेनैवेति 
भावः । भच्रोपमाल द्धारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। २२॥ 

विमश--जैसे गरुड़ द्वारा पक्डेजानेकेभय से सर्पिणी शीघ्र भौर चि मेदे 
चलती दहै उसी प्रकार शकार आदि द्वारा पकड लिये जाने के भय से वसन्तसेना 
भी जल्दी-जल्दी भौर टेदे-मेदे भाग रही है। निरुन्ध्याम्‌-विट का आशय यष्ट है 
किवेग से जबर दौड्गा तो पवन कोनी पकड कर्‌ रोकंनल्‌गा, वसन्तसेने | 
तुम्हारी क्या बातदहै। न रन्ध्याम्‌ः यह पाठ भी मिलता है। इसमे कक्रुसे 
अथं करना पडता है नहीं पकड़ सकता ह ?' अर्थात्‌ अवश्य पकड़ सकता हू । 
किन्तु बलात्‌ पकडने की इच्छा नहीं है, अनुनय से ही वशमें करना चाहता दहं । 
यहाँ उपमा मलङद्धुार ओर वसन्ततिलका छन्द है ।। २२ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः ६३ 


एला णाणक-मृशि-काम-कालिका, मच्छारिका लाचिका, 
णीण्णाशा, कुलणारिका, धवदिका, कामस्स मञ्जूक्षिका । 
एशा वेशबहु, शुवेशणिअला वेशङ्खणा वे्िभ, 

एशे शे दश्च णामके मई कले, अज्जावि मं णेच्छदि ॥ २३॥ 


अन्वयः--एषा-(१) नाणकमोषिकाम-कशिका, (२) मत्स्याशिका, 
(३) लासिका, (४) निनि ( निर्नाशा ), (५) कुलनाशिका, (६) अवशिका, 
(७) कामस्य मञ्जूषिका, एषा (८) वेशवधू्‌ः, (€) सुवेशनिलया, (१०) वेशाद्धना, 


(११) वेशिका - एतानि, दश, नामानि, अस्याः, मया, कृतानि, ( परन्तु इयम्‌ } 
अद्य, अपि, माम्‌, न, इच्छति ।। २३ ।\ 


शब्दाथे---एषा यह वसन्तसेना, नाणकमो षि-काम-कशिका = नाणक 
शिवांक-चिद्भित सिक्कों एवं रत्नादि के चुराने वालों की कामाग्नि को 
शन्त करने वाली, दूर करने वाली, मल्स्याशिका=मछली खाने वाली, लासिका 


सत्ये करने वाली, निर्नासिा=नकटी, बेइज्जत, कुलनाशिकावश का विनाश 
करने वाली, अशवशिका=- ( किसी के भी ) वश मे न रहने 
वाली, कामस्य=काम ( क्रीडा) की, मञ्जूषिका = पिटारी, (है) एषा = यह 


-वसन्तसेना, वेशवधूः=वेश्यालय की वधू, सुवेशनिलया= सुन्दर भवन में रहनेवाली 
या सुन्दर वस्वों तथा घर वाली, वेशाङ्खना=वेश्यालय की स्त्री [भव्यन्त सुन्दरी, 
वेशिका==वेश=वेश्यालय है जिसके पास अर्थात्‌ वेश्यालयवाली, एतानि=ये, दश= 
दस नामानिन=नाम, अस्याः=इस वसन्तसेना के, मया=मैने, कृतानि=रक्खे हैं 


[तथापि यह |अद्,=इस समय भाज, अपि=भी, माम्‌ मञ्च [शकार] को, न= नहीं, 
इच्छति चाहती है । २३॥ 


अथं--शकार- महानुभाव ! महानुभाव ! 
यह्‌ वसन्तसेना उत्तम सिक्के एवं रत्नादि को चुराने बालों के कामभावको 


{रत्यादि के द्वारा) शान्त करने वाली, मछली खाने वाली, नाचनेवाली, नाकरहित 
(बेइज्जत), कुल का नाश करने वाली, (किसीकेभी ) वशमे न रहने बाली, 


कामकी पेटी, वेश्यालयकी वधू, सुन्दर भूषण एवं भवनवाली ( अथवा सुन्दर 
प्रासाद मे रहने वाली ), वेश्यालय की कामिनी, वेश्यालयवाली (वेश्या })--ये 


दश ( वास्तव में ग्यारह ) नाम इसके मने रखे है तो भी यह आज भी मुज्ञे नही 
चाह रही रहै । २३ ॥ 


टीका-- गे-माव ! भाव ! इदमादरसुचकं सम्बोधनपदम्‌ । श्लोके-एषा~ 
दश्यमाना वसन्तसेना, नाणकमोषि-कामकशिका=नाणकानि = शिवादिचिज्ञा- 
द्कितानि टद्कुकादि-वित्तानि, बहुमृल्यनिऽ्कादिकानि वा मुष्णन्तिन्चोरयन्ति- 


इति नाणकमोषिणः, तेषाम्‌-कामस्य = वासनायाः, कशिका~=कशा, कामभावस्य 
उदीपिका, रत्यादिना शमयित्री वा, अतएवोक्तम्‌-- 
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( एषा नाणक-मोषि-काम-कशिका, मत्स्याशिका, तासिका, 

निर्नासा, कुलनाशिकरा, मव शिक्रा, कामस्थ मञ्जूषिका । 

एषा वेशणवधूः, सुवेशनिलया, वेशाङ्कना, वेशिका, 

एतान्यस्या दश नामकानि मया कृतानि, अद्यापि मां नेच्छति ।! २३॥ 





तस्कराः पण्डका मूर्खाः सुख-प्राप्तधनास्तया । 
लिङ्कखिनिश्छिन्नकामाद्या आसां प्रायेण वल्लभाः ॥ 

मत्स्याशिका=मीनभक्षिका, लासिका~लास्यकर्त्रीं नतकीति भावः, निर्नासा= 
अल्पनासा, निम्ननासेति. वा, अपमानितेति भावः, निर्नाशा-इति पाठे निः= 
निश्चयेन नाशः तपतनम्‌, नरकादिगमनम्‌ वा यस्याः सा, निम्नाशा-इति पाठे 
तु निभ्नानतुच्छा, आशा=अभिलाषः यस्याः सा-तुच्छविषयिणीच्छावतीत्यथैः, 
कुलनाशिकान्कुनस्य=वंशस्य, नाशिका=विनाशिका, अत्र नाशः स्वस्याः कूलस्य 
स्वासक्तपुरुषाणाचच कूलस्येति बोध्यम्‌ , उभयकृल्तविनाशिकेति भावः, मवशिका= 
प्रचुरदानादिप्रदानेनापि कस्यापि वशतामनापन्ना, कामस्य=मदनस्य, रत्यादेरित्यथेः, 
मञ्जूषिका = पेटिका, मञ्जूषा, अस्तीति शेषः, एषानवसन्तसेना, वेगवधूः= 
वेशस्यन्=वेश्यालयस्य वधू-= स्त्री, सूवेशनिलया~शोभनानां वेशानां~भूषणादीनां 
वस्त्राणाञ्च, निलयः = आश्रयभूता, तदलंकृतेति भावः, यद्वा-सुवेशः = सुन्दरः 
वेश्यालयः, आश्य: = भवनं यस्याः सा, वेशाङ्खना = वेणस्य = वेश्यालयस्य 
अङ्खना=उत्तमा नारौ, नारीबहुत्वेऽपि भस्यामेवोत्तमच्वमिति भावः, वेशिका=वेशः 
=वेए्यालयः अस्ति आश्रयत्वेन यस्याः सा, दशनदशसंख्याकानि, नामकानिनप्रिय- 
नामानि, मया-शकारेण, कृतानि =विहितानि, तथापि भद्य~अस्मिनू क्षणे अपि 
मामु-~शकारम्‌, ननैव, इच्छति कामयते । अष्टानां दशानां नाम्नामुच्चारणे देवता ` 
अपि प्रसन्ना भवन्ति किन्तु इयं नैव प्रसीदतीति कष्टकरम्‌ । अत्रेदं बोध्यमू- 
गणनायां एकादश-नामानि सिध्यन्ति, श्लोके च दशेवोस्लिद्ितानीति विरोधः, 
किञ्च वेश-वधूः, सु-वेश-निलया, वेशाङ्खना, वेशिका-इत्यत् चतुर्धा वेशशब्दस्य 
प्रयोगोऽसमीचीनः इति शंकायामुच्यते यत्‌ शकारस्य वचनमिदमतो नात्र तकं 
जौचित्य वा विचारणीयम्‌ । सा्थंकविशेषणतया परिकरालंकारः, णार्दृलविक्रीडितं 
नुत्तम ।। २२३ ॥ 

विमश--(१) निर्नासा-दसमे "निर्‌" यह अल्पार्थक अब्यय है--अल्म नाक 
वाली, नीचीनाकवाली, नाक काचा होना प्रतिष्ठा का ओर नीचा होना 
अप्रतिष्ठा का सूचक है। (२) निर्नाशा-यह भी पाठ है-निः=निष्वयेन 
नाशः=पतनम्‌-~नरकादिगमनम्‌ यस्याः सा-वेश्या की नरकयातना पुराणादि में 


प्रतिपादित है । (३) निम्नाशा-निम्ना~निकृष्टा, आणा-~अभिलाषः यस्याः सा- 
जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु की इच्छा कर सक्ती द| 
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विटः-प्रसरसि भयविक्लवा किमथं प्रचलितक्ण्डलघृऽ्टगण्डपारर्था । 
विटजननखघद्ितेव वीणा जलधर-गजित-भोतस्ारसीव ।२४॥ 





यहां गणना करने पर वास्तवमे ग्यारह नाम होते हैँ परन्तु शकार के दचन 
असंगत हःते है-यह मान कर 'दश' समक्चना चाहिये । इसी प्रकार एषा, एषा-यह्‌ 
दोबार दहै ओर वेशवधूः, यु-वेश-निलया, वेशाङ्खना देशिका--ईनभे "वेश 
शब्द का चार बार प्रयोग भी उचित नहींरहै किन्तु शकार की उक्ति समन्षकर 
यर्हा भी .दोष नहीं मानना चाहिये । वेशिका---वेशः=वेश्यालयः अस्ति अस्याः इस 
अर्थं मे “अत इनिठनौ [| क. सृ, ,।२।११५ | से मत्वर्थीय ठन = इक प्रत्यय 
हा है । दश नामकानि-यहां प्रिय अथेमे क प्रत्ययरहै, दश प्यारे नाम रे है। 
गणेश आदि देवता तक बारह नामों का उच्चारण करने पर प्रसन्न होकर इच्छा 
पूरी कर देते है, परन्तु यह्‌ वसन्तसेना वेश्या होकर भी दश नाम उच्चारण 
कयि जनेपरभी मेरे ऊपर प्रसन्न नहींहोर्ही है । यह माश्चये कौ बातत है] 
शकार का यह्‌ अभिप्रायदहै। इसमे शार्दूल विक्रीडित छन्द है--सुर्यश्वमंसजस्ततः 
सगुरवः शाद्‌ ल विक्रीडितम्‌ ।1 २२३।। 

अन्वयः--प्रचलित-कुण्डल-धृष्टगण्डपाश्वा, विट-जन-नखषट्िता, वीणा, इव, 
जलघर-गजित-भीत-सारसी, इव, भयविक्लवा, ( सती ),.किंमथम्‌, प्रसरसि ।। २४ 

शन्दार्थ--प्रचलित-कुष्डल-यृष्टगण्डपारश्वा हिते हुये कुण्डलो से रगड़े गये 
( चिद्भित ) कपोल भाग वाली, ( इसीलिये ) विट-जन-नख-घट्िता=विट जनों के 
नाखनों से (बजने) से धिसी हई, वीणा इवनवीणा के समान, जलधर-गजित- 
भीत-सारसी इव मेघो की ग्जेनासे उरी हुई सारसी के समान, भयदिक्लवा= 
भयसे व्याकुल ( होती हई तुम), किम्थमू=किसलिये, प्रसरसिनभागी जां 
रही दहो? ।। २४॥) 

अथ--हिलते हये कुण्डलो के कारण रणड खाये हुये कपोलस्य बाली, 
( अतएव ) विटजनों के नाख॒नों के द्वारा { बजापी जाने के कोरण) चिसी हई 
( चिह्वविशेष से युक्त ) वीणा के समान, ( तथा ) मेषो की गजना से डरी हुई 
सारसी के समान भयातुर ( होती हुई ) तुमक्योभागीजा रहीहो?।। २४॥ 

टीका--प्रचलितकुण्डलघुष्ट-गण्डपाश्वा = प्रचलिताभ्याम्‌ = चख्लीाभ्याम्‌, 
कुण्डलाभ्याम्‌ = कर्णाभूषण-विशेषाभ्याम्‌, पुष्टो=घषणयुक्तौ गण्डयोः = कपोलयोः 
पारश्वौ=कणंसमीपगप्रदेशौ यस्याः सा तादृशी, अत एव, विटजन-नखट्िता- 
पिटजनानाम्‌=विलासप्रियजनानाम्‌=नखेः=अङ्गुल्यग्रः घटि ताचप्राप्तघर्षा, सन्लाडिता 
वा, वीणा इवन्वाद्यविशेष इव, जलधरगणजत-भीत-सारसी इव = जलघधरस्य= 


9. 
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ककारः--क्षाणज््ञणन्तबहुमृषणशट्‌ मिदक 
किं दोवदी विअ षलाअशि लामभीोदा। 
एश्चे हलामि शहशत्ति जधा दणूभे 
विदशावशुदश वहिणि विग तं शुमद्‌द | २५॥ 
( अ्णजक्चणायमानबहूभूषणणब्दमिश्वं कि द्रौपदीव पलायसे रामभीतता । 
एष हरामि सहसेति यथा हनूमान्‌ विश्वावसोभगिनीमिव तां सुभद्राम्‌ । २५॥) 


मेघस्य, गजितेन=गजेनेन, भीता=भयाक्रान्ता, चासौ सारसी=सारसपक्षिणः प्रेयसी 

ह्व, भयविक्लवा=भयेन भीत्या, विक्लवा = व्याकुला, सती, किम्‌ = किमर्थम्‌, 
प्रसरसिनप्रपलायसे । अत्र मनोहरत्वात्‌ शब्दवत्त्वाद्‌ वा वीणातुल्यत्वमुक्तमिति 
पृथ्वीधरः । मालोपमा अलङ्कारः, तल्लक्षणन्तु - 

मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दुश्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌, तल्लक्षणम्‌ -- 

भायुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु न-जौ-ज-र-लगाश्च पुष्पिताग्रा ।।२,४। 

विमश्चं--प्रस्तुत शलोक मे वसन्तसेना को उपमा वीणा ओर सारसीसे 
दीगरईदहै। जसे मनोहर मौर ध्वनि करने वाली वीणा बलान से घपित हो जाती 
है वसे ही कुण्डलो की रगड़से वसन्तसेनाके कपोलोंके ऊणर कानके पास 
घषेणचिह्ु वन रह ह । मेधके तुस्य इन शकारादिके शब्दों को सुनकर सारसी 
के तुल्य वसन्तसेना भयभीत होकर भागर्हीहै। ये दो उपमान होने से मालोपधा 
जलंक्रार है 1 मौर पुष्पिताग्रा छन्द है ।॥ २४ ॥ 

अन्वयः--रामभीता, द्रौपदी, इव, ( त्वम्‌ ) ज्षणज्क्ञणायमानबहुभूषणशम्द- 
मिथम्‌, किमू, पलायसे, यथा, हनूमान्‌, विश्वावसोः, ताम्‌, भगिनीम्‌, सुभद्राम्‌, 
इव, ( त्वाम्‌ ), एषः ( अहम्‌ ), इति, सहसा; हरामि ॥ २५ ॥ 

,शन्दाथः--रामभीता= रामचन्द्र से डरी हुई, द्रौपदी इव =पाण्डवों की पतनी 
द्रौपदी के समान ( त्वम्‌=तुम ), सषणज्क्षणायमानबहुभूषणशब्दमिश्रम्‌=ज्ञन, ज्ञनं 
करने वाले बहुत से आभूष्णो की ध्वनिसे भिते हुये, किमून्क्यो, पलायसे 
भाग रही हो? ( अर्थात्‌ श्चन हन करते हुये आभरूषणो की ध्वनि को अपने साय 
तेती हयी घ्वनितुल्य गति से क्यों भागीजा रही हो ? ), यथा=जिस प्रकार, 
हनूमानुपवनपुत्र द्वारा, विश्वावसोः = विश्वावसु नामक गन्धव की, ताम्‌=उस 
परसदढ़, भगिनीम्‌ इव~बहिन के समान, ( त्वामू--तुमको }, एषःनयह्‌ ( अहमूर््मै 
शकार } इति~इस प्रकार ( बलपूवंक ) हरामि-~हरण करके ते जा. रहा ह ।। २५।। 

अर्थ--शकार-राम से डरी हुई द्रौपदी के समान (-तुम ) स्न जलन करते 
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हये आभूषर्णो की ध्वनि को मिलाती हुई क्यो भागीला रहीहो? जिस प्रकार 
हनुमान ने विश्वावसुनामक गन्धवं की उस बहिन सुभद्राका हर्ण कियाथा उसी 
प्रकार यहम ( शकार ) तुम्हारा ( बलात्‌ ) हरण कर रहा ह ।। २५॥ 
टीका--रामभीता=रामचन्द्रभीता, द्रौपदी इव्‌ = द्ूपदपुत्रीतुल्या, ( त्वम्‌ 
वसन्तसेना ) ज्ञणञ्ज्ञणायमानबहुभूषणशब्दमिश्नमु=ज्ञणत्‌ अणत्‌-इति अभ्यक्तशब्दं 
कुवंताम्‌ = क्षणज्ख्णायमानामु, बहूनां भरुषणानाम्‌ = अलङ्काराणाम्‌, शब्देन= 
अव्यक्तध्वनिना, मिश्नम्‌ = मिश्रितं यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌, किम्‌ 
किमथंमु, पलायसे=प्रधावसि, भत्र केचित्‌-ज्षणज््णभिति बहुभूषणशम्दभिश्रम्‌- 
 इत्यन्वयं कत्वा व्याचख्युस्तन्न, प्राङृते एकस्यैव पदस्य प्रयोगात्‌, सध्ये शि" 
गब्दप्रष्लेषस्यायुक्तत्वाच्चेति बोध्यम्‌ । यथान्येन प्रकारेण, हुनूमानुपवनपुतरः, 
विश्वावसोः=एतत्नामकस्य प्रसिद्धगन्धवंस्य, तामु=विश्वुताम्‌, भषिरीम्‌ इव =स्वसारमु 
इव, (तवाम्‌ वसन्तसेनाम्‌) एषः-=उपस्थितः (सहम्‌-शकारः), इति अनेन रूपेण, 
सहसा=शी घ्मेव बलपूवेकम्‌; हं रामि=अपनयामि, अत्र यथा, इव-शब्दद्रयं सादृश्या 
भयुक्तमिति पुनरुक्तम्‌, एकेनैव निर्वाहात्‌ । द्रौपदी दर्योधनभीता, न रामभीता, 
सुभद्रा श्रीकृष्णस्य भगिनी, न विश्वावसोः । सुभद्रा अजनेनापहारिता न हनूमता - 
एताः असङ्खतयः शकारवचनत्वान्न दोषध्रदाः, विद्रुवकस्येव शकारस्यापि हास- 
कारित्वात्‌ । प्रसिद्धिविरुद् वर्णनात्‌ हतोपमाल ङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२५।। 


विमज्ञ--क्षाणज्छणत्‌-बहुभूषणशदमिश्शस्‌ - इस प्राकृत की संस्कृत छाणः 
अलग-र प्राप्त होती है-(१) णत्‌ क्षणत्‌ बहुभरुषणशब्दभिश्रम्‌ (२) 
कणज्डछणमिति भूषणशब्दमिश्रम्‌, (३) ज्षणज्ज्ञणायमान-बहुभूषणशब्दमिश्चम्‌ । 
प्रथम एवं तृतीय पाठ बले विद्धानु इसे क्रियाविशेषण मानते हैँ। द्वितीय षार 
चाले विद्वान्‌ अलग-अलग 'पदं मानकर - बहुभुषणशब्दमिश्रम्‌ सणज्ज्णमु इति 
कु वेती--एेसी योजना करते हँ । परन्तु दो पृथकपृथक्‌ पदों कौ कल्पना करना 
भौर कुवेती' आदि क्रिया पद क आक्षेप करना कहां तक उचितहै, यह्‌ 
विवारणीय है । इस श्लोक मेँ "यथ" भौर “इवः दो समाना्थक शब्द होने से पदा- 
धिक्यदोषदहै। इसी प्रकार जो उपमयेहँ बे शास्व्र-पुराणादि-विषुदध ह अतः 
हतोपमा अलेकार है (१) द्रौपदी रामसे नहीं, दुर्योधनं से भयभीत हुई थी, 
(२) सुभद्रा विष्वावसु की नही, श्रीङृष्ण की बहनि थी, (२) इसका हरण 
हनुमान ने नहीं, अर्जुन ने किंयाथा। शकर कास्थान यहाँ विदुष के समान 
हीः प्रतीत होतादहै। अतःये असंगति्यां सामाजिको के परिहासके लियेकी 
ग है। इस प्रकार दोषकोटि मे नही आती है। इसमे वसन्ततिलका 
छन्द है ।। २१५॥। 





६८ मृच्छकटिकम्‌ 


चेष्टः--लामेहि अ लाभवत्लहं तो खाहिलि मच्छमंशक । 
एदे हि मच्छमंक्षकेहि युणमा मलं ण शेवभ्ति ।। २६॥ 
( रमय च राजवल्लभ ततः खादिष्यसि मत्स्यमांसकम्‌ । 
एताभ्यां म्स्यमसिाभ्यां श्वानो मृतक न सेवन्ते ॥। २६॥ ) 





मन्षयः--( है वसन्तषेने ! ) राजवल्लभम्‌, रमय, ततः, च, मत्स्यमांसकम्‌, 
खादिष्यसि, एताभ्याम्‌, मत्स्यमांसाभ्याम्‌, ( सन्तुष्टाः ) शवानः, मृतकम्‌, न 
सेवन्ते ।। २९ ।। 


शेज्दयाथः--( हे वसन्तसेने ), राजवल्लभम्‌ = राजा के प्रिय ( शाले) के 
साथ, रमयन=रमण ( रतिक्रीडा ) करो, च = भौर, ततः = इससे, मत्स्यभांसम्‌= 
मष्ठली तथा मांस, खादिष्यसिखाभोगी, एताभ्याम्‌ननदन ( शकार-गहस्थित }, 
मर्स्यर्मासाभ्याम्‌ = मछली भौर मांस से, ( सन्तुष्टाः=तुप्त रहने वाले}, 
ष्वानः=कुत्ते, मृतकम्‌=मृत ( प्राणी के मासि ) को, न= नहीं, सेवन्ते त्राते है ।।२६॥ 
अ्थं--चैट--( हे वसन्तसेने ! ) राजा के प्रियशले ( शकार) के साश 
रमण करो ओर इसके कारण मछली तथा मांस खामोगी । इसके घरमे विद्यमान 
मास ओर मषछठलियों ( को खाने ) से ( पूणं तृप्त ) कुत्ते मरे हुये ( प्राणी के मासि ) 
को नहीं खाते हँ । २६॥ 
टीका--८ दै वसन्तसेने ! ) राजवल्लभमु=राज्ञः प्रियसम्बन्धिनें श्यालकं 
शक्रारभित्यथेः, रमय = रमयस्व, रतिक्रीडयए सन्तोषयेति भावः, गणिजन्तादुभय- 
पदस्य विधानादात्मनेपदमपीति बोध्यम्‌, ततः = तस्मात्‌ कारणात्‌, च ~ तथा, 
मःस्यमांसकमु=मीनामिषम्‌, समाहारदन्ः, खादिष्यसि = भक्षयिष्यसि; एताभ्याम्‌ 
शकारस्य गृहे स्थिताभ्याम्‌, मर्स्यमांसाभ्याम्‌=मीनामिषाभ्याभ्‌, सन्तुष्टाः, शवानः= 
कृकरः, मृतकम्‌=शवादिकम्‌, न= नैव, सेवन्ते=वादन्ति, स्पृशन्तीत्य्थैः । प्रतिपावं 
चतुदंशमात्रात्वात्‌ मात्राससकं छन्दः । उत्तरा वाक्याथेन पूर्वाद्धिवाक्या्थध्य साधनत्‌ 
कात्यलिङ्धमलङ्कारः ।। २६ ॥ 


विमर्श यहां चेट अपने निम्न स्तरके अनुसार शकार की सम्पन्नता मां 
एव मच्छलि्यो से सिद्ध करता है । पृथ्वीधर ने इसमे काक्‌ सिद्ध की है-- "मृतकं 
न सेवन्ते । तकारः शिरश्चालने ! न सेवन्ते इति न, अपितु सेवन्त . एवेत्यर्थः ।“ 
दस काकु का. भौचित्य चिन्तनीय है। मत्स्यमांसकम्‌--यहय समाहारदन्द्र है भौर 
स्वायं मे क" प्रत्यय है । इसमें सामान्यतया भार्या छन्द है । परन्तु पृथ्वीधर 
मातरासमक छन्द माना ठै । इसमे प्रत्येक पाद में १४ मात्राये होनी चाहिय परन्तु 
दवितीय पादम १५ दै अतः "तो" द्रसे लघु मानना चाहिये-+तो" इत्योकारो लघु- 
प्छन्दानुरोधात्‌, इत्याहः ।' | 


परथमोऽद्धुः 
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विटः--भवति वसन्तपेने ! 


कि त्वं कटीतटनिवेक्ितमूद्रहन्ती ताराविचित्ररचिरं रक्ननाकलापम्‌) 
वक्त्रेण निर्मधितचृणेमनः शिलेन त्रस्ताऽद्‌ भूतं नमरदेवतवत्‌ प्रयासि ।)२७॥ 








एओकारो हलन्तस्थौ शुद्धौ वाप्यपदान्वित्तौ । 
दीर्घाति परौ लघ्‌ स्यातां छन्दोविचितभाषया ।} 

पूर्वाद्ध वाक्य द्वारा जो अथं कहा गया है उसकी सिद्धि उत्तराद्धं वीक्यसेकी 
जा रही है अतः काव्यलिङ्ख अलद्धुारहै।।) २६॥ 

अन्वयः--कटी-तट-निवेशितम्‌, तारा-विचित्ररुचिरम्‌, रशना-कलापम्‌, उद्‌- 
वहन्ती, निमंधितचणे-मनःशिलेन, वक्त्रेण, ( उपलक्षिता सती ) त्रस्ता, त्वम्‌, 
नगरदवतवत्‌, अदमृतम्‌. करिम्‌, प्रयासि 1 २७॥ 

दाब्दाथं -कटीतटनिवेशितम्‌-कमर मरे बां धी. हुई, ताराविचित्ररुचिरम्‌= तारो 
के तुल्य अथवा मोंतियों से अदुन्‌त एवं मनोहर, रशनाकलापम्‌=करधनी को, 
उद्वहन्तीधारण करती हुई, नि्भेधित-चूणेमनः शिलेन =चूणं किये गये मनःञ्चिल 
( लालवणं के पत्थर-विशेष )} को तिरस्कृत करदेने वाले ( अर्धात्‌ उक्षसे भी 
अधिक लाल ), वकत्रेण=पुख से, ( उपलक्षिता सती=उपलक्ित होती हुई); 
तरस्ता=भयभीत, ( त्वमुन्तुम ) नगरदैवतवत्‌=नगर-रक्षकं देवता के समान 
अर्दभ्‌तम्‌=आश्च्यंजनक रूप से, किम्‌ क्यो, प्रयासि भागी जाःरही हो ।। २७ ५। 

अथं विट--मादरणीय वसन तसेने ! 

कमरमे बन्धी हुई, ताराओं के समान अथवा मोतियों से अदूमृत ओर 
मनोहर करधनी को धारण करती हुई, ( अपने मुख की लालिमाद्वारा) चृणं 
किये गये मेनसिल की लालिमा को तिरस्ठृत करने वाले मुख से युक्त ( अर्थात्‌ 
क्रोघ के करण अत्यन्त लाल मुख वानी अथवा मैनसिल को लगाने से लाल=गुलाबी 
रंग के मुखवाली ), उरी हुई तुम नग्ररक्षेक देवता के समान, आश्चर्यजनक रूपसे 
क्यो धागीनजा रहीहो\! २७\ 

टीका- कटीतटनिवेशितम्‌ श्रोणिप्रदेशे उपनिबद्धम्‌, ताराविचित्र-रुचिरम्‌= 
ताराभिः=तारागणैः इव विचित्रं मुक्ताभिर्वां विचित्रम्‌, मनोहरश्व, रशनाकलापम्‌= 
मेखलाख्यमुषण-विशेषम्‌, उद्वहन्ती=घारयन्ती, निर्मथित-चणे-मनः शिलेन निम- 
थिता=तिरस्कृता चृणे-मनः शिला येन तादृशेन, यद्वा निमंधिता चूणंशिला यत्र तेन, 
यद्वा निमधित-च॒णंमनः शिलातुल्येन, वक्त्रो णच=मुखेन, ( उपलक्षिता सती } बस्ता 
भयभीता, भयवणात्‌ मुखस्य विवणता सञ्जातेति भावः, त्वम्‌ = वसन्तसेना, 
नगर-दैवतवत्‌ =नगररक्षक-देवता-तुत्यम्‌ अद्‌भ्‌ तम्‌ =ाश्चयंकरम्‌, किम्‌=किमथम्‌, 
प्रयासि=प्रधावसि \ यत्र नगरे जायमानं भाविनं वानिष्टं विलोक्य नयर-रभकदेवता 


७० मृच्छकटिकम्‌ 


शट कारः--अह्य हि चण्ड अहुकषालिअन्ती वण्णे शिआली विभ क्‌क्कूलेि । 
पलाशि शिग्धं तुलिंदं शवेगं रवेण्टणं मे हलअं ह ल्ती \\२५ 
( अस्माभिश्चण्डमभिसायेमाणा वने श्रगालीव कुक्कुरः । 
प्रलायसे शीघ्र त्वरितं सवेगं सतवृन्तं मे हृदयं हरन्ती ।। २८ ॥। 





भकना ्रोिथाोि्कभोभोयमनानभनेामणाथयनानिनिनणमननिमििननकमथनरयनभ), 


व्यग्रा सती धावित्वा रक्षां करो तथव वसन्तसेना त्वमपि धावित्वास्त्मानं व्यर्थम 
रक्षसि । भत्र वतिग्रत्ययाश्चितां तद्धिवोपमा, वसन्तसेनायां नगरदेवतात्वोत्परक्षणाद्‌ 
उतूपरक्षेति बोध्यम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥\२५।। , 

विमश्चे--ताराविचित्ररुचिरम्‌~तारागणों के समान आश्च्यजनकलूपमे 
चमकनेवाली, अथवा मुक्ता आदि लगी होने से अदूभतर भौर मनोहर । निमंथित- 
चूणंमनः शिलेन ---यह्‌ "वक्त्रेण" का विशेषण दहै । इसमें निमेधित शब्द के अनेक 
भ्व करके तात्पयं निकाले जाते है -- (१) निम॑धितनतिरस्ण्रल कर दिधा है चूण 
मनः शिला को जिसने, (२) निमेथित~क्िप्ती भन्य पदाधे मे सथी गई--घोट केर 
भिलाई गई चूर्णीभरत मनः शिला के समान, (३) निमेधितन्लेप की गई है चूणेमनः- 
शिला जिसमे, वैसे । यहां वसन्तसेना के करोधातिशय ओर सौन्दर्यातिशय का 
वर्णन है। अतः इन मर्थो की संगति सम्भव) क्रोध मानने पर. लानं ओर 
सीन्दयं मानने पर गुलाबी मुख~ यह्‌ योजना होती है । अस्तादुभूतम्‌-दसे एक पद 
मए्नकर क्रियाविशेषण लिखा गया है। परन्तु तरस्ता ओर अद्भूतम्‌ य दो पद 
मानकर अ्थंयोजना अधिक संगतदहै) नगरदेवतवत्‌--. देव एव देवता, स्वाथंमें 
तल्‌ प्रत्यय, देवता एव देवतम्‌ यहां श्रज्ञादिभ्यश्च [ सुव | से स्वाथिक मण्‌ 

भरत्यय होता है । जिस प्रकार नगर पर भायी हूर्ई्‌ विपत्ति के संमय उसकी रक्षाके 

लिये नगररक्षक देवता दौडने लगती है उसी प्रकार वसन्तसेना दौडरहीहै। 
यहं वति प्रत्यय मानकर उपमा रहै । यदि वसन्तसेना मे देवतात्व की उत्प्रेक्षा करें 
` तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है । वसन्ततिलका-छन्द है ।। २७ ॥ 

सन्वयः--वने, कुक्कुरः, ( अभिसायंमाणा ) शृगाली, इव, (अत्र), अस्माभि 
चण्डम्‌, अभिसायेमाणा, ( त्वम्‌ ), मम, हदयम्‌, .सवृन्तम्‌, हरन्ती, शी घम्‌, त्वरितम्‌, 

सवेगम्‌, पलायसे ॥। २८ ॥ 

शम्दाथ--वनेजंगल में, कुक्कूरः=-कृत्तो द्वारा, ( मभिसा्यमाणा~पीषछा 
कौ जाती हुई ), श्छगाली इव=म्यरगालौ के समान, ( मत्र= यहाँ ), मस्माभि-=हम 
लोगों वारा, चण्डमु=भीषणरूप से, . अभिसार्यमाणा=पीछठा की जाती हुई, (त्वम्‌ 
तुम्‌ ), मम=ेरे ( शकार के ), हृदयम्‌=हृदय को, सबृन्तम्‌~मूल के सहित, 


दरन्ती=ले जाती हुई, शीघ्रम्‌, त्वरितम्‌, सवेगं=बहुत शी घ्रतापूरवंक,. पलायसे = भाग 
र्ह्रीह्‌।। २८॥ । 


प्रथमोऽङ्कः ७१ 


वसम्त०--पल्लवजां ! पल्लव ! परहृदिए ! परहुदिए | (कल्लवक 
पल्लवक ! परभृतिके ! परभृतिके ! ) 

शकारः--( समयम्‌ ] सावे ! भवे ! मभृरशे ! मणुरशे { [ भाव 
भाव ! मनुष्या मनुष्याः | 

विटः--न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 

वसन्त०--माहविए ! माहविए ! । ( माधविके ! माधविके ! } 

विटः --( सहासम्‌ ! ) मुखं ! परिजनोऽन्विष्यते । 


| शकारः--भावे ? भावे? इत्थिआं अण्णेशदि ? । ( भाव ! भाव । 
स््रयम न्विष्यति ? } 


~~~ 

अथं--शकार --वन में कृत्तो द्वारा पीछा की जाती हुई श्युगाली (सियारिन) 
के समान ( यहां ) हम नोगों दारा वहत पीछठाकी जाती हई तुम मेरे हृदय को 
मूलके सायसाथनले जाती हई बहुत जल्दी-र्‌ वेग्ुवंकं भाग रही हौ ॥ २८ ॥1 

टीका--वने-अरण्ये, कुक्करुरः-श्वभिः, ({ अभिसावंमाणाअनुगम्यमान # 
स्नृगाली क्रोष्ट्री, क्िवा, इव=तुल्या, ( अत्र =अस्मिन्‌ स्थाने ) अस्माभिःन=्मया मम 
जनैश्च, अभिसा्यमागा~अनुगम्यमाना, (त्वपर ), मम=केवलस्य शकारस्येति बोध- 
ना्थमेकवचनप्रयोगः इति ज्ञेयम्‌, हृदयम्‌ चित्तम्‌, सवरन्तमू~वृन्तेन सहितम्‌, हु रन्ती = 
अपनयन्ती. शीघ्रम्‌, त्वरितम्‌, सवेगम्‌=अतीव शीघ्रतया, पनायसेनप्रघावसि । अत्र 
शकार-वचनत्वात्‌ पुनरुक्तिदोषो न विचारणीयः । अस्माभिरित्यत्र बहुवचनेन 
विट-चेट-णकारादीनां बहूनां बोषः, सर्वेऽपि वसन्तसेनामनुसरन्ति किन्तु "मम इत्येक 
वचनेन केवलस्य शकारस्य हूदयहरणमिति बोध्यते ।\ २८ \। 

विम्-- यही वसन्तसेना की उपमा शृगाली से भौर अपने लोगो की 
उपमा कुत्तो से देना शकार के अनुरूप है । शीघ्रमू, त्वरितम्‌, सवेगम्‌, यह्‌ पुवरुक्ति 
भीउसीकीहै। यहाँ अस्माभिः यह बहुवचन विट चैट तथा शकार इन तीनोंके 
लिये प्रयुक्त करता है परन्तु "मम हृदयम्‌" यहां वहु केवल अपने हूदय-हरण.को 
सूचित करने के निए एकवचन्‌ का प्रयोग करता है । इसमे उपमा अलंकार भौर 


उपजाति छन्द है । इन्द्रवरा ओर उपेन्द्रवज्रा दोनो के लक्षण भिला द्यि जाति है 
तो उपजाति नामक छन्द माना जाताह 1) २८॥। 


अ्थ-- वसन्तसेना - पल्लबक ! पल्लवक ! परभृतिके ! परभृतिके । 
लकार--( भय के साथ ) भाव भाव ! पुरुष, पुरुष । 

विट-- मत उरो, मत डरो। 

व सन्तसेना--माधविके ! माधविके ! ` 

विट--( हसते हये ) मूखं ! नौकर खोजा जा रहा है । 
दाकार--भाव ! भाव ¦ क्यास्त्रीको खोजर्हीरै? 
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विटः--अथ किम्‌ । 
दकारः--इत्थिजाणं शदं मालेमि । गलै हमै ? (स्त्रीणां शनं मारयामि, 
णूरोऽहम्‌ । ) 
वसन्त ०---| गून्यमवलोक्य । | हृद्धो ? हृद्धी ? कथं परिणो वि प्रि 
न्भटठो । एत्थ मए अप्पा सअं ज्जेव रक्लिदन्वो । ( ह! धिक्‌, हा धिक्‌ ) कथं 
^ 'रजनौोऽपि परिच्नष्टः । अन्र मया आत्मा स्वयमेव रक्षितन्यः ) 
विटः--अचििष्यताम्‌, अन्विष्यताम्‌ । 
रकारः--वरान्तशेणिए ? विलव विल्लव परहुदिअं वा पत्लवभं वा 
शव्वंवा वशन्तमाशं। मए अहिशालिअन्तीं तुमं पलित्ताद्रशदि ?। 
| वसन्तसेनिके ! विश्तप विलप परभतिकां वा, पल्नवकं वा, सर्वं वा वसन्तमासम्‌ । 
मया अनसार्यमाणां त्वां कः परित्रास्यते ? | 
कि भीमशेणे जमदग्गिपुत्ते कुन्तीशुदे वा दकशशकन्धले वा । 
एशे हगे गेष्म केशहस्ये दुरशाशणदशाणुकिदि कलेः । २९ \ 
( कि भीमसेनो जमदग्निपुत्रः कुन्तीसुतो वा दशकन्धरो व; । 
एव।ऽह्‌ं गृहीत्वा केशहस्ते दुःशासनस्यानुकृति करोमि ॥ ५२ ॥ | 





विट--मौर क्था । 

सकार--स्वियां तो सैकड़ीं मार रकता, मै शूर । 

वसन्तसेना --( सुनसान देख कर ), ओह ! दुर्भाग्य दहै, ? दुभग्यिदहै? क्या 
मेवक्र भा षछूट गये ( खो गये ) यहं मुज्ञे अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है। 

विट--खोजिये, खोजिये ! 

शका र--वसन्तसेना ! लाभो, वुलायो, परभ्रतिका की, पल्लवकः कमे, अथवा 
सम्पूणं वसन्तमास को । मेरे द्वारा पीछा की जाती हई तुन्द कौन बश्रानादहै? 

अन्वयः--किय, भीमसेनः, जमदग्निपुत्रः, वा, कुन्तोसूतः, वा, दशकन्धरः, वा, 
( त्वाम्‌ रक्षिष्यति ), केशहस्ते, त्वाम्‌, गृहीत्वा, एषः, अहम्‌, दुःशासनस्य, अनू- 
कृतिम्‌, करोभि ॥ २६ ॥ 

रब्दाथ--किमू=क्या, भीमसेनः भीमसेन, ( तुम्हारी रक्षा कर सकता है? 
दसी प्रकार सव में जोड़ना चाहिये) या जमदभिनिपुत्रः-=परशुराम, मथवा कुन्ती. 
युतरः--अजुन, अथवा दशकन्धरः~रावणः ( तुम्दारी रक्नाकर सरकताहै?) केण- 
नूस्ते=केणपृज्ञ गे, त्वाम्‌ तुः गृहीत्वा=पक्ड्कर अर्थात्‌ तुम्हारे केशसमुदाय 
को पकड केर, एषःनयह्‌, अह॒म्‌ =म॑, दुःशासनस्यनदुर्योधन के छोटे भाई दुःशासन 
रा, अटकृतिमू-अनुकरण, नकल, करोभि.--कर रह्‌ ॑ ।। २६ ॥ 
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णं पेक्ख, णं पेक्ख । [ ननु प्े्स्व, ननु प्रेक्षस्व । | 

अदी शृतिक्खे, बलिदे अ मत्थके, कप्वेम शीशं उद मालएम वा । 

अलं तवेदेण पला।इदेण मुमूक्ख जे होदि, णे क्त्‌ जीअदि ।।.२०॥।। 
( असिः सूतीक्ष्णौ बलितन्च मस्तकं कल्पये शीषेमु, उत मारथामोवा। 
अलं तवेतेन पलायितेन मुमूरषर्यो भवतति, न स खलु जीवत्ति।) ३० ॥ ) 


अर्थ--क्या जमदग्निपूत्र परशुराम, अथवा, भीमसेन अथवा, कृन्तीपुतर 
अमजनादि मथवा रावण तुम्हारी रक्षा केर सकता? केशपाशमें तुम्हे. पकड़ 
कर यह मे दुःशासन का अनुकरण करता हँ। ( अथवा क्या जमदेभ्निका दत्र 


भीमसेन अथवा कुन्ती का पुत्र रावण तुम्हारी रक्षा करसकतादहै? यह्‌ मँ तुम्हारे 
बालों को पकड कर दुःशासन का अनुकरण कर रहार! ) 1 २६॥ 


टीका-- किम्‌-इदं प्रश्ने, जमदग्निपुत्रः=जमदग्निनासकमहर्षः सुतः=परशुरामः, 


भथवा भीमसेनः, कुन्तीसुतः=कुन्तीपुत्रः कर्णः अर्जुनो वा, दशकन्धरः= दशाननो 
वा, त्वां मत्तः रक्षितुं शक्नोति ? अत्र पृथ्वीधरः चतुर्णा पाथंक्येन व्णेनं करोति । 
यरन्तु शकारवचनतया अत्र विशेष्यविशेषणभावं स्वीकृत्य ( ९ ) जमदग्निपुत्रः 
भीमसेनः (२ ) कुन्तीसुतः दशकन्धरः इत्येवोचितं प्रतिभाति । ईदश-व्याख्यानेरनेव 
दशेकानां मनोरङ्खनमिति बोध्यम्‌ । केशहस्ते-केशकलापे, त्वाम्‌=वसन्तमेनाम्‌, 
गृहीत्वा=आङृष्य, एषः= तादशो विद्यमानः. अहुम्‌=शकारः, दुःशासनस्यन्दुर्योधना- 
नुजस्य, अनुकृतिमु-अनुकरणम्‌, करोमि= विदधामि ¦! दुःशासनेन यभा द्रौपद्याः 
केशादीनामपहरणं विहितम्‌ तथंवाद्ाहूमपि तव करोमीति भावः । अत्र चतुर्णा 
पार्थक्येन व्याख्याने त काप्यसङ्धतिः \ विशेष्यविशेषणभावे तु--भीमसेनो न 
जमदग्निपुत्रोऽपितु पाण्डोः, दशकन्धरो न कृरन्ट्माः सुतोऽपितु अन्यस्येव्यसङ्खतिः, 
सा च शकारवचनतया परिहरणीया । उपमाऽलङ्कारः । इन्द्रवच्रा ब्ृत्तम्‌ !! २६॥। 
विमरो--ईइस श्लोक भे चार स्वतत्त्र व्यक्तियों का वर्णन है अथवा केवल 
दोका? इसके उत्तर में पृथ्वीधरने चर का माना है। परन्तु भीमसेनः, 
कुन्तीपुत्रः इनमे असंगति विचारणीय है । शकार की भाषणशली के अनुसार यहां 
( १) जमदग्निपुत्रः भीमसेनः, (२) कुन्तीसुतः दशकन्धरः--यही अधिक 
संगत प्रतीत होतादहै। इसी से शकार कौ अज्ञानता सूचित होतीदहै क्योकि भीम 
जमदग्नि के नहीं पाण्डु के पुत्र थे ओर रावण कृन्तीका पृत्रनहीं था । इसमे एक 
"वा" शब्द का माधिक्य है। यहा उपमा अलंकार आओौर इन्द्रवज्रा छन्द है ।। २३ ॥ 
अन्वयः--( मम ), असिः, सुतीक्ष्णः, { अस्ति ), तव, मस्तक्रम्‌, च वलितम्‌, 


( अस्ति), (. तव ), शीषेम्‌, कत्पये, उत्त, वा, मारयामि, तव, एतेन, पलायितेन, 
अलम्‌, यः, मुमृषेः, भवति, सः, खलु, न, जीवति ।1 २६ ॥ 
शब्दाथेः---( मम=मेरी शकार की ), असिः=तलवार, युतीक्ष्णः=बहुत तेज 
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वसन्त ०--अज्ज ¦ अबला क्खु अहं । ( भयं ? जनला खलु अहमु } ! 
विटः--मत' एव धिये । 
शकारः--भदो ज्जेव ण माली्ंश्ि । (अम एव न मारयसे । ) 


धारवाली है, च=भौर, तवनतुम्हारा, मस्तकम्‌ =मस्ठक, व लितम्‌ -स्ुका हुभा 

मथवा चुन्द्र, ( अस्ति= ), ( तवचत्रम्हारे ), शीषभु--शिर को, कल्पये~काट 

डालू गा, उत वा=अथवा, सारयाभि-मार डालू्‌ गा, तवतुम्हारे, एतेननदस, 

पलायितेन भागने से, अलम्‌=कोई लाभ नहीं, व्यथं है, यः=जो, मुम्‌षुः मरने 

वाला, भवति=होता है, सः=वह, ननदी, जीव्रति=जीवित रहता है ।॥ २९॥ 
अथे--देखो, देखो, 

( मेरी ) तलवार हुत तेजघार वाली है, तुम्हाराशिर भी ( मेरो ओर) 
सुका हु दे, अथवा सुन्दर है; मैँतुम्हारा शिर काट डालूगा अथवा मार डालूःगा। 
तुम्हारे इस प्रकार भागनेसे कोई लाभ नहींहै, व्यथंहै, जो मरने वाला होता 
दै, वह्‌ निश्चितसरूप से जीवित नहीं रहता है ।२६॥ 

टीका--( मम = एकारस्य ), असिः = खड्गः, सुतौक्ष्णः-अतीव निशितः, 
मस्ति, ( तव ) सस्तकमू = शिरः, चन्तथा, वतितम्‌ = ममाभिमुवमवनतम्‌, 
मुन्दर्‌ वा, अन्ति, शोषम्‌ =वसन्तसेनायाः शिरः, कल्पये--लछिनयि, उत्त वा=अथवा, 
मारयामि-हन्मि, तवन=वसन्तसेनायाः, पलाथितेन धावनेन, अलम्‌--क्रिमपि साध्यं 
नास्ति, व्यथेभिति भावः, (गम्यमानामि क्रिया कारकविमक्तौ प्रधोजिक्रा इति 
नियमात्‌ त्रृतीयेति बोध्यम्‌ । कथं व्यथेमत आह्‌ -मुमूषुः--आसन्नमरणः, य.=जनो, 
भवति=वतंते, सः=जनः, ननैव, खलु=निश्रयेन, नीषवति=प्राणधारणं करोति । 
अत्र काव्यलिङ्कमतङ्कारः । वंशस्येन्द्रवच्रयोः सम्मेलनादुपजाति वृत्तम्‌ ।॥। २९ ॥ 

विभशं--वसितम्‌ इसकी व्याख्या मेँ सुन्दरम्‌, लालितम्‌, एसा लिखा गया 
गया दे। प्ररन्तु प्रसङ्धानुस्ार इसका अथं -अवनतम्‌ सुका हुआ होना--अमधिक्‌ 
तकरसंगतः है । वल संवरणे--ते "क्त" प्रत्यय का रूप है । क्योक्रि स्लुके शिर 
का काटना सरल होताहै; ओर श्यते समय सिर अगे की ओर सूक जाता टै । 
शिर काटना अर मार डालना-~-समानार्थक है । किन्तु शक्रारके वचन होने 
से इसे दोष नहीं मानना चाहिये । कप्पेम इस--दस प्राकृत का संस्कृत रूषान्तर-- 
कल्पये ओर @न्तामः दो प्राप्त होते है) दोनों का भाव समान है । मूमूर्षुः-- 
मरने वाला, ५८ मट्‌ ( प्राणत्यागे ) +-सन्‌ मुमूषं + उ । इसमें काव्यरलिङ्ख अथवा 
भथन्तिरन्यास मलंकार है प्रथमं ओौर चतुथे चरण मं वंशस्थ तथा द्वितीय भौर 
तृतीयम इन्द्रवज्रा है) दोनों को मिलान पर्‌ उपजाति छन्द हो गया है । २६॥ 

अथे वसन्तसेनः--आयं ! म तो अबला ( बलहीन स्त्री) ह| 
विट--इसी सिये ( अभीः तक ) जीवित हो। 
दकार--इसी लिप तुम्डारा वध नहीं कियाजा र्हादहै) 
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वेसन्त० ( स्वगतम्‌ । ) कधं अणृणओ वि शे भभ्रं उप्पदेदि। भोदु, | 
एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ । ) अज्ज ! इमादो कि पि अलङ्करणं तक्कोभदि ?। 
( कथमनूनयोऽप्यस्य भयमूत्पादयति । भवतु एवं तावत्‌ । मायं ! मस्मात्‌ किमप्य- 
ल्कुरणं तक्येत ? । ) 

विटः--शान्तम्‌ पापम्‌, शान्तं पापम्‌ । भवति वसन्तेन ! न वृष्प- 
मोषमहत्ति उद्यानलता । तत्‌ कृतमलङ्कुरणेः । 

वसन्त०--ता कि क्खु दाणि ? ( तत्‌ कि खलु इदानीम्‌ ? 1 ) 

शकारः--हगे देवपुलिशे मणृर्शे वापुदेवके कामइदग्वे । ( महं देवपुरुषो 
मनेष्यो वानुदेत्रः कामयितव्यः 1 } | 

वसन्त ०--( सक्रोधम्‌ ) शन्तं शन्तं । अवेहि, अणज्जे मन्तेशि ( शन्तं 
णान्दम्‌ । अपेहि, अनाय्यं मंत्रयसि! ] 

लकारः--( सहस्ततालं विहस्य । ) भावे ! भावे ! पेक् दाव । अन्तलेण 
शुशिण््धिः एश गणिञदालिआ णं जेण मं भणादि, एहि शेन्तेशि 
किलिन्तेश्लि चि 1 हुगे ण गामन्तलं ण णगलन्तलं वा गड ! अञ्जुके ! शवामि 
भावठ्शे लोर अत्तणकेहि पर्देहि । तव ज्जेव्वे प१३चाणृपक्ष्चिबाए आहुडन्ते 
शन्ते किलित्ते हि संवृत्ते । (भाव ! भाव ! प्रेक्षस्व तावत्‌ अन्तरेण 
नुस्नि्धा दषा गणिकादारिका ननु । येन मां भणति --र्हि, श्रान्तोऽसि, 
नलान्तोऽखीति ' भह = ग्रामान्तरं न नगरान्तर्‌ वा ग्तः। अआ्येके ! शपे भावस्य 
गीषंम्‌, आरत्मीयाम्याम्‌ पादाभ्याम्‌ । तवव पृष्ठानूपृष्ठिकया आहिण्डमानः, श्रान्तः 
वलान्तोऽस्मि सवृत्तः ¦ ) 

वसेन्तक्षना--{ स्वगत } क्यो, इसकी विनय भी भय उत्पन्न करारहीहै) 
अच्छा, ओ वेमा (करती) । ( प्रकाच) आयं? आप मृञ्लपे कोई गहना 
जेना चाहत दै? 

{विट--पाप शान्त हो, पाद शान्त दही) अादरणीय वसन्तयेते ! उद्यन की 
लता पुष्प तोड़ने योग्य नरह होती है। ( अर्थात्‌ उसके फूल नहीं तोडनजति दहै!) 
अतः गहना न रहूनेदो | ( इन्ह नही दनादहै,) 

वसन्तशेना--तो, दस समय ( आपका } क्या प्रयोजन ? 

तकारः--मुद्च देवदुरप, मनुष्य, दायुदेष की कामना करो) 

वसन्तसना--( क्रोध के साय ) शान्त शान्त अर्थात्‌ चुप रहौ, चुप रहो। 
दूर हट उट } तुस अनायं=अणिष्ट=अनुचित वात कर रहैहौ। 

दराकार-- { तादी बजातेहूये हृं कर) भाव ! भाव ! जरा देखो तो। 
ह्‌ वैश्यापूत्री हृदयसे { मुद्र ) निरिचित ही प्रसन्न है । इसी लिये मृक्षसे कहु 
रही है--सःओं थक गये हः, चिन्तनहोगयेहो)' मैन किसी दूपे गाँव गयान 
क्रिमी दुसर्‌ गहर । आयं } र अपने पैसे से भावन्विटके शिरी शर खातारहँ। 
तुम्हरे दही पीये पी घूमता हुआ थक्रा ओर खिन्नहो गया । 
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विट--( स्वगतम्‌ ) अये ! कथं शान्तमित्यभिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मृखंः । ( प्रकाशम्‌ । ) वसन्तसेने ! वेश्षवासविश्द्मभिहितं भवत्या । -पद्य-- 


टीका--भबला=न बलं यस्याः सा, दीनेव्यथंः । धिये प्रा्णैरित्ति शेषः 
जीवसीत्य्थः । मायेसे= हन्यसे मयेति शेषः । अस्य~शकारस्य, अनुनयः विनयः, 
भस्मात्‌=अबलारूपमाद्शजनात्‌, तक्यंते= चिन्त्यते, म्रहीतुमिषप्यते इति भावः। 
पुष्पमोषम्‌=कु सुखत्रोटनम्‌, नाहंति=न शोभते इति भावः । कृतम्‌-अलम्‌ । इदानीम्‌= 
मधुना, प्रयोजनमिति शेषः । अहम्‌=राजश्यालकः शकारः, देवपुरुष-इत्यादीनां कथनं 
मृखत्वसुचकम्‌ । कामयितव्यः=भभिनषणीयः । शान्तं शान्तमू-मा ब्रहि, मात्र हीत्ति 
भावः । अपेदहिनदुरं याहि, अनाग्ेमू--आयंजनविरद्रम्‌, अशिष्टमित्य्थैः, मन्त्रयसि 
वदसि । सहस्ततालम्‌=करतलताडनपूरवेकम्‌ । अन्तरेण=हृदपरेन, सुरिनिग्धाअत्यनुरक्ता 
मयीति शेषः, गणिक्रा दारिकान््वेश्यास्त्री । भत्र केचित्‌-माम्‌ अन्तरेण सुस्निग्धा- 
इति पाठं प्रकट्प्य “अन्तरान्तरेण युक्ते" ( पा. सु. २।३।४ ) इति द्वितीरत्याहु- 
स्तन्न, तत्र .सूव्रे अन्तरेण" इति विनार्थकोव्ययशन्दः । अव्र अन्तरेण' इति तृतीयान्तो 
ह॒दयवाचीतति बोधम्‌ । पृष्ठानुपृष्ठिकया = पृष्ठागृपृष्ठभित्यस्यां क्रियायामियथे 


ठन्‌-इक--प्रत्यये यापि पृष्ठानुपृष्ठिका, तया, पश्चात्‌ पश्चात्‌-इति भावः । आहिण्ड- 
मानः भनुसरनु, संवृत्तः जातः ॥ 


विमशे--धियसेप्राणों द्वारा धारणकीजारही हो, जीवित टो । तक्य॑तै= 
सोचते हँ । अर्थात्‌ क्या लेने की सोचते है । अनायेमू--शिष्ट लोगो की मर्यादाका 
उत्लंघन फरतं हुये कहना । कुछ विद्वानों ने “( माम्‌ } अन्तरेण सुहिनगधरा' यह्‌ 
पाठ मान कर “अन्तरान्तरेण यक्त" सूत्र से द्वितीया का विधान क्रिया है। 
परन्तु ग्रह॒ व्याकरणानभिन्ञताका परिचायकहै। बयोकि इस सत्र मे अन्तरेण 


यह्‌ अव्यय शब्द है भौर इस का अर्थं है--विना=अतिरिक्त । दसी धिये सिद्धान्त-- 
कोमुदी आदि में इतका उदाहरण यह्‌ है--अन्तरेण द्र न सुखम्‌ । परन्तु प्रस्तुत 


(अन्तरेण यह्‌ हूद्यवाचक वरृतीयाविभक्त्यन्त है --इसका अर्थं हं --हूदय मे चाहती 
द । अततः मामुःसे रहितहीपारुभी मानना चाद्ये । यदिञआग्रहुद तो "मम 
मन्तरेण सुर्रिनिग्धा-' हृदय से मेरी अनुरक्त है - । श्रान्तः--वसन्तयना ने--णन्तं, 
शन्त--यह्‌ प्राकृत बोला । णकार ने इसे शन्तनश्रान्त समञ्ञा गीर उसी के आध्रार 
पर्‌ उत्तर दिया । पृष्ठानुपृष्टिकया परष्ठम्‌ अनुपृष्ठम्‌-इत्यस्यां क्रियाणाम्‌--इस 


अथ म ठनू-द्क प्रत्यय ओौर टाप्‌ करके तृतीया एकवचनक्रारूप द । आहिण्ड- 
मानः आ -- 4“ हिण्ड्‌ ~~ ज्रानच्‌=आन । 


अथ--विट--( स्वगत } भरे ! 'शान्त' एसा कहा जाने पर यह्‌ मूखं “श्रान्तः 
एसा क्या समज्ञ रहादहै। ( प्रकाश) वसन्ततेने ! वेश्यालयके निवाम कै विरुद 
तुमने कहा है । ( अर्थात्‌ वेष्या को एसा नहीं कहना चाद्य । ) 
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तरुणजनसहायरिचन्त्यतां वेश्षवासो, विगणय गणिका त्वं मागेजाता लतेव । 
वहसि हि धनहार्यं पण्यभूतं शरीर, समसुपचर भद्रं ! सुश्रियं चात्रियच्च ।३१। 


अन्वयः--वेशवासः, तरुणजनसहायः, चिन्त्यताम्‌, विगणय, मा्ेजाता, लता, 
इव, त्वम्‌, गणिका, असि, हि, पण्यभूतम्‌, धनहा्यंम्‌, शरीरम्‌, वहसि, भद्रे ! सुश्रियम्‌, 
च अप्रियम्‌, च, समम्‌, उपचर ॥\३१॥ 

शब्दार्थः - पश्य=देखो, वेशवासःनवश्यालय' का निवास, तरुणजनसहायः= 
युवा जनों की सहायता पर आधित [ होता है, इतिनएेसा | चिन्त्यतामु समञ्च लो, 
विगणय~सोर्चो, त्वम्‌~तुम, मा्गेजाता- सड़क पर पैदा होने वाली, लता इवन्नता 
के समान, गणिकान््वेश्या हौ, हि=क्योंकि, पण्य्रूतमून्वेची जानी वाली वस्तु के 
सुमान, धनहायंम्‌=घन से प्राप्यन्खरीदने योग्य, शरीरमून्शरीर को, वहसिनधारण 
करती हो, ( अतः) भद्रं ! =है भद्र वारी, सुप्रियम्‌=बहूत अधिक प्रिय का, च 
पैर, अत्रियमू=अप्रिय--अनवाहे कौ, सममून्समान रूप से, उपचर=व्यवहार 
करो, उनको सेवा करो) ३१॥। 

अथे--देघो -- 


वेश्यालय का निवास युवक जनों की सहायता पर आश्रित रहने वाला हौतां 
है, यह्‌ समञ्च लो, ( अतः युवक श्रकार की अवटहेलना मत कसे } । सोचो, सड़क 
पर उलच्च लता के समान ( सभी द्वारा उपभोग्या ) तुम वेश्या हो, क्योकि विक्रय- 
योग्य पदाथं के समान धन से खरीदने योग्प्र शरीरको धारण कर रही हो । (अतः, 
हे भद्र ! सुप्रिय अथवा अप्रिय दोनो के साथ समान रूपसे व्थवहारकरो।। ३१॥ 

टीका-- पर्य~अवलोकय-इति गयेनान्वयः 1 वेशवासः=वेशे~वेश्यालये, वासः= 
निवासः, वेष्यालनवासस्थानमित्यर्थः, तरुण-जन-सहायः=तरुणृजनः सहायो यस्य 
तादृशः, तरूणजनेप्रदत्तधनाद्याध्रितः इति भावः, इति=इदम्‌, चिन्त्यताम्‌-जवधायंताम्‌ 
विगण़्य=विगषेण विचारय, मार्गजाताच=मार्गे=पथि, जाता=उत्पन्ना, लता~वल्ली 
इव--यथा, त्वम्‌, वाणिकाचवेश्या, असि, यथा मार्गत्पन्नाया लतायाः सामान्यत्तया 
सर्वेशपभोगः क्रियते तथेव तवाप्युपभोषः सवंसाधारण इति त्वं विचारय, हि यतः 
पण्यभरुतम्‌ --विक्र यवस्तुतुल्यम्‌, धनहार्यं मू=घनप्राप्यम्‌, शरीरम्‌ = देहम्‌, वहसि = 
धारयसि, अतः, भद्रो ! =सुस्वभावे } सूग्रियम्‌=-मभीप्सित्तम्‌, अप्रियम्‌=अनीप्सितम्‌ 
चतथ, समम्‌- समानरूपेण, उपचरनश्रयस्व, सेवस्व, अत्राधिकष्वकारः । अत्रो- 
पमा कःव्यलिद्ध च \ भाविनी वृत्तम्‌ । ३१॥। 

विमश--तरणजनसटायः-तस्णास्च ते जनाः ते सहायाः=मसहायकाः यस्यस 
तादेश--अर्थ्‌ त्रव्यालयमें रहना तभीदहौ पताह जव दरूणजन उन पर आकरष्ट 
होतर्‌ धनादिदेने रहने ड। विगणय-~-वि-- 4“ गण -: णिच्‌ --लाद्‌ । विजपस्प 
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मपि च- 
वाप्यां स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वणधिमः, 
फुत्लं नाम्यति वायसोऽपि हि लतां या नामिता बहिणा। 
ब्रहाक्षत्रविशस्तरन्ति च यया नावा तयेवेतरे, 
त्वं वापीव लतेव नौरिव जनं वेश्यासि सर्वं भज ॥ ३२॥ 


॥ । 


= 

से विचार करो, कर्यो वसन्तसेना तुम्हारी स्थिति उसौप्रकारदहै जम पर 
पैदा हर्द लताकी। जोभी चाहता है, उसे ममल सकतादहै, तोट सकता 
प्रशंसा कर सकता है, निन्दा कर.सकता है । धनहा्ेम्‌-धनेन हार्यम्‌, पण्यभूनम्‌ 
पण्यंभूतम्‌-पण्यभरुतम्‌ तव्रिक्रय पदाथंके समान, जिसे कोई भी खरीद स॒न्तादहै) 
उपचर -उप ^“ च < --लोट्‌=ग्यवहार करो, अर्धात्‌ इच्छा पूरी ठर} टक 
उप्रमा ओर काव्यलिद्ध अलङ्कार रह । मालिनी छन्द द 





न-न-म-यय-ययुतेयं मालिनी नोगिलोकः ।। ३१ ॥ 

अन्वयः--विचक्षणः, द्विजवरः, मूखेः, वर्णधिमः, अपि, ( पुकेस्य(मव ) 
वाप्याम्‌ स्नाति, या, वहिणा, नामिता, पुल्लाम्‌, ( तामेव ), नतम्‌, वयसः, 
अपि, नम्यति, हि, यथा, नावा, ब्रह्मल्षश्रदिशः, तरन्ति, तया, एव, दतर, च, 
(तरन्ति), त्वम्‌, वेण्या, अपि, अतः, वापी, इव, लता, इव, लौः, दव, रान्‌, जनम्‌ 
भज ।। २२॥ 

शब्दाथं- -विचक्षणः=अतिगय विद्धान्‌, द्विनवरः=ब्राह्मण, ( ओर ) मूर्खः 
मुखं, अशिक्षित, वर्णाधमः=नीच नाति वाला शूद्र, अपि.भी, ( एकस्यामेव-~एक 
ही ) वाप्यामृ=वावड़ी मे, स्नाति स्नान करता दै, -या=जो लता, बहटिणा=मोर द्वारा 
( बेठनेसे ) नामिता=ज्ुकाई गई थी, फुल्लामुनफूली हई, खिली हृ, ताम्‌-उस, 
लताम्‌=लता को ( ही ), वायसःनकौओआ, अपि=भी, नाम्थतिनज्ुका देता है, हि 
प्रसिद्ध ही है कि, यया=जिस, नावा=नौका से ब्रह्मक्षत्रविशः.जब्राह्यण, क्षिय भौर 
वश्य, तरन्ति ( गंगादि नदियां ) पार करते है, तया एवःउसी नौका स, इतरे= 
इन तीनों से भिन्नशृद्र, च=भी, (पार करते है,) त्वम्‌नतुम, वेष्या~वेष्या, असि = 
हो, (अतः=इसलिये ) वापी इवन्वावडी के समान, लता इव. लता के समान, 
(भौर), नौः इव=नौका.के समान, सर्वमू=सभी, जनमु-=लोगों की, भजनसेवा करो, 
सन्तुष्ट करो 1 ३२॥ 

अर्थ--गौर भी, अतिशय विद्वान्‌ ब्राह्मण (ओर) मृखं वर्णाधमच्णृद्रादि (एर ही) 
बावड़ो मे स्नान करता.है। जो लता ( उपर वटक कर) मोर द्वारा ज्ञकाई्‌ गवी 
थी, उसी एूली हुई लता पर (बैठकर) कजा क्का देता हे । जिम नौका से ब्राह्मणः 
कषति एवं वेश्य ( गंगादि नदियां } पार करते उसीसे णृद्र भी । तुम ( वसन्त- 
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सेना ) वेश्या हो, इसलिये बावड़ी के समान, लता के समान ओौर नौकाके ससान 
सभी लोगों बण सेवा करो अर्थात्‌ जंसेये तीनो किसी भेदभाव के विना व्यवहारः 
करतीं वसी ही वेश्या होने से तुम्हं भी भेदभाव नहीं करना चाहिये ।। ३२1 

टीका ~ विचक्षणः=अतिशयविद्ान्‌, द्विजवरःन=त्राह्मण्ेष्ठः, तथा, मूखैः 
जडः, वर्णाधमः=वणेनाधमः=निङृष्टः शूद्रादिः, अपिः=समुच्चये, एकद्यामेव 
वाप्यामू=दीधिकायाम्‌, स्नाति=निमज्जति, शरीरं प्रक्षालयतीत्यथेःः या~लता, 
तदुपरि स्थित्वा, बहिणान=मयूरेण, नामिता~अधःकृता, तामु=तामेव, फुल्लाम्‌= 
विकसिताम्‌, लतामू=बल्लीम्‌, वायसः=काकः अपि, नाम्यति=नामयति, नाम्यतीति 
कण्डवादिपाठात्‌ 'नामं करोतीत्यथं यकि सकारलोपे च रूपम्‌ । यथा मगधरशब्दे 
मागध्यतीत्ति भवतति नामं करोतीत्यथं णिचि “संज्ञा पूवको विधिरनित्यः इति 
गुणमकृटवा यणादेशे नाम्यतीति रूषमिव्येके. । ण्यन्तात्‌ सम्पदादिपाठमम्युपरेत्य क्विपि 
क्यचि रूपम्‌ इत्यपरे--इति पृथ्वीधरः 1 शयात=नावा च, ब्रह्य-क्षच्रविशः=त्राह्मण- 
क्षचधियर्वैग्याः, तरन्ति=नदयाः पारं प्रयान्ति, तया एव नावाच=तया एव नौकया, 
इतरे चच=वर्णाधमाः शूद्राश्च . तरन्तीति शेपः 1 फलितमाहू-त्वम्‌= सवन्तसेनेत्यथंः, 
वेश्या=गणिका, असि वतसे, अतः, वापी इवन्दीधिका इव, नता इव वल्ली 
इव, नौः इव~नौका इव, सवम्‌ = त्वत्समीपे आगच्छन्तं निखिलम्‌, जनम्‌ लोकम्‌, 
भज=सेवस्व । यथा वापी, लता, नौका इमाः. अभेदपृवंकं सर्वान्‌, समानरूपेण 
व्यवहारन्ति तथैव वेश्ये वसन्तसेने ! त्वयापि स्वेषामपि सेवा विधेयेति शकारमपि 
सन्तोषयेति भावः । अत्र मालोपमा, तुल्ययोगिता काव्यलिद्धञ्चेत्येतेषां परस्पर- 
मङ्धाद्धधिभावेन सङ्करालङ्कार: ¦ शादुलविक्रीटहितं बृत्तम्‌-सूर्याश्वेमंसजस्ततः सगुरवः 
शादूल विक्रीडितम्‌ ।। ३२ ॥ 

विमं ~ विचक्षणः द्विजवरः-बहुतं बड़ा विद्धान्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरुषः । वर्णा- 
घमः-वर्णेन अधमः=गृद्रादिः । ^८फुल्ल विक्रसने-इघ भौवादिक धातुसे ही "क्त 
गौर परसवर्ण करके-फुल्ला शब्द के द्वि° ए०वन्मे फुल्लाम्‌ यहरूपहै1 कुठ 
लोगो ने^८"फुल्‌' धातु से क्त प्रत्यय माना है वहु असंगत दहै क्योकि तुदादिणणीय 
फुल का अथं संच्चरण है 1 नाम्यति-इसकी व्युत्पत्ति अनेक रूपोंसे की गई है- 
(१) आकृतिगण मानकर कण्डवादिगण मे इसका पाठ मानकर-नामं करोति-दस 
अथेमे (कण्डवादिभ्यो यक्‌' (पाऽ्सू० ) से यक्‌ प्रत्यय गौर “अ लोप करके 
'नाम्यति' यह्‌ रूपहोतादह। (२) नञनं=नामः, नामं करोति-दइस अथ यें णिच्‌ 
प्रत्यय होता है “संज्ञापूर्वको विधिरनिव्यः' के आधा।रपर इ'का गुणन करके 
यण. करने पर नाम्यत्ति होतादहै प्रक्षमें नाप्यति। (३) णिजन्त नाभि का सम्प- 
दादि गणमे पाठ कल्पित करके क्विप्‌ ओर क्यच्‌ प्रत्यय करे नाम्यति रूष 
सम्भव है । सवम्‌=जिस प्रकार स्नान करोनेमे वापी क्रिसीसे नेदनहीं करती, 


८० मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्त०--गरुणो क्ल्‌ अण्‌राअस्स कालण, ण उण बलाक्कारो | (गुणः 
खलु अनुरागस्य कारणम्‌ न पुनबेलात्कारः । ) 

दाकारः--भाव ! भवे} एला गन्मदासौ कामदेवाभदगृज्जाणादो 
पहु! द ताह्‌ दलिहचालुदत्ताह्‌ अणलक्ता ण मं कामेदि । वामदो तरश घल । 
जधा तव ममञअ हत्थादो एरा ण पलिवूर्भश्चदि, तधा कलेदु भावं । ( भाव! 
भाव ! एषा गभंदासी कामदेवायवनोद्यानात्‌ प्रभृतिं तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता, 
न मां कामयते । वामत्तस्तस्य गृहम्‌, गथातव ममच हुग्तात्‌ पधान परिभ्रष्यति, 
तथा करोतु भावः! ) 

विटः--( स्वगतम्‌ । ) यदेव परिहृत्तव्यं तदेवोद!हूरक्ि मूखंः । कथं 
वसन्तसेना अआयरंचारुदत्तमनुरक्ता ? सुष्टु खस्विदमूच्यते--"रत्नं रत्नेन 
सद्धच्छते" इति › तद्गच्छतु, किमनेन मूर्खेण ! (अक्राणम्‌ । ) काणेलोमातः | 
वामवस्तस्य सार्थवाहस्य गृहम्‌ ? | 





जुकने मे लता भेद नहीं करती है, वप्नन्तसेना भी इसी श्रेणी में अतीद । अतः 
इसे शकार की सेवा मे उपस्थित ही होना चाहिये । 

(१) इसमे अप्रस्तुत पदाथं-द्विजवर भौर वेर्णाधिम का स्नानरूप एक क्रियाके 
साथ. सम्बन्ध है । ओौर बाह्मण क्षत्रिय वेष्यो का तथा इतर-~णुद्र का तरण रूप एक 
क्रियाके साथ सम्बन्धदहै। अतः दोनों मे तुल्ययोगिता अन्नेकारदटै। (२) वेश्या 
रूपी एक उपमेय का तीन ( वापी, लता, नौका ) उपमानों के साथ सादुश्य वणितं 
होने से मालोपमा है। (३) सर्वं भज-सभी क्री सेवा करो-दस वाक्यार्थं के प्रति 
"तवं वेश्यासि" यह्‌ वाक्याथं हेतु है अतः काव्यलिद्ध दै! (४) इनका परस्पर 
भङ्खङ्कखिभाव होने से संकर अलंकार है। इसमें शार्दूलविक्रीडित छन्द ह । लक्षण- 

मु्यश्वियंदि मः सजौ सततगाः णार्दूलविक्रीडितम्‌ ।! ३२ ॥। 
भथं-वसन्तसेना-गप्रेम का कारण गुण होता है, बलात्कार नहीं । 
दशकार--भाव ! भाव जन्मकालसे ही दासी यहु वसन्तसेना काम-देवा- 
यतन उच्यान (मेंजाने) से लेकर उस दरिद्र चास्दत प्ररही अनुरक्त टै, मूङ्न 
नहीं चाहती है । वाँयी जोर उस ( चारुदत्त ) क्रा घर द) आप पेमा उपाय कीजिये 
जिससे मेरे तथा आपके हाथ से यह्‌ न निकल सके । 

विट--( स्वगत )- जो नहीं कहना चाहिये, मुखं वही कट्‌ र्हादै। क्या 
व्तन्तसना चाख्दत्त पर अनुरक्त? यहूटीकदही कटा जाता है--"गस रत्ने 
ही मिलता है!" यच्छा तो ( वसन्तसेना) जाय, इतत मूखं र लि क्या चिन्ता 
करना ¦ (प्रकाश ) अरे काणेलीपृच्र} वाणी ओर उम सार्थवाह ( चारुदत्त ) 
का घर्‌ है ? 
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हकारः-अध इ, वामदो तहक्ष घलं । ( अथ किम्‌, वामतस्तस्य गृहम्‌ । ) 

वसन्त ०--( स्वगतम्‌ 1) अहाहे ! वामदो तकं गेहं त्ति जं सच्चं, अवर- 
ज्कयन्तेण चि दुज्जणेण उवकिदं, जेण पि्सङ्कमं पाविद। ( आश्चयेम्‌ । 
वामतस्तस्य गृहमिति यत्सत्यम्‌, अपराध्यतापि दुजनैन उपकृतम्‌, येन प्रियतङ्खमः 
प्रापितः । ) 





हाकार ओर क्या! बायीं मोर दही उसका घर) 

वसन्तसेना ( स्वगत ) आश्चयं ! वधी ओर उस्न ( चाख्दत्त ) करा घर 
है यहु यदि सत्यहै तो अपराध करते हये भी इस दुष्टने (मेरा) भनादी 
किया है जिससे प्रियसंगम ( प्रेमी चारूदत्त का मिलन) ही गया। 

टो का--गुणः=ओौ दार्यादिः, अनुरागस्यनप्रेम्णः, बलात्कारः=बलपृवंकं करणम्‌, 
गर्भंदासी-जन्मप्रभृति चेटी, कामदेवायतनोद्यानात्‌= कांमदेवस्य=मदनस्य, आयतनम्‌~ 
स्थानम्‌ तत्सम्बन्धि यदुद्ानम्‌ तत्र॒ जात्तात्‌ चारुदत्त-दशेनाद्‌, प्रभृति=आरभ्य, 
चारुदत्तस्य अनुरक्ता=चारुदत्त-कर्मकानुरागवतीति भावः, कामयते इच्छति, परि- 
श्रष्यतिन=प्रच्यूना जायते, परिहृतंन्यम्‌ =परित्यक्तव्यम्‌, वजंनीयम्‌, उदाहर।त-=वदति, 
कथम्‌=किम्‌, तदूगच्छतु=तस्मात्‌ त्रजतु, वसन्तसेना इति भावः, क्िम्‌=न किमपी- 
त्यर्थ. ¡ काणेलीमातः=अविवाहिता क्रन्या, व्यभिचारिणी असती स्वी वा माता 
यस्य सः, तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । “काणेली. कन्यक्ामाता' इति देवीप्रकाशः । “अनी 
काणेली" इत्येके इति पृथ्वीधरः । अपराध्यतापि=अशिष्टाचारमविनयं कु्व॑तापीत्यर्धः, 
प्रियसङ्खमः~ चारुदत्तस्य संसगः, प्रापित.=सम्पादितः । अत्र श्रियसङ्खमं प्रापिताः 
दति उचितः पाठः । 

चिमशं-- ` -वलात्कारः=बलपवेक किसी को अपने प्रति अनुरक्त बनाना 
सम्भव नहीं होता है, यह्‌ वसन्तसेना आशय है । गभैदासी - वेश्याकुल मे उत्पन्न 
स्री जन्मकालेसे ही दासी बन जाती है । चारुदत्तस्य अनुरक्ता--यहं कर्मकी 
अविवक्षा मानकर सम्बन्धसामान्य मे षष्ठी है --चारुदत्त-सम्बन्धि-मनुरागवती- 
यह अथं दै । उदाहरति --उद्‌ +-आ + ^८ह +-लट्‌ प्र. पु. ए- व. । तद्गच्छतु-- 
यह वसन्तसेना को ध्यानम रख कर कहा दै--तो वसन्तसेना चली जाय । काणेली- 
मातः--व्यमिचारिणी के बच्चे ! काणेली=-असती, अथवा कन्या माता यस्य सः-- 
सम्बोधन का रूपदहै। प्रियसद्खमः--यहांदो प्रकारके पाठ मिलते दहं (१) जण 
पिअसेनरं पाधिदान्येन प्रियसंगम प्रापिता --जिससे प्रिय संगमको प्राप्त कराई 
गड --यह अथं अधिक्र अच्छाहै। (२) जेण पिअसंगमं पाबिदं--येन भ्ियसंनवः 
प्रात्रितः--जिसमे प्रियसंगम कराया गया । 


६्मू° 


द मृच्छकरिक्रम्‌ 


लकारः भावे ! भ्रावे ! वलिए क्ख अन्धञाले माशलाक्िपविद्रा विब 
मध्िगुडिमा दीशन्दी ज्जेव पण्डा वशन्तश्लेणिमा। (भाव ! भाव! 
बलीयसि खल्वन्धकारे मार्षराशिप्र विष्टेव मसीगरटिका दुश्यमानेव प्रनष्टा वसन्तसेना । 
टिटः-अहो ! बलवानन्धकारः। तथाहि - | 
मालोकविश्ाला मे सहसा तिभिरप्रवेशाविच्छिन्ना । 
उन्मीलितापि दुष्टिनिमीलितेवाष्धकारेण ।। ३३ ।। 
अपिच-- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि -वषतीवाञ्जनं नभः । 





अ्थे--शकार-भाव ! भाव ! इस घोर अन्धकार मे, ( काले ) उड़द के ढेर 
मे गिरी हई स्याही की टिकिया के समान, दिखाई पडती हुई दही वसन्तसेना 
गायबअदुश्य हो गई । 

अन्वयः--भालोकविशाला, मे, दष्टः, सहसा, तिभमिरप्रवेशविच्छिन्ना, (अत 
एव ), उन्मीलिता, अपि, अन्धकारेण, निमीलिता, इव, ( भवति ), ॥३३।। 

हान्दार्थ--आलोकविशालान्प्रकाश मे ( सभी कुछ देखने मे ) समथ, मे= 
मेरी (=विट की), दष्टिः = गख, सहसा = अचानक, तिभिरप्रवेशविच्छिन्ना= 
अन्धकारके आ जानेसे शक्तिरटित अथवा अन्धकारमे मा जानेसे गक्तिरहित 
( अतः एव=इसीलिये ), उन्मीलितानखुली हुई, अपिन्भी, अन्धकारेणन्अन्धेरे के 
कारण, निमीलित इव बन्द के समान, ( भवत्तिन््हो रही है । ) ॥ ३३ ॥ 

अर्थ--विट-अरे घोर अन्धकार है + क्यो कि-- 

प्रकाशमें (सभी कुठ) देखने मे समथंमेरी दृष्टि (नेत्र) अचानक भन्धेरा 


काञ्जने से (अथवा अन्धेरेमे भा जनेसे ) शक्तिहीन (हो गई है \ इसीलिये) 
खक्मी हुई भी अन्धकार के कारण बन्दके समानहोरहीदहै।। ३३॥ 

टोका-आलोकविशाला=मालोके -दशंने विशाला अथवा, आलोकेलप्रकाशे 
विशाला, मे~मम, विटस्येत्यथंः, दृष्टिः = नेत्रज्योतिरित्यथेः, सहसा~क्षटिति, 
तिभिरप्रवेशविच्छिक्ना=तिभिरे प्रवेशेन विच्छिन्ना, तिभिरस्य प्रवेशेन = जागमनेन 
विच्छिन्नाहीनशक्तिः, अतः, उन्मीलितापि=उद्धारितापि, अन्धकारेण=तमसा, 
निमीलितान=मुद्रिता इव भवतीति भावः । अत्रोत्परक्षालङ्कारः । आर्या बृत्तम्‌ ॥३३। 

किमशेः-जालोकविशाला~=गालोके-देखने मे विशाल=मतिसमयं, मथवा 
आलोकेनप्रकाणशः मे कार्यसमथं । तिभिरप्रवेशविच्छिल्ला=तिमिर्मे प्रवेश करने.से 
हीनशक्िवाली अथवा तिभिस्अन्धकार के आ जाने से क्षीण शक्तिवाली 
निमीलिता इव-- यहा उत्प्रेक्षा अलंकार है गौर मार्या छन्द है ।। ३३ ॥ 
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असत्पुरुषसेवेव दुष्टिविफलतां गता ॥ ३४ ॥ 
शकारः--भवे । भावे! अण्णेक्षामि वशन्तश्षेणिअं ?। (भाव? 
भाव ] अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ) 
विटः--काणेलीमातः ! अस्ति किच्िच्चिह्ल यदुपलक्षयसि । 
शकारः--भवे | भावे! कि बिअ? (भाव ! भाव ! किमिव: ) 
विट--भृषणशब्द सौरम्यानुविद्ध मात्यगन्धं वा । 





अन्बयः--तमः, अङ्भानि, लिम्पति, इव, नभः, अञ्चनस्‌, वषति, टव, 
असत्पुरुषसेवा, इव, दष्टिः, विफलताम्‌; गतः ।। ३४ ॥ 

शब्दाथंः--तमः=अन्धेरा, अद्खानि=अवयवों को, लिम्पति इवनलीपसा रहा 
है; व्याप्त कर रहा है, रभः-जकाश, अज्ञनम्‌=अंजन=कालल आदि, वषेति 
इव ~ बरसासाकर रहा है, . असत्‌पृरपसेदा = दुष्टजनशुश्रूषाके, इवन्समान, 
द्ष्टिःतनेव्रज्योति, विफलताम्‌ विफलता कौ, गत्रा~प्राप्त हो गर है ।। ३४॥ 

अथे-- भौर भी, भम्धेरा अवयवो षमी व्याप्तसा कर ने रहाहै, अक 
अंजन की बरसासी कर रहाट, दृष्ट पुरुपकी सेवाके समानमेरी दृष्टि व्यं 
खगे ग्‌ द्र ।। ३४॥ 

टीका--तमः=अन्धकारः, अद्धानि--अव्रयवान्‌, लिम्पति इव्रन्व्याप्नोति इव, 
नभः-आकासः, अञ्जनमु-कञ्जनलादिकम्‌, वषंति दव = पातयति इव, अत्रोधय- 
चोत्प्रेक्षा, असत्‌पुरुषसेवा द्व = दृष्टपृरखममाराधना इवे, दृष्टिः = नेत्रज्योति 
विफलताम्‌ = निष्फलत्वम्‌, पतान्प्राप्ता। असत्पुरुषसेवेत्यनेन शक्रारमेवायः 
निष्फलत्व ध्वनितमिति बोध्यम्‌ । अत्र पूवद्धिं उभयत्र उप्परश्ना, उत्तराद्र चोपमः-- 
इत्यनयोः ससृष्टिः, अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। ३४॥। 

विमक्नः--असप्पुरुपसेवा इव--प्रहं दुष्ट शकारको सेवा का मकरेतद्रै 
वह्‌ व्यथं है । अततः वसन्तसेना उसे नहीं चाहती है, यह ठीकहीहै । पुरि न 
दोनों वाक्योमें क्रियाके साथ व" काप्रयोगदहोने से उष्परक्षादै। उत्तराद्धे पए 
उपमाद । इन दोनो की संमृष्ट है) यमक ओर अनुप्रामये शब्दालंकार भरे, 
इसमे अनुष्टुप्‌ छन्द है । लक्नण -- | 

एलोके पष्ठं गुर जेयं सव्रेत्र लधु पमम्‌ ग 
द्विचतुष्पादथोद्धस्वं सप्तमं दीघेमन्ययोः ।। ३४॥।। 

सर्थ--शकार--भाव ! भाव ! वक्षन्तसेना को दढता ट । 

विट--काणेलीपत्र ! कोई चिह्व दै जिसके माध्यमसे तुन ( वसन्तसेना का ¦ 
प्रोजरहेदहो). 

शकार--भाव ! भाव ! कंसा { चिह्व)? 

विट--अामषणो की आवाज अथवा सुगन्धित फूलों की गन्ध । 


८४ मृच्छकटिकम्‌ 


शकार--शणामि मल्लगन्धं अन्धजालपूलिदाए्‌ उण गािजाए 
सुब्वत्त, उण ण पेक्लामि भूषणशद्दं ¦ ( शणोमि माल्यगन्धम्‌, अन्धकार्‌- 
पूरितया पूनर्नासिकया सुत्र्यक्तं पूननं प्रक्षे भूषणशब्दम्‌ । 
विटः--( जनान्तिकम्‌ । ) वसन्तसेने 
कामं प्रदोषतिमिरेण च दृश्यसे दवं 
सौदामनीव जलदोदरसन्धिलीना । 
त्वां सूचयिष्यति तु माल्यसुमृद्धवोऽय 
गल्धर्च भीर ! मुखराणि च नूपुराणि।। ३५॥ 
श्रतं वसन्तसने ! । 
कशकार--माला की गन्ध सुन रहा । किन्तु अन्धकारसे भरी हुई नाक 
से आभूषणों की आवाज को साफ-साफ नहीं देव्र पा रहार्हू। 
अम्वयः--हे वसन्तसेने ! ( इति गदां शेनान्वेयः }) जलदोदरसन्धिलीना, सौदा- 
मनी, इव, त्वम्‌, प्रदोषतिमिरेण, कामम्‌, न, दृश्पसे, तु, है भीरु ! मालत्यस्त- 
मुद्रभवः, अयम्‌, गन्धः, त्वाम्‌, सूचव्रिष्यनि, मूराणि, च, नूपुराणि, च, 
(सूचयिष्यन्ति) ।¦ ३५ ।। 
लाब्दाथः--( हे वसन्तसेने 1 ), जलनदोदरसन्धिनीनाल्मेघोके गभ॑में छिपी 
हई, सौदामनी इव बिजली के समान, त्वमू-.तुम, प्रदोषतिमिरेण - सायंकालीन 
जन्धेरे से, कामम्‌-पर्याप्त, न~=नहीं, दुश्यरा-दिव्रार्दूदे श्ही हो, तुन्किन्तु, ह 
भीरु=भयणीले !, मात्यसरभद्भवःन= मालाओं से निकलने वाला अग्रमु~यह्‌ अनुभूय- 
मान, गन्धः सुगन्ध, त्वामू=तुमको, सूचयिष्यति सूचित कर देगा, चतथा, 
मुखराणि=शब्द करनेवाले, नूवुराणिन्पैरो के माभूषण पायजेब, च~भी ( सूचितः 
करदेगे )।। ३५ ॥ 
अथे--विट--( जनान्तिक ) हे व्रसन्तसेने ! 
मेघोके मध्य मे छिपी हुई बिजली के समान तुम सायंकालीन अन्धेरे के 
कारण बिलकुल नहीं व्खिार्ईदेरहीहो। परन्तह भीर! मालानोंके फलोंसे 
निकलन वालो यह ({ उत्कट ) गन्ध तुम्हारी सूचनादेदेगा) भौर शन्द करनं 
वानि नूपुर ( पायजेबे ) भी (तुम्दरारी सूचनादेदेगे )।} ३५॥ 
नु: वनन्तसेनं ? 
टोका--जलदोदर-सन्ध्रिलीना == जलदानाम्‌-~मेघानाम्‌, उदरसन्धौ = मध्ये, 
लाभ्यन्तरे वा, लीना~अन्तहिता, सौदामनी इव ~~ सुदाम्नी मेघविशेषस्य पत्नी 
विद्यूत्‌ इव, काममू=पर्याप्तं यथा स्यात्‌ तथा. ननैव, दृश्यसे=विलोक्यसे, तु=करिन्तु, 
हे भीरु {=है भयशीते ! माल्यसमुदद्धवः=मास्यात्‌ समुद्भवः उत्पत्तिर्यस्य सः, 
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वसन्त०--( स्वगतम्‌ । ) सुदं गहिद अ । ( नाव्योन भृषणा्युत्तायः, 
माल्यानि चापनीय, किञ्चित्‌ परिक्रम्य, हस्तेन परामृश्य । ) अम्हो ! भित्ति- 
परामरिससूददं पक्खदूभारअं क्ल, एदं । जाणामि अ संजोएण गेहस्प 
संवृदं पक्वदुभारञं । ( रुतं गृहीतञ्च । अहौ ! भित्तिपरामणंूचितं पञ्च 
द्वारकं खल्वेतत्‌ । जानामि च संयोगेन गेहस्य संवृतं पक्षद्वारकम्‌ । ) 

चारु०-- वयस्य { समाप्तजपोऽ स्म । तत्‌ साम्न तं गच्छं, मातुभ्यो 
बलिमुपहर । 

__बिदु--भो] ण गमिस्सं! ( भः न ~ ------- | ण गमिस्स। (भोः! न गमिष्यामि । ) 


माल्यविनि्मेतः, मयम्‌=अनुभूयमानः, गन्धः=सौरभम्‌, त्वाम्‌=वसन्तसेनाम्‌, सुच- 
यिष्यति=ज्ञापयिष्यति, चतथा, मुखराणि = शन्दायमानानि, नूपुराणि = पादयो- 
षणानि, च=अपि, एकश्चकारोऽप्यर्थे, सूच यिष्यन्तीति वचनविपरिणामेनान्वयः । 


क 


अत्रोपमा, सूचनरूपायामेकस्यामेव क्रियायां गन्धनपुरयो न्वयात्‌ तुस्ययोगिता चेति 
बोध्षम्‌ ¦ वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। २५ ॥। 

विमशे--जनान्तिक--यह एक पारिभाषिक शब्द है । ज रंगमंच-पर अनेक 
वानो के रटने पर किसी एक पात्रविशेष से कुछ कहना इष्ट रहता है जर दथ 
की तीन अंगुलि उठा कर तथा अनामिका अंगुलि को वक्र करके किंसीषात्रसे 
कुछ कहा जाता है तब “जनान्तिक कहा जाता है । साहिव्यदषंण में यह्‌ लक्षण 
कहा गया है । 

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्यात्तञजनान्ते जनान्तिकम्‌ \\ 

शकार आदि रंगमंच प्र रहते तोभी यह वाक्य उन्हें नहीं सूनना है । 
इसमे दो चकार हैँ एक ` अपि" अ्थंमे दहै! सौदामनी इव--यहं उत्रमा है । सूचन 
रूपी एक ही क्रियाम गन्ध तथा नूपुर्शब्द र पीदो कारकोंका अन्वयहोनेसे 
तुल्ययोगिता है! दोनो निरयेक्ष है अतः संसृष्टि है। इसमे वसन्ततिलका 
छन्द है ।। ३५ ॥। 

अर्थ--वसम्तसचेना--( स्वगत ) सुना ओर समज्ञ भौ लिया । ( अभिनय के 
साथ मालाओं को हटाकर कुछ घूमकर, हायसे स्पशं करके ) ओह, दीवाल के 
स्प से यह मालूम होता है कि निश्चय दही यह बगल का दरवाजा है । ओर 
{ किवाडों के ) संयोग ( = मिले होने से, अथवा हाथ आदिके स्पशे से अथवा 
भाग्य ) से यह समञ्च रही हँ कि पक्ष्रार ( दरवाजा ) बन्द है \ 

चारुदत्त--मित्र ! जप समाप्त कर चुका.है। इसलिये इस समय जाभो, 
मातृदेवियों को बलि चढाओ । 

विदूषक~--मित्र ! मै नहीं जागा । 


+ मृच्छकटिकम्‌ 


चारु०--धिक्‌ कष्टम्‌ । 
दारिद्रयात्‌ पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठते, 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सृुहुदः, स्फारीभवन्त्यापदः । 
सत्त्वं हवासमूपेति, शीलशशिनः काश्तिः परिगम्लायते, 
पापं कमं च यत्‌ परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाञपरते । ३६ ॥। 





विमक्ञ--पाठ्कों को यह्‌ ध्यानदहोण कि पूवं कथा म विद्रुषक भौर चारुदत्त 
पूजन एवं बलि की चर्चाकर्‌ रहैभे। उसी समग्र चारुदत्तने कहा था--शभवतु, 
लिष्ठ तावत्‌ । अहं समाधि निवंतंयामि ।' अतः रंगम्च पर इतनी देर तक चारुदत्त 
समाधिम बैठा रहता है । इस प्रकार वसन्ततेना मौर णकार आदि के अभिनय 
य करोर बाधा नहीं होती दै! अतः इम स्थल पर उसके पूनः प्रवेश करी शंकरा नहीं 
करनी चाहिये | | 
अन्वयः---दारिद्रयात्‌, बान्धवजनः, पुरुषस्य, वाक्ये, न, सन्तिष्ठते, सुस्निग्धाः 
हृदः, विमुखीभवन्ति, -जापदः, स्फारीभवन्ति, सत्त्वम्‌, हासम्‌, उषेति, शील- 
शिनः, कान्तिः, परिम्लायते, परः, अपि, च, यत्‌, पापम्‌, कम, कृतम्‌, तत्‌, तस्य, 
राम्भाव्यतते ।) ३६ ॥ 


् 
\॥ 


दाब्दार्थ--दारिद्रयात्‌=गरीबी के कारण, बान्धवजनः-~भाई बन्धु चोग, 
पृरपस्य निर्धन व्यक्ति के, वाक्ये=वचनीं पर, ननदी, सन्तिष्ठते रटति हैँ मानते है, 
गुस्निग्धाः=अव्यन्त स्नेही, सुहृदः्=मित्र, भी, विमुद्वीभवन्ति=मुख फर लेते है, 
स्नृपदः-=आपत्तियां, स्फारीभवन्तिवहन लगती है, सत्त्वम्‌=वल, ह्ासम्‌=न्यूनता 
को, उपैति-प्राप्त करतादहै, शीलशशिनः=आचरणरूपी चन्द्रमा की, कान्तिः= 
वान्ति, परिम्लायत मलिन होने लगती है, व=ओौरः; परः-=दूसरों के द्वारा, अपित=्भी, 
कृतम्‌ क्रिया गया; यत्‌=जो, पापमु=अपराध, कमे--कर्म, तत्‌~वह्‌, तस्य=उस्‌ 
{निन का, सम्भान्यतेमान लिया जाता । ३६॥ 

अथ--चारुदत्त ` गह्‌, कष्ट है -- 

गरीनी के कारण बन्धुवान्धव लोग उस्न निघ्र॑न व्यक्ति के वचनो पर नहीं रहते 
र, नहीं मानते ह । बहुत घनिष्ठ भित्रभी विमूखहो जति दँ) आपत्तिर्यां बद 
नाती है । शक्तिक्षीण होने लगती है । चरित्रशू्पी चन्द्रमा की कान्ति फीकी पड़ने 
लगतीदहै। भौरद्रूसरोके द्वाराभीनो पपि कमं क्रिया गथा है उक्षे उस गरीत्र 
काही मान लिया जाता है ।। ३६ ॥। | 

टीका-दारिद्रचात्‌=निधेनत्वात्‌, बाधवजनः~ स्वजनः, घ्रात्रादि रित्यथैः, पुष्य 
निनमनुष्यस्य, वाक्ये=वचने, आज्ञायामिति भावः, ननैव, सन्तिष्ठते=वतंते, 
वाक्यं न परिपालयतीत्ति भावः, (समवप्रविभ्यः स्थः [पा. सू. १।३।२२] इत्यात्मने- 
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यपि च-- 
सटमगं नैव हि करिचदस्य कुरते, सम्भाषते नादरात्‌, 
सम्प्राघ्तो गृहमुत्सवेष्‌ धनिनां सावन्ञमालोक्रयते । 
दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया, 
मस्ये निर्धनत्ता भरकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌ 1) २३७ ॥ 


पदम्‌, सुस्निग्धाः=अत्यन्तस्नेहयुक्ताः, प्रगाढाः इति यावत्‌, सुहृदः=सखायः, विमुखी- 
भवन्ति=पराङमुखा भवन्ति, मैत्रीं परित्यजन्तीति भावः, आपदः=विपत्तयः, स्फारी- 
भवन्ति-ए कीभवन्ति ततो बुद्धि गच्छन्तीत्यथैः, सत्वम्‌=वलम्‌, हासमू-क्षीणताम्‌, 
उपैतिनप्राप्नोति, शीलशशिनः=शीलम्‌-आचरणम्‌ एव शशी, तस्य, चारित्यचन्द्रस्य, 
कान्तिः=प्र भा, दीप्तिर्वा, परिम्लायक्ते=परितो मालिन्यं गच्छति, परैः=अन्यः, अपि, 
च, यत्‌, पापम्‌=निन्दितम्‌, अधर्मादिजनकम्‌, कमेका्येम्‌, कृतम्‌ विहितम्‌, तत्‌ = 
अन्यजनविहितं निन्दितं कम, तस्थ = निधेनपुरुषस्य, सम्भाव्यते = अनुमीयते, 
सवेरिति शेषः । दरिद्रतयाऽनेनैव धनादिलोभेनेदमका्यं कृतमिति ्षटिति सर्वेरनु- 
मीयते इति भावः । अत्र शीले शशित्वारोपात्‌ रूपकालंकारः, शार्दूल विक्री डितं वृत्तम्‌ । 
तत्लक्षणम्‌--सूरयाश्वयेदि मः सजौ, सततगाः, शादुलविक्रीडितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

विमशं--विदूषक चारुदत्त का गहरा भित्र है किन्तु इस समय वह्‌ भी आज्ञा- 
पालन नहीं करः रहा है, इसका कारण, चारुदत्त अपनी निधेनता ही समन्ता है । 
अतः यहा से तीन श्लोको में निधनताके विषयमे ही कहता है। 

शीलश्शिनः--शीलम्‌-आचरणम्‌ एव शशीच=चन्द्रः तस्य-यहाँ रूपकं अलंकार 
है । इसमें शार्दृलविक्रीडित छन्द है । सन्तिष्ठते-सम्‌ + +“स्था + लद्‌ प्र. पु. ए.व.- 
इसमे (समवप्रविभ्यः स्थः" [ पा. सृ. १।३।२२ | सूत्र से आत्मनेपद होता है; 
विमुखीभवन्ति भौर स्फारीभवन्ति-ये नामधातु के रूपै । इनमे च्वि प्रत्यय 
आदि होता है । परिम्लायते -परि + ^^म्लं +- लट्‌ प्र° प° एः वर} सम्भाव्यते - 
भाववाच्य लट्लकार कारूपहै\\ ३६॥ 

जलत्वथः--हि, कश्चित्‌, अस्य, सङ्खम्‌, नेव, कुरुते, ( अतः ), आदरात्‌, न, 
सम्भाषते, उत्सवेषु, धनिनाम्‌, गृहम्‌, सम्प्राप्तः, सावज्ञम्‌, मवतलोक्यते, अल्पच्छदः, 
( निधनः ), लज्जया, महाजनस्य, दूरात्‌, एव, विहरति, ( अतः अहम्‌ इदम्‌ } 
मन्ये, निधनता, अपरम्‌, प्रकामम्‌, षष्ठम्‌, महापातकम्‌ ।। ३७ ॥ 





दाब्दाथं--हि~च्‌"कि, कश्चित्‌~कोई भी, अस्य=इस दरिद्र का, सङ्कम्‌-साथ, 
नैव= नहीं, कुरुते=करता है, अतः= इसलिये, ({ कोई भी ) आदरात्‌-आदर से, न= 
नदी, सम्भाषते=बोलता है, उत्सवेषू=उत्सवों, जलसों मे, धनिनाम्‌-धनवानों के; 
गृहम्‌-घर को, सम्प्राप्तःनप्राप्त करने बाला, परहुचने वाला, सावज्ञम्‌-अपमान के 


1 मृच्छकटिकम्‌ 
(वनका व ण 
साथ, अवलोक्यते-देखा जाता टै, अत्पच्छदः=अपर्याप्त वस्त्र धारण कर्ने वाला 
( दरिद्र ), लज्जयान्लान के कारण, महाजनस्यन्=वड़ प्रतिप्टित व्यक्ति के, दूरात्‌= 
दुर से, एव ही, विहरति चलता है, साथमे नहीं चलता है, ( इसलिये मँ यही ), 
मन्ये-मानता है, कि, निर्धनतान्गरीनी, अधरम्‌. दूसरा, ( पाँच महापातकोसे 
भिन्न ). प्रकामम्‌=बड़ा प्रबल, षष्ठम्‌ =छटा, महापातकम्‌ = महापातक, दै ।। ३७ ॥ 

भथं--ओौर भी-- 

चकि कोट भी व्यक्ति निधेनकोा साथ नहीं कर्ता है, अत्तः सोर्ईभी 
( इसप्ने ) आदरपूवंक नटीं वोलता है । उत्सवो मे, धनवानों के धर पर पर्ने 

[त्म न्धिन पमष अपमानके साथ देखा जाताद्ै। अपर्याप्त वस्त्रों वातला निर्धन 

व्यक्ति संज्जाके कारण बड़े लोगोसे दूर्‌ दूरही चलता, र्हतादै। अतः 
( यै चान्दत्त मही) मानता कि निधनता ( पाचि मदापातक्रां मे ) भिन्नषटठा 
प्र्यस :दा-134 टै || २८५ ॥। 

टी का---टि ~यतः, किचित्‌" कश्चनापि जनः, अस्य -दरिद्रस्ध, स्म्‌ -सद्कतिम्‌, 
नैव कृषते नैव करोति, अतः कश्चिदपि, ्रादगत्‌~मम्मानात्‌, नः नैव, सम्भाषते 
सम्यक्‌ वदति. उत्सवेषु~विवाहादिमटोत्सवेषु, धनिनाम्‌--धनिकानाम्‌, गृहम्‌ ` 
अवासम्‌, सम्प्राप्तः=समागत्तः, उपस्थितः, सावज्ञम्‌~अवज्ञया~-मभमानेन सह्‌, अव- 
लोक्यते बुश्यते, स्वे रिति शेषः, अन्पच्छदः=स्वल्पः, छदः वस्त्रं यस्य सः तादृशः 


समनः कृतस्य; दूरात्‌ विग्रकृष्टात्‌, एव, विहरति~चलति, ताद्शवस्त्राभावात्‌ 
जुगुप्सयात्मानं गोपयन्‌ द्रे दूरे एव प्रचलतिनतु तैः सहेति भावः, { अतः अहं 
चारुदतः इदम्‌ ) मन्ये चित्तयामि, निधेनतानदरिद्रता, अपरम्‌--धर्मशास्त्रादौ 


प्रसिद्धातिरिक्तम्‌, प्रकामम्‌~प्रबलम्‌, षष्ठम्‌ =षष्ठसद्याकम्‌ , महापातकम्‌ =महापापम्‌ 
पश्चमहापातकानि चवं मनुना प्रतिपादितानि-- 


ब्रहमहत्या सुरापनं स्तेयं गृर्वद्धनागमः। 

, महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तं; सह्‌।) [ मनु. १६।५: | 

अत्रोत्प्रक्षालद्कारः णांदंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।| ३७.॥ 

विमज्ञ--षष्ठं महापातकम्‌--मनु आदि महृषियों ने पाँच महापातक माने दै 

(१) त्रद्महत्या, (२) सुरापान, (३) चौरी, (८) गुरुपत्नी-गमन, (५) इनमें किसी 
भी पातकी के साथ वपं भर रहना । दसिद्रताकौ इन्हींकीकोरिमें छठा महापातक 
माना गयादै। कुरुते--\८ इकन्‌ ¬- "लट्‌ लकार प्र. पु. ए. व आत्मनेपद । सवज्ञम्‌- 
भवज्ञया सहितम्‌ । महाजनः--महाँश्चासौ जनः-यह महत्त्व धनादिके आधार 
पर समज्ञना चाहिये । यदि "कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्डद्रोव" नियम 
से महूाजनभ्य' में षष्टी मान्ते भौर "विहरति" का अर्थं छोडता दहै, यह्‌ मानले 


प्रथमोऽद्धुः ८९ 


मपि च-- 
दारिद्र ! शोचामि भवण्तमेवमस्मच्छरीरे सुहूदिव्युषित्वा । 
विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये, ममेति धिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम्‌ ।। ३८ ॥ 


न 
तो--अपर्याप्त वस्त्रों वाना दरिद्र लज्जाके कारण महाजनोंकोङडइ्रमे ही छोड 
रहता है, उनसे नहीं मिलता है--यह्‌ अथं हो जाता है। अन्पच्छरः--अत्पः= 
अपर्याप्तिः छदः वस्त्रं यस्य सः--योडे वस्तो वाला-उहूत्रीहि है । मन्ये के प्रयोग 
के कारण उप्प्रक्षा अलङ्कार है ओर शार्दूलविक्रीडित छन्द है । ३७ ॥। 
अन्वयः---हे दारिद्र ! भवन्तम्‌, एवम्‌, शोचामि, अस्मन्छरीरे. सुहृद्‌, इति, 
उषित्वा, मन्दभाग्ये, मयि, विपन्नदेहे ( सति }, त्वम्‌, क्व, ` गसिष्य्सि, इनि, मम, 
चिन्ता, अस्ति । ३८ ॥ 
शन्दार्थ--हे दारिद्रय ! है निध्रैनते ! ( सरीवी ), भवन्तम्‌=आपको अर्थात्‌ 
जापके विषयमे, एवम्‌=दइसं प्रकार, शोचामिनदुःख का अनुभव कर रहाट 
भस्मच्छतीरे-मेरे शरीर मे, सुहूद्~मित्र, इति~इस सूप से, उषित्वाचन्ह्‌ कर, 
मन्दभाग्ये अभागे, मयिनमेरे, विपमेदेहै-शरीरत्याग कर देने पर अर्थात्‌ मरे जनि 
पर, त्वम्‌=तुम दारिद्रय, क्व=कर्ा, गमिष्यसिननाओगे, इति=इस प्रकार की, 
मम~=मुक्ष चारुदत्त की, चिन्ता=चिन्ता, अस्ति=है ।\ ३८ ॥ 
अथं--ओौर भी -- 
हे निधने ! ( गरीबी ) आपके विषयमे इपप्रह्ारदुखकर्‌ रदाहैकि 
मेरे णरीरमें मित्रहूसरूपसे रह्‌ कर मृञ्ल अभागेके शरीर छोड देने पर्‌ अर्थात्‌ 
मरजानि पर तुम ( निराधार होकर) कहां जाओगे-यहं मृश्च ( चागदत्तफो ) 
चिन्ताहै।। ३८ ॥ | [र 
टौका--हे दारिद्रय !=ह निधैनत्व !, भवन्तम्‌ =त्वाम्‌, एवम्‌ अनेन रूपेण, 
शोचाभि=दुःखमनुचिन्तयासि, अस्मच्छरीरे=मम देहे, सुहृद्‌ इति=सखा इति सरूपेण, 
उपित्वा=स्थित्वा, निवासं कृत्वा, मन्दभाग्ये =हतभाग्ये, मयि =चारदत्त, विपन्नदेहे= 
त्यक्तशरीरे, मृते, सति त्वमु=दारिद्रचं ! निराधारो भूत्वा, क्वनकुत्र, गमिष्यसि 
यास्यसि, आश्चयं ग्रहीष्यसि, इति=इत्येवं प्रकारेण, मम=चारुदत्तस्य, चिन्ता=मान- 
सिकी व्यथा अस्ति=वतंते । काव्यलिङ्धमल द्धारः । इन्द्रवजोपेन्द्रवच्रयोः. सम्मेलना- 
दुपजातिवु त्तम्‌ ।\ ३८ ॥। | 
विमक्षं--द्रारिद्रय--दरिद्र + ष्यन्‌=य भाव अम्र उषित्वः- ^“ वस्‌ + 
इट ~ त्वा सम्प्रसारण होने सेव" का उ भमौर-षत्व करनेसे उपर +-इ--त्वा। 
सुहद्‌-शोभनं हृदयं यस्य सः - “ुहृददुहदौ मित्रामित्रयोः (पा० मू० ५।३११५२; 
इससे हृदय को हृद्‌ आदेश । विपन्नदेट्‌-विपनचः~विनष्टः, देहः-शदीरम्‌ यत्य सः- 
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विद्‌ ०--( सर्वलक्ष्यम्‌ ।) भो वअस्स ! जइ मए गन्तव्वं, ता एसा्रिमे 


सहादणी रदणिभा भोदु । (भो वयस्य ! यदि मया गन्तव्यम्‌, तदेषापि म; 
सहायिनी रदनिका भवपु। ) 


चार०--रदनिके ! मेत्रेयमनुगनच्छ। 

चेटी--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं आज्ञापयति ) । 

विदू०--भोदि ! रदणिएु । गेणृह बलि पदीवं ज । अहं अवावृदं पक्स. 
दुआरभं करेमि । ( तथा करोति! ) ( भवति रदनिके | गृहाण बलि प्रदीपशच। 
अह्मपावरुतं पक्षद्रारकं करोमि । ) 

वसन्त०-मम अन्भृववत्तिणिमित्तं विभ अवावृदं पकष्ठदुभाशञं, ता जाव 
पविसामि। (दुष्ट्वा) हद्धी! हद्धी! कधं पदीवो। ( पटान्तेन निर्वाप 
प्रविष्टा ।) ( मम अभ्युरपपत्तिनिमित्तमिव अपावृतं पक्षद्ारकम्‌, तदयावत्‌ प्रविशामि) 
हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! कथं प्रदीपः ! । ) 

चारु०--मेत्रेय ! किमेतत्‌ ? । 

विदू०-अवावृदपक्खदुभारएण पिण्डीकिदेण वादेण णिन्वाविदो पदीवो। 
भोदि ! रदणिए ! णिक्किम तुमं पक्खदुभारएण । महंपि भन्मन्तरचदुस्सा- 
लादो पदीवं पज्जालिअ आभच्छामि। ( इति निष्कान्तः । ) ( अपाब्रुतपक्षद्रारेणः 


पिण्डीकृतेन वातेन निर्वापितः प्रदीपः । भवति रदनिके] निष्क्राम त्वं पक्षद्रारफेण। 
अहमपि अभ्यन्तरचतुःशालातः प्रदीपं प्रज्वाल्य आगच्छामि । ) 





मयमय, 


व° ब्री० । मयि परहा सतिसप्तमी है । इसमे इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवच्रा के संयोग 
के कारण उपजाति छन्द ह । प्राचीन संस्कृत में युष्मत्‌ गौर भवत्‌ के प्रयोग मे 
बहुत भेद नही मान' जाता था। अतः यहां “भवन्तम्‌ ओर ^त्वम्‌" दोनों का 
प्रयोग ठीक है ।॥३८।। 

अथ--विदूषक--( लज्जाके साथ) है मित्र ! यदि मुले जानादै तो यह 
रदनिका भी मेरे साथ चले । 

तारुदत्त--र्दनिके ! मंत्रेयके साथ जःभो। 

चेटी--अआपकी जो आज्ञा । 


विदूषक~--दहे रदनिके ! गेति गौर दीपकं लो। भै बगल का दरवाजा 
खोन्नता हूं । ( दरवाजा खोलताहै। ) 


वसन्तसेना--मृज्ञ पर अनुग्रह करनेके लिये ही मानों बगल के दरवाजाके 
किवाड खुले है । तो इसमे प्रवेशकरतीर्ह। (देख कर ) हाय ! हाय ! (अब) 


क्या? यहाँ दीप (जल रहादै।) (आंचल से दोपकं को बुञ्ञा करं प्रवेशः 
करती है। ) 


चारुदत्त--मंत्रेय ! यह क्या? 
विद्षक-- जगल क दरवाजे के खुलने से एकत्रित वायु के ञ्लोके ने यहु दीपक 
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शकारः--भावें ! भवे ! अण्णेशामि वशशन्तश्चणिअं ? (भाव ? भाव! 
अन्विष्यामि वसन्तसेनिकाम्‌ । ) 

विंटः--अन्विष्यताम्‌ अन्विष्यताम्‌ । 

शकारः--(तथा कृत्वा) भावे ! भावं ! गहिदा गहिदा (भाव ! भाव! 
गहीता गृहीता । ) 

विटः--मृखं ! नन्वहम्‌ । 

शकारः---इदो दाव षाच्छन्नो भविअ एञन्ते भावे चिद्ठदु । ( पुनर 
न्विष्य चेट गृहीत्वा । ) भावे ! भावे ! गिदा गहिदा । ( इतस्तावत्‌ प्रच्छन्नो 
भूत्वा एकान्ते भावस्तिष्ठतु । भाव ! भाव । गृहीता गृहीता । ) 

चेटः--भटुके ! चेडे हगे । ( भटरारक ! वेटौऽहमू । ) 

शकारः-- दो भावे, इदो चे, भावे चेडे, चेडे भावे । तुम्हे दाव 
एञन्ते चिद्‌ड । ( पुनरन्विष्य रदनिकां केशेषु गृहीत्वा ) भावे ! भवे ! शपदं 
गहिदा गहिदा वसंत्ेणिमा। (इतो भावः, इतश्चेटः, भावश्चेटः, 
चेटो भावः, युवां तावत्‌ एकान्ते तिष्ठतम्‌ । भाव ¦ भाव 1 सांप्रतं गृहीता ग्रहीता 
वसन्तसेनिका \ ) 

अन्धञाले पलाअन्ती मल्लगन्धेण शूइदा । 
केशविन्दे पलामिटा चाणक्केणेभ्व दोव्वदी ।। ३९ ॥ 

बुषा दिया । रदनिकै 1 तुम बगनके दरवाजेसे निकल जाओो। मैभी भीतरी 
चौशाल से दीपक जला कर आता हं । { इस प्रकार निकल जाता है\) 

दाकार--भाव ! भाव ! वसन्तसेना को खोजू गा । 

विट--खोजिये, खोजिये । 

दाकार--{ वसा करके=खोज करके) भाव ! भाव ¦ परकेड ली, 
पकड ली) 

विट--मूखं ! यह्‌ तौमेंर्ह 

श॒कार-इधर होकर आप तब तक एकान्त मे रहिये । ( फिर खोज करचेट 
को पकड कर ) भाव ! भाव } पकड़ ली, पकडली । 

चेट--स्वामिन्‌ ! यहतो्मे (चट) ह। 

शकार--इधर भाव ( विट), उधर त्रैट, भाव, चट, चेट, भाव । भाप 
दोनों तब तक एकान्तम ही बैष्यि। (फिर खोजन कर रदनिकाको बालों में 
पकड़ कर्‌ ) भाव ¡ भाव ! इस समय वसन्तसेना पकड सी, पकड ली । 

बन्वयः--अन्धकारे, पलायमाना, मास्यगन्धघेन, सूचिता, ( वसन्तसेना )., 
चाणक्येन, द्रौपदी, इव, केशवृन्दे, परामृष्टा ।। ३९ ॥ 
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( अन्धकारे पल (यमाना माल्यगन्धेन सूतिता। 
केशनृन्दे परामृष्टा चाणक्येनेव दोपदी ।। २६९ ॥ 


 विटः--एषासि वयसो दर्पात्‌ कूलपुत्रानुसारिणी । 
केशोष॒ कूसुमाढयष्‌ स्ेवितव्येषु कषिता,।। ४०॥ 





ङाब्दा्थ--अन्धकारे=अन्धेरे मे, पलायमाना=भागनेवाली, किन्तु माल्य. 
गन्धेनन्माला के पुष्पों की गन्ध से, सूचिताचमूुचितचज्ञात हौ जानै वाभी, 
( वसन्तसेना को ), चाणक्येन-चाणक्य दारा, द्रौपदी इवनपाण्डवों की पर्नौरे 
समान, केशबृन्दे =केशसमूहमे, परामृष्टा=पकड ली. गर्ह, अर्थात्‌ बालों मं पकड़ी 
गई ।। ३९ ॥ |  , 

म्थ--अन्धेरे मे धागती हई ( किन्तु ) माला की गन्धरसे सूचित ( ज्ञात) 
हो जाने वाली ( वरान्तसेना) को उसी प्रकार वालोंमं प्रक्ड़लियादहै जप 
चाणक्य ने द्रौपदी को ( पकड़ाथा) अर्थात्‌ वसन्तसेना का केणसम्‌ ट मैने पकड 
लियादहै।॥ ३६ | | | 

टीका--अन्धकारे=तमसि, पलायमानानधावन्ती, न्तु, मास्यगन्धेन= 
माल्यस्यनमालागुम्फितपुष्पसमुदायस्य, गन्धेन--सौरभेण, सूचिता संकेतिता, ज्ञाता, 
( वसन्तसेना ), ` चाणक्येन=कौटिल्येन, दौपदीौै श्वे-पाण्डवपत्नी इव, . केशबृन्दे= 
कंचसमुदाये, अवच्छेयत्वं सप्तम्यर्थः केणवृन्दावच्चेदेनेत्यर्थः, परामृष्टाचगृ्ीता, धृता 
वा, मयेति शेषः । भत्रापि प्रसिद्धिविरुद्धत्वात्‌ हतोपमा । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विमक्चे--चाणक्येन द्रौपदी इव--यह कथन संवंथा असंगत है । किन्तु शकार 
की बात मखंतापुणं ही होती है मतः अविचारणीय हैँ । केशवृन्दे-य्हां सप्तमी का 
बर्थं अवच्छेयता है-केशवृन्दावच्छेदेन गृहीता-दइसकरा तात्पयं है-त्रालो स॒ "कड़नली 
गई । हतोपमा है । अनुष्टुप्‌ छन्द है । लक्षण- 

श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पन्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोह्धस्वं सप्तमं दीधमन्ययोः ।\ ३६ ।। 
अन्वयः--एषा, ( त्वम्‌ ) वयसः, दर्पात्‌, कुलपृत्रानुमारिणी, मेवितव्यष्‌, 

पुष्पाढ्यं षु, केशेषु, क्षिता, असि ।। ४० ॥ 


शम्दार्थ---एषा=यह ( तुम बसन्तसेने ! ) वयसः अवस्था =यौ त्न करै, दर्पात्‌ 
` घमण्डसे, कुलपुत्रानुसारिणी^कुलीन चारुदत्त का अनुसरण क्म दानी, उससे 
मिलने के लिये जाने वाली, सेवितव्येषु-सेवा करने के योग्य, कुसुमाढयं षु फू्लौ से 
खबर सजे हये, केशेष्‌ =बालों मे, कषिता~=खींची गर्द, असिनो, अ्थति भहा क 
पकड़ कर तृम्हं खीला गया दहै ।। ४० ॥ | 
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शकारः-- 

एला वाश ! शिलशि गगहोदा कैशेश्‌ बालेशु शिलोतृहेश । 
अक्कोश विक्कोश्च लवाहिचण्डं म्म्‌ शिवं शकलमोश्शवं वा ।॥४१॥ 
( एषासि वाघ! शिरसि गृहीता केशेषु बालेषु शिरोरहेषु । 

आक्रोश विक्रोश लपाधिचण्डं शम्भ्‌ शिवं शंकरमीश्वर वा । ४१॥। 





अथे--यह्‌ ( वसन्तसेना ! तुम ) अपने यौवन के दपं से कुलपुत्र चारुदत्तसे 
मिलने जा रही हो, जन्तु सेवा करने योग्य, खब. फएूनों से सजे हुये तुम्हारे केशो 
कों पकड करखीचाजा रहा) ४० ॥ 

टीका--एषा=अन्धकारे विलीनापि शकारेण गृहीता त्वम्‌, वसन्तसेना, 
वयसःन्त्यौवनस्य, दर्पात्‌=अमिमानान्‌, कूलपुत्रानृसारिणी =कुलपुत्रस्य चारुदत्तस्य 
बन्‌गमनशीला, असि, किन्तु, सेवितव्ययषु-=सेवायोग्येषु कु घुमाडचच षू=कुयुमेः=पृष्पंः 
आाढयं षुनयुक्तषु केशेषु अ्राप्यवच्छेद्यत्वर सम्तम्यथः, केशावच्छेदेनेत्यथेः, करषिता= 
आकृष्टा अक्सि, शक्रारेणेति शेधः। अतः शकारमुपषेवस्वेति भावः । अनुष्टुप्‌ 
छन्दः 1! ४० \। 

विमक्ष--दर्पात्‌-अपने यौवन के दके कारण हम लोगों की उपेक्षा करके 
तुम चारुदत्त केः पास जाना चाहती हो, परन्तु नहींना सक्तीहो। सेवितव्येषु 
^८^सेव्‌ -- त्यत्‌ । पुष्पाढचं षु=जिनमे बहुत फूल गथ ह । केशेषु-सप्तमी का अथं- 
अवच्छेयता है-केशावच्छेदेन कषिता । अनुष्टूप्‌ छन्द है । ४० ॥ 

अन्वयः--ह्‌ वासु !, शिरसि, केशेषु, बलेषु शिरोरुहषु, गृहीता, स्वम्‌, 
(अधुना), आक्रोश, विक्रोश, वा, शम्भुम्‌, शिवम्‌, शङ्करम्‌, ईश्वरमु 
वा, अधिचण्डम्‌, लप ।। ४१।। 

हाब्दा्थे--हे वासु ! हे बालिके !, शिरसि=सिर मे, केशेषु केशो भे, बालेषु 
बालों मे, शिरोरहेषु=-शिर के वालोंमे, गृहीतान्पक्ड ली गई, त्वम्‌न्तुम, 
( अधुना-अब ) आक्रोश=गाली दो, नाराज दहो जाओ, वा=अथवा, विक्रोश 
चित्लागो, शम्भूमू्‌, शिवम्‌, शङ्धुरम्‌, ईश्वरम्‌ चा=शम्भू, शिव, शंकर आर ईश्वर 
को, अधिचण्डम्‌-खृब जोर जोर से, लपनपुकारो ॥ ४१ ॥ 

अथ--शकार--दे बालिके ! ( अरी छोकरी), शिरं, बालो मे पक्रडी 
गई तुम अव चाहे चिश्लाओ अथवा (नाराज हौ जाओ), गाली दो, ओर 
शिव शम्म्‌, शंकर, ईश्वर को जोर जोर से पुकारो । (मै किसीसे उरनेदाला 
नहीं हं) 1 ४१।। 

टीका--हे वासु !=भयि बालिके ! शिरसि=केशेषु, बलेषु, शि रोरुटषु -शिरो- 
भागे सिथतेषु क बष्वित्यर्थः, गृहीताचधृता, त्वम्‌=वसन्तसेना, अधना आक्रोशं 


६४ मृच्छकटिकम्‌ 


रदनिका--( सभयम्‌ । ) कि अज्जमिरस्सेदि ववसिदं । ( किमाय्ध- 
मिश्रव्येवसितम्‌ ? ) 

विटः--काणेलीमातः ! अन्य एवेष स्वर संयोगः । 

शकार-भावे ! भावे ! जघा दहिच्छर्लि-पलिलद्धाए मज्जलीभा शल- 
पलिवत्तं होदि, तधा दाशीएधीए शलपलिवत्ते कंडे ( भाव ! भावे! 
यथा दधिशरपरिलुग्धाया मार्जार्या" स्वरपरिवर्तो भवतति, तथा दाप्याः पृत्या 
स्वरपरि वत्तः करतः । ) 





गालि वा देहि, वा=अथवा, विक्रोश=रक्षाथं कमपि आह्वय, मथवा शम्भूम्‌ शिवम 
श द्कुरम्‌-ईश्वरम्‌=महादेवमित्यथः, अधिचण्डम्‌=अत्युच्चेः, क्रियाविशेष्रणमिदम्‌, 
लपन=रक्ार्थम्‌ आकारय, अह्‌ शकारो नं कस्मादपि बिभेमीत्ति भावः । भतच्रपूतर्धिं 
उत्तराद्धं च पुनरुक्तिः शकारवचनत्वात्‌ सोढन्या । इन्द्रवा वृतम्‌ ।। ४१ ॥ 
विमरा--शिरसि, केशेषु, बलेषु, शिरोरुषेषु -इन सभी क्रा एक ही तात्प है | 
इसी प्रकार-शम्भुम्‌, शिवम्‌, शङ्करम्‌, ईश्वरमुनदनकाभीएक ही अर्थं । शकार 
कीं मृखेता के कारण ये दोष नहीं दँ । जधिचण्डम्‌' दसे कछ विद्वान्‌ (लप क्रियाका 
विशेषण मानते हैँ जर कु इसे भी महादेव का पर्याय मानते ह चण्डम्‌ -महादेवं 
च'--पृथ्वीधर । आक्रोश--^८^आङ्‌ + कर. +-लोट्‌ म. पु- ए. ब. । कऋ्र.शनमाह्वाने 
रोदने च । परन्तु उपसगे कै कारण शाप देना अथवा गाली देना अथंहोौ जाताहै। 
सी प्रकार वि-^८क्रश~+लोट्‌ म. पृ. ए. व. मेँ ब्ुलाना भर्थंहै। यहां 
इन्द्रवज्रा छन्द है ।। ४१॥ 
मथे--रदनिका--(भयकेसाथ) आप महानुभावोंने यह क्या किया? 
( अथवा कर रहे?) 
विट--काणेलीपृत्र ! यह तो दुसरी ही आवाज ( लगती) है । 
हकार--भाव ! भाव ! जैसे दही के ऊपर की मलाई खाने की इच्छक वित्ली 


कौ आवाज बदल जातीदहै उसी प्रकार इसदासीकी पुत्रीने ( अपनी) वाज 
अदल ली है। 


टीका--जयेमिश्रं आर्याश्च ते भिध्राश्च-नपूजनीयैमंहानुभावेरिति भावः, 
न्यवसितम्‌नकृतम्‌ क्रियते वा, दधिशरपरिलुन्धाया=शरः=दध्नः उपरिभागः, हन्यां 
मलाई इति प्रसिद्धम्‌, तस्य ॒लुञ्धाया=अभिलाषिण्याः क्वचित्‌ दधिभक्तलुन्धायाः= 
इत्यपि पाठः, स्वरपरिवत्तः=ध्वनेः परिवत्तेनं मार्जारिकायाः भवति तथंवानया 
वसन्तसेनयापि स्वस्वरस्य परिवत्त॑नं कृतम । 

विमश्चं--दधि-शर-परिलुन्धायाः--शर=दही के ऊपरी भागमनाई को 
कहते हैँ । दही के ऊपर कौ मलाई खाने कीं इच्छक विल्ली जसे अपनी स्वाभाविक 
आवाज बदल लेतीदहै वसे ही वसन्तसेना ने अपनी आवाज बदल ली े। कहीं कहीं 
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विट :~कथं स्वरपरिवत्तः कृतः । अहो चिन्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌ ? 
इयं रङ्कप्रवेशेन कलानां चोपञिक्षया । 
वश्वनापण्डितव्वेन स्वरनेपुण्यमाधिता ।॥ ४२॥ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः--दही ही भो! पदोसमन्दमारुदेण परसुबन्धोवणीदस्स 
विअ छाअलस्स हिञजं, फुरफुराबदि पदीवो ( उपृत्य रदनिकां 
दृष्ट्वा } भो ! रदणिषए 1 ( आश्चयेम्‌ ! भोः ! प्रदोषमन्दमारुतेन पशुबन्धोपनीत- 
स्येव छागलस्य हदयं फुरफुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! । ) 
दधिभक्तलुग्धायाः=-यह भी पाठदहै। दही भात खाने की इच्छ्क--यपह अथंहै। 
परन्तु प्रथम पाठ ही तकंसंगत है। 
अन्बयः--रद्धप्रवेगेन, कलानाम्‌, उपरिक्षया; च, वचनापण्डितत्वेन, च, 
इयम्‌, स्वर्नपुण्यम्‌, आधिता ।। ४२1) 
कब्दा्थं--रङ्क-प्रेशेन=नाटचशाला में प्रवेशनकायं करने से, चओौर, 
कलानाम्‌=संगीत जादि ६४ कलाओं की, उपशिक्षया=शिक्षा अथवा अभ्यास के 
कारण, तथा, वन्चनापण्डितत्वेन=ठगने की चतुरता के कारण, इयम्‌-इस वसन्त- 


सेना ने, स्वरनपुण्यम=अपनी आवाज ( बदलने } कौ निपुणता, आध्रितानप्राप्त 
कर लीदहै।) ४२॥ 


अ्थं--विट क्या स्वर बदल लिया? बड़ा आश्चयं है! अथवा इसमें 
आश्चयं क्या है ? 

रगशाला में ( अभिनयादि करने के लिये ) पवेश करनेसे शौर [संगीत आदि 
कलो की शिक्षा [ या अभ्यास | से तथां ठगने मे चतुर होनेसे इसने स्वर 
{ परिवतेन आदि | में निपुणता प्राप्त करली रहै ।। ४२॥। 

टोका---रङ्कप्रवेशेन~रङ्कः-नाटचशाला तत्र अर्भिनयाद्यथं गमनेन, कलानाम्‌ 
सङ्खीतशास्तादिप्रसिद्धकलानाम्‌, उपशिक्षया=अभ्यासेन, शिक्षणादुवा, व्नापण्डि- 
तत्वेन-- व ना~प्रतारणा, तस्यां -पण्डितत्वेन~~चातुयंण, इयम्‌=वसन्तसना, स्वर- 
नैपुण्यम्‌ स्वध्वनेः परिवतेनादिविषयकं कौशलम्‌, माधिता-प्राप्तवती । एवच 
वसन्तसेनैवेयपिति भावः । कान्यलिङ्खमलङ्कारः, अनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ ॥। ४२॥ 

विमक्षे--वन्वनापण्डितत्वेन=-वना=ठगना, उसमें पण्डितत्व--पण्डित होने 
से--पण्डित शब्द से भाव में त्वल्‌ प्रत्यय है । स्वरन॑पुण्यम्‌--यर्हा स्वर का नपुण्य- 
निपुण शब्द से भाव में ष्यन्‌=य प्रत्यय होता है 1 स्वरनपुण्य का अभिप्राय इच्छानु- 
सारस्वरकरनेनाहै। तीन दहेतुओं से स्वरननपुण्यका आश्चरयण कायें हौ रहाट 
अतः काव्यलिङ्क अलङ्कार है । मौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ।।४२।। 

[ प्रवेश करके | 

अर्थ--विदूषक--अरे आश्चयं है ! प्रदोष~सन्ध्या-कालीन हवा से यहं 

दीपक, यज्ञीयपशु को बाधने के लिये बने खंटे के पास ले जाये गये पशु 
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विट :-कथं स्वरपरिवत्तः कृतः । अहो चित्रम्‌ । अथवा किमत्र चित्रम्‌ ? 
इय रङ्कप्रवेशेन कलानां चोपरिक्षया । 
वनापण्डितत्वेन स्वरनंपुण्यमाश्िता 1 ४२॥ 
( प्रविश्य ) 
विदूषकः--ही ही भो! पदोसमन्दमाश्देण पसुबन्धोवणीदस्स 
विअ छाअलस्स हिं, फुरपुराजदि पदीवो ( उपसूत्य रदनिकां 
दृष्ट्वा }) भो ! रदणिए । ( आश्चयेम्‌ ! भोः ! प्रदोषमन्दमारतेन पशुवन्धोपनीत- 
स्येव छागलस्य हदयं फुरफुरायते प्रदीपः । भो रदनिके ! । ) 





दधिभक्तलुब्धायाः-यह भी पाठहै। दही भात खाने की इच्छृक--पह्‌ अथंदहै।ः 
परन्तु प्रथम पाठ ही तकंसंगत है। 

अन्वयः--रङ्खप्रवेशेन, कलानास्‌, उपशिक्षया; च, वच्चनापण्डितत्वेन, च, 
इयम्‌, स्वगनपुण्यम्‌, आश्रिता ।। ४२ ॥। 

लब्दा्थ--र ङ्ग-प्रवेशेन=नाटयशाला में प्रवेशनकायं करने से, च~ओौर, 
कलानाम्‌=संगीत आदि €४ कलाओं की, उपशिक्षया=शिक्षा अथवा अभ्यास के 
कारण, तथा, वचचनापण्डितत्वेन=ठगने की चतुरता के कारण, इयम्‌=दइस वसन्त- 


सेना ने, स्वरनेपुण्यम=अपनी आवाज ( बदलने ) कौ निपुणता, आशध्ितानगप्राप्त 
कृर लीदहै। ४२॥ 


अथं--विट - क्या स्वर बदल लिया? बडा आश्चयं है। अथवा इसमें 
आश्चयं क्या? 

रंगशाला मे ( अभिनयादिकरने के लिये ) प्रवेश करनेसे ओौर [संगीत भादि 
कलाजो की शिक्षा [ या अभ्यास |से तथा ठगने मे चतुर होनेसे इसने स्वर 
{ परिवतंन आदि | मे निपुणता प्राप्त करलीदहै।। ४२॥।। 

टीका--रङ्कप्रवेशेन=रङ्कः=-नाटथशाला तत्र अभिनयाद्य्थं गमनेन, कलानाम्‌ 
सङ्खीतशास्त्रादिप्रसिद्धकलानाम्‌, उपशिक्षया=जभ्यासेन, शिक्षणाद्वा, वचचनापण्डि- 
तत्वेन---व-8 ना=प्रतारणा, तस्यां पण्डितत्वेन~चातुयण, इयम्‌ वसन्तसेना, स्वर- 
नैपुण्यम्‌ = स्वध्वनेः परिवतंनादिविषयके कौशलम्‌, आध्ित्ताचप्राप्तवती । एवच्च 
असन्तसेनैवेय पिति भावः । कान्यलिङ्धमज्ङ्कारः, अनुष्ट्प्‌ वृत्तम्‌ ।। ४२॥) 

विमरौ--वश्वनापण्डितत्वेन~--वश्चना~ठगना, उसमे पण्डितत्व--पण्डित होने 
से--पण्डित शब्द से भाव में त्वल्‌ प्रत्यय है । स्वरनपुण्यम्‌--यहां स्वर का नपुण्य- 
निपुण शब्द से भाव में ष्यल्‌=य प्रत्यय होता है । स्वरनंदुण्य का अभिप्राय इच्छानु- 
सार स्वर करलेना है। तीन हेतुर्ओंसे स्वरर्नपुण्य का आश्चरयणकायं हौ र्हाहै 
अतः कान्यलिङ्क अलङ्कार है। गौर अनुष्टुप्‌ छन्द है ।।४२।। 

[ प्रवेश करके | 

अर्थं--विदूषक--अररे आश्चयं है ! प्रदोष~सन्ध्या-कालीन हवा से यहं 

दीपक, यज्ञीय पशु को बाधने के किये बने खँटे के पास ले जाये गये पशु 
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शक!रः--भावे ! भावे ! मणृष्दो मणृर्शे । ( भाव ! भाव ! मनुष्यो 
मनुष्यः । ) 

विदूषक :--जुत्त णेदं, सरिसं णेदं, जं भज्जचास्दत्तस्स दलिदृदाए सम्प 
परपुरिसा गेहं पविसन्ति। ( युक्तं नेदम्‌, सदृशं नेदम्‌, यदाय्यंचा खदत्तद् 
दरिद्रतया साम्प्रतं परपुरुषा गेहं प्रविशन्ति । ) 

रद ० --अज्ज मित्तेअ ! पेक्ष मे परिहवं । ( आय्यं ] मेत्रेय ! प्रक्षस्वमे 
परिभवम्‌ ? ) 

विदूषकः--कि तव परिहवो ? आदु भम्हाणं ¡ ( कि तव परिभवः) 
सयवा अस्माकम्‌ ? ) 

रद०--णं तुम्हाणं ज्जेव । ( ननु युष्माकमेव । ) 

विदूषकः--कि एसो बलक्कारो ? । ( किमेष बलात्कारः ? । ) 

रद०--अधषद््‌ | (अथकिम्‌ । ) 

विदूषकः-- सच्चं ? ( सत्यम्‌ ? । ) 

रद०--सच्चं ? ( सत्यम्‌ । ) 

विद्‌ ०--( सक्रोध दण्डकाष्ठमुद्यम्य ) मा दाव। भो ! सके गेहे कूक्कू रोऽवि 


के हृदयके समान, फर षुरकर रहाहै। ( पास जाकर रदनिका को देख कर) 
बरी | रदतिके। 

विभर्ष--प्रदोषमन्दमारुतेन=प्रदोष -= सायंकालीन मन्द हवा से, पशुबन्धोप- 
नीतस्य -पणुः बध्यते अव्र-दस विग्रह में भधिकरण अर्थं मे घञ्‌=म प्रत्यय होता 
है--पशुबन्धः, तत्र उपनीतस्य=बलिप्रदानाथं बद्धस्य, छागलस्यनवकरे के, फुरफूरा- 
यते=फुर-फर इस प्रकार के अव्यक्त शब्द को कर रहा है, अथवा हिलि रहा दै, 

अर्थ--शकार-भाव ] भाव ! पुरुष है पुरुष । 

विदूषक--यह उचित नहीं है, शोभनीय नही है करि मायं चारुदत्त के दर 
होने के कारण इस समय दूसरे लीग घरमे घुस रहे है। 

. रदतिका--आयं मैत्रेय ! मेरा अपमान तो देखो । 

दिंदूषक--क्या तेरा अपमान अथवा हम लोगोंका? 

रदनिका--्हा, आपलोगोंकादही। 

विदषक--क्या यह्‌ बलात्तार ( वलुवक् अपमान ) है ? 

रदनिका---ट, ओर क्या । 

विदृषक~-पच ? 

रदनिका-- सच । 

विदृषक--(कोधपूवेक लकंडी का इष्डा उठाकर) एेसा नदीं (हौ सक्ता) । 
मरे! अपने घरमे तो कृत्ता भी बहादुर -बन जातादौ ओर मै तो भला 
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दाव चण्डो भोदि, कि उण अहं वम्हणो ! ता एदिणा अम्हारिस-जण- 
भागधेज-कुडिलेण दण्डकट्ठेण दु<ठस्स विम ॒सुक्काण- वेणुअस्स मत्यं 
दे पषाररोहि कुटदइस्सं । ( मा तावत्‌ । भोः ! स्वके गेहे कक्कर रोऽपि तावत्‌ चण्डो 
भवति,. करं पुनरहं ब्राह्मणः । तदेतेन अस्माद्‌श-जन-भागधेय-कुटिलेन दण्डकाष्ठेन 
दष्टस्येव शुष्कवेणुकस्य मस्तकं ते प्रहारः कुटयिष्यामि । 

विटः-- महाब्राह्मण ! मषेय मषंय । 

विद्‌०--( विटं दुष्ट्वा 1) ण एत्थ एसो अवरज्ज्दि । ( शकारं दष्ट्वा } 
एसो क्ल एत्थ अवरज्छ्दि । अरे रे राअसालअ । संट्‌ठाणञ । दुज्जण । 
दुम्मणस्म । जुत्तं णेदं ? जहवि णाम तत्तमवं जञ्जचारुदत्तौ दलिदहो संवर्तो, 
ताकि तस्स गुणेहि ण अलद्किदा उज्जइणौ जेण तस्स गेहं पविक्षिज 
परिअणस्स ईरिसो उवमहो करीअदि। (नात्र एषोऽपराध्यति । एष खल्वत्र 
अपराध्यति ! अरे रे राजश्यालक ! संस्थानकं ! दजन | दुम्मेनुष्य 1 युक्त नेदम्‌ । 
यद्यपि नाम तत्रभवान्‌ आर्य्यचारुदत्तो दरिद्र: संवृत्तः, तत्‌ कि तस्य गुणरनालङ्कृता 
उज्जयिनी येन तस्य गृह्‌ प्रविश्य परिजनस्य ईदश उपमद्‌दंः क्रियते । ) 


क 
ब्राह्मण ( पुरूष ) हँ । इस लिये हम लोगों के (टद ) भाग्य के समान डेढ इस 
लकड़ी के उण्डेसेप्रहारोके दारा, सूस बासिके समान दुष्ट तेरे शिरको कूट 
( तोड़ ) डालता हुं । 

विट--महाब्राह्मण ! क्षमा करो \ क्षमा करो) 
विदूषक--(विट को देख कर! यहां यह अपराध बलात्कार नहीं कर रहा दहै । 
(शकार को देखकर) अरे रे राजश्यालक (राजा के साले) ~. . दुष्ट नीच 
मनष्य ! यह ठीक नहीं है । यद्यपि आर्यं चारुदत्त (इस समय) दसिद्रिहो गये है,तो 
तो भी क्या उनके गुणों से उज्जयिनी नगरी अलंकृत नहीं है जो उनके घर मे 
घुसकर परिजन ( नौकरानी ) को इस प्रकार अ मानित कियाजारहादहै। 
विमर्श--चण्डश्‌र, बलशाली । भागवेय-यहां (भागरूपनामभ्यो धेयः, 
वात्तिक से स्वायिक घेय प्रत्यय है गोर भागचभाग्यवाची है \ बेणुकस्येव दुष्टस्य 
ते मस्तकं कुटयिष्यामि - यह्‌ योजना है । महात्राह्यण-निङृष्ट ब्राह्मण । नौ शब्दों 
के साथ "महत्‌" शब्द का योग निन्दित अथं व्यक्त करता टै- 
शङ्क, तले, तथा मसि, वदे, ज्योत्तिषिके, द्विजे । 
यात्रायां, पथि, निद्रायां महच्छब्दो न॒ दीयते ॥ 
विदूषक निकृष्ट ब्राह्मण होता है\ अतः महाब्राह्मण सम्बोधन ठीक है । 
संस्थानक-यह्‌ शकार कानाम है। उपमह्‌ निग्रह. अपमान । 
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मा दु्गदीत्ति परिहवो णत्थि कञन्तस्स दुग्दडो णाम । 
चारिण विहीणो अडइ्ढो विअ दुग्गदो होई ॥ ४३॥ 


(मा दुर्गत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम, 
चारिव्येण विहीन आढ्योऽपि च दुगेतो भवति ।\ ४३१) 


अन्वथः--( अयं, जनः ), दुगैतः, ` इक्ि, परिभवः, मा, ( काषीः ), कृता- 
न्तस्य, ( समक्षम्‌ ), दुर्गतः, न, अस्ति, नाम, च, चारस्त्यिण, विहीनः; भाढचः, 
अपि, दु्ैतः, भवति ॥ ४३ ॥। 

शब्दार्थ--( अयं जनः=यह व्यक्तिः), दुगतः=दरिद्र ( है ), इतिन्दसलिये, 
परिभवः=अपमान, मान्मत, ( कार्षीःन्करो ); कृतान्तस्य^न्यमराज के ( समक्षम्‌- 
सामने ) दुगेतः=दरिद्र, न=नही, अस्तिनदै, नाम इ~प्रत्युत, चारित्येण=सदाचरण 
से, विहीनः=रहित, आढच्यः=धनी, मपि~भी, दुगेतः=दरिद्र, भवति=होवा है ।४३॥ 


अथे--( यह ) दर्दर है इसलिये ( किसी का ) अपमान मत करो, क्योकि 
यमराज के सामने कोई दरिद्र नहीं है। धनी भी चरित्र से विहीन निधन ही होता. 
है । भतः दरिद्र समञ्च कर चारुदत्त अथवा उसके सम्बन्धियों का अपमान करना 
अनुचित रै \ ४३॥ 

टीका--( अयम्‌ ) दुगंतः=दुखं प्राप्तः दरिद्रः, इति~=देतोः, ( तस्य ) परि 
भवः=अवमानना, मानैव, ( कार्षीः ) हि, कृतान्तस्य =यमराजस्य, ( समक्षम्‌ ) 
दुगंतः=दरिद्रः,. ननैव, अस्तिनभवति,. नाम, इदं सम्भावनायाम्‌ । यमस्य समक्षम्‌ 
निश्चयेन कर्चिदपि दरिद्रो धनी वा न भवति। चारिग्येणनसदाचारेण, 
-शास्न-सम्भताचारेण, विहीनः रहितः, आढचः~धनवान्‌, अपि र्गतः=दरिद्रो, 
भवति=वर्तते । एवस धनेन अस्य धनिकत्वं नैव द्रष्टव्यम्‌, प्रत्युत शिष्टाचारेणेति 
आवः । प्रथमवाक्यार्थस्य 'द्वितीयवाक्याथनः समथेनात्‌ काव्यलिङ्खम्‌ । अप्रस्तुत- 
श्रशंसा चेत्यनयोः संसृष्टिः । गाथा छन्दः । तत्लक्षणम्‌-- 


विषमाक्षरपादत्वात्‌, पादौ रसमनज्जस धमेवत्‌ । 
यश्छन्दसि नोक्तमव्र, गाथेति तत्‌ कथितं सूरिभिः 1 ४३॥। 
विमशं--दुगेतः--दुर्‌~कण्टं गतःनप्राप्तः अर्थात्‌ दरिद्रः । परिभवः=तिर- 
स्कार । चारिव्येण--चरित्र शब्द से स्वाथिक ष्यम्‌ प्रत्यय ह अतः चरित्र, चारित्र 
ओर चारित्य सभौ समानाथेक ही हैँ । हृतान्तः=कृतः मन्तः येन सः-सभी का 
अन्त करनेवाला यमराज । इसमें काव्यलिङ्ग भौर अग्रस्तुतप्रशंखा की निरेक्षरूपेण 
स्थिति होनेसे संसृष्टि है । गाथा छन्द है । लक्षण संस्कृत टीका मे देखिये ।(४२॥ 
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विटः-( सवैलक्ष्यम्‌ ) महाश्राह्यण 1 मषय मषेय । अन्यजनशङ्कपा 
श्वस्विदमनुष्ठितम, न दर्पात्‌ । पस्य-- 
सकामाऽन्विष्यतेऽस्माभिः. `ˆ" 
विदू ०-क्रि इअं ? । ( किमियम्‌ ? ) 
विटः-शान्तं पापम्‌ ¦ 
५ 5 (१ काचित्‌ स्वाधीनयोवना | 
सा नष्टा शङ्कया तस्याः प्राप्तेयं शीलवन्चना ॥ ४४॥ 





अर्थ--बिट--( लज्जा के साथ ) महाब्राह्मण ! क्षमा करो, क्षमा करो, 

किसी अन्य व्यक्ति ( वसन्तसेना) कौ शंका से यह हो गया, न कि घञमण्ड 
। देखो -- 

हम लोग एक कामिनौ ( वेश्य! ) की खोज कर रहे है" ""““““ । 

विदूषक क्या इस कौ ? 

विट--अनिष्ट शान्त हो । 

अन्वयः--स्वाधीनयौवना, सकामा, काचित्‌, अस्माभिः, अन्विष्यते, (किन्तु), 
सा, नष्टा, त्स्याः, शङ्कया, इयम्‌, शीलव खना, प्राप्ता ।। ४४ ॥ 

ब्दार्थ--स्वाधीनयौवना=~जपनी जवानी पर अधिकार रखने वाली, 
सकामा=कामवासनायुक्त, काचित्‌=कोई ( वसन्तसेना ), अस्माभिः हम लोगो 

रा, अन्विष्यते=-खोजी जा रही है ( किन्तु) सा~वह्‌ ( वसन्तसेना ), नष्टा 

गायब हो गई है, यस्याः=उसी स्वी की शङ्कुया=घ्रम से, इयम्‌-यह्‌ (रदनतिका का 
केशग्रहणरूपी) शीलवशना=सदाचार का उव्लद्भन, प्राप्ता हो गथा.।। ४४ ॥। 


अथे--अपनी जवानी की मालकिन कामातुर किसी (वेश्या) की खोज 
हेम लोग कर रहे, परन्तु वह तौ गायब ( अदृश्य ) हो गई. उसीके छम 
कै कारण यह शिष्टाचार की हानि ( उल्लद्धन) दो गई ( अर्थात्‌ चारुदत्त 
की तिधेनता के कारण एेसा अपराध नहीं हभ है ) । ४४.॥ 

टोका--स्वाधीनम्‌=स्वायत्तम्‌, यौवनसम्‌=युवावस्था यस्याः सा, स्वेच्छया 
यौवनोपभोगसमथ ति भावः, सकामा=कामातुरा, काचित्‌=कापि, वेश्या, वसम्त- 
सेनेत्यथैः, अस्माभिः=शकारादिभिः अन्विष्यतेअनुसन्धीयते, किन्तु सा~स्वी 
वसन्तसेना, नष्टा=अदृष्टा, तस्याः=अदृष्टरमण्याः, वेश्यायाः, शङद्धया=श्रमात्‌ 
इयसमू=साम्परत॒रदनिकया सह घटिता, शीलवचना=शिष्टाचारस्य प्रतारणा, 
परसत्रीस्पशेः इत्यर्थः, प्राप्ता=सज्ञाता, अस्माभिरिदमन्रापि योजनीयम्‌ । एवच 
चारुदत्तस्य दारिद्रय नात्र हेतुः, किन्तु वेश्याध्रप एवेति भावः । पथ्यादक्रं 
वत्तम्‌ \। ४४॥ | 
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सर्वथा इदमनुनयस्वंरकं मृह्ताष्‌ । (इति खद्गमुत्मृज्व कृताञ्जलिः पादयोः 
पतति 1) 

विदू०-सप्पुरिस । उट्ठेहि उट्ठेहि । अभणन्तेण मए तुमं उवालद्ध, 
सम्पदं उण जाणन्तो अणणेमि । ( सत्पुरुष ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । मजानता मयाः 
त्वमूपालम्धः, साम्प्रतं पूनजनिन्‌ अनुनयामि । ) 

विदः-ननु भवकेवात्रानुनेयः । तदृत्तिष्ठामि समयतः। 

विदू०~भणादु. भवं ( भणतु धवान्‌ । ) 

विटः-पदीमं वृत्तान्तमाय्यं चारुदत्तस्य नाख्यास्यसि । 

विदूऽ~ण कषहस्सं । ( न कथयिष्यामि । } 

विटः-एष ते प्रणयो विप्र { शिरसा घाय्यंते मया । 

गुणशस्तरवेयं येन ` शस््रवन्तोऽपि निजिताः ॥ ४५ ॥ 


विमकशषं--यहां सकामा तथा स्वाधीनयौवना इन दौ विशेषणोसे वेश्या 
कौ प्रतीति हो जाती है। सकामा=कामेन=मदनावेशेन सहिता सकामा~कामातुरा । 
स्बाघधीनयौवना-स्व अपनेही (नकि पति आदि किसी अन्य के) अधीन है यौवन= 
यौवन का प्रभावं जिसके वहः । नष्टा -4^^णश्‌ अदशेने धातु का निष्ठा-क्त प्रत्यय 
के साथ रूप है । इसलिये इसका सथं हैँ -- दष्टा । णीलवन्चना=शील शिष्टाचार 
की वनच्चना=प्रतारणा, हानि, उल्लंघन । पथ्यावक्र छन्द है । लक्षण-- 

युजोजंन सरिद्भत्‌ः पथ्यावक्रः प्रकीतितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथ-किसी अपने यौवन की स्वामिनी (खोज कर रहं ।) किन्तु वह्‌ अदृश्य 


हौ गयी,.उसी के भ्रमके कारण ( रदनिका का केण ग्रहण रूपी ) शिष्टाचासे- 
ल्लघन हो गया ॥। ४४॥ 


सब प्रकारसे बड़ी मेरी विनतीकोमाननलं। ( एसा कह कर तलवार छोड़- 
कर, हाथ जोड कर ष॑रों पर गिर जातादै।) ` 
अर्थ--विदूषक--हे सदाचारी पुरूष ! उठो, उठो । विना जाने हुये ही मने 
तुम्हारी निन्दा कर डाली, ({ उलाहना दे डाला }), मनजान लेनेपरतौ रज 
तुमसे प्राना करता ह । 


विट-दइस विषय मे तो मापी प्रार्थना के पात्रह। तो एकं शतं पर 
उट सकता है । 


विदूषक -भाप कटहिये । 

धिंट~-यदि यह्‌ बटन आवें चारुदत्त से नहीं कहोगे ( तो मेँ उठ्ता हँ ) । 

विदूषक-नहीं कहग 1 

अन्वयः---हे विप्र ! एषः, ते, प्रणयः, भया, शिरसा, धा्थेते, येन, शस्त्रवन्तः 
लपि, बयम्‌, गुणशस्वः, निजिताः ।। ४५॥। 
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शकारः--( सासूयम्‌ ) कि णिमित्तं उण भावे एदश्शं दुटकवड़अरश 
विणञञ्जकलि कदुम पाएशषु णिषडिदे ?॥ (कि निमित्तं पूनर्भा् ! एतस्य 
दुष्टवदुकस्य विनथाञ्जलि कृत्वा पादयोनिपतितः ? । ) 

विटः--भीतोऽस्मि । 

शकारः कदक्ष तुमं भोदे ? । ( कस्मात्‌ त्वं भीतः ? \ } 

विटः-- तस्य चाश्दत्तस्य गुणेस्यः। 


शकारः--के तदश गुणा जश््छा गेहं वविशिअ गश्षिदनव्वं वि णत्थि । 
{ के तस्य गुणाः यस्य गेहं प्रविश्याशितेव्यभपि नास्ति । } 





शब्दाथं--हे विप्र ! = हे ब्राह्मण !, एषः-धह, तेनतुम्हारा, प्रणःअनुप्रह, 
( सज्जनतां }3 मया=मेरे द्वारा, शिरसा=सिरम्से, धायेते=धारण कौ जातीरहै, 
येन=जिसके कारण, शस्त्रवन्तः=शस्त्रधारी, भंपिनभी, वेयमू = हम लोग, 
गुणशस्त्रैः=गुणरूपी शस्त्रो से, निजिताः=पराजित करा दिये गये |) ४५१ 

अर्थ-विट-हे विप्र! यह आपका { मेरी प्राना का स्वीकार रूपी) 
शनुग्रहं मै सिर से धारण कर रहा, जिश्नके कारण शस्व्रधारी भी हम लोगे 
( आपके ) गुणलूपी शस्त्रो से पराजित करा दिये गये ।\ ४१॥ 

टीका--हे विप्र !=हे ब्राह्मण !, एषः=त्वयाऽघरुना प्रदशितः, प्रणयः मत््रा्थेना- 
स्वीकृतिषहूपः नुग्रहः, मया= विटेन, शिरसान=मस्तकेन, धा्यते=स्वीक्रियते, येष 
प्रणयेन हेतुना, शस्त्रवन्तः=शस्च्रधारिणः, अपि, वयम्‌ शकारौदयः, गुणशस्त्रः~ 
गणाः=ओौदार्यादयः एव शस्त्राणि=आयुधानि, तैः, विनिर्जिताः-पराजिताः । अत्र 
गुणेषु शस्वत्वारोपात्‌ रूपकमलङद्धारः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌, लक्षणन्तु पूरवंस्मिनू 
श्लोके उक्तम्‌ ।। ४५ ॥ 

विमच्चँ--प्रणयः-प्र^^ ~- णीन. +-अच्‌ । गणो म शस्तरत्व के मारोप के कारण 
रूपक अलंकार दै, पथ्यावक्र छन्द है । ४५ ॥ 

अ्थं---शकार--( दर्ष्या के साथ ) भाव ! हाथ जोड़कर इस दुष्ट ब्राह्मण ढे 
करो परक्यों गिररहेदहो? 

विट-~-डर गया है । 

शकार--तुम किससे डरगयेष्टो? 

विट--उस चारदत्त के गृण से. 


हाकार--उसके कौनसे गुण है जिसके धर पर प्रदेश कटने भरर कू खाच 
कोभीनहींहै) 
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विट---मा मेवम्‌ । 
सोऽस्मद्िधानां प्रणयेः कृकशीकरतो न तेन करिचदिविभवेविमानितः। 
निदाघकालेष्विव सोदको हदो नृणां स तृष्णामपनीय रष्कवान्‌ ।४६॥ 





अल्वयः--सः, अस्मद्‌विधानाम्‌, प्रणयेः, कृणीकृतः, तेन, कशचित्‌, विभवैः, न, 
विमानितः, निदाघकालेषु, सोदकः, हदः, इव, वृणाम्‌, व्ृष्णापरू, अपनीय, 
णुष्कवान्‌ ।। ४९ ॥ 

राब्दाथं--सः=वह्‌ चारुदत्त, अस्मद्विधानाम्‌ ~ हमारे जैसे लोगों के, 
म्रणयैः=धनादि की याचनां से, कृशीकृतः=क्षीणननिधंन बना दिया गयारहै, 
तेन=उस, चारुदत्त के हारा, कश्चित्‌=कोर्टु भी व्यक्ति, विभरवः-~अपने धनादि 
से, न= नहीं, विमानितः = भपमानितत किया गया है। निदाघकालेषु=गर्मी के 
दिनों मे, सोदकः=जल से भरे हुये, हृदः=तालाब के, इव=समान, दृणाम्‌= 
मनुष्यों की, तृष्णाम्‌=प्यास को, अपनीयन्दूुर करके, शुष्करवान्‌,=सूख गया, 
निर्धन ह गया 1 ४६॥ 

अर्थ--विट- नहीं, एसा मतत ( कहो )-- वह चारुदत्त हमारे जसे लोगो 
क धनादि-सम्बन्धी प्राथेनाभों (को पूरी करनेके) कारण, निर्धन ( श्रीण) 
नना दिया गयारहै, इसने धन से कभी किसी को अपमानित नही कियाहै। 
गर्मी कै दिनोंमे जल से भरे हुये तालाब के समान लोगों की प्यास बुन्ला कर 
सख गया, निधेन हो गया ।। ४६ ॥। 

टीका--सः = चारुदत्तः, अस्मद्‌विधानाम्‌ = अस्माकं विधा इव विधा 
प्रकारः=सादुष्यम्‌ येषां ते, मादृशानाम्‌ याचकानामू इत्यथैः प्रणयैः=धघनादिः 
विषयक-प्रा्थनैः, कशीकृतः = दरिद्रीकृतः, तेनच=चारुदत्तेन, विभवेः=धनादिभिः, 
 कृश्चितु=कोऽपि, जनः=मानवः, न= नैव, विमानितः~अपमानितः, सवेषां याचकानां 
प्राथेनाः परिपूरिताः, धनादिगवंण केस्यापि कदापि नापमानं कृतमिति भावः । 
निदाघ-कालेषु = ग्रीष्मादिवसेषु, सोदकः = जलपरूर्णैः, हृदः इवन्तडाग इव, 
नरृणाम=पिपासुजनानाम्‌, तृष्णाम्‌=धनादि पिपासाम्‌, अपनीय दूरीकृत्य, शुष्कवानू- 
णुष्कतां प्राप्तवान्‌, एकत्र धनाभावरूपा शुष्कता, अपरत्र च, जलाभावशूपा 


शृष्कतेति भेदः । अत्र॒ पूर्णोपमांलकारः, उपजातिवृत्तम्‌ । यत्त॒ केनचित्‌ 
वंगस्थं बृत्तमिति लिखितम्‌, तदज्ञानादिति बोध्यम्‌ ।। ४६ ।। 


विमशे--ङृशीङृतः--अभरूत-तदभावे च्विः । निदाधकालेषु--यहां काल 
शब्द दिन का प्रतिपादक होने से बहुवचन है। सोदकः--उदकेन सदहितः। 
णृष्कवान्‌--\^ शुष्‌ + क्तवत्‌ “णुषः कः' [ पा.सू. | से निष्ठा ^त' का "क" होने 
पर॒ शुष्कवान होता टै। अपनीय--अप-~+ णीत. + ल्यपू्य। यहां उपमान 
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कषकारः-- [ सामर्षम्‌ ] के छे एन्भदासीए पृते ? । (कः स गभेदयस्याः 
पुञ्चः ? ) 
शूले विक्किन्ते पण्डवे ? शेदकेद्‌ पुत्ते लाधाए ? लवणं इन््रदत्ते ?। 
` अहो कुन्तीए तेण लायेण जादे मरधत्थाये ' भ्म ------- कुन्तीए तेण लामेण जादे अरशत्थाये ! धम्मवुत्ते जड़ाऊ ॥॥४५७।। 


- 
उपमेय, साधारणधर्म, एवं सादृश्यवाचकं सभौ का उल्ल होने से पूर्ण उपमा 
अलंकार है । यहां उपजाति छन्द हे । किसी व्याख्या ते वंशस्थ छन्द लिखा है 
वहु अनधानता के कारण है ।। ४६ ॥ 

अन्वयः--( कः सः इति गदयस्थेनान्वयः ) ( किम्‌ ) शूरः, विक्रान्तः, पाण्डवः, 
श्वेतकेतुः ? अथवा, इनद्रदत्तः, राधायाः, पुवः, रावणः, ? आहो, तेन, रामेण, 
कुन्त्यामु, जातः, अश्वत्थामा ! (अथवा) धर्मे-पूत्रः, जटायुः ? ॥। ४७ ॥ 


्ञब्दार्थ--कः=कौन है, सः=वह, गभेदास्याः=जन्म से नौकरानी का पुत्र? 
किम्‌ क्या, शूरवीर, विक्रान्तः=पराकरमी, पाण्डवः=पाण्डु का पृत्र, श्वेतकेतुः 
एवेतकेतु ( ऋषि ) है ? अथवा=या, इद्रदत्तः=इन्दाया दत्तः=वररूपेण प्रदत्त, 
राधायाः=-सयधा ( कर्णकौमां) का पुत्र रावम है ? आहो~अथवा, तेन =उस 
प्रसिद्ध, रामेण=यामचन्द्र के द्वारा, कुन्त्याम्‌ कुन्ती में, जातः~-उत्पन्न होने वाका, 
अश्वत्थामा=( महान्‌ घनुर्धारी ) अश्वत्थामा है ? अथवा धमपत्रः=धर्मराज का 
पुत्र, जटायुः=जटायुनामक पक्षी है ?। ४७॥ 

अर्थ--शकार--( कोध के साथ ) जन्मसे ही दासी का पुत्र वह कौन है ? 
क्या वह्‌ शुर, वीर, पराक्रमी, पण्ड्पुत्र वेतकेतु है? अथवा ईन्द्र हस 
( वरदान में) प्रदत्त राधा का पुत्र साव है? अथवा उस ( प्रसिद्ध) 
राम द्वारा कुन्ती म उत्पन्न अश्वत्थामा है ? अथवा धमराज ( यमराज ) का 
पुत्र जटायुरहै ? ॥ ४७॥ 

लीका--कः सः, किम्‌ शूरः=वीरः, विक्रान्तः=पराक्रमी, पाण्डवःन=पाण्डुपुत्रः, 
श्वेतकुतुः-एतन्नाम्ना प्रसिद्धः ऋषिः ? वा=भथवा, इन्द्रदत्तः=इन्द्रेण=देव राजन, 
दत्तः=वरप्रदानखूपेण समर्पितः, राधायाः = एतन्नापिकाया; कर्णमातुरिति भावः, 
-पूत्रश्=सुतः, राबणःन=दशाननः ! आहो~अथवा, तेन~परसिद्धेन, रामेण रामचन्द्रेण, 
न्त्याम-=वन्नामिकायाम्‌, पाण्डपल्यामित्यथः, जातः=उत्पन्न, अष्वतत्थामा-द्रोणवुत्रः ? 
ध्मेपुच्रः=घरमस्य=यमस्य पुत्रः=सुतः, जटायुः=तन्नामा पक्षी ? यदि पूषक्तिषु मध्ये 
कर्चित्‌ सो भवेत्‌ तदा तस्मात्‌ भयमुचितम्‌ । अन्यथा तव मूखैत्वमेवेति तस्य 
आवः \ अनर पुराणादिपरसिदधिविर्त्वं शकारवचनस्वात्‌ सोढव्यम्‌ । सामाजिकानां 
मनोविनोदाथमेवतादृशकथनमिति बोध्यम्‌ ॥ अत्र वैषवदेवी बुत्तम्‌। तल्लक्षणन्तु 
वणाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी. ममौ यौ ॥। ४७ ॥ 


१०४ मृच्छकटिकम्‌ 


शरो विक्रान्तः पाण्डवः एवेतकेतुः ? पत्रो राधायाः, रावण इन्दरदत्तः ?। 
आहौ कुन्त्यां तेन रामेण जातः अश्वत्थामा 2 धमेपुच्रो जटायुः ? ।(४७॥ 
विट---मृखे ! आयंचारुदत्तः खल्वसौ । 
दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः, सज्जनानां कुट्म्बो, 
आदशः शिक्षितानां, सुचरितनिकषः, शीलवेलासमुद्रः। 
सत्कर्ता, नावमन्ता, पूरुषगुणनिधिदंक्िणोदारसतत्वो 
ह्य कः श्लाघ्यः स जी वत्यधिकगुणतया चोच्छवेसन्तीव चन्ये ॥(४८॥। 


विसश्ं---श्वेतकेतु न तो षाण्ड्पुत्र थे ओर न युद्धप्रिये, अपितु उपनिषदों 
मे प्रसिदढ उदालक ऋषि की सन्तान थे। शवेतः केतुः = पताका यस्यसः 
तादशः=अजुनः यह अथे करने षर शकार का केन यथा्थंहीहै। सवणनतो 
इन्द्रप्रदत्त था मौर न राधा की सन्तानथा। राधा तो कर्णकी पालन करने 
वाली्मांथी, वास्तव मे तो सूयं द्रारा कृन्तीमे ही कर्ण का जन्म हुमा था। 
अश्वत्थामा द्रोणाचार्यं के पूत्रथेन किं राम भौर कुन्ती के । यह जटायु अरुण 
(सूयेसारथी ) कापृत्रथा न कि धमराज का। परन्तु ये सभी महान पराक्रमी 
थे । अतः णकार का यहु ज्ञान सत्य ही ठहरता है। सम्बन्धो में ही उसकी मूख॑ता 
प्रकट होती है। इसमे वंश्वदेवी छन्द है । लक्षण --वाणाश्वरिन्ना वैश्वदेवी 
म-मौ यौ ॥ ४७ ॥। 

अन्वयः---दीनानाम्‌, स्वगुणफलनतः, कल्पवृक्षः, सज्जनानाम्‌, कुटुम्बी, 
शिक्षितानाम्‌, आदशः, सुचरितनिकषः, शीलवेलासमुद्रः, सत्कर्ता, न, अवमन्ता 
( नावमन्ता ), पुरुषगुणनिधिः दक्षिणोद्रारसतत्वः, श्लाघ्यः, च, सः, एकः, हि, 
अधिकगुणतया, जीवति, अन्ये, च, उच्छवसन्ति, इव ।। ४८ ॥ 

शन्दा्थे--दीनानाम्‌= निर्धन लोगों का, स्वगुणफलनतः=अपने गुणरूपी फलों 
के भारसे नीचे ज्ुका हुभा, कल्पनृक्षः=कल्पवृक्ष, सज्जनानाम्‌=सज्जन पुरुषों का, 
कुटुम्बी परिवार वाला, भारईबन्धु, शिक्षितानाम्‌-पढ़े लिखे, विद्वानों का, आदशः 
आदर्श, ( शीशा के समान निदर्शनभूत ), सुचरितनिकषः = अच्छे भाचरण= 
सदाचार की कसौटी, शीलवेलासमुद्रः=सत्स्वभावरूपी वेला=किनारे, तटं का 
समुद्र ( कभीभी म्यदा का उल्लंघन न करने वाले ), सत्कर्ता=( योग्यका) 
सत्कार करने वाले, न अवमन्ता=( किसी का) अपमान न करने चाले, पुरुष- 
गुणनिधिः=मनुष्य में रहने वते सदुगुणों का समुद्र, दक्षिणोदारसत्त्वः=-मरल 
एवम्‌ उदार स्वभाव वाले, च~भौर, शलाध्यः=प्रशंसनीय, सः=वह्‌, चारुदत्त, 
एकः=अकेला, हि = निश्िितरूप से, अधिकगुणतया=मधिक गुणों वाला होने के 
कारण, . जीवति=जीवित ह, चौर, भन्ये=दूसरे, लोग, उच्छवसन्ति इव सांस 
सील रहे है, अर्थात्‌ उनका जीना न जीना बरावर है ।।४८॥ 


प्रथमोऽद्गुः १०४ 


अथे--विट--मुखं ! यह आये चारुदत्त--दीनो के ( मनोरथ को पूर्णं करने 
वाले ), अपने गुणरूपी फलों के भारसे ज्ञुके हुये कल्पवृक्ष, सज्जनो के बन्धु, 
शिक्षितो के ( दपंणतुल्य ) आदर्श, सदाचार कौ कसौटी; सर्स्वभावरूपी मर्यादा 
के समुद्र, सत्कार करने वाले, अपमान न करने वाले, पुरुष में रहने वाले गणो 
के निधि, सरल एवम्‌ उदार स्वभाव वाले, ओर श्लाघनीय वे अकेले ( चारुदत्त 
ही ) अधिक गुण वाले होने से जीवितर्है, अन्य लोग सांसिसीने रहे, अर्थात्‌ 
उनका जीवन व्यथे है ।। ४८॥। 


टीका--चारुदत्तस्य गणान्‌ वर्णयत्ति-दीनानाम्‌=दरिद्रजनानाम्‌, स्वगुण- 
कलनतःनस्वगृणा एव फलानि तेषां भारेण नतः=विनस्रः, कत्पवृक्षः=कनल्पद्रूमः, 
मनोरथानां पूरक इत्यथः, सज्जनानाम्‌-सत्पुरुषाणाम्‌, कुटुम्बी =परिपालको 
अन्धुः, शिक्षितानाम्‌ विदुषाम्‌, आदशंः= मुकुर इव निदशंनभ्‌तः, सुचरितनिकषः 
सु बरितस्य=सदाचारस्य, दिकषः=कषपटििका "कसौटी' इति हन्याम्‌, शीलवेला- 
समुद्रः=शीलम्‌ एव वेला=तटबन्धः, मयादा, तस्याः समुद्रः यथा समुद्रः स्वमर्यादां 
न कदापि अतिक्रामति, तथैवायमपि न कदापि स्वमर्यादामतिक्रामतीत्ति भाव, 
सत्कर्ता=योग्यानां समादरकर्ता, न अवमन्ता=कस्यचिदपि अपमानस्य न कर्ता, 
अत्र न' शब्देन समासे नावमन्ता' इत्येकं समस्तं पदम्‌, नंकधावत्‌ इति बोध्यम्‌, 
पुरुषगुणनिधिः=पुरुषे सम्भवानां दयादाक्षिण्यादीनां गणानाम्‌ निधिः=मालयः, 
दक्षिणोदारसतत्वःन्दक्लिणम्‌=सरलम्‌, उदारम्‌=महत्‌, सत्त्वम्‌ स्वभावः यस्य सः, 
श्लाष्यः=प्रशंसनीयः, चतथा, सः=चारूदत्तः, एकः=एकाकी एव, अधिक- 
गणतया=बधिकाः इतरातिशायिनो गणा यस्य सः तस्य भावस्तया = विविध- 
गुणाश्रयतया, जीवतिनचप्राणान्‌ धारयति, अन्ये चतथा इतरे जनाः, उच्छवसन्ति 
इव=चमेभस्तरेव श्वासोच्छासं कृर्वन्ति, न तु सफलं सार्थक जीवनं तेषामिति 
भावः । अत्र माजारूपकमिति पृथ्वीधरः। एकस्येव चारुदत्तस्य विविधरूपेणो- 
ल्लेखात्‌ उल्लेखाल ङ्कारः, “उच्छ वसन्ति इव' अत्र क्रियोत्प्रेक्षा च। स्रग्धरा 
बुत्तम्‌ । ४८ ॥ 


विमशं--इस श्लोक में विट चाश्दत्त के महान्‌ व्यक्तित्व का वर्णन करतां 
है । स्वगणफलनतः--यहां पने ओौदार्यादि गुण ल्पी फलों के भारसेज्लुका 
हृजा=विनञ्र--यही अर्थं तकसंगत है । किसी ने--फर्ल=परिणाम न्रे विनत-- 
यह अथं भी चिखाहै वह ठीक नहींदहै। आदशंः---दपेण, जसे दपेणमे विम्ब 
प्रतिविम्ब में अन्तरनहीं होतार वैसा दही यर्हाहै। यदि "आदशः का अथं 
दृष्टान्त' मानें तौ अधिक अच्छा है। शीलवेलासमद्रः=शील = सतूस्वभाव 
रूपी वेला=समुद्रतट=मर्यादा, उसका समुद्रः उसी मे सीमित रहने वाला, 


१०५९ मृच्छकटिकम्‌ 


तदितों गच्छामः। 
शकारः-अगेष्डिञ वश्न्तश्चाणञ ८ ( अगृहीत्वा वसन्तसेनिकाम्‌ ?। 
विटः--नषटटा वसन्तसेना । 
दराकारः--कधं विअ ? ( कथमिव ?) 
विटः--अन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य 
म॒खस्य शरद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य । 
स्वत्पस्मृतेव्यंसनिनः परमेव विद्या 
त्वां प्राप्य सा रत्तिरिवारि जवे प्रनष्टा ॥४९॥। 


कभी भी मर्यादा का अतिक्रमण न करने वाला । नावमन्ता-न अवमन्ता-ये 

दो पद भी सम्भव रहँ मौर (नावमन्ता' यहु एकं समस्त पद भी सम्भव है क्योकि 
नः के साथ स्मास करने पर लोप गौर नुट्‌ जदि उसी प्रकार नहीं होतेह 
जंसे-नैकधा, नंकृध्यम्‌ आदि मे। इसमे एक चारुदत्त का ही अनेक खूपोपे 
उत्लेख होने के कारण उल्लेख मलकार है-- 

एकस्यानेधोल्लेखो यः स॒ उल्लेख . उच्यते । वगुणफलनतः, शीलवेला- 
सुमूद्रः आदि मे रूपक है भौर “उच्छवसन्ति इव इसमे क्रियोप्परे्षा है इनकी 
संसृष्टि दै। स्रग्धरा छन्द दहै--स्रभ्न्यनिां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सरग्धगा 
कीतितेयम्‌' ॥। ४८ ॥। 

अर्थ--तो इस लिये य्ह से चले । 

शकार--वसन्तसेना को विना प्राप्तं किये? 

विट--वसन्तसेना तो अदृश्य हो गयी । 

शकार--किस प्रकार ? 

शन्वयः--अन्धस्य, दृष्टिः, इव, आतुरस्य, पुष्टिः, इव, मुखस्य, बुद्धिः, इव, 
भलसस्य, सिद्धिः इव, स्वत्पस्मृतेः व्यसनिनः, परमा, विद्या इव, अरिजने, रतिः, 
इव, सा, त्वाम्‌, प्राप्य, विनष्टा ॥ ४९ ॥ 


शब्दाथः--मन्धस्य=मन्धे.की, दुष्टिः इव=मांख ( की ज्योति ) के समानः 
मातुरस्य=रोगी. कौ, पुष्टिः इव=पुष्टता के समान, मूखंस्य=मूखं की, बुद्धिः इव= 
बुद्धि के समान, अलसस्य =मालस्ययुक्त पुरुष की, सिद्धिः इव=सिद्धि=सफलता के 
समान, स्वत्पस्मृतेः-साधारण स्मरण शक्ति वाले, व्यसनिनः=कामादि व्यसनौंमें 
मासक्त ( पुरुष ) की, परमा=उक्कृष्ट, विद्या इव विद्या के समान, ब्रह्मविद्या के 
समाचर, गरिजने“शत्रु मे, रतिः इवनप्रेम के समान, सा~=वहु वसन्तसेना, त्वाम्‌= 


जाप ( शकार) को, प्राप्यचप्राप्त करके प्रनष्टा=भदृश्यहो गयी ॥ ४९ ॥ 
अथं--विट-- 


प्रथमोऽद्ुः १०७ 
शकारः--अगेण्हिभ वश्चन्तशेणिअं ण गुमिक््यं  ( अगृहीत्वा वसन्तसेनकां 
न गमिष्यामि 1 ) 
विटः--एतदपि न श्रुतं त्वया ?। 

आलाने गृह्यते हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते । 
हदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यताम्‌ ।॥५०॥ 





अन्धे की अखि के समान्‌, रोगी की पुष्ठता ( शक्ति) के समाने, मखं की 

बुद्धि के समान, आलसी की सफलता के समान, मन्द बृद्धिवाले व्यसनी की परम 
विद्या ( उत्कृष्ट विद्या या वेदान्त-विद्या ) के समान, शत्रजन मे प्रेम के समान, वह 
वसन्तसेना तुम्हुं पाकर [ तुमसे मिलते ही | अदृश्य हो गयी 1 ४&€ ॥ 

टीका---अन्धस्य=नेतरहयरहितस्य, दुष्टिः इव = नेत्रज्योतिरिव, आतुरस्य = 
रूणस्य, पुष्टिः इव=शारीरिकपुष्टता इव, मूखेस्य = जडस्य, बुद्धिः इव =कार्य- 
सफलता इव, स्वल्पस्मृतेः=क्षीणस्मृतिशक्तिकस्य, व्यसनिनः = कामादिदुव्येसना- 
सक्तस्य, परमा=~उत्करृष्टा, विद्या इव ज्ञानम्‌ इव, ब्रहुविदेवेतिः भावः, अरिजने= 
शन्रूजने, रतिः इव=मनुराग इव, सा वसन्तसेना, त्वाम्‌ नष्टं शकारम्‌, प्राप्य 
लब्ध्वा, मिलित्वेति भावः, प्रनष्टा=जदशंनं गता, णश्‌ अदशेने इत्यस्माद्‌ भूते क्तः । 
अत्रोपमेयभूताया वसन्तसेनाया अनेक-विधधोपमानप्रदशंनात्‌ मालोपमालंकारः 1 
वसन्ततिलका बृत्तम्‌ । ४६ ॥। 

विमश~-इसमे दृष्टिः, पृष्टिः, बुद्धिः, सिद्धिः, विधा, रतिः--इन अनेक 
उपमानों से उपमेयभ्रुत वसन्तसेना का उल्लेखे करने के कारण मालोपमा 
अलंकार है-- 

(मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।' सा० द० १०।२६ 

प्रनष्टा प्र ^4^णश्‌ ( अदने ) +क्त, अतः प्रनष्टा=अदृष्टा यह्‌ मथं 
होता है । वसन्ततिलका छन्द है--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः 11 ४९ ॥ 

अथे--शकार--वसन्तसेना को लिये बिना नहीं. जार्जमा । 

अन्वयः--हस्ती, आलाने, गृह्यते, वाजी, वलासु, गृह्यते, नारी, हृदये, गृह्यते, 
यदि, इदम्‌, न, अस्ति, ( तदा ) गम्यताम्‌ ।\ ५० ॥ 

शब्दाथं--हस्ती हाथी, आलाने=बन्धनस्तम्भ मे ही, गृह्यते=बांधा, रोका 
जाता है, बाजी~घोडा, वत्गासु=लगामों मे, गृह्यते=वश मे किया जाता है, नारी 
स्त्री, हृदये-हूदय मे, गृह्यते=वशमें की जाती है, यदि=अगर, इदम्‌=यह { अनुराग- 
पुणं हदय ) न= नहीं, तदा=तब, गम्यताम्‌ जाइये ।। ५० ॥ 

अ्थ--विट--क्या तुमने यह भी नहीं सुना ?--हाथी बन्धनस्तम्भ मे (वंध 
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शकारः- जह गच्छि, शच्छ तुमं, हगे ण गमिदङां । ( यदि गच्छसि, 
गच्छ त्वम्‌, अहं न गमिष्यामि । ) 

विट---एवस्‌, गच्छामि । ( इति निष्कान्तः । ) 

दाकारः--णडे क्ख भवे अभावं । ( विदरुषकमुदिष्य ) अले काकपदक्षीः 
शमत्थका दुटरवड़का ! उवविश उवविश्च । ( गतः खलु भावः मभावम्‌ । भरे 
काकपदशीषमस्तक दुष्टवट्कं ! उपविश उपविश । ) 


करदह} वशम किया जाता है ( पकड़ा जाताहै), घोड़ा लगामों (कौ लगाने) 
रही वशम क्रियाजाताहै ओरस्त्री हृदयम ( विद्यमानप्रेमद्वाराही) वकष 
मेकीजातीरहै, (न कि तुम्हारे समान बलपूरवेक )। यदि यह ( उसका गौर 
तुम्हारा परस्पर भनुरागपुणं हृदय ) नहीं हैतो ( यहाँ से) जाइये ।॥ ५० ॥ 
टीका--हस्ती=हस्तः=शुण्डादण्डः अस्ति अस्य सः करी, गजः, आलाने 
बन्धनस्तम्भे, गृह्यते निरुध्यते, वशीक्रियते, बाजी अश्वः, वतमसु=भुखरज्जुषु, 
खलीनेषु, गृह्यते~वशीक्तियते, बल्गाकषेणेन नियम्यते, नारी-स्त्री हू दये=अन्त 
करणे, तत्स्थे अनुरागे सत्येव गृह्यते, यदि=चेत्‌ इदम्‌ तस्थाः तव चोभयोरनुराग 
पुण हृदयम्‌, नास्ति=नेव वतेते, तदा=तस्यां स्थितौ, गम्यताम्‌=तस्याः प्राप्त्याशा 
विहायान्यत्र व्रज्यतां त्वया शकारेणेति भावः। अत्र माल्तानादौ हस्त्यादिग्रहणमिव हृदये 
तारीग्रहणमितिविम्बानुविम्बभावे पयैवसानात्‌ निदशंनानामालद्ारः। पथ्यावक्र 
वत्त तल्लक्षणं पुमुक्तम्‌ ॥ ५० । 
विमश्चे--हदये-विट का भाव यह दै कि जसे हाथी स्तम्भमें बन्धने परही 
शोका जाताहै भौर घोड़ा लगाम लगाने परही रोका जात्ताहै उसी प्रकार स्री 
हदयमें ही क्शमेंकी जा सकतीहै, शरीर में नहीं । अतः वसन्तसेना के. हृदय भँ 
प्रविष्ट होकर उसे अपने वशमे करो। शरीर पर अधिकार कर लेने परभी 
वास्तवमे उसे जपने वश मे कर पाना कठिन है । सप्तमी विभक्ति दमीलिये प्रयुक्त 
है.। भालानादि में हाथी जादि के ग्रहण के समान हृदयम नारी का प्रदहण--यह्‌ 
बिम्ब-अनुविम्ब॑भाव में पयेवसान होने से निदशेना, मलंकार है-- 
सञ्भवनु वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र॒ विम्बानुविम्बत्वं बोध्येत सा निद्रशेना ॥ 
सा० द १५।५१ 
पथ्यावक्र छन्द हे । लक्षण~युजोजंन सरिदुभतुः: पथ्यावक्र प्रकीतितम्‌ \ ५० ॥ 
जधः---शकार--यदि तुम जते हो तौ जागो, मँ नहीं जङग । 
बिट--बहुत अच्छा, म जाता हूं । ( इस प्रकार निकल जाता है । ) 


शकार भाव मभावको प्राप्त कर णया, अर्थात्‌ चला गयां । ( विषूषक की 
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विदूषकः--उववेसिदा ज्जेव अम्है । ( उपवेशिता एव वयम्‌ । ) 

शकारः--केण ? । (केन ? 1 } 

वि दूषकः--कञन्तेण । ( कृतान्तेन । ) 

शकारः-उटठंहि उट्ठेहि । ( उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ \ ) 

विदूषकः-उटिठस्सामो । ( उत्थास्यामः । } 

ह्कारः--कदा ? ( कदा ?) 

विदूषकः--जदां पुणो वि.देब्वं अणूऊलं भविस्खदि । (यदा पनरपि दैवम 
नुकलं भविष्यति । ) 

दाकारः--अलि ! लोद लोद 1 ( अरे ! रुदिहि रुदिहि । ) 

विदूषकः--रोदाविदा ज्जेव अम्हे । ( रोदिता एव बयम्‌ 1) 

दाकारः--केण ? ( केन ? ) 

विद्षक्रः--दुगगदीए । ( दुर्गतया । ) 

शकारः--अले ! हृद हश्च । (अरे ! हस हस । ) 

विदूषकः--हसिस्सामो । ( हसिष्यामः । } 

लकारः---कदा ? ( कदा ? 1) 





उदक्य करके ) अरेकौभमाके पैरके समान शिर तथा मस्तक वले दुष्ट वटुक्‌ | 
( श्राहाण के बच्चे ! ) बेजा, बेठजा। 
विदूषक~--हम लोग तो बैठा ही दिये गये है । 
कार~-किसके द्वारा ? 
विदूषक-भाग्य ( द॑व ) केद्वारा । 
हाकार-उरो, उगे । 
विदक्षक--उटेगे । 
शका र--कब ? 
विदषक--जब फिर भाग्य अनुकूल होगा । 
शषकार---अरे ! रोगो, रोगो । 
विदुषक--हम नोग तो रुलाये हौ जा चुके है \ 
शकार--किसके हारा ? 
विदूषक--दुगंति ( दरिद्रता } के द्वारा । 
शकार-भरे ! हंस, हत । 
विदूषक---हसेगे । 
लाकार--कब ? 
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विद्‌ ०-पुणो वि ऋद्धीए अञ्जचा बदत्तस्स (पुनरपि ऋःद्या आयं चारदततस्य) 

शकारः--अले ले दुट्ठवड़्का ! भणे्ि मम॒ वभणेण तं दलिटचालु- 
दत्तक--एकशा शशुवण्णा. शहिलण्णा णव-णाडगदशणुटिठिदा शुत्तघालिग्व 
वक्शन्तश्ञेणा -णाम मणिभादालिमा कामदेवाञदणुज्जाणादो पहुदि तुमं 
अणलत्ता, अम्हेहि बलक्कालाणृणीअमाणा, तुह गेहं पविद्रा। ता ज 
मम हत्ये शशं ज्जेव पटाविअ एणं क्षमप्पेशि, तदो . अधिअलणे ववहावं 
विणा लहु णिज्जादमाणाह्‌ तव मए अणृ्द्धा पौदी हुविर्शदि 1 आद 
अणिज्जादमाणाह मलणान्तिके वेले हुविरक्ञदि । अवि अ पेक्ल पेक्ल- 
( अरे रे दृष्टवदटूक ! भणिष्यसि मम वचनेन तं दरिद्रचारुदत्तकम्‌--/एषा प्युवर्णा, 
सहिरण्या नव-नाटक-दशनोत्थिता सूव्रधारीव वमन्तसेना नाम गणिकादारिका, 
कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति त्वामनुरक्ता मस्माभिबेलात्कारानुनीयमाना तव 
गेहं प्रविष्टा । 1 त्यदि मंम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्य एनां समपेयसि, ततोऽधिकरणे 
व्यवहारं विना शीध्रं निर्यातयतस्तव मयानुबद्रा प्रीतिर्भविष्यति, अथवा अनि- 
यातियत मरणान्त्कं वैरं भविष्यति । अपि च प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व--) 


कक्काल्‌ृका गोच्छड-लित्तवेण्टा, शाके अ शुक्खे तलिवे हु मति । 
भत्ते अ हेमन्तिम-लस्तिशिद्धे लीणे अवेलेणहु होदि पूदि)॥ ५१॥ 
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विदूषक--किर आयं चारदत्त की समृद्धि से 1. 

शकार--अरे रे दृष्ट ब्राह्मण के बच्चे! मेरे वचनसे (मेये ओरय) उस 
दरिद्र चारुदत्त से कह्ना--“सोने से अलंकृत भौर सोने मे युक्त, नवीन नाटफ के 
प्रदशंन के सिये उठकर खडी हुई सूव्रधारीन्प्रमुख नटी के समान वसन्तसेना 
नामक वेश्यापुन्ी, कामदेवायतन नामक उद्यान मेंजानेसे लेकर तुम पर अनुरक्त 
हो जानि वाली, हम लोगों द्वारा बलपूवंक मनायी जानी हुई भी, तुम्हारे घर चली 
गयी है \ इसलिये ( तरुम ) स्वयं भेजकर इसे मेरे हाथो मे सौपदोगे, तो न्यायालय 
मे मुकदमा क्रिये विना, शीध् वापस कर देने वाले तुम्हारे साथ मेरी प्रगाह सिनता 
घन जायगी । मथवा वापक्षन भेजने वाले तुम्हारी (मेरे साथ) मरणपरयेन्त 
रटने वाली दुश्मनी हो जायगी । प्रौर्‌ भी देवो, देवो-- ` 

अन्वय --गोमयलिप्तवृन्ता, कर्कालुका, शुष्कम्‌, कंच, तैलितन्‌, परम्‌, 
च, दैमन्तिकरात्रिसिद्धम्‌, भक्त, खलु, वेनायाग्‌ नीरायाम, पूति, न, भस्ति, 
खलु !। ५१॥। 

दाञ्दाध--गोमयलिप्तरन्ता गोबर सं लपेट तय दण्ट वर्म, २ लूक 
करम्हडी ( कूष्नाण्डौनकुम्दणी ), भुप्कम्‌नद्ुवा दुरा, एक्‌, , सच्ती, त= 
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{ कर्कारुकी गोमयलिप्तवृन्ता शाक शुष्कं तलितं खलु भास । 
भक्तश्च हैमन्तिकरात्रिसिद्धं लीनायाच्च बेलायां न खलु भवति पूति ।। ५१ ॥ 


भौर, तलितम्‌=( घृत आदि में ) तला गया, मांसम्‌=मांस, गोदत, टैमन्तिक- 
रात्निसिद्धम्‌=हेमस्त ऋतु की रातं मे पकाया गया, भक्तम्‌=भात, खलु निश्चय ही, 
बेलायाम्‌=समय के, लीनायाम्‌=बीत जाने पर भी, पूतिनदुरगन्धयुक्त, नन्ही, 
भवति=होता है, खलु-निशधित है) ५१।। 


अथ-गोवरसे लिपे हुये दण्ठलवाली, कुम्हेडी, सुखा हुआ साग, तला 
इषा गोश्त, हिमन्त-ऋतु की रात मेँ पकाया गया भात ( अधिक) समय बौत. 
जाने पर भी दुगेन्धयुक्त ( सडा ) नहीं होता है । ५१॥ 

टीका--गोमयलिप्तवृन्ता=गोमयेन=गोः पुरीषेण, लिप्तम्‌ वेष्टितम्‌, वृन्तम्‌ 
फलबन्धस्थानं यस्याः सा, तादृशी ककार्की~कूहमाण्डः, प्राकृतस्य कश्चालुकाः 
इत्यस्य "कृष्माण्डी' इति संस्करृेतरूपान्तर केचिदाहुः, तात्पर्ये न भेदं इति बोध्यम, 
शुष्कम्‌ =घर्मादौ शुष्कतां प्राप्तम्‌, शाकमू-भाषायां सन्नी इति स्प्रातमू, तलितस्‌- 
-चृतादिना सम्यक्‌ भृष्टं पक्व्च, मांसम्‌=-आमिषम्‌, हैमन्तिकरात्रिसिद्धिम्‌-देमन्ततोः 
रात्रौ पक्वम्‌, भक्तमू=तण्डलम्‌, अन्नं वा, बेलायाम्‌-काले, लीनायाम्‌=व्यतीतेऽपि 
सति, पूति पय्‌ षितं दूषितं विकृतं वा, न= नैव, भवति=जायते ¦ अत्र शकारस्याय- 
मरिप्रायो यत्‌ पूर्वोक्तानां वस्तुनां कालापगमेऽपि विकारो .नोत्प्यते किन्तु वसन्त- 
सेनायाः मर्षणे विलम्बे सति तवे महाननर्थो भविष्यतीति विचाये शीघ्रमेवं तां 
मह्य समपेय । न खलु भवति पति" इत्यत्र काक्वा दूषितता व्यज्यते अवश्यमेव 
पुति भवतीति भाव इति लल्लादीक्लितः। एवच्च समयहानिरन्थंकरीति वोध्यम्‌ । 
अत्र काकपक्ष अप्रस्तुतप्रशंसा नोपपदते । सामलन्यतयाथेपक्षे तु--अव्राप्रस्तुतानां 
यथोक्तानां कूष्माण्डादीनां बेलातिपातेऽपि पुतिगन्धत्वाभाव-प्रतिपादनेन प्रस्तुतस्य 

सन्तसेनाऽनिर्यातिजन्यवेरस्य प्रत्ययाद्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा । इन्द्रवचा वृत्तम्‌ ।\५१॥ 


विमशे--कक्कालुका-ईइसका संस्कृत रूप कर्कारूकः-है, यह पु ल्लिङ्घ है अतः 
-गोमयलिप्तवृत्तः' यह माना है; कहीं कही "कश्चालुका' इस प्राकृत का 
"कष्माण्डी यह्‌ संस्कृतर्प लिखादहै। दोनों का एकही अथं है--कुम्हेडा, 
जिसका पेठा जनता है । अथवा कोंहडान्काशीफल । ये दोनोंही बहुत समब 
तक ठीक रहते है 1" 'हैमन्तिकराज्निसिद्धम्‌-हेमन्तस्य दयम्‌-हैमन्तिका रात्रिः 
तस्यां सिद्धम्‌ + यहां प्रस्तुत कृष्माण्ड आदिके कालातिपातमे भी खराबे न 
होने के प्रतिपादन द्वारा प्रस्तूत वसन्तसेना के अनि्याति (न भेजना) से जन्य 
वेरका ज्ञान, होने से अप्रस्तुतप्रशंसादहै, रेता अनेक विद्वान्‌ मानते दह । परन्तु 
पृथ्वीधर ने ` मपनी टीका मे लल्लाधर दीति का मत उद्धृत क्रिया दै---व 
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शोट्ठिकं भणेशि लहुक भणि । तथा भगे्लि, जघा हगे अत्तण, 
कैलिकाए पासाद-बालग्र-कवोद-वालिञाए उवविट्‌ठे गृणामि अण्णधां 
जदि भणेश्ि, तधा कवाल-तल-पविट्ठ-कवित्थगुड़अं विअ मत्थञं है 
मडमडाइइशां । ( स्वस्तिक भणिष्यसि, लघुकं भणिष्यसि । तथा भणिष्यसि यथा. 
हमात्मीयायां प्रासाद-बालाग्र-कपोत-पालिकायामुपविष्टः श्यणोमि; अन्यथा 


यदि भणिष्यसि, तदा कपाट-तल-प्रविष्टं कपित्थगूलिकभिव मस्तक्रं ते मडम- 
डायिष्यामि ! ) 


~~~ 


भवति पूति" इसमे काकु है, अर्थात्‌ अवश्य ही पति~विकृत हो जाता है । त; 
यदि चारुदत्त वसन्तसेना को शीघ्रही नहीं भेजतेहैतोरप्ती का अनिष्ट होना 
निश्चित दहै । इसमें इन्द्रवज्रा छन्द है ।। ५१ ॥। 

अ्थ--भलाई के साथ कहना, जल्दी ही कहना । इस प्रकार से कहना किमे 
अपनी नवनिमित ऊपरी क्रपोतपालिकामे बैठा हुभा सुन सक्‌" । यदि इसके 
विपरीत कहोगे, तो किवाड़के नीचे रक्ते हुये कंथा के समान तुम्हारी खोपदीः 
मरमरा डालू गा, चकनाचूर कर दूगा। 

टीका-ससुवर्णा-सुवणेन सहिता, स्वर्णालंकृता, सहिरण्या=हिरण्येन सहिता, 
स्वणेयुक्ता, शकारवचनत्वात्‌ पुनरक्तिनं चिन्त्या । केचित्तु-वणेः सह्‌ विद्यमाना, 
वाक्चातुरीसहितेति भाव इत्याहुस्तन्न, सुष्टु-गोभनाः वर्णाः यस्याः सा-इति 
बहत्रीहिणेव सिद्धे सहितार्थक “स"कार-प्रयोगवय््यपत्तेः। एवमेव-सुष्ट वणेन 
सहिता-इत्यपि नः; सुष्टु शोभनंवा वर्णं यस्याः सेति बहुव्रीहिणैव निर्वाहात्‌, 
सूत्रधारीवनच=प्रमुखनटीव, कामदेवायतनोद्यानात्‌ = कामदेवायतनाख्योद्याने गमन- 
कालात्‌, बलात्कारानुमीयमाना=बलात्कारेण=वलपूवेकम्‌, अनुनीयमानाच=प्रा्येमाना, 
न्यवहारमु विवादम्‌, निर्यातयतः=समपैयतः भनुबद्धा=म तिद्दढीभूता, मरणान्तकम्‌= 
मरणावधि, मत्र “आङ््‌जन्तक'-दइत्यनयोरेकतरेणैव निर्वाह इत्ति आमरणान्तकमिति 
चिन्त्यम्‌ । 

स्वस्तिकम्‌-शकारानुकूलं यथा स्यात्‌ तथा, शोभनम्‌" इति पाठान्तरम्‌, लघू- 
कम्‌ =शीघ्रम्‌, सकपटम्‌' इति पाठान्तरम्‌, अहम्‌ = शकारः, प्रासादबालाग्रकपोत- 
पालिकायामु=प्रासादस्य~हर्मस्य, यत्‌ बालम्‌=नवनिमितम्‌, भग्रमु = अग्रभागः,. 
तत्र या कपोतपालिका=कपोतातां पालिकाचरक्षास्थानम्‌, विटद्कुम्‌, तत्र, "कपोत- 
पालिकायान्तु विटङ्क पुन्नपुंसकम्‌" इत्यमरः; अत्र शकारस्याभिप्रायो न स्पष्टतया 
प्रतीयते, अन्यथा = मदुक्ताद्‌ - विपरीतम्‌, मडमडायिष्याभि = मडमड इति शब्दं 
करिष्यामि, चूणंयिष्यामि इति भावः । कुत्रचित्‌ “अन्यथा यदिन भिष्यसिः 
इति पाठस्तत्र यदि न भणिष्यसीत्यधिकम्‌ 'अन्यथाः इत्यनेनैव निर्वाहात्‌ । अतः 
मूलोक्तमेव समीचीनम्‌ । 
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विद्‌ ---भरणिस्छ । ( भणिष्यामि।) 

शकारः--[ अपवायं । ] चेडे ! गड शाच्चकं ज्जेव भावे ? । ( चट { गतः 
सत्यमेव भावः ? ) 

चेटः--अघ इं । ( अय किम्‌!) 

शकारः--ता शिण्वं अवक्कमम्हु । ( तत्‌ शीघ्रमपक्रामावः। } 

चेटः--ता गेण्दु भट्टके अश्ञिम्‌ ! ( तत्‌ ग्रह्यु भट्रारकः अक्चिम्‌ ¦ } 

शकारः--तव ज्जेव हत्ये चिइठदुं । ( तवैव हस्ते तिष्ठतु ¦ ) 

चेटः--एशे भदालकस्य, गेण्दु णं भटके अशि । 

( एष अटारकस्य । गृह्णातु एनं भदारकः अस्तिमू । ) 

शकारः--( विपरीतं गृहीत्वा । } 

णिव्वक्केलं मूलक्पेश्लिवण्णं खन्धेण वचेत्तूण अ कोलशुत्तं । 

कूवकेहि कुक्की हि अ वृक्कञन्ते जधा शिञजाते ललणं पलामि ॥५२॥ 


विमश्ञे--ससुवर्णा--सुवणेन स्ह--यही अथं उचित है, ओर तात्पयं सुवणं 
से युक्त अथवा अलङ्कृत । कृ विद्वानों ने सुष्टु वर्णैः सह विद्यमाना--यह्‌ 
अथं किया है परन्तु इस अथंके `लिये तो शोभनाः वर्णाः यस्याः सा-द्रस बहु- 
ब्रीहिसे ही निर्वाह सम्भवथा सु" का प्रयोग अधिक है। व्यवहार=मुकदमा। 
भामरणान्तकम्‌-यहां आमरणम्‌ अथवा मरणान्तकमूनदइतना ही उचित है । स्वस्ति- 
कृू-का शोभनमु-यह्‌ भी पाठान्तर है! तथा लघुकम्‌-का सकपटम्‌-यह पाठान्तर 
है) प्रास्राद-बालाग्रकपोत्तपालिकायाम्‌ = प्रासाद के बाल=नव्निभित, अश्भाग 
पर कपौतपाचिका=क्तर-खाना-यह्‌ शकार का कवचन होनेसे अस्पष्ट `है। 
भडमडायिष्यामि-मडमड इस प्रकार का शब्द करते हुये तोड़ डालूगा । कही-कही- 
अन्यथा यदि न भणिष्यलि-देप्रा पाठ मिलतादहै। यह्‌ उचित नहींहै। इसमे 


"अन्यथा" अथवा "यदि न' एक अधिक है । वास्तव मे "अन्यथा यदि भणिष्यसिः 
थही संगत पाठ है। 


भथं--विदुषक-करहुमा । 

क्ष कार---( अपवायं-हटकर ) चेट ! क्या भाव सचमुच ही चकला गया। 

चेट--ओौर क्या ? 

क्षक!(र--तवब हम दोनों भी शीघ्र चलं) 

चेट~-तो स्वामी तलवारले लें। 

दराकार--तुम्हारेही हाथमे रहे, 

चेट---यह ( तलवार ) मापकी है । स्वामी इस तलवारकोले ले। 

विमश्च--अपवायं इस- परिभाषिक शब्द का यह तात्प है--रहस्यन्तु 
यदन्यस्य पराष्च्य प्रकाशते । तद्भवेदयवारितिम्‌--ः सा० द° 


ट सू © 





११४ मृच्छकटिकम्‌ 


( निर्व॑स्कलं मूलकपेशिवर्णं स्कन्धेन ग्रहीत्वा च कोषच्ुप्तम्‌ । 
कुक्कुरः कुककरीभिश्च बूक्कथमानो यथा शगालः शरणं प्रयामि ) ।५२॥ 


~ ~~ ~~~ 
अन्वयः--निर्वस्कलम्‌, मूलकयपेशिव्णेम्‌, कोशसूप्तम्‌, च, (असिम्‌), स्कन्धेन, 
गृहीत्वा, कुकुरः, कूककु रीभिः, च, वुक्क्यमान, श्छगालः, यथाः ( अहम्‌ ) शरणम्‌, 
व्रजामि ।। ५२ ॥ । 
शब्दा्थ--निर्वल्कलम्‌-नृक्ष की छालसे बने म्यान से रहित=वबाहर निकली, 
हई, अर्थात्‌ नंगी, मूलक पेशिवणंम्‌=मूली के छिलके के समान रंगवाली, चन=मौर 
कोषसुप्तम्‌=पहसे म्यान मे री जा चुकी, ( अस्िम्‌तलवार को ), स्कन्घेन=कन्धे 
से ( =पर ), गृहीत्वा-लेकर, कुक्कुरेः=कुत्तौ, चौर, कुक्कुरीभिः=कुतियों के 
दारा, बुक्यमानःर्भौका जाता हुभा, ( अर्थात्‌ जिसके पीछे कत्ते ओर कुतिया भक 
रहीं है ), शगालः यथा=सियार के समान, ( महभू~शकार ), शरणमु=मपने घर्‌ 
जाता हुं ।। ५२।। 
अ्थैः--शकार--( उल्टी पकड़कर ) 
नंगी ( म्यान से बाहर ) तथा मूली के छिलके के समान रंगवाली, (बाद मे), 
कोष ( म्यान ) मे रखली गई तलवारको कन्धे पर लटका कर (रख कर), कृते 
मौर कुतिया जिसके पी भीक रहे रहै, एेसे सियार के समान धरना रहा ह ।५२॥ 
टीका--निर्वंल्कलम्‌=निगंतं वल्कलम्‌ तरुत्वक्‌, लक्षणया तग्‌विनिमितः कोशः 
यस्य॒ यस्माद्वा तत्‌, विकोशमित्यथः, मृलकपेशिवर्णम्‌=मृलकस्य~एतन्नामकशाक- 
विशेषस्य, पेशी त्वक्‌, तद्वणं इव वर्णो यस्य तत्‌ शुश्रोऽ्ज्वलमित्यथंः, कोणशसुप्तमु- 
कोशावस्थितम्‌, कोशावस्थितं कृत्वेति भावः, असिम्‌, स्कन्धेन~=अंशप्रदेशेन, तदुपरीति 
भावः, गृहीत्वाचधुत्वा, कुक्कु र=श्वभिः, कुक्कु रीभिःतशुनीभिः, च, वुक्क्यमानः= 
शब्दायमानः, भौ भौं इति शब्दः अनुगम्यमानः, श्पगालः-=जम्बकः, यथाः=यद्वत्‌, 
तदत्‌ अहम्‌-शकारः, शरणम्‌~गृहम्‌ “शरण गृहरक्षित्रोः इत्यमरः, प्रयामिनप्रधा- 
वाभि । अत्र 'निवल्कलम्‌" कोशसुप्तम्‌" इत्यनयोवि रोधपरिहारायेदं वक्तन्यम्‌--यत्‌ 
¶‰वं-कोशाद्‌ बहिष्कृतम्‌, किर्तु तादृशस्य नग्नस्य स्कन्धोपरिस्थापनासम्भवेन पुनः 
कोशे स्थापितम्‌ मथवा प्रधानपुरुषत्वात्‌ तस्य कोशस्योपरि एकं वस्त्रखण्ड- 
मप्यासीत्‌, तद्दूरीङृतम्‌, केवलं कोश एव तस्य खङ्गस्योपरि आसीत्‌ । अथवा 
शकारवचनघ्वात्‌ विरोधो न चिन्तनीयः । अत्रोपमालंकारः, उपजाति बृत्तम्‌ ।।५२॥ 
विमशंः--निर्वंत्कलम्‌=वलक्लनिमित स्यान से निकाली हूर, तथा कोश- 
सृुप्तमू=म्यानमे रखी हूर्ई-- इनमे परस्पर विरोध है अतः यह्‌ मान लेना चाहिए 
कि (१) म्यानके उपर भौर एक किसी वस्व आदिका शावरण रहा होगा 
. जिसे शकार ने निकाल दिया इस प्रकार तलवार म्थानमें ही रह गई\ (२) 
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(परिक्रम्य निष्करान्तौ ) | 

विदू ०--भोदि ! रदणिए ! ण क्खु दे अंबं अवमाणो तत्तभ्रवदो चाङ- 
दत्तस्स णिवेदददन्वो । दोग्गच्चपीड़ञिस्स मण्णे दिउणदरा पीड़ा हविस्सदि। 

( भवति ! रदनिके ! न खलु तै अथमपमानस्तत्रभवतश्चारुदत्तस्य निवेद- 
थितश्यः । दौगेत्यपी डितस्य मभ्ये द्विगुणतरा पीडा भविष्यति । ) 

रद ०--भज्ज मित्तेम ! रदणिभा शव॒ अहं संजदमुही । ( भयं ! मैत्रेय ! 
रदसिका खल्वहं संयतमुखी । } 

विद्‌ -एव्वं णेद । ( एवं न्विदम्‌ 1 } 

खा ०--[ वसन्तसेनामुदटिश्य । ] रदनिके ! सारता्भिलाषी प्रदोषसमयः 
शीतार्तो रोहसेनः। ततः प्रवेश्यतामम्यन्तरमयम्‌। अनेन प्रावारेण 
छादयंनम्‌ । ( इति प्रावारकं प्रयच्छति । ) 

वसन्त०--( स्वगतम्‌ ) कधं परिणो त्ति मं अवगच्छुदि ! ( प्रावास्कं 
गृहीत्वा समाघ्राय च स्वगतं सस्पृहम्‌ । }) अम्महे 1 जादीकुसुमवासिदो पावा- 


अथवा पहले नंगी कर ली किन्तु उसे कन्घे पर रखना सम्भव न होने से पुनः कोश 

म्यानमे रख ली (३) अथवा शकार तो परस्परविरोधी. अथवा असंगत 
बोलता ही है जतः उसके वक्तव्य कौ सा्थंकंता विचारणीय नहीं है । बृक्क्यमानः-- 
ब्‌क्क भषणे, भष्णम्‌-श्वरवः-- कुत्ते कौ आवाज को बृक्कं कहते है, हिन्दीमे जिसे 
भौ-भौं कहते है । यहाँ कमे ( वाच्य } में-यक्‌ गौर शानच्‌ है-- ^“ बृक्क +य ~ 
शानच्‌ । शरणम्‌=गरह ओर रक्षक के लिये प्रयुक्त होता है, यहाँ शृह अथं है । इसमें 
उपमा अलंकार भौर उपजाति छन्द है ।। ५२ 11 

( घूम कर दोनों निकल जाते है । ) 

अर्थ--विदूषक--हे रदनिके ! श्रीमान्‌ चारुदत्त से अपना यह अपमान मत 
कहना 1 वयक दरिद्रता से पीडित उन्हँ दूनी पीडा होगी, एसा मै समक्षता हु । 
{ अर्थात्‌ उन्हे भौर अधिक मानसिकं क्लेश हीगा। ) 

रदनिका--आ्यं मैत्रेय ! मै रदनिका अपने मख ( जिह्वा ) पर नियन्त्रण 
रखने वाली हं । 

विदरषक--हा, पेसा ही हो । 

चारूदत्त--( वसन्तसेना को लक्षित करके ) वायुसेवन का इच्छुक रोहसेन 
( इस. समय ) सायंकालीनः शीत से व्याकुल ( हो-रहा है ) अतः इसे भीतर पर्वा 
दो) इस वस्त्रसे इसे आबरृत करदो (उढादो।) (इसप्रकार कहकर 
उत्तरीय=इपटुा देता है । ) 

वसत्तसेना--( स्वगत ) क्या ( धोक्ते से) मुन्ञे अपनी नौकरानी समञ्च 
रहे है ? ( उत्तरीय कौ लेकर भौर सूघ कर, उत्सुकरुतापूरवंक स्वगत }) महो ! 
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रभो । अणृदासीणं से जोन्वणं पड़भासषेदि । ( अपवारितकेन प्रावरृणोति । } 


( कथं परिजन हति मामवगच्छति । मक्चयंम्‌ ! जतीकरसुमवाितः प्रावारकः, 
छनूदासीनमस्य यौवनं प्रतिभ।सते । 


चाङ०-- ननु रदनिके ! रोहसेनं गृही त्वाऽभ्यन्रं प्रविक्च । 


वसष्त०--[ स्वगतम्‌ । ] भभादणी म्स अहं तुम्हे अबृभण्तरस्स। 
[ अभागिनी खष्वहं तव अभ्यन्तरस्य । | 


चारुऽ-- ननु रदनिष् ! प्रतिवचनमपि नास्ति! कष्टम्‌ | 
यदा तु भाग्यक्षयपीडतां. दशां नरः कृतान्तौपहितां भपद्यते । 
तदाऽस्य भित्राण्यपियाष्स्यमिश्रतां चि रानुरक्तोऽपि विरज्यते जनः ॥५३॥ 
चमेली के फूलों कौ गन्धरसे सुगन्धित उत्तरीय, इसका यौवन [ उपभोग तृष्णा 
घे ] उदासीन= विरक्त नहीं हृभा है । 

खारुदत्त--जरी रदनिके ! रोहसेन को लेकर भीतर जाभो । 

वसन्तसेना ~ ( स्वगत ) तुम्हारे (घर के) भीतर ( प्रवेण करने) के 
सौधाग्यवाली ( योग्य ) नहीं हू। 

भन्वयः-- यदा, नरः, कृतान्तोपदहिताम्‌, भाग्यक्षयपीडिताम्‌, दशाम्‌, प्रपद्यते, 


तदा, तु, अस्य, मित्राणि, अपि, अमिव्ताम्‌, यान्ति, चिरुरक्तः, अपि, जनः, 
विरज्यते । ५२३ ॥ | 


लन्दाथे--यदा=जन, नरः=मनुष्य, कृतान्तोपहिताम्‌-प्रतिकूल भाग्यद्रारा 
उपस्थापित, भाग्यक्षयपीडिताम्‌=भाग्यनाश के कारण दलित, दशाम्‌=अवस्था को 
प्रपद्यते=प्राप्त करता है, तदा=उस समय, तुन्तो, भित्राणि~मित्र, अपि=भी, 
अमित्रताम्‌ =शतरूता को, यान्ति=प्राप्त कर तेते है, चिरानुरक्तः=बहुत समय से प्रेम 
करने वाला, अपि=भी, जनः मनुष्य, विरज्यते=विरक्त=विमुख हो जाता है १।५३।। 

अ्थं--चाश्दत्त--अरी रदनिके ! ( तेरे पास ) उत्तर भी नहींहै? 

जब मनुष्य दुदव द्वारा उपस्थापित, भाग्यनाशके कारण दचित दुदेशाको 
प्राप्त हो जाता है, तब इस ( निधन ) के भित्र भी शन्नृताकरो प्राप्त हो जाते 


भौर दी्धेकाल से अनुराग रखने वाला व्यक्ति भी विरक्त ८ अनुरागहीन 
हो जाता दहै \ ५३॥ 


टका--नरः = मानवः, यदा = यसिमिन्‌ काले, कृताप्ब्ोपहिताम्‌~कृतान्तेन 
देवेन, उपदिताम्‌ = प्रापिताम्‌, भाग्यक्षयपीलिताम्‌ = भाग्यस्य अदुष्टस्य, क्षयेण 
विनाशेन, पीडिताम्‌-दलिताम्‌ दशाम्‌=जवस्थामू, प्रपद्यतेनश्राप्नोति, तदा~तस्मिन्‌ 
काले, अस्य निधनस्य, मित्राणिसखायः, अपि अमित्रताम्‌=शत्रूताम्‌, यान्ति 
गच्छन्ति . चिरानुरक्तः अपिनदीर्घैकालाद्‌ अनुरागयुक्तः भपि, जनः=मानवः, 


विरज्यकरे=तिरक्तो भवति । अव्र अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुताया रदनिकायाः प्रतीते रप्रस्तुत- 
भक्सालद्कुारः ! वशस्यं वृत्तम्‌-वदन्ति वंशस्यचितं जतौ जरौ ॥ ५३॥। 
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( उपसृत्य रदनिका विदूषकश्च } 
विद्‌ऽ--भो इअं सा रदणिभा । (भोः! इयं सा रदनिका । ) 
चा₹०~--इयं सा रदनिका `! इयमपरा का ? 
अविज्ञातावसक्तेन दूषिता भम वाससा ¦ 
वसन्त --[ स्वगतम्‌ । ] णं भूसिदा । { ननु भूषिता 1 } 
( विदूषक ओर र्दनिक्ा समीप मे जाकर ) 
अर्थ--विदूषक--अरे ! वह॒ रदनिका तो यह है । 
अन्वयः--अ विनज्ञातावसक्तेन, मम, वाससा, दूषिता, (या); शरदश्रण, 
छादिता, चन्द्रलेखा, ईव, दश्यते ।। ५४ ॥ 
शब्दाथं--अविज्ञात्तावसक्तेन = अज्ञानता के कारण स्पशं कयि हुये, मम= 
मृश्च चारुदत्त के, वाससान=वस्त्र से, दूषिता=दूषित की गई, ( याजो यहपरस्वी 
है, वह्‌ ) शरदश्रं ण=शरदंऋतु के मेष से, छादिकला~इकी हई, चन्द्रलेखा चन्द्रमा 


कौ कला, इव के समान, दुश््रते = दिखाई दे रही है अर्थातुं शोभित 
हो रही है ।।! ५४।। 


दीका~---भविज्ञातावक्तेन = अविज्ञाता अतएवावसक्तेन = अङ्कलग्नेन, यद्या 
अविज्ञातेन अज्ञानेन भावेक्तःवोध्यः अवसिक्तेन,. यद्वा मया अविज्ञातायाम्‌ अज्ञान- 
विषयायाम्‌ अयसिक्तेन = लग्नेन इत्येकमेव पदम्‌, ममचार्दत्तस्य, वासता= 
उत्तरीयेण, इषिता = श्रष्टा, परपुरुषसंसुष्टवरत्स्पर्शात्‌ दौषयुक्ता जातेति भावः; 
या=परस्त्री, शरदश्र ण = शरत्कालीनमेघेन, छादिता~आबुता, चन्द्रलेखा चन्द्रस्य 


इन्दोः लेखा = कला, इव = यथा, दुष्यते=-अवलोक्यते } अत्रोपमालकार, पथ्यावक्रः 
बृत्तमू ।। ५४ ॥ 


विमश्च--अविन्ञातावसिक्तेन-(१) इसमे दो पद है--(क) अविज्ञाता बत- 
एव ( ख ) जवसिक्तेन' नहीं भाल्‌म थी अतः शरीर पर रखे हुये वस्त्रसे, (२) 
भविज्ञातं यथा स्यात्‌ तथा-नं जानने के कारण स्पशं किये हुये, (ग ) कथञ्चित्‌ 
भाव अर्थं मै मानकर अविज्ञातेन = अज्ञानेन, अवसिक्तेन । यहां तत्कालीन 
सामाजिक मान्यता का सकेत मिलता दहै किं अन्य परषके एरीर से स्पृष्ट वस्त 
कास्पशं कर लेने मात्रसे ही अन्यकीस्व्री सतीत्व से पतित दहो ज्तीथी। 
साथ ही चारुदत्त के चरित्र की उदात्तताभी सुचितहोतीदहै। उपमा बलकाद्दहै 
सौर पथ्यावक्र छन्द है । लक्षण युजोजेन सरिद्भरतूः पथ्यावक्र प्रकीतितम्‌ ।४४॥ ` 

अर्थ--चाश्दत्त--यह ( यह हमलोगे की) रदनिकाहै? तौ यह दूषय 
कोनदै? 

अज्ञानता के कारण मेरे वस्त्र से दूषित हो गई। 

वसन्तसेना-- (अपने में) अरे, म तो बलंकृत हुई ह ।. 
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चारु ०-- 
छादिता शरदभ्रेण चन्द्रलेखेव दश्यते ।\ ५८ ॥। 
अधदा, न युक्त परकलंत्रदरशेनम्‌ । 
विद्रू°--भो अलं पर्कसत्तदंशणसङ्कुाए । एसा भसन्तत्ेणा कामदेवा 
सदणृज्जाणादो पहुदि भवन्तमण्‌ रत्ता । ( भोः ! भ्ल वर्कलदशनण द्या । 
एषा वसन्तसेना कामदेवायतनोचानात्‌ प्रभृति भवन्तमनुरक्त। । ) 
चा२₹०--अये इयं वसन्तसेना ! । [ स्वगतम्‌ । | 
यया मे जनितः कामः क्षीणे विभवविस्तरं । 
कोः कुपुरषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति ।। ५५॥ 





पोत 


थ 

चारुदत्त--शरद्‌ ऋतु के मेघ से माच्छादित चन्द्रमा कौ कता कै समान 
दिखाई्‌दे रही ह ।। ५४॥। 

अथवा, दूसरेकीस्त्रीको देना ठीक नहीदहै। 

विदषक--अरे मित्र ! दुसरे कीस्वीकी शंका मत कीलिये । कामदेवायतन 
नामक उद्यान (मे जाने) से लेकर आप पर अनुरक्त हौ जाने वाली वसन्तसेना दै। 

अन्वयः--विभवविस्तरे, क्षीणे (अपि सति) यथया, जनितः, म, कामः, 
कुपुरुपस्य, क्रोधः, इव, स्वगात्रेषु, एव, सीदति ।। ५५ ॥\ 

शन्दाथं--विभवविस्तरेविस्तरृत वभव, क्षीणे~विनष्ट हौ जानन पर (भी), 
यया-जिसर वसन्तसेना के द्वारा, जनितः-न्उत्पन्न कराया गया, मे=गुञ्च चारुद्त 
का, कामः=कामवासना, कुपुरुषस्य~कायर पुरुष के, क्रोधः इव गुस्सा के समान, 
स्वगात्रेषु=अपने शरीर मे, एवनही, सीदति~चिनष्ट हो रही है । ५५॥ 

अर्थ--चारुदत्त--अरे यह्‌ वसन्तसेना 2 ! ( अपने से ) 

विपुल धनराशि (या भाग्य) विनष्टहो जाने पर (भी) जिस वसन्तसेना 
दारा उत्पन्न कराई गई कामवासना, कायर=अस्म्थं पुरुष की गुस्सा के 
समान, अपने शरीरम ही समाप्तहोजा रहीदहै। ( अर्थात्‌ असमथ व्यक्ति 
कद्ध होने परभी दुसरेका कुठ नहीं बिगाड़ मक्ता उसका क्रोध अपने 
शरीर तक ही सीमित रहजातादहै उसी प्रकार मेरी कामवासनाभी मेरेतकही 
सौमित दहे।। ५५॥ 

रीका--विभवविस्तरे=धनादिराशौ, क्षीणे=विनष्टे, सत्यपि, यया~वसन्त- 
सेनया, जनितः=उत्पादितः, मे= चारुदत्तस्य, कामः=कामुकी प्रवृत्तिः, सम्भोगवासनाः 
कुपुरुषस्य=असम्थंपुरुषस्य, भी सुजनस्य वा, क्रोधः=कोपः, इव = यथा, स्वगात्रेषु~ 
स्वशरीरेषु, एव, भव बहुवचनप्रयोगर्चिन्तनीयः, सीदति=विनश्यति, क्तन्या- 
सामर्थ्यात्‌ प्रव्यक्तो न भवतीति भाव, । अव्रोपमालंकारः। पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । 
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विह्‌०-- भौं वभस्स ! एसो क्‌ रासालो भणादि । ( भो !` वयस्य ! 


एष खलु राजश्यालो भणति । ) 

चा०--किम्‌ ?। 

विद्‌०--एसा सधुवण्णा सहिलण्णा णव-णाडअ-दंशणृट्ठिदा सूत्तधा- 
लिब्व वसन्तसेणा णाम गणिञादालिा कामदेवाअदणुज्जादो पहुदि 
तुसं अणृलत्ता, अम्हे बलक्काणृणीअमाणा तुह गेहं पविद्ढा ? 

( एषा ससुवर्णा, सहिरण्या नवनाटक-दशंनोत्थिता सू्रघारीव वसन्तसेना नाम 
गणिकादारिका कामदेवायतनोद्यानात्‌ प्रभृति त्वामन्‌रक्ताऽस्माभिबेलात्कारानुय.. 
मीयमाना तव गेहं प्रविष्टा) ) 

वसस्त०--[स्वगतम्‌ 1] बलाक्कालाणणीअमाणेति जं सच्चं अलङ्किदम्हि 
एदेहि अक्खरेहि । (बलात्कारानुनीयमनेति यत्सत्यम्‌, अलङ्कृताऽस्मि एर्तरक्षरः ।) 





यत्र "अलं परकलचशङ्कया' इत्यारभ्य “अये, इयं वसन्तसेना" इत्यन्तेन नायकोपऽ 
कारिकाया अर्थ॑सम्पत्तेरवगमात्‌ प्रथमं पताकास्यानकमिदम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 
सहर्सवार्थ॑सम्पत्तिर्नायकस्योपकारिका । 
पताकास्थानकं सन्धौ प्रथमे तन्मतमिति 1 
अन्ये तु “णं भूषिता=इत्यादिवसन्तसेनोक्त्या यया मे जनितः, इ्यादि-चार- 
दत्तोक्त्या चानयोरन्योन्यमनुरागातिशयवणेनात्‌ (तन्निष्पत्तिः परिन्यासः इति 
दपणोक्तेः परिन्यासो नाम मुखसन्धेरङ्गमित्याहुः 11 ५५ ॥। 
विमर्घ--स्वगात्रेषु-यह बहुवचन का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योकि" कुपुरुषस्य 
एकवचन है । एक पुरुष का एक ही शरीर होता है । सीदत्ि-षदद विशरण- 
7ति-मवसादनेषु, विशरण~अवयवों का विश्लेष, अवसादन =नाश,+^८षद्‌ल्‌ सीद + 


लट्‌, प्र. पु. ए. व. । पृथ्वीधर के अनुसार यहां प्रथम पताकास्थानक है । अन्य 
लोग मुखसन्धि का परिन्यासनामक अंग मानते हैं| ५४५॥ 


अर्थ--विद्षक--हे मित्र ! यह राजश्याल ( शकार ) कहता है-- 
चा रुदत्त--क्या ? 
विद्षक~--सुवणं से अलंङ्ृत, सुवणं से युक्त, नवीन नाटक का प्रदशंव करवै 
के लिये उठकर खडी हुई, सूत्रधारी=प्रमुख नटी के समान यह वसन्तसेना नामक 
-वेहयापुत्री कामदेवायतन नामक उद्यान (में जाने) से लेकर तुम पर अनुरक्तहो 
चुकी है, हम लोगों हारा बलपूरवेक मनायी जाती हुई भी तुम्हारे षर के अन्दर 
चली गयी है। 
वसन्तसेना--(८ अपने से ) “बलपूवैक मनायी जाती हुई' यदि यह सत्य है, 
तो इन अक्षरो से मै अलंकृत हो गई ह । 
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विद्‌०--ता जइ मम हव्ये सअं ज्जेव पदट्‌विभ एणं समप्पेधि, तदो 
मधिजलणे ववहालं विणा लहुं णिज्जादमाणाह्‌ तव मए अणृबद्धा पीदी 
हुविस्सदि। अण्णधा, मलणान्तिके वेतने हुविंस्णदि। (तद्‌ यदि मप हस्त 
स्वयमेव प्रस्थापन समर्यग्रस ततोरधिकरणे व्यवहारं विना लघु निर्यातियतस्तवं 
मयानृब्द्धा प्रीति विप्यति । अन्यधा मरणान्तक वेरं भवष्यति । ) 

तारु०--( साम्‌ । ) अज्ञीऽसौ | | स्स्गतत । | अये ! कथं देवतौप- 
स्थानथोग्या युवत्तिरयम्‌ । तेन खल्‌ तस्यां वेलायाम्‌~ - 

प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चलति भाग्यकरनां दक्षामवेक्षय | 

पुरुषपर्चियेन च प्रगल्भं न वदति यद्यपि भाषते बहूनि ।\५६॥ 

( प्रकाशम्‌ } । भवति ! वसन्तसेने ! अनेनात्िज्ञानादपरिज्ञातपरिज- 
नोपचारेण अपराद्धोऽस्मि । लिरसा भवतीमनुनयामि । 


विदूषक्र--तो स्वयं ही पहना कर यदिमेरे हाथमे दसं समपिति कर देते 
हा तौ शीघ्र पर्वा देने वलि तुम्हारे साय, न्यायालय मे मृक्रदमाके धिनाही, 
भरी प्रगाढ मित्रताहौ जायगी । यदि ठेमा नहीं करोगे तः आमरण शत्रुता 
ह्म जायी | 

अश्वयः--णृहम्‌, प्रविश. इति, प्रतोद्यमाना भाग्यक्रताम्‌, दणाम्‌, अवेक्ष्य, न, 
चलति, यद्यपि, बहूनि, भाषते, ( तथापि}, पुरुषपरिचयेन, प्रगल्मम्‌, न, च, 
वदति ।} ५६ ।। 

काब्दाथ--गृहम्‌-घर मे, प्रविशनचली जागो, इतिनद्रस प्रकार, प्रतो्य- 
मानान्प्रेरित की गई, कही शह भी, यह, भाग्यकरृताम्‌ दुर्भाग्य से उपस्थापित्त, 
दशाम्‌=दयनीय दशा को, अवेक्ष्यन=देखकर, न=नहीं, चलत्िन्च्लती है, (घरमे 
प्रवेश करती दे ,, यद्यपि=यद्यपि, ( वेश्या होने के कारण }) बहुनि=बहुत अधिक, 
भाषते=बोलती दै, तथापि, पुरुषपर्चियेनच=मृक्च सदृश पुरुष की संगति से, 
प्रगल्नम्‌=धृष्टतापूरवंक, न॒ चनवहीं, वदतिन्बोलती है, शिष्टतापूवेकं संयत ही 
बोलती है 1 ५६ ॥। 

टोका--गृहमु-भवनम्‌, प्रविश अभ्यन्तरं गच्छ, इति=अनेन प्रकारेण, प्रतो्- 
मानानप्रेयेमाणापि, भाग्यकृताम्‌नदु्भाग्योपस्यापिताम्‌, दशाम्‌=अवस्थाम्‌, अवेक्ष्य = 
विलोक्य, न=नंव, चलति-ग्रहं प्रविशति, प्रविष्टा, यद्यपि, ब्रहुनि, भाषतेः-प्रवदति, 
तथापि, पुरुषपरिचयेन =मादृशपुरुषसं सगेण, प्रगल्भम्‌ धृष्टं यथा स्यात्‌ तथा, न 
चनव, वदतिनवक्ति । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ५६॥। 

भथे--चारुदत्त--( अपमान के साथ ) वह ( शकार) मूख है। ( अपने 


५ 


मापमें , अरे, देवता के समान पूजनयोग्य यह युवती ( यहाँ) कैसे? इसीलिये 
उस म॒मय-- 
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वसन्त ०--एदिणा अगुचिदभूमिआरोहणेण अवरजा अज्जं सीक्षेण 
वणमि पसादेमि। ( एतेनानुचितभूमिकारोहणेन अपराद्धा सायं शीषेण 
णम्य प्रसादयामि । ) 

विद्‌०--भो ! दुवेवि तुम्हे सुखं पणमिअ कलमकेदारा अण्णोण्णं सी- 
सेण सीसं समागदा । अहं पि इमिणा करहजाणुसरिसेण सीसेण दुवेवि 
तुम्हे पसादेमि । 

(भो! द्वावपि युवां सुखं प्रणम्ध कलमकेदारौ अन्योन्यं शीषण शीष 
समागतौ । अहमपि अमुना करभजानुसदृशेन शीर्षण वपि युवां प्रसादयामि । } 
( इत्युत्तिष्टनि )} 

चार०--भवतु, तिष्ठतु प्रणयः । 

वसन्त <--[ स्वगतम्‌ । ] चदुरो मधुरौ अ अअं उवण्णासो। ण जुत्तं 
अज्ज एरिपेण इध आअदाए मए पड़विसिदु । भोदु, एव्वं दाव भणिस्सं । 
( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! अइ एव्वं अहं अज्जस्स अणृगेज्ज्ा, ता इच्छं अहं 
दमं अल ङ्खारअं अज्जस्स गेहे णिविद्विदुं । अलद्कारस्स णिमित्तं एदे पावा 
अणृसरन्ति । ( चतुरो मधुरश्चायमुपन्यासः } न युक्तम ईदृशेन इहं आगतया 





धर के भीतर चलीजाओ--यह कटी जाती हई भी, दुर्भाग्य से उपस्थापित 
दयनीय दशा को देख कर ( भीतर) नहीं गयी। (वेश्या होने कै नते) 
यद्यपि बहुत बोलने वाली है परन्तु इस समय सक्च पुरुष कौ संगति से धृष्टता- 
पुवंक अधिक नहीं बोल रही है । अर्थात्‌ चुप-चाप खडी है ।\ ५६॥ 

( प्रकाश ) माननीये वसन्तसेने ! ठीक से न जानने के कारण अपरिज्ञात 
( न पहचानी मयी ) तुम्हारे साथ नौकरानी के समान व्यवहार करने का अपराधौ 
बन गया ह | अतः शिर से बापकी प्राना करता हः मनाताह। 

वसन्तसेना~-इस भूमिमे अनुचित प्रवेश करनैसे (अथवा पक्षद्वार से 
अनुचित ढंग से आपके घरमे प्रवेश करनेसे) अपराधिनीरमै आयेको शिरसे 
भ्रणाम करके प्रसन्न कर रहीह। 

विदृषक--अो हो ! आप दोनों सु से प्रणाम करके धान कीदो क्थार्सियों के 
समान परस्पर शिरसे मिल चुके। मै भी इस समय ऊंट के बच्चे को जां के समान 
{ लम्बे) शिरसे आप दोनों को प्रसन्न कर रहा, मनारहाह। 

( ठेसा कह कर उठ्तादहै।) 

चाश्दत्त--छोडो, प्रणय ( ओौपचारिकता } कोजानेदो। 

वसन्तसेना--( अपने आप ) यह्‌ कथन चतुरतापुणे ओर मधुरदै\ जज 
इस प्रकार (विना आमन्त्रित की हुई) आयी हुई मुने दस (चारुदन) के साय रहना 
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मया प्रतिवस्तुम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ भणिष्यामि । आयं ! यदेवम्‌ अहमायंसय 
भनुग्राह्वा, तदिच्छाम्यहमिमलङ्कारकमायंस्य गेहे निक्षेप्तुमू । 
निमित्तमेते पापा अनुसरन्ति । ) 

चासदत्तः--जयोग्यमिदं न्यासस्य गृहम्‌ । 

वसन्त --मज्ज [ लीं । पुरुसेसु णासा णिक्खिविअन्ति, ण ष्ण 
गेहेसु ! ( आयं ! अलीकम्‌ । पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यन्ते, न पुनगेहेषु । ) 

चारुदत्तः--मेत्रेय ! गृह्यताभयमलङ्कारः । 

वसत्त०--अणृग्गहिदह्धि । [ इत्यल द्ुारमपेयति । ] ( अनुगृहीतास्मि | ) 

विद्‌०--( गृहीत्वा  ) सोर्थि भोदिए । ( स्वस्ति भवत्य । ) 

चा₹०--धिडमृखं । न्यासः खल्वयम्‌ ! 

विद्‌०--[ अपवायं । ] जद एव्वं, ता चोरोहि अवहरीभदु । ( यचेवम्‌, 
तत्‌ चौरंरपद्ियताम्‌ । ) 

चार०-अचिरेणैव कालेन-- 

विद्‌०--एसो से अम्हाणं विण्णासो ? । (एषः भस्या अस्माकं विन्यासः ?) 

चारु०--निर्यातयिष्ये । 

वसन्त ०--अज्ज ! इच्छे अहं इमिणा भनज्जेण अणृगच््दिज्जन्ती सकं 
गेहं गन्तु । ( भाय ] इच्छाम्यहम्‌ अनेनायेण अनृगम्यमाना स्वक गेहं गस्तुम्‌ । ) 


अल ङकारस्य 


ठीक नहीं है । अच्छा, तो इस प्रकार कहती हँ । ( प्रकाश ) आयं ! यदि आपके 

दारा मुक् पर इस प्रकारका भनृग्रहुकियाजा रहारहैतो यह्‌ स्वर्णाभूषण आपके 

धर रखना चाहती ह । आभूषणं के कारण हीये पापीललोगमेरा पीछा कर रहेर। 
चारुदत्त--यह्‌ (मेरा घर ) धरोहर रखने योग्य नहींदहै। 


वसन्तसेना --आयं । यह असत्य है । अधिकारी पुरुषों के पास मे धरोहर 
रक्बीं जातीर्हैन कि घरोंमे। 


चाख्दत्त--मेत्रेय ! यह्‌ स्वर्णाभृषणनले लो! 

धसन्तसेना--म अनुगृहीत हँ । ( यह कह माभूषण दे देती है । 
विदूषक ( लेकर ) मापका कल्याण हो । 
चारुदत्त--धिक्कार है मूख । यह्‌ तो धरोहर है । 


विदूषक-( अलग हटकर } यदिषेसादैतो चोर चुराले जाँय। 
चारुदत्त--बहूत शीघ्र ही- 


विदषक-~--यह इसकी धरोधर हमारे पास है । 
चाश्दत्त--वापस कर दगा 


वसन्तसेना--मष्यं मै इन ( विदूषक ) महोदय के साथ अपने धर जाना 
चाहती हँ । 
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चारु०--मेत्रेय ! अनुगच्छ तत्रभवतीम्‌ । 

विद्‌०--तुमं ज्जेव एदं कलहंसगामिणीं अणुशच्छन्तो राअहंसो विभ 
सोहसि । अहं उण वह्यणो ड हिं तहिं जणेहि चदष्पहोवणीदो विअ उवहारो 
कुक्कुररोहि ` विअ खज्जमाणो तिवज्जिस्सं 1 ( त्वमेद एतां कलहुसगामिनीम्‌ 
अनृगच्छन्‌ राजहंस इव शोभसे । अहं पुनर्ब्राह्मणः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ जनः चतु- 
घपथोपनीत इवोपहारः कुक्कुरैरिव खाद्यमानो विपर्स्ये ! ) 

चारु०--एवं भवतु, स्वयमेवानुगच्छामि तत्रभवतीम्‌ । तद्राजमागेवि- 
दवासयोग्याः प्रज्वाल्यन्तां प्रदीपिकाः। 

विद्‌०--वङ्ढमाणञ ! पञ्जालेहि पदीवियाभो । ( वदधंमानक ! प्रज्वा- 
लय प्रदीपिकःः । ) 

चेटः--[ जनान्तिकम्‌ ! ] अले ! तेल्लेण विणा पदीविनाभो पञ्जाली- 
अन्ति?) ( भरे? 1 तैलेन विना प्रदीपिकाः, प्रज्वाल्यन्ते ?। ) 

विद्‌<-- जनान्तिकम्‌ । ] भो ! ताओ क्ल्‌ भम्हाणं पदीविभाभो अव- 
माणिद-मिद्धण-कामुभा विअ गणिआ णिस्सिणेहामो दाणि संवुता। 
(भोः! नाः वल्वस्माकं प्रदीपिकाः, अपमानित-निद्धन-कामुका इव गणिकाः, 
निस्नेहा इदानीं संबुत्ता: । ) 


चारुदत्त--्ैत्रेय ! सम्माननीया के साध जाय । 

विदरषक--कलंसी के समान सुन्दर पमन करने वाली इनके साथ जाते 
हये राजहंस के समान आपकीदही शोभादै। ओर मै ( दुबल ) ब्राह्मण ( रस्तेमें 
दृष्ट शकार{रिके द्वारा) उसी प्रकार मारा डाला जाऊंगा जिस प्रकार लोगों 
द्वारा इधर उधर चौराहौं पर रखी हई बति को कुत्ते खा डालते हे । 

चारुदत्त--रेसाहीहो। इनभश्रीमतीजीके साथै हीजा रहाहं। इ 
लिये राजमार्गं मे विश्वासयोग्य ( अर्थात्‌ न बुञ्चने वाले ) दीपो को जलाओ । 

विदूषक--वद्धंमानक ! दीपक जलानौ । 

चेट--( अलग विदूषक से ) अरे ! विना तेल के कही दीपक जलाये जाते है । 

विदूषक--( अलग चेट से) अरे! हमारी वे लालटेनं ( प्रदीपिका), 
धनहीन कामुक व्यक्तियों को अपमानित करने वाली, वेश्याओं के समान इस समय 
स्तेहरहित ( प्रेमरहित, तेलरहित ) हौ गई है । 

टीका--अपरिज्ञातपरिजनोपचारेण=अपरिज्ञातायां त्वयि ( बसन्तसेवायाम्‌ ) 
परिजनवदुपचारेण=आज्ञाक्रणादिरूपेण, अपराद्धः अपराधी, अनुचितभूमिकारोहेण~ 
भूमिका चारुदत्तभवनम्‌, तस्यामू आरोहणम्‌ प्रवेशः, अनुचितं च यद्‌ भूमिका- 
रोहणम्‌, वेश्यात्वात्‌ तव ग्रहे मम प्रवेशोऽयोग्यः, स मया विहितः अतोऽहमेव तवा-` 
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खा र०--म॑त्रेय ! भवष्ु ! कृतं प्रदीपिकाधिः । पक्य-- 
छदयति हि शकष द्धः काभिनीगण्डपाण्डुश्रंहुगणपरिवारो राजमामेप्रदीपः। 
तिमिरनिकरमध्ये रदमयो यस्य गौराः स्र तजलं इव पङ्क क्षी रघा ा-पतन्ति॥ 





पराधिनी, कलमकेदारौ=कलमः=शालिविशेषः, शालयः कनमाघाश्च' (अमरकोश) 
कैदारः=क्षे्च ताविव मिलिताविति भावः। करभजानुसद्शेन~करभः-=उष्टुशिशुः, 
तस्य जानुः, तत्सदुशेन= समानेन, लम्बायमानेनेत्यथः, प्रसादयाभिन प्रसन्नौ करवाणि, 
प्रणयःन=स्नेहः, गओौपचारिकतेति भावः, चतुरश्=ातुयेयुक्तः, मधुरः=मधर्ययुक्तष्व, 
उपन्धासः=कथनम्‌, अलङ्ारफमूः्याभ्रुषणमु प्रियाथ क प्रत्ययः, पापाः-मका्- 
कारिणः शकारादयः, न्थासस्य=निक्षेपस्य, पुरुषेषु--जनेषु, वैप्रयिकेऽधिकरणे सप्तमी, 
निलिप्यन्ते= स्थाप्यन्ते, निर्यातियिष्येनप्रत्यपं यिष्य, चतुष्पथोपनीतः--चतुष्पथः= 
थत्र चत्वारो मार्गा मिलन्ति, तत्र उपनीतः=स्थापितः, उपहारः वलिः, विपत्स्ये= 
मरिष्यामि, अपमानितनिधेनकामुकाः=अपमानिताः निधेंनाःकामूकाः याभिस्ताः 
निःस्नेहः=स्नेहःनतंलम्‌, अनुरागश्च, निगंतः स्नेहः याभ्यस्ताः, अनुरागशृन्याः, तंस. 
शन्याश्चेतिभावः । 

विमशे--अनुचितभरुभिक्रारोहणेन --दसमे अनुचित यह विशेषण भ्रूमिका' का 
है अथवा आरोहण का? कु लगँ के अनुसार भरुमिका' काह । वसन्तसेना वेश्या 
थी, चारुदत्त का घर (भूमिका) उसके प्रवेशयोग्य नहीं था । दूसरे मत मेँ भ्रूमिका- 
रोहण अनुचित था, उसका घरमे प्रवेश करना ही अपराध यथा । कलमकेदारौ- 
धान बीर क्थारी। करभ-जानु-सदुशेन-छंट के वच्चे की जांघ के समान। 
प्रणयः--ओपचारिकता । प्रतिवस्तुमू-प्रति + ^^ बस्‌ +- तुमुन्‌-५८वस्‌ धातु अनिट्‌ 
है । अलंकारकम-प्रिय अथं मे कः प्रस्ययदहै। मचिरेणैव कालेन-दस चाश्दत्त कै 
के कथन को “एष अस्या अस्माकं विन्यासः" इष विदुषकृवचन से नहीं जोड़ना 
चाहिये, अपितु आगे के "निर्यातयिष्येः के साथ मिलाकर अथं करना चाहिये। 
चतुष्पथोपनीतः=चौराहे पर रखा हुआ । विपर्स्ये-मारा जागा । अपमानित- 
निधेनकामुका गणिका दव -निधेन कामुको को अपमानित्त करने काली वेश्याओं के 
संदंश । विदूषकं का यह कथन वसन्तसेना वेश्या को लक्षित करके चाश्दत्त मे 
साभिप्राय कहा गया है 1 निःस्नेहाः = स्नेह का अथं प्रेम गौर (२) तेल दोनों है। 
वेश्या प्रेमरहित ओौर प्रदीपिकायं तेलरहित ह । 

अन्वेयः---कामिनीगण्डपाण्डूः प्रहगणपरिवारः, राजमार्गप्रदीपः, शशाङ्कः, 


उदयति, हि, यस्य, गौराः, रश्मयः, सर-तजले, पङ्क, क्षीरधाराः, इव, तिमिरनिकर- 
मध्ये, पतन्ति । ५७ ॥ 
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शब्दार्थ-हि-निश्चित ही, कामिनीगण्डपाण्डः=चुन्दरी युवती के गालों के समान 
उज्ज्वल, ग्रहगणपरिवा रः=ग्रह-नक्षव्ररूपी परिमार्‌ वाला, राजमागं्रदीपः=राजमागं 
पर प्रकाश करने वाला दीपक, शशा ङः चन्द्रमा, उदयति=उदित हो र्हा है, हि= 
निशित, यस्य=जिक्त चन्द्रमा की, गौराः=ष्वेतदणंवाली उजली, रश्मयः=किर्णे, 
सर-तजले=निकले=सूखे हुये जलं वाले, पङ्क =कीचडमे, क्षीरधाराः इवन्दूय कीं 
धारो के समान, तिमिरनिकरमध्ये = अन्धकारसमृह के थघ्य मे, पतन्ति 
रहीं \ ५७॥ 
अथं--चाश्दत्त--रमत्रेय ! अच्छा, दीपिकायै कौ रहने दो । देखो 
सुन्दर युवतीके गालोंके समान उज्ज्वल, ब्रहु-नक्षत्ररूपी परिवार वाला, 
तथा राजमागं का प्रकाशकनदीपक चन्द्रमा निश्चि ही उदितदहो रहाहै। जिस 
चन्द्रमा की दवेत किरणं, सुखे हुये जलवाल ( काले ) कीचड़ मे दूध की धाराओं 
के समान, अन्धकारके मध्यमे भिररहींदहै ।। ५७॥। 
टीका --काभिनीगण्डपाण्ड्ः=कामिन्याः--तरष्याः गण्डः=कपोल इव पाण्डुः 
काण्डवर्णः=गौरवर्णः, ग्रहुगणपरिवारः=ग्रहाणामुच=ग्रहनक्षत्रादीनं गणः=समूह्‌ एव 
परिवारःन्परितो वेष्टनकारकः यस्य सः प्रहुनक्षत्रपरिवतः, साख गेपदीपः=राज- 
मारस्य प्रकाशकः दीपः, शशा _्ुः=चन्द्रः, हि~ निश्चयेन, उदेति =उष््म च्छति, उदेति, 
वस्य=चन्दरस्य, गौराः=शुश्राः, रद्मयः=किरणाः, सरतजलेनल.तम्‌-निगंतं जलं 
यस्मात्‌ तादे, पङ्धु कर्दमे, क्षीरधाराःचदुग्धस्य प्रवाहाः, इव यथा, त्िभिरनिकर- 
मध्ये =वन्धकार-समूहस्य मध्ये=माभ्यन्तरे, पतन्ति=प्रविशतन्ति, अन्धक्रारतां दुरीकृत्य 
ष्वेततामृत्पादयन्ति । उपमा ल्पकं चालंकारौ, मालिनी वृत्तमू-तल्लक्षणम्‌-च-न-म 
य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकंः ।! ५७ ॥ 
विमर्श--प्रहगणपरिवारः=यहां ग्रह का तात्पर्यं यहहै कि सुयेके अतिरिक्त 
सभी ्रहुतारेके रूपमे प्रकाशित होते है । अतः तारागणरूपी परिवार वाला-- 
इसमे -रूपक अलंकार है। कामिनीगण्डपाण्डः-मे सादंश्यवाचक का लोप होने 
से सुप्तोपमा दहै भौर क्षीरधारा इव-पहां भी उपमा है । जैसे किसी कौीचडका 
पानी निकल जाय या सूख जाय ओर उसमें दूध की धारये बहादी जाय उश्च 
उस संमय जसा रूपवनतादहै वैसा ही चन्द्रोदय के समय अन्धकार का वनता 
है । इसमे मालिनी छन्द है । लक्षण --- 
न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकेः 1" 
` यहा चारुदत्त पद्यपि चन्द्रोदय का वर्णन करता टै तथापि वसन्तसेना के धर 
कीओर जानि के अर्धिनय का को सकेतनहीरहै। साथही आगे चारूदत्तने 
वसन्तसेना के घरका सकेत्त जबकिया तो वह्‌ अपने घर जातीदहै) समिके 
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( सानुरागम्‌ ) भवति ! वसन्तेन ! इद्‌ भवत्या गृहम, प्रविशत 
अवततती । 
( वसन्तसेना सानुरागमवलोकयन्ती निष्क्रान्ता । ) 
चार०°--वयस्य ! गता वसन्तसेना । तदेहि, गृदमेव गच्छावः | 
राजमार्गो हि शृन्योभयं रक्षिणः स्वरन्ति च। 
वेश्वना परिहुत्तंव्या बहुदोषा हि शवंरी ॥ ५८ || 


वर्णेन से यह्‌ लगताहै कि वर्णने यद लगता है कि चास्दत्त मौर मंत्र दोनों ही वसन्तसेना नत ही वसन्तसेना करे माथ यै 
थे । इसलिये उदासर होकर चारुदत्त कहता है “मित्र ! वसन्तसेना चली गई, तो 
हम लोग भीषरहीचलं। जोह, यहां नाटकौय दृष्टि से कुछ अपूणेना प्रती 
होती दै । ५७ ॥ 

( प्रेम से ) माननीये वसन्त-सेने ! यह्‌ आपका घर (आ गया) द्ै। आप ङ्क 
प्रवेश करे । 

( वसन्तसेना भनुराग के साथ देखती हुई निकल गई } । 

अन्वयः--हि, अयम्‌, राजमागेः, शून्यः रक्षिणः, च, सञ्चरन्ति, वञ्चना, 
परिहत्तेव्या, हि, शबरी, बहुदोषा ॥ ५५ ॥ 


शन्दाथः--हि=निश्चित ही, मयम्‌=~जिस पर हम लोग चलरहेषकह्‌ 
राजमागंः= प्रमुख रास्ता, शून्यः=यातायात से रहित है, रक्षिणः-~सिपाही लोग, 
सञ्चरन्ति=गस्त लगा रहे ह । वञ्चना=( वसन्तसेना के अलंकारो की); चोरी 
रूपौ ठगाई को, परिहतव्याचक्चाना है, हि=क्योंकि, णवरीः-रात, बहदोषा- 
जहत प्रकारके दोषो से भरी हौती है ।। ५८॥ । 

अथ--चारुदत्त-- मित्र ! वसन्तसेना चली गई । अतः चलो, हम दोनों 
भी धर चलं । 

( श्लोकाथं ) अधिक देरहोचकरीदहै) निश्चित ूपसमे, यह्‌ राजमरम् भने 
जानेवालों से रहित है गौर सयजपुरुष (सिपाही) लोग गस्त लगा रहै है। ( वसन्त 
सेनाके स्वर्णाभूषणोंकीवचोरीरूपी) स्पार्ईूको बचानादहै कयोंषि, रात बहुत 
दोषों से परिपणे होती है, अर्थात्‌ रातमें ही अनेक अपराध होते है ।। ५८}, 


टीका-- हविनयतः, अयम्‌ = अस्मामिः आश्रीयमाणः, राजमार्गः = राजपथः, 
प्रमुख मागः, शृन्यः = गमनागमनकतु रहित; तथा, रक्षिणः = रक्षापुरुषाः, 
सच रन्ति=दतस्ततः भ्राम्यन्ति, वश्ना=वसन्तसेना-स्वर्णाश्रुषणापहाररूपा प्रतारणा, 
परिहर्तव्या = निवारणीया, हि=यतः, शवंरी = रात्रिः, बहुदोषा विविधापराध- 
कृत्यपरिपूर्णा भवति । अतः वसन्तसेनायाः भूषणानां रक्षाथमस्माभिः शीघ्र 
गन्तव्यमिति भावः 1 अर्थान्तरन्यासः गलंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। ५८ 1। 
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( परिकम्य 1 ) इद पुवणंभाण्डं रक्षितव्यं त्वया रात्रौ, वदभ तश. 
तापि दिवा| 
विद्‌०--जध. भवं भाणवेदि । ( यथा भवानाज्ञापयति । ) 
इति निष्क्रान्तौ । 
|। इति भृच्छकटिकेऽलङ्ारन्यासो नाम -प्रथमोऽदुः ॥। 


(की, ) 





विमदो-चारुदत्त के मन मे यह आशंका होने लगी कि कहीं राजश्यालक या 
उसके किसी सम्बन्धीने रातमे देख लिया तो पकड लिये जने की सम्भवत है। 
राथ ही वसन्तसेना के स्वर्णाशूषण टूटे एूटे घरमे रखे हँ । कोई भी चरा सकता 
है। अतः यथाशौघ्र ही घर चलना अनिवायं है क्योकि अधिकांश अपरा कायं 
राते ही हभा करते हैँ । यहीं काव्यलिङ्ख तथा अथन्तरन्यास कौ भङ्गि 
भावने स्थिति होने से संकर अलंकार है भौर पथ्यावक्र छन्द है ॥ ५५ ॥ 

( धमकर ) इस स्वर्णामूषणों के डन्वा को रक्षा रात मे भआपको करनी है 
धौर दिन में वद्धमानक को । 

विदूषक--भापकी जैसी मज्ञा 

( इस प्रकार दोनों चले जाते । ) 

॥ इस प्रकार मृच्छकटिक मे अलङ्कार्यास ( आभूषणों की धरोहर ) 

तामकं प्रथम भद्ध समाप्त हुभा ॥ 


वशङ्र-लाल-त्रिषाठि-विरधित भावबोधिनी-व्याख्या मे 
मृच्छकटिकं का प्रथम जडः समाप्त हुमा ॥ 





~अ 





द्वितीयोऽङ्गः 
( प्रविश्य ) 
चेटी --अत्ताए अन्जभसभासं सन्देभेण पेसिदस्हि। ता जावे 
पविसिभ अज्जअसभासं गच्छामि । ( परस्किम्यावलोक्य च ) एसा मज्जा 
हिभएम किंपि अआलिहन्ती चिट्ठदि । ता जाव उपसप्पामि । (मर 
आरम्यासकाणं सस्देशेन प्रेषितास्मि । तयावत्‌ प्रविश्य भार्यास्िका्चं गच्छामि। 
एषा मार्या हृदयेन किमप्यालिखम्ती तिष्ठति । तावत्‌ उपसर्पामि । } 
( ततः प्रविशति. आसनस्था सोक्कण्टा वसन्तसेना भदनिकरा च । ) 
वसंत ०--हञ्जे ! तदो तदो ? । ( चेटि ! ततस्ततः ? ) 
चेटी--भन्जए ! ण किपि मन्तेसि। कि तदो तदो?। (अंत 
किमपि मन्त्रयसि । कि ततस्ततः { । ) 
घसन्त०--कि मए भणिदं ?। ( कि मया भपितम्‌ { । ) 
चेरी--तदो तदो ति । ( ततस्तत इति ? । ) 





शुन्दाथः- मात्रा--वसन्तसेना कौ माता कै द्वय, आयसिकाशम्‌--सम्माननीय 
वसन्तसेना के पास, सन्देशत--सन्देणकं साथ या मन्दे दने के कारण, प्रविष्य 
उसके कमरे में प्रवेश करके, हृदयेनः-मन से, आविखन्ती -सौचती हुई, उपसर्पामि= 
पाद जाती हं, सोक्तण्ठा=उक्कण्ठायुक्तः मन्धयसि-कट्‌ रही हो, स्र विक्षेपम्‌ 
भौहकोद्दी करते हुये, आमृ-जच्छा, ह, स्नाता नह्मयी हु, निवेतेय-सम्पत् 
करो, हञ्जे~सखि । 

भथे--चेटी-- ( प्रवेश करके ) माताने मृजे माननीया वसन्तसेना क पास 
सन्देशके साथ भेजाद। तौ तब तक प्रवेश कर्के आर्याके पासन जापी हू। 
( धूमकर्‌ भौर देख कर ) यह्‌ भार््रामनसे (म) कु सोचती हू बेठीट।तो 
ट्नके समीप चलती ह| 

( दरसके बाद भप्तन प्रर व्र॑टी हू, उसेण्ट्ति, वसन्तपेना ओौर मदनिका 
परेणा करतीं ह । ) 

वसन्तसेना--सखि ! इसके बाद ? 

चेटी---आयं ! भापते कुठ भी तो नदीं कटा द । तब "उसकै बाद ?' (एसा) 
क्यों ( पठरहीदै)ः 

वसन्तसेना--र्मैने क्या कहा ¡ 

चेटी---"इसके बाद" एसा । 
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वसन्तसेना--( सश्न.क्षेपम्‌ । ) आं एव्व ? । ( मामू एवम्‌ ? । ) 
(उपसृत्य) 

प्रथमा चेटो--अज्जए ! अत्ता भादिसदि-ण्हादा भविभ देवदाणं 
पं णिव्वरत्तेहि- त्ति। ( अये! माता आदिशति-स्नाता भूत्वा देवतानां प्रजां 
निवंत्तेयेति । ) 

व सन्तसेना-हञ्जे ! विण्णवेहि अत्तं, अज्ज ण ण्हारस्सं ता वम्हुणो ज्जेव 

पृं णिव्वत्तेदु त्ति! ( हञ्जे ! विज्ञाप्य मातरम्‌, अद्यन स्दास्यामि। 
तद्‌ ब्राह्मण एव पूजां निर्वतंयतु इति । ) 

चेटी-जं अज्जा आणवेदि । (इति निष्क्रान्ता ।) (यदार्यं आजापयति ।) 

ववन्तसेना--( भौं घुमाते हमे ) अच्छा, एेसा है । 

( पासं जाकर ) 


पहली चेटी-- अर्ये ! माता जी यह्‌ आज्ञादे रही --नहाकर देवताओं की 
पज सम्पन्न कर डालो ।' 

वसनन्तसेना--सकि ! माताजीसे यह्‌ कहो कि मै भाज नहीं नहाङणी \ 
अतः ब्राहमण ही पुजा सम्पन्न करं । 

चेटी--आपकी जंसी आज्ञा । ( एेसा ककर निकल जाती है) ) 


टीका--मात्रा=वसन्तसेनाया जनन्या, आर्यसकाशम्‌=आर्य्गया.=वसन्तसेनाया 
सकाशम्‌-समीपम्‌, सन्देशेन=वाचिकेनादेशेन, आलिखन्ती= विचिन्तयन्ती, उप- 
सर्पामि=समीपं गच्छामि, आसनस्था-=आसने विराजमाना, सोत्कण्टा=उक्कण्ठया= 
ओत्सुक्वेन सह, मन्तरयसिनकथयसि, भणितमू=कथितम्‌, आमू=स्मरणार्थंक 
स्वीकृतिसुचकमन्यथम्‌, विज्ञापय= निवेदय । 

विमशं--सन्देशेन-यहां "साथ" अथवा "हेतु" अथं में ततीयः द! आलिखन्ती- 
माडः उपसगं के साथ लिख धातु का अथं ^सोचना' हो जाता दै ¦ मन्न्रयसि- 
चुरादिगणीय ^^ मत्रि गुप्तभाषणे धातु लट्लकार भ्रयमपुरुष एकवचन । भणि- 
लम्‌-^८^भण्‌ ¬ क्त । आदिशति-भाङ्‌ + दिश्‌ + लट्‌ लकार प्र. पु. ए- व. । बाज्ञा- 
पयति-बाड्‌ उपसगं चुरादि गणीय^८ज्ञा ( नियोगे ) धातु से स्वार्थिक णिच्‌, 
पुक्‌-जा +-ज्ञाप्‌ + इ-लट प्र. पू. ए. व. । हज्जे-सखी का सम्बोधन का रूप 
"हण्डेहज्जे हलाह्वानं नीचां चेटीं सखीं प्रति ।' अमरकोर १।७। १५ 

दाब्दाथे--स्नेहः-प्रेम, पुरोभागिता=खिद्रान्पैपिता, शून्यहूदयत्वेनं =शुन्य 
हृदयवाली होने से, ह्‌दयगतम्‌-मन मे बंठे हुये, परहूदथ-ग्रहण-पण्डितानदूसरे 
कै हूदयके भाव को समदने मे चतुर, कामः=कामदेव, अनुगृहीतः=अनुग्रहीत 


& मूर 
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मदनिका--भजञ्जणए ! सिणेहि पृच्छदि ण पुरोभाइदा, ता कि णेदं ?। 
( आये ! सेहः पृच्छति, न पुरोभागिता, तत्‌ कि न्विदम्‌ ? ) 

वसन्तसेना--मदणिए ! कैरिसि मं पेक्खसि ?। ( मदनिके ! कीदृशी 
मां प्रेक्षसे ? ) 

मदनिका--अज्जञणए्‌ सुण्णहिअअत्तणेण जाणामि-हिभअगदं कपि 
मज्ज अहिलसदि त्ति । ( आर्यायाः शृन्यहृदयत्वेन जानामि, हृदयगतं कमपि 
भार्य्या मभिलषतीति । ) 

वसन्तसेना--सुट्‌ट्‌ तुए जाणिदं । परहिजअग्गहणपण्डिआ मदणिभा 
क्तु तुमं । ( सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ ! परहृदयग्रहणपण्डिता मदनिका खनु त्वम्‌ । 

मदनिका--पिअं मे पिञं। कामोक्ख॒ णाम असो भमवं अणुगहीदो 
महुसवो तरुणजणस्य । ता कघेदु अज्जमा, कि राआ राअवल्लहौ वा 
पेवीअदि? (प्रियं मे श्रियम्‌ । कामः खलू नामव भगवाननुगृहीतौ महोत्सव- 
स्तरुणजनस्य । तत्‌ कथयतु आर्य्या, कि राजा राजवल्लभो वा सेव्यते ? ) 

वसन्तसेना--हज्जे रमिदृमिच्छामि, ण सेतिदु । (हञ्जे ! रन्तुमिच्छामि, 
न सेवितुम्‌ । ) 


न 
हा, महोत्सवः=बहुत बड़ा उत्सव, रन्तुम्‌ =रमण करने करे लिये, अनेक-नगरा- 
क्षिगमत-जनित-विस्तारः=मनेक ` नगरोँ.मे ( व्यापारादिके लिये ) जनेसे बढ़ी 
हई धन सम्पत्निवाला, काम्यते=चाहा जाता दै 

सथे--मदनिका--( तुम्हारे प्रति मेरा) प्रेम यह पूछ रहाहै न कि 
छिद्राल्वेषण का भाव । 

वसन्तसेना--मदनिके ! तुम मृज्ञे कसी देख रही हो ? 

मदनिका--मार्या के शून्य हूदय वाली होने से समक्षती ह कि आर्था हृदय 
मे विराजमान किसी को चाह रहींरह। | 

वसन्तसेना--तुमने बिल्कुल ठीक समन्ञा। द्ुसरेके हृदय की भावना को 
समक्न मे चतुर तुम मदनिकाहो। 

मदनिका~-यह तौ मेरे लिये बहुत अच्छादहै, बहुत अच्छादहै। यहतौ 
भगवान कामदेव अनुगृहीत हृभा जो कि समस्त युवकों का महान उत्सवदै। तो 
` आर्या बतलावें कि क्या कोई राजा अथवा राजाक्ा प्रिय आपके द्वारा चाहाजा 
रहाट? 


वसन्तसेना--रमण ( कामक्रीडा) करना चाहती हूं न कि ( किसी धनी 
की) सेवा करना) | 
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मदनिका--विज्जाविसेसालङ््िदो कि को वि बह्यणजुआं कामीअदि ? 
( विद्याविशेषालंङृतः किं कोऽपि ब्राह्यणयुवा काम्यते ? )} 


वसन्तसेना--पुअणीओ मे वम्हुणजणो [ ( पूजनीयो मे ब्राह्मणजनः । ) 

मदनिका--कि अणेअ-णअराहिगमण-जणिद-विहुवे-वित्थारो वाणिभ- 
जु वा कामीअदि । (किम्‌ अनेक-नगराभिगमन-जनित- विभव विस्तारो वाणिज- 
युवा वा काम्यते ? ) 


मदनिका--तो क्या तुम विशेषविद्याके पारंगत किसी ब्राह्मण युवक को 
चाहु रहीहे? 

वषन्तसेना--ज्राह्यण लोग तोमेरे पूजायोग्य हैँ । 

मदनिका-तो फिर क्या अनेक नगरोमे व्यापार के लिये घूम कर विष्टूत 
वैभव रखने वाले बुवा व्यापारी को चाहु रहीटो? 

टीका--स्नेहः= अनुरागः, पुरोभागिताच=दोषैकदशिता, “दोषेकद्क्‌ पुरो भागी 
त्यमरः, कीदृशीम्‌ =कीदुशरूपामः- शृन्यटदयत्वेन शून्यम्‌ =अविचयमानं हदयं यस्था 
सा तस्याः भावस्तेन, अन्यमनस्कतयेति भावः, परहूदयग्रहुणपण्डिता=अन्यदीय- 
हृदगतभावमग्रहणचतुरा, मदनिका=मदनः=कामः अस्ति यस्याः सा, कामयुक्ततिभावः 
अन्वरथंकनामवती त्वमसीति बोध्यम्‌, तरुण-जनस्य=युवजनस्य, महोत्सवः=महान्‌ 
चासौ उत्सवःन=हषंः, अनुगृही तः=अनुकम्पितः, राजवल्लभः राजप्रियः, रन्तुम्‌= 
की डितुमु, सेविटमु= शुश्रू षितम्‌, विद्याविशेषालंकृतः-विद्याविशेषे पारङ्गतः, काम्यत = 
सअभिलष्यते, पूजनीयः = पूजायोग्यः, अचरैकृ-नगराभिगमन-जनित-विभव विस्तारः 
अनेक-नगरेषु व्यापाराथेमभिर्भमनेन जनितः"~उत्पादितः, अजितः, विभवस्यनधनादेः, 
विस्तारः=आधिक्यम्‌, यस्य सः, वाणिजयुवा=वणिक्‌तरुणः । 


विमश्षं--"को क्व्‌ णाम अज्ज अत्तभोदिये अणुग्गहिदो महुसवे तरणजणो' 
प्राक्त का कः खलु नाम अद अत्रभवत्या अनुगृहीतो महोत्सवे तरुणजनः,' यह भी 
पाठान्तर उपलब्ध होता है! यर्हाँजो पाठ रखा गया है उसमें पूरा एक व्राद्य 
मानकर अथे करना चाहिये । परोभागिता- 'दोषेकद्क्‌ पुरोभागी" ( अमरकोश 
३।१।४६) के अनुसार - दोष देखने वाला पूरोभागी कहा जाता । नाव अथं में 
तल्‌ प्रत्यय करके तुतीया एकवचन का रूप । रन्तुमिच्छामिन सेवितुम्‌ -- 
वसन्तसेना का आशय यह किम इच्छानुसार कामोपभोग करना चाहूतीषहैन 
किः ति.सी धनसम्पन्न पुरुष की सेवा मे उपस्थित होकर उसकी इच्छानुसार चलः 
हनी द । वाणिजयुवा -- वदेहकः सार्थवाहः, नगमो वाणिजो वणिक्‌" ( अमरकोष 
२। ) के अनुसार वाणिज श्ब्दभीदहै। 


१३२ मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्तसेना-हञ्जे ! उवारूढसिणेहं पि पणइजणं परिच्चदअ देसंतरगमः 
णेण वाणिअजणो महन्तं विष्रोभजं दुक्खं उप्पादेदि । ( हञ्जे ! उ रूढस्नेह्‌- 
मपि प्रणयिजनं परित्यज्य देशान्तरगमनेन वाणिजजनो महत्‌ वियोगजं दुःखमुता- 
दयति । } 

सदनिका--अज्जए्‌ | ण राभा, ण राजवल्लहो, ण बम्हणो१ ण वाणिभः 
जणो | ताको दाणि सो भटद्िदारिआए कामीञदि? (भार्ये! न राजा, न 
राजवरलभः न ब्राह्मणः, न वाणितजनः। तत्‌ क ददानीं सः भत्रुदारिकया 
काम्यते ? ) 

वसन्तसेना--हञ्जे ! तुमं मए सह्‌ कामदेवाभदणुर्जाणं गदा आसि। 
( हञ्जे ! त्वं मया सह्‌ कामदेवायतनोद्यान गता भासी: ? } 

मदनिका--अज्जए ! गदि । ( आर्ये । गतास्मि । ) 

वसन्तसेना--तहवि मं उद्रासीणां विअ पुच्छसि ? (तथापि मामुदासीनेक 
पृच्छसि ? ) 

मदनिका-- जाणिदं । कि सो ज्जेव्व जेण अज्जओआ सरणाअद। अव्भूव- 
वण्णा ? ( ज्ञातम्‌ । कि सर एव, येनार्य्या शरणागता अभ्युपपन्ना ? ) 





शब्दाथे--उपारूढस्नेहम्‌ = मत्यन्त प्रेमयुक्त, प्रणयिजनम्‌-=अनुरागी व्यक्ति 
को, कामदेवायतनोद्यानम्‌-कामदेवायतन नामक बगीचा मे, उदासीनेव=मनभिज्ञ 
सी, शरणागतानशरण मे आई हुई, मभ्युपपन्नाचस्वौीकार करली गई थी, किना 
मघेयः=किस्च नामवाला, श्रेष्ठिचत्वरे = सेठों की चौक मे, सुगृहीतनामधेयः= 
सम्माननीय नाम वाले, दसिद्र-पुरुषसंक्रांतमनाःन्दरिद्र पुरुष मे मन रमाने वाली, 
अवचनीया=मनिन्दनीय । 

अर्थ--वसन्तसेना--सदि ! अत्यधिक प्रेम करने बले भी जन (प्रेयसीया 
पत्नी } को छोडकर विदेशगमन के द्वारा बनियां लोग बहुत अधिक दुःख उत्यश् 
कराते ह । 

मदनिका---मायं ! न राजा, न राजाका श्रिय, न ब्राह्मण ओौरन बणिक्‌ 
जन (को चाहतीहो।) तो इस समय वहु कौन दहै जिसे आदरणीया आप चाहु 
रही हि ? 

वसन्ततेना--सखि ! तुम मेरे साथ कामदेवायतन उद्यान में गई थी? 

भदनिका--मा्य ! गरं थी, 

वसन्तस्ेना--तो भी अनभिज्ञ सी { होकर ) मुद से पृछ रही हो । 

मदनिका--समक्च गई । क्या उन्हे ही (चाह रही है), जिन्हयँने शरण मेँ भई 
हई आपको स्वीकार कर अनुगृहीत कियाथा? 


दवितीयोऽङ्ुः १३३ 


वसन्तसेना--कि णामहेमो क्व॒ सो ? (किनांमधेयः खलु सः ? ) 


मदनिका-सो क्ल सेटिठचत्तरे पडवसदि। (स खलु श्रेष्ठिचत्वरे 
प्रतिवसति । ) 


वसन्तसेना--अई ! णामं से पुच्छिदासि । ( अयि ! नामास्य पृष्टासि । ) 

मदनिका--सो क्खु अज्जए ! सुगहीदणा महेमो भज्जचा दङ्तो णाम । 
( स खलु आये ! सूगृहीतनामधेय आ्य॑चारुदत्तो नाम । ) 

वसन्तसेना--( सहर्षम्‌ । ) साहू ! मदणिए ! साहु । सुट्ट्‌ तुए जाणिदं । 
( साधु मदनिके ! साधू, सुष्ट्‌ त्वपरा ज्ञातम्‌ ।) 

मदनिका-- ( स्वगतम्‌ ) एव्वं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) अज्जए ! दलिदो क्ख 
सो सुणीबदि । ( एवं तावत्‌ । भ्ये ! दरिद्रः खलु स श्रूयते । ) 

वसन्तपतेना--अदो ज्जेव कामीअदि। दलिदहुपुरिससङ्खन्तमणा क्छ 
गणिभा लोए अवंअणीञ भोदि । ( अत एवं काम्यते ! दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः 
खलु गणिका लोकेऽवचंनीया भवति । ) | 

वसन्तसेना--उनकाक्यानामदहैः 

मदनिका--वे सेटो की चौक ( वस्ती) में रहते । 

वसस्तस्चेना-- मैने उनका नाम पूषा है। 

मदनिका--आये ! सुन्दर नामवाले वे आयं चारुदत्त हँ । 

व सन्तसेना--( हषं के साथ ) वाहु मदनिके ! वाह, तुमने ठीक समज्ञा । 

मदनिका--( अपने अप) तो अबरेसा (करं) । ( प्रकट रूपसे ) आयं! 
सूना जातादहैकिवे दखिद्रिहैं। 

वसन्तसेना--इसीलिए तो चाहती (प्रेम करतीरहं। ) क्योक्रि निघेन 
पुरुष से प्रेम करने वाली वेश्या की निन्दा लोकं में नहीं हौती है । 

टीका~--उपारूढस्नेहम्‌=उपारूढः= विबद्धः, स्नेहः =अनुरागः यस्य तं तादृर्म्‌, 
प्रणयिजनम्‌-अनुरागिजनम्‌, उदासीना इव अनभिज्ञा इव, शरणागता = शरणम्‌ 
आश्रयम्‌, याचमाना.ञादता, शरणाथिनी इति भावः, अभ्युपपन्ना~-शरणप्रदानेना- 
नुकम्पिता, किन्नामघेयः=किन्नामकः, नामशब्दात्‌ स्वाथे धेयप्रत्ययः, सुग्रटीतनाम- 
घेयः=सुगृहीतम्‌ = दातृतवेन सृष्ट ग्रहीतं नामधेयं यस्व सः, दरिदर-पुरुष-सड््ान्त- 
मनाः-सङ्करान्तमु~अत्यनुरक्तम्‌, मनः चित्तम्‌, द्रपुरषे = निधनजने सङ्कान्तं 
मनो यस्याः सा, एताद्गी, अवचनीया = अनिन्दनीया, धननोलुपा वेश्या इति 
प्रसिद्धिविरुद्धाचरणात्‌ मम निन्दा नैव भविष्यतीति भावः। 


` विमश्षः--शरणागत्ता--'शरणं गृहरक्षित्रोः अमरकोश के अनुसार रक्षक 
क्क समीप आयी । अम्युपपन्ना--अभि उप इन दो उपसर्गो के साथ--^८पद्‌ +क्त मे 
द्‌ तन्न होने के बाद स्वरी प्रत्यय-टाप्‌ है । 


१३४ मृच्छकटिकम्‌ 


मदनिका--अज्जए { कि हीणकरुसुमं सहमारवादवं महुअरीभो उण 
सेवन्ति ? ( आयं ! कि हीनकुसुमं सहकारपादपं मधुक्यैः पुनः सेवन्ते ? ) 

वसन्तसेना--अदो ज्जेव तावो महुभरीओ ` वृच्चन्ति। ( अत एवता 
मधुकय्यं उच्यन्ते ) 

मदनिका--अज्जए ! जद सो मणीसिदो, ता कीसदाणि सहसा ण अहि- 
सारोअदि ? (आर्यं ! यदि स मनीषितः, तत्‌ किमथंमिदानीं सहसा नागिसा््यैते ?) 

वसन्तसेना--हज्जे ! सहसा अहिसारीभन्तो पच्चर्दुव्वलदाए मा 
दवसो जणो दुल्लटदंसणो पणो भविस्सस्सदि । (हल्जे ! सहसा अभिसार्यमाणः 
प्रसयरूपकारदुबेवतया मा तावत्‌ स जनो दुलंभद्शंनः पुनभं विष्यति । ) 

मदनिका--कि अदो ज्जेव सौ अलद्धुारभो तस्स हत्थे णिक्ित्तो ?। 
( किमू अत एव सोऽलङ्कारस्तस्य हस्ते निक्षिप्तः ? ) 

वसन्तसेना--हज्जे ! सुट<ठ दे जाणिदं । ( हञ्जे ! सुष्टु ते ज्ञातम्‌ 1) 

| ( नेपथ्ये ) 

भले भटा ! दश्च-सुवण्णस्स लुद्ध॒जूदरु पपलीणु पपलीण्‌ । ता गेण्ट, 

गेण्ट, चिट्‌ठ, चिटूढ, दूलात्‌ पदिद्रोसि ? । (अरे भद्रक ! दशसुवर्णस्य 


रुदो य॒तकरः प्रपतायितः प्रप्रलायितः। तद्‌ गृहण, गृहाण ! तिष्ठ तिष्ठ, दूरात्‌ 
प्रद्ष्टोऽसि ) 





नामधेय-- माग, रूप, नाम शब्दोंसे स्वा्थम धेयः प्रत्यय होता है। 
मवचनीया वच्‌ +-अनीयर्‌ निन्दा अथंमेंद्ै, न वचनीया=अवचनीया । 

अथ--मदनिका--क्या फूं ( मञ्ञसियों ) से हीन भाम के वृक्ष का पुनः 
सेन मधुकरिर्यां (भ्रमरिर्यां ) करतीदहै? | 

वेसन्तमेना--दइसीलिये तो उन्हें मधुकरी कहा जाता है । 


मदनिका--मायं ] यदि वह्‌ भापका मनपसन्दहै तो इसी समय क्यों नहीं 
चछिपकर उस? मिलती? 


वेसन्तसेना--गृप्त रूपसे ( अचानक ) मिलने पर ( धन आदि. देकर ) 
भत्युपकार ( बदला ) करने मे असमर्थं होनेके कारण कीं ेसानदहो जाय कि 
पुनः उनका दशेनही नहो सके । 


मदनिका--क्या इसी लिये वह्‌ स्वर्णाभूषणः उनके हाथ मे ( धरोहर रूप से ) 
रखा गया? 


वसन्तसेना--तुमने ठीक समज्ञा । 
( नेपथ्यमें )} 
अरे स्वामिन्‌ ! दश सुवर्णे ( उस समय प्रचलित सिक्का भादि) के कारण 


पकड़ पर रक्खा गया जुर्जंरी भाग गया, भाग गया । अतः परकड़ो, पकडो, 
ठहरो ठहरो, दूर से तुक्षे देख लिया है । | 
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( प्रविश्य अपटीक्षेपेण संभ्नान्तः । } 


संवाहकः--कट एशे जूदिअलभवे । हीमाणाह ! (कष्ट एष चूतकरभावः। 
माश्चर्यम्‌ ! ) 





टीका--हीनक्कसुमम्‌= हीनानि निगतानि कुसुमानि यस्मात्‌ यस्यवा तमू, 
मञ्जरीरहितेम्‌, सहकारपादपम्‌=आ वृक्षम्‌, मधुकय्यं;=भ्रमर्य्यैः, न सेवन्ते=नैवा- 
श्रयन्ति । मधुकय्यैः=मधू=क्षौद्रं कुर्वन्ति इति अन्वर्थोपपादनार्थं पुध्पितसहकार- 
नक्षस्यैव सेवनमावश्यकमित्यथेः । अत्र पृथ्वीधरः- मधुक वेन्ति=सेवन्ते, मत्ता इत्यथः 1 
मधु कुर्वन्त्येव केवलं न स्वयं सेवन्ते । तथा गणिका धना्थंमेव केवलं स्वदेहं परोप- 
कैरणीकृत्य अलब्धरतयो वृथाजन्मभाजो भव्रन्तीत्यर्थ. 1 मनीषितः=मनसः= 
हदयस्य, ईषितः=वाज्छितः, सहसा~क्षटिति अविचारपूवंकमिति भावः, अभि- 
साते चदूत्यादिद्रारा स्वयं वाऽभिसारः क्रियते, सहसा=विस्रम्भोत्पादनात्‌ पुवेमेव, 
अधिसार्य माणः = अभिस्रणविषयीक्रियमाणः, प्रत्युपकारदुवेलतया = प्रत्युपकारे= 
ममाभिसरणरूपोपकारस्य प्रतिदाने, दुबेनतया =असमथेतया धनाद्यभावादित्यथः, 
दल भदणेनः=दु ले भम्‌ चदुष्प्राप्यम्‌, दशेनमू=साक्ात्कारः मेलनं वा, मा भविष्यतीत्यत्र 
काकुः, न भविष्यति ? अर्थात्‌ प्रत्युपकारासमथेतया त्रीडया न कदाप्यात्मलनं मां 
दशंयिष्यति अतो न सहसाऽभिसायते । रिक्षिप्तः=स्थापितः । दशय वणेस्यन्दशानां 
सुवर्णानां समाहारः दशसुवणम्‌, तस्य=ताक्तालिक-दशसंख्याक-सुवणे-मृद्रासमृहस्ये- 
त्यर्थः, हेतौ षष्ठी! रुढः तदानाय परिग्रृहीतः, गरृहाणनधारय, प्रदष्टोऽसि~ 
अवलोकितोऽसि मयेति शेषः । नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निगंमोऽपि च' इत्युक्तः 
पलायमानस्य संवाहकस्य प्रवेशं सूचयन्नेपथ्ये माथूरो वदति--“अले भटाः इत्यादि । 


विमर्शः--मधूकयंः=मधू को बनातीया एकत्रित ही करती है, स्वयं सेवन 
नहीं कर पातीदैँ। इसी प्रकार वेश्यायेभी धनादिके लिये अपने शरीरका 
विक्रय करती है, रतिसुख नहीं पाती है मतः उनका जन्म व्यथं है। दुलँभदशेनः 
मा भविष्यति--वसन्तसेना का आशय यह है कि जब तक उसे मुक्लपर पूरा विश्वास 
नहीहो जातादहै, तब तक अचानक मिलना ठीक नहींहै। क्योकि अवेशमें 
कुछ करने के बाद वहु उसके प्रत्युपकार-स्वरूप धनादि मुज नहीं दे सकेगा । 
फलस्वरूप अल्यन्त लज्जित. होकर फिर कभीनी नहीं मिलना चाहिगा \ अतः 
मञ्चे पहले उसका विश्वास जीतना है । दशसुवणंस्य उस्र समय सोने का प्रचलित 
सिक्का भादि रहा होगा । अभिसारिका-- 


अभिसारयते कन्त या मत्मथवशम्वदा । 
स्वयं ` बा्िसरत्येषा धीररक्तासिसारिका ॥ 


१३६ शृच्छकाटिकम्‌ 


णव-वन्धण-मुक्काए विभ गदृहीए हा ! ताडिदोम्हि गदहीए । 

मङ्खलाअमुक्काए विभ शत्तीए्‌ घडुक्को विअ घादिदोम्हि शत्तौए ॥१॥ 

( नव-बन्धन-मृक्तयेव गदहूभ्या हा ताडित्तौऽस्मि गटूभ्या। 

अङ्ग राज-मुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घ्रात्तितोऽस्मि शक्त्या ।; १ ॥ ) 

अन्वयः--हा । नवबन्धनमूक्तया, बरदेभ्या, इव, गदेभ्या, ताडितः, अस्मि, 
अद्ध राजमुक्तया, एकत्या, घटोत्कचः, दन, शक्त्या, ( अहम्‌ ) घातितः, अस्मि | १॥ 

रब्दार्थः--हा-हाय ? नववन्धनमुक्तयाः-पहरी वार्‌ वनाय गे यन्थनसे 
पटी दुर, ( ख॒तकर भागती ह ), गदभ्या इव-~गधी के समान, गरद्भ्या~जुभा 
वेलने की कौड़ी के द्वारा, ताडितःन्मारा गया अद्धराजगृक्तया= करणं के 
दारा चलायी गमो (छोड़ी गयी), शक्त्या = शक्तिनामक्र अस्त्रविश्चेष के 
दारा, १टो्कचःच्भीमसेन एवं हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच के, इत--समान, शक्ल ` 


जय की कौड़ी नंगे एक विशेष चालके द्वारा, ( अहमु संवाहूक ), घातितः 
मारा गया, अस्मि ।। १ ॥ 


( विना पर्दा उठाये घव्रराये हये प्रवेश करके ) 

भथ---संवाह्‌क--भाष्चयं  जुभारीपन बहा ही कणष्टदायक है - हाय ] 
सठ्से पटले लगाये गये बधन (रस्सी) आदि से टी हई ( भागती हई ) गधी 
के रंभान गदेभी (जुये मेँ प्रयुक्त होने वाली कौड़ी अथवा पाशा ) के द्वारम 
मार दिया गयाहूं (हरा दिया गथा) । अङ्खराज क्णंके द्वारा चलायी 
( छोड़ ) गर्ह शक्ति ( नामक अस्व) कै द्वारा घटोत्कच के समान ( मँ) 
शक्ति ( जुये की कौडयोंकी एक विशेष चाल) से मार दिया गया ६" (मरणतुल््‌ 
हारो गयीहि)।। १॥; 

टोका--हा=कष्टम्‌, तवबन्धनमूक्तया=नवम्‌ प्रथमम्‌, यत्‌ बन्धनम्‌, 
रज्ज्वादिना धारणम्‌, तस्मात्‌ मृक्तया-= स्वतन्त्रया, गरद॑भ्यारासम्या, द्‌वन्=तुल्यम्‌, 
गदभ्पा~वराटिकया, ताडितःन=दप्डितः, परार्जितः,, अस्मि, अद्कराजमृक्तया= 
कणन प्रक्षिप्तया, शक्ल्या=तनः मक्ास्त्रविशेषेण, घटोत्कचः हिडिम्बाभीमयोः 

५५ भ म 

34. इवथा, शक्त्या यूतक्रीडासम्बन्धिषेलनविशेषेण, { महम्‌ = संवाहकः } 
धातितः=मारितः,' अस्मि=भवामि, अत्र दइव-शब्दद्रयप्रयोगात्‌ उपमाद्रयम्‌, यमक- 
सयन्व । चित्रजानिः वृत्तम्‌ ।। १॥ 


विमशं--रववन्धन.-गुक्तया-उच्छङ्कल गधी जव पहली वार रस्सी आदि 
से ब्ाधी जातीदहै भौर उसे तोड़कर या खुल जाने पर जैसे भनवरत दुलत्ती 
चला चलाकर लोगों को मारा करती है उसी प्रकार गर्दभी=वराटिक्ाकौडी 
ने सवाहुक को पीट डाला धटोत्कचः इव-भी मसेन एवं हिडिम्बा राक्षसी 
का पुत्र घटोत्कच था। वह महाभारत के युद्धमे कौरवोंका प्रचुर संहार करने 
लगाथा। तब एक व्यक्ति का निश्चित वध कर डालने वानी शक्तिको कणं 
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लेखअ-वावड-हिअअं शहिञं दर्टद्ण इत्ति पन्भटु । 
एण्हि मग्ग-णिबडिदो क ण्‌,क्खु शलणं पपज्जे ॥ २॥ 


( लेखक-व्यापृत-हुदयं सर्भिकं दुष्ट्वा इटिति प्र्रष्टः। 
_ इदानीं मानंनिषतितः नं वु च्व गर "----------- सार्मनिपतितः कं नु खलु शरणं प्रप ॥\ २ \)) 


1 
ने छोडा ओरं घटोत्कच कौ -मृप्यु हो गर्ई। इसी प्रकारजुयेमें "णक्ति' तापक 
एक एसी चाल है जिससे विपक्षी जुञारी का हारना निश्चित दै । संवाह्क 
अपनी हार को मृ्युतुल्य समज्ञ रहा है। यहां दो वार सर्द के लिये 
इव" शब्द का प्रयोग है अतः ठे उपमार्े है । गदैभ्या गदंभ्या, शक्स्या शक्त्या 
ये दो यमक हैं । चित्रजाति छन्द है ।। १॥1 
अन्वयः--लेवकन्यापृतहुदयम्‌, सभिकम्‌, दुष्टया, अटिति, प्रभ्रष्ट, इदानीम्‌; 

मारगनिपतितः, ( अहम्‌ ) कम्‌, नृ, खलु, शरणम्‌, प्रये '। २॥ 

लब्दार्थ--तेखकव्यापृतहृदयम्‌-लिष्ठनै मे व्यस्त चित्तवाले, सभिक्रम्‌= 
जुमारिओं के अध्यक्ष को, दष्ट्वा=देखकर, ्टिति~क्षटपृट, | प्रभ्रष्टः=माग 
कर निकलता हआ, ( बौर ) इदा नीम्‌~इस समय, , मार्गनिपत्तितः=रास्ते पर 
मकर खडा हा, ( अहम्‌=मै संवाहक ): किम्‌=किसकी, नु खलु, ( वाक्या- 
जकार के लिये ह ) शरणम्‌=शरण मे, प्रपे-जाॐ ! 11 २ ॥। 

अर्थ--लिखक्ने मे लगे हये सध्चिकको देख कर क्षटपट भागकर निकला 
हुमा ओर इस समय सड़क पर खड़ा हना, चै अब किसकी शरण में जा, अथतः 
मेरी रक्ता करने वासा कौनदहै?)) २) 

टोका--लेखकब्यापृतह्‌ दयम्‌-लेखनं लेखः भावे घन्‌, लेख एव लेकः, तत्र 
व्यापृतम्‌ संलग्नम्‌, ह दयस्‌ =चित्तं यस्य तं चादशम्‌, लेखनकार्यसंलग्न चित्तम्‌, 
सभिकम्‌=यूतक्री डाध्यक्षम्‌ “सभिका चूतकारकाः ' इत्यमरः दुष्ट्वा विलोक्य, 
अटिति-शीश्रमेव, प्र्रष्टः=पलाय्य वदहिरिनेतः, ददानीमु=अधरुना, मागे 
निपतितः=मागे=राजपधरे, निपतितः समुपागतः, कम्‌=जनम्‌, णरणम्‌=रक्षितारम्‌, 
प्रपदये-आश्नयामि, अत्र नु खलु-इति विणं । जत्र गाधावृत्तम्‌ \ तल्लक्षणम्‌ 

विषमाक्षरपादत्वात्‌ पादौ रसमजञ्जपन घ्र पंचत्‌ । 
यर्छन्दश्ि नोक्तमनत्र गायेति तत्‌ सूरिभिः कथितम्‌ ॥ 

विमद्ो--नेखकव्यापृतह दयम्‌-लेव नम्‌ लेखः' भाव मे चघञ्‌-ज, पुनः लेख 
एव लेखकः, स्वायं मेन्‌ मानना चाहधयि, इस प्रकार सिखन मे लगे. हुये चित्त 
वाले यह्‌ अथं होता है । यहं "लेख अ वव" दस प्राक्तनं *क' लोपके स्थान 
वर्न' व्यञ्खन का लोप मान जेते से अधिक नरलतया अथं दहो जाता दै, 
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ता जाव एदे शदहिम-जूदिगला अण्णदो मं अण्णेशत्ति, ताव हृदो 
विप्पडीवेहि पादेहि एदं शुण्णदेउलं पविक्षिम देवीभविरशं ( बहुविधं नाट 
कृत्वा तथा स्थितः । }) ( तद्यावत्‌ एतौ सथिक~युतकरौ अन्यतो मामन्विष्यतः, 
तावत्‌ इतौ विघ्रतीपाभ्यां पादाभ्यामेतत्‌ शुन्यदेवकूलं प्रविश्य देवीभविष्यामि | ) 
( ततः प्रविशति माथृरो यूतकरश्च 
माथुरः--अले भट्ठा ! दशसुवण्णाह लुद्घ्‌ ज्‌दअरू पपलीणु पपलीण्‌ | 
ता गेण्ट्‌ गण्ट्‌, चिट्ठ चिट्‌ढ, दुलात्‌ पदिट्ौसि । ( अरे भद्रारक ! दशसुवणैसय 
रुद्धो यूतकरः प्रपलायितः. प्रपलायितः । तद्‌ गृहाण, गृहाण । तिष्ठ, तिष्डं। दुरात्‌ 
प्रदृष्टोऽसि । ) 
च्‌तकर---जइ वज्जसि पादालं इन्दं शलणं च जासि । 
सहिअं वज्जिअ एक्कर्टोविण रक्खिदुं तरह ॥ ३ ॥ 
(यदि व्रजसि पातालमिन््रं शरणं च यासि । 
सभिकं वजधिरत्वैकं र्रोऽपि न रक्षितुं तरति । ३।।) 


 सनिकमु-समानबूतमिमां का कज्त्त वत्त्व ~ का क्रीडास्यल, उसकी व्यवस्था करने वाले प्रमुख 
गुजारी कौो। काले के अनुसार अभिनपुराण, मनुस्मृति, याज्ञवत्क्य-स्मृति एवम्‌ 


इसकी टीका मिताक्षरा आदि ग्रन्थों मे समिक एवं दयूतसम्बन्धी नियमों 
का विस्तृत उल्लेख है । २॥ 


राब्दाथ--अन्यतः=दसरी ओर, विप्रतीपाभ्यामु=विपरीत, उल्टे, शून्यदेव- 
करलमू-प्रतिमादि से रहित देवमन्दिर मे, देवीभविष्याभि-=देवता कौ मूति 
सेने जाता हैं| 

अ्थ--जव तक ये सभिक भौर दयूतकर दरसरी गर मुञ्े खोजते हँ तब तक 


(म) इधर उल्टे पैरों से इस देवप्रतिमादि से शून्य मन्दिर में प्रवेश करके 
देवता (के स्थान पर ) भति बन कर खडा हौ जाता ह। 


( इसके बाद माथुर ओौर.जुभारी का प्रवेण ) 
अथे--माथूर--रे स्वामिन्‌ ! दश सुवणं के सक्को आदि के कारण पकड 


कर्‌ रोका गया जुआरी भाग गया, भाग गया। इस लिये पकडो, पको |. 
रको, रको, धूर से देख लिये गये हो । 


मन्वयः--यदि, पातालम्‌, त्रजसि, इन्द्रम्‌, च, शरणम्‌, यासि, तथापि, एकम्‌, 
सभिकम्‌, वजंयित्वा, ण्द्रः, अपि, ( त्वाम्‌ ), रधितुम्‌, न, तरति ॥ ३॥ 

शब्दा्थ--यदि~अगर, पातालम्र-पाताल मे, व्रजसि-जाति हो, चन्मथवा, 
दन्दमु=इन्द् (स्वगेलोक) की, शरणमू-आश्नय मे, यासिन्जते हो, (तथापि~तो भी) 
एकमु=अकेले, सर्भिकम्‌=दयूतक्रीडाध्यक्ष को, वजंयित्वा~छोड कर, रद्रः-शिव 


भी, ( त्वाम्‌=तुम्हे ), रक्षितुम्‌-रक्षा करने के लिये, ननदी, तरतिन्पार 
पा सकतादहै।। ३॥ 
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माथुरः--कहि कहि सुसहिभ-विप्पल्षम्बमा ! 
पलासि ले ! भअपलिवेविदङ्खभा। 
पदे पदे समं-विसमं खल्ेन्तञा 
कुलं जसं अदिकसणं कलेन्तञा ॥ ४ ॥! 
( कुत्र, कुत्र सूसभिकविप्रलम्भक ! पलायसे. रे भयपरिवेपिताङ्घक ! । 
पदे पदे समविषमं स्खलन्‌ कुलं यशः अतिकृष्णं कुवन्‌ ।। ४ ॥ 


अर्थ--यदि तुम (अपनी रक्षा के लिये जमीन के अन्दर ) पाताल चले 
जाओ, अथवा इध््की शरणमे ( स्वगंलोक ) चले जाओ, ( तो भौ ) सभिक 
अकेले को छोडकर भगवान्‌ शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सक्ते ।। ३ ।। 

टौका--यदि~चेत्‌ पातालमुन्पृथिग्याः अधोदेशम्‌, व्रजसि=गच्छसि, इन्द्रम्‌= 
देवराजम्‌, शरणम्‌=रक्षितारम्‌, आश्रयं वा, यासि गच्छि, तथापि, एकम्‌ 
केवलम्‌, सभिकम्‌=दूताध्यक्षम्‌ मां माथूुरभिति भावः, वजंयित्वा~त्यक्वा, 
रुद्र--भगवान्‌ शङ्करः, ठ्पि त्वाम्‌, =संवाहकम्‌, रक्षितुम्‌=त्रातुम्‌, न= नैव, तरति = 
पारयति, समर्थो भवतीति भावः । एवच ते पलायनं व्यथेमेवेति बोध्यम्‌ । आर्या 
वृत्तम्‌ ॥ २ । 

धिमक्षं--इन्द्रं शरणम्‌-यहां इन्दर .रक्षङ के. पास जाति हौ-यह भाशय हे । 
सभिकम्‌-दसके विषय में प्रथम पद्ये लिखाजा चुका है । तरति~"तु प्लवन- 
तरणयो: धातु से लट्‌ प्रथमपुरुप्र एकवचन । यहाँ पार करना अथं है ।` श्रः 
शिव के लिये यह सार्थक प्रयोग दै! यहां आर्या छन्द है ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--रे सुसखभिक-विप्रलम्भक ।, भयपरिवेपिताङ्खक, पदे पदे, समविषमं, 
स्वलन्‌, कुलम्‌, यशः, अतिकृष्णम्‌, कुवन्‌, कुत्र कुत्र, पलायसे ।। ४ ॥ 

शाब्दार्थ--रे-अरे, सुसभिक-विप्रलम्भक~सज्जन, स्यायकारी सभिक््‌ का 
धोखा देने वाले, भयपरिविपिताङ्खक~भय के कारण कांपते हुये अङ्गं वाले, 
पदे पदे=प्रत्येक कदम पर, सम-विषमम्‌ = ऊचे नीचे, स्खलन्‌~गिरते पडते, 
लडखडाते हुये, कूलम्‌"=अपने वंश को, ओर यशः-अपने यश को, अतिकृष्णम्‌= 
अत्यन्त कलुषित करते हुये, कुतर कुव्~कहाँ कही, पलायसेत=भागे जा. रहे दहो ।॥ ४॥ 

अ्थं--अरे ! (मेरे जैसे) सज्जन, न्यायप्रमी यूतक्रीडाध्यक्ष को धोखा 
देने वालि, भय के कारण कांपते हुये ङ्ख वाले, ( संवाहक तुम ), पग-प पर 
ऊपर नीचे गिरते हुये, लडखडाते हुये, अपने कुल अर यश को कलुषितं करते हये 
कहकहा भागे जारहेहो।। ४1 

ठीका--रे ! अरे, सुसभिक-विप्रलम्भक = सज्जनस्य स्यायभ्रियस्य चूत- 
की डाध्यक्षस्य वच्चकं !, भयपरिवेपिताङ्खक = भयेन =मत्तः भीत्या, परिवेपितानि- 
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य्‌तकरः--( पदं वीक्ष्य ) एसो वज्जदि, इअं पणा पदवी । (एष व्रजति, 
दयं प्रनष्टा पदवी ।} 

माथ॒रः--( आलोक्य सवितकम्‌ ) अले ! विप्पदीव्‌ पाद्‌ । पाडिमा- 
शृण्ण्‌ देउलु । ( विचिन्त्य ) धत्त॒ जृदअरु विप्पदीवेहि पार्दोहि दैएतं 
पविदुो । (अरे ! विग्रतीपौ पादौ, प्रतिमाशृन्यं देवकलम्‌, धूर्तो यूतकरो विप्रतीाभ्यं 
पादाभ्यां देवकुलं प्रविष्टः; ।) 

य्‌तकरः--ता अणृसरेम्ट्‌ । ( ततोऽनुप्तरावः। } 

मथूर---एव्वं भोदु । ( एवं भवतु ।) 

( उभौ देवकृलप्रवेशं निरूपयतः । दृष्ट्वाऽ्योन्यं संज्ञापय ) 

यूतकरः--कथं कटूमयी पड्म ? ( कथ काण्डमयी प्रतिमा?) 

र 

कम्पितानि, थरथरायमाणानि अद्धानि यस्य तत्सम्यृद्धौ, पदे-पदे प्रतिपदम्‌, सम 
विषमम्‌=उच्चावचस्थानम्‌, समविषमं वा यथा स्यात्‌ तथा स्वनन्‌ पतन्‌, कुलम्‌ 
षंशम्‌, यशः=स्वकीयां कीतिश्व, अतिक्रष्णम्‌ = अत्तिकलुपितम्‌, त्रन्‌ -= विदधत्‌, 
पलायसे~प्रधावसि । अत्र रुचिरा वृत्तम्‌ । ४॥। 

विमशं--कदि कर्हि-इस प्राकृत का संस्कृत रूपान्तर कुछ ग्रन्थो मे "कस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌' है जौर कु में करत कुव" } क्रुव्र से भाव अधिक स्वष्ट होता है । सुमभिक- 
विप्रलम्भक-इससे मायूर अपने को अच्छा (सभिकः कहना चाहता है । कुलं यकः 
अतिकृष्णं कुव॑न्‌-इस कथन से संवाहक को रोकने के लि त्रिवश करना 
चाहता है । पलायसे - परा +‰^मय + लट्‌ आत्तनेपद प्रथम प° एकवचन उप- 


सगस्यायनौ" [पा० सु०\२।१९] सेरेफका नकार) समव्रिषनमु-यह फियापरिशेषण 
है । इसमे रुचिरा छन्द है । सेक्षण .- 


जमौ सजौ गिति रुविरा चतुग्रहैः !\ ४ ॥ 
अथं--चूतकर--( पैरके चिह्लको देय कर) यह्‌ जाता (जायका 
है ) । यह पदचिह्न समाप्त हौ गधे । ` 
माथुर--) देख कर॒ विचारपूर्वकं ) भरे | उलट पैर है! मन्दिर मूतिसे 


छ हे । ( सोचकर ) धृतं ( चात्रक) बुभारी चट षरं से मन्दिरमे 
गया हे। 


दचयतकर--तो हम दोनों पदचिह्लों का अनुसरण कर । 

माथुर--एेसा ही दो। 

( दोनों मन्दिर मेँ प्रवेश करने का अभिनय वरते, देषकर ओर एक दषरे 
को इशाग करके ) 

चयतकर-~क्रया यह लकड़ी की मूति दहै ? 
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भाथ॒रः--अले ! ण हुण हुं । शेलपडिमा । ( इति बहुविधं चालयति, 
संजञाप्य च ) एष्वं भोदु ! एहि जदं किलेम्ह्‌ । (के! न खलु न खलु, 
शन प्रतिमा । एवं भवतु । एहि चतं क्रीडावः ) 
( बहुविधं दय तं क्रीडतः } 
संवाहकः--( चूतेच्छा विकारसंवरणं बहुविधं कृत्वा ) ( स्वगतम्‌ ) अले 
( मरे । ) | 
कत्ताश्चद्दे णिण्णाणअर हल हंडक मणृश्यर्श । 
ठक्काशद्दे व्व णडाधिवरुश पम्भटलज्जरस ॥ ५॥ 
( कत्ताशब्दो निर्नाणकस्य हरति हदयं मनुष्यस्य । 
दक्काशब्द ड्व नराधिपस्य प्रञ्रष्टराज्यस्य॥ ५॥ ) 








_____--_____-__________--_-__ 
माथ्‌र--अरे, नहीं नहीं । पत्थर की मूतिदहै। ( एसा कहकर अनेक बार 
हिलाता है ओौर इशारा करके ) गच्छा, एेसा हो । आभो, हम दोनों जुभा खेलं । 
( दोनों अनेक प्रकार से जुमा खेलते है । ) 
टीका--पदमू्‌-पदचि्वमित्यथेः, पदवी पदपङ्क्तिः, “अयनं वत्मं मार्गष्व- 
पन्थानः पदवी सृतिः अमरकोषः ( २।१।१५ ), प्रनष्टा = अदुष्टा, विप्रतीषौ= 
विपरीतौ, प्रतिमाशून्यम्‌ = मूतिरहितम्‌, देवकुलम्‌ ~ देवमन्दिरम्‌, निरूपयतः=~ 
ताटयतः, अन्योन्यम्‌ परस्परम्‌, संज्ञाप्य = संकेतं दत्त्वा, काष्ठमयी = दारुनिर्भिता, 
शलप्रतिमा-शिलाया इदं शैलमून्पाषाणखण्डम्‌, तन्निमिता मृतिरिति भावः। 
अम्वय---अरे ! कत्ताशब्दः, निर्नाणकस्य, मनुष्यस्य, हृदयम्‌ प्रनष्ट राज्यस्य, 
नराधिपस्य ( हृदयम्‌ ), ढक्काशम्द, इव, हरति ॥। ५।। 
हाब्दार्थ--कत्ताशम्दः = जिससे जुभा चेला जाता है उस कौड़ी कौ जावाज, 
निर्नणकस्य=नाणक~वसो से रहित, गरीब, मनुष्यस्य=आदमी के, हृदयम्‌~मन को, 
प्रभरष्टराज्यस्य=हारे हये राज्य वाले, नराधिपस्य=राजा के, ( हृदय को }), ठक्का- 
शन्दः-भेरी की आवाज, इनके समान, हरति=खचता है, आकृष्ट करतः ह ।५।। 
अथं--संवाहक -( जुमा वेलने की इच्छा को बहुत प्रकार से रोक कर्‌ ) 
( अपने भाप ) अरे-कौोडियों -की आवाज निर्धन व्यक्ति के मन को उसी प्रकार 


द्लीच लेती है जिस प्रकार छीने गये राज्य वाले राजा कै मन को भेरी 
की जावाज ।। ¶॥ 


टीका--अरे !=अहो !, $त्ताशब्दः=द्ूतकरणम्‌- द्यूतक्रीडा यया सा कत्ता, 
तस्याः शब्दःन्ध्वनिःः निर्नाणकस्य=निर्म॑तं नाणकम्‌=धनादिकं यस्य यस्माद्‌ वा, 
तस्य, तिधैनस्येति भावः, पुरषस्य--मनुष्यस्यः हदयम्‌ चित्तम्‌, प्रभष्ट राज्यस्य = 
प्रभरष्टम्‌=शत्रूभिरपहूतम्‌, राज्यम्‌ =राज्यलक्ष्मीः यस्य सः तस्य, नराधिपस्य 
नरपतेः, हृदयम्‌, उक्कराशब्दः-भेरीध्वनिः, इवनयथा, हरति=बलात्‌ तत्र नयति, 
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जाणामि ण कीलिरदशं शभेल-शिहल-पडण-शण्णिहं जृभम्‌ । 
तह वि ह कोदलमहते क्ाद्यद्दे मणं हलदि । ६ ॥ 

( जानामि न कीडिष्यामि सुमे सु-शिखर-पतन-सक्षिभं दूतम्‌ । 

तथापि खलु कोकिलमधुरः कत्ताशब्दो मनो हरत्ति।॥ ६ ॥ ) 


1 
कृष्टं करोतीति भावः। एवल्च सम्मुते चूतक्राडा पश्यन्‌ ब्द च 
श्पुण्वन्‌ जात्मानं बशीकतु न प्रभवामीति बोध्यम्‌ । अत्रोपमा अप्रस्तुतप्रशंसा 
चेत्यनयोः संसृष्टि ! विपुला वृत्तम्‌ ।। ^ \। 

अन्वयः---जानामि, सुमेरुशिखरपतनसन्निभम्‌, यूतम्‌, न, क्रीडिष्यामि, 
तथापि, कोकिलमधुरः, कत्ताशन्दः, मनः, खचु, हरति ॥ ६ ॥। 

शब्दार्थ-जानामिनमै जानता हँ कि, सुमेर - शिखरपतन - सन्निभम्‌ सुमेर 
यर्ेत की चोटी से गिरने के समान ( सुखचैन के विनाशक ), दूतम्‌ जुये को 
( निर्धन क्जेदार हौ जाने के कारण ), न=नही, कीडिष्यामिन्वेलू गा, सेल 
सकंगा, तथापि~फिर भी कोकिल-मधुरः=कोयल कौ मावाज के समान मीठो, 
कत्ताशन्द्=कौडियों की आकाज, मनः=मन को, खलु=नि्वित ही, हर ति=खीच 


॥ 


रही दहै । (मेलने को.विवश कर रही है\)॥६॥ 


अ्--मे यह जानता कि सुमेर पवंत कौ चोटौ से गिरने के समान 
( महान कष्टप्रद ) जुजा ( अब कजंदार होने से) नहीं तेल सकगा, फिर 
भौ कोयल के समान मधुर कौडिों की जावाज ( खनखनाहट ) ( मेरे ) 
मन को निश्चित ही आकृष्ट कर रही है । (सेलने को विवश कर रही है) । ६॥ 

टीका --जानामि=अहमिदमवगच्छामि यत्‌, सुमेरु-शिखर-पतन-सन्िभम्‌= 
ममेरपवेतस्य शङ्गात्‌ पतनतुल्यम्‌, = अल्यन्तकष्टपरम्‌, यूतम्‌=दयूतक्री डनम्‌, 
ननैव, कौडिष्यामि, , ऋणग्रस्तत्वात्‌ लिधंनत्वाच्चेति भावः, तथापिनएुव 
सत्यपि, कोकिलमधूुरः=कोकिलतुल्यो मधुरः आकषकः, कत्ताशब्दः=कत्ताध्वनिः, 
खलु, मनः=चित्तम्‌, हूरति=बलादाकषंति 1 एवञ्च स्वासामर््यं जानन्नपि तव्राकृष्टो 
अवामीति भावः । अत्र समासलुप्तोपमालंकारः । आर्याजात्िः वृत्तम्‌ । लक्षण 
बहुशः पूवे मत्तम्‌ । ६ ॥ 

विमर--जानामि-संवाहक अपनी दयनीय दशा ओर ऊपर लदे हुये कजं 
को सोचते हुये यह जानताहै कि उक्षे अब जुजा ेलने.का अवसर मिलना 
सम्भव नहीं है। कोकिल-मधुरः=कोयल कौ भवाज के समान मधुर । यहा 


वति प्रत्यय का लोप समासके कारण हुमा है । भतः समासचु्तोपमा अलंकार 
है । मार्याजाति छन्द है ।॥ ६॥ 
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चतकरः--मम पाठे मम पाठे । ( मम पाठे मम पाठे। ) 
माथ॒रः-णंहु) मम पाठे मम पाठे। (न खनु ! मम पाठे मम पाठे। ) 
संवाहकः--( अन्यतः सहसोपसृत्य । ) णं भम पाठे । ( ननु मम पटठे। ) 
ूतकरः--लद्धे गोहे । ( लब्धः पुरषः । ) 
माथुरः--( गृहीत्वा ) अले लुत्तदण्डा ¦ गहीदोसि । पच्छ तं दक्ष 
सुवण्णं । ( अरे नुप्तदण्डक । गही तोऽसि । प्रयच्छ तत्‌ दशसुवणेम्‌ । ) 
संबाहकः--अज्ज दर्शं । ( भद दास्यामि । } 
माथरः--अहूणा पच्छ । ( अधुना प्रयच्छ ् 
संवाहकः--दददशं पशाद कले हि । ( दास्यार्भि, प्रसादं क्‌९। ) 
माथूरः--अले ! णं संपदं पच्छ । ( भरे! ननु साम्प्रतं प्रयच्छ । ) 
संवाहकः--शिलू पड़दि । ( इति भरुभौ पतति । ) ( शिरः-पतति । ) 
( उभौ बहुविधं ताडयतः । ) 
माथुरः--एसू तुमं हु जदिअर-मण्डलीए बद्धोि । ( एष तवं लु 
दूतकरमण्डल्था बद्धोऽसि । ) 


संवाहूकः--({उस्थाय सविषादम्‌) कघं ज॒दिअल~मण्डलीए बदधोग्हि । ही, 
एके जम्हाणं जूदिभलाणं अलङ्कणीए शमए। ता कुदो ददङ्शं । ( कथं 


ब्थे--दयूतकर--मेरा, वाव है"मेरार्दाव है, 

माथ॒र--नही-नही, मेरा दव हैः मेरा दाव । 

संवाहक--( दुसरी भोर से अचानक समीप आकर ) नहीं जी, मेरा दांव है। 

यूतकर--( भागा जुभारी ) पुर्ष भिल गया} 

माथुर--( पकड़कर) अरे! दण्ड (हारा हृजाधन) न देने वाले । 
पकड़ लिये गयेहो। तोवे दश सुवणं (के सिक्करे आदि) दो। 

संवाहुक--माज दे दूगा। 

माधूर--इसी समय दो । 

संवाह क--दे दुगा, कछ ( समय के लिये ) छपा करो । 

माथुर--अरे ! इसी समय दो । 

संगहक--शिर गिर रहा (चक्करखा रहा ) है 1 ( इम प्रकार कहु कर 
युश्ी पर गिर जाताहै।) 

( दोनों अनेक प्रकारे पौटते टं!) 
माथ र--इस समय तुम जुभरियों कौ मण्डली स पकड लिये गये हो । 
संवाहक--( उठकर बहुत दुःख के साथ ) क्या जुजारिओं कौ मण्डली द्वारा 
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यूतकरमण्डल्या बद्धोऽस्मि । कष्टम्‌ ! एषोऽस्माकं. चतक रणामलङ घनीयः समयः | 
तस्मात्‌ कुतो दास्यामि?) 

माथुरः--अले ! गण्डे कुल्‌ कुल_ । ( अरे ! गण्डः कियताम्‌, क्रियताम्‌ |} 

सवाहकः--एव्वं कलेमि । ( चूतक्ररमूपस्पृष्य } द्धं ते देमि, अद्धं भे 
मुश्वदर । ( एवं करोमि 1 अद्धंते ददामि, द्धं मे मुच्तु ।) 

यतक रः--एव्वं भोदु । ( एवं भवनु । ) 

संवाहुकः--( सभिकमुगपम्य ) अद्धरश्च गण्डे कलेमि, द्धं पिमे अरजो 
मुशखवद्‌ । ( अर्धस्य गण्ड करोमि, अद्धेमपिमे भार्यो मुञ्चतु । ) 

माथूरः--करो दोसु, एव्वं भोदु । (को दोषः, एवं भवतु । ) 

पकड़ लिया गया हँ। कष्ट है? यह हम -जुभारिभों का अनु्लघनीय नियमं 

है। तोकर्टासेदू ? 

टीका---पाठे = तदानीं चूतक्रीडायामवसरःरोधना्थं प्रचलितः शब्दः 
साम्प्रतं हन्यां दाव" इति प्रसिद्धम्‌, लुप्तदण्डकन=लुप्तःन्न प्रदत्तः, दण्डः 
दशसुवर्णात्मकधनं येन तत्सम्बुद्धौ, प्रयच्छ--देहि, प्रसादम्‌ = किल्चिदधिक्रावसर- 
प्रदानरूपम्‌, शिरः=मस्तकम्‌, पतति=मस्वस्थतया वेदनामनुभञतीति भावः, 
यूतक रमण्डल्या=चूतकराणां समहेन, बद्धः=गरहीतः, अलङ्घनीयः=~अपरिवतंनीयः, 
अवश्यं पालनीयः, समयःननियमः "समयः शधथाचारकालसिद्धान्तसंविदः' इत्यमरः । 
करुतः=कस्मात्‌ जनात्‌ साधनाद्‌ वा । 


विमशं--पाठे-उस समय पारी के लिये यह शब्द प्रचलित था । लङ्घनीयः 
समयः-मवश्य पालनीय नियम । (समय शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है 

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः ! अमरकोशः ( ३।३। १५८) 

जुभारियों का यह नियम रहा होगा करि मण्डली से भिर जाने पर बुभा 
खेलना पडता था ओौर हारा धन वापस देना पडता था । 

भथ--परायुर--अरे ! वादा ( शतं ) करलो, कर लो। 

 संवाहक--रेषा ही करता हूँ । ( चूतकर के पास जाकर ) भधा मै तुम दे 

द्‌गोा, आधा माफक्रदो। 

दूतकर--अनच्छा,ःएेसाहीहो। 

संवाहक--( सभिक के पास जाकर) आप्र कावाद्रा ( शतं ) करता ह । भौर 
भयं अपभीमेरा भधा छोड दें। 

माथुर्‌--त््या हानि ! एसा ही सही । 
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संवाहुकः--( प्रकाशम्‌ ) अज्ज ! अद्धे तुए मक्के? ( भ्य ¡ अद्धं त्वया 
मुक्तम्‌ ? } 

माथर--मुक्के । ( मुक्तम्‌ । ) 

संवाहकः-(चूतकरं प्रति) अद्धे बुए वि मुक्कै ? । (अद्ध त्वयापि मुक्तम्‌ ?) 

द्य तकरः--मुक्के । ( मृक्तम्‌। ) 

सवाहकः--संपद गमिरशं । ( साम्प्रतं गमिष्यामि । ) 

म{थुरः--पमच्छ तं दशसुवण्णं, कहि गच्छसि ? ( प्रपच्छ तत्‌ दश- 
सुवणम्‌, कस्मिन्‌ गच्छसि ? ) 

संवाह कः--पेक्खध पेक्लघध भद्ालओ ! हा संपदं ज्जेव एक्काहे अद्धे 
गण्डे कड, अवलाह अद्ध मक्के; तह विमं अवलं संपदं ज्जेव मग्गदि। 
( प्रक्षध्वं प्रक्षध्वं भट्रारकाः! हा! साम्प्रतमेव एकस्य अद्ध गण्डः कृतः अपरस्य 
अर्ध मुक्तम्‌; तथापि मापवलं साम्प्रतमेव याचते! ) 

माथुर---( गीत्वा ) धुत्त ! माथुरु अहं णिडण्‌। एत्यतुएण अह 
धृत्तिज्जामि । ता पबच्छं तं लृत्तदण्डओ | सव्वं सुवण्णं सपद । ( धूतं । 
माथुरोऽह्‌ं निपुणः । अत्र त्वया नाहं धृत्तेयामि, तत्‌ प्रयच्छ तं लुप्तदण्डक ! सवं 
सुवर्णं साप्रतम्‌ । ) 

संवाहक-ः-- कुदो दड्रशं ?। ( कुतो दास्यामि ?) 

माथुरः--पिदरं विक्किणिञ पञच्छं। ( पितरं विक्रीय प्रयच्छ!) 





~ मिय 





संवाहूक--( प्रकट कूपसे ) आर्यं ! माधा तुमने छोड दिया, क्षमाकरं 
दिया? 

माथुर--हा, छोड दिया । 

संवाहक--( चूतकर से ) भधा आपने भी छोड दिया ? 

दयूतकर--्ां, छोड दिया । 

संवाहक--( तो ) भब जाताहं। 

माथर--वे दश सुवणंतोदे, कंसे जारदैहौ? 

संवाहूक--श्रीमान्‌ जी देखिये, देष्िये । हाय ! अभी मधेके लिये वादा 
कियादहै ओर आधा छोड दियादहै। तौ भी मुज्ञ दुबल से इसौ समय मांगते टै । 

माथर-( पकड़ कर ) धृतं ! मै चतुर माथुर हँ। भै तुम्हारे साथ धृतेता 
नहीं कर रहा हँ । तो अरे दण्डयोग्य अपराधी ! मेरा वहेसारा सोना 

संवाहक--कहां से दु । 

साथुर--अपने बाप को बेचकरदे। 

टीका--गण्डः=निश्चयः, उपस्पृश्य उपगम्य, मुखतुनत्यजतु, कस्मिनू=कुत्र 

१० भ० 


१४६ मृश्छकटिकम्‌ 


संवाहकः-कुदो मे पिदा ? (कुतो मे पिता ?) 

माथूरः--मादरं विकिकिणिञ पच्छ । ( मातरः विक्रीय प्रयच्छ ।) 

संवाहकः--कुदो मे मादा ? ( कुतो मे माता?) 

माथ॒रः--~-अष्पाणं विक्किणिञ पच्छ । ( भात्मानं विक्रीय प्रयच्छ । ) 

संवाहक्ः--कलेघ पक्षादं, णेध मं लाजमस्गं । ( कुरुत प्रसादम्‌ । नयत 
मां राजमार्गम्‌ । ) 

माथूरः--पसख । ( प्रसर ) 

संवाहकः--एव्वं भोदु । ( परिकामति ) अज्जा क्किणिध मं इमश्छ 
शहिभरश हत्यादो दशहि शुवण्णकेहि । (दुष्ट्वा जाकाशे) कि भणाष ! कि 
कलदरश्षि" सि । गेहे दे कम्मकले हुविदशं । कथं अद्म पडिवअणं गदे । 
भोदु, एव्वं इमं अण्णं भणद्शं । ( पुनस्तदेव पर्ति ) कथं एशे विमं 
अवधीलिम गदे । हा ! अज्जचालूदत्तदशष विहवे विहुडिदे एशे वड्ढामि 
मंदभाए । ( एवं भवतु । आर्याः! क्रीणीष्वं माम्‌ भस्य सर्भिकस्य हस्तात्‌ 
दशभिः सुवर्णे: । कि भणय ? कि करिष्यसि ? दति । गेहे ते कर्मकरो भविष्यामि । 





कस्मिन्‌ हेतौ वा, अबलम्‌ = दुवंलमु, धूर्तयाभि = धूतेताम्‌ माचरामि = करोमि, 
प्रयच्छनदेहि । 


विमर्ष-गण्ड-माजकल के “वादा' के गयंमें प्रयुक्त होता था । एकं निशित 

संमयपरदेने की प्रतिज्ञा । साम्प्रतं गमिष्यामि - संवाहकं भपनी चतुरता प्रकट 
करता है क्योकि जो दश सुवणं उधारये उनमेसे पाँच माथुर से छूडवा लिये भौर 

पष ययूतकरसे । हस प्रकार भब एक भी दैय नहीं है । गतः संवाहक कहता है कि 
घन..जा सकता हँ । धृतं यामि - मात्मानं धूतं करोमि इस मथं में (तत्करोति तदा- 
चष्टे" वातिकं से धूतं शब्द से णिच्‌ होकर नामधातु प्रयोग है । 

अथं संवाहक-मेरे बाप कहां है । 

माथूर--अपनी माँ को बेचदो। 

सं बाहक-मेरी माँ कटा है ? 

माथ्‌र-तो अपने को बेच कर दो । 

संवाहुक-मुक्च पर (यह) कृपा करिये । मुक्षे राजपय पर ले चल्िये । 

माथुर-चलो । 

संवाहक-एेसा हो अर्थात्‌ चलिये । ( घूमता है ) सज्जनो ! इस प्रधान 
जुमारीके हार्थो मुके दश सुवर्णो मे खरीद लीजिये । (उप्र बाकाशकी ओर 
देखकर ) "क्या कह रहैहो'ः क्या कामकर सक्तेहो? नै भापके घर काम 
करने वाला नौकर बन सकता) कंसे, विना उत्तरदियेदही चला गया\ ( कोई 


._..____ ._-----~-------~-~ ~~~ ------ `` 
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कथमदत्त्वा प्रतिवचनं गततः ? भवत्वेवम्‌, इममन्यं भणिष्यामि । कथमेषोऽपि 
मामवधीय्यं गतः? हा ! आय्य॑चारुदत्तस्य विभवे विघटिते एषो वत्त 
मन्दभाग्यः । )} 
म.थूरः--णं देहि । ( ननु देहि ! ) 
संवाहकः--कूदो दइदशं ? । ( इति पतति ) ( कुतो दास्यामि ? ) 
( माथुरः कषति । } 
संबाहकः--अज्जा ! पलित्ताजध, पालित्तामध । (आर्याः ! परिनायघ्वं 
परित्रायध्वम्‌ । ) 
( ततः प्रविशति दद्‌रकः । ) 
दर्दुरकः--भोः ! यूतं हि नाम पुरुषस्य असिहासनं राज्यम्‌ । 





बात नहीं ) जाने दो । अब इस दूसरे आदमी से कहता हँ । ( फिर वही ='सज्जनों 
मुञ्चे इस सभिक के हासे दश सुवर्णा मे खरीद लें" कहता है । ) क्या, यह्‌भी 
मेरी उपेक्षा करके चला गया ? हाय ! चारुदत्त का धन नष्ट हो जाने पर ( गरीन 
हो जाने पर ) मै अभागाहो गयार्ह। 

माथुर--अरे ! दो । 

संवाहुक--कहां से दू ? (यहं कह भिर पड़ता दै ) 

( माथुर खीचता टै ।) 

संवाहेक--सज्जनो ! बचाइये, बचाइये । 

टीका--विक्रीयविक्रयं कृत्वा, प्रचर चन, आकाशे=उपरि शुन्य-प्रदेश, 
भअणय-कथयथ । कर्मकरः=स्वंविधकार्येकरः भृत्यः, प्रतिवचनम्‌ उत्तरम्‌, अवधी्ये= 
उपेक्ष्य, वि्नवे=धनादौ, विघटिते=विनष्टे सति, तस्मिन्‌ दरिद्रे जाते सति, व्त= 
सवामि, मन्दभाग्यः=टीनभाग्यः, परित्रायध्वम्‌ रक्षत, रक्षत । रङ्कमचे पात्राभव 
सति आकाशे शून्यभ्रदेशे विलोक्य यदुच्यते, तदाकाशभाषितमिति सक्षणकारेरुच्यने । 

विमर्श--जब रंगमञ्च परन रहने वाले किसी पात्रको लक्षित कर ज्यर्‌ 
की ओर देखकर कुछ कहा जातादै। उस आकाशभाषित कहा जातादौ । इसका 
निम्न लक्षणं किषा गया है-- 

कि ब्रवीषीति यन्नाटये चिना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रत्वेवानुक्तमप्ययं तत्‌ स्यादाकाभाषितम्‌ ॥ 
साहित्य-दपेण । £ 11 
( इसके बाद दर्दृरक प्रवेश करता है । ) 
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न गणयति पशभवं कुतरिवद्‌ हरति ददाति च नित्यमथेजातम्‌ । 
नृपतिरिव निकाममायदर्शी विभववता समुपास्यते जनेन ॥ ७ ॥ 





अन्वयः--( यूतं कतुः ) कुतश्चित्‌, ( भपि ), पराभवम्‌, न, गणयति, नित्यम्‌, 
सर्थजातम्‌, हरति, ददाति, च, विभववता ( भपि ), जनेन, निकामम्‌, आयदर्शी, 
राजा, इव, समुपास्यते \। ७ ॥। 

शन्दा्थः--यूतम्‌=जुभा, कृ्तररचित्‌=किसी से, भी, पराभवसू=पराजय, या 
अपमान को, न= नहीं, गणयत्ति=गिनता है, मानता दै, नित्यमू-सोन, प्रतिदिन, 
अ्थेजातम्‌=धन - समुदायको, हरतिन्ले लेता है, च--अैर, ददातिन्दे देतारहै, 
विभववता=घनवानु, भी, जनेन=पुरूष के द्वारा, निकामम्‌ =प्रचुर, आयदर्शीन्धिनलाभ 
दिलाने वाले, राजा इव~=राजा के समान, समृपास्यते~सेवित होतार, सेला 
जाता है ।। ७ ॥ 

म्थे--संवाहक -- जुमा, मादमी के लिये चिना सिंहासन का राज्य है । 

{ यह्‌ जुभा) किसीसे भी ( होने वाल्ञे ) अपमान की गणनानपरवाह्‌ नही 
करता है, प्रतिदिन बहुत धन नले लेताहै (हरादेतादै), ओौरदेदेता है ( जिता 


देता है} । धनवान व्यक्तिके द्वारा (भी) नित्य प्रचुर आय दिखाने वाले 
राजा के समान सेवि होता दहै \। ७॥ 


टीका-- यूतम्‌, कूतरिचित्‌= कस्माच्चिद्‌ अपि, पराभवम्‌=पराजयम्‌, मपमानम्‌, 
तनैव, गणयति=विचिः्तयत्ति, नित्यमू-=प्रतिदिनम्‌, अर्थजातमू=धनसमूहम्‌, ह रति= 
पराजयरूपेण हरति, ददाति=विजयरूपेण प्रयच्छति, च, विभ्रववता~-धनादिसम्पन्ने- 
नापि, जनेननपुरुषेण, निक्रामम्‌~प्रचरम्‌, भआयदर्शा=आयप्रदशंकः, राजा इव= 
भूपतिरिव, समूपास्यते=सेव्यते । यथा राजा मानापमाने न विचारयति, कस्यापि 
सर्बस्वं हरति, कस्म चिच्च विपुलं धनं ददाति । तर्थवेदं चूतमपि अस्ति यवा 
्रचुरायप्रदशेकस्य राज्ञः आराधना अन्येन धनवतापि पुरुषेण क्रियते तथैव चूतस्यापि ` 
सेवनमधिकायप्रदशंकमतो धनवतापि पुरुषेण दयूतमुपसेग्यते \ एवञ्च द्यूतस्य राज्ञश्च 
तुस्यत्वादुपमालंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।। ७ ॥ 

विमक्षः---दर्दरकने यूत को राजा के समान मानाहै। जैते राजा किंसीसे 
हार नहीं मानताहै वार बार यृद्धकरता रहतादहैर्वसेहीद्यूतमेंहीहोतादहै। राजा 
किसी पर अप्रसन्न होकर सबके लेताहै भौर प्रसन्न होने पर बहुत कुदे 
देता है, उसी प्रकार चूत भी कभी फकीर बनादेताहै ओौर कभी मालामाल + 
जो राजा धनलाभ दिखाने वाला होता है उसकी सेवामें धनी भी, ओर अधिक 
धनलाभ की कामनासे, लगे रहतेर्है, वसे ही लोग जुभामें भी लगे रहतेहै। 
निकामम्‌ जआयदर्शी-दस पूंस्लिद्धः के स्थान प्र आयदशि' यह्‌ नपुंसकलिङ्धुः पाठ यूत 
केसाथ गौर अधिक संगत होता है । अथवा-निकाम-मायदशि- यहु मानकर विविध 


द्वितीयोऽङ्ुः ।# 


अपि च-- 
द्यं लश्धं य॒तेनेव दारा मित्रं य॒तेनैव । 
दत्तं भृक्त य॒तेनेव सवं नष्टं युतेनेव ।॥ < ॥ 
अपि च-- 
तरेता-हूतसववेस्वः पावर-पतनाच्च शोषितशरीरः । 
नदित-दशितमागेः कटेन विनिपातितो यामि॥ ९॥ 
छल प्रपञ्च दिखाने वाला दयत ओौर राजा । इसमे उपमा अलंकार भौर पुष्पिताग्रा 
न्द है । लक्षण 

"अयुजि न युगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुस्िपिताप्रा ॥ ७ ।। 

अन्वयः-- यतेन, एव, द्रव्यम्‌, लग्धम्‌, दाराः, मित्रम, च, द्यूतेन, एव, दत्तम्‌, 
भक्तम्‌, चूतेन एव, सवेम्‌, नष्टम्‌ ।। ८ ॥ 

शब्दाथः--यतेन~जुभा के दारा, एव ही, ` द्ग्यसू=धन, लबग्धम्‌-मिला, य॒के 
एव=जुजआ के द्वारा ही, दाराः=स्तर्या, भिलीं, मित्रम्‌=भ्ि, मिला, चूतेन एव~ 
जु के द्वारा ही, दत्तम्‌-दिया गया, भूक्तम्‌-भोग किया गया, द्यूतेन एव~ जमा के 
द्वारा ही, सवंम्‌-सब कुछ, नष्टमू=नष्ट हो गया । 5 ॥ 

अ्थं--ओर भी, 

(मने) जुभासे ही धनपाया, जुभासे हीस्त्री ( भिली), भित्र भिला, 
जुजाने ही ( सन कुष्ठ) दिया, भोग किया भौर जुभासे ही सब कु नष्ट 
हे गया ।। ८ ॥ 

टीका---पया क्वा, चूतेन एव करणभूतेन दूतेन, द्रव्यम्‌ =धनम्‌, लन्धम्‌= 
भ्राप्तम्‌, द्यूतेन एव, दाराः~स्त्रियः, स्त्री वा, लभ्धा, मित्रमु=सुहूद्‌, लन्धम्‌, यतेनैव 
कर्ता, दद्दम्‌-प्रदतम्‌, चूतेन व=हेतुना, करणेन वा, स्व॑मू-निखिलम्‌, नष्टम्‌= 
विनष्टम्‌ । अत्रैकस्येव कारकस्यानेक-क्रिया-सम्बन्धात्‌ कारकदीपकमलङ्खारः, 
विचुन्मालावृत्तम्‌ ।। ८॥ 

विमक्ंः--दर्दूरक यर यह कहता है कि मक्षे जो कुछ पिलाया खोया वह्‌ ` 
सब यूत केकारणही हभ) दचृतरूपी एक ही कारकं का मनेक क्रियार्मो के साथ 
सम्बन्ध होने से कारकदीपक अलंकार है। कुछने विषभालेंकार मानाहै। 
विचुन्माला छन्द द । लक्षण--मो मो गो गो विद्युन्माला ॥८॥ 

अन्वयः--त्रेताहूतसववंस्वः, पावरपतनात्‌, च, शोषितशरीरः, नदितदर्थितः 
मागः, कटेन, विनिपातितः, यामि ॥ € ॥ 

शाब्दाथ--तेताहूत-परवंस्वः=रेता (तीया नामक एक खाष चाल ) से स्वंस्वं 
हार जाने वाला, च=मौर, पावर-पतनाव्‌ =पावरनदूभआ नामक खेल की चाल गिरने 
से, शोषित-शरीरः= सूखे निश्चेष्ट शरीर वाला, नदित-दशित-मागः=नश्िति = चक्का 
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( अग्रतोऽवलोक्य ) अयमस्माक पवंसभिको मायूर इत एवाभिवत्तते । 
भवतु, अपक्रमितु न शक्यते । तदवण्टयाम्यारमानम्‌ । ( बहुविधं नायः 
क्रत्वा स्थितः ! उत्तरीयं निरीक्ष्य ) 

अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो ह्यय पटरिदद्रशतेरलङ्कृतः । 

मयं पटः प्रावरितुं न शक्यते ह्ययं पटः सवृत एव शोभते । १०॥ 


नामक खास चालसे ( हारने के कारण ) दिखाई गयी रास्ता वाल्ला, कटेननपुरा 

नामकं चाल से, विनिपातितः=गिराया गया, (मे), यामिजा रहार ६॥ 

अथ--गौर भी, 

तीया ( नाम की एक खास चाल ) से नजिसकासाराधन हरण हो'गया, दभा 
(नामकी खास चाल ) के चलने=गिरने से जिसक्रासारा शरीर सुखा = सुन्न= 
निश्चेष्ट हो गया, नक्का ( नाम की चाल ) स ( हारने के कारण भागने के लिये 
जिसे) रास्ता दिखा दिया गया, भौर पूरा (नामक चाल) से जो गिरा दिया गया, 
वसाम (दुली) जा रहा ।\ ६ ॥ 

टीका--त्रेताहत-सर्वेस्वः -वरेताख्य-क्रीडा-प्रकार-विशेषेण तीया इति 
प्रसिद्धेन, हूतम्‌=गतम्‌ सवेस्वम्‌ = निखिलं धनं यस्य सः, पावरप्तनात्‌ = पावरस्य 
“द्‌आ' इति प्रसिद्धस्य ' क्रोडनप्रकारस्य, पत्तनात्‌ = भ्र णात्‌, शोषित-शरीरः = 
शोपितसु-=शुष्कताम्‌ = निष्चेष्टतां नीतम्‌, शरीरम्‌-=देहौ यस्थ सः तादुशः, नदित- 
दशितमार्गः = “नक्का' इति क्रीडनं-प्रकारेण पराजितत्वात्‌ गृहुणमनाय दशितः 
प्रदश्ितः, मागं; = पन्थाः, यस्यसः, कटेन = "पूरा इति ख्याठेन क्रीडनप्रकारेण, 
विनिपातितः = पराजयात्‌ भूमौ प्रपातितः, याभि = भस्रहायौो भूत्वा व्रजामि । 
प्राचीनकाले दूतक्रीडायां व्रेता-पावर-नदित-कट-शब्दाः प्रचलिता भासन तेषां 
कृतेऽधूना तीया-दुभा-नक्का-पुरा-शब्दाः भ्रयुज्यन्ते । आर्यावृत्तम्‌ ।। ९ ॥ 

विमश्चे--यतक्रीडा मे प्रयुक्त होने वाले चार पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
उमे किया गया--( १) त्रेता=तीया ( माजकल तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह ) 
(२) पावरन्दृआ (नभे, छह्‌, दश चौदह वगैरह ) (३) नद्तिन=्नक्का ( एक 
पाच नौ तेरह }) (४) कटन्पुरा ( चार, आठ, बारह, सोलह ) } इन चारों दाभो 
ने उसे धोखा दिया है, यहु उष्काभावदहै। इसमें आर््राछन्ददहै।। € 

अथं-( भागे देखकर ) यह हमारा पुराना दूत-क्रीडध्यक् माधुर इधरही 
रा रहां दै । अच्छा, भागना तो. सम्भव नहींदहै। अतः अपने को छिपा लेता) 


( कड प्रकारसे शरीर को ढकने का भर्भिनय करके बड़ा होता है । उस उत्तरीय 
वस्त्र को देखकर-- ) 


अन्वयः--अयम्‌, पटः, सूत्रदरिद्रताम्‌, गतः, अयम्‌, पटः, हिद्रशतंः, मलङ््‌- 
` कृते :, - जयम्‌, पटः, प्रावरितुम्‌, न, शक्यते, अयम्‌, पटः, संत्रतः, एव, शोभते ॥११।। 


दित्तीयोऽद्ः &४ 


अथवा किमयं तपस्वी करिष्यति । यो हि- 
पादेनैकेन गगने द्वितीयेन च भूतले । 
तिष्ठाम्युलंलम्बितस्तावद्‌ यावत्तिष्ठति भास्करः ॥ ११८. 


जन्दार्थं--भयम्‌=यह (मेरा), पटः=कपड़ा, सूत्रदर्द्रिताम्‌न=सूतो की जीर्णता 
को, गतःनप्राप्त हो चुका है, अयम्‌=यह, पटः=कथड़ा, छिद्रशतैः=सैकडो छेदो से, 
अलङ्कृतः=सजा हुञा, युक्त है, अयं पटः = यहं कष्ड़ा प्रावरितुम्‌-शरीर ठकषने के 
के लिये, न शक्यते =नही सम्भव है, अयं पटःन=यह कपड़ा हि निश्वितशूप से, 
संवृतः लपेटा, धरी किया हुमा, एवनही, शोभते=अच्छा लगता है ।॥ १० ॥ 

अर्थं -यह कपड़ा ( मेरा इटा ) जीणे शौणं सूतौ वाला हो चकरा है । यह 
कपड़ा सैकडों छिद्रों से युक्त है । यह कपड़ा ( शरीर ) ढकने मे समथ नहींदहै। 
यह्‌ कपड़ा, निश्चित रूप से, लपेटा हुमा ही अच्छा लगतारहै॥\ १०॥ 

टीका--अयम्‌ = हस्तस्थितः, मदीयः, पटः = उत्तरीयम्‌, सूत्रदरिद्रताम्‌ = 
सूत्राणाम्‌ तन्तूनाम्‌, दरिद्रताम्‌=जीणंताम्‌, गतः=प्राप्तः, अतीव जीर्णोऽभवदिति 
भावः, अयं पटः=दइदम्‌त्त रीयम्‌, हि निश्चयेन 'छिद्रशतैः=शताधिकविवरेः, अलङ्कृतः 
विभूषितः, युक्तः, अगणितछिद्रयुक्तः हति भावः, अयं पटः = हदमुक्तरीयम्‌, 
्रावरितुम्‌ = आच्छादयितुम्‌, ननैव, शकयते=समथ्यंते, अयं पट = ददमुत्त रीयम्‌, 
संवतः = परिवेष्टितः, एव, हि "= निश्येन, शोभते = भाति ! भत्र “अयं पटः 
हत्यस्यावृत्त्या अनवीकृतत्वदोषः । वंशस्थविलं बुत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

विमहौ -प्रावरितुम्‌ -प्र + माड + ^८ब्‌ ~+ तुमून्‌ । 

संबृत--सम्‌ + ^८बृ + क्त । इसमे "अयं पटः का चार बार प्रयोग होने से 
अनवीङ्ृतत्वदोष है । साधारणपात्र का कथन होने से चिन्तनीय नहीं है । इसमे 
वेशस्थबिल छन्द है ! लक्षण--“जती तु वंशस्थरबिलं जतौ जरौ ।\-१० ॥ ' 

अभ्वयः--एकेन, पादेन, गगने, द्वितीयेन, च, भूतले, उल्लम्बितः, तावत्‌, 
तिष्ठाभि, यावत्‌, भास्करः, तिष्ठति ॥ ११ ॥ 

शब्दार्थं ---केन = एक, पादेन = पैर से, गगने ~ माकाश मे च = गौर, 
दवितीयेन दूसरे से, भूतले=पृथ्वी पर,  उर्त्तम्बितः=ऊपर लटका हुमा, तावत्‌ =तब 
तक, तिष्ठामि=रह सकता ह, यावत्‌=जब तक, भास्करः~सुरज, तिष्ठतिन्ना] अकाश 
मे लटका ] रहता है । ११५ 

अर्थ--अथवा यह बेचारा ( तुभ्ड ) माथुर मेरा क्या कर सकता है जो भै- 

एक पैरसे आकाशम [ अर्थात्‌ ऊपर करके | मौर दूरे से पृथ्वी पर 
[ अर्थात्‌ नीते करके ] तब तक लटका हना रह्‌ सकता हं जब तक कि आकाश में 
सूरज ( लटकता हुगा ) रहता दे ॥ ११॥। 

टीका--यो महम्‌ -ददुं रकः-इति गचस्यनान्बवः--एकेन पादेन = चरणेन, 
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माथुरः--देहि देहि । ( देहि देहि । ) ( दापय दापय । } 
संवाह कः--क्दो ददरशं ( करतो दास्यामि ? ) 
( माभुरः क्षेति । ) 
` ददुःरकः--भये ! क्रिमेतदग्रस्तः (आकाशे) किं भवानाह ? "भयं यूतकरः 
सभिकेन सली क्रियते, न कश्चिन्मोचयतिः इति ? नन्वयं ददु रो मोचयति। 
( उपसूत्य ) अन्तरमन्तरम्‌ । ( दृष्ट्वा ) अये ? कथं माय्‌ रो धृत्तः, भयमपि 
तपस्वी संवाहकः । 
यः स्तम्धं दिवसान्तमानतशिरा नास्ते समुल्लम्बितौ 
यस्योद्धषणलोष्टकेरपि सदा पृष्ठे न जातः करिणः । 
यस्ये तच्च न कुक्तुरेरहुरहजं द्घान्ठरं चर्व्यते 
तस्यात्यायतकोमलस्य सततं दयूतप्रसङ्खन किम्‌ । १२॥ 
गगने=आकाशे, चतथा, द्वितीयेन=~भपरेण, भूतले-पृथिव्याम्‌, ९कं पादमृध्वं 
इत्वा ऽन्यं च पृथिव्यां संस्थाप्य उल्लम्बितः-ऊध्वं लम्बमानः सन्‌, नावत्‌ न्तावत्काल- 
पयेन्तम्‌, तिष्ठासिनस्थातु शक्नोमि, यावत्‌यावत्कालपयन्तम्‌, भास्कर.=सू्यः, 
तिष्ठति=गगने विराजते, सायंकाल यावेदनेनैव रूपेणाट्‌ स्थातु शक्नोमीत्येवं 
क्लेशसहस्य मम माथुरात्‌ कृतो भयमिति भावः । पथ्यावक्त नृत्तम्‌ । ११॥ 
विमशं--उल्लम्बितः--उत्‌ + लम्ब्‌ -इट्‌ +क्त । भाः करोति--इस अर्थ 
मे--भाः +-करः, विसमं का सत्व । यावत्‌ तिष्ठति भास्करः--अ्थति सायंकाल 
तक भ इसी विचित्ररूपमें लटका रह सकता हं भतः रमा बेकारहै। बादमें 


रात हौ जायगी भौर तव मृक्षे कोरईभी नहीं पकड़ सकेगा, दस माथुरकीतो 
नात ही क्या ? इसमे पथ्यावक्र छन्द है ।।११।। 


अथ--माथुर--दो, दो, (अथवा दिलाभो, दिलाओ) । 
संवाहक----कहासेद्‌। 
( माभूर घसीटता है) ) 

ददुरक--अरे ! सामने यहक्याहोरहाहै? (आकाश मे ऊपर की भोर 
मुहं केरके ) मापने क्य कहा ? 'सभिंक [ चूत क्रीडाध्यक्ष | इस दूतक र [संवाहक | 
को परेशान कर रहाहै, कोईभी नहीं छडाताहै? तो लो यह्‌ दर्दुरक 
छुडवाता है । ( पास जाकर ) रास्ता दीजिये, रास्ता दौलिये। ( देखकर ) अरे, 
भब कंसे ? यहाँ तो धूतं माधूररहै, भौर यह्‌ गरीब संवाहुक । 

मभ्वयः- “यः, ( अहमु इव ) समुत्लम्बितः, आनतशिराः, (सन्‌), दिवसान्तम्‌, 
स्तन्धम्‌, न, भास्ते, यस्य, पृष्ठे, उद्घषणलोष्ठक्रः, अपि, किणः, सदा, न, जातः, 
यस्यः च, एतत्‌, जङ्धान्तरम्‌ कुक्कुरः, भमहरहः, न, चर्व्यते, अस्यायतकोमलस्य, 
तस्य, सततम्‌, चूतप्रसद्ध न, किम्‌ ॥ १२.॥ 
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~] 
शब्दा्थः--यः= जो पुरुष [ महम्‌ इव= मेरे समान ], समुल्लम्बितः=ऊपर 
लटका हमा, मानतशिराः-शिर को नीचे ञुकाये हुये, दिवसान्तम्‌=दिन के अन्त 
सायंकाल तक, स्तन्धम्‌-निश्चल रूप से, न=नहींः आस्ते=रह सकता है, यस्य~ 
जिसकी, पृष्ठे=पीठ पर, उदुवषेणलोष्ठक नुकीले देलों से, अपि=मी, किणः 
चिह्न =ढद्ठा, न= नहीं, जातः=वना है, च=अौर, यस्य~जिसके, जंघान्तरम्‌ जंघा 
करे भीतरी भाग [ के मांस ] को, कुक्कररः=कुत्ते, अहरहः=रोज, न= नहीं, चर्व्यते 
चाति ह, काठते ह, अत्यायतकोमलस्य = बहुत अधिक कोमल, तस्य~उस व्यक्ति का, 
सततम्‌-निरन्तर, दयतप्रसङ्गन-~जुभा बेलने से, किमुन्क्या ल्वभ अर्थात्‌ जो 
मेरे समान एेसा नहीं है उसे जुआ नहीं खेलना चाहिये ।। १२ ॥ 


भर्थ-- | मेरे समान ] जो व्यक्ति ऊपर लटका हा नीचे शिरबाला होते 
हये सायंकाल तक अर्थात्‌ दिन भर निश्चल सूप से नहीं रह सकता है । जिसकी 
पीठ पर [हारा हमा धनादिनदेने के कारण सदव नुकीले ठेलो [ पर घसीटने | 
के कारण चिह्वनढट्ठे नहीं पड़ । ओर [ हार करय जीत कर भागते समय | 
जिसकी जो के मध्यभागं [ के मासि | को रोज कत्ते नहीं चबातेर्दैः एसे 
अत्यन्त कोमलं [ शरीर वाले ] व्यक्तिको रोज जुभआा खेलने से क्या लाभ? 
[ अर्थात्‌ मेरे समान जो उक्त स्थितियों को सह सकताहै उसे दही जुआ खेलना 
चाहिय न कि सरल कोमल पूरुष को |। १२॥। 
टीका-यः=जनः, ( अहम्‌ इव न=द्दरक इव ), समूल्लम्बितः=ऊध्वेभागादुभधो- 
देशे लम्बमानः, अत एव, आनतशिराःआनतमु~-जधःकृतम्‌, शिरः=मस्तकम्‌ यस्य 
सः तादशः. अधोमख इत्यथः, सन्‌, दिवसान्तम्‌=दिवत्तस्यान्तम्‌=षायद्धुालं यावत्‌ 
स्तन्धम्‌-निश्चलं यथा स्यात्‌ तथा, न आस्ते=स्थातुः न शक्नोतीति नावः, यस्य 
जनस्य, मम, इव, प्रष्ठेन पृष्ठभागे, उद्घ्षणलोष्ठकंः=उदवुष्यते एभिरिति ( करणे 
-घन्‌ ) उदुषषणानि, तानि चलोष्टकानि=इष्टिकादिखण्डानि, तः, देला' इति 
नाम्ना हिन्धां प्रसिद्धैरिनि भावः सदानप्रतिदिनम्‌, किणः वषेणादिवचि ह्वम्‌, न=नेव, 
जातः=समृत्पन्नः, पराजितत्वात. धनादि-प्रतिदानेऽसमथंतया सभिकादिभिःकृतेन 
धरषेणेन यस्य पृष्ठं किणादङ्कितं न जातमिति भावः, यस्य=जनस्य, च मम इव. एतत. 
„इदम्‌, जद्घान्तरम्‌ = जघनमध्यदेशः, कुक्कु रः = श्वभिः, अहरहः=प्रतिदिनम्‌, न= 
--नव--च््यते भक्ष्यते, तस्यन=पुरोवत्तिसंवाहकस्य, अत्यायतकोमलस्य=अतिशयकोम- 
लस्य, यद्वा, अत्यायतः-विपूलशरीरश्चासौ, कोमलश्च, तस्य, सततम्‌ निरन्तरम्‌, 
तप्रसङ्ग न~यूतक्रीडानुरागेण, किमू=न किमपि प्रयोजनम्‌ । एवच्च संवाहकेन 
दूतं न क्रीडितव्यम्‌ । अत्राप्रस्तुतप्रशंसालंकारः शाद्‌ नविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। १२॥) 
विमं स्तन्धम्‌--4/^स्तम्‌ +क्त । समृल्नम्बितः--सम्‌ + उत. + लम्ब्‌ + 
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भवतु, माथरं तावत्‌ सान्त्वयामि । ( उपगम्य ) माध्‌र | अभिवादये । 
( माथुरः प्रत्यभिवादयते । } 
ददु रकः--किमेत्‌ ? । 
माध्‌रः--मञं दकश्शसुवण्ण्रं धलेदि । ( भयं दशसुवणं धारयति । } 
दह रकः-- ननु कल्यवत्तमेतत्‌ । 
माथ.र---(ददु रस्य कक्षतल-चुण्टीकृतं पटमाकृष्य ) भद्रा ! पशत परह 
जज्जरपडप्पावुदो अञं पुलिसो दसमसुवण्णं कल्लवत्तं भणादि । ( भर्तारः ] 
पष्यत पश्यत, जजंरपटप्रानृतोऽयं पुरुषो दशसुवर्णं कल्यवक्तं भणति । } 
ददु रकः--अरे मूखं । नघ्वहुं दशसुवर्णान्‌ कटकरणेन प्रयच्छामि । ह 
कि यस्यास्ति धनम्‌, स कि क्रोडे कृत्वा दश्चंयति ? । अरे- 
दवंर्णोऽसि विनष्टोऽसि दक्शस्वणंस्य कारणात्‌ । 
पञ न्द्रियसमायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया । १३॥ 


क्तं । भत्यायतकोमलस्य=मत्यन्तकोमलस्य, मथवा, अत्यायतः=विपुलशरीरः चापरौ 
कोमलश्च मृदुश्च, तस्य 1 चूतप्रसद्धोन किमू --दकुरक का तात्पयं यहु हैकिज 
मेरे समान कष्ट नहीं सह सक्ता रसे व्यक्तिक्मे जुभा नहीं खेलना बाहिये। 
बेचारा संवाहकं तो फस गया है ! यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार ओर शादुंलवित्री 
डिति छन्द है । लक्षण --सूर्याश्वैयंदि मः सजौ सततगाः शार्दूल विकीडितम्‌ ॥ १२॥ 


अथे--अच्छा, तो माथुर को राजी करता हू, ( मनाता ह) । (समीप 
जाकर ) माथुर । आपको प्रणाम करता ह । 


( माथुर प्रतिनमस्कार करता है । ) 

ददुरक--यह क्या (करररैहौ) ? 

माथुर्‌--इस पर मेरे दश सुवर्णं ( खण्ड ) उधार ह । 

ददुरक --अरे, इतना धन तो कलेवा ( के समान तुच्छ ) है । 

माथुर--( ददुंरकं के कांखनकक्ष मे लपेट कर रखे हये कपडे को खींच कर) 
सज्जनो ! देखो, देखो, फटे कपड़े से लिपटा ( माबृत ) यह वादभी सोनिकेदष 
सिक्कों कों कलेवा के समान तुच्छ कट्ता है । 

ददु रक--अरे मूं ! दश स्वर्णं सिक्केतोर्मै एक कट (दव) सेहीर 
सकता है । तो क्या, जिसके पास धन रहता है वह उसे गोद मे लेकर दिखाता 
फिरता है । | 

सन्वयः--अरे ! ( इति गचस्वम्‌ ), त्वम्‌, दुर्वर्णः, असि, विनष्टः, भरि 
यत्‌, त्वया, दशस्वणेस्य, कारणात्‌, पञ्चेन्द्रियसमायुक्तः, नरः, व्यापाद्यते ॥ १३॥ 

शब्दाथं--भरे !~अरे !, त्वम्‌, दुवणेः = निभ्नवर्णेवासे वर्णाधम, असि = 
हो, विनष्टः = पतित, भसि = हो, यत्‌ = जो कि, तवया, = लुम्हारे दरार, 


द्वितीयोऽङ्घुः १५५ 


माथुरः- भद्रा ! तुए दशसुवण्ण्‌ कल्लदत्त्‌, मए `एसु विहव्‌ । ( धत्तः ! 
तव दशसुवणं कल्यवर्त, मम एष दिभवः । ) 

दर्दुरकः--यदेवम्‌, श्रूयतां तहि; अन्यान्‌ तावत्‌ दश्चसुवर्णानस्येव प्रय- 
च्छु । अयमपि दूतं शीलयतु । 

माथुरः--ता किं भोदु?) ( तत्‌ कि भवतु?) 

ददुरकः--यदि जेष्यति तदा दास्यति । 

माथुरः--अह ण जिणादि । ( अथ न जयति ? ) 

ददु रकः--तदा न दास्यति । 





दशस्व्णैस्य = दस सोने के सिक्कों के, कारणात्‌ = कारण से, पञ्चेन्ियसमा- 
युक्तः = पाच इन्दियोंसे युक्त, नरः = प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य को, व्यापा- 
द्यते = मार डाला जाता है । १३॥ 

अथं--अरे ! ( माथुर!) तुम नीच एवं. पतितः हो जौ कि दश स्वर्णं 
सिक्कोके कारण एक पाँच इन्द्रियों (खि, कान, नाक, जीभ, ओौर त्वचा 
रूपी प्रचि ज्ञनेन्रियो) से युक्त मनुष्यको तुम मार डाल रहेहो।। १३॥ 

टीका--अरे = रे माथुर !, त्वम्‌, दवण: = वर्णाधमः, हीनजातिकः 
असि, विनष्टः = पतितः, असि, यत्‌ = यस्मात्‌, त्वया = माथुरेण, दशस्वणेस्य~ 
दशस्वणैमृद्रायाः, कारणात्‌ = हेतोः, पञ्चेद्धि्यैः = श्रोत्रत्वक्‌-चक्षूरसनाप्राणैरिति 
पच्चनज्ञनेन्द्ियैः, अथवा पच्कमेन्द्रियैः, समायुक्तः = अलंकृतः, नरः = प्राणिषु 
शरेष्ठः मानवः, व्यापद्यते = हन्यते । काव्यलिङ्कमल द्भ रः, अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 

विमक्ञं--दुवंर्णः = दुष्टः = निकृष्टः वर्णः यस्य॒ सः, नीच वर्णवाला। 
विनष्टः-- यहां धमदि से पतित-यह अथं लेना चाहिये । पञ्चेन्द्रिय-समागुक्तः= 
पच्च ज्ञानेन्द्रिय ( अखि, कान, नाक, जीभ मौर तवचा ) अथवा -क्मन्दरिय ( पायु, 
उपस्थ, पाणि, पाद, वाक्‌) से युक्त । व्यापाद्ते --वि +-पद णिच्‌ -कमेवाच्य का 
रूप है । काव्यलिङ्गं अलंकार ओर अनुष्टुप्‌ छन्द ह ।। १३ ॥। 

अथे--माथुर - राजा साहब { ( व्यङ्खयमें है) दश स्वर्णं सिक्के तुम्हारे 
लिये कलेवातुल्य तुच्छ हो सकते ह किन्तु मेरे लिये तो यही सम्पति है । 

ददुरक--यदि एेसी बात है तो सुनो; इसे कृ देर॑के लिये दसं स्वर्भ 
सिक्केदेदो1 यहु ( उनके द्वारा) फिरसे जुगा वेले ॥| 

माधुर--तो इससे क्या होगा ? 

ददरक--यदि जीत जायगा तो दे देमा। 

माथूद्‌--यदि नहीं जीता ? 

ददुंरक--तन नहीं देगा । 
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माथुरः--अह ण जुत्तं जप्पिदुं । एव्वं गक्वन्तो तुमं पमच्छ धृते 
भा ! अहं पि णाम माथुर धुत्त जूदं मिथ्या आदंस्भामि ? अण्णस्सषि 
महं ण चिभेमि । धुत्ता ! खण्डमवृत्तोसि तुमं । ( जथ न युक्त जरिपतुप्‌। 
एवमाचक्षाणस्त्वं प्रयच्छ धूतंके } अहमयि नाम माणूरो दर्तः दूतं भिथ्या आद्र 
यामि ? अन्यस्मादपि अहं न बिभेमि ॥ धूर्तं ! खण्डितबत्तोऽसि त्वम्‌ । } 

दद रकः--अरे कः खण्डितवृत्तः ? 

माथूरः- तुमं हु खण्डिमवृक्तो । ( त्नं खलु खण्डितवृत्तः । ) 

ददु रकः-पिता ते खण्डितवृत्तः । ( संवाहकस्य अपक्रमितुं संज्ञां ददाति | । 

माथूरः-गोसाविञापृत्ता } णं एव्वं जृदं तुए सेविदं ? (वेश्यापूत्र ! एवमेव 
यूतं स्वया सेवितम्‌ ? ) 

ददु रकः--मया एवं यूतमासेवितम्‌ । 

माथुरः--जले संवाहञा ! पभच्छ तं दकश्षघुकण्णं । ( अरे संवाह | 
प्रयच्छ तत्‌ दशसुवणेम्‌ । ) 

सवाहकः-अज्ज ददद, दाव दइरशं । (गद्य दास्यामि, तावत्‌ दास्यामि | 

( माथुरः कषंति । ) 
~~~ 

माथुर--जन ( इस विषयमे ) तुमसे बात करना ठीक नहीं है। रे धूतं! 
फेसा कह रहे होतो तुम्हीदेदो। मँ भी माथुर, प्रसिद्ध धूते जुभरी चिना मतल 
के जुजाका सेल दिखाऊगा? गौर किसीसे डरता भी नहीं । धूतं ! तुम 
खण्डितवृत्त ( बेईमान, चरित्रश्रष्ट ) हो । 

ददुरक--अरे ! कौन बेर्हमान है । 

माथूर--तुम बेईमान ( चरित्रभ्रष्ट) हो। 

ददुरक~--तुम्हारा बाप ेर्दमान है । ( संवाहक को भाग जाने के लिये इशारा 
करताहै । ) 

माथूर--रण्डी के बच्चे ! तूनेरेसाही जुरा घेलना सीखा 

ददुरक-हा, भने एसे ही खेला है । 

माथुर--भरे संवाहकं ! वह॒ दश स्वर्ण दो । 

संवाहक--आज दुगा । अभी दगा । 

( माथुर खींचतारहै। } 

टोका--भतंः ! = राजन्‌ ! हयं व्यङ्खयोक्तिः। अस्य = भस्मै, प्रयच्छ = 
देहि, आचक्षाणः = कथयन्‌, मिथ्या = लाभादिकं विर्नैव, आदशंयामि = प्रदधं- 
यामि, भत्र काकः । खण्डितवृत्तः = धूतकरस्य कृते निर्चिताचारणस्यावमन्ता 
जतः चरित्रहीन इति भावः । अपक्रमितुम्‌ = तत्स्थानादन्यत् पलायितुम्‌, संज्ञाम्‌ 
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ददू*रकः- मखं ! परोक्षे खलीकत्तु शक्यते, न ममाग्रतः खलीकतु म्‌ । 

( माभुरः संवाहुकमाङृष्य घोणायां मुष्टप्रहारं ददाति । सवाहकः 
सशोणितं मूच्छां नाटयनु भूमौ पतत्ति। ददु रक उपसृत्य अन्तरयति । माधुरो 
द्दृरकं ताडयत्ति । ददु रको विप्रतीपं ताडयति 1 } 

माथूरः--अते भते दुद ! चिण्णालिआआपृत्तम | फलं पि पाविहिसि । 
( अरे अरे दष्ट ! पृश्चलीपुत्रकं { फलमपि प्राप्स्यसि । ) 

ददु रकः-अरे मृखं ! जह्‌ त्वया मागेगत एव ताडितः; श्वो यदि राजकुले 
ताडयिष्यसि, तदा द्रक्ष्यसि । 

संकेतम्‌, एवमेव = अनेनैव प्रकारेण ऋणं दत्त्वा हानिलाभौ परित्यज्येति भावः, 
आसेवितम्‌ = कीटितम्‌ । 

विमर्श--भत्तैः । ( प्राक्रतभटरा ) यह माभूरका व्यङ्खचभरा सम्बोधन दहै । 
अस्य = यहाँ सम्बन्धसामान्य मानक्रर षष्ठीह । अहमपि नाम माथुरो धूत: यूतं 
मिथ्याऽष्वशंयामि 2- इसमे काक्‌का प्रयोग है । माथुर का यह्‌ तात्पयंहैकि मै 
भी परमधूर्तं जुजारी माथुर बिना किसी लाभके जुभाकी प्रदशंनी नहीं 
करता हे) कृछ लोगोंने दो वाक्यखण्ड मनि हँ । ओौर चुजाको छलमसे 
सेलता है तथा कुछ ने "अपने को व्यथं प्रधान माने फिरता यहु अथं किया 
है! परन्तुये परम्पराप्राप्त नहीं) इस विषयमे कले द्वारा उद्धृत वक्तव्य 
ध्यान देने योग्य है-- “श्री निवासाचा्यं- अहमपि नाम माथुरो धूर्तो चूतं भिथ्याऽऽ- 
दशंयामिति काकः! पणमप्रतियातितं त्यजन्‌ हि दूतमेव वितथयति । नाहमेवं 
चूतस्य व्यपदेशं दूषयामीत्य्थः । नेदं धनस्पृहया पीडनम्‌, कि तहि ! य्‌तधमरक्ना- 
थेमिति भावः 1“ खण्डितवृत्त--जुभामे जो नियम निर्धारित है, उनका पालन 
न करने वाला । 

अथे-दर्दूरक--मूखं ! मेरे पीठ पीचचे (न होने पर) ही सता सक्ते हो । 
मेरे सामने नहीं सता सक्ते हो । 

( माथुर संवाहक को खींच कर उसकी नाक पर ूतसा जमाता ह । संवाहुक 
खन से लथपथ होकर मूर्च्छा ( वेहोशी ) का अभिनय करता हषा पृथ्वी पर गिर 
आता डे । दर्दरक सभीप पर्ब कर बीच-बचाव करदेता है, दोनों को अलग-र कर्‌ 
देताहै। माधुर दर्दुरक को ( भी ) पीटने लगताहै। ददुरक भी जवाब में पीटने 
लगता ह । ) 

माथुर--अभरे अरे दुष्ट ! पश्रली=छिनार के बच्चे ! इसका मजा चखोने 
( फल भी पाओोने }) । 

दर्दरक--मरे मखं ! तुमने सडक पर जते हुये ( निरपराघ ) मृन्ने पीटा 
है \ कल यदि राजदरवारमें पीटोगे, तब देखना ( उसकग फल भोगना ) । 
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माथूरः--एवसु पेक्खिस्सं । ( एष प्रेक्षिष्ये । ) 

ददु कः--कथं द्रक्ष्यसि ? । 

पाथूरः--( प्रसाय्ये चक्षुषी ) एव्वं पेक्छिस्सं । ( एग प्रेक्षिष्ये । ) 

( दर्दुरको मायुरस्य पांशुना चक्षुषी पूरयित्वा संवाहकस्य मपक्रभित्‌ं संग 
ददाति । माथुरोऽक्षिणी निगह्य भूमौ पतति । संवाह्कोऽपक्रामति । ) 

ददु रकः--( स्वगतम्‌ ) प्रघानसभिको माथृडो मया विरोधितः। तप्र 
युज्यते स्थातुम्‌ । कथितश्च मम त्रियवयस्येन शाविलकेन, यथा कित, 
'माय्यंकनामा गोपालदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति इति 
स्वेक््च अस्मद्विधो जनस्वमनुसरति' । तदहमपि तत्समीपमेव गच्छामि । 
( इति निष्क्रान्तः । ) 

संवाहेकः-(सत्रासं परिक्रम्य दृष्ट्वा) एश कश्छवि अणपावृदपक्खंदूभालक 
गेहे । ता एत्थ पविशिश्शं । ( प्रवेशं रूपयित्वा वसन्तसेनामालोक्य ) अज्ज | 





माथूर--र्मे देखनल्‌गा। 

दर्दुरक--किस प्रकार देखोगे ? 

माथूर--( माखें फलाकर ) दस प्रकार देख्‌ गा । 

( दषुरक धूल से माधृर की र्माखें भरकर=उसकी आखोंमें धूल लोकं कर 
संयाहक को भागने का इशारा करता है । माथुर भाखं पकड़ कर जमीन पर बः 
जाता है ।. संवाहक भाग जातादहै।) 

ददु रक--( मपने आप ) जुआ के प्रधान अध्यक्ष माथुर से ने विरोध कर 
लिया दै गतः भब यहाँ रुकना ठीक नहींदहै। मेरे त्रिय मित्र श्विलक ने यहु कहा 
दै--सिद्ध महात्माके द्वारा बताया गया कि अ।येक नामक गोपालयुत्र राजा 
जनेगा । मेरे जैसे सभी लोग उस ( गोपालदारक ) का अनुगमन ( साथ) कर 
रहे रहै ।' इसलियेर्मभीउसीकेपासजा रहार) (एसा कहु कर चला जाताहै।) 

टीका--खलीकर्म्‌=वच्खितुम्‌, ताडयितुं, वा, संशोणितम्‌--शोणितेन युक्त 
य॑या स्यात्‌ तथा इति क्रियाविशेषणम्‌ । विप्रतीपमू-विपरीतम्‌ इदमपि क्रिया 
विशेषणम्‌ । पृञ्चलीपूत्र=कुलटायाः पत्र, मागेगतः=पयथिकः सन्‌ न तु मपराध्यन्‌ 
सन्‌, पाशुना=धूल्यादिना, संज्ञाम्‌ संकेतम्‌, निगृह्यनगृहीत्वा अवलम्ब्य वा, 
विरोधितः = विरोधविषयीकृतः, शत्रूत्वं प्रापितः, युज्यते = युक्तं भवति, सिद्धा 
देशेन = सिद्धिमतो महात्मनः भविष्यत्कथनेन, अस्मद्विधः = अस्मत्‌सदशः निधनः 
सहायश्च लोकः । 

अर्थ--संवाहक--( घबराहट के साथ धूमकर देखकर ) यह्‌ करिसीका 
भर टै जिसका बगल का दरवाजा दूलाहै। तो द्मे प्रवेश करतां (प्रवेश 
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शल्लणागेदे स्ह । ( एतत्‌ कस्यापि भनपाह्तपक्षदवारकं गेहम्‌ । तदन प्रचि- 
शामि ! आये ! शरणागतोऽस्मि \ ) 
वसन्तदेना--अभअं सरणागदस्स । हज्बे ! ठवकेहि पकड ्ारञ । 
{ अभयं शरणागतस्य । हञ्जे ! पिधेहि पक्षद्टारकम्‌ ! ) 
( चेटी तथा करोति । ) 
वसम्तसेना--कुदो दे भं ? । ( कुतस्ते भयम्‌ ? ) 
संवाहकः--अज्जे घणिकादौ । ( बायं ! धनिकात्‌ । ) 
वसन्तसेना--हञ्जे ! संपदं भवावृणु पक्दुभआरञअं । ( ठ ! साम्त्रतम- 
पाबणु पक्षद्वारकम्‌ । ) 
संबाहकः-( आत्मगतम्‌ ) कषं घणिकादो तुलिदं शे भगकालणं । शुद्द्‌ 
क्खु एवं वृर्चदि-( कथं घनिकात्‌ तुलितमस्या भयकारणम्‌ ! सुष्टु खल्वेव मुच्यते ) 
जे अत्तबलं जाणिम भालं तुलिदं वहेई भाणुस्मे । 
ताह खलणं ण जादि णब कान्तालगदो विविज्जदि।। १४ ॥] 
य आत्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुध्यः । 
तस्य स्खलनं न जायते न च कान्तारगतो विपच्यते \। १४ ।\ 
एत्थ लक्खिदो म्हि । ( मत्र लक्षितोऽस्मि 1 } 


[वातायन गं पा रीरि 
करने का अभिनय करके, वसन्तसेना को देख कर ) बाय ! भापको शरण में 
माया हूं 

वततन्तसेना--शरण में आये तुमको अभयदान है । चेटी ! दरवाजा बन्द 
करदो) 





( चेटी दरवाजा बन्द करती-है । ) 

व सन्तसेना---तुम्ह किससे भय टै ? 

संवाहूक--आयं ! धनी आदमी से । 

वसस्तखेना--चेटी ! अब दरवाजा खोल दो । 

संवाहक--( अपने आप ) क्यों, धनिक से हीने वाले भय को हल्का ( साधा- 
रण) समन्न रही है ? यह ठीक ही कहा जाता है -- 

अन्धयः--यः, मनुष्यः, आत्मबलम्‌, जात्वा, तुलितम्‌, भारम्‌, वहति, तस्यः 
स्खलनम्‌, न, जायते, कान्तारगतः, च, सः, न, विपद्यते ।॥ १४ ॥\ 

कब्दा्थे--यः=जो, मनुष्यः मादमी, भातमबलम्‌=अपने बल को, सामथ्यं को 
ज्ञात्वा=सषमन्च कर, तुलितम्‌=तौज्ते हुये, भारमू=बाज्ञा को, वहतिनढोत्ता है, तस्य= 
उसका, स्वलनम्‌=पतन, मरना, न=नही, जायते=होता है, च~=यौर, कान्तारगतः= 
वन अथवा दुगंम मागं मे फा हुमा, सवं व्यक्ति, न= नहीं, विपद्यते=नष्ट हौता 
है, मरता दहै ।। १४॥ 
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माथुरः--( अक्षिणी प्रमृज्य च.तकरं प्रति ) भले ! देहि देहि । (भर! 
देहि देहि । ) 

चूतकरः-भट्‌ठा | जावदेव अम्हे दद्दुरेण कलहाइदा, तावदेव सो गोहे 
अवक्कन्तो । ( भन्तः ! यावदेव वयं ददुःरेण कलहायिताः, तावदेव स पुश्षो 
पक्रान्तः । ) 

माथ रः--तस्स जूदकलस्स मूट्िप्पहालेण णासिका भर्गा आसि। ता 
एहि रुहिरपहं अणसरेम्ह । ( तस्य द्.तकरस्य मुष्टिप्रहारेण नासिका भमा 
आसीत्‌ । तदेहि, रुधिरपथमनुसरावः ) 

( भनुमूत्य ) 

यूतकर--- भट्ठा । वसन्तप्तेणागेहं पविट्ठो सौ । ( भर्तः ! वसन्नमेनाहं 

प्रविष्टः सः । ) 





भर्थ--जो आदमी अपन सामथ्यं को समक्ष कर ( उसके अनुक्षार ) तौते हूय 
बोज्ञ को उठाताहै वहन तो (कहीं) गिरता ओौरनेदर्मेम मागं ( या जंगत) 
मे जाता हुआ मरता है=कष्ट भोगता है । १४॥ 

मै इस कथन का लक्ष्य=उदाहट्रण बन गया हूं । 

टीका---यः मनुष्यःतगुरुषः, आत्मबलम्‌ स्वकीयं साम्यम्‌, ज्ञात्वा=विदिता, 
विचिन्त्य वा, तुलित्तमूनतुलादिना परिमापितं स्वसामर्ध्यानुरूपमिति भावः, भासम्‌ 
भारमूत पदाथम्‌, वहति~धारयत्ति, तस्य जनस्य, स्खलनम्‌ मार्गे गर्तादी पतनम्‌, 
जायते=न भवति, चतथा, कान्तारगतः=दुगममार्ग गच्छन्‌, वनं वा गच्छन्‌, न~ 
नव, विपद्यते विनष्टो भवति, श्ियते इति यावत्‌ । अव्राप्रस्तुतप्रणंसालङ्कारः। 
आयव्ित्तम्‌ ।। १४॥ 

विमश्चं--मात्मबलं जात्वा-संवाहक का आशय यह्‌ है कि जो व्यक्ति अपनी 
स्थिति को ठीकसे न समज्ञ कर भारतुल्य त्रुटिं कर डालता है । उसे उनका 
फल भोगना ही पड़ता है । तुलितम्‌--उन्मानार्थक^^तुल्‌ क्त । विपदे --वि + 
षद्‌ + श्यनू"्य + लट्‌ प्र. पु. ए. व. ॥ १४॥ 

भथ--माथुर--( आंखे साफ करके, चयूतकरसे ) अरे } दे, दे 

यूतकर-जबतकं हमलोग ददुरकसे लड़ रहैये तबतकं व पुरषः 
( संवाहकं ) भाग गया । 

मावुर--घूसेके प्रहारसे उसजुभारीकी नाक फट गयी थी ( अर्थात्‌ 
खन निद्लने लगा था) । इस लिये, चलो, खुनी रते का अनुसरण करं ! 

( पीले चलकर ) 
यतक च-- स्वामिन्‌ ! बहु वसन्तसेना ऊ घ्र में घुस गया है । 


द्वितीयोऽङ्कः १६१ 


माथुरः--म्‌दाइ सुवण्णाइ । ( भृतानि सुवर्णानि । } 

दयतकरः--लाअउलं गदुअ णिवेदेम्ह्‌ ?1 ( राजकुलं मत्वा निवेदयावः ? ) 

माथूरः--एस धृत्तो अदो णिक्कमिअ अण्णत्त गमिस्सदि; ता उअरोधे- 
णेव्व गेण्हुम्हु। ( एष धत्तं अतो निष्क्रम्य अन्यत्र गमिष्यति; तदुपरोधेनैव 
गृह्णीवः । ) 

( वसन्तसेना मदनिक्रायाः संज्ञां ददाति । } 

मदनिका--कूदो अज्जो? कोवा अज्जो ? कस्स वा अज्जो ?किवा 
वित्ति अज्जो उवजीअदि ? कुदो वा भअ? । (कुत य्यः? को वा आय्य; ? 
कस्यवा आर्यः? क्रिवा वृत्तिम्‌ आर्यं उपजीवति ? कुतो वा भयम्‌ ?) 

संवाहकः-शुणादु जज्जआ । अज्जे । पाडलिंउत्ते मे जन्मभूमौ, गहवइ- 
दालके हग्गे, संवाहअश्क् वित्ति उवजीञआमि। ( श्णोतु आर्य्या । आये | 
पाटलिपुत्रं मे जन्मभूमिः, गृहपति-दारकोऽहम्‌ । संवाहकस्य बृत्तिमुपजीवामि । ) 








माथुर--बहुत स्वर्णं ( मिलेगें । } 

द्तकर--क्या राजकरूल ( पुलिस थाने मे ) सूचित करदे? 

माथुर--यह धूते यहां से निकल कर कहीं दूसरी जगह जायगा 1 अतः इसे 
निकलने का रास्ता घेरकर ही पकड़। 

( वसन्तसेना मदनिका को पने के लिये इशारा करती है।) 

मदनिका--श्रीमान्‌ आप कहाँसे अये? अप कौनर्हैँ ? किसके सम्बन्धी 
है? कैन सा व्यापार करके जीवन-यापन करते हैँ? तथा आपको किससे डर दै? 

टोका--अत्र~श्लोक-प्र तिपादिताथं विषये, लक्ितः=लक्ष्यभूतः, कलहायिताः= 
कलहं कृतवन्तः इस्यथं शब्दवं रकलहाश्रकण्वमेषेभ्य करणे" (पा. सु. ३.१.१७ ) 
इत्यनेन क्यटः, ततो निष्पन्नात्‌ नामधातोः क्त प्रत्ययः । भग्ना=विदीर्णां । रधिरपथम्‌- 
पतितरक्तविन्दुयुक्तमागेम्‌, अनुसृत्य = अनुसरणं कृत्वा । भूतानि सुवर्णनि~प्रचुराणि 
स्वर्णखण्डानि, मिलिष्यन्तीति शेषः । निवेदयावः=सूचयावः, अतर काकुः । अतः= 
वसन्तसेनाग्रृहात्‌, निष्कम्य निगेत्य, तत्‌=तस्मात्‌, उपरोधेनेव=निगंममार्गावरोधे- 
नैव, गृह्ीवः=धारयावः । संज्ञां ददाति=अस्य शरणागतस्य नामादिकं पृच्छेति कट 
क्षेण सुचयतीत्यथैः । कुतः कस्मात्‌ स्थानात्‌ आगत इति शेषः, कस्य =कस्य सम्बन्धी- 
तिभ्ावः । बृत्तिमु--जीविकाम्‌, उपजीौवत्ति=अश्रयतीति भावः, कुतः=कस्मात्‌ 
अनादिक।त्‌, भय म्‌=भीतिः-इद स्वं कथयतु इति भावः । 

अ्थ--संवाहक--अर्या ! सूने । मेरी जन्मभूमि पटनाहै। मै गृहपति 
( ग्रामप्रधान ) का पुत्र! संबाहक=शरीर दवाने की बृत्तिन्तौकरीसे जीविका 
चलालारहू। 


११० 


१६३ कटकम्‌ 


वसन्तसेमा--सुउमाश क्खु कला सिक्लिदा अज्जेण ॥ ( सृकरुमारा खलु 
कला शिक्षिता आ्यंण । ) 

संवाहकः--अज्जए ! कलेति सिक्सिदा, आजीविभा दाणि संवृत्ता। 
( आर्य्ये ! कलेति क्षिशिता, माजीविक्रा इदानीं संवृत्ता । ) 

चेरो-अटिणिष्विणं अज्जेण पडिवअणं दिण्णं, तदो तदो ? (अतिनि्िष्ण- 

भार्येण प्रतिवचनं दत्तम्‌ । तत्तस्ततः ? ) 

संवाहकः--तदो अज्जए ! एशे णिजगेहे आहिण्डकाणां मुहादो शूणिअ, 
अपुव्व-देश-दंश ण-कुदूहलेण इह ञआगदे। इह वि मए पविशिअ उज्ज. 
इणि एव्के अज्ञे शुक्शुशिदे, जे तालिशे पिअदशणे पिभवादी, ददभण 
कि.त्तदि, अवकिदं विशुमलेदि । कि बहुणा उत्तेण, दक्िणदाए पलकेलं 
पिज अत्ताणभं अवगच्छदि, शलणागअवच्छले अ । ( तत आय्य ! एष 
निजगृहे आहिण्डकानां मुखात्‌ श्रूत्वा अपृव्वदेश-दर्शन-क्रुत्‌हनेन इहागतः । 
इहापि मया प्रविश्य उज्जयिनीम्‌ एक आय्य: शुभ्रूषितः, यस्तादृशः प्रियदर्शनः, 
प्रियवादी, दत्वा न कीर्तयति, अपकृतं विस्मरति । क्रि बहुना उक्तन, दक्षिण- 
तया परकीयमिव आत्मानमगवच्छति, शरणागतवत्सलश्च । } 

चेटी--को दाणि अज्जाए मणोरहुन्तरस्स गुणाइ चोरिअ उज्जईणि 
अलंकरेदि ? । ( क इदानीमार्याया मनोरथान्तसस्य गुणान्‌ चोरयित्वा उज्ज 
यिनीमलद्धुरोति ? ) 


वसन्तसेना---घीमान्‌ ने बहूत कोमल कला सीखी है । 

संवाहक--ार्ये ! कना मान कर सीखी थी, किन्तु इस समय जीविका- 
साधन व्रन्‌ गयी है। 

चेटी--भापने बहुत ही दुःख्वेक उत्तर दिया है । इसके वाद ? 

संवाहक---आे ! इसके बाद, अपने घर पर आने वाज्ञे भ्रमणप्रिय लोगो के 
मुख से सुनकर हस अपूव ( मदूभूत ) नगरी को देवने की इनच्छासे मै यहां 
माया । यहां भौ उज्जैन नगरीमें प्रवेश करके मैने एक आये=महापुरुष की सेवा 
{ नौकरी ) की, जो इतने सुन्दर, प्रियवक्ता, कि (किसी को कुछ भी) 
दान करके उसके बारेमे प्रचार नहीं करतेर्हु, अपकारको भूल जाने वाले है । 
( किसीसे बदला लेने वलि नहींहै।) भधिककह्नेसे क्या लाभ? अत्यधिक्र 
उदार हौनेके कारणवे मपनेको भी (मत्माकोभी) दूसरेकासा समक्षते ह 


( अर्थात्‌ स्वाथंपरता करा पूणं जभावदहै ) ओरशरणमें भनेवाटोंकी स्नेहे 
रक्षा करने वाले रहँ । 


चेटो--भार्या ( वसन्तसेना ) के मनोभिलपित ( चारुदत्त ) के गुणो को 
चूरा कर इस समय कौन उज्जैन नगरी को सुशोभित कररहाटै 


द्वितीयोऽङ्कः १९१ 


व सन्तसेना-साहु, हञ्जे ! साहं ! मए वि एव्वं ज्जेव हिअएण मन्तिद्‌ । 
{ षाधु हङ्गं ! साधु । मयापि एवमेव हृदयेन मत्त्रितम्‌ । ) 
चेटो--अज्ज ! तदो तदो ? ( आय्यं ! ततस्ततः ? ) 


{ आयं ! स इदानीमनुक्रोशकरतैः प्रदानैः । ) 

वसन्तसेना--कि उवरदब्धिहवो संवृत्तो ? ( किपरुपरतविभवः संवृत्तः ? } 

संवाह कः--अणाजक्खिदे ज्जेव कघं अज्जआए विण्णादं ? | (अनाख्यात 
मेव कथामायेया ज्ञातम्‌ ? ) 

वसन्तसेना--कि एत्य जाणीअदि 1 दुट्लहा गुणा विहवा अ ! अपेएसु 
तडाएसु बहूदरं उदं भोदि। ( स्त्र ज्ञायते । दुला गुणा तिभवार्तर 
अपेयेषु तडागेषु बहुतरमुदकं भव्ति । ) 

चेटी--अज्ज ! किणामधेभो क्खु सो 2} (आयं ] करिनामधेयः खलु सः ?) 


वसन्तसेना--वाह्‌ दासी ! वाह्‌ ) मैने भी मनमेंटेसा ही सोचा। 

टीका--पाटलिपृत्रम्‌-एतन्चामक स्थानम्‌, गृहुपत्िदारकःन=गृहपतिर््रामाध्यक्षः 
इति पृथ्वीधरः, तस्य प्रामाध्यक्षस्य पुत्रः, संवाहकस्य=संवाहयति=मदंयति-इति 
संकाहकः - णरीरयन्त्रमदंकः तस्य, सुकुमारा=अतीवकोमला, कला=विद्या, आनी- 
विका=अाजीवयतीति, जीवनपालनस।धनम्‌, अतिनिविण्णम्‌-अत्ि~अत्यधिकम्‌, 
निविण्णः खेदो यस्मिन्‌ तत्‌ महाबेदयुतम्‌, आदिण्डकानाम्‌=स्वगृहुपयटकाना 
जनानाम्‌, विञिन्नस्थानावलोकनायं ्रमणत्रियाणां वा, अपूवंस्य=अद्‌नूतस्य, देशस्य= 
नगरस्य, दशंनस्य=अवलोकनस्य, कुतूहलेन = ओौस्सुक्येन, इह=अत्र उज्जयिन्याम्‌, 
एक-=पुज्यत्वात्‌ अगहीतनामा, प्रियदशेनः- सुरूपः, कीर्तयति न=प्रचारयति, अपकृतम्‌ 
अपकारम्‌, दक्षिणतया=उदारतया, परकौीयमिव=अन्यदीयमिव, शरणागतानाम्‌= 
रक्षाथमाच्ितानाम्‌ वत्सलः=अनुरागी, मनोरथान्तरस्य=मनौरथस्यान्तरः, तस्य. 
मनोरथाभिमुखस्येत्यथेः, अल _्ुरोतिनविभरूषयतीत्यत्र काकः, मन्त्रितमु= चिन्तितम्‌ ! 

अथं--चेटी--आयं ! इसके बाद ? 

संवाहुक--अआ्ये ! वे इस समय करणावण किये गये दानो के कारण “` । 

वसन्तसेना--क्या निधन हो गये ? 

संवाहक~--बिना कटे हुये ही आप कंसे समक्ष गयीं ? 

व सन्तसेना--इसमे जानना क्या ? सद्गुणो ओर धन का ( एक व्यक्तिनें , 
मिलना कठिन दै । जिनका पानी नहीं पीने यौग्यच=अपेय होता टै उन्हीं तालाब म 
खव पानी रहता हे । 

चेटो--आार्य ! उन महानुभावकानामक्यादै? 


१६४ मृच्छकटिकम्‌ 


संवाहकः-जञ्जे ! के दाणि तश्श॒मृदल-मिञंकस्स णामं णं जाणादि । 
शो क्खु शेट्ठिचत्तले पडिवशदि शलाहणिज्जणामधेएु अज्जचालदत्ते णाम । 
( आर्ये ! क इदानीं तस्य भ्रूतलमृगाद्कुस्य नाम न जानाति। स खलु श्रेष्ठि. 
त्वरे प्रतिवसति शलाघनीयनामधेय भार्ये चारुदत्तो नाम । ) 

वसन्तसेना-(सहषमासनादवतीय्ये) मज्जस्स अत्तणकेरकं एदं गेहं ! हञ्जे! 
देहि अस्स आसं, तालवेण्ठभं गेग्ह्‌ । परिस्समो अज्जस्स वाघेदि। 
(८ भयस्य अत्मीयमेतदृगेहम्‌ । हञ्ज ! देहि अस्य आसनम्‌, तालवृन्तकं गृहाण, 
परिश्रम आयस्य बाधते । ) 


संवाह्‌क--भाय ! पृथ्वीतल के चन्द्रमा उनका नाम कौन नहीं जानता है। 
( अर्थात्‌ चन्द्रतुल्य सुख देने वाले वचारुदत्तके नामसे सभी पट्वचिततह।) वे 


सेठों ( धनिको ) के चौक ( बस्तो ) मे रहते है । प्रशंसनीय नाभवाले वे पूज्य 
चाश्दत्त जी ह । 


टीका--भनुक्रोशकृतः=मनुक्रोशःन=करूणा, तया सम्पादितः, करुणार्र॑तयाः 
विहितेरिति भावः, प्रदार्नः=विपुलदानेः, उपरतविभवः=उपरतः-~समाप्तः विभवः= 
धनादिकं यस्य सः निधंन इत्यथः, भबाख्यातमेव~अकयितमेव, अत्र =मस्मिन्‌ विषये, 
ुलभाः= एकस्मिन्‌ पुरषे सद्गुणानां घनादौनां च स्थितिद्‌षप्राप्येति भावः, अपेयेषु- 
दूषणतया १तुमयोग्येषु, तडागेषु-जलाशयेषु, बहुतरमु-मत्यधिकम्‌, उदकमू=-जलम्‌, 
भूतलमृगा ङ्गस्य मृगः छाया गङ्कुं यस्य सः मृगाङ्कः, भूतलस्यन=पृथिव्याः चन्दर 
इत्यर्थः, एलाधनौयम्‌-=प्रशंसनीयं नामधेयं यस्य सः, चारनुन्दर यथा स्यात्‌ दसं 
येन सः चारुदत्तः इत्यन्वथंकनामा महापुरुषो वतते । | 

विमशं--बनुक्रोशङृतैः प्राने -` -"ˆ । अनुक्रोण~करुणा, करणावणए क्ये 
शबं अनवरत दानो से - यह बहुवचन साभिप्राय है । दुर्लभा गुणा विभवाश्व - 
संसार म गुणवान्‌ अपे सद्गुणो के कारण नश्वर धन का संग्रह्‌ नहीं कसतेहै। 
छने सदव उसीके पास रहतादहै जो कज्जूस है। भूतलमृगाङ्स्य --पृथिवी के 
चन्द्रमा । चन्द्रमा जिस प्रकार सभीको सुख देनाहै उसी प्रकारयेभी सभीको 
मुञ्च देने वालेहीरहँ। दूसरे की सुखचिन्ता ही प्रधान मानने वाले । ए्लाषनीय- 
नामधेयः जिनका नाम प्रशंसा करने योग्य , चारुदत्तः--चारुन्अनच्छा, सन्तोष- 


जनक, दत्तन्दान है जिनका, ०५५५५ जो सभी को सन्तुष्ट करने लायक दान देने 
वाते अन्वर्थक नाम बाले-चारुदत्त है । 


वसन्तैना--( प्रसन्नता के साथ अपने भासन से उतर कर) भार्य ! यह 


आपका मपनाही घरहै। दासी! इन्दे बैठने के लिये भासनदो। षंालो 


( इन पर हवा करो । ) आये ! भापको थकावट कष्ट दे रही है । ( अतः आरामः 
करलो\) 
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( चेटी तथा करोति ) 

संवाहकः--(स्वगतमु) कधं अज्जचालृदत्तस्स णामशङ्लोत्तणेण ईदिशे मे 
मादले । शाहु, अज्जचालृदत्त ! शाहु, पुहवीए तुमं एवे जीवि शेशे 
उण जणे शशादि । ( इति पादयोनिपदय ) भोदु, अज्जए ! भोदु । आ्ञणं 
गणिशौददु अज्ज ¡ ( कथम्‌ आये चारुदत्तस्य नामसङ्कीर्तनेन ईदुगो मे आदरः । 
साघु, भयं चारुदत्त ! साधु, पृथिव्यां त्वमेको जीवसि; शेषः पुनर्जनः सिति । 
भ वतु, आयं ! भवतु, आसने निषीदतु आर्या । ) 

सन्तसेना--( आसने समुपविश्य ) अज्ज ! कृदो सो धणिधोः 
{ आयं ! कुतः स धनिकः ? )} 
( चेटी उसी प्रकार करतीहै।) 

संवाहक--( अपने जाप ) आये चास्वत्तका नामलेलेनेसेही मेरा इतना 
आदर क्यों ? धन्य हो जायें चारुदत्त ! धन्य हौ । इस पृथिवी पर अकेला तुम्हारा 
ही जीना सफल है गौर दूसरे लोग तो सासं भर रहे हँ! ( इस प्रकार वसन्तसेना 
के पैरों पर भिर कर ) बहेतहौ गया आये! बहुतहो-गया ( बस करं), अब 
आप अपने आसने पर बंठ जाँय। 

वषन्तसेना--( आपन पर बैठकर) आर्य! वेधनी कंसे रह सकते ? 
{ अर्थत दानी चारुदत्त का धनी रह्‌ सकना सम्भव हौ नहीं है । ) 

टीका--आत्मीयम्‌-स्वकीयमेवेत्यथं; । अस्य=अस्म, आयंस्यनश्रीमतः, के- 
त्वाविवक्षायां षष्टी, ईदृशः वसन्तसेनाऽपि सत्कारलय्ना जातेति भावः, जीवसि= 
सफलं जीवनं धारयसि, श्वसिति चमेभस्तावत्‌ केवलं -श्वासोच्छवासं करोति, 
निषीदतु=तिष्ठतु । आयं ! कुतः स धनिकः ? सस्तादृशो दानी केन प्रकारेण धनी 
भवितुमर्हति, अतस्तस्य महानुभावस्य दरिद्रत्वं निश्चितमिति भावः! कचन (कुतः 
सः धनिकः' इत्यस्येयं व्याख्यां कुवन्ति “कस्मात्‌ स्थानात्‌ कारणाद्‌ वा सख धनिकः 


त्वां पीडयति'--परन्तु उत्तरवाक्यैरप्ङ्खत्या नेदं पुज्यते, उत्तरे चारुदत्तस्यंव यशो- 
वणैनादिरतिं तत्त्वम्‌ । 


विमक्षंः--अत्मीयम्‌--वसन्तसेना ने जब संवाहक को चादत्त का सेवक 
समञ्च लिया तो उसका स्नेह उमड़ पड़ा । भौर वह अपने धरको उसीका धर 
मानने के लिये कहने लगी, अतः भय का कोई कारणनहींहै। 'आयं! कुतः स 
धनिकः ?' इसका प्रसंगानुक्ल यही अथं है-आयं, अत्यन्त दानी होने से भार्ये चाख्दत्त 
धनी कंसे रह सक्ते हैँ ।' कुछ लोगों ने वह्‌ पक्डने वाला धनिक कर्हासेभा 
रहा है" यह अथं कियारहै। परन्तु आगेके श्लोकमे पुगः चास्दत्त कीदहीँ 
अशंसा करने के कारण यर्हाभी "धनिकः का सम्बन्ध चाशुदत्तसे ही करना तर्क॑- 
संगतं है । 





१६६ मृच्छकटिकम्‌ 


संवाहकः--शक्कालधणे क्ख सज्जणे काह ण होई चलाचले धणे ? | 
जे पृदद्‌ पि जाणादि शे पूञआविशेशं पि जाणादि ॥ १५॥ 
( सत्कारधनः खलु सज्जनः कंस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
यः पजधितुमपि जानाति स पूजाविशेषमपि जानाति ॥ १५ ॥1) 


गि 





1 1 11188. 1 177; 17 117, 18 


अन्वयः--सञ्जनः, सत्करारधनः, खलु, ( भवेति ), छस्य, धनम्‌, चलाचलम्‌, 
न, भवति ? यः पूजयितुम्‌, अपि, न, जानाति, सः, पूजाविगेषम्‌, अपि जानाति: 
( न जानातीति भावः) ।॥ १५॥ 

शन्दाथ--सज्जनः-=सत्पुरुप, सत््ारधनः न्दूसरो का सत्कारषूपी धनवान, 
खलु निश्चित रूप से, भवति--होता है, ( अर्थात्‌ उसका धनै दर्यो का सत्ताः 
वरना}, कस्य-किसका, धनम्‌--धम, चलाचलम्‌; चच्चन, नन्ही, भवति 7 
हीताहै? अर्थात्‌ अवश्यं होताहै; यः~जो व्यक्ति, पूजयितुम्‌ त्यामान्य्पषे, 
पूजा=सम्मान करना, अपिन्भी, नननही, जानातिन्जानता है, सः=वह्‌ व्यक्ति, 
पजाविरेषम्‌-सम्मानके प्रकारविशेषं को भी, जानाति ? क्या जानता? 
अर्थात्‌ नहीं जानता है ।। १५॥। 

अथ--संवाहक--दूसरो का सत्कार करना द्री सज्जन व्यक्ति का धन होता 
है। किसका धन भमस्थिर=विनाणी न्हींहै? अर्थात सभी का धन नश्वर होता 
है। जो व्यक्ति सामान्य सम्मान करना भी नहीं जानता दहै वह क्या सम्मानके 
विशेष प्रकार को जानता है ? अर्थात नहीं जानता है । १५॥। 

टीका --सज्जनः=सत्पुरुषः, सत्कारधनः--परेषां सत्कारः सम्मानमेव धनं यस्य 
सः, खलु=निश्चयेन, भवति, कस्य जनस्य, धनम्‌=लक्ष्मीः, चलाचलम्‌=अत्यन्तं 
चच्चलमस्थिरमु न भवतिननैव वतेते, अर्थात. सर्वस्यापि धनं कदाचित. नश्यति 
एव । सज्जनत्वं धनमूलकं नेव भवति, अपितु गणमूलक्रमेवेति भावः} यः=पुरुषः, 
पूजयितुम्‌ सामान्यतया सभाजयितु सत्कर्तुम्‌, न्नैव, जानाति वेत्ति, सः=तादृशो 
जनः, पूजाविशेषम्‌=पूजायाः सम्मानस्य, विशेषमू~प्रकारभदम्‌, अपि जानाति किमू! 
अथात. नैव जानातीति भावः, विशेषज्ञानस्य सामात्यज्ञानपूर्वकत्वनियमादिति 
भावः । अत्राप्रस्तुतप्रशंसालद्कारः । मात्रासमकं वृत्तम्‌ ॥। १५ ॥ 


विमशे--सत्कतारधनः-सज्जन व्यक्ति की धनवत्ता लक्ष्मी से नहीं होती है 
अपितु दूस्योका सत्कारकरनेसे। इसलिये सज्जनत्व को धनमूलक न समक्षकरं 
पुण शूलक ही समञ्लना चाहिये । अतः चारुदत्त निर्धन नहीं है क्योकि वह्‌ अभीभी 
इसरो का पूणं सम्मान करता है । परजाविशेषमपि जानाति-जिसर व्यक्ति को सम्मान 
करनेका साधारणसरूप भी नहीं मालूम रहता बहु विशेषरीति से सम्मार्न 
करना किसी भी प्रकार नहीं जान सक्ताहै। क्योकि सामान्यज्ञानं के बादही 
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वेसन्तसेना--तदो तदो ? । ( ततस्ततः ? ) 

सवाह्‌कः--तदो, तेण अज्जेण शवित्ती पलिचालके किदोम्हि । 
चालित्तावश्लस्षे अ तस्सि जृदोवजीवि म्हि शंबृत्ते। तदो, भाजधेअविस- 
मदाए दश्च शुवण्णञं जूदे हालिदं । ( ततः तेन आर्येण सवृत्तिः परिचारकः 
कृतोऽस्मि । चारित्यावशेषे च तस्मिन्‌ चूतोपजीवी अस्मि संवृत्तः । तत्तो भागधेय- 
विषमतया दशपुवर्णं द्यूते हारितम्‌ । ) 

माथ॒रः-उनच्छादिदो म्हि ¦ मुिदो ण्ह । {उस्सादितोऽस्सि सुषितोसिमि 1) 

संवाहेकः--एदे दे शहिअ-जदिमलः मं जणृर्बञस्ति ¦ संपदं सुणिअ 
अज्ज पमाणं । ( एतौ तौ सभिकद्यूतकरौ मामनृसन्धत्तः ¦ साम्प्रतं श्रुत्वा 
आर्या प्रमाणम्‌ । ) 

वसन्तसेना --मदणिए ! वास-पादव-विद्षण्टुलदाए पक्खिगौ इदो तदो 
वि बहिण्डन्ति। हञ्जे! ता गच्छ, एदाणं सहिञज्‌दिजराणं अअं अज्जो 
ज्जेव पडिवादेदि" त्ति इमं हत्थाभरणं तुमं देहि ! ( भदनिके ! वास-पादम- 
विसंष्टुलतया पक्षिण इततस्तोऽपि आहिण्डन्ते । हञ्जे ¡ तद्‌ गच्छ, एतयोः सभिक- 
चूतकरयोः, (अयमाय एव प्रतिपादयति" इति इदं हस्ताभरणं त्वं देहि 1 } [ इति 
दस्तात. कटकमाकृष्य चेटचाः प्रयच्छति । |] 





विशेष ज्ञान सम्भव दहै । यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है) मात्रासमक वैतालीय 
छन्द है । इसका लक्षण -- 


षड्‌ विषमरेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न समाञत्र पराश्रिता कला, वंब्लालीयेऽन्ते रलौ गुरू ।¦ १५ ॥ 
अथं--वसन्तपेना--इसके बाद ? 
संवाहुक--इसके बाद उन महानुभाव ने समूपित वेतन पर्‌ मङ्े नौकर बना 
लिया । कुछ समय वाद उनकी केवल सच्चरिता ही बच पायी यी, धन नष्ट ही 
गयाथा, अर्थात. जबवे निधन बनं गये तवर्य जुञारी बन गथा! इसके बाद 
दुरभाग्य से जये मे देश स्वणे ( सिक्के) हार गयाः, 
माथुर--मेरा नाश हो गया, मै लुट गया 
सवाहुक--ये सभिक ( चूतक्रीडाष्यक्न ) जीर जुजआरी मुक्ते खोज रहे है । भब 
इसको सुनकर आर्या जो उचित समज्ञे, करे । 
वसन्तसेना--मदनिके । ( आश्रय=वसेरा वादे ) वाख-वृक्षके सू जामे पर 
या हिल जाने पर पक्षीगण इधर-उधर भी भटकने लगते हैँ ! दासी ! जाओ, (जाय 
संवाहक हीदे रहः ेसा कहकर सभिक ( दयूतक्रीडाध्यक्ष ) मौरजुगरीको 
यह हाथ का भूषण (कणन ) तुमदेदो। (रेसा कुकर हाथसे उतारकर 
कगन दासी कोदेतीहै।) 
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चेटी--( गृहीत्वा ) जं अज्ज आणवेदि । ( यदार्यं आज्ञापयति । } 
(इति निष्क्रान्ता ।} 

माथूरः-उच्छादिदो म्हि, मुसिदो रिह । (उत्सादितोऽस्मि, मूपितोऽस्मि |) 

चेटी --जधा एदे उद्धं पेक्लन्ति, दीह णीससन्ति, विसुरअन्ति अहिल- 
हन्ति अ दुभार-गिहिद--लोअणा; तधा तक्केमि--एदे दे सरहिअजुद्रिअरा 
हुविस्सन्ति। ( उपगम्य ) अज्ज ! वन्दामि। (यथा एतौ ऊद्‌ध्वं प्रेक्षेत, दीर्ं 
निश्वसितः, विवारयतः अभिलपतएच द्रारनिहितलोचनौ, तथा तकंयामि-एतौ तौ 
सभ्क्रदयूतकरौ भविष्यतः । आयं ! न्द्रे । ) 

माथुरः युहतुए होदु । (सृखं तव भवतु ।) 

चेटी--अज्ज ! कदमो तुद्याणं सहिओ ? । ( आयं! कतरो युवयोः 
सभिकः} ) 


मायुः ---कस्स तुमं तण्‌मज्ज्े ! हरेण रद-दद्ठ-द्व्विणीदेण । 
जप्पसि मणहल-वअणं भालोअन्ती कडक्खेण ।। १६ ॥। 
1 

चेटी--( लेकर ) आप की जेसी आज्ञा । ( इसु प्रकार निकल जाती है । ) 

टीका--उत्सादितः=उत्पन्नतामू-विनाशतां प्रापितः, मूषितः=दशस्वर्णानि 
अपहत्य पलायितेन संवाह्केन चोरितः, वञ्चितः इति भावः, अनुसन्धत्तः-अन्वेष- 
यन्तौ अनुसरतः, प्रमाणमू=निर्णयकर्त्री, वासषपादपविसंष्टूलतया=मस्थिरतया शुष्क- 
तयेति भावार्थः, आदहिण्डन्ते= भ्राम्यन्ति, प्रतिपादयतिन=ददाति । 

अथं--माथुर--रम मार डाला गया, मै लूट लिया गया । 

चेटी -चूकिये दोनों उपर देव रहै है, लम्बी सांसे (गाह) ले रहेह 
विव्रारकर रहे, ) दरवाजे की ओर भाषे गड़ाये हुये ( देखते हुये ) पसम 
नातचीत कर रहे हैँ । इसलिये मेँ सोच रही हकिये दोनों सभिक ओौरजुभारीही 
होगे । ( पास जाकर ) आयं ! प्रणाम करती है । 

माथूर-तुम्हं सुख मिले, (खुश रहो) 

बेटी - आयं ! भप दोनों मे सभिक ( यूतक्रीडाध्यक्ष ) कोन है? 

भन्वयः--तनुमध्ये | कटाक्षेण, आलोकयन्ती, त्वम्‌, रतदष्ट-द्‌ विनीतेन, 
सधरेण, मनोहुरवचनम्‌, कस्य, जल्पसि ? । १६ ॥। 

शब्दाथ--तनुमध्ये ! =है पतली कमरबाली सुन्दरि, कटाक्षेण~तिरछी नजर 
से, आलीकयन्ती =देखती हु, त्वम्‌=तुम, रतदष्टद्‌विनीतेनन=संभोगकालमें काटे 
गये भौर चञ्चल, भधरेण=होठ से, मनोहुरवचनम्‌=मीढी-मीठी नाते, कस्य किसने, 
जल्पसिनक्रररहीहौ ?। १६॥ 

भथ--हे पतती कमरवाली सुन्दरि ! तिरछी नजरसे देखती हुई तुम 
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( कस्य त्वं तनुमध्ये ! अधरेण रत~-दष्टदूविनीतेन । 
जस्पसि मनोह रवेचनमालोकयन्ती कटाक्षेण ।। १६) 

णत्थि मम विहुवो, अण्णत्त व्वज । ( नास्ति मम विभवः, अन्यत्र त्रज। ) 

चेटी--जइ ईदिसाईइ ण मन्तेसि, ता ण होसि जृदिअरो 1 अत्थिकोवि 
तुम्हाणं धारो ? ( यदि ईदृशानि ननु मन्त्रयसि, तदान भवसि चूतकरः । अस्ति 
कोऽपि युष्माकं धारकः ? ) 

माथूरः- अत्थि, दशदुवण्णं घालेदि । ए तस्य ?। ( अर्ति, दशषुव्णं 
धारयति । कि तस्य 2} 

वेटी - तस्स कारणादो अज्जञा इमं हत्थाभरणं पड्वादेदि णहि 





सम्भोग कालमें काटे गये ओर चञ्चल ओष्ठसे प्रनको खुश करने वाली बातें 
किससे कररहीहो?। १६॥ 

मेरे पास धन नहींहै। किसी दूसरे के पास जाओ? 

टीका--तनुमध्ये-तनुन क्षामम्‌, मध्यमू-उदयं करिप्रदेश इति यावत्‌, यस्या- 
स्तत्‌सम्बृद्धौ, कृशोदरि ! इत्यर्थः, कटाक्षेण = वक्रदुष्टचा, मालोकयन्ती=पश्यन्ती, 
त्वम्‌ ~चेटी, रतदण्टदुविनीतेन=रते=सम्भोगे दष्टः=कृतन्तक्षतः, दुविनीतश्च = 
अत्यन्तच-खलश्च यस्तेन, तादृशेन, सधरेण=निम्नोष्ठेन, मनोहरम्‌=मधुरम्‌, चित्ता- 
ककम्‌, कस्य=कम्‌ सम्बन्धविवक्षायां षष्ठी, जल्पसि वदसि ? तवायं भ्रमः यत्‌ 
आवां धनिकावागतः । अतोऽन्यं कखन धनिकं गत्वा मधुरवचनैराकषेयेति भावः । 
आर्या वृत्तम्‌ \। १६ ॥। 

विमश्े--रवदष्टद्विनीतेन--रत=संभाग मे, दष्ट-- ^८दंश +क्त काटे गये, 
ओर द्विनीत धृष्ट, लाक्षणिकाथं है--अत्यन्त चञ्चल । कस्य-इसका भाव कुछ 
विद्वानों ने 'मसि' जोड कर किया दहै - कस्य दासी असि ?' क्िसिकीसेविकाहौ ? 
परन्तु इसमें अध्याहार करने आदि की मपेक्ना कमेत्व की अविवक्षा करके सम्बन्ध- 
सामान्य में षष्ठी मानकर--कस्य जल्पसि ? किससे बातें करर्हीहो ? यह्‌ अथं 
करना अधिके तकंसंगत है । इसमे आर्या छन्द है । लक्षण-- 

यस्याः प्रथमे पादे द्रादशमात्रास्तथा तृततीयेपि) 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश साऽर्ऽ्या 1} १६ ॥ 

अर्थ--चेटी-- पदि इस प्रकार की बेंकर रहेहोतोजुजारीन्हींहो 
स्पकते । क्या तुम्हारा कोर्ट कजेदारमभी है? 

माथ॒र--दै, दश स्वेणं (खण्ड या सिक्के) उ पर उधार द । उसका क्था? 

चेटी---उसी के कारण आर्या ( वसन्तसेना ) ने यह्‌ हाथ का गहना दिया 
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णहि, सो ज्जेव पड़वादेदि । ( तस्य कारणात. आर्या इदं हस्ताभरणं प्रतिपाद. 
यत्ति । नहि नहि, स एव प्रतिपादयति । ) 

माथुरः--( सहषं ग्रहीत्वा ) अले । भणेशि तं कुचपृत्तं--*भूरं तुए 
गण्डे । आभच्छ, पुणो जदं रमम ।* (अरे ! भणिष्यसि तं कुलपुत्र --.भूतस्तव 
गण्डः, आगच्छ पुनयतं रमय 1) 

(दति निष्क्रान्तौ ।) 

चेटी--( वसन्तसेनामुपमृत्य }) अज्जए्‌ ! पडतुदूा गदा सहिअजूदिअरा। 
( आर्ये ! परितुष्टौ गतौ समिक-द्नक्ररौ । ) 

वसन्तसेना--ता गच्छद्‌, अज्ज बन्धूजणो समस्ससद्‌ । ( तद्गच्छतु, अघ 
बन्धुजनः सम!शवसितु । ) 

संवाहकः---अज्जए ! जइ एव्वं, ता इअं कला पलिअणहत्थगदा कती- 
अद्‌ । ( भायं ! देवम्‌, तदियं कला परिजनहस्तगता क्रियताम्‌ । ) 

वसन्तसेना--अञ्ज } जस्स कारणादो इअं कला सिक्खीअदि, सो ञ्जेव 
अज्जेण सुस्स्‌सिद-पुरुत्ो सुस्स्‌सिदव्वो । (मायं ! यस्य कारणादिषं 
कला शिक्ष्यते, स एव आयण शृश्रूपितपुवंः णुभ्रूषितग्यः ) ) 

है । नहीं, नहीं, उसी ने दिया दै। 

माथुर--( बडी ख॒शीसे लेकर ) अरी, उस्न कुलीन व्यक्ति से कह देना- 

(तुम्हारा वादा पूराहौ गया, भाओ फिरसे जुजआखेलो 1 
( यह्‌ कह कर दोनों निकल जवते रै) ) 

चेटी--( वसन्तसेना के पास जाकर ) आयं ! सभिक भौर जुभारी दोनो 
संन्तुष्ट होकर चते गये । 

वसन्तसेना--तो भाप भी जये, भाज आपके बन्धु लोग समाए्वस्त 
( निश्चिन्त ) हौ जारं । 

संवाहक--अआर्य ! यदि ेसाहै तो यह कला भपनी नौकरानी को (मेरे 
दारा ) सिखलवा दे । ( मथवा मृक्ञ नौकर को अपनी सेवा का अवसर दें।) 

वसन्तसेना--आयं ! जिसके कारण यह्‌ कला सीली, श्रीमान्‌ जी उस पूवे 
सेवितं ( चारुदन्त ) की ही सेवा करो। 

रौका--धारकः=अधम्णंः, प्रतिपादयति~=ददाति, गण्डः --पुनर्दानाय वाचिको 
निश्चयः, परितष्टौ=सन्तृष्टौ समाश्वसितु~समाश्वस्तो भवतु, परिननटस्तगता= 
स्नकोयकिकरहस्तगता शिक्षिता क्रियतामित्यथंः यद्वा मद्रूपपरिजनहस्तगतानपनः 
तत्कलायां प्रवृत्तो स्यामिति अनुग्रहः क्रियताम्‌, पूर्वं शुभ्रूषितन=सेवितः शु्रूषितव्यः= 
सेवितव्यः, “न लु नि्धैनतया त्तं परित्यज्यान्यो जनः सेवितमग्य दति भावः । 
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संवाहकः- (स्वगतम्‌) अज्जआए णिणं पच्चादिट्ठो स्रि । कधं पच्च्‌- 
वकलिर्दां ! । ( प्रकाशम्‌ ) अज्जए ! बहं एदिणा जदिअलावमाणेण शक्क- 
शमणकरे हृविस्शं । ता संव्ाहके जूदिमले शक्कशमणके शंव त्तेति शुमिल- 
देग्वा श्रज्जओआए एदे अक्खलु । ( भायेया निपुणं प्रत्यादिष्टोऽस्मि । कथं षरत्यु- 
पकरिष्ये ?। आर्ये ! अहमेतेन दूतक रापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि \ तत्‌ 
संवाटको दय॒तकरः शाक्यश्रमण्करः संवृत इति स्मत्तेव्यानि आयैया एतानि 
अक्षराणि । ) 
व पन्तमेचा--अज्ज ! अलं साहुमेण । ( आयं ! अचं साहसेन । ) 
संवाहुकः--अञ्जए ! कले णिच्चए । ( इति परिक्रम्य ) ( आयं ! कृतो 
निश्चयः! ) 
ज्देणतंकदंमे जं वीहृत्थं जणडश सव्वक््ल । 
एण्हि पाञडशीदो णलिन्दमग्गेण विह लिर्शं ।। १७ ॥। 


9 

संवाहुक--( अपने थाप मे ) आर्या ( वसन्तसेना } ने बड़ी चत्तुरता के साथ 
अस्वीकार कर दिया है। किंस प्रकार प्रल्युपकार कर? ( प्रकटरूपसे ) जायं! 
मै इस जुभआरी द्वारा क्रिये गये अपमानके कारण बौद्ध संन्यासी बन जाङगा । 
'जुरी संवाहक बौद्ध संन्यासी बन गया' इन अक्षरों ( शब्दों ) को आप भर्वश्य 
याद रखना । 

वसन्तप्षिना--इतनी शीघ्रता मत करो { अर्थात्‌ संन्यासी मतत बन जाओ । ) 

संवाहक-- आर्ये { ने निश्चय कर लिया है ( यह कह कर घूमकर ) 

अन्वयः--युतेन, मम, तत्‌, कृतम्‌, यत्‌, सर्व॑स्य, जनस्य, विहस्तम्‌" इदानीम्‌, 
परकटशीषः, नरेन्द्रमार्गेण, विहरिष्प्रामि ।! १७ 1 

शब्दार्थः--यूतेन जुम ने, मम=मेरा, तत्‌=वह्‌ कर दिया दै, यत्‌=जो, 
सर्वस्य सभी, जनस्य=लोगों की, विहृस्तम्‌ हाथ की पर्हैव के परे । इदानीम्‌ 
अब ऋण मुक्त होता हुजा, मै, प्रकटशीषैः=सिर ऊँचा किये हुये, नरेन्द्रमागण= 
राजमागं से, विहुरिष्यामिनधूमूगा,। १७ ॥; 

अथे--जुआ ने मेरी वह्‌ हालत कर डाली है जरह तक कोई नहीं पर्वता । 
अब ( केजंमूक्त होकर ) सिर उठाये हुये मँ राजमागं पर घ्रूम सक्‌ गा ।१३।। 

टीका--यृतेनच=यूतक्रीडनेन, मम=संवाहुकस्य, तत्‌, कृतम्‌ विहितम्‌, यत्‌, 
सवस्य जनस्य=नोकेस्य, विद्॒स्तम्‌-विगतः हस्तो यत्र तत्‌ हस्तशक्तिबहिभंतम्‌, 
य॒त्र कमणि कस्यापि हस्तो न समर्थः तत्‌ मत्कृते द्यूतेन सम्पादितभिति भावः, 
यद्वा-विहस्तव्याकुलौ समौ, इत्यमरकोशमनु रुष्य--वंस्य जनस्य विहस्तम्‌= 
व्याकुलम्‌, अपमानितमिति भावः । अत्र यदि विहसितं सवस्य जनस्य' इति 
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( दूतेन तत्‌ कतं मे यद्विहस्तं जनस्य सवस्य । 
इदानीं प्रकटशीर्षणो नरेन्द्रमागंण विहरिष्यामि ।। १५ \, 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
संवाहकः-- (आक्यं) अले ! कि ण्णेदं | ( माकाश) कि भणाष !? (६ 
क्ल वसन्तशेणाआए खृण्टमोडके णाम दुटहुत्थी विअलेदि'त्ति । महो | 
जज्जञाए गन्धगञअं पेकिवग्डं गद्य । अहवा कि मपर एदिणा । जघावव- 
शिदं अणुचिटिरख्षशं । ( भरे फ विन्द्‌ ? छि भण? एय खलु वपन्त. 
सेनायाः खृण्टमोडको नाम दृष्टहस्ती विकलयतीति । अदौ ! आर्याया ग्धगं 
भर क्षिष्ये गत्वा । मथवा, कि मम एतेन, यथाग्यवसितमनुष्ठास्यामि । ) 


(इति निष्क्रान्तः ।) 








क न 
पाठटःस्यात्‌ तदा अर्थबोधः सुकरः । सर्वजनस्य यद्‌ विहृस्तं-हस्तशब्देन हस्तशस्त्म्‌, 
विगतहस्तणस्व्रं भवति-निभंयमित्यथेः इति लल्लादीक्षितः 1 ददानीमू=ूतदैव- 
दशसुवणंसमपेणानन्तरं साम्प्रतम्‌, प्रकटशीषैः=प्रकटम्‌=उन्नमितम्‌, यद्वा क्रण- 
शक्तत्वात्‌ भिक्षुकतया कस्मादप्यमीतेः, प्रकाशितम्‌, शीर्षमू=मस्तकं यस्य सः 
तथाभूतः, सरेन्द्रमारगेणःराजपथेन, विहरिष्याभिनसश्चरिष्यामि । मत्रार्यावृत्तम्‌ ॥१५॥। 

विमश्ः--इस श्लोक मे "वीहत्थम्‌" प्राकृत का "विहस्तम्‌"-संस्कृतरूप है । 
इसके अथे पर॒ विवादहै। विगतः हस्तः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ जहां किसी का 
हाय नहीं पहुंच पातारहै, एेसा दुष्कर कार्यं कर डाला । (र) (विहस्तव्याकुलौ 
समौ" इस अमरकोश के अनुसार -व्याकूल-भावप्रधाननिदेश मानकर-- व्याक नतं 
कृतम्‌ । लल्लादीक्षितने-हस्तशब्देन हस्तशस्त्रं विगतहस्तशस्तरं भवति निभंयमि्यथः। 
वास्तव मे इसका सीधा अथं कठिन ही दहै । यदिकिसी प्रकार यहां ' विहृपितम्‌' 
अथवा कुछ लोगों द्वारा स्वीकृत बीभत्सम्‌" पाठ मान लिया जायतो अथंजोध 
मे कठिनता नहीं होगी । दयूतने मेरा यह्‌ किया कि सभी लोग मुज्ञ पर हसने 
लगे । अथवा बीभत्स कर दिया-कि गब संन्यासी बनने के मतिरिक्त कोई रास्ता 
नहीं रहं गया है । चूंकि कर्जा उतर गया है भतः मक्त होकर शिर मुडा कर अथवा 
उठाकर घूमने में कोई भय नहीं है ।॥ १७ ।। 

( नेपथ्य में कोलाहल ) 

भथे--सवाहक--( सुन कर ) भरे | यह क्या है ? ( भाकाण मै-ऊपर की 
मोर ) क्या कहु रहै हो-- वसन्तसेना का खुण्टमोडक नामक दुष्ट हाथी धूमरहा 
है । अहो ! भर्या के मदगधवाले हाथी को देवता ह । मथवा, मुक्षे इससे क्या ! 
निश्चय के अनुसार काम कर्णा ( अर्थत संन्यासी बन जाङेगा । ) 

( यह्‌ कह कर निकल जाता है । ) 
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( ततः प्रविशति अपटीक्षेपेण प्रहृष्टो विकटीज्वलवेषः कणंपूरकः । } 
- कर्ण॑पूरकः--काहि ! कहि अज्जा ( कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ आर्था ? ) 
चेटी--दुम्भणुस्स ! किते उन्वेभकारणं जं अग्गदोवदिठिदं भज्जञं 
तं पेकसि ? (दुर्मनुष्य ! कि ते उद्रंगकारणमु यदग्रतोऽवस्थितामार्या न प्रेक्षसे ?) 
कणेपूरकः--( दष्ट्वा ) अज्जए ] वन्दापि । ( आर्ये ! वन्दे । ) 
वसन्तसेना--कण्णऊर ! परितुटुमुहो लक्वीभदि, ता कि ण्णेद ? ) 
( करणपूरक ! परितुष्टमुखो लक्ष्यसे, तत्‌ किन्विदम्‌ ? ) 
कर्णप्‌रकः-(सविस्मयम्‌) अज्जए । वश्धिदासि, जाए अज्ज कण्णऊरस्सं 
परिक्कमो ण दिद्रो । (जाये ! वल्वितासि, यया अच कणरकस्य पराक्रमोन दष्टः) 
वसन्तसचेना-कण्णऊरम कि कि ? (कणेदूरक ! कि किम ?)} 
क्ण॑प रकः-सुणादु अज्जा, जौ सो अज्जनाए खुष्टमोडओ णाम दुद 
हुस्थी सो अलाणत्थम्भं भल्जि, महामेत्तं वावादिअ महन्तं स क्लोहं करन्तो 
साजमग्गं ओदिण्णो । तदो एर्थन्तरे उग्धदर जणेण--( म्ुणोतु आर्याः यः सं 
आर्यायाः खण्टभोडको नाम दुष्टहस्ती, स॒ आलानस्तम्भं भंक्त्वा, महामवरं 
ध महान्तं संक्षोभं कुर्वन्‌, राजपांर्ममवतीणंः । ततः अत्रान्तरे उद्चुष्टं 
जनेन )- 


( इसके बाद बिना परदा हटाये प्रसन्न, विकट उज्वल वस्वोँवाला कर्ण॑पूरक 
प्रवेश करतादहै।) 

कणेपूरक--भार्या कहां है, कां ? 

चेरी--अरे दुष्ट पुरुष ! तुम्हारी व्यग्रता किस लिये है जो सामने बेटी हुई 
भी मार्या ( वसन्तसेना ) को नहीं देव पा रहे हो? 

कर्णपुरक--( देख कर ) नाये ! प्रणाम करता है । 

वक्षन्तसेना--कर्णपुरक ! तुम्हारा मुख बहुत खश दिखार्ईरदे रहादै\ 
इसकाक्या कारण? 

कर्णपूरक--( विस्मयपू्वक ) आर्ये ! जाप वचित रहं गृई' जो आपने आज 
क्णैपूरक का पराक्रम नहीं देखा । 

वसन्तसेना-कर्णेपूरक ! क्या, क्या ! 

कणेपूरक--आर्या भाप सुर्ने-मापका वहं जो खृष्टमोडक नामक दुष्ट हाथी 
है, वह अपने बन्धनस्तम्भ को तोडकर, महावत को मारकर भीषण उपद्रव करता 
हुः प्रधान मां पर आ गया । इसके बाद लोगो ते घोषणाकीकि-- 

टीका--विकलयति=ग्पाकरुलो भूत्वा श्राम्यति, अत्र "विचरति' इति 
वाटान्तरम्‌, गन्धगजम्‌ ~ गन्घ्रधानो गजः, गन्धराजः । तदुक्तं पाल कप्ये-- 
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अवणेघ वालअजणं तुरिदं आरुहघ वृक्खछ-पासाद । 
किणहु पेक्छध पुरदो ददो हत्थी इदो एदि १८॥ 
( अपनयत बालकजनं त्वरितमारोहत वृक्षप्रासादम्‌ । 
करिनुखलुप्रक्षध्वं पुरतो दृष्टो हस्ती इत एति ॥! १८॥ ) 


यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्धिपाः। 
त॒ गन्धहस्तिनं प्राहुचं पतेचिजयावहम्‌ ॥ 
्रक्षिष्ये=अवलोकयिष्ये, एतेन =हुस्तिदशंनादिना, यथाव्यवसितम्‌ = निश्चया. 
नुसारम्‌ = अनुष्ठास्यामि = करिष्यामि, कर्मिन्‌, कस्मिन्‌ = कुत्र, कुत्र इति 
इति पाठान्तरम, दुर्मनुष्य = दुष्टमनूष्य !, अवर्थिताम्‌न=विराजमानाम्‌, न 
नैव प्रक्षसे=भवल)कयसि, परितुष्टमूखः=परितुष्टम्‌ प्रसन्नम्‌ मुखं यस्य सः, ह्ष्टाननः 
वच्ितासिच=प्रलन्धावत्तराऽसि, मआालानस्तम्भम्‌ -वन्धनस्तम्भम्‌, भङ्कत्वा~सन्त्रोदय, 
महामात्रम्‌=हस्तिपक्रम्‌, व्यापाद्य मारयित्वा, संक्षो भम्‌-~सन्त्रासं कुवन्‌, अत्रान्तरे 
एतन्मध्ये, जनेन =लकेिन, दति जातावेकवचनम्‌, लो करित्य्थः । 


अन्वयः--बालकजनम्‌, अपनयत, वृक्षप्रासादम्‌, आरोहत, पुरतः, क्रिम्‌, नु, 
प्क्षध्वम्‌, दुष्टः, हस्ती, इतः, ( एव }, एत्ति ।॥ १८ ॥ 


शन्दार्थ--बाल क जनम्‌ बच्चों को, अपनयत. दूरः हृटाभो, वृक्षप्रासादम्‌= 
पेड मौर मकानों पर, त्वरितमू-जल्दी से, आरोहत-~चढ्‌ जाओ, पुरतः=अगे, 
किमु=क्या, नु खलुन्नहीं, प्रक्षध्वम्‌न्देव र्दे हो, दुष्टःचदुष्ट विगड़ा हमा, 
हस्ती=हाथी, इतःनइमी ओर, एतिना रहाहै, (आर्हाहै)॥ १८॥ 

अथे--बच्चो को हटाओ । पेडों ओर मकानों पर जल्दी से चट्‌ जाओ। 
क्या सामने नहींदेख र्दे हो? दुष्ट (बिगड़ हज) हाथी इसी ओर 
रहा है ।\ १८॥ 

टीका--वालकजनमू=शिशुजनम्‌, अपनयतनदुरं कुरत, बृक्षप्रासादम्‌ वृक्षः 
तरः, प्रासादः,=भवतम्‌-एषां समाहारद्न्दः, त्वरितमू--शी त्रम्‌, आरोहतन=समा रोहत, 
आरुद्यात्मानं रक्षतेति भावः, पुरतः=अग्रे, समक्षम्‌, किमु, न खलुननैव खलु 
रक्षध्वमू=पश्यथ, दुष्ट-=मत्तः बन्धनमुक्तः, हस्ती गज", हत ः=अस्यां दिष्येव, एति = 
आगच्छतीत्यथेः । अत्र प्रेक्षध्वमिति लोट्‌ न युक्तः, प्रेक्षध्वे इति लट्‌ एव समौचीनः। 
आर्या वृत्तम्‌ । १८ । 

विमशं--अपनयत--अप + ५८ णीम्‌ + लोट्‌ म. पु. ब. व. । भारोहत ~ 
आङ्‌ + ^“ रुट्‌ + लोट्‌ भ. पू.ब, व. । वृक्षप्रासादम्‌-वृक्षाए्च प्रासादगए्च इत्येतेषां 
समाहारदन्दः, इसी यि एकवचन है । क्रिम्‌ न खलु प्रेक्षध्वमू-यर्हा करि नु खलु 
यह भी पाठ है । प्रक्षध्वम्‌--इस लोट्‌ की अपेक्षा ्क्षध्त्र--यह्‌ लट्‌ प्रयोग अधिक्र 
उचित दै। एति. गत्यथं $५८इण्‌ +-लट्‌ प्र. पु. ए.व.। यहु तात्पग्रंवभ “भता 
डे यह अथं करना चाहिये । इसमे आर्या छन्द है ॥। १८ ॥ 
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अविच । (अपिच) 
विचलई णेउरजुमलं चिञ्जन्ति अ मेहला मणिक्खइ । 
वल अ सुन्दरदरा रअण ङ्कु र-जाल-पडिवद्धा ॥\ १६ ॥ 
( विचलति नृपुरथुगलं छिद्यन्ते च मेला मणिखचिताः । 
वलयाश्च सुन्दरतरा रत्नाङ्करुरजाल प्रतिबद्धाः ।\ १६ ।। ) 
तदो तेण दुट्ठहत्थिणा कल-चलण-रदणेहि फूल्लमलिणि विभ णअरि 
उज्जइणि अवगाहमाणेण समासादिदो परिव्वाजओ । तंज परिन्मद- 
दण्डकुण्डिआभागणं सीबरेहि सिख्छिज दन्तन्तरे कवितं पेक्लिम पुणोवि 
उग्घुटुः जणेण--!हा परिव्वाजओं वावादीमदिःत्ति । ( ततस्तेन दष्टहृस्तिना 


अल्वयः--न्‌पुरयुगलम्‌, विचलति, मणिखचिताः, मेखलाः, रत्नाङ्कुरजाल - 
प्रतिबद्धाः, सुन्दरतराः, वलयाः, च, छिद्यन्ते ।। १९ ॥। 

शब्दा्थ--न्‌पुरगुगलम्‌=( स्वियो के पैरों के ) पायजेब नामक आध्रुषण को 
जोडी, विचलतिनगिर पड़ रही रहै, मणिखचिताः=मणियों से जड़ी हुई, मेखलाः= 
करधनि्या, च = मौर, रत्नाङ्करुरजालप्रतिबद्धाः = जटितरत्न कौ किरणों के 
समुदाय से युक्त सुन्दर तराः=अत्यधिक्‌ सुन्दर, वलयाः=टायों के कणन, छिद्यन्ते = 
टूट रहे दैँ। १६1 

अथे--मौर भी 

(दृष्ट हाथी द्वारा मार डालने दिके भयसे भागतौ हुई स्त्रियो की) 
पायजेबों की जोड़ी ( पैसोसे ) निकलकर गिरजा रही है । मणियोंसे जटित 
करधनि्यां ( टूट रहीं है ), जह हुये रत्नों कौ किरणो के समूह्‌ से पक्त, अत्यन्त 
सुन्दर कगन टूट जा रह है) । १९॥। 

टीका--( दुष्टगजस्य आगमनं श्रुत्वा भयवशात्‌ पलायमानानां स्त्रीणाम्‌ -- ) 
नृपुरयुगलम्‌=पादकटकयुगम्‌ ( हन्या पायजेथ इति ख्यातम्‌ ) विचलत्ति=पादेभ्यः 
निःसरति, मणिखचिताः=रलजटिताः, मेखला-=काञ्च्यः, चतथा, रत्नाङ्कुर- 
जाल-प्रतिबद्धाः = जटितरलकिरणसमूहयुक्ताः, सुन्दरतराः = अतिशयशोभावन्तः, 
वलयाः-कटकानि, छिद्यन्ते छिन्ना भवन्तीति भावः । आर्यावृत्तम्‌ । १६।। 

विमर्श-विचलति--वि +^“ चल्‌ + लद्‌ प्र. पू- ए- व. । उपसं के कारण- 
निकल्लना, गिरना अर्थं है । छिदयन्ते--कमं अर्थं मे५८छिद्‌ लद्‌ का स्पदहै। 
इसका सम्बन्ध “मेखलाः' भौर 'वनयाः' इन दोनों के साय दहै रत्नाङ्कूरजाल- 
प्रतिबद्धाः--अङ्कुरक्रिरण । भय से घवबडाकर भागती हुई स्त्रियों का सुन्दर 
वर्णन हे । इसमे आर्या छन्द है !¦ १९ ॥ 

लर्थ--दइपके बाद ( अपनी ) सूड, पैर ओर दातो से, फूल हुई केमलिनी कें 
समान सुन्दर उज्जैन नगरी को रौदने हमरे ( छत्र भिन्न कस हुये ) उस दुष्ट 
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कर-चरण-रदनः पटलनलिनीपिव नगरीमूज्जयिनीमवगाहमानेन समासादितः 
परित्राजकः । तञ्च परिञ्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शीकरः सिक्त्वा दन्तान्तरे क्षिप 
प्रक्ष्य, पुनरपि उदचुष्ट जनेन--'हा परिव्राजको व्यापाद्यत' इत्ति । ) 

वसन्तप्ेना-(ससम्भ्रमम्‌) अहो पमादो, अहो पमादो ! । (अहो प्रमादः । 
अहो प्रमादः । ) 

कण्प्रकः-अलं सम्भमेण । सुणाद दाब अज्ज । तदो विच्द्ष्णवि- 
ण्टूल-सिद्धला-कलावअं उव्वहन्तं दन्त्तरपरिगहिदं परिव्वाजं उव्वहुनततं 
पक्विभ, कण्णउरएण मए-णगहि णहि अज्जआप्‌ अण्ण-पिण्डोवपुद्रण दासेण 
वामचलणेण ज्‌दलेखञं उश्धुसि, उश्धुस्िम तुरिदं भावणादो लोहदण्डं 
गेण्हिभ बमाआरिदोसो दुद्रहुत्थी । (अलं सम्भ्रमेण । श्प्रणोतु तावदार्य। 
ततो विच्छिन्न-विसंष्ट्ल-म्रद्लाकलापम्‌ उद्वहन्तं दन्तान्तरपरिगरृहीतं पव्राजक- 
मुद्रहन्तं तं प्रेक्ष्य, कर्णपूरकेण मया-नहि नहि, आर्याया अन्नपिण्डोपयुष्टेन दासेन, 
वामचरणेन चूतलेखकम्‌ उदुुष्य उदूुष्य, त्वरितमपणात्‌ लौहदण्डं गृहीता, 
भाकारितः स दुष्टद्स्ती 1 ) 


~~~ ~ ~ -----"---------------------------------~-----~-- 


हायी ने बौद्ध संन्यासी को पकड लिया । जिसका दण्ड ओर केमण्डलु (भोजनका 
पात्रविशेष } भिर गयादहै, उसे पानीकी ब्ु्दोंसे संच कर दातोंके बीन 
दबाया हुमा देखकर लोगो ने फिर चिल्लाकर कहा--्ाय | बौद्ध संन्यासी 
माराजार्हाहि।' 

वसन्तसेना--( घबराहट के साथ} अरे ! बड़ा भन हभा, बडा 
अनर्थे हुमा । 

कणेपूरक--घनड़ाने की आवश्यकता नहीं है । भाप सुनिये तो । इसके बाद 
छिन्न भिन्न हिलती इूलती जजञ्जीरो से युक्त, दतोंके बीन में पकडे गये संन्यासी 
को उठाये हुये उस ( दुष्ट मत्त ) हाथी को देखकर गुक्ष कर्णपुरक ने--नहीं नही, 
( एेसा नहीं हो सकता ), आपके अन्नदाना से परिपुष्ट दस सेवक ने जुभा के लेक 
को बारनार कह कर साहस वंधाकर, शघ्र ही दूकान से लोहे की एक छड़ लेकर, 
बायीं मोर चलकर ( पैतरा बदन कर) उस दुष्ट हाथी को ललकारा। 

टीका--दृष्टहस्तिना~विक्षिप्तगजेन, कर-चरण-रदनैः=शुण्डादण्डपाद-दन्तैः, 
फुल्लनलिनीमिव=विकसितकमलिनी मिव, अवगाहम।नेन=विलोडयता, समासादितः 
गृहीतः, परिव्राजकः ननौद्धसंन्यासी, परिश्रष्ट-दण्ड-कूण्डिका-भाजनमू=परिभ्नष्टे 
हस्तात्‌ भूमौ पतिते, दण्डकुण्डिका-भाजने=दण्डः = संन्यासिधारणयोग्यो दण्डः, 
कमण्डलुपात्रञ्च च यस्मात्‌ तमू, शीकरः मुखस्थितजलविन्दुभिः, सिक्त्वा=माद्री- 
हृत्य, दन्तान्तरे=दन्तद्वयस्य मध्ये, क्षिप्तम्‌ =स्थापितम्‌, प्रश्ष्य=विलोक्य, उदुुष्टमु- 
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वसन्तसेना--तदो तदो ? 1 ( ततस्ततः ? ) 
कणंपूरकः--आहणिऊण सरोसं तं हत्थि विक्ष-सेल-सिहरार्भं । 
माआविभो मए सो दन्तन्वरसंखिमो परिब्वाजश्रो ॥ २०॥ 
( आहत्य सरोषं तं हस्तिनं विन्ध्यशंल-शिखराभम्‌ । 
मोचितो मया स॒दन्तान्तरसंस्थितः परित्राजकः । २० ॥ ) 








उच्चैर्घोषितम्‌, व्यावाद्यते-ह्यते । प्रमादः=अनर्थः, अनिष्टः । अलम्‌ सम्श्रमेण- 
न्गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिके" तितृतीया ¦ विच््छिन्नः~ूटितः, अत 
. एव च विसंष्ट्लः=अस्थि टः कम्पमानः, भयु ज्लानाम्‌=बन्धन साधनी भूतलौहभुत्राणाम्‌, 
कलापः-समूहः, यस्य येन वा तम्‌, उदहन्तमू=धारयन्तम्‌, अन्नपिण्डोपपुष्टेन~ 
अन्नसमूहेन उपपष्ट-=परिपालितः, तेन, मया, वामचरणेननवामपाश्वंगमनेन ववाया 


पेतरा बदलकर' इति हन्याम्‌, दयतलेखकम्‌=दयूतकरं साम्प्रतं संन्यासिनम्‌, उद्‌वुभ्य= 
सम्बोध्य, आकाय्यं वा, आकारितः=युद्धा्थंमाहुतः । 


अथं वसंम्तसेना--इस्के बुः ? 

अन्वय --सरोषम्‌, विन्घ्यशंलशिखराचम्‌, तम्‌, हस्तिनम्‌, आहत्य, मया, 
दन्तान्तरसंस्थितः, सः, परिव्राजकः, मोचितः 1 २० ॥ 

श्चब्दार्थ--सरोषम्‌-कोधयुक्त, मत्त, विन्ध्यणेलशिषराभम्‌-विंन्ध्पाचल के 
शिखर के समान विशालकाय, तम्‌=-उम दुष्ट, हस्तिनम्‌ हाथी को, आहत्य =मार 
कर, मथा=तैने, दन्तास्तर-सस्थितःन्दान्तों के बीच फे हुये, सः=उस, परिव्राजकः = 
बौद्ध संन्यासी को, मोचितः.=छृडाया ।। २० ॥। 

अ्थ--कणंपूरक - गुस्सैल (कोधगुक्त), विन्ध्याचल पवत की चोटी के समान 
(विशालकाय ) उस दष्ट हाथीको मारकर मैते उपके दान्तो में फते हुये बौद 
संन्यासी को मक्त करा दिया, जान से बचा लिया॥ २० ॥ 

टीका--सरोषम्‌- सक्रोधम्‌, विन्ध्यलस्य= विन्ध्य पवंतस्य, शिखरस्य=षौलस्य, 
आभा=कान्तिः, आकृतिर्वा यस्य तम्‌, विशालकायमित्ययथेंः, तम्‌ पूर्वोक्तं दुष्टमुः; 


गजम्‌ = हस्तिनम्‌, आहत्य = प्रहत्य, मया कर्णपूरकेण, दन्तान्तरे=दत्तयो्मध्ये 
संस्थितः परिगृहीतः, परिव्राजकः बौद्धसंन्यासी, मोचितः मुक्ति प्रापितः} अत्र 


केचित्‌ “सरोषम्‌ आहत्य इति क्रियाविशेषणं स्वीकूवेन्ति । आत्रार्यायाः भेदः 
गीतिः वृत्तम्‌ \\२०।। 


विमर्शा--सरोषम्‌--इसे हाथी का विशेषण माना जातादहै। किन्तु कुछ 


व्याख्याकासों ने सरोषम्‌ आहृत्यः कोधपूर्वंक प्रहार करके-इस प्रकार क्रियाविशेषणं 


मानादहै\ दोनों सम्भव । मोचितः-^^ मुच्‌ + णिच्‌ +क्त इसमे आर्या छन्द का 
एक भेद गीति टै । इसका लक्षण-- 


आ्य-पूर्वादधंसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हसते । 
छन्दोविदस्तदानीं गीति तासमृतवाणि भाषन्ते 11 २० ॥ 
१२म्‌० 
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वसन्तसेना-सुटट्‌ दे किदं । तदो तदो ? । (सुष्टु स्वया कृतम्‌ । ततस्ततः?) 

कणं फुरकः-तदो अज्जए । "साहु रे कण्णऊरम ! साहु" त्ति एत्ति अमेतत 
भरणन्ती, विसम-भर-क्कन्ता विथ णावा एक्कदो पर्हत्था सअला उज्जदणौ 
आसि । तदो अज्जए ! एक्केण सुण्णाइ्‌ आहरणट्‌ठाणाइ परामसिञ, उदं 
पेविखञ, दीं णीससिभ, अञं पावारभो मम उवरि व्िखत्तो ।॥ (तत 
आये! साध रे कणपूरक ! साधु" इत्येतावन्मात्रं भणन्ती विषमभराक्रान्ता 
इव नौः एकतः परस्ता सकला उज्जयिनी आसीत्‌ । तत्त म्यं ! एकेन शून्यानि 
माभरणस्थानानि परामृश्य, ऊध्वं प्रक्ष्य, दीघं निःश्वस्य, . अयं प्रवारकः ममो. 
परि उत्क्षिप्तः । ) 

वसन्तसेना--कण्णऊरञ ! जाणीहि दाव, कि एसो जादीकुसुमवासिदो 


पावारभो ण वेत्ति । ( कर्णपूरक ! जानीहि तावत्‌, किमेष जातीकूसुमवासितः 
प्रावार्को न वेति । 


कणेपूरकः--अज्जए ! मदगन्घेण सुदट्र्‌ तं गन्धं ण जाणामि । ( में! 
मदग.घेन सुष्टु तं गन्धे न जानामि |) 
वसन्तसेना--णामंपि दाव पेक्ख । ( नामापि तावत्‌ प्रेक्षस्व) 


अथं--वसन्तसेना---तुमने बहुत अस्छा या । इसके बाद? 
कणेपूरक-इसके बाद आयं ! "वाह रे कर्णपूरक । वाहु" केवला इतना कहती 
इई ( चिल्ल।ती हुई ), बहुत अधिक बोज्ञ से एकं ओर दनी हुई नाव के समान, 
सारी उज्जैन नगरी एकं जोर क्लुक पड़ी=एकत्रित हौ गयी । उसके बाद, भयं] 
क्रिसी एक व्यक्ति ने अपने शरुन्य आभरण-स्थानों (अंगों) को स्पशं करके, उपर 
की ओर देखकर, लम्बी सांस लेकर यह्‌ उत्तरीय ( इपदट़्ा ) मेरे ऊपर फेक दिया । 
वसन्तसेना--कर्णपूरक ! देखो क्या यहु उत्तरीय चमेली के फलोंकी 
खशतरू से सुगन्धित है भयका नहीं ? 
कर्णेपूरक--भायं ! ( हाथीके) मद की गन्धके कारण उस गन्धको 
( चमेली की गन्धको ) ठीकसे नहीं सूंषघपारहाहूं। 
टीका--साधुचप्रशंसनीयम्‌, भणन्ती = कथयन्ती, विषमभरेण=अत्यधिक- 
भारेण, आक्रान्तान्युक्ता, नौः=नौका, सकला=सम्पूर्णा, एकतः=एकस्यां दिशि, 
पयस्ता=आनता, एकत्रितेति च, शून्यानिन=आशरूषणरहितानि, माभरभ-स्थानानि= 
अलङ्काराणां स्थानानि=अवयवानु, परामृश्यसंस्पृश्य, प्रक्ष्य=विलोक्य, निःखस्य= 
निःए्वासं गृहीत्वा, प्रावारकः = उत्तरीयम्‌, उक््िप्तः = समर्पितः, जातीक्रुसुम- 


वासितः =जाती-कुसुमगन्धयुक्तः, मदगन्धेन = आहतहुस्ति-मदजल-गन्धेन, तं गन्धम्‌ = 
जातीकुसुमसौरम्‌, जानामि=अनुभवामि । 


अर्थ--वसन्तपेना--तो नाम ही देखो । 
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कणंपुरकः-इमं णाम, अज्ज एञ्व वाअएदूं । (इदं नाम, आयव वाचयतु ।) 
(इति प्रावारकमुपनंयति ।) 

व सन्तसेना--अञ्जचाख्दत्तस्स । ( आर्य॑चारुदत्तस्य \ ) ( इति वाचयित्वा 
सस्पृहं गृहीत्वा प्राबुणोति । ) 

चेटी--कण्णऊरअ ! सोहइ अज्जमाए पावारो । ( कर्णपुरक ! शोभते 
मा्ययाः प्रवारकः । ) 


कर्णपूरकः--आं सोहइ, अज्जआए पावारओ । ( आम्‌, शोभते लार्यायाः 
प्रावारकः ¦ } 

वसन्तसेना--कण्णऊरञअ ! इदं दे पारितोसिअं ( कणेपूरक ! इदंते 
सरितोषिकम्‌ 1 } ( इत्याभरणं प्रयच्छति । ) 

कणेपूरकः--( शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य च ) संपदं सुट्‌ढ्‌ सोहई अज्जमाए 
पावारओ । ( साम्प्रतं सुष्टु शोभते आर्यायाः प्रावारकः 1 ) 

व सन्तसेना--कण्णऊरअ ! एदाए वेलाए कहि अज्जचारुदत्तो ? ! ( कणं- 
पूरक ! एतस्यां वेलायां कस्मिन्नायं चारुदत्तः ? ) 

१ 


कणंपूरकः--एदेण ज्जेव मग्गेण पवृत्तो गन्तुं । ( एतेनैव मागण अवृत्तौ 
गन्तु गेहम्‌ ¦ ) 

व षन्तसेना--हञ्ञे ! उवरिदणं भलिन्दअं आरुहिं अज्जचाख्दत्तं 
पेवखेहय । ( हञ्जे ! उपरितनमलिन्दकमारुह्य आयेचारदत्ं परेक्षामहे \ } 





कणेप्‌रक--यह नाम, भार्या ही पठं । ( यह कह्‌ कर उत्तरीय दे देता है । ) 

बसन्तसेना--आयं चारुदत्त का (नामदहै)। ( यह पढूकर लालसापूवंक 
लेकर ओद लेती दहै ।) - 

चेटी--कर्णपूरक ! यह इषा आर्या पर अच्छा लग रहा है । 

कर्णप्‌रक--्हा, आर्या पर बहुत अच्छा लग रह्‌ हं । 

वसन्तसेना--कर्णपूरक ! यह्‌ तुम्हारा पुरस्कार ह। 

( यह्‌ कहकर आभूषण देती है । ) 

कर्णपुरक--( विनीतशिर से लेकर प्रणाम करके ) अव आर्याके शरीर पर 
म्यह उपदु बहुत ही अच्छा लग रहार, 

वसन्तसेना--कर्णपूरक ! इस समय आयं चारुदत्त कर्हा होगे ? 

कर्णपूरक--दसी रस्तेसेषर जारे है। 

वसन्ततेना--दासी ! ऊपर बाली छन पर चढ़ कर आयं चारुदत्त क 
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( इति निष्क्रान्ताः स्वं । ) 
।। इति चूतकरसंवाहको नाम द्वितीयोःड्भुः ॥ 


-: ° :- 








दशन करं । 
( दस प्रकार सभी पात्र निकल जातेदहैँ। ) 
।। इस प्रकार चयुतकर संवाहक नाम वाला दूसरा अंक समाप्त हुभा ५ 


टीका--गरेक्षस्व = पश्य, उपनयति = समर्पयति, प्रावारकः = उत्तरीयम्‌, 
्रावृणोति आच्छादयति, शिरसा~अवनतमस्तकेन, कस्मिन्‌=कत्र, मालिन्दकम= 
प्रघाणम्‌, श्रघाणप्रघणासिन्दा वहिररप्रकोष्ठके' अमरकोषः २।११ इत्यमरः । 

विमशं--नामापि-~नाम भी) सस्पृहुमू--बहुत उत्सुकता के साय। 
प्रावृणोति--प्र + भाङ्‌ +- बृ लट्‌ प्र. षु. ए. व. । आलिन्दकम्‌ --मकानके 
उपरो कमरे को अलिन्द कहा जाता है । प्रक्षामहे--प्र + 4८ ईक्ष +-लट्‌ 
प्र. पु. व. व. । | 


॥ जय-शङ्धुरलाल-त्रिपाहिविरचित भाववोधिनी-व्यार्या में मृच्छकटिक 
का द्वितीय अङ्कु समाप्त हुआ ॥ 


५ कै # छ 
0 
० भिज 


तृतीयोऽड्‌ः 
( ततः प्रविशति चेटः । | 
चैटः--गुजणे क्व्‌ भिच्चाण्कम्पॐे गामिषए णिद्धणङे वि शोदि। 
पिक्ञुणे उण दव्वगत्विदे दुत्कने कलु पलिणामदानुणे ॥ '॥ 
( सुजनः बल्‌ भृत्यानुकम्पकः स्वामी निद्धेनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पुन्रेव्यगवितो दुष्करः बलु परिणामदास्णः ।। १ ॥ 


( इसके बाद चेट=वधेमानक प्रवेश करता दै 1 ) 

अन्वयः--सुजनः, भूत्यानुकम्पकः, निधनकः, अपि, स्वामी, णोभते, खलु, 
पुनः द्रव्यगवितः, परिणामदाषूणः, पिशुनः, दष्करः, खलु ॥ १ ॥\ 

शब्दाथेः--सुजनः=सज्जनः, भृत्यानुकम्पकः = नौकरी पर अनुकम्पा रने 
वाला, निधंनकः= निधन भी, स्वामी=मालिक, शोभते खलु=निश्चित हूप से अच्छा 
लगता है । पुनः=किन्तु, द्रग्यगवितःन्धन के गवे भरा हुभा' परिणामदारणः-- 
अन्त मे कष्टकारक, भयानक, पिशुनः चदुष्ट, दुष्करः=बहुत कष्ट से सेवा करे 
योग्य है, खलु=निश्चित । !? ॥ 

अर्थं चेट--एज्जन, नौकर पर अनुकम्पा करे वाला, तिधेन भी मालिक 
शोभा प्राप्तकरताद्र। किन्तु धमके गवे से मत्त, अन्तम कष्टकारक, दुष्ट 
स्वामी, बहृत दुःख से सेवा के योग्य होता है । अर्थात्‌ दुष्ट की सेवा करनी 
क्ठ्निहै।) १॥ 

टीका--पुजनः = सज्जनः, भृव्यानुकम्पकः = किङ्कारानुप्राहकःः निधंनकः= 
दरिद्रः, अपि, अपिना धनवतः समुच्वयः, स्वामीच=जधिपतिः, शोभते खलु=-राजते, 
यद्वा सर्वेभ्यः रोचते । पुनः=किन्तु, द्रव्यगवितः=व नादिना प्रमत्तः परिणाम- 
दारुणः-परिणामि=कायंसिद्धयन्ते, दारुणः भयङ्करः, पि शुनःतदुजंनः "पिशुनो दुर्जनः 
वलः इत्यमरः, स्वामी, दुष्करः = दुःखेन सेवायोग्यः, खलु निश्चयेन । एवन्च 
निधेनत्वेऽपि भृव्यानूकम्पकम्पक्रत्वात्‌ चारुदत्त एव श्रियः । धनादियुतोपि दुष्टः 
शकारो न प्रिय इति भावः। अत्र विशेषस्य प्रस्तुतस्य चारुदत्तस्य प्रततीतेरभ्रस्तुत- 
प्रशंसालङ्कारः । एकव परस्परविरुढयोः सन्धानात्‌ विषमालङ्कारष्च । वंतालीयं 
छन्दः । लक्षणन्तु - 

पड्विपमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः । 
न्‌ समाऽत्र परधरिता कला व॑तालीयेऽन्ते रलौ गुरः ॥१।। 
विभक्ष--दइस अंक मरे चारुदत्त के सेवक वधंमातककाप्रवेशहोतादै) गो 
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अविञ (पि च )-- 
अङ्श-पलक्क्र -वलद्‌दे ण शार्गिक वासिदु 
अण्ण-कलत्त-पशत्तण शक्कर वालिदु । 
जूद-पल्ञत्त-मणुहरो ण शक्कर वालिदू 
जे वि शहाविअदोशे ण शकक वालिदु ।।२॥ 
( सस्य-लम्पट-वलीवर्हौ न एकयो वारथितु- 
मल्य-कलत्र-प्रसक्तो न णक्यो वारयितुम्‌, 





चारुदत्त के निधन दहो जाने पर भी उप्षके गणो कै कारण उपीकी सेवा करना अच्छा 
समक्षता हैँ । उसे छोडकर दुष्ट शकार आदिकी सेवामें जाना वहु हितकर 
नहीं मानता है । इससे चारुदत्त की भृत्य-प्रियता स्पष्ट होती है । भृत्यानुकम्पकः- 
भृत्यानाम्‌ अनु + ५^कम्म्‌ + ण्वृल्‌=अक । निधनकः- -स्वाथं मे 'क' प्रत्यय दहै। 
पिशुनः--पिशुनो दुजंनः खलः-अमरकोष (३.१.४३) के आधार पर~दुजन । दष्करः- 
दुः + 4८ + खल्‌=अ, “ईषद्द्‌ःसुषु छच्छाकृच्छाथषु खल्‌” ( पा. सू. ३।३।१२६ ) 
यर्हा अहं अ्थंदहै। दुखसे करने योग्य । तात्पयंदटै -दु-खसे प्रसन्न करनेया 
सेवा करने योग्य । यह प्रस्तुत चारुदत्त की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा 
लकार है । भौर वैतालीष छन्द है । लक्षण टीकामें देखे ।। ? ॥ 
अन्वयः--सस्य-लम्पट-बलीवदंः, वारयितुम्‌, न, शक्यः, अन्यकलत्रप्रसक्तः, 
( जनः; ); वारयितुम्‌, न, शक्यः, दूतप्रसक्त-मनुष्यः, वारयितुमु, न, शक्यः, यः 
मपि, स्वाभाविकदोषः, ( सः ), वारयितुम्‌, न शक्यः ।। २॥ 
शब्दाथ--सस्य-लम्पट-बलीवदैः = हरा धाने (खाने) का लालची वैल 
( साँड़ ), वारयितुम्‌=रोकंना, नन्नही, शक्यः=सम्मव दै, अन्य-कलत्र-प्रसक्तः= 
दूसरे की स्तव्यो मे जासक्तन्ग्रेम करने वाला मनुष्य, वारयितुमु=रोकना, नन्ही 
शक्यः=सम्भव है, दृत-प्रसक्त-मनुष्यः = जु खेलनेमें लगा रहने वाला भादमीः 
वारयितुम्‌ =रोकना, न=नही, शक्यः=सम्भव है, यः अपिन्जो भी, स्वाभाविक- 


दोषभ्=स्वाभाविकनैसगिक अवगुण है, वह, वारयितुम्‌ रोकना, न=नरीं, शक्यः= 
सम्भव है।।२॥ 


अ्थ--ओौर भी-- 


हरे हरे धान ( खाने ) का लालची बल=सड (वहां जाने से) रोकना सम्भव 
नहीं है, दूसरे कौ स्वियों मे फसा हुभा अर्थात्‌ उनसे प्रेम करने वाला मनुष्य रोका 
नहीं जा सकता । जुभा खेलने की आदत वाला मनुष्य रोका नहीं जा सकता । 
ओरभी जो स्वाभाविकं दुर्गुण होता दहै उसे छोड़ पाना कठिन है।। २॥ 

टीका--सस्य-लम्पट-बलीवर्दः=सस्यानाम्‌=हरितघान्यानाम्‌ , भक्षणे, लम्पटः 


तृतीयोऽङ्कः १८३ 


दय॒त-प्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयितुं 
योऽपि स्वाभाविकदोषो न शक्यो वारयितुम्‌ \\२॥ 
कावि वेला अज्जचारदत्तष्य गन्धव्वं शुणिदुं गदद्श । अदिक्कमदि अदढल- 
णी, अज्ज वि ण आअच्छदि ता जाव वाहिल-द्‌आलशालाए गदृज 


शविश्डां । (कापि वेला आयै-चारुदत्तस्य गान्धर्व्वं श्रोत्‌, गतस्य । अतिक्रामति 
अदधेरजनी, अद्ापि नागच्छति । तद्यावत्‌ बहिर्ारशालायां गत्वा स्वप्स्यामि । ) 


( इति तथा करोति । ) 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदूषकश्च \ ) 
चारुदत्तः--अहो अहो ! साधु, साघु रेभिलेन गौतम्‌ । वीणा हि नाम 
असमृद्रोत्यितं रत्नम्‌ । कुतः-- 
उत्कण्ठितस्य हूदयानुगणा वयस्या 
सङ्कनके चिरयति प्रवरो विनोदः 


0 
प्रसक्तः, लोलुपः वा, बली वद॑ः=वृषभः, वारयितुमू=अवरोद्धुमु, ननैव, शक्यः, अन्य- 
कलवधसक्तः =पर-स्त्री-प्रेमासक्तः, वारयितुमूनपृथक्‌ कतु न, शक्यः, दयूते=चयूत- 
क्रीडायाम्‌, प्रसक्तः=अनुरुक्तः, मनृुष्यः=पुरुषः, वारथितुम्‌=विरक्तीकतु म्‌, न शक्यः, 
यो कश्चनापि स्वाभाविकः = प्रकृनिसिद्धः, दोषः = दुगूणः, अस्ति, सः, ननैव, 


वारयितुम्‌ निवारयितुम्‌, शक्यः । अवरं चेटः चारुूदत्तस्थातिदधालुतामविचारितदानित्वं 
च दोषत्वेनाद्खीकरोति । अत एव चारुदत्तस्य दुःखमिति तस्य भावः! अत्रा- 
प्रस्तुतप्रशंसानामकोऽल ङ्कारः, शक्वरी जातिः वृत्तम्‌ ।२। 


विसर्शः--इस श्लोकं में चेट चारुदत्त की अतिशय करुणाशीलता ओौर दान- 
शीलताको स्वाभाविक दोष मानताहै! अतः श्लोकर्वाणत अन्य रोष जिस 
भकार नहीं छोड जा सकते उसी प्रकार दानप्रवृत्ति भी छोडनो असम्भव है । इसके 


भतिरिक्त शकार की परस्ती-लोलृषता तथा सम्बाहुक आदि कौ चयूतप्रियता भी 
अपरित्याज्य है ¦ यहां स्वाभाविक दोषसामान्यके कथन के द्वारा प्रस्तुत चारुदत्त 


की दानप्रियता कौ प्रतीति कराई गई है । अतः अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार ओौर शक्वरी 
जाति छन्द है ।। २॥।। 


अथे--गाना सुनने के लिये गये हुये चारुदत्त.को कितनी देरहो चुकीदहै। 


माधी से अधिक रति बीतचूकीदहै। अीतक नदींअयेरहँ। तो तब तक बाहुर 
दरवाजे वाले कमरेमे सोता ह ( सोञंगा )) 


( इस प्रकार वंसादही करता है । ) 
( इसके बाद चारुदत्त ओर विदूषकं प्रवेश करते हैँ । ) 
अन्वयः--( वीणा-इति गद्यस्थेन सम्बन्धः ) उक्कण्ठितस्य, हृदयानुगुणा, 


वयस्या, सदहूकेतकरे, चिरयत्ति, ( सति ), प्रवरः, विनोदः, विरहातुराणाम्‌, प्रियतमा, 
संस्थापना, रक्तस्य, रागवरिवृंद्धकृरः, प्रमोदः ( अस्ति) +३॥ 
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संस्थापना प्रियतमा विरहातुराणां 
रक्तस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोदः '२॥ 


पि 1 








नममक 

शम्दाथं--( वीणा नामक वाद्य ) उत्कण्ठितस्य~वियोग से विकल व्यक्ति 
की, हृदयानुगुणा=हूदय से चाही गर, वयस्या~प्रिय साथी है, सड केतके= (निरत 
स्थान गौर समय पर मिलने का ) संकेत करने वाले के, चिरयति सतिनदैर कसे 
पर, ( समय वितानेके लिये), प्रवरः=सक्से अच्छा, विनोदः=मनोरंजन (का 
साधन ) है, विरहातुराणाम्‌न~प्रेयसी के वियोग से व्याकुल व्यक्तियों की, प्रियतमा 
सबसे प्रिय, संस्थापना=सहानुभूति दिखाने वाली, है, रक्तस्य~प्रेमी व्यक्ति के, राग- 
परिबुद्धकरःन्परस्पर प्रेम को बढाने वाला, प्रमोदःन्मनोरञ्जन का साधन है ।॥२॥ 

म्थ--चारुदत्त-वाह्‌ ! वाहु ! बहुत अच्छा, बहुत भमच्छा, रेभिल ने गाया। 
क्योकि वीणा असमुद्रोत्थित ( समद्रसेन निकलने वाला ) रल है । क्योकि-- 
( ष्लोकाथ-- ) विरह से विकल की मनपसन्द सीद, ( करिसी निरत 
स्थान एवं समय पर मिलने का संकेत करने वाले प्रेमीके देर करने पर सबसे 
अच्छा मनोरञ्जनका साधन है । प्रियत्तमाके ( मरणादिजन्य ) वियोग से पीडित 


भ्यक्ति की सबसे अधिक सहानुभूति दिखाने वाली है। प्रेमी के ( परस्पर) प्रेम 
को बृठाने वाला, प्रमोद (का साधन) है।। ३॥ 


टीका---वीणा~तन्नामकं बाद्ययन्तरम्‌, असमुद्रोत्थितम्‌ = सागराद्‌ अप्रादुभूतम्‌, 
रल्नम्‌-दति गद्स्थेनान्वयः काये: । उक्तण्ठितस्य=वि रहोत्सुकस्य जनस्य, हूदयान्‌- 
गुणाच=हुदयानुरूपा, वयस्या=सखिस्वरूपा, सङ केतकेन्निर्चितदेशे काले च सङ्कमाय 
दत्तस केते, प्रिये, चिरयति = विलम्बं कुवंति सति, प्रवरः = प्रकृष्टः, विनोदः= 
विनोदसाधनम्‌, विरहातुराणामू=प्रियादिवियोगेन पीडितानाम्‌, प्रियतमा~अ्यन्तेष्टा, 
सस्थापना~शरीरस्वास्थ्यकरणम्‌, मनसः माण्वासो वा, धैयेदायिनीत्ति यावत्‌, 
रक्तस्यन्अनुरक्तस्यः रागपरिबुद्धकेरः=परस्परानुरागस्य प्रवद्धेकः, प्रमोदः~प्रमोद- 
साधनम्‌ । भत्र वीणायाः वयस्यत्वा्नेकधोस्लेखादुस्लेाल ङ्कारः, विनोदप्रमोद- 


रूपयोः कार्ययोः वीणारूपकारणस्य चाभेदवणेनाद्‌ हेतुश्चाल ङ्कारः । वसन्ततिलकं 
वत्तम्‌ । ३ ।। 


विमक्षः--गान्धवेम्‌--संगीत, देवलोक के गायको को गन्धं कहा जाता है । 
उन्हींके नाम पर हसे गान्धवं विद्या मथवा मान्धवं शास्त्र कहा जाताहै। 


भसमुद्रोत्थितं रत्नम्‌- समुद्र से निम्न १४ रत्न निकले थे परन्तु वीणा इनसे भी 
बठक्ररहै। 


लक्ष्मीः, कौस्तुभपारिजातक-सुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमाः, 
गावः, कामदुधाः, सुरेश्वरगजो रभ्भादिदेवाङ्खनाः । 


तृतीयोऽद्धः १८५ 


विदूषकः--भो ! एहि, गेहं गच्छेम्हु । ८ भो एहि, गेहं गच्छामः । ) 

चासदत्तः--अहो ! सुष्ट्‌ भावरेभिलेन गोतम्‌ । 

विदूषकः-मम दाव दुवेहं ज्जेव हस्सं जादि, इत्थिजए सक्कं 
पठस्तीए मणस्त्ेण अ कालीं गाअन्तेण । इत्थि दाव सक्कञं पठन्ती, 
दिण्णणव णस्सा विभ गिट्ढो, अहिभं सुसुभआाअदि । मणुर्सौ वि काअलीं 
गाअन्तो स॒क्ख-सूमणो-दाम-वेटिठ्दो वृड्ढपुरोहिदो विभ मन्तं जवन तो, 
दिदं मे ण रोअदि! (मम वावत्‌ द्वाभ्यामेव हास्यं जायते; स्तिया संसृत पठन्त्या' 
मनुष्येण च काकलीँ गायता । स्वरी तावत्‌ संस्कृतं पठन्ती, दत्तनव-नास्या इव गृष्टिः 
अधिकं सुसुशब्दं करोति, मनुष्योऽपि काकली गायन्‌ णुष्क-सुमनो-दाम-वेष्ट्तो 
बृद्धपुरोहित इव मन्त्रं जपनु वुढंमेन रोचते \ ) 

अश्वः सप्तमुखो, विष, हरधनुः, णह्कोऽपरतं चाम्बुधेः, 
रत्नानीह चतुदंश प्रतिदिनं कुय्‌. : सदा मरङ्खलम्‌ ॥1 

उत्कण्ठितस्य - उत्कण्ठा सञ्जाता अस्प-इस अथं मे इतच्‌ प्रत्यय होता है । 
-सङ्कोतके-षद्धः तयति इति सद्धु तकः, तस्मिन्‌ । चविरयति--शतृप्रत्ययान्त सप्तमी 
एकवचन । संस्थापना--सम्‌ + 4८ स्था + पुक्‌ + णिच्‌ + त्युट्‌=अन ~+ टप्‌ । यहा 
एक वीणा का अनेकरूप से उल्लेख है अतः उल्लेख अलङ्कार अभैर विनोद एवं 
-परमोदरूपी कार्यो का वीणारूपी कारण के साथ अभेद प्रतिपादित होनेसे दहेतु 
अलंकार है । वसन्ततिलका छन्द दहै ।। ३ ॥ 

अर्थ--विदूषक--श्नी मान्‌ जौ ! माये, घर चलं । 

च्‌ासुदत्त-- वाह्‌ ! विद्वान्‌ रेभिल ने बहुत अच्छा गाया । 

विदूषक--मृक्ञे तो उन दोनो हंसी आती है-- संस्कृत पदती हई 
स्त्रीसे अर महीन मीठी भआवाजसे गाति हुये परुषसे। कगोकि संस्कृत पठने 
वाली स्त्री, नई नई छदी नाक्वाली एक ही वार व्याईद्‌ ई गायके समान 
अधिक सूमसू ( शब्द ) करती है) मौर मह्ीन~घीमी आवाज निकानता हंजा पुरुषः 
सूखे फलो की माला पहने हुये बृढ पुरोहित के समान मन्त्र जपता हुभा, सुञ्ञ 
अधिक अच्छा नहीं लगताहै। 

लेका---भावःविद्वान्‌, संगीतज्ञः, काकलीम्‌ क्ष्मं मधुरं च ध्वनिम्‌, द॑त्ता= 
{निचेणिता, नवान्नवीना, नसः इयम्‌ =नस्या=नासिकाछिद्ररज्जुः यस्यै सा, गृष्टिः 
सकृत्‌ प्रसूता; शुष्कम्‌ शुष्कता प्राप्तम्‌, "यत्‌ सुमनसामूचपष्पाणाम्‌, दाममाल्यम्‌, 
तेन वेष्टितः=सञ्जितः, दृढम्‌-अधिकम्‌ । 
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चारुदत्तः--वयस्य ! सष्ठ खल्वद्य गीतं भाव-रेभिलेन। नच भवान्‌ 
परितुष्टः ? | 
रक्तञ्च नाम मधुरन्च सम स्फुटश्च 
भावान्वितश्व ललित भनोहुरश्व । 
कि वा प्रशञस्तवचनेबेहुभिर्मदुक्ते- 


रन्तहिता यदि भवेद्टनितेति मन्ये | ४॥ 
क 


जन्वयः--( गीतम्‌ ) नाम, रक्तमु, च, मधुरम्‌, च, समम्‌, च, स्पुटम्‌, च, 
भावान्वितम्‌, च, ललितम्‌, च, मनोहरम्‌, च, ( मासीत्‌ ), वा, मदुक्तीः, बहुभिः, 
परशस्तवचनेः, किम्‌ ? यदि, वनिता, अरन्तहिता, भवेत्‌, इति, मन्ये । ४ ॥ 

राब्दाथः--( गीतमु-गीत ), नाम=निश्चय ही, रक्तम्‌ =रागपूर्ण, च~=भौर, 
मधुरम्‌=मीठा, चनओौर, समम्‌=( स्वर एवं लयमें ) समान रूप वाला, चन्भौर 
स्फ़टम्‌ स्पष्ट, चन=भौर, भावान्वितम्‌=भावों से युक्त, च=भौर, ललितम्‌=ललित, 
च=भोर, मनोहरम्‌ मन को अच्छा लगने वाला, ( मासीत्‌=था ), वा=अथव, 
मदुक्तं -= मुज्ञ चारुदत्त के "द्वारा कहे गये, बहु भिः=वहुत से, प्रशस्तिवचनैः=प्रशसा- 
परकवाक्यो से, किम्‌त्क्या ( अर्थात्‌ व्यथं है), यदि-सम्भवतः, वनिता=स्त्री, 

अन्तहिता=छिपी हई, भवेत्‌=हो, इति =देसा, मन्येय मानता ह ।॥४॥। 


मर्थ--चादद्ता- भित्र ! रेभिल महानुभाव ने आज बहुत अच्छा गाया। 
फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा ? .. 


( वह रेभिलका गाना), राण्ते से पूणे, ( सुननेमें ) मीठा लगने वाला, 
( स्वर भौर लय की ) समता वाला, स्पष्ट, भावपूर्ण, ललित ओौर मन को हरण 
करने वाला था, अथवा मेरी प्रशंसापरक बातोंसे क्या लाभ? मृक्षे तोरा 
लगता है क्ति ( उस रेभिलके भीतर) मानों स्त्री छिपी १ हौ । ( अर्थात्‌. वह्‌ 


रेभिल बाहुरसे पूरुष प्रतीत होता है परन्तु उसके गाने से वहस्त्रीकी भाँति 
प्रतीत हो रहा था )।) ४॥ 


टीका--गीतमु--गयस्थमिदं पदं सवंत योजनीयम्‌ । नाम~निश्चयवाचकम- 
न्ययपदमिदम्‌ । रक्तमु=विविधरागपरिपूर्णम्‌, मधुरमू=कर्णप्रियम्‌, समम्‌ =स्वर-ताल- 
समिज्ञस्ययृतम्‌, स्फुटमु-स्पष्टम्‌, भावान्विमू=रत्यास्पदम्‌, विविधभावसंवलितम्‌, 
ललितम्‌ =लालित्यधरमंविशिष्टम्‌, चनतथा, मनोहरम्‌ =चित्ताकषेकम्‌, असीत्‌, 
इति शेषः । अत्रानेकचकाराणां प्रयोगोऽनावश्यकः । वा~अथवा, मदुक्तः=मया 
कथितः, बहुभिःविपु्तैः, प्रशस्तवचनः=प्रशंसावाक्यैः, किम्‌ प्रयोजनम्‌ ? न किम- 
पीत्ययं, यदि=सम्भवतः, वनितानस्वरी, अन्त हिता=अप्रकटरूपेण स्थिता, भवेत्‌ 
स्यात्‌, इति=इत्थम्‌, मन्ये=तकंयामि । अयं रेभिलो बाह्यरूपेण पुरुषः द््यमानोपि 
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नपि च- 
तं तस्य स्वरसंक्रमं मृदुगिरः रिलष्ट्ञ्च तन्त्रीस्वनं 
वर्णानामपि मृनच्ुनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम्‌, 
हेला संयमितं पनरच ललितं रागाद्‌ द्विरूच्चारितं 
यत्छत्य विरतेऽपि गौोतसमये गच्छामि श्युण्वल्लिवे । ५॥। 


गीतवे विष्येणास्मिन्‌ स्त्रीत्वं प्रच्छन्नरूपेण वतेते इति तकेयामीति भावः । अतरोसरे्ना- 
लंकारः वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।} ४॥ 


विमर---इस श्लोक मे सङ्खीतशास्व के कई पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त है 
तत्र रक्तं नाम वेणुवीणास्वराणामेकीभावे रक्तमित्युच्यते! मधुरं नाम स्वर 
भावोपनीतललित-पदाक्षर-गुण-समृद्धम्‌ । व्यक्तं नाम पदपदाथं-विकासगमलोप- 
कृत्तद्धित ` ` विभक्त्यथं -वचनानां सम्ययुपपादनम्‌ । ( नारदशिक्षा--कलि द्वारा 
टिप्पणी मे उद्धत 1 ) इसके असार-वाद्य स्वरों का पूर्णतया मेल होना “रक्त 
कहा जाता है । 'मधुर"स्वर तथा भावके अनुकूल ललित पदों तथा वर्णो का 
प्रयोग, "व्यक्त'=स्फुट-इसका अथे है--व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धता \ "मन्ये" "यदि" के 
प्रयोग से उ्परक्षा अलंकार है । वसन्ततिलका छन्द है ।। ४॥ 


अन्वयः-~-सत्परम्‌ ( अस्ति ), यत्‌, गीतस्मये, विरते, अपि, मृदुगिरः, तस्य, 
वर्णानाम्‌, मूच्छंनान्तरगतम्‌, अपि, तारम्‌, विरामे, मृदून्‌, पुनः, हेलासंयमितमु 
रागाद्‌ द्विरुच्चारितम्‌, ललितम्‌, च. तम्‌, स्वरसंक्रमम्‌, श्लिष्टम्‌, तन्त्रीस्वनम्‌, च, 
भ्युष्वेन्‌, इव { अहम्‌ गच्छामि) ।। ५॥] 

शब्दाथं--सत्यम्‌=सच है, यत्‌=कि, गी तसमये=गाने का समय, विरते अपि= 
बीत जने पर भौ, मृद्गिरः=मधुर आवाज वाले, तस्य=उस रेभिल के, वर्णानाम्‌ 
अक्षरों की, मूच्छनान्तरगतम्‌=मूच्छना (स्वरोका क्रमसे आरोह तथा अवरोह) 
के मध्य मे, अपि=भी, तारम्‌=अत्यधिक ऊचा, विरामे=सूकने पर, मृदुम्‌-मधुर, 
मीठा, पुनः चनओर फिर, हैलासंयमितम्‌=राग के आरोह मावरोह्‌ के अनौचित्य 
मे नियमित अर्थात्‌ भनौचित्यरहित, रागादु=रागविशेष के कारण, द्विरूच्चारितम्‌= 
दो बार उच्चारण किये गये, गौर, ललितम्‌ लित, तम्‌=अनुभूत उप्त, स्वरसद्‌- 
कमम्‌=निषाद आदि स्वरों के आरोह्‌-जवरोह्‌-क्रम को, च=ओर, श्िलिष्टमु=मिले 


हये, तन्तरीस्वनमून्वीणा के शब्द को, श्युण्वनु=सुनता हभ, इव=सा, गच्छामि= 
जारहाह।। ५।। 


अ्थे--ओर भी-- 
सच हैकिगानेका समय वीत जाने पर भी, (मघुर आवाज वाले उस्र रेभिल 
के अक्षरो की मूर्छेनाके मध्यमे भी अत्यधिक ऊचा भौर रुकने पर मधुर, फिर 


यय मृच्छकटिकम्‌ 





भरोहु-अवरोह्‌ के अनौचित्यसे ` मसहनमवरोह के घनौचित्य से रदित, रागविग्ेष के कारण दो गर्‌ उ 
करिये गये भौर लालित्ययुक्त, उस ( पहले सुनै गये ) निषाद आदि स्वरौ! 
भारोहु-अवरोहु-कम को ओर उसमे भिली हई वीणा की आवाज को सुनता हभ 
साजारहाहुं)) ५॥ 


टीका--सव्यम्‌=तथ्यम्‌ अस्ति, यत्‌, गीतसमथे=गायनकाले, वि रते=समापे। 
अपि, मृदुभिरः=मधुरवाचः, तस्यन्रेभिलस्य, वर्णानामुन=गानाक्षराणाम्‌, मूच्छ, 
न्तरगतम्‌ मुच्छना वु - 
क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ । 
सा मूच्छत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ $ 
अथवा - यथा कुटुम्बिनः सवं एकीभूता भवन्ति, तथा स्वराणां सन्दोह मूच्छ 


मित्यमिधीयते" इति पृथ्वीधरः । एवच्च स्वराणामारोहावरोहकमः मूच्छेना, तस्याः 
अन्तरगत्तमु = मध्ये विद्यमानम्‌, अपि, तारम्‌ = उच्चैः, विरामेअवसने, मृद्‌ ' 
कोमलमु, मन्दमिति भावः, पुनःन=तदनन्तरम्‌, हेलासंयमितम्‌=देला=रागस्यारेह- 


वरोहयोरनौचित्यम्‌, तत्र॒ नियमितमुसंयमितम्‌, रागात्‌=रागविशेषात्‌, दिरुच्वा- 


रितम्‌ द्विरुक्तम्‌, कुत्रचित्‌ रागद्धिरुस्वारितम्‌' इति समस्तः पाठः तत्र पश्चम्यसेन 


सप्तम्यन्तेन वा समासः, ललितम्‌=लालित्ययुक्तम्‌, तम्‌=श्रूतपूवम्‌, स्वराणाम्‌ 
षड्जनिषादादिसप्तस्वराणाम्‌, संक्रमम्‌=आरोहावरोहरूपं शोभनं क्रमम्‌, रिवष्टम्‌- 


तेन मिलितम्‌, तन्त्रीस्वनम्‌=वीणाशब्दम्‌, ग्यृण्वन्‌=भाकर्णयन्‌, इव यथा, अहम्‌ . 


चारख्दत्तः, गच्छामि~त्रजामि । अत्रोत्रेक्षालंकारः, शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। ५ ॥ 


विम्ञं--दस श्लोक मे विशेष्य-विशेषण-भावों के विषयमे मतभेद है। 
( १) कुछ व्याख्याकारोने मृदुगिरः" को षष्ठयन्त मान कर भी तत्पुरुष कौ 
कल्पना करके "मधुर वाणी का" यह अथेकरियाहै। परन्तु इसे बहूत्रीहि मान कर 
(तस्यः का विशेषण मानना उचित है । इस प्रकार-मधुर वाणी वाले उस रेभिल् के- 
यह्‌ अथं उचितहै। (२) कुषठने श्युण्वन्‌" का कर्म॑ मानाहै, यहु भी ठीक नही 
है। (३) वरहा तारम्‌" भौर मृदुम्‌ इन दोनों को 'स्वरसंक्रमम्‌' तश्रा "तन्त्री 
स्वनम्‌ इन दोनों का विशेषण मानना चाहिये 1 यह्‌ काले महोदय का कथन है 
दविः उच्वारितम्‌ यहां क्रिया की भावृत्ति अथं में सुच्‌ प्रत्यय है । अतः-दो बार- 
यह जथ है । मुच्छना -यह संगीत शास्त्र का पारिभाषिक .शब्द है --इसका लक्षण 
संस्कृत टीकामे द्रष्टव्यहै। यहां गानक्षैली का चरम उत्कं भौर उसके दी 


कालिक प्रभाव का प्रतिपादन है। ण्वन्‌ इव' यहँंइव का प्रयोग कियावाचक 
के साय है । अतः उत््रक्षा मलंकार है भौर शार्द्ूलविक्रौडित छन्द है 11५1! 


~ --- - 


तृतीयोऽङ्कः १८६ 


विदूषकः--भो वअस्स ! आवणन्तर-रच्छा-विहाएवु चहं कुक्कुरा वि 
सृत्ता । ता गेहं गच्छम्ह । ( अग्रतोऽवनोक्य ) वबस्स ! पेक्क वेक्ठः; एसो वि 
अन्ध्रारस्स विअ अवसं देन्तो अन्तरिक्ख-पासादादों ओदरदि भवं 
चन्दो । (भो वयस्य ! आपणान्तर-रथ्याविभागेषु सुखं कुक्कूरा अपि सुप्ताः। 
तद्गृहं गच्छावः! वयस्य ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व, एषोऽपि अन्धकारस्येद्‌ अवकाशं 
ददद्‌ अन्तरिक्षप्रासादाद्‌ अवतरति भगवान्‌ चन्द्रः \ ) 

चारुदत्त --सम्यगाह्‌ भवान्‌ । 

असौ हि दत्त्वा तिमिरावकाशमस्तं ब्रजत्युन्नतकोटिरिन्दुः । 

जलावगाढस्य वनद्विपस्य तीक्ष्णं विषाणाग्रमिवावक्लिष्टम्‌ | ६॥ 





अथे--विदूषक--हे मित्र ! बाजार के बीव की गलियों मे कृत्ते भी युषसे 
सो गये) तोहम दोनों भी घर्‌ चलें (सामने देखकर) मित्र! देवो, देखो, 
अंधकार को ( समुचित रूपसे फलनेके लिये ) अवकाश ( अवसर या स्थान ) 
प्रदान सा करते हुये भगवान्‌ चन्द्र अन्तरिक्ष रूपी महल से उतर रह दह) ( अर्थात्‌ 
अस्त होने लगे हैँ।) 

रीका--आपणस्य =हुटरस्य, अन्तरे =मध्ये, रथ्यानामनप्रतोलीनःम्‌, उपमारगणा- 
मित्ति भावः, विमानेषु = स्थानिव, करक्करुराः = शवानः, सुखम्‌ = निश्िन्तम्‌, अपिना 
अन्येषां सवधां प्रहगमिति बोध्यम्‌, अवकाशम्‌ = प्रप्ारणाय स्थानम्‌, इव शब्दः 
क्रियाविेषणम्‌-ददत्‌ इव, अन्तरिक्ष-प्रास्तादात्‌ --अन्तरिन्मेव प्रासादः, तस्मात्‌, 
अवतरति=अधः आयाति, अस्त यातीति भावः) 

अन्वयः--हि, जलावगाढस्य, वनद्विपस्य, अवशिष्टम्‌, तीक्ष्णम्‌, विषाणामप्रम्‌, 
इव, उन्नतक्ोटिः, असौ, इन्दुः, तिमिरावकाशम्‌, दत्वा, अस्तम्‌ त्रजत्ति ॥ ६॥ 

शब्दा्थ--ह्िक्योकि, जलावगाठस्य=पानी में इवे हुये, वनद्विपस्य जंगली 
हाथी के, अव्रशिष्टमू=पानी में इत्ते से बचे हुये अर्थात्‌ पानी के ऊपर निकले हुये, 
तीक्ष्णम्‌-रीते, नोकंदार, विषाणाग्रमु=दान्त कै अगले दिस्ते, इव = के सनान, 
उच्ततकोटिः-उठे हये ( डद ) करिनारों नाला, असौ~यह, इन्दुः चन्द्रमा, तिमिरा- 
वकाणम्‌=अन्धेरे को स्थान, दत्तवा=देकर, अस्तम्‌ू-अस्ताचल कौ ओर, याति= 
जा रहा ६ ॥। 

अ्थ--चारूदत्त-- मापने ठीक ही कहा -- 

क्योकि पाीमेंडधे हूय जंगली हाथी के ( पानी म डबने से ) बचे दये तीके, 
दांत के अग्रभाग ( किनारे ) के समान उठे हुये नारो वाला यह्‌ चन्द्रमा अंधेरे 
को अवकाश देता हुभा सा अस्तहोनेजारहाहै।1 ६1 

टीक्रा--हि=यतः, जलावगाढस्य=सचिले निमग्नस्य, वनद्धिपस्य=वन्यगजस्य, 
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चारुदत्तः--( सानुकम्पम्‌ ) अल सुप्तजनं प्रबोधयितुम्‌ । 
चेटः--अम्जमित्तेअ ! अहं पाणिञं गेण्हे, तुमं पादाइ धोवेहि । 
( आयंमैत्रेय ! अहं पानीयं गृह्भामि, त्वं पादौ धाव । \ 
विदुषकः--( सक्रोधम्‌ ) भो वभस्स ! एषो दाणि दासोए पृत्तो भवि 
पाणिभं गेह्लदि, मं उण बम्हुणं पादाद्‌ धोठावेदि। (भोः वयस्य ! एष 
इदानीं दास्याः पूत्रो भूत्वा पानीय गृह्णाति, मां पुनर्ब्रह्मणं पादौ धावयत्ति। ) 
चारदत्तः-वयस्य मैत्रेय ! त्वमुदकं गृडाण, वद्धंमानकः पादो प्रक्षालयतु । 
चेटः--अज्ज मित्तेअ । देहि उदं ! ( आं मँत्रेय ! देहि उदकम्‌ । ) 
( विदूषकस्तथा करोति । चेटश्चाखुदत्तस्य पादो प्रक्षास्यायनरति ) 
चारुदत्तः--दीयतां ब्राह्मणस्य पादोदकम्‌ । 
पिदूषकः--कि मभ पादोदएहि; भूमोए ज्जेव मए उःडिदगदूहैण विअ 
पुणो वि लोटिठदन्वं । (छि मम पादोदकंः; भूम्याभ्नव मया ताडित भेनेव 
पुनरपि लोट्तिव्यम्‌ । | 
चेटः-अज्ज मित्तेअ ! बम्हुणे क्खु तुमं । (आये मैत्रेय ! ब्राह्मणः खलु त्वम्‌ ।) 
विदूषकः--जधा सव्रणागाणं मञ्जञे इण्डुटो तथा सन्ववम्हणाणं मञ्ज 
अहं बभ्हणो । (यथा सवेनागानां मध्ये इण्डुमः, तथा सवंत्राह्यणानां मध्येऽहुत्राह्मणः) 





चारूदत्त--( दयाभाव से ) सोये हय व्यक्ति को मत जाओ । 

चैट--अआयं मैत्रेय ! मै पानीले नेताह ओर तुम पैर धोवो। 

विदूषक--( गुस्सा के साथ ) हे मित्र ! यह दासी का पुत्र होकर इक्त समय 
पानी (का पात्र) ले रहा रहै । भौर मुञ्च ब्राह्मणसे पैर धुलवा रहादहै। 

चारुदत्त-- मित्र मत्रेय ! तुम पानीले लो ओर वद्धेमानक पैर घोवे । 

चेट--आर्यं मैत्रेय ! पानी डालिये 1 

(विदूषक पानी गिराता है । चेट चारुदत्त के पैर धोकर हट जाता है 1) 

टौका---स्वरसंयोगःकण्ठष्वनिः, निषीदतम्‌ उपवि शतम्‌, युवामिति शेषः । 
-शन्दापय=आकारय, शब्दापयेत्यत्र पुगापमश्चिन्त्यः । प्रबोधयिवुमु=उत्थापयितुम्‌, 
अलम्‌=निष्प्रयोजनम्‌, धावनप्रक्षालय,^८धाव गतिश योरित्यस्य लोटि मध्यमपुरुषस्य 
द्विवचनम्‌ । अपसरति=निवतेते । 

अथ--चारुदत्त--्राह्मण को भी पैर धोने कापानीदो। 

विदूषक--मुञञे पादोदक से क्या? पीटे गये गधे के समान मूच पुनः जमीन 
परदीलोटनादै,सोनादहै। 

चैट--अयं मैत्रेय } अप तो ब्राह्मणै । 

विदूषक--जिस प्रकार सभी सपो के वीच मे विषहीन ) इण्डुभ 
(दमु) साप होता है उसी प्रकार सभी ब्राह्मणों के वौचमें मँ (शुद्र) ब्राह्मण ई 


१९२ ृ्छकटिकम्‌ 


चेटः--अज्जमित्तेअ ! तधावि धोडइरशं । ( तथा कत्वा ) अनज्जनित्तेब { 
एदं तं शुवण्णभण्डञं मम दिवा, तुह्‌ लतति च। ता गेहं । ( आयम्य | 
तथापि धाविष्यामि । आय॑मैत्रेय ! एतत्‌ तत्‌ बुवर्णभाण्डं मम दिवा, तव रात्रौ 
च, तद्‌ गृहाण । ) 
(इति दत्त्वा निष्क्रान्तः |) 
विदूषकः-(गृहीत्वा) अज्ज वि एदं चिट्ठदि । कि एत्थ उज्जदइणीए चोरो 
वि णत्थि, जो एदं दासीए पत्तं णिहाचोरण अवहुरदि। भो वअस्स) 
अञ्भन्तर~चतुस्सालअं पवेसओआमि णं ( अद्यापि एतत्‌ त्तिष्ठति ? किमत्र 
उज्जयिन्यां चौरोऽपि नास्ति, य एतं दास्याः पुत्रं निद्राचौरं नापहरति \ भो वयस्य ! 
अभ्यन्तरचतुःशालकं प्रवेशयामि एनम्‌ । ) 
चार्दततः-- 
अलं चतुःशालमिमं प्रवेश्य 
प्रकाशनारीधृत एष यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वयं धारय विप्र ¡ तावत्‌, 
यावन्न तस्याः खल्‌ भोः समर्प्यते ॥ ७ ॥ 
० 
चोट अये मैत्रेय ! फिरभीरमै अपके पैर घोगा । (पैर धोकर) आयं 
मैत्रेय ! यह्‌ स्वर्णाभूषण-पात्र जो मृन्ञे दिनम भौर आपको राते ( रखना) 
है, इसलिये इसे लीजिये , 
( यह्‌ कहं कर देकर चला जाताहै।) 
विदूषक ( लेकर ) अभी तक ( स्वर्णणभूषणपात्र ) बचा हृभाहै? क्या 
इस उज्जन नगरमे कोर्भी चोर नहीं है,जो इसदासीके पुत्र, नींदके चोर 
को नदीचुराले जता है। मित्र! इस ( स्वर्णामृषणपाव्र ) को भीतरी चौशाला 
मे परहा देतारह। 
अन्वय---इमम्‌, चतुःशालम्‌, प्रवेश्य, अलम्‌, यस्प्रात्‌, एषः, प्रकाशनारी- 


धृतः, तस्मात्‌, भोः, विप्र !, तावत्‌, स्वयमु, धारय, यावत्‌, खलु, तस्याः, न, 
सम््येते ।। ७ । 


शब्दाथं--इमम्‌ = इस स्वर्णाशूषणपात्र को, चतुःशःलम्‌ = चौशाला मे, 
्रवेश्य~=भेजकर गलम्‌ वप, अर्थान्‌ वहां मत भेजो; यस्मात्‌=क्योंकि, एषः=यहं 
स्वणानूषणपात्र, प्रकाशनारीधुतः = वेश्या वसन्तसेना द्वारा धरोहर रखा गथा है, 
तस्मात्‌=दइसलिये, भोः विप्र नदे विप्र मैरेय !, तावत्‌न्त्र तक, स्वयम्‌=अपने पास, 
धारय~रखो, यावत खलुजब तक क्रि, तस्याः = उस वसत्तसेना को नच=नहीः, 
समप्यते=वापस दे दिया जाता है ।॥ ७॥। 
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( निद्र नाटयन्‌ (त तस्य स्वरसंक्रमम्‌' इत्यादि-पूनः पठति । ) 
विदूषकः--अवि णिहाअदि भवं? (अपि निद्राति भवान्‌?) 
चारुदत्तः--अथ किम्‌ ? 

द्य हि निद्रा नयनावलम्बिनी 

ललाटदेशादुपसपनोव माम्‌ । 
अदुदयरूपा चपला जरेव या 
मनुष्यसत्त्वं परिभुय वद्धेते। ८ ।। 


अथ--इस स्वर्णाभषणपात्र को भीतर चौशानामेंलेजाना व्यं है । चूक 
यहु वेष्याकी धरोहर दहै, अतः हे विप्र । तव तक अपने डी पास रखो जव तक 
कि उस्न ( वसन्तसेना) को वापस नहींदेदी जाती । ७॥। 

टोका--ईइमम्‌~स्वर्णाश्रुषगसमूहम्‌, चतुःशालम्‌=चतसखरः शालाः यस्मिन्‌ तम्‌, 
अन्योन्याभिगुद्धीभूतग्रहुचतुष्टययुक्तमित्यथेः, प्रवेश्य = संस्थाप्य, अचम्‌ =वपर्थम्‌, 
प्रतिषेधायं क्त्वः ल्यप्‌, स्थापनं न सुरक्षितमिति भावः, यस्मात्‌~=यस्मात्‌ मारणात्‌, 
एषः=जाभूषणसमूहः, अ्रकाशनांरीधुतःतचप्रकाशनारी वेष्या, तया घुतः=न्याप्षरूपेण 
स्थापितः, तस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, शरीः विप्र [=हे ब्राह्मण 1, तावत्‌=तावत्‌- 
कालपयेन्नम्‌, स्वयम्‌ =स्वसनीवे एव, धारय~स्थापय, सुरक्षित रक्त, यावत्‌ =यावत्‌- 
कालपयेन्तम्‌. तस्याः=वसन्तसेनायाः सम्बन्धसामान्ये षष्ठो, “हस्ते इति शेषो वा, 
न्नव, समप्यतेः=प्रत्यप्यते । कान्यलिद्कमलङ्कारः इन्द्रवच्रोपेन्द्रवज्रोः सम्येल- 
नादुपजातिवृँत्तम्‌ ।। ७ ॥ 

विमश्ं--अलं प्रवेश्य--प्रहां "अलंखस्वोः प्रतिकेधयोः प्राचां क्त्वा ( पा. सु. 
३४।१८) से क्त्वा =त्यप्‌ प्रत्यय हजार । चतुःशालम्‌ --आमने सामने चार भवनों 
का होना प्राचीन कालम प्रचलित था । अथवा आमने सामने चार कमरों वाला 
भीतरी मकान । धृतः=~रखा हज, कुछ ने धारण किया हुञा--यह्‌ अथे श्ादहै, 
वह तकसंगत नहीं दहै । तस्याः यर्हां सम्बन्धसामन्यमें पष्डी मानना चाहिये, 
अथवा "हस्ते" आदि का अध्याहार केर लेना चाहिये । यहं चारुदत्त अपने जीणं 
शीर्णं मक(नमें स्वर्णाभ्रूषण को रखना सुरक्ित नहीं समज्ञता है। अतः हर समय 
किसी न किसीको सुरक्षा का उत्तरदायी बनाना चाहताहै। य्ह इनद्रवच्रा मौर 
उपेनद्रवच्रा कायोग होने से उपजाति छन्द है ।। ७।। 

` { निद्रा का अभिनय करता हृ "उस रेभिले की वह स्वरयोजना' - इत्यादि 

को फिर पद्लादहै।) 

अर्थ--विदूषक--क्या अप सोने लगे है? 

अन्वयः--हि, इयम्‌, निद्रा, ललाग्देशात्‌, नयनावलम्बिनी, ( सती}, 

१३ भु 
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विदुषकः--ता सुवैह्य । ( तत्‌ स्वपिवः । ) ( नाट्येन स्वपिति ।) 


( ततः प्रविशति शिलकः । ) 
शविलकः- 


कृत्वा श रीर-परिणाह-घुखप्रवेशं शिक्षाबलेनं च बलेन च कममागम्‌ 


माम्‌, उपसपंति, इव, चपला, अद्श्यरूपा, या, जरा, इव, मनुष्यसत्वम्‌, परिभूय 
वद्धते ।। ८ ¦ 

लब्दार्थ--हि=क्योकि, दयम्‌ यह, निद्रा नींद, ललाटदेशात्‌=मस्तकर से, 
नयनावलम्बिनी जवो पर आती हुई, आदौ पर सहुरे वाली, सती=होती हुई, 
माम्‌=मुक्च चारुदत्त के, उथसपंति इवनसमीपमे आ सी रही है, चपला=चखल, 
अदष्यरूपा=-न दिखाई देने वाली, याजो, जरा इवनबुट्ौती के समान, मनुष्य- 


सत्त्वम्‌ = आदमी के बल को, परिभूय = तिरस्कृत करके, पराजित करके, वदते 
वदती है ।।८।) 


अर्थ--वाश्दत्त- ओर क्था ? 
वथोकि यह्‌ नींद भस्तकसे नीचे आवो परछा जाने वाली होती हई मृ 


चारदत्त के पासञा सी रही है। चञ्चल, न दिखाई देने वाली बुढौती के समान 


जो नीद मनुष्य की शक्ति को अभिभूत करके बढती है । ( अर्थात्‌ नींदके साममे 
किसी की शक्ति नहीं चल षातीदहै।)।1 ८ ॥ 


टीका--हि-यतः, इयम्‌ वतंमाना, अनुभूयमाना, निद्रा=स्वापः, मामु 
चारुदत्तम्‌, उपसपंत्ति इव समीपम्‌ मागच्छति इव, चपला~मस्थिरा, चञ्चला, 
अतएव अद्श्यरूपा~जप्रत्यक्षूपा, जरा-तृद्धावस्या, इव=तुल्या, या निद्रा, मनुष्य- 
सत्त्वम्‌ =मनुष्याणां बलम्‌, अभिभ्रुय= तिरस्कृत्य, पराभूय, वद्धंते=एधते, एवच 
निद्रायाः विषये न कस्यापि शक्तिः प्रभवति । अतोऽहमसमथं इति भावः । अत्र 
ूर्वाद्धं उत्प्रेक्षा, उत्तराद्ध चोपमा, वंशस्थं वृत्तम्‌ ।\ ८ ॥ 

विमर्ा--हसमे निद्रा की अपराजेय शक्तिका वर्णेन है। ललाट से नयनं 
तक नीचे आने की कल्पनाके साथ समीपागमन की उप्प्रक्षा की गई है । अत 
पूरवाद्धमे क्रियाके साथ इव' होने से उत्परे्ना अलंकार है। मौर उत्तराद्धे 
साद्ण्यार्थक इव होनेसे उभाहै। दोनों की संसृष्टि है) नयनावलम्बिनी-- 


नयने अवलम्बेते--इस विग्रह मे णिनि प्रत्यय है। परिभूय -परि+^८न्‌1+ 
क्त्वा =ल्यप्‌ ॥ ठ ॥ 


अथं--विदूषक--तो हम दोनों सो जाये 1 
( सोने का भभिनय करतादहै।) 
( इसके बाद शविलक प्रवेश करता है \ ) 
अन्वयः--शिक्षाबलेन, च, बलेन, च, शरी रपरिणाह-सुखप्रवेशम्‌, कमेमागेम्‌, 
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गच्छामि भूमिपरिसपेणवृष्टपार््वो निमृच्यमान इव जीणेतनुभूज ङ्क: । £॥ 








कृत्वा, भूमिपरिसरंणवृष्टपादवैः, ( कच केन ) निमुंच्यमानः, जीर्गतनुः, भूजङ्खः, 
इव, गच्छामि।। ९॥ 

शब्दाथे--शिन्नाव्रलेन=( चोरी करने के लिये सीखी गई ) शिक्षाके बल से, 
च=मौर, बलेन=अपने शारीरिक बलसे, चनभी, शरीरपरिणाहु-सुष्व-प्रवेशम्‌= 
अपने शरीरकी लम्बाई चौडाईके अनुसार आरामसे भीतर घुस जाने योग्य, 
क्म॑मागैम्‌=~चोरीरूप कमके लिये रास्ता कौ, कृत्वा=बनाकर, भमिपरिसपेण- 
धुष्टपाश्वः=जमीन पर धिसटने के कारण रगड़ वयि हुयै पाश्वे=कुक्षि वाला, 
( क्रचल से ) तिमुच्यमानः~सुक्त होता हा, जीणंतनुः=जजंर देह वाले, भुजङ्खः 
इव सांप के समान, गच्छामिन्जा रहा ह| &॥ 


अथे--( चोरी करने के लिये सीखी गई ) शिक्षाके बलसे मौर (शारीरिक) 
बल से, अपने शरीरके पररिमाणके अनुसार सृखसे प्रवेश करने योग्य, चौयेकायं 
करने के लिये रास्ते को बनाकर, जमीन पर सरकने के कारण रगड़ खायी हुई कोवं 
( कक्षयो ) वाला मै केचल से मृक्त होते हुये, जीर्ण शरीर वाले सपिके समान 
{ भीतर) जारहारह।। &॥। 

टीका-सम्प्रति चौयेकमेनिपुणः शाविलकः स्वकीयं कर्तव्यं वर्णयन्नाह्‌ कृत्वेति । 
शिक्षाबलेन=चौयेक मेज्ञानसामथ्यन, बतेन=शारी रिकशक्त्या, चन्तथा, गरीरस्य= 
देहस्य, परिणाहः=विशालता, तस्य, सुखेन =अकष्टेन, प्रवेशः=अन्तगेमनम्‌, यत्र तं 
तथाविधम्‌, क्ममागेमू-चौयंक्मणः पन्थानं सन्धिमित्यथेः, कृत्वा=विधाय, भूमि- 
परिस्प॑णचृष्टपाश्वंः=भूमेः=प्रथिवीतलात्‌, भूमौनपृथिष्यां वा यत्‌ परिसपेणम्‌= 
सन्ध्यन्तरेण गृहमध्यप्रवेशः, तेन वृष्टौनप्राप्तघषंणौ, कक्षौ=कक्षाधोभागौ यस्य सः 
तथाभूतः, सन्‌, अत एव, निमुं च्यमानः=कच.कात्‌ हीयमानः, स्वयमेव परित्यक्त 
निर्मोक्त इत्यर्थः, अत्र॒ कमेकतंरि शानज्‌ बोध्यः, जीर्णतनुः=जीर्णा=जजं रौभूता 
तनुः=शरीरं यस्य स तादृशः, भूजङ्ख इव=सपं इव ( भहम्‌-शविलकः ) गच्छामि 
श्रविशामि। अत्र चुष्टपाश्वंशविलक्रस्य त्यक्तनिर्मोकिभूजङ्खन साम्यकथनादुपमा- 
लङ्कारः! वसन्ततिलक वृत्तम्‌ 11 £ ।। 

विमक्षं--परिणाह--शरीर की लम्बाई चौडाई "परिणाहो विशालता 
{ अमरकोश--२।६।११४ ) पाश्व॑--कुक्षि के नीचे काभाग । निमुंच्यमानः--यहाँ: 
कर्मकतुः अथं मे शानच्‌ समन्नना चाहिये--कंचुल द्वारा स्वयं छोड़ा जाता हज । 
यहु शविलक ओौर सपिकासाम्य होने से उपमा लकार है मौर वसन्तप्लिका 
नन्द टै | ९ | । 





१६६ मृच्छकटिकम्‌ 


( नभो.वलोक्य सहर्षम्‌ ) 
अये ! कथमस्तमूुपगच्छति स भगवान्‌ मृगाङ्कः । तथा ह्-- 
नपति-पुरुष-शङ्डुति-प्रचारं परगृह-दूषण-निश्चितेकवोरम्‌ । 
धन-तिभिर-निरदढ-स्वंभावा रजनिरिय जननीव संवृणोति ॥ १०॥ 


अन्वयः--घनतिमिरनिरुद्सवेभावा, इयम्‌, रजनिः, जननिः, इव, वृपतिपुरष- 

शङ्कितप्रचारम्‌, परगृहदुषणनिश्ितैकवीरम्‌, ( माम्‌ ) सत्रृणोति ।। ६० ॥ 

ब्दाथं--बनतिमिरनिरुद्रसवेभावा=घने अन्धेरेसे सभी वस्तुओं को ठकने 
वाली, इयमू=यह्‌, रजनिः=रात, जननी इवन्माता के समान, चरपपिपुरूषशद्किति- 
प्रचारम्‌=राज) के सिपाहियों द्वारा जिसके अआनेजानेमे शंकाकी जाद्हीदहै, 
एसे, ओर, परगृहदूषणनिश्चितेकवीरम्‌शूगरे के घरमे सेध भःदि लगाने में निश्चित 
रूपसे प्रधान बहादूर ( माम्‌ ~मुश्च शत्रिलक् को), संकृशोतिन=छिपा लेती है, ठक 
ले रही है ।! १० ॥ 

अथ--( आक्राश की भोर देखकर हर्ष॑सहित ) अरे ! क्या चन्द्र भगवान्‌ अस्त 
होने जा रहै है ? जसा कि-- 

घने अन्धेरे से सभी पदार्थो कौ ढक लेने वाली थह रात, माता के समान. 
सिपाहियों हारा जिसके आने जानम शंका की जारहीदहै,जो दूसरोके घरोमें 
संध लगाने मे निश्चित रूप से प्रधान बहादुरहै, एसे मुञेढकते रहीदहै, छित 
ले रही दहै।॥ १०॥ 

टीका--अस्पं यान्तं चन्द्र विसीोक्य प्रसन्नः शविल्तकस्तदानीन्तनीं रजनीबृत्त 
व्णंयन्नाई--चरपततीति । घनति्मिरनिरुदसवेभावा--प्रगाहान्धकारण निरुद्धाः = 
आच्छादिताः, सव=सकलाः, भावाःत=पदार्थाः यस्यां सा, इवम्‌ =वतंमाना, रजनिः= 
राधिः, जननी इव = माता इव, मृपतिपुरुषः = राजपुरुषेः, श््धितः=चौरत्वादिना 
वितकितः, प्रचारः = गमनं यस्यसः तम्‌, तथा, परगरृहेषु = अन्यदीयभवनेषु यत्‌ 
दूषणम्‌=सवंस्वहरणादिरूपः, सन्धिच्छेदनादिरूपो वा दोषः, तत्र॒ निश्चितः=अव- 
धारितः, एकः = प्रधानः, वीरः = शरः, तम्‌ ( माम्‌ = श्िलकम्‌ ) संवृणोति = 
गोपायति, अवगुण्ठनेन रक्षतीति भावः ' यथा दुष्टमपि सूतं जननी भयात्‌ दण्डात्‌ 
वा रक्षति तथेव रजनी अपि चौरतनयं संवृणोति । एवच्रोपमालंक्रारः, पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ 11 १० ॥ 

विमशेः--घनत्तिमिरनिरुढसवभावा--इसके स्थान पर घन-पटल-तमो-निरुद- 
तारा--यह्‌ पाठभेद मिलता है 1 इसका अथं है--घने बादलों कै समान अन्धेरेसे 
तारागणों कोटक देने वाली । एकवीरः--एकश्चाौ वीरः-इस कम॑धारय समास 
मे--पूर्वा-पर-प्रथम-चरम-जघन्य-मध्य-मध्यम-वीराश्च' (षा. भू. \।१।५८) 
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वुक्षवाटिकापरिसरे सन्धिं कृत्वः प्रविष्टोऽस्मि मध्यमकम्‌ । तयाव- 
दिदानीं चतुःलालकमपि दूषयामि । भोः ! 
काम नीचमिदं वदन्तु पुरषाः स्वप्ने च यद्रदते, 
विश्वस्तेषु च वच्नापरिमठस्चोयं न शौर्यं हि तत्‌ । 
स्वाघोना कचनीयतापिदह्धिवरं बद्धो पेवाञ्जलिः, 
भार्गोद्यष नरेन्द्रसौप्तिकवरधे पूर्वं करतो द्रौणिना \॥११॥ 








से 'वीर' शब्द का पुवनिपातदहोनेसे वीरेक' देसादही होता चहिये ? इसका उमा- 
धान यह दहै कि विशेषणं विशेष्येण ब्हुनम्‌' (पा सू. २।१।५७ } के वहुलगप्रहणसे 
"एकः शब्द का भी पूवेनिपात दहो सक्तादहै। सतः यह्‌ रूप भी कथच्ित्‌ शुडधदही 
समञ्चना चाहिये । तततववोधिनी मे-- ण्केषु= मुख्येषु वीरयते=पराक्रमते-यह्‌ व्थुनप्त्ति 
दीदहै। जि प्रकार दृष्ट भी सन्तान फीरभ्ना माता करतौदहै उसी प्रकार राति 
भी अन्धेरेकेदाशाचौर कौ रक्षाकरती दै । अतः उपमा अलंकार है । पुष्पिताग्रा 
छच्द्‌ हे || १० !\' 

अथं--पफुलवारी की चहारदीवार ने सेव फोड़ कर सध्यमकन्त्रीचके महल 
घुस आया हूं । अव्र चतुःशालक्न=चोसान म भी सेध फोडताह। 

अन्वयः---स्वप्ने, विश्वस्तेषु, च, वच्छनापरिभवः, चौयेम, च. यत्‌ वदेते, 
इदम्‌, पुरुषाः, कामम्‌, नीचम्‌, वदन्तु, हि, तत्‌, शौयम्‌, न, { अस्ति ), स्वाधीना, 
वचनीयता, अयि, हि, वरम्‌, बद्धः, सेवाञ्जलिः, न, (वरम्‌ }), हि, एषः, मामः, 
पूवम्‌, द्रौणिना, नरेन्द्रसौप्तिकवधे, कृतः । ११ ॥ 


दा्दाथं--स्वप्ते सोने पर, नींदके सपम्रयमे, चनौर, विश्वस्तेषु=विश्वाप 
किये हये लोगों मे, वच्नापरिभवःन्व्माईके हारा अपमान, मौर चोवेमू-चौरी, 
यत्‌ वद्ध॑ते = जो अधिक होती है, इदम्‌ = इसको, पुरुषाः=सज्जन लोग, कावम्‌ = 
अपनी इच्छानुसार, नीचम्‌ = निकृष्ट, वदन्तु = कह, हितक्थो कि, तत्‌=वह्‌ चोरी 
करना, शौ्यम्‌-बहादुरी का काय, न = नहींहै (क्योकि शूरतो सामने आक्रमण 
करते है । ) तथापि, स्वाघधीना=अपने अधीन, वचनीयतानचोरी आदि की निन्दा, 
अपि=भी, वरम्‌ = अच्छी है, परन्तु,. बद्धः = बरधिी गई, जोडी गई, सेवाञ्जलिः = 
धनिको ॐ सेवा के लिये अज्ञलिप्ट्‌, न = नही, वरम्‌ = ठीक दहै । हि = क्योकि, 
एषः यह्‌ मेरे द्रारा क्रिया जाने वाना, मागेःच=चोरी करना रूपी मागे, तो, पूवेम्‌= 
बहुत पहले ही, द्रौणिना = द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने, नरेन्द्रसौप्तिकवधे = राजा 
{ युधिष्ठिर) के सोयेदेये संनिक्रींया पूत्रोंके वधके चिये, कृतः=अवलम्बित 
क्रिया था । ( अतः ब्राह्मण होकर मेरा यह कार्यं निन्दित नहीं) ॥११॥ 


१६८ मृच्छकटिकम्‌ 





अथं--अरे-- 

सोये हुये भौर विश्वस्त लोगों मे ठगना रूपी जपमान भौर चोरी जो बहती 
दै=-अधिक होती है, इसे सज्जन लोग, भले ही, चाहे जितना नीच कमं कह, क्योंकि 
यह्‌ चौरी करना शूरका कायं नहींदहै तथापि अपने अधीन रहने वाली यहु चौरी 
करते की निन्दा भी अच्छीदहै किन्तु ( धनिको के सामने ) नौकरीके लिये हाथ 
जोड़ना अच्छा नहींहै। मैजोकर रहा यह रास्ता पहने द्रोणाचायेके पत्र 
अष्वस्थामा ने राजा युधिष्ठिरके सोते हुये सैनिकोंया सन्तानोंके वधके लिये 
वेनायाथा। ( अतः मुज्ञ ब्राह्मणके लियेभी चोरी निन्दित नहीं मानी जानी 
चाहिये ) ।॥ ११॥ 


टीका--चौयेस्य दृष्टत्वे सकघामैकमत्येपि आत्मनस्तदाचरणे युक्तिमुदुभाव- 
यन्नाह--कामपिति । स्वप्ते=निद्रावस्थायाम्‌,न तु जागरणात्रस्थायामिति भावः, 
वि्वस्तेषु = विधन्धेषु, च, वश्नापरिभवः = प्रतारणाद्रारया अवमानना, चौयेम्‌= 
चौ रकायेम्‌, च, यद्‌ वधेते=प्रसरति, इदमव चनं चौं च, पुरुषाः साधवः, कामम्‌= 
यथेष्टम्‌, नीचम्‌ = निकृष्टम्‌, वदन्तु = कथयन्तु, अत्रमे कापि विप्रतिपत्तिर्नास्ति ॥ 
हिनयतः, तत्‌ =वखनं चौय, शौयंम्‌=शूरकमं, शूरभावो वा, न, भवतीति भावः; 
शुराः हि साक्षात्‌ स्वबलेन परधनादिक हरन्ति, अत्र तु न तथेति बोध्यम्‌; परन्तु 
ममतु तथा मतं नास्तीत्यत आह--स्वाधीना = स्ववशा, वचनीयता = चौर्यादि- 
परीवारोऽपि, हि=निश्चयेन, वरम्‌=मनाकृप्रियम्‌, किन्तु, बद्धः= रचितः, सेवाञ्जलिः 
धनिकजनस वायं करपुटयोजनं न वरमिति शेषः, हि=यतः, एषः=मयाऽनुसृतः, मागः 
=चौँयेरूपः पन्थाः, पूवेम्‌=पुरा, प्रथमं वा, द्रौणिनाचद्रोणपुत्रेण अश्वत्थाम्ना, नरेन््र- 
सौप्तिकानामु=निद्वितसंन्यानाम्‌, वधे=वधा्थ, इयम्‌ निमित्तसप्तमी, कतः=अव- 
लम्बितः अतो ब्राह्यणो भूत्वा न अहमेव प्रथमं करोमीति भावः.। प्रा किल षित 
वधामर्षोदीपितः द्रौणिः कुरक्षेत्रसंग्रामावसानरजन्यां पाण्डवशिविरे त्रिर्‌ रारि 
रक्षिणं विधाय हतावशिष्टानु सुषसुप्तान्‌ पाण्डवयोधान्‌ कौशलेन शलिन परितोष्य 
तदनुमतिमनुप्राप्य शिविरं च प्रविश्य निजघन-इति भारतीयसौप्तिकपवेकथाऽत्रानु- 
सन्धया । अचर चौय प्रस्तुते अप्रस्तुतस्य वच्नापरिभवस्यापि एकवाक्यान्तगेतया 
समावेशात्‌ दीपकोऽलङ्कारः, क।रणेन कार्यसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्थासश्चेत्युभयोः 
संसृष्टिः, शाद्‌लविक्री डित वृत्तम्‌ ।¦ ११॥ 

विमशे--यहां अन्वय परध्यान देना चाहिये क्योकि श्लोकम दो चकार 
भ्युक्त हँ इन्दं इस प्रकार जोडना चाहिये--( १ ) स्वप्ने तरिश्वस्तेषु च (२) 
वञ्चनापरिभवः चौर्यं च--इन दोन काही वदधते" के साथ सम्बन्ध है 1 नरेन्द्र 
सौप्तिकवघे--यहां महाभारत की कथा देनी चाहिये । जत्र कौरवों की हारः 
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तत्‌ कस्मिन्नुदेकशे सन्धिमुत्पादयामि ?। 
देशः को चु जलावेकेकशियिलो यस्मिन्न शब्दो भवेत्‌ 
भित्तीनाञ्च न दकशशनान्तरगतः सन्धिः करालो भवेत्‌ । 
क्षारक्षीणतया च लोष्टकडशं जौणं क्व ह्यं भवेत्‌ 
कस्मिन्‌ स्त्रीजनदसेनशख न भवेत्‌ स्यादयं सिद्धिश्च मे ।। १२॥ 
होतीजा रहीथी। द्रोणावयेका वध्रहौ चुक्ाथा तौरएत रात उश्वत्यापा 
पाण्डवो के शिविरमें घूस आये भौर वह सोये युधिष्ठिरके पुत्रों मौरसैनिङोको 
मार डाला ¦ शविलक का आशय यहद कि जब अश्वत्यामा जंसे ङष्यणने चोरी 
से कध जसा दुष्कर्म कर दियाता मृश्च वृह्यणका भी चौद करना गहित नहीं 
है । दृसरों कीसेवाकरनेकी अषक्षाचोरी करन ठीक दहै । यहं चौय प्रस्तुतहै 
वञ्चनापरिभ्रव अप्रस्तुतदहै, दोनोंका एक व्ाक्युने समावेश होने से अप्रस्तुत- 
प्रशसा अनंकारदहै। यौरकारणसे कायका समथेन होने से अर्थान्तरन्यास भी 
है। दोनो की संमृष्टि है) शदलेविक्रीडिति छन्द रहै ११\५ 
अध्वयः--कः, नु, देशः, जलावसेकशिथिलः, ( भवेत्‌ }), यस्मिन्‌, शब्दः, न; 
भवेत्‌, यस्मिन्‌, च, भित्तीनाम्‌, करासः, सन्धिः, दशेनान्तरगतः, च, भवेत्‌, क्व, च, 
हम्येम्‌, क्षारक्षीणतया, लोष्टकङकशम., जीर्णम्‌ च, भवेत्‌, कस्मिन्‌, च, स्ीदुनम्‌, 
न, भवेत्‌, मे, अर्थसिद्धिः, च, स्यात्‌ ।। १३२ ॥ 
राम्दाथ--कः नु=कौन सा, देशः= स्थान, जलावसेकशिथिलः निरन्तर षानीं 
भिरते रहने से कमजोर, भवेतृन्हो गया होमा, यस्मि्दे=चिष स्थान पर, शब्दः= 
आवाज, न= नही, भवेत्‌=न हो, यस्मिन्‌ चन्बौर जहां पर, भित्तीनामूनदीवालों 
की, करानः=वड़ी, सन्धिः=सेन्ध, दशंनान्तरगतः=दिखाई देने योग्य, नन्ही, 
भवेत्‌ हो, क्व चन्ओौर कहँ पर, हम्येम्‌= महल ( कौ दीवाल }, क्षारक्षीणतया= 
लोनख लग जाने से कमजोर होने के कारण, लोष्टककशम्‌=कमजोर इटो वाला, 
जीर्णम्‌=गला हृ, भवेत=हो, कर्मन्‌ चनौर कह पर, स्वीदशेनमू स्वी का 
दशन, नन्ही, भवेत्‌नहो, मेनमेरौ, अ्थ॑सिद्धिःप्रयोजन की सिद्धि, स्यात्‌= 
हो जाय ।। १२ ॥ 
अर्थं--तो किस स्थान पर सधं लगाञ !? 
कौन सा स्थान निरन्तर पानी भिरे रहने के कारण कमजोरहौ गपा होगा 
जहाँ ( सधं लगाते समय ) आवाज नहीं होगी, जहाँ दीवालों कौ बड़ी संघ किसी 
को दिखाई नहीं देगी । भौर कहां पर महल ( की दीवाल ) लोनञ् लग जाने 
से कमजोरङ्टों बालाक्लौर जीणं हो ग्याहोगा। बौर कहां परस्त्री नहीं 
दिखाई देगी तथा मेरे मनोरथ की सिदिहो जायगी 11 १२॥ 


२०० मृच्छकटिकम्‌ 


( भित्ति परामृश्य ) नित्यादित्य-दर्शनोदकपेचनेन दूषतेय भूमिः क्षार- 
क्षीणा; मृषिकोत्करश्चेह । हन्त ! सिद्धोऽयमथः । प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां 
सिद्धिलक्षणम्‌ । अत्र कमंप्रारम्भे कीवृश्षमिदानीं सण्िपत्पादयामि । इह 
खल्‌ भगवता कनकशक्तिना चतुविधः सन्ध्युपायो दशितः} तद्यया-- 
पकवेष्टकानामाकषणम्‌, आमेष्टकानां ददनम्‌, पिण्डमयानां पे चनम्‌, काष्ठ- 

ग्यानां परटतन्नि्ति । उदत्र पववेष्ट्ैः इष्टिकाक्षणम्‌ ; रन-- 
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टीका--सन्धिच्छेदनयोग्यं स्थानं कुत्र विद्यत इति विचारयच्चाह देश इति। 
कः नु देशः=कि हि स्थानम्‌, जलावसेकशिथिलः=अनवरतनसंपपतनेनाद्रप्रायः, 
सुच्छेद्य इत्यर्थः, भवेत्‌=स्यात्‌, यस्मिन्‌=यस्मिन्‌ स्थाने सन्धिच्छेदने कृते सति, 
शब्दः=जाग्रणक्रारको ध्वनिः, न भवेत्‌=न जायेत, यस्मिन्‌ च, भित्तीनाम्‌ 
कुद्यानामर्‌, कराल:=विशालः, प्रवेशयोग्यः, सन्धिःसुरद्धा, दशंनान्तरगतः= 
दृष्टिगोचरः, रक्षिणाम्‌ अन्येषां चेति शेषः, न, भवेत्‌=न स्यात्‌ क्व च=कर्स्मिश्च 
प्रदेशे, टम्यम्‌=अद्रालिका, भवनं वा क्षारक्नीणतधा=ऊषत्वात्‌ क्षय प्राप्ततया, जीर्णम्‌ 
जरायत्तम्‌, लोष्टककृशम्‌ ~क शानिनदुबलानि लोष्टकानि यत्र तादृशम्‌ “वाऽऽहि- 
तारन्यादिषु' इति सूत्रेण कृशशब्दपरनिपातः, भवेत्‌ स्थात्‌, कस्मिन्‌ चनकुत्र च, स्त्री- 
दर्श ;म्‌=रमणीजनसाक्षात्कारः, न भवेत्‌, मे=शविलकस्य, अथंसिद्धिश्चनमनोरथ- 
सफलता च, भवेत्‌-जायेत । भत्र णादुलविक्रीडितं वृत्तम्‌ \। १२॥ 

विमरशं--इस श्टोकं मे संध लगाने के सर्वाधिक उपयोगी स्थान का उल्लेख दै । 
स्त्रीदशंनम्‌ चौरशास्तके अनुसारस्त्रीका प्रथम दशंन विध्नकारक होता है। 
वास्तव मे स्त्रियों की निद्रा गम्भीर नहीं होती है क्योकि उनके साथ बच्चे वगैरह 
सोते हँ अतः उनका अचानक जागना सम्भव है। यहाँ शार्दूल यिक्रीडित छन्द है ।1१२॥ 

जथे--( दीवान को हासे छकर ) प्रतिदिन सूरज की धूप लगने भौर पानी 
भिरनेके कारण दोषयुक्त यह्‌ जमीन लोनख लगने से कमजोर है, भौर यहां चहो द्वारा 
खोदी हुई मिहु काडढेर दहै । वाह्‌ ¦ काम वन गया । कात्िक्रेयके पुत्रों (चोरों) 
की सिद्धि का यहु पहना लक्षण ( अनायास संध फोडने का उपाय मिलना) है। 
यहां कायं प्रारम्भ करने पर किंसप्रकारकी सेध लगा? वास्तवमें भगत्रानु 
कनक शक्तिने संध फोड्नेके चार प्रकार के उपाय बताये दहैँ। वे इस प्रकार रैँ- 
(१) प्कौटहई इटों (के मकानसे इष्टं) को बाहर निकाल लेना, (२) कच्ची 
इटो (के मक्ानकय इष्टं) का काटना, (३) भ््रीकै लोदों (पिण्डोंसे 
जनी हुई दीवालों ) का सींचना ( पानीद्वारा गला देना), (४) लकड़ीसे बनी 
हुई दीवालको उखाङ्देना। तो यहा पकीहृई इ्टोंके मकान मेँ इ्टोंका 
बाहर निकलना ( उचित उपाय है ) । उसमे-- 


तृतीयोऽङ्कः २०१ 
पद्यमन्याकोज्ं भास्कर बालचन्द्र . 
वापी, विस्तीर्णं स्वस्तिकं पूणक्रुम्भम्‌, 
तत्‌ कस्मिन्‌ देशे दरशंयाम्यात्मशिल्पं 
दृष्ट्वाश्चो यं यद्िस्षयं यास्ति पौराः । १३॥। 





टीका--परामृश्यन हस्ते स्पृष्ट्वेत्यथंः, नित्यादित्यदशंनोदकसेचनेन=सतता- 
तपजलसभ्पकंम भूमिः शीर्णा भवतीति भावः, मुषिकोक्ररः=मूषिकाणाम्‌, उत्करः 
उद्धृतरजःसमभुदायः, हन्त=हषभूचनेऽव्ययम्‌, स्कन्दपुत्राणामू=स्वामिकात्तकितनयानां 
चौराणामिव्यथेः, सिद्धेः=कायंस्ाफल्यस्य, लक्षणम्‌ =चिह्वम्‌, सूचक्पिति भावः, 
कर्मणः चौयं करायंस्व, प्रारम्भे=आरम्भावसरे, केनकशक्तिना=उतघ्नाम्ना प्रसिद्धेन 


चैयं शास्त्रप्रवत्तकेन, पक्वानास्‌ = अग्न्यादिना पाकतामुपपतानामु, अआमान।म्‌= 
अपक्वानाम्‌, पाटनम्‌=उत्पारनम्‌, पक्वेष्टके=पक्वेष्टिकामय भवने ॥ 


विमक्शं--नित्यादिव्यदशंनोदकसेचनेन--इसक्ती व्याख्या मे मतभेद है। 
{ १) प्रतिंदिः सू्यदशंन के समथ अर्पित किये गये जलल के सींचनेसे, (२) रोज 
सबेरे सूयं दिलाई पड़ने पर द्वि गये जलमसे। (३) प्रतिदिन सूयंकी धूप 
लगने ओर पानी गिरनेसे। इन अर्थोमे तीसरा अथं अधिक तकसंत है क्योकि 
जह रोज पानी गिस्तादहै ओौर धूप लगती रहती है वहं लोनख (क्षार ) होना 
देखा जाता है । साथही सूयेकी पजा आदिके लिये जल दिया जनाचोरको 


कंसे ज्ञात हो सकता है । अतः-- घूप लगना जओौर पानी गिरना--यही अथं उचित 
है । केनकशक्ति--चौयंशास्त्र के प्रवर्तकं आचायंकानाम। 


अन्वयः-पद्व्याकोशम्‌, भास्करम्‌, बालचन्द्रम्‌, वापी, विस्तीणेम्‌, स्वस्तिकम्‌, 


धुणंकुम्भम्‌, ( एषु सप्तविधेषु सत्सु ) तत्‌, कस्मिन्‌, देशे, आत्म शिल्पम्‌, दर्शयामि, 
यत्‌, यम्‌, दुष्ट्वा, श्वः, पौराः, विस्मयम्‌, यान्ति ।। १३ ॥1 


दाब्दार्थः--( सन्धि के निम्न सात प्रकार ह उनमें ) पद्यभ्याकोशम्‌ =विकसित 
कमल के समान, भास्करम्‌-सूये-मण्डल के समान, बालचन्द्रमु=द्ितीयातिथि के 


बाल चन्द्रमा के समान, वापी=नावडी, विस्तीर्णम्‌ = विस्तृत, स्वस्तिकम्‌ ॐ इस 
प्रकारके चिह्ल के समान, पूर्णकुम्भमन्पूणवट के समान, ( सात प्रकार की सघ 


होती है) कस्मिन्‌ देशे=किस स्थान पर, ञआत्मशिल्यम्‌-अपनी सेध लगाने कौ 


कला को, दर्शयामि~प्रदशित करू ? यत्‌=-जो कि, यम्‌=जिसे, दष्ट्वा देखकर, 
श्वः=कल, पौराः=नगरवासी, विस्मयम्‌=-जाश्चयं को, यान्तितप्राप्त करेगे ।। १२ ॥ 


अथं--( १ ) खिला हुआ कमल, (२) सूर्य, (३) बालचन्द्र ( द्वितीया 
का चन्द्रमा), (४) बावड़ी (५) तिरी या विशाल, (६) स्वस्तिक 4 चिह्न, 


{ ७ ) पूर्णक्कम्भ--अर्थात्‌ इनके समान सात प्रकार की सेध होतीदै। किंस 


स्थान पर अपनी कलाका प्रदर्शन करू, जिससे सबेरे उसको देखकर पुरवाप्ती 
आश्चयं करने लग जायं ।। १३ ॥ 


२५२ मृच्छकटिकम्‌ 


तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकुम्भ एव शोभते; तमूत्पादयापि। 
अन्यासु भित्तिषु मया तिि पाटितासु 
क्षारक्षतासु विषमासु च कल्पनाषु । 
दुष्ट्वा प्रभातसमये प्रतिवेशित्र्गो 
दोषाश्च मे वदति कर्मणि कौशलञ्व ॥ १४], 


टोका--चौ रशास्त्र-प्रतिपादित-सप्तविधसन्धीनामन्यतमे विधातु तेषां स्वरूपं 

दशयक्नाह्‌ ` पद्चव्याकोगमिति । प्चव्याकोशमू=पद्मवत्‌ = कमलवत व्याकोशम्‌= 
प्रफुललम्‌, विकसित-कमलतुल्यमऽ्टदनतुल्यमिति भावः, भास्करम्‌ =सूयेमण्डलाङृतिम्‌, 
बालचन्द्रम्‌ नवोदितद्वितीयावन्द्रोपमम्‌, वापीनदी्धिकापदुशम्‌, विस्तीणैम्‌=तियेक्‌ 
लम्बमानम्‌, रवस्तिकम्‌-स्वस्तिनामकचि ह्वतुल्यम्‌, पूर्णकुम्भम्‌ =पूणंघटसदुशम्‌ --इति 
सप्तविधाः सन्धयः सन्ति, तत्‌=तस्मात्‌, कस्मिन्‌ देशे=कस्मिन्‌ स्थाने, आत्मशिस्पमू= 
स्वकेलाचातुयम्‌, दर्शयामि = प्रदर्शयानि, यत्‌=यस्मात्‌, यम्‌-कलाशिल्पम्‌, श्वः 
आगामिनि दिने प्रातः, दुष्टुवात=विनोक्म, पौराः=पुरवाक्षिनः, विस्मयमु-अश्चयंम्‌, 
यान्ति=यास्यन्नीति भावः। “"वाणाश्वंश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ” इति लक्षणाद्‌ 
वंश्चदेवी वृत्तम्‌ ।॥ १३॥, 

विमशं--वापी विस्तीर्णम्‌ -इन्ह दो नाम समक्लना चाहिये क्योंकि ““इष्टि- 
काभित्तौ सत्कारवशेन पद्मग्याकोशादिसंज्ञाः सप्तसन्धयः' यह्‌ चौरदर्शन मे कहा 
गया है । अतः सात संख्या पूरी करने के लिये वापीन्वापी के समानाकार भौर 
विस्तीर्णम्‌ =तिरछी लम्बी-ये दो अलग-२ समज्ने चाहिये-एेसा व्याख्याकासेंने 
लिखा है । परन्तु पद्मव्याकोशम्‌, भास्करम्‌, आदि द्वितीयान्त पदों के साथ "वापी" 
इस प्रथमान्त पदको संगति केप होगो---यह्‌ विचारणौीयरहै। कुछ व्याष्याकारोने 
इति सप्तसन्धयः" एता लिखा है, वर्हां भी द्वितीयान्त पदों की अनुपपत्तिहै\ 
इसमे वंश्वदेषी छन्द है ।। १३ ॥। 

अथ--तो यहां पकी इष्टो वाले मक्रानमे पूर्णकरुम्मही शोभित होताहै 
उसी प्रकार की सेन्ध लगाताहु। 

अन्वयः--मया, निशि, अन्यासु, क्षारक्षतासु, भित्तिषु, विषमासु, कत्पनापु, 

पाटितासु, प्रभातसमये, प्रतिवेशिवर्गः, दृष्ट्वा, मे, दोषान्‌, कर्मणि, कौशलम्‌, 
च, वदति । १४ ॥। 

शब्दार्थ--मया-= मृश्च शविलक के दारा, निशि=रात में, अन्वासुनदूसरी; 
कषारक्षतासु=लोनख के प्रभाव सेगली हुयी, भित्तिषु=दीवानों पर, विषमासु=कठिन, 
अद्‌भुत, कल्पनासुनकल्पनाओं के, पाटितासु=बनायी जाने पर, फोडी जाने पर, 
प्रभात्तयमये न=सबेरे के समय, प्रतिव्रेणिवगंः=पडोसी ल्लोग, दष्ट्वा देखकर, मे=मुक्ष 
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नमो वस्दाय क्मारकरात्तिकेयाय, नपःकनकरशेक्तये ब्रह्मण्यदेवाय देव- 
व्रताय, तमो सास्करनन्दिने, नमो योगाचार्याय, यस्याहं प्रथमः शिष्यः। 
तेन च परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता । 
अनया हि समालन्धंन मां द्रक्ष्यन्ति रक्षिणः 
शस्त्रञ्च पतितं गात्रे शजं नोत्पादयिष्यति 1) १५॥ 
शवक के, दोषान्‌=दोषो को, चन=मौर, कर्मणि =सेन्ध लगाने के काम मे, कौशलम्‌ 
करशलता को, वदतिन=कटेगे 1; १४ 
मथे--मुञ्ल णविनक के द्रा रातमे दुसरी लोनख लगी हुई दीवालों परं 
विचित्र कल्पतामोके चित्र उभारने पर अर्थत काटने पर सवेरे पड़ोसी लोग 
देख कर मेरे दोषों को ओौर सन्ध आदि कार्यो मे चतुरता क कहुगे | १२४ ॥ 


टोका--सन्धिनिमणि स्वनैपुण्यप्रख्यापनमुखेन भावि-लोकालोच्यमाहु--अन्यासु 
इति! मयान्णविनकेन, निशि--रात्रौ, अन्यासु=अपरासु, क्षारक्षतायु=लावणिक- 
प्रभावदूषितासु, ित्तिषुन=कुडयेषु, विषमासु=-असाधारणामु, विचित्रासु, कत्पनासु= 
उत्तरक्षासू, पाटितासु=विदारितापु, स्वश्नैयदुभूतकल्पनाशक्तिबलेन विचित्ररूपेण 
विदारितासु सतीषु, प्रभातसमये = प्रातः कले, प्रततिषेशिवगः = प्रतिवेशिजनाः, 
दष्ट्वा=विलोक्य, मे-मम शविलकस्य, दोषानृनदूषणानि, कममंणित्चौरक्मणि, 
न्धिक्र्मणि वा, कौशलम्‌ = पाटवम्‌, च, वदत्तिकथपिष्यत्ि, बतंमानसामीप्ये 
लट्‌, तुल्ययोः तान द्धुारः, वक्षन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। १४ 11 
विमरतो--कल्पनासु पाटितामूु--रत्पनाओं के अनुसार सेन्ध आदिके रूपमे 
काट देने पर। य्ह दोष एवं कौशल का. कथन क्रियामे एकधर्माभि-सम्बन्ध 
कटने के कारण तुल्ययोगिता अलंकार है । वसन्ततिलका छन्द द ।। १४ ॥ 
अर्थ---वरदानी कुमार कात्तिकेय ( शंकर के पुत्र ) को नमस्कार है । कनक 
शक्ति, ब्रह्मण्यदेव, देवव्रत को नमस्कार है भास्कर नन्दी को नमस्कार हैः योषाचायं 
गे नमस्कार है जिनका मै प्रथम शिष्य हँ! प्रसन्न उन गुरुजी ने मुज्ञ 
योगरोचना दीदहै। 
विमरश--कुमार का्तिकेय परमेष्टी गुरु देवत्रत नामक परापर गुर, भास्कर- 
नन्दी=सुये को आनन्द देनेवाले, इस ताम के परमगुरु, योगाचाये -कुमार कातिकेय 
के प्रधान शिष्य जौर शविलकके साक्षात्‌ गुरु। (१) योगरचना~उपायोंका 
सम्भार (२) अथवा योगैन~युक्ति से रचनात=रचितद्रव्यविशेष, ( ३ ) योगस्य 
गौषधस्य, रचना = कल्पना, ( ४ ) योगेन = मन्त्रेण रचना = लेपविशेषनिर्माण- 
कौणलम्‌ । कहीं कहीं योगरचना भी पाठ है । रोचना=तिलकं द्रभ्यविशेषः। 
अन्वयः---हि, अनया, समालब्धम्‌, माम्‌, रक्षिणः, न, दरक्ष्यन्ति, गत्रि, च, 
पतितम्‌, शस्त्रम्‌, रुजम्‌, न उत्पादयिष्यति ।\ १५ ॥ 
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( तथा करोति ) धिक्‌ कष्टम्‌, प्रमाणसूत्रंमे विस्मृतम्‌ । ( विचिन्त्य ) 
"आम्‌, इदं यज्ञोपवीतं प्रमाणसूत्रं भविष्यति । यज्ञोपवीतं हि नाम ब्राह्मणस्य 
महदृपकरणद्रग्यम,, विशेषतोऽस्मद्धिघस्य । कृतः - 

एतेन मापयति भित्तिष कर्ममार्ग 
मेतेन मोचयति भृषणसम्प्रयोगान्‌ । 








शब्दार्थ--हि = क्योकि, अथवा निष्चय ही, अनया = इस योगरोचना से, 
समालब्धमू-लेप किये हुये, माम्‌ मृज्ञे, रक्षिणः सिपाही लोग, नन=नहीं, द्रक्ष्यन्ति 
देख पायेंगे, च=अीर, गात्रे-शरीर पर, पतितम्‌=गिरा हुआ, शस्त्रम =गस्त्र, रुजम्‌= 
रोग, चोट, न=नहीं, उत्पादयिष्यतिन्पदा कर पामेगा। १५॥। 

अर्थ--दस योग-रोचना का जेप किये हूय मु्क्रो सिपाही नहीं देख पायेगे 
भौर शरीर पर लगा हुआ शस्वघावर भादि नहीं पैडाकर सकेगा} १५॥। 

टीका--योगरोचनायाः माहात्म्यं वर्णयच्नाह्‌ -अनयान्पूर्वोक्तया योगरोचनया, 
समालब्थम्‌=समालिप्तम्‌, माम्‌--एविलकम्‌, रक्षिणः-ररक्षापुषपाः, ननैव, द्रक्ष्यन्ति 
अवलोकयिप्यनित, गात्रेत्णरीरे, च, पत्तितम्‌ = क्षिप्तम्‌, लग्नम्‌ वा, रस्त्रम्‌ आयुधम्‌, 
खजमू=पी डाम्‌, अ। घातं वा, ननैव, उनट्पादयिष्यति=जनयिष्यति ।। १५ ॥। 

विमरा---समाजव्धम्‌--सम्‌ +-आ -4८लभ ~+ क्त । शस्त्रम्‌--+८“णस्‌ + 
ष्टन्‌ । इममे समुच्चय अनद्ार ओौर अनुष्टुब्‌ छन्द दहै ।। १५॥ 

अ्थ--( नेप करता । ) हाय कष्ट दहै, अपना नापने वाला सूत्र (डोरी) 
तो भुल गणा) (सोचकर ) हा, यह्‌ यज्ञोपवीत नापने वाला सूत्र बन जायगा 
क्योकि बहरण के लिये यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) बडे कामक चीजे, ओौर विशेष 
ष्पय दम जेप (चौर ) लोगों के लिये । क्योकि - 

अन्वयः--( अरमदुतिधः चौरः ) भित्तिषु, एतेन, कमेमार्मम्‌, मापयति, एतेन, 
भूषणसम्प्रयौगान्‌, मोचयति, यन्त्रदढे, कपाटे, ( एतेन ) उद्घाटनम्‌, भवति, कौट- 
भृजगैः दष्टस्य, परिवेष्टनम्‌, च भवति ।॥ १६॥ 

राब्दाथ--( अस्मदुव्रिधः चौरः=हमारे जंसा चोर ) भित्तिषुन्दीवालों पर, 
एतेन = टस जनेऊ से, कमं मार्गभ=चोरी करनेके रास्ता अर्थात्‌ सेध को, मापयति 
नापता है, एतेन = इससे, भूषणसम्प्रयोगान्‌ = गहनो के जोड़ों को, मोचय ति= खोलता 
है, टीला करता ३, ( एतेन जनेऊ से) यन्तरदृढे=ाकड आदिते व्रन्द किये 
गये, कपाटे = किवाडइमें, उद्षाटनम्‌ = खोलना, भवति -होतादै, कीटभ्‌नगैः- 
कीड़ा एवं सापि द्वारा, दष्टस्यन्डसे हुये, कटि गये व्यक्ति का, परिवेष्टनम्‌ =नपेटना, 
भवत्िनहोता है । १२६॥ 


अथं--( हमारे जैसा चोर) इसमे दीवारों परसेधक्रो नापताहै, कमे हुये 
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उद्घाटको भवति यन्तरदुढे कपाटे 
दष्टस्य कौटभूजगेः परिवेष्टनञ्च 11 १६॥। 
मापयित्वा कर्म समारभे। ( तथा कृत्वा अवलोक्य च ) एकलोष्ठावशे- 
दौऽयं सन्धिः ! धिक्‌ कष्टम । अहिना दण्टोऽस्मि । (यज्ञोपवीतेनाडः गुलीं 
बद्ध्वा विषवेगं नाटयति । चिकित्सां कृत्वा ) स्वस्थोऽसिम्‌ । ( पुनः कम्मं कृत्वः 
दृष्ट्वा च ) अये ! ज्वलति प्रदोषः । तथाहि-- 
दिखा प्रदीपस्य स॒त्रणंपिञ्जरा 
महीतले सन्धिमुखेन निर्गता । 
विभाति पयेन्ततमःसमावृता 
सुवर्णरेखेव कषे निवेशिता \। १७ \। 


जम 








वा व 
गहनो के जोड़ो को इससे खोलता है, सांकडया किल्ली आदिते षन्द क्रिये गये 
दरवाजे का लोलना इसमे होता है ओर कीड़ा तथा तापसे कटे गये व्यक्ति का 
( विषध्रवाह्‌ सेकने के लिये ) लपेटना हौता है \। १६ ॥ 

टीका--चौरबाह्यणस्य यज्ञोपवीतादृषकारे वैशिष्ट्य दशयति-एतेनेति । 
अस्मद्विधः चौरः, भित्तिषु-तकुद्येषु, एतेनचयज्ञोपवीतभूत्रेण, कमंमार्मम्‌=चौये- 
क पथम्‌, सन्धिमिति यावत्‌, मापयति = दीर्वत्वविस्तारयोः परिमितं करोति, 
एतेन =यज्ञोपवी तसू तरेणैव, भूषणसम्प्रथोगान्‌-अलङ्काराणा द्ढतन्धनानि, मोचयति 
निःसारणाय शिथिलीकरोति, यन्त्रदढे=अर्गालादिना सम्यग्‌ दृदीकरृते तन अङ्गुल्धादि- 
प्वेशायोग्ये, कपाटे -द्रारावरके काष्ठ्वण्डे, उद्घाटनम्‌ उन्मोचनम्‌, भवति, कीट- 
भूजगैः=वृश्चिकादिभिः कीरः सश्च, दष्टस्य=सज्ञातदशनस्य, पृरपस्य, पर- 
वेष्टनम्‌=परितः बन्धनम्‌, च, भवति, अत्र समुच्चयः तुल्ययोगिता चालङ्कारो । 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 11 १६ ॥ 

विमर्शं यज्ञोपवीत के उत्कषे के प्रति बहुत कारणों का निदेश होने से 
समुच्चय अलंकार हे । तथा "भव्ति" इसमे उद्घाटन तथा परिवेष्टन के अन्वय से 
तुल्ययोगिता अलंकार भी है । वसन्ततिलका छन्द हं ।॥ {१६ ॥ 

अर्भ--नाप कर सेन्ध लसणाना ब्रारम्न करता! ( सेध लगाकर गौर 
देखकर ) भव इम सेध का एक ही ईटा निकालना वाकी बचा है। हाय कष्ट है। 
सपने काट लिया । ( जनेऊसे अंगुली को बांधकर विष के वेग=बदने का 
अभिनय करतार, चिकित्सा करके ) अब स्वस्थनटीक हो गया है । ( फिर संध 
कायं करके ओर देब कर ) अरे दीपक जल र्हा । जंसा कि-- 

अन्वयः--युवर्णविञ्जर, सन्धिमुखेन, महीतले, निर्गता, पयन्ततमःसमावृता, 
परदोपस्य, शिखा, कष, नि्वपिता, सुवणंस्य, रेखा, इव विभाति । १७ ॥ 
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( पुनः कमं कत्वा ) समाप्तोऽयं सन्धिः । भवतु; प्रविज्ञामि । अथवान 
तावत्‌ प्रविक्षाभि, प्रतिपुरुषं निवेशयामि । (तथा कृत्वा!) अये! त 
करिचत्‌ । नमः कात्तिकेयाय । (परविश्य दृष्ट्वा च) अरे ! पुरुषद्वयं सुप्तम्‌ । 
भवतु, आत्मरक्षाथं द्वारमुद्धाटयामि । कथं जीगेत्वाद्‌ गृहस्य विरौति कपा- 
टम्‌ । तद्‌ यावत्‌ सलिलमन्वेषयामि । क्वनु खलु सलिलं भविष्यति ! 
( इतस्ततो दष्ट्वा सलिलं गृहीत्वा क्षिपन्‌ सशङ्कम्‌ ) मा तावत्‌ भूमौ पतत्‌ 





दाब्दार्भ--सुवणंपिञ्जरा=सोने के समान पिङ्गल वणं वाली, सन्धिमुखेन= 
सेधके रास्तेसे, छिद्र से, रहीतले=भूतल पर, निर्गता=निकली हुई, पयेन्तततम- 
समावृतान्चारो ओर अन्धकारसे धिरी हुई, प्रदीपस्य दीपक की, शिखा=~कान्त, 
रोशनी, कषे=कसौटी पर, निवेशितानखींची गई, कसी गई, सुवर्णम्यच=सोने की, 
रेखा लकीर के, ईइव= समान, विभातिन्शोभितहोर्हीहै। १७॥ 

भर्थ--सोने के समान पिङ्गलवर्णराली, सेध के रास्ते से पृथ्वी पर निकलने 
वाली, चारो ओर अन्धकारसे धिरी हुई, दीपक की कान्ति=रोशनी, कसौटी पर 
खींची गईसोनेकीरेवाके समान णोभितदहोर्हीटहै।॥ १५1) 

टीका--सन्धिमार्गविनिर्गतं दीपप्रभासौन्दयं वर्णयन्नाहु--शिषेति । सुवर्ण- 
पिञ्जरा=स्वणेवत्‌ पिद्धलवर्णा, सन्धिमूखेन=सनधिविव्रेण, महीतले=भृतले, बाह्य- 
प्रदेशे इत्यथैः, निगेता= निःसृता, पय॑न्ततमःसमावृत्ता=पयंन्तेषुनप्रान्तप्रदेशेषु चदुष्पा- 
षवंषु, परिवेष्टिता, प्रदीपस्यन=दीपक्स्य, शिख।=कान्तिः, प्रकाश इति भावः, कषे 
परीक्षणपाषाणे, निवेशिता=क षिता, अपिता, सुवणैस्य=कनकस्य, रेखा=लेखा, इव= 
यथा, विभाति=शोभते, उपमालंकारः, वंशस्थं वृत्तम्‌ । १७ ॥ 

विमर्श-सन्धिमुषेन निर्गता-- भीतर जलने वाले दीपक कीजो रोशनी सेध 
के माध्यमसे बाहर प्रथ्वी पर पतलीरेखाके समान दिखाईदे रहीदहैउसकी 
वसी ही णोभारहै जेसी कसौटी परखींची गई सोनेकी रेाकी। इम्‌ प्रकार 
शिखा आर रेवा का साम्यहोने से उपमा अलंकार है। पिजञ्जरा--पीला लाल 
मिच्रित्त रग । वशस्थ छन्द है । १७ ॥। 

अर्थ--( फि ` सेध फोड्कर ) अब संध वरन चक्की है। अच्छा, अब प्रवेश 
करता हूं अथवा पहले स्वयं प्रवेण नहीं करता, नकली पुरुष को प्रवेश कराता 
ह 1 (वसा करके ) घरे { कोरु नदींहै। कत्तिकेियक्रो नमस्ारदह। ( प्रवेश 
करके ओौर देखकर ) अरं, दोक्नोगसो रहें) अच्छा अपनी रक्षा के लिये 
दरवाजा खोलता हूं । क्थ, घर पुराना होने के कारणं किवाडा आवाज केर रहा 
है। तौ तज तक पानी खोजताद। ( इधर उवर देखकर पानी लेकर गिरता 
हभा शर्धत होते हुये ) जमीन पर्‌ गिरता हृञा ( यह पानी ) धावाज पैदान 


तृतीयोऽङ्कः २०७ 


रब्दमूत्पादयेत्‌ । ( पृष्ठेन प्रतीक्ष्य कपाटमुद्धाटच । ) भवतु, एवं तावदिदानीं 
परीक्षे क्रि लक्षयसुप्तम्‌ उत परमार्थसुप्तभिदं द्वयम्‌ ? ( वापयित्वा परीक्ष 
च } अये { परमाथंपुप्तेनानेन भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 

निः्वासोऽस्य न शङ्कितः सुविशदः तुल्णन्तरं वत्तते 

दृष्टिर्गाढनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चच्वला । 

गारं स्रस्तशरीरसन्विरिथिलं शय्याप्रनाणाधिक 

दीपश्चापि न मषेयेदभिमृखं स्याल्लक्ष्यसुप्तं यदि 11 १८ ॥ 


मौर खोलकर ) अच्छा, अबरइप्तप्रकारमे परीक्नालेताहु क्रिये दोनों क्या छल 
सेसोयेहुये ह अथवा वास्तवमें सोयेहुयेरः ( डराकर भैर परीक्षा करके ) 
अरेये दोनों वास्तवमें सोये हये है, जेसा कि-- 

भष्वयः---अस्य, निःषत्रासः, शङ्कितः, न, ( अपि तु) सुविशदः, तुल्यान्तरम्‌, 
वतते, दृष्टिः, गाढनिमी्निता, (अस्ति), विकला, न, अभ्यन्तरे, चला, न, 
वतेते, गात्रम्‌, सरस्तशरीरसन्धिशिलिम्‌, शय्याप्रमाणाधिकम्‌, च, ( वतंते, ) यदि, 
लक्ष्यसुप्तम्‌, स्यात्‌, तदा, अभिमुखम्‌, दीपम्‌, च, अपि, न, मर्षयेत्‌ ।। १८ ।। 

दाब्दा्थ--अस्य=सोये हुये पुरुष का, निःश्वासः=सांस लेना, शङ्कितः = 
श ङ्कायुक्त, न=नहीं ( अर्थात्‌ स्वाभाविक गतिसे चलने वाला है) सुविशदः= 
साफ साफ, तुल्यान्तरम्‌=समान अन्तर वाली, वतंते=है, दष्टिः=ओंखे, गाढनिमी- 
लिता=जच्छी प्रकारसे बन्दहै, न विकलाच्व्याकूल नहीं है, ओर, न चञ्चला 
न तो चञ्चल=फड़क्ने वालीही है, गात्रमू-शरीर, सखस्तशरीरसन्धिशिथिलम्‌- 
शरीर की सन्धियो-जोडोंके दीनेहोनेसे शिथिन, शय्याप्रमाणाधिकमू=पलंग की 
लम्बाई चौड़ाईसे अधिक है, यदि लक्षयसुप्तम्‌=यदि वहानेसे सोया हुभा होता, 
तदा=तब तो, अभिमुबम्‌=सामने जलते हुये, दीपम्‌=दीपक को, अपि=भी, न= 
नही, मषेयेत्‌ =सहन कर पाता ।। १८ ॥ 

मर्थ--दोनों व्यक्तियों का सासिलेना शंक्ायुक्त नहींहै, साफसाफहै ओर 
उनमें समान अन्तर दहै। आंख अच्छी प्रकार बन्दै, नतो व्यराङ्गलदहैमौरन 
भीतर चच्चलदहै। शरीरके जोड़ों ( सन्धियों ) के दीलेहो जाने से शिथिल ओर 
पलंग के परिमाण की भवेक्षा अधिक अर्थात्‌ पलंगसे बाहर शरीरदहै) ओौर 
यदि बहानेसे सोये हये होते तो सामने जलते हुये दीपक को भी सहन नहीं कर 
पाते । (अतः वास्तवमेंहीसोयेदहँ।)।। १८ ॥ 

टीक्रा--पुरषद्वयस्प पस्माथघुप्ततां साधयितु परमार्थसुप्तिलञ्षणानि वणै- 
यति--निःएवास इति । अस्यनवुरुषद्रयस्य, निःषव्रासः = नासिकारुध्र विनिगंतः 


२०८ मृच्छकटिकम्‌ 


( समन्तादवलोक्य । ) अये ! कथं मृदङ्कः, अयं ददु खः, अयं पणवः;, इय- 
मपि वोणा, एत वंशाः, अमी पुस्तकाः। कथं नाटयाचायंस्य गृहूमिदम्‌ ¦ 
अथवा, भवनब्रत्ययात्‌ प्रवष्टोऽस्मि तत्‌ कि परमाथदरिद्रोऽयम्‌ ? उतं 
राजभयाच्चोरभयाद्वा भूमिष्ठ द्रव्यं धारयति ?। तन्ममापि नाम शविलकस्य 
भ॒मिष्ठं द्रन्यम्‌ ? । भवतु, बोजं प्रक्षिपामि । (तया कृत्वा ।) निक्षिप्तं बीजं न 
क्वचित्‌ स्फारीभवति । अये | परमाथंद्ररिद्रोऽयम्‌ । भवतु, गच्छामि । 

विदरूषकः--( उत्स्वप्नायते \ ) भो वस्स ! सन्धी विभ दिस्साद, चोरं 
विअ प्रक्छामि; ता गेण्हुदु भवं एद्‌ सूवण्णभण्णञं | ( भौ वयस्य ! सन्धिरिवे 
दृश्यते, चौरमिव पश्यामि, तद्‌ गृह्णातु भवानिद सुवणंभाण्डम्‌ । ) 


प्राणवायुः, शकितःन्=णकाग्रस्तः, ननैव, अपि तु, सुविशदः=युस्वष्टः, तुग्यान्तरम्‌ = 
तुल्यम =समान्म. अन्तरं यथ। स्यात्‌ तथा, वतंते=विद्यते, दृष्डिः=नेत्म, गाह- 
निमीलितानचसुददसूपेण मुद्रिता, विकला व्याकुला, न=नंव, आभ्यन्तरेननेत्राभ्पन्तरे, 
चञ्चला=चपला, न = नेव, वतंते, तेन नेयं कपटनिद्राग्रस्ततेति भावः । गात्रम्‌= 
शरीरम्‌, सरस्तशरीरसन्धिशिधथिलम्‌=शिधिलावयवतया पतितम्‌ तथा, शय्याप्रमा- 
णािकमृ=प्यंड कस्य प्रमाणादधित्म्‌=-अतिरिक्तम, वतते; यदिनचेत्‌, लक्ष्यसुप्तम्‌= 


कपटनिद्रितम्‌, स्यात्‌=भवेत्‌, तदा, अभिमूवम्‌=समश्नम्‌, दीपम्‌प्रज्वसितदीपकम्‌ 
च, न= नैव, मषयेत्‌-सहेत । स्वभावोक्तिरलद्कारः शादूलविक्रीडितं च वत्तम्‌ | १८॥ 


विभशं--इस में सोते हुयं व्यक्ति की स्वाभाविके स्थिति का अतीव सुन्दर 
वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलङ्धुार है । शादूलविक्रीडित छन्दहै।। १८॥। 


अ्थ--( चारो ओर देख कर ) अरे | क्या मृदद्धदै? यह्‌ ददुःर( एक 
वाच~-विशेष ), यह्‌ पणव, यह वीणाभीरहै.ये बवांयुरिणांहै, ये पुस्तकेंदै। तो 
क्या किसी नाच गाना सिखाने वालेकाघररहै? अथवा ( विणालल ) भवन कः 
विष्वास करके बुसा) तो क्या यह वास्तवमें दरिद्र है। अथवा राजाके भय 
सेयाच्ौरकं भयसे धनको जमीनमें गाडकररखादरै। तो क्या मञ्च शविलके 
के लिये भी जमीनमं गाडा हुभाधन (अप्राप्य) है? अच्छा, तो बीज फकता 


है । ( बीज फक कर ) फेंका हु बीच कहीं नहीं फल दस्टा है । अरे ! यहूतो 
वास्तव मं दरिद्र है । अच्छातो यहां से चलता ह| 


विदूषकः--( स्वप्न मे बड्बड़ाताद्वै) अरे मित्र ! संध जैसी दिवाईदे 


रही है । चौर जसा देख रहार! तो इस स्वणंभाण्ड ( गहनों के डिव्ये) को 
भपलेलें। 


टीका--मृदद्धः=वाचयन् विशेषः । एतल्लक्षणन्तु -- 
चमंणा नद्धवदनो मध्यं चव पृथुभवेत्‌ । 
मृत्िकानिर्मितश्चंष मृदङ्कः परिकीतितः ।। 


तृतीयोऽ २०९ 


शव्रिल कः--क्रि नु खल्‌ अयमिह गां प्रविष्टं ज्ञात्वा दरिद्रोऽस्मील्युप 
हसति ? तत्‌ कि व्यापादयामि ? उत लघुत्वादुत्स्वप्नायते । ( दष्ट्वा ¦ ) 
भये, जजंर-स्नानशाटीनिबद्धं दोपप्रभयोहीपितं सत्यमेवेतदलङ्कु णम .- 
ण्डम्‌ । भवतु, गृह्णामि । अथवा, न युक्तं तुल्यावस्थं कुलपुत्र जन पीडयि- 
तुम्‌ ¦! तद्‌ गच्छामि । 

विदूषकः-भाो वअस्स ! साविदोसि गोबम्टणकामाए, जइ एद सुवण्मभ- 
ण्डं ण गेण्टुसि । (भो वयस्य ! शापितोऽसि गोब्राह्मणकाम्यया, यदि एतत्‌ 
सुवणेभाण्डं न गृह्णासि । ) 





पणवः=पटहभेदो वाद्य षन्त्रविशेषः, कथमिति जिज्ञासायाम्‌, भवनप्रत्ययत्‌~ हदो- 
चितविभूतिविश्वासात्‌; गृहस्यास्य बहिराडम्बरमालोक्य मय॑तद्‌ विश्वस्तं यदेतदूध्रनिक- 
ग्रहमिति । तथा चात्र ममाभीष्टसिद्धिभविष्यतीत्ति भावः । पुध्तकाःनपुस्तकानि, 
पुस्तकशब्द उभयलिङ्गः । राजभयात्‌=राजकतू काहरणभीतेः, चौरभयात्‌=चोर- 
कतंकापहुरणभीतेः, भू मिष्ठम्‌=भूमितलनिखातम्‌, धारयति=स्वामित्वेनाधिकरोति, 
यीजम्‌=भ॒मितलनिदहितश्चनस्य् सदसद्धावनज्ञापकं पदार्थ-विशेषम्‌ मल््रविशेषं वा; 
स्फारीभवतिनप्रसरति; निखातधने सति भूतले समन््रबीजे निक्षिप्ते तस्य बहुली- 
भावः स्प्रादित्ति चौरशास्त्रप्रसिद्धिः, परन्तु अत्र तुन तथेति वास्तविकदरिद्रत्वं 
निभ्चितम्‌ । उत्स्वप्नायते= उत्कृष्टः सत्यत्वेन प्रशस्यः स्वप्नो यस्य सः--उत्स्वप्नः, 
तद्रदाचरतीति क्यङि उत्स्वप्नायते, शयान एव किञ्चित्‌ जल्पतीति भावः । 
मर्थ--शविलक--तो क्या यह सचमुच मृज्ञे यहम आया हुआ देखकर 
मै दरिद्र" एेसा ( सूचित करता हुभा) मेरी हंसी उडारहादहै। तोक्या 
मार डाल्‌ ? अथवा दुत्रंल मनवाला होने से बड़बड़ा र्हारहै। ( देख कर) अरे, 
सचमुच ही पुरानी नहाने वालीसाडीमें बधा हुजा, दीपक की कान्तिसे चमकनें 
वाला सोने के गहनो का डिव्बाहै। अच्छातोने लेता । अथवा अपने समान 
दशा वाले करुलपुत्रको दुली करना ठीक नहह । अतः चलताहूं। 
विदूषक--मित्र ! तुम्हं गाय भौर ब्राह्यण की शपथ है यदि इस सुव्णेभाण्ड 
को नहीं लेते हौ । 
टीका--उपहसति उपहासं करोति, अत्र॒ धनादिप्राप्तिश्रान्त्या ग्यथनेव्‌ 
प्रविष्ट इति उपहसततीति भावः, व्यापादयामि=हून्मि, जजंरस्नानशारीनिवद्धम्‌= 
ज्जंरा या स्नानशादी=अभ्यङ्खशाटिका, तया परिवेष्टितम्‌, दीपप्रभयानप्रदीप- 
प्रकाशेन, उदहीपितम्‌ = देदीप्यमानं जातम्‌, तुल्यावस्थम्‌ = तुल्या = समाना 
निर्धनतारूपा अवस्था दशा यस्य तं तादुशम्‌, कुलपुत्रजनम्‌ = सत्कुले उत्पन्नम्‌, 
पीडयितुम्‌=वाधितुम्‌; गोब्राह्यणकाम्ययान्=गवां ब्राह्मणाना काम्यया=अमिताषण, 
१४ मृ 


२१० मृच्छकटिकम्‌ 


राविलकः--अनतिक्मणीया भगवती गोकास्था ब्राह्मणकाम्या च । तद्‌ 
गृह्णामि । अथवा, ज्वलति प्रदीपः । अस्ति च मया प्रदीपनिर्वापणार्थमा- 
नेयः कीटो धाति । तं तारत प्रवेक्यामि, तस्यायं देशकालः । एष मक्तो 
मया कोटो यात्वेव अस्य दीपस्य उपरि मण्डलेविचित्रेविचरितुम. । एष 
पक्षद्यानिलेन निर्वापितो बद्रपीठन । चिक्‌ कृतमन्धकारम्‌ ! अथवा, मयापि 
अस्मदृब्राहमणकुले न विक्‌ कृतमन्धकारम. ? अह्‌ हि चतुर्वेदविदोऽप्रतिश्राहु- 
कस्य पुत्रः शविलको नाम ब्राह्मणो गणिकामदनिकाथंमकायं मनुतिष्ठामि । 
इदानीं करोमि ब्राह्मणस्य प्रणयम. । ( इति जिघृक्षति । ) 

विदूषकः--भो वअस्स ! सीदलो दे अश्हत्थो । ( भो वयस्य ! शीतलस्ते 
अग्रहस्तः ) 

शविलकः-धिक्‌ प्रमादः । सलिलसम्प्कत्‌ शीतलो मे अग्रहस्तः । भवतु, 
कक्षयोर्हस्त प्रक्षिपामि । ( नाटयोन सब्यदस्तमुष्णीकृत्य गृह्णाति । ) 

विदूषकः--गहिदं ? । ( गृहीतम्‌ ? ) 


करि 


गोब्राह्यणानामभिलाषाऽपुरणे पत्‌ पातके स्यात्‌ तादुशमेवेदानीं मम हस्तात्‌ सुवर्ण- 
भाण्डाग्रहणे सत्ति भवितेति भावः 


अ्थ--शविलक-- भगवती गाय की अभिलाषा ओर ब्राह्मण की अभिलाषा 
अनुल्लङ्धनीय होती है। अतः ( सुवर्णभाण्ड) ले लेता । किन्तु दीपक्र जल 
रहादहै। दी बुञ्चाने के लिये मेरे पास आग्नेय कीडाहै। तोइसे भेनताहं) इसे 
छ!डने के लिये यही उचित स्थान भौर समयहै। मेरेद्रारा छोड़ा गया यह्‌ कीडा 
इस दीपक के ऊपर विचित्ररूपसे मंडराने के लिये उडे\ इस भद्रपीठ ( कीडे) 
ने अपने दोनों पवो की हवासे ( यह दीपक ) वृज्ञा दिया है। धिक्कारदहै, 
अन्धकार हयो गया । अथवा मुन ब्राह्मणने भी क्या अपने ब्राह्मणकरुल में अंधेरा 
नहीं कर डाला ? .( अर्यात्‌ मव्रश्यकरडला।) चारों वेद जानने वाले, दान 
न लेने वाले का पृत्र शविलक नामक ब्राह्मण वेश्या मदनिका के लिये यह्‌ अनुचित 
काय करता । अबब्राह्मणका प्रणय (पूरा) कराह, ( स्वर्णभाण्डनले लेता 
ह । ) (सा कहु कर ले.लेना चाहता है । ) 


विदूषक-मित्र ! तुम्हारी अंगुलियां ठण्ड हैँ । 
शविलक--गओोह | प्रमाद (होगया), पानी ष्छुने के कारण हाथ ण्डा 


पड़ गयाहै। अच्छा, कांवमें दोनों हाय रखता ह! ( अभिनय के साथ दाहिना 
हाथ गरम करकेलिलेताहै।) 


विदूषके लिया ? 
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शविलकः--अनतिक्रमणीयोऽयं ब्राह्यणप्रणयः । तद्‌ गृहीतम्‌ । 
विदूषकः--दाणीं विक्किणिद-पण्णो विअ वाणिओो, अह सुहं सुविस्सं । 
( इदानीं विक्रीतपण्य इव वाणिनः अहु सुखं स्वप्स्यामि ) 
शविलकः--महान्राह्यण ! स्वपिहि वषेशतम । कष्टम, एवं सदनिका- 
गणिका ब्राह्यणकृलं तमसि पातितम. । अथवा, मात्मा पातितः ! 
धिगस्तु खलू दारिद्रयमनिवेदितपौरुषम्‌ । 
यदेतद्गहितं कर्म निन्दामि च करोमि चं।। १६॥ 


श्रिलक~-ज्राह्यण का आग्रह टाला नहीं जा सकता, अतः ने लिया! ` क्ञप्रिलक~--ज्राह्यण का आग्रह टाला नहीं जासकता, गतः ने लिया। 

विदुषक--अन वेचने योग्य सामान को बेच कर निश्चिन्त हुये बनिया के 
समान सुख से सोऊगा 1 

रचिलक--महाब्राह्मण ! सौ वर्षं सोओ । कष्ट है, वेश्या मदनिक। के लिये 
ब्राह्मणक्रूल को अन्धकारमे इसप्रकार गिराददियाहै। अथवा आत्मा ( अपने 
आप) कोहीगिरादियाहै) 

टीका--अनतिक्रमणीया = अनुल्लङ्घनीया, भगवती =शक्तिमयी, अस्ति च, 
अयं प्रारम्भसूचकोऽनथेकः शब्द इति बोध्यम्‌, साथेकत्वे अन्वयोपपादनासम्भवात्‌; 
अरनेयः=अग्निदे वताकः, अग्निशमनकारक इति भावः। देशक्ालः=आदेशस्य 
समयः न्द्रे तु एकवचनं पुरस्त्वं च चिन्त्यम, विचरितुम्‌ = सड्क्रमितुम्‌, पक्षद्रया- 
निजेन =पक्षद्वयजनितपवनेन, भद्रपीठेन = तन्नामकेन, अप्रतिग्राहकस्य = मग्रहीतुः, 
अकायेम्‌=चौयंम्‌, प्रणयम्‌ = प्राथनाम्‌, जिधृक्षति = गृहीतुम्‌ इच्छति, अग्रहस्ठः= 
कराग्रभागः सव्यहस्तम्‌=दक्षिणहस्तम्‌, विक्रीतपण्यः=विक्रीतं पण्येनविक्रयं वस्तु. 
येन सः । 

अन्वयः--अनिवेदितपौरुषम्‌, दारिद्रम्‌, धिक्‌, अस्तु, खलु, यत्‌, एत्‌, 
गहितम्‌, क्म, निन्दामि, च, करोमि, च । १६९ ॥ 

शम्दार्थ--अनिवेदितपौरुषम्‌=अग्रदशितपौ रुषवाली, दारिद्रयमून्गरीग्री को 
धिक्‌ धिक्कार, अस्तु=हो, खलु=निश्चयेत, यत्‌=थों क्रि, एतत्‌ =इस, गद्तिम्‌ = 
निन्दित, कमे=चोरी की, निन्दामि-तुराई भी करता ह, चन्ओौर, करोमिनकर 
- भी-रहाह। १६॥ 

अर्थ-- जिसमें पौरुष प्रदशित नहीं हो पाता एेसी गरीबी कौ निश्चित दी 
धिक्कार है । क्योकि इस निन्दितिचोरीकी बुराईभी कर रहा भौर (उपे दी) 
करमभी रहार) १६॥ 

टीका--एतादशद्ष्कृतिनिदानतया दारिद्र्यमेव निन्दत्नाह्‌ -धिग स्त्विति । 
अनिनेदितम्‌=अप्रदशितम्‌, अकथितं वा पौरुषम पुरुषकारः यत्र तादशमू, अनिवे दित- 
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तद्यावत्‌ मदमिकाया निष्क्यणाथं वस्षष्तसेनागृह्‌ गच्छामि । 
( परिक्रम्य अवलोक्य च ) 
अये [पदक्षब्द इव । मा नापर रक्षिणः । भवतु, स्तम्भीभृत्वा तिष्ठामि । 
अथवा ममापि नाम लविलकस्य रक्षिणः ? योऽहम. 
मार्जारः करमणे, मृगः प्रसरणे, श्येनो ग्रहालुञ्चने 
सुप्तासुप्तमनुष्यबीयतुलने इवा, सर्पणे पन्नगः । 
माया रू्प-शरीर-वेज-रचने, वाग्‌ देशभाषान्तरे, 
दीपो रात्रिषु, सद्धुटेष्‌ डइडभो, वाजी स्थले, नौजंले ।। २० ॥ 


पौरुषम्‌--ईइति पाठे अगणितपौरूषम्‌, दारि द्रयम्‌ = निधंनत्वम्‌, खलु = निश्चयेन, 

धिक्‌=धिक्छृतम्‌, अस्तु = भवतु, यत्‌=यस्मात्‌ ( अहं दरिद्रः) एतत्‌-क्रियमाभं 
परघनाषहरणस्वरूपम्‌, क्म चौयेम्‌, निन्दामि = अपवदामि, करोमि च=सम्पाद- 
यामि च । अत्रं काव्यलिङ्ख दीपकश्च अलङ्कारः । पथ्प्रावक्रः वृत्तम्‌ ।। १९॥ 

विमश्च--भनिवेदितपौरुषम्‌-इसके स्थान पर “अनिवंदितपौरुषम्‌' यह भी 
पाठ मिलता है। श्रकरणनिष्चययोः निर्वंदः--इसके अनुसार अनिश्चितम्‌= 
जगणितम्‌ पौरुषम्‌ यत्र तादृशम्‌ -अर्थात्‌ जहां पौरुष की गणना ही नहीं हो पाती 
है । भूलपाठ के बनुसार जहाँ पौरष का क्थनही नहीहोपाताहै। दोनोँका 
तायं एक है । यहं उत्तराधं के हेतुखूपेण उपन्यस्त होने से काव्यलिङ्गं आर 
एरु कर्ता का दौ क्रियागोंमें सम्बन्ध होने से दीपक अलंकार टै) पथ्यावक्र 
छन्द है ।। १६॥ 

अथं--तो अब मदनिका को ( दासीत्व से) मुक्त कराने के सिये वसन्तसेना 
के धर चलता ह| 

( धूम कर भौर देख कर ) 

अरे, पैर की आवाजसौ (सूनार्ईदेरहीहै। ) कहीं पहरेदारन भा जायं । 
अच्छा, कुछ देर खम्भा के समान चुपचाप खडा होताह। अथवा मुञ्च शविलक 
के लिये भी पहरेदार (भयकीचीजरहँ)? 

अन्वेयः--यः, अहम--इति गयस्थेनान्वयः, क्रमणे, मार्जारः; प्रसरणे, मृगः; 
ग्रहालुचने, श्येनः; सृप्तासुप्तमनुष्यवीयंतुलने, शवा; सपंणे, पन्नगः; रूप-शरीरवेश- 
स्वने, माया; देशभाषान्तरे, वाक्‌; रात्रिषु, दीपः; सङ्कटेषु, डडभः; स्थले, वाजी; 
जले, नौः ( अस्मि) ॥ २०॥ 

शब्दार्थ--( यः महम्‌जो मँ ), करमणे = उछलने मे, मार्जारः = बिलावः; 
प्रसरणे=शीघ्र भागने मे, मृगः=हिरन; ग्रहालुखने=पकडने ओर ज्ञपटने मे, श्येनः= 
वाजः सुप्तासुप्तमनुष्यवीयेतुलने=सोथे हुये अथवा न सोये ( =जागते हुये ) मनुष्य 
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की रक्ति कौ जानकारी करने में, श्वा=कुत्ता; सपपंणे=सरकने मे, पन्नगः=सांपः 
रूप-शरीर-वेशरचनेन ञकार, शरीर ओौर वेशभूषा इनको बदलने मे माया 
इन्द्रजाल; देशभाषान्तरे=विभिच् स्थानों की भाषा बोलने मे, वाक्‌-सरस्वती; 
रात्रिषु=रातों मे, दीपः=दीपक; सद्धटेषु-सङ्कुट के समय ने, इड्भः=मेडिग्रा; 
स्थले=पृथ्वी पर, वाजी=घोडा; ओर, जले=पानी मे, नौः=नाव ह ।। २० ॥ 
अथे--जो मै --उछठलने में विलाव, शीघ्र दौड़ते मे हिरन, ज्षषपटकर पकडने 
आर छीनने मे बाज, सोते हये ओर जागते हुये दोनों प्रकार के पुरूषो की शक्ति 
का पता लगाने मे कुत्ता, सरक्नेमे साप, विभिन्न प्रकारके आकार, शरीर मौर 
वेशभूषा बनाने मे इन्द्रनाल-विद्या, भिन्न-भिन्न स्थानों की भाषा बौोलनेमें 


सरस्वती, रातो मे दीपक, सङ्टोमे भेड़िया, जमीन प्र घोडा ओौर पानीमें 
नौका ह ।। २० ॥ 


टीका--सवंत्र सवेदा असौमप्रभावशालित्व मुपषादयित्‌ं स्वशक्ति वर्णयन्नाह -- 
मार्जार इति । जत्र स्वेत्र वाकेभेषु गद्यस्थेन योहम्‌' इत्यनेनान्वयः काथः \ कमणे= 
उट्लवने आक्रमणे वा, मार्जारः=विडालः; प्रसरणेनत्वरितधावने, मृगः=हरिणः; 
्रहालुशनेग्रहुः=्रहणम्‌, -मालुञ्चनम्‌=आच्छिद्य हरणञ्च इति म्रहालुल्चनम्‌ 
तस्मिन्‌, ग्येनः-दरात्‌ आमत्य लक्षयग्राही तदाख्यपक्षिविशेषः; सुप्तासुप्तमनुष्य- 
वीयेतुलने= सुप्तस्य निद्ितस्य, असुप्तस्य=जागरितस्य च मानवस्य यत्‌ वी्वेम्‌= 
शक्तिः, तत्तुलने=परिज्ञाने, श्वा=कुक्कुरः; सपणेनद्ूतवक्रगमने,  पक्नगः=सपेः, 
रूपस्य सितङ्ृष्णादिदर्णस्य, शरीरस्यदेहस्य, वेशस्य=परिच्छदस्य च सम्पादने, 
माया=चतुरय॑मयी विद्या, इन्द्रजलमिति यावत्‌; देशभाषान्तरे-देशभाषा विशेषे, 
नानादेशीयभाषाकथने इत्यथः वाक्‌=सरस्वती; रात्रिषु=निशासु, दीपः=प्रदीपः, 
सङ्कटेषु = विपत्तिषु, दुगे मस्थलेषु वा, इड्भः=तदाख्यपशुविशेषः, ( अश्वतरः इति 
केचित्‌, बुक इत्यपरे ); स्थले=भूमौ, वाजी=जश्वः; जलेननद्यादौ, नौ =तरणिः 
अस्मि इति भावः। अत्र एकस्मिन्‌ शविलके तादात्म्येन मार्जाराद्यारोषात्‌ 
मालारूपकमलंकारः, शादलविक्री ङितं वृत्तम्‌ ।। २० ॥1 


विमक्लं--शविलक ने अपने अनुपभ गणो एवं शक्तिका वर्णनकरियाहै। 
जहा जसा बन जाने पर कामहो सकताहै वहां वसा बन कर काम चलाना उसके 
लिये अतिसरल है । ग्रहालुञ्चने -- ग्रहे~ग्रहणे अर्थात्‌ दूर से आकर क्षपट कर 
पंकडने गौर भालुञ्चने-छीन कर लेने मे, बाज पक्षी, सङ्कटेषु इडमः- संकट का 
अंथं विपत्ति तथा दुरगेम स्थल ह \ दुगंम स्थल अथं अधिक अच्छा । वृक खच्चर 
जौर.भेड्या को कहा जाता है । दोनों को तात्पर्यानुसार समक्षना चाहिये । 
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अपि च-- 
भृजग इव गतौ, गिरिः स्थिरत्वे, 
पतगपतेः परिसर्पणे च तुल्यः। 
शश इवं भृवनावलोकनेऽहुं 
वृक इध च ग्रहणे बले च सिहः॥ २१॥ 





इसमे एक शविन्कमेंही तादास्स्यसे माजर आदिका आरोप होनेसै 
मालारूपक अलङ्कार समञ्चना चादहिये। एक रविलक का ही मार्जार आदि 
अनेक रूग मे उन्लेख होने से उल्लेख अलंकार श्यी शंश्माकौ जा सकती है । परन्तु 
यहां शविलकं मे भार्जारत्व आदि वास्तधिकरूप मे नहीं है । अतः उत्नेख मानना 
सम्भव नहीं है । शार्दृनविक्रीडित छन्द है ।। २० ॥ 
[ अन्तयः--अहम्‌, गतौ, भूभगः, इव, स्थिरत्वे, पिरिः, परिसपेणे, पतगपतेः, 
तव्यः, भूवनावलोकुने, शशः, इव, ग्रहणे, वृकः, इव, बले, च, सिंहः, अस्मि ॥२१॥ 

: व्दाथे--अहम्‌-मै शविलक, गतौनटेदी मेदी चाल मे, भूजगः=साँप, 
इव=के समान, स्थिरत्वे=अचल रहने मे, गिरिः=पहाड, परिसपेणे=णीघ्र चलने पे, 
पतगपतेः=पक्षिराजगरुड के, तुन्यः=समन, भुवनावलोकनेन एक समय मे ही 
सारे संसारको देख लेने मे, शशः=खरगोश, यहणे=ज्ञपटकर पकड़ने मे, ब्ुकः= 
भेड्या, च=ओौर, बले=शक्ति, मे, सहः=शेर, अस्मिन ।। २१॥ 

अथे - मै ( शविलक ) वक्र चलनेमे सपिके समान, अडिग रहने में पवत, 
शीघ्र चलनेमे पक्षिराज गरुडके समान, एक साथ सारे संसारकोदेखनलेनेमें 
खरगोशके समान, ( परकर ) पकड़ने मे भेड्याके समान भौर बलमें 
सिह ह ।। २१॥ 

टीका--पूर्वोक्तमेव स्वसाम्यं पुनः व्णयत्ति--भृजग इत्ति । अहमु=शविलकः 
गतौ =वक्रादिगमने, भुजगः=सपैः, इव=यथा; स्थिरत्वे=अचलत्वे, गिरिः=पवंतः, 
दव, परिसपणे=शी घ्रगमने, पतगपतेः = पक्षिराजरुडस्य, घरुल्यः=समानः, भूवना- 
वलोकने=जगतः दर्धनि, चतुदिकदर्शने इति भावः, णशः=शशक इव, ग्रहुणे=आक्रेम्य 
लक्षयग्रहणे, वृकः ईहामृगः, इव, बनेनसस्पे, च, सिह्‌=मृगेन्द्रः इव, भस्मि=वत + 
अत्र उपमेय भूतस्य एकस्य शविलर्कस्य विषयविशेषेग भूजग-गिरिपतगपव्यादिभिः 
बहुभिरूपमानेः साम्यक्रथनात्‌ मालोपमालङ्धुारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । २१॥! 

विमश्--ूर्वोक्त श्लोक के समानही इसमे भी शविलक अपनी विशेषता 
बताता हे। यहां उपमेय एक शविलक का भूजय, गिरि, पतगपति भादि बहूतसे 
उपमानो के साथ साम्य कहनेके कारण मालोपमा अलंकार । कुछ ने उल्लेख 
जलकार मानादहै। पुषिताश्रा छन्ददै। २१॥ 


तृतौ योऽङ्कः २१५ 


( प्रविश्य । )} 
रदनिका-हद्धी ! हृदी ! वाहि र-दुभार-सालाए पुत्तो वडंढमाणभो, 
सोवि एत्य ण दीसइ । भोदु, मज्जमित्तेजं सह्‌केमि । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! 


बहिर्ारशालायां प्रसुप्तो बद्धंमानकः, सोऽष्यत्र न दश्यते! भवतु, आयंमंत्रेय 
शब्दापयामि । ) 


शिलकः--( रदनिकां हन्तुमिच्छति । निरूप्य ) कथं स्त्री ! भवतु, 
गच्छामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 

रदनिका--( गत्वा सत्रास्म्‌ ) हद्धी ! हृदी ! श्रम्हाणं गेहे स्वि कप्पिअ 
चोरो णिक्कमदि । भोद्‌, सित्तेजं गद पबोधेमि ¦ ( विदरषकमुपगम्य ) 
अज्जमित्तेम 1 उट्ठेहि उ<ठेहि; अम्हाणं गेहे सभ्थिं केपि चोरो णिक्कन्तो । 
( हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! अस्माकं गेहे सन्धि कल्पयित्वा चोरो निष्कामति । भवतु, 
मैत्रेयं गत्वा प्रबोधयामि । आयेमेत्रेय ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, अस्माकं गेहे सन्धि 
कल्पयित्वा चौरो निष्कान्तः । ) 

विदूषकः--( उत्थाय ) आः दासीए धीए ! क भणासि चोरं कपि 
सन्धी णिक्कन्तो ? । (आः दास्याः पत्रि! कि भणसि चोरं कल्पयित्वा 
सन्धिनिष्कान्तः ?' ) 

रदनिका--हदास ! अलं परिहासेण । क्रि ण पेक्डसि एणं ? । (हताश । 
अलं परिहासेन । कि न प्रेक्षसे एनम्‌ ? ) 

विदूषकः-ञाः दासीए धीए । कि भणासि दृदीञं षः विअ दुआरअ उग्‌- 
चाणिदं' त्ति । वअस्स ! चारुदत्त ! उट्ठेहि, उट्ठेहि! अम्हाणं गेहे 
सन्धि द्म चोरो णिक्करन्तो । (माः दास्याः पत्रि ! कि भणसि द्वितीय 
मायाया 1।।।०।।िििििििीरगीरिषरीं 


( प्रवेश करके } 

बर्थ--रदनिका--हाय ! हाय ! बाहर दरवजे की कोठरी मे वद्धेनानक 
सोया हुमा थः, वह भी नहीं दिखाई दे रहा है । अच्छा, आयं मत्य को बुलाती हूँ । 

दाविलक--( रदनिका को भार डालना चाहता है। देख कर) ओह, 
यह तोस्त्रीहै। अच्छा ( यर्हासे) जाह} ( इस प्रकार चला जाताहै। ) 

रद'नका--( घूम कर, भय के साथ) हाय, हाय, हमारे घर में से लग। 
कर चोर भागा जा रहादहै। अच्छा, जाकर मैत्रेय को ` जगती हूं । ( विदूषक 
के समीप जाकर ) भयं मतरे) उठो, उठो, हम लोगों के धरमें संध लशा कर 
चोर निकल गया । 

विदूषक--( उठ कर ) अरी दासी की पत्री, क्या कहरदीहो चोर को 
फड कर संध निकल गई 

रदनिका-अरे मखं ! हंसौ मत करो । क्या इते नहीं देख रहे हो † 

वि दूषक--अरी दासी कौ पुत्री क्या कह रहौ हो दूसरा दरवाजा सा बो 
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मिव द्वारकम्‌ उद्घाटितमित्ति । भो वयस्य ! चारुदत्त ! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । अस्माकं 
गेहे सिधि दस्वा चौरो निष्कान्तः । ) 
चा हदत्तः--भवतु । भोः ! अलं परिहासेन । 
विद्षकः--भो ! ण परिहासो । पेक्खदु भवं । ( भोः! न परिहासः 
पक्षतां भवान्‌ । ) 
चारुदत्तः--कस्मिन्नुद्देशे ? । 
विदुषरकः--भो ! एसो । ( भोः एषः । ) 
चार्दत्तः--( विलोक्य । ) अहो ! दशेनीयोऽयः सन्धिः । 
उपरितलनिपातितेष्टकोऽयं 
शिरसि तनुविपुलशच मध्यदेशे ! 
असदुकश्षजन-सम्प्रयोगभीरो- 
हू दयमिव स्फुटितं महागृहस्य ।' २२॥ 


दिया' । हे मित्र चारुदत्त उप्यि, उस्यि ।हमलोगों के घरमे चौर संध लगाकर 

निकल गया । | 

चा रुद त--अच्छा, अरे मित्र हंसी मत करो) 

विदूषक~--अरे ! हंसी नहीं है, क्या आप नदीं देव रहे है? 

चारुदटत्त--किस जगह ? 

विदूषक--अरे, यह है । 

चाश्दत्त--( देख कर ) ओह ] यह सेध तो दर्शनीय है । 

टोका--शब्दापयापि = ह्वयामि, कथमिति आश्चर्ये, सत्रासम्‌ = सधि 
विलोक्य चौरसमागमभीत्येति भावः, कल्पयित्वा = सम्पादयित्वा, निष्क्रामति 
पलायते; चौरं कल्पयित्वेत्यादिकं विदुषककथनं सम्भ्रममूलकपेव, हताश इति 
मखंत्वे, उट्‌ शे = प्रदेशे, स्थाने दर्शनीयः = अवलोकनीयः, निर्माणर्नपुण्यातिशय- 
दर्शनादिति भावः। | 

अन्वयः---उपरितल-निपातितेष्टकः, शिरसि, तनुः, मध्यदेशे, च, विपुलः, 
अयम्‌ ( सन्धिः) असद्शजनसम्प्रयोगभीरोः, महागृहुस्य, स्फुटितम्‌, हदयम्‌, 
इव, ( दृश्यते ) ॥ २२॥।। । 

रब्दाथंः--उपरितलनिपातितेष्टकः=ऊपर से हटा दी गड है ईटे जिससे रेसी, 
शिरसि सिर पर, उपर, तनुः=छोटी, मध्यदेशे=बीचवाले भाग म, विपुलः=~चौडी, 
मयमू=यह सेन्ध, असद्‌ शजन.सम्प्रयोगभी रोः=अनुचित व्यक्ति चोर जादि के आजाने 
से भयभीत, महागृहस्य = विशाल भवन के, स्फुटितम्‌ = फटे हुये, विदीर्ण, 
हूदयमिव=हूदय के सुमान, दुष्यते= दिखाई दे रहीदहै। २२॥ 


तृतीयोऽङ्कः २१७ 


कथमरस्मिन्नपि कमेणि कुशलता । 

विदूषकः--भो वअस्स ! अमं सन्धो दुर्वेहि ज्जेव दिण्णो भवे \ मादुः 
आगन्तुएण सिक्खिदुकमेण वा । अण्णधा इध उज्जइणोए को अम्हाणं 
धरविहवं ण जाणादि? (भो वयस्य ! अयं सन्धिदधभ्यिमेव दत्तो भवेत्‌ । 
थवा आगन्तुकेन शिश्षितुकामेन वा। अन्यथा इहु उज्जयिन्यां कः अस्माकं 
गुह विभवं न जानाति ? ) 


अथ---जिसमे उपरी ओर ईट हटाइं गयीं है, जो ऊपरी तरफ छोरी ओौर 
बीचमें चौड़ी ( अर्थात्‌ घटके मुख अर मध्यभागके समान) यह सेन्ध, चोर 
भादि अनुचित भ्यक्तिके प्रवेश करनेकै कारण उरे हुये विशाल भवनके फटे 
हये हूदय=कलेजे के समान दिखाई पडरही है ।। २२॥ 


टीका-- स्वोक्तं सन्धेद॑र्शनीयत्वं वर्णयन्नाह्‌ -उपरितलेति । उपरितलात्‌= 
उध्वैभागात्‌, निपातिता=आाकृष्य अपसारिता इष्टफा यस्मात्‌ सः, कुववित्‌ उरर्= 
ऊ्व॑भागात्‌, तलात्‌ अधोभागात्‌ इत्यपि व्याख्या दृष्यते, (उपरितन' इति तु 
अपपाठः, शिरसि=उपरिभागे, मुखदेशे इत्ति भावः, तनुः=अल्पप्रसरः, मध्ये मध्यप्रदेशे 
च, विपुलः=विशालः, अयः समक्तं दृश्यमानः सन्धिः, असद्‌ शजनस्य-अयोग्यपुरषस्य, 
सप्रयोगात्‌=प्रवेणात्‌, भी रोः=भययुक्तस्य, महागृहस्य =विशालभवनस्य, स्फुटितम्‌ = 
विदीर्णम्‌, हदयम्‌ =वक्षस्थलम्‌, इव, दश्यते । अचर प्रकृते अचेतने हम्यं विहितस्य 
सन्धेः विदी्णैवक्षस्थल त्व्षम्भावनयोत्रेक्षालंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।\ २२॥ 

विम्चः--उपरितलनिपातितेष्टकः --इसमे उपरि = उध्वं, तल = अधः यहाँ 
ऊपर तथा नीचेदोनोंसे टोका निकालना बताया है। कुछ लोग उपरितनः 
यह्‌ पाठ मानते है परन्तु “सायं {रं प्राह प्रेऽव्ययेभ्यः” ( पा. सू. ४।३।२३ ) में 
कालवाची उपरि शब्दसे ही प्रत्यय एवं तुडागम का विधान है । अतः स्थानवाची 
होने पर यह अशुद्ध होगा । घटका मुख छोटा भौर मध्य भागं बड़ा तथा नीचे 
पुनः छोटा होता है उसी प्रकार यहसेन्धहै। संघ का फटना उसी प्रकारहै जेसा 
किसी महान्‌ व्यक्तिका हृदय विदीणे होना । यहां अचेतन भवन मँ फोड़ी गई 
सेन्ध मे विदीर्णवक्षस्थलत्व की सम्भावना की जाने से उत्प्रेक्षा ` अलंकार है, 
पष्पिताग्रा छन्द है । २२ ॥ 

अर्थ--क्या इस सेन्ध लगानेके कामम भी कुशलता ( आवश्यक होती हैः 
या सीखी जातीदहै) 

विदषक--हे भित्र! यहसेन्धदोहीके द्वारा फोड़ीजास्क्तीहै यातो 
बाहुर से आने वाले किसी केद्वारा थवा सीष्ठने वालेके दारा । अन्यथा इस 
उज्जैन नगरीमे हम लोगों के धरके वभव को कौन नहीं जानता ह । 
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चारुदत्त--- 
वैदेश्येन कृतो भवेन्मम गृहे व्यापारमभ्यस्यता 
नासौ वेदितवान्‌ धनै विरहितं विखन्धपुप्तं जनम्‌ । 
दृष्ट्वा प्राङ्बरहतीं निवासरचनामस्माकमाशान्वितः, 
सन्धिच्छेदनसिन्न एव सुचिर पर्चाक्निराशो गतः ॥ २३ ॥ 


टीका --अस्पिच्रमि = सन्धिभमेदनकरार्यऽपि, कुणलता=पदुता, योग्यता, दत्तः= 
विदारितः, शिक्ितुक्ामेन=गरिक्षाभ्यासपरेण, तुमन्तस्य कामशब्देन समासे मकार- 
लोपः, गृहविभवम्‌ =गृदैश्वयप्‌, न जानाति-काकुरत्र, सवंपि जानन्तीत्यर्थः ।। 

सस्वयः--वदेश्येन, ( अथवा ) व्यापारम्‌, अभ्यस्यता, मम, गृहे, ( सन्धिः }. 

कृतः, भवेत्‌, भसौ, धनैः, विरहितम्‌, विश्रब्ध सुप्तम्‌, जनम्‌, न, वेदितवान्‌, प्राक्‌, 
महतीम्‌, निवासरचनाम्‌, दृष्ट्वा, आशान्वितः, सुचिरम्‌, सन्धिच्छेदनविस्नः, पश्चात्‌, 
निराशः, एव, गनः ।। २३ 

शन्दा्थः--वंदेष्मेन = विदेश में होनेवाले, बाहरी, अथवा व्यापारम्‌ = सेध 
लगने की क्रिया क्रा, अभ्यस्यता = अभ्यास करनेवाले ( किसीने), मम = मेरे 
( चारुदत्त के } गृहै~घर मे, ( सन्धिः=सेन्ध ), कृतः=फोड़ी, भवेत्‌=होगी, असौ 
वहु, धनैः=धन से, विरहितम्‌ हीन, विश्रन्धरसुप्तम्‌=-निश्चिन्तता के साथ सोनेवाले, 
जनम्‌ हम लोगों को, न = नहीं, वेदितव्रान्‌=जान प्राया, प्राक्‌ = पहले, महतीम्‌= 
विशाल, निवासरतनाम्‌=-भवन की बनावट को, दष्ट्वा=देवकर, आशान्वितः= 
भाशा लगाये हूय, सुचिरम्‌ = बहुत देर तक, सन्धिच्छेदनखिन्नः = सेध फोड्नेसे 
थका हुजा, पश्चात्‌ = बाद मे, निराशः = निराश होकर, एव = ही, गतः = चला 
गया हगा ।! २३॥। 

अथे--जरिसी बाहयीने अथवा सेध लगाने का अभ्यास करने बानलेनेही 
मेरे घर.पर संध लगाई होगी । वह्‌ धनसे हीन अतः निश्चिन्त होकर सोनेवाले 
हम लोगों को नहीं जानता रहा होगा । पटूले विशाल भवन की आकृति को देख 
कर ( यहाँ प्रचुर धनादि मिलेगा -इस ) आशा लगाये हुये काफी देर तकसंवः 
फोडने के कायसे थका हुजा, बादमे ( कुकभीन प्राप्त कर सकने ) निराशः 
ही लौर गया होगा । २३॥ 

टीका--विहूषकरस्योक्ति समथंयमान एवाहू-वैदेश्येनेति । वेदेश्येन= विदेशे 
भवेन, अतो गृहवं भवमजानता इति भावः, “अथवा इत्यध्याहायंम्‌, विदूषकोक्ति- 
समथनाथमुक्तत्वादिति वोध्यम्‌, व्यापारम्‌ = सन्धिच्छैदनल्पं कायम्‌, अभ्यस्ता 
शिक्षमाणेन, जनेन, ममन्चारुदत्तस्य, गृहे=भवने, सन्धिः, कृतः= विहितः, भवेत्‌ 
स्यात्‌; अत्र हेतुमाह -असौ = चौरः, धनैः = द्रव्यैः, विरहितमू=हीनम्‌, भत एव, 


तृतीयोऽ २१६ 


ततः सुहदम्यः किमसौ कथयथिष्यति तपस्वी, 'सा्थवाहसुतस्य गृह्‌ 
प्रविश्य न किश्चिन्मया समासादितम्‌" इति । 

धिदूषकः--मो ! कधं तं ज्जेव चोरहृदबं अणुक्लोचसि । तेण चिन्तिदं 
महन्तं एदं गेहं, इदो रजणभण्डञं सुवण्णमण्डमं वा णिकंकामइ स्साभि। 
( स्मृत्वा, सविषादमात्मगतम्‌ ) कहि तं सुवण्णभण्डञं ? (पुन रलुस्पृत्य प्रकाशमू) 
भो वअस्स ! तुमं सव्वकालं भणासि “मुक्लो सित्तेअभो, अपण्डिदो मित्त 
अभो' त्ति । सुट्‌ढं मए किद तं सुवण्णभण्डञं भवदो हध्थे समप्पअन्तेण । 
अण्णधा दासीए पृत्तेण अवहदं भवे । ( भोः ! कथं तमेव चौरहतकमनुशे- 
चसि। तेन चिन्तिम्‌-महदेतद्गेहम्‌, इतो रत्नभाण्डं सुवणेभाण्डं वा निष्का- 
मयिष्यामि । कत्र तत्‌ सुवणंमाण्डम्‌ ? भो वयस्य | त्वं सवकालं भणसि - 
स 


विश्रन्धसुप्तम्‌ = निःशङ्कुनिद्रितम्‌, जनम्‌ ~ पुरुषम्‌, माम्‌ इति भावः, न = नेव, 
वेदितवान्‌ = ज्ञातवान्‌, स्वा्णे णिचि बोध्यः, तत्रापि हितुमाह-- पराक्‌ = पूवम्‌, 
महृतीमू=विणालाम्‌, निवासरचनामू=भवनाकारम्‌, दृष्ट्वा वि सोक्य, आशान्वित= 
धनादिप्राव्याशया युक्तः, सुचिरम्‌ =दीघंकालपयेन्तम्‌, सन्धिच्छेदनेन=सन्धिकत्तंनेन, 
चिन्नः=परिधरान्तः, पश्चात्‌=गृहप्रवेशानन्तरम्‌, निराशः निष्फल प्रयास्तः, अक्फल- 
मनोरथः, एव, गतः=प्रस्थितः, अत्र प्रथमपाद प्रति द्वितीयपादस्य देतुतया निदंशात्‌ 
काव्यलिङ्कमलङ्कारः। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। २२ ॥। 

विमर्शा--ववैदेषयेन इसके बाद (मथवा' का अध्याहार करना चादिये। 
वयो कि विदूषक के कथन-द्राभ्यामेव' - इत्यादि के साथ सामज्ञस्य बनाना है । 
वेदितवान्‌ - यहाँ +८विद्‌ धातु से स्वाथिक णिच्‌ प्रत्यय करके क्त~प्रत्ययान्त रूप 
समज्लना चाहिये । महतीम्‌-चौर ने पहले यह देखा कि इतना विशाल भवनदहैतो 
इसी के अनुरूप सम्पत्ति भी होगी । अतः बहुत देर तक सेध फोड्ने का परिश्रम 
कररता रहा होगा । पश्बात्‌ निराशः~किन्तु घर में आने पर उवे एक कौड़ी भी नहीं 
मिल सकी होगी 1 अतः निराश होकर चला गया होगा । यह प्रथम पादमेजौ 
कहा है उसी के समथेन में हेतुरूपेण द्वितीय पाद ह । अतः काव्यलिङ्क अलंकार है । 
शार्दूल विक्रीडित छन्द है ॥ २२३ ॥ 

अर्थ-- तब यह बेचारा अपने मित्रोंसे क्या करेगा ^सार्थवाहपुतर के घर मे 
घुस कर मने इछ नहीं पाया । ' 

विदूषकः--भरे ! क्यो उत नीच चोर के विषयमेही सोच रहो? उसने 
सोचा यह विशाल धघरहै1 इससे रते) का अक्स अयवा स्वणे का बक्स निकाल 
लृगा । ( सोच कर, विषाद के साथ-अपने आपमें ) वहु सोने के गहनो का डिन्बा 
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“मूर्खो मैत्रेयः अपण्डितो मैत्रेयः इति । सुष्ठु मया कृतं तत्‌ सुवणंभाण्डं भवतो 
हस्ते समपंयता । अन्यथा दास्याः पुत्रेण अपहुतं भवेत्‌ । ) 

चारुदस्तः-अलं परिहासेन । 

विदूषकः--भो ! जह णाम अह मुक्लो, ता कि परिहासस्स वि देशभातें 
ण जाणामि?) (भोः यथानाम अहं मूखंः तत्‌ फ परिहासस्यामि देशकालं 
ने जानामि ? ) 

चारुदत्तः--कस्यां वेलायाम्‌ ? । 

विद्षकः--भो ! जदा तुमं मए भणिदोऽसि--सोदलो है अरगहस्थो । 
( भोः यदा त्वं मया भणितोऽसि-- शीतलस्ते अग्रहस्तः । ) 

चारुदत्तः--कदाचिदेवमपि स्यात्‌ ? । ( सवेतो निरूप्य सहम्‌ ) वयस्य | 
दिष्ट्या ते प्रियं निवेदयामि । 

विदूषकः-- कि ण अवहद ? ( किन अपहूतम्‌ ? ) 

चारुदत्तः--हूतम्‌.। 

विदूषकः-तधा वि कि पिञं ?। ( तथापि कि श्रियम्‌ ?) 

चारुदत्तः-- यदसौ कृतार्थो गतः । 

विदूषकः--णासो क्ख्‌ सो । ( न्यासः खलु सः । ) 


कहा है ? ( फिर याद करके प्रकटरूपसे) हे मित्र! तुभ हर समय कहा क्रे 
हौ मैत्रेय मूखं है, मंत्रेय अनज्ञानीहै।' सोने के गहनां के उत डिन्े को आपके 
हाथमे देते हुये मने बहुत अच्छा किया। नहीं तो, दासी के बच्चे चोरने उसे 
चुरा लिया होता । 

चारुदत्त--पिच्र, परिहास मत करो। 

विद्षक--अरे ! यद्यपि म मुखं हँ किन्तु क्या परिहास का समय ओर स्थान 
भी नहीं समन्ता ह । 

चा श्दत्त-~किस समय ? 

विदूषक--मित्र ! जब मने कहाथाकितुम्हारी अगली ठण्डी है । 

चाश्दत्त--पम्भव है एेसा हा भी दहो (चारो भोर देखकर हषंपूरवक ) 
मित्र ! भाग्यवशं मै तुम्हं शुभ पमाचार बताताहं। 

विदूषक--क्या नहीं चूराया ? 

चारुदत्त--चुराया । 

विदूषक--तव क्या शुभ समाचार है ? 

च।रुदत्त--यही किं वहु सफल होकर गया । 

विदूषक---अरे ! वह्‌ धरोहर थी । 


तृतीयोऽद्भः २३१ 
चारुदत्तः-कथं न्यासः । ( मोहमुपगतः } 
विद्षकः-- समस्ससदु भवं । जइ णासो चोरेण अवहदो, तुमं कि मोहं 
उवगदो ? । ( समाश्वसितु भवान्‌ । यदि न्यासश्चौरेणापहूतः, त्वं कि मोह्‌- 
मुपरगतः ? ) 
वारुदत्तः--( समादवस्य ) वयस्य ! 
कः श्रद्धास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुलयिष्यति । 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ २३४ ॥ 





चारुदत्त--क्या धरोहर थी ? ( मूितहोजातादहै।) 

विद्षक--अप धेयं धारण करं । यदि चोरने धरोहरचुराली तौ आप 
क्यो मूच्छित हो गये ? 

टीका--तपस्वी = वराकः, सार्थवाहुसुतस्य = चारुदत्तस्य, समासादितम्‌ = 
प्राप्तम्‌, चौरदतकम्‌ = चौ <श्चासौ हतकश्च इति चौरहत ईः = दुष्टचौरः, निष्का- 
मयिष्यामि = अपहरिष्यामि, परिहासस्य = उपहासस्य, देशकालम्‌=स्थानतमयम्‌, 
दिष्टया = भाग्येन, न्यासः = निक्षेपः, वसन्तसेनाया इति शेषः, समाश्रि तु-समा- 
ष्वतो भवतु ॥ 

अल्वयः--कः, भूताथेम्‌, श्रद्धास्यति, स्वः, माम्‌, तुलयिष्यति, हि, अस्मिन्‌, 
लोके, निष्प्रतापा, दरिद्रता, शङ्कनीया, ( भवति ) ॥ २४॥ 

शड्डार्थ--कः=कौन, भताथंम्‌=नीती सच बात पर, श्रद्धास्यति=विश्वास 
करेगा, स्वैः=सभी कोई, माम्‌ =मुञ्ञे, तुलयिष्यति=तौलेगे, अर्थात सन्देह करेगे, 
हि=क्योकि, अस्मिन =इस, लोके = ससार मे" निष्प्रतापा = परवापहीन, दरिद्रता 
गरीबी, शङ्कनीया =शङ्का करने योग्य, भवतिनहोती ह ।॥ २४॥। 

अ्थं--चारुदत्त--( धये धारण करके ) मित्र! 

कौन बीती हई सच बात पर विश्वास करेगा ? सभी मृज्ञ पर सन्देह करगे, 
क्योकि इस संसार मे प्रतापशुन्य निधनता सन्देह करने योग्य होती है, अर्थात्‌ 
दरिद्र षर सभौ लोग शंका करने लग जति हँ \\ २४॥ 


टीका वसन्तसेनायाः न्यासापहारे कथं मोहं इति विदूषकोक्तिमृत्तरयन्नाह-- 
क इतिः । कः = जनः, भतार्थम्‌ = सज्ञां यथार्थम्‌, (चौरेणैव तत्सुव्णभाण्डमपहतं 
न त्वनेन'-इत्येवं रूपम्‌, श्रद्धास्यति = विश्वासिष्यति, हि=यतः, असिमन्‌ लोके 
संसारे, निष्प्रतापा = प्रतापहीना, दरिद्रता = निधेनता, शङ्नीया~-श ङ्कास्यानम्‌, 
अवतीति भावः। अत्र सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽरथान्तरन्यास्ः अलकारः, 
अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।\ २४॥। 


२२२ मृच्छकटिकम्‌ 


भोः! कष्टम्‌ । 
यदि तावत्‌ कृतान्तेन प्रणयोऽथेष्‌. मे कृतः| 
किमिदानीं नुशंसेन चारित्रमपि दूषितम्‌ ॥ २५॥ 
111 
विमर्श--भूतः=सत्यः, वस्तुनो जातः, अ्थंः=चौरापहरणरूपः, तम्‌ । श्रद्धा. 
स्यति = सत्यत्वेन स्वीकरिष्यति, तुनपिष्यति--ईइसके स्थान पर तूलयिष्यति-य 
भी पाठ है-तुलमिव लधरुकरिष्यति-यह्‌ अथं है । तुलयिष्यति-सन्देह्‌ द्र कसे 
के लिये तुला पर. भैठाकर परीक्षा लेना शःस्त्रसम्मत है, वही करेगे । निष्प्रतापा 
निर्गतः प्रतापः तेजः यस्यां सा-जिस्मे से तेज समाप्त हो चुका है । यहां उत्तरा 
के सामान्य कथन से पूर्वाद्धं के विशेष कथन का समर्थन होने के कारण अर्थान्तिर 
न्यास अलंकार है । गौर पथ्यावक्र छन्द है।1 २४॥। 


अन्वयः-कृतान्तेन, यदि, तावत्‌, मम, अथषु, प्रणयः, कृतः, वृशंसेन, इदानीम्‌, 
मम, चारित्रम्‌, अपि, किम्‌, दूषितम्‌ ।। ६५ ॥ 

शब्दाथे--कृतान्तेननदुर्भाग्य ने, यदि तावत्‌ =यदि अब. तक, मे=मेरे, चाषटदत्त - 
के, अर्थेषु = धन पर, प्रणयः = अनुराग, कृतः=क्रिया अर्थात्‌ सारा धन ले लिया, 
तहि~तो, चरृशंसेन=क्र.र उस भाग्यने, इदानीम्‌ =इस समय, चारित्रमु=चरित्र को, 
अपि=भी दूषिततमु=द्षित कर डाला । २५॥।। 

अथं--हाय कष्ट है । 

यदिदुर्माग्यने मेराधननले लिया (तो कोई बात नहीं) किन्तु इस समय 
चरित्रं भी दूषित कर डाला २५॥ 


टीक्रा--धनहानिर्मान तथा पीडयति यथा लोकैः सम्भाव्यमानः मम चरित 
दोष-इत्याह--यदीति । कान्तेन =दंवेन, यदि तावत्‌=यदि, तावत्‌-वाक्यालंकारे, 
मे-मम, चारुदत्तस्येत्यथेः, अथ॑षु = घनेष्‌, प्रणयः = प्रीतिः, कतः-~विहितः, ग्रहणाय 
धनेषु अनुरागः प्रदशितः, चृशंसेन = करेण, इदानीम्‌ = अधुना, मम = चारुदत्तस्य, 
चारित्रमु-सच्चरित्रता अपि, द्‌षितम्‌=निन्दनीयं कृतम्‌, चारुदत्तेन वसन्तसेनघ्ाः 
न्यासः स्वयमपहृत्य चोौयेहूपेण प्रख्यापितं इति निन्दापि समारोपितेति भावः, 
पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। २५॥ ॑ | 

विमशं-- कृतान्तो यमदैवयो--कोषानुसार यहा दै व=भाग्य अथं है । त।वत्‌- 
उतना, अथत्ति धन से अनुराग करके हरण कर लेनां तक तो ठीक था । परन्तु 


सब चरित्र का विघात सह्यनहींदहै) सभी यह करेगे कि वसन्तसेनाका धन 
स्वयं हडप कर चोरी का बहाना कर रहा है । यहाँ पथ्यावक्त छन्द है ।॥ २५॥ 


तृतीयोऽद्कुः २२३ 


विदूषकः--अहु क्ख अवलविस्सं, केण दिण्णं ? केण गहिदं?कोवा 
सक्खि ? त्ति। ( अहं खलु अपलपिष्याति, केन दत्तम्‌ ? केन गृहीतम्‌ ? को 
वा साक्षी ? इति । ) 
चारदत्तः--अह्‌ मिदानीमनतमिधास्ये ? 
भक्ष्येणाप्यजेयिष्यामि पुनर्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 
अनृतं नाभिधास्यामि चारित्रमररकारणम्‌ । २६॥। 
रदनिका--ता जाव अज्जाघृदाए गदुअ णिवेदेमि ¦ { तच्यावत्‌ आयौ- 
धृतये एत्वा रिवेदयामि । } 
( एति निष्क्रान्ता । ) 
य अ क ज 
अर्थ--चिदूषक-- मै शूठ बोल दंगा किसे दिया ? किसने लिया? 
कौन गवाह है ? 
चारुदत्त--क्या अबर्मे ज्जूठ (भी) बोल्‌गा? 
अन्वयः--भेश्षयेण, गपि, न्यासप्रतिक्रियाम्‌, पुनः, अजंधिष्यामि, चारित्र 
श्र शकारकम्‌, अच्रतम्‌, न, अभिधास्यामि ।\ २६॥ 


शब्दा्थ--भंश्येण=भीख से, मपि~भी, न्यासप्रतिक्रियाम्‌ घ सेहर के बदले 
का धने, पुनः=फिर, अजंयिष्यामिनपंदा करूंगा, किन्तु, चार्िश्र शकारकम्‌= 
चरित्र कों विकृत करने वाले, अच्रतम्‌ = असत्य को, न = नही, अभिधास्यामि 
बोलूगा\ २६॥ 





अ्थे--( चै) भीखसे ( अर्थात्‌ भीख मांग कर) भी धरोहरके बदले का 
धन पुनः पदा करूगा परन्तु चरित्रिको वित कर देने वाजे असत्यको नहीं 
बोलू गा ।॥ २६॥ 


टीका--ममाचरतभाषणमसम्भवमित्यत आह--रक्षयेणेति । भैक्षयेणनभिक्षया, 
अपि, अपिना अन्येन केनापि समुचितेनोपायेन न्यासप्रतिक्रिथाम्‌ =मत्सविधे रक्षित- 
धनस्य शोधनोपायम्‌, पूनः, अजेविष्यामि आहरिष्यामि, किन्तु, चारित्रश्न शकारणम्‌= 
सदाचरणच्युतिकारकम्‌, अच्र॒तम्‌=असत्यम्‌, नननैव, अभिधास्यामि=वदिष्यामिं। 
एवचादरतभ)ःषणपेक्षया भिक्षाटनं वरमिति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ 1 २६1 

विमशे--भैक्षयेण--यहा चारुदत्त की सच्चारित्रता का अच्छा वर्णन डै। 
वह अपने सदाचार के विषयमे लोकप्रवाद ओर असत्यभाषणसे कितना अधिकं 
भयभीत है, इसका अनुमान लगाया जा सक्ता दै । पथ्यांवक्र छन्द है । २६ ॥। 

अ्थ--रदनिका--तो तब तकर आर्याधूता से सारी घटना कटती हैं । 

( यह्‌ कहू कर निकल जात्ती है) ) 
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( ततः प्रविशति चेटया सह॒ चारुदत्तवधूः । ) 

वधूः---( ससम्भ्रमम्‌ ) अइ ! सच्चं अवरिक्छदसरीरो अज्जउत्तो अज्ज- 
मित्तेएण ह ? ( जयि ! सत्यम्‌ अपरिन्षतशरीर आयेपूत्र आयेमेत्रेयण सह्‌ ? } 

चेटी -भद्भिणि! सच्चं! कितुजोसो वेस्साजणकेरको अलंकारको,सो 
अवहदो 1 ( भट्टिनि ! सत्यम्‌ ! किन्तु यः स वेश्याजनस्य अलंकारकः सोऽपहृतः । ) 

( वधूः महु नाटयति । ) 

चेटी--समस्ससदु अज्जा घृदा । ( समाश्वसितु आार्याधूता ! ) 

वध्‌ः---( समाश्वस्य ) हञ्जे 1 कि भणासि ? 'अवरिक्वदसरोरो अन्न- 
उक्तो? त्ि। वर दाणि सो सरीरेण परिक्खदो, ण उण च।रित्तण। संपदं 
उज्जइणीए जणो एवं मन्तदर्स[द-'दलिट्‌दाए अज्जउत्तेण ज्जेव ईदिसं 
अकञ्जं अणचिदट्ठिदं त्ति । ( उऊध्वैमवलोक्य निःश्वस्य च ) भअवं कअन्त ) 
पोक्छर-वत्त-पडिद-जल विन्दु-चच्वलेहि कीलसि दलिदहुपुरिसभ।अपें 
एहि । इथं च मे एक्का मादुघरलद्धा रअणावलौः चिट्ठदि, एदंपि अदिसो- 
ण्डीरदाए अज्जउत्तो ण गेण्‌हिस्सदि । हञ्जे ! अञ्जमित्तेअं दाव सदट्‌वेहि । 
( हञे ! कि भणसि-अपरिक्षतशरीरः भायेपृत्रः' इति । वरमिदानीं स 
शरीरेण परिक्षतः न पनश्चारित्रेण । साम्प्रतमुज्जयिन्यां जन एवं मन्वपिष्यति- 
'दरिद्रतया आयैपुत्रेणव ईदशमकायेमनुष्ठितमिति । भगवन कृतान्त ! पुष्करपत्र- 
पतितजलबिन्दुच खलैः क्रीडसि दरिद्रपुरुषभागघेयः । इयञ्च मे एका मातृगृहुलम्धा 


( इसके बाद नेटी के साथ चारुदत्त कौ पत्नी प्रवेश करती है । ) 


अथ--वध्‌--( चारुदत्त की पत्नी )-- (घबडाहुट के साथ) अरी! आयं 
मैत्रेय के साथ आये चारुदत्त शरीरसे कुशलतोरहै? 


चेरी---स्वाभिति ! सचमुच ( सकुशल हैँ ) । परन्तु वेश्या वसन्दसेनाका 
जो अलंकारसमूह था वह चुरा लिया गयः, ( चौरी चला गया} । 
( वधु मूच्छित होने का अभिनयरकेरतीदहै।) 
चेटी--आर्यां धूता आप धैयं श्रारण करे । 
वधू--( धयं धारण करके ) सखी क्या कह रही हो - भयपू्र ई समय 
शरीरसे कुशल दै।' शरीरसे क्षत = घायलहौना ठीकथान कि चर्त से। 


( अर्थात्‌ शरीरमे कोई घ्राव आदि हौ जाता तोचिन्ताकी बात न॒हीथी 
परन्तु उनका चशित्रिही विकृत हौ गया!) इस समय उज्जंन नगरीमे लोग 


ठेसा कटैगे--“दरिद्र होने के कारण ञयेपुत्र ( चारुदत्त ) नही यह अनुचित 
काथं (स्वर्णाभूषण डप जाना) किया है ।” भगवनु देव | द्ररिद्रपुरुष के, कमल- 
पच्च पर गिरी हयी पानी कै वृद के समान चञ्चल, भाग्य के साथ खिलवाड़ 
कर रहेहो। गौरमेरे मातृगृहं (नैहर) से मिली हई एक रत्नावली है 


तृतीयोऽङ्कः रर 


रत्नावली तिऽठत्ि । एतामपि अतिशौण्डीरतया अपुत्रो न म्रहीष्यति । हङ्जं ! 
आयमेत्रेयं तावत्‌ शब्दापय 1 ) 

चेटो--जं अञ्जां धृदा आणवेदि । ( विदूषकमृपगम्य ) अञ्ज भित्ते | 
धृद्ा दे सदह्‌ावेदि। (यदार्यं धृता आक्ञापयति ! आय मैत्रेय | घृता त्वां 
शब्दापयति । ) ४ 

विदूष कः--कहि सा ? । ( कस्मिन ता ? ) 

चेटी--एसा चिट्ठदि, उव सप्प । ( एषा तिष्ठति, उपसपं । ) 

विदूषकः--( उपसृत्य } सोत्थि भोदीएु । ( स्वस्ति भवत्यै ! } 

वधू---अज्ज ! वन्दाभि। अज्ज! पुरत्थिआमुहो होहि । ( आयं ! 
वन्दे । आयं पुरस्तान्मृखो भव । ) । 

विदृषकः--एसो भोदि ! पुरत्थिजामुहु संवृत्तोद्धि । ( एष भदति ! 
पुरस्तान्मृः संच ततोऽस्मि । } 

वधूः---अज्ज ! पडिच्छुं इमं । ( आर्यं ! प्रतीच्छ इमामु । ) 

विदूषक--कि णदं ? ( कि न्विदम्‌ ?)} 





ज 


परतु अस्यधिक उदार होनेके कारण आयेपृत्र इसेभी नहीं लेगे। सखी, आयं 
मैत्रेय को बुलाओ। | 

टी का--वधूः=चारदत्तस्य भार्या, अपरिक्षतशरीरः = अपरिक्षतम्‌ = चौरादि. 
प्रहारेण अपरिश्रष्टम्‌, शरीरं यस्य सः, वेर्याजनस्य=वसन्तसेनायाः, परिक्षतः 
परि्रष्टः, पुनः = परन्तु, अकायम्‌ = न्यासापह्‌रणरूपम्‌, अनृष्ठितिम्‌ = सम्पादितम्‌, 
कृतान्त=दव । पुष्करस्य = कमलस्य, पत्रेषु = दलेषु, पतिता ये जलविन्दवस्तदुवत्‌ 

ञ्चलैः=अस्थिरेः, भाग्यधेयैः=नाग्यैरिच्यथः, स्वायं धेयप्रत्ययः, कीडसि-विहरसि, 

रत्नावली =रतनानां हारविशेषः, तिष्ठति=घायंते, अतिशौण्डोरतया=अतीवोदारतया, 
ग्रहीष्यति~पत्नीधनं पुरुषेण न ग्राह्यमिति भावनया नैव स्वीकरिष्यतीति भावः| 

अर्थ--चेटो- जैसी आर्या धूता कौ भाज्ञा। ( विदूषक के पास जाकर) 
घायं मैत्रेय ! धृता जापको बृलारहीदहैँ। 

विदूषक -वेकर्ठाहै? 

चेटो--वे यहा है, चलिये । 

विदुषक--( पास जाकर ) आपका कल्याण हो । 

वघ्‌--अआ्यं ! आपको प्रणाम है । आयं, सम्मुख होदये । 

विदूषक --भूजनीये ! यह्‌ मै आपके सामने हो गयाः है । 

वधघू--भा्यं ! इसे ग्रहण कर लोजिये । 

विद्षक--यह क्या है ! 

१५ म० 
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वधूः--अह्‌ं क्खु रजणसर्ट्ठि उववसिदा भासि । वहि जघाविहुवाण्‌- 
सारेण वम्हणो पडिगगाहिदन्वो, सोअ ण पडग्गाहिदो; ता तस्स किदे 
पडिच्छ हमं रजणमालिजं । ( अहं खलु रत्नषष्ठीमुपोषिता आसम्‌ । तस्मिन्‌ 
यथाविभवानुसारेण ब्राह्मणः प्रतिग्राहुयितव्यः, स चन प्रतिग्राहितः, तत्‌ तस्य 
करते प्रतीच्छ इमां रत्नमालिकाम्‌ । ) 

विदूषकः--( गृहीत्वा ) सोत्थि। गभिस्सं, पिअवअस्सस्स णिवेदेमि । 
( स्वस्ति । गमिष्यामि । त्रियवयस्यस्य निवेदयामि 1) 

वधघूः---अज्ज मित्तेअ !मा क्खु मे लज्जावेहि। ( इति निष्क्रान्ता) 
(अगं मेत्रेय ! मा खल्‌ मां नज्जितां कुरु ; ) 

विदूषकः--( सविस्मयम्‌ ) अहो ! से महाणृभावदा। (अहो ! अस्या 
महानुभावता । ) 

चारुदत्तः--अये ! चिरयति मेत्रेयः । मा नाम वेक्लन्धादकार्यं कुर्यात्‌ । 
मेत्रेय ! मैत्रेय 


वघू--मने रत्नषष्ठी ब्रत रखा था । उसमे अपनी सम्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण 
कोदाने देना चाहिये; वह्‌ नहीं दिया है, अतः उसके लिये इस रत्नावली कौ 
ले लीजिये । 

विदरूषक--( लेकर ) आपका कल्याण हौ । त्रिय मित्र से निवेदित करूंगा । 

वघू--ञायं मेत्रेय ! मुञ्चे लज्जित मत करें । 

( यह्‌ कह कर निकल जाती है । ) 

टौका---उपसपं=समीष गच्छ, पुरस्तान्मुखः = पुरस्तात्‌ = पूरवंस्यां दिशि, 
मुखं यस्य सः, अभिमुख इत्यथः, प्रतीच्छ=गरहाण, रत्नषष्टीम्‌=एतन्नाम्ना प्रसिद्ध 
व्रतम्‌, यस्थां रत्नदानं विहितमिति यावत्‌, मत्र अत्यन्तसंयोगे द्वितीया बोध्या, नेच 
अभूक्त्यथस्य' इत्यनेन निषेधात्‌ कथमत्र कर्मत्वम्‌, ““गत्यथे ०” (पा. सु. २।३।१२ ) 
इति सूत्रे “हरिदिनमूपोषितः" इत्युदाहरणदानेन वसतेरत्र स्थित्तिरथेः, भोजन- 
निबृत्तिस्त्वाथिकीति व्याचश्युः । यथाविभवानुसारेण=सम्पत्त्य नुरूपम्‌, अत्र यथा- 
विभवम्‌ इत्यव्ययीभावेनेव निर्वाह सम्भवे अनुसारः शब्दप्रयोगश्चिन्त्यः । प्रति- 
ग्राह्ितग्यः = दातव्यः, तस्य = व्रतस्य, मा लज्ज मदाशयं ज्ञात्वा मप लज्जाकरंन 
वदेति भावः। 


अथं--विद्षक्र--( आश्चयं के साथ ) अहो, इपरकी अतिशय उदारता । 
चारूदत्त--भरे, मंत्रेय देर कररहाहै। कहींदुःख या व्याकुलता के कारण 
( आत्महत्या आदि ) अक्रायंन कर डले । म॑त्रेय ¡ मैत्रेय 
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-वदुवकः-- (उपसूत्य) एसोग्हि । गेणृह एदं । ( एषोऽस्मि, गृहाण एताम्‌ ) 
{ रत्नावलीं दशंयति । ) 
चारुदत्तः-- किमेतत्‌ ? 
विदृषकः--भो ! जं दे सरिस--दार-सङ्गहस्य फलं । (भोः ! यत्‌ ते 
सदशदारसंग्रहुस्य फलम्‌ । ) 
चारुदत्त.-कथ ब्राह्मणी मामनुकम्पते ? कष्टम्‌ | इदानीमस्मि दरिद्रः! 
आत्मभाग्यक्चतद्रव्यः स्वौद्रग्येणानुकम्पिततः। 
अर्थतः पुरुषो नारी, या नारी सार्थतः पुमान्‌ ॥ २७ ॥ 





विदृषक--( समीप आकर ) म यह भा गया, इसे ले लीजिये । ( रत्नावली 
दिखाता है। ) 


चाश्दत्त - यहक्यादहै? 
विद्षक--अरे, अपने योग्य पल्नी से विवाह करने का सुपरिणाम है । 
चारुदत्त--क्या ब्राह्मणी मुञ्च पर अनुकम्पा कर रही है । अब ( वास्तव 
मे) दरिद्रहो गया 
टोका --महानुभावता=महाशयत्वम्‌, अस्याः=चारदत्तस्य पल्न्याः, वैक्लव्यात्‌ = 
णोकात्तिरेकात, अकायम्‌ = आत्महत्यादिरूपमनुचितं कायम्‌, चिरयति = त्रिलम्बं 
करति, सदृशदारसङ्ग्र हस्य=स्वानुरूपपत्नीग्रहणस्य, सुपत्नीलक्षणम्‌-- 
सेवादासी, रतौ वेष्या, भोजने जाननी-समा । 
विपत्काले परं भित्रं सा भार्यां भूवि दुलंभा।॥। 
अन्वयः--आात्मभाग्यक्षतद्रव्धः, स्त्रीद्रव्येण, अनुक्रम्पितः पुरुषः, अथतः, 
नारी, ( भवति ), या नारी, सा, अथतः पुमान, भवति ।। २७ ॥ 
हान्दाथे--आत्मभाग्यक्षतद्रव्यः = अपने दुर्भाग्य से . विनष्ट धनवावा, स्त्री- 
द्रव्येणनस्त्री के धन से, अनुकम्पितः=अनुगृहीत होने वाला, पृरुषः=पुरुष, अथतः 
घन -से ( अर्थात्‌ धन के कारण }) नारीनस्तरी, ( भवतिनहोजाताहै गौर) या 
नारी = जोस्त्री, होतीहै, सा = वह्‌, अथंतः=घन के कारण, पुमान्‌ = पुरुषहा 
जाती है ।। २७ ॥ 


अथ--अपने दुर्भाग्य के कारण विनष्ट धनवाला तथा स्त्रीके धने 
अनुगृहीत होने वाला पुरुष धन (नहोने) के कारणः स्वी ( अर्थात्‌ स्व्रीके 
समान ) होजातारहै, जोस्त्री होती है वह धन ( होने) के कारण पूरुष (.अर्थात्‌ 
पुरुषतुल्य, प्रधान ) बन जाती है ॥ २५॥ 

टीका--धूतरा दत्तां विद्भुषकहंस्तस्थां रत्नावली विलोक्य सनिवेदमाह-- 
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अथवा नाहं दरिद्रः । यस्य मम-- 
विभवानुगता भार्या सुखदुःखसुहुद भवान्‌ । 
सत्यश्च न परिग्रष्टं यह्रिद्ेषु दुलभम्‌ ।। २८ ॥ 








भआत्मभाग्येति । आत्मनः स्वस्य, भाग्येननदुदवेन, क्षतमू=विनष्टम्‌, द्रव्यम्‌ =धनं 
यस्य सः, भाग्यशब्दः सौभाग्यदौर्भाग्योभयसाधारणः प्रसङ्कात्‌ योजनीयः, स्त्री- 
दरव्येणच=स्व्रौधनेन, अनुकम्पितः=भनुगरहीतः, पुरुषः जनः, अथतः = धनेन, धना भावेनेति 
यावत्‌, नारीन=स्वी, या नारी = स्त्री, सा, अर्थतः = धनेन, पुमानु=प्‌रुषः भवति । 
अत्र॒ धनस्य सत्त्वासत्त्वाभ्यामेव स्वीत्वं पुरुषत्वं च नियम्यते इति भावः। भत्र 
पुरुषस्य अथेतो नारीत्वे पूर्वद्धिंगतपददयस्य हेतुत्वेन काव्यलिङ्कमलङ्कारः, 
पथ्यावक्र वत्तम्‌ ।! २७ ।। 

विमशै--इदानीमस्मि दरिद्रः---यह चारुदत्तोक्ति अत्यन्त मरभमिक है। 
स्वाभिमान या पुरुषत्व पर होने वाले प्रहार को सहन करना चारूदत्तके वेशके 
बाहर है । अथेतः पुरुषौ नारी---जब धन नहीं होतादै तो पुरूष नारी बन 
जाता रै क्योकि उसमें शक्ति एवं सामथ्यं नहीं रह्‌ पाते है । इसके विपरोत धन 
होने पर स्त्री पुरुष बन कर बड़े-बड़े कायं करने मं समथं हो जाती है) कान्यलिङ्ख 
अलंकार ओर पथ्यावक्र छन्द है ।। २७1) 

अन्वयः--( यस्य, मम~इति गधस्थेनान्वयः } स्वी, विभवानुगता, भवान्‌, 

सृखदुःखसुहत्‌, सत्यम्‌, च॑, न, परिश्रष्टम्‌, यत्‌, दरिद्रेषु, दलंभम्‌ ॥ २८ ॥ 

राज्धाथः--( यस्य = जिस, मम = मेरी-इन गद्यस्थ पदोंके साथ जोडना 
चाहिये ) स्त्री=पत्नी, विभवानुगता = विभव के अनुसार निर्वाह करने वालीहै, 
भवान्‌=आप, सुखदुःखसुहृत्‌= सुख भौर दुःख के मित्र र्हँ, चौर, सत्यम्‌=सत्य, 
त= नहीं, परिभ्रष्टम्‌ = टूटा, यत्‌=यह्‌ ( तीन बातें ), दरिद्रेषु = निधन लोगो मे, 
दुलैभम्‌=कष्ट से मिलने वाली हँ ।। २८ ॥ 

अर्थ॑--अथवा मैं दरिद्र नहीं ह । 

जिस मेरी पत्नी सम्पत्ति केः अनुसार चलनेवाली है, आप सुख ओौर दुःखकेसाथी 
है, भौर सत्य नहीं छटा है, ये ( तीनों चीजे ) दस्रं मे दूर्वभ होती है ॥ २८॥ 

टीका--आत्मनोऽदारिद्रय निरूपयन्नाह~स्क्रीति । स्त्री = पत्नी, विभवानु- 
गता=विभवस्य = धनादेः, अनुसारिणीनअनुकूलकार्यंकर््री, यथा धनादिकं भवति 
तथैव निर्वाहिसमथे ति भावः, भवान=मत्रेयः, सुखदुःखसुहत्‌ =सुखे दुःखे च, सम्पत्तौ 
विपत्तौ च सुहृत्‌ = सखा, सत्यम्‌ = सत्यभाषणम्‌, च, न= नैव, परिभष्टम्‌=नष्टम्‌, 
यत्‌ =पूर्वोक्त व्यम्‌, ददिदरेषु=निषेनेषु, दुलभम्‌ दुष्प्रापम्‌ । एवन एषु त्रिषु सत्सु मम 
दारिद्रय नैवेति सिद्धम्‌ । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
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मैत्रेय ! गच्छं रत्नावलीमादायं वसन्तपेनायाः सकाक्ञम्‌; वक्तव्या 
च सा मदचनात्‌--“यत्‌ खलत्वस्माभिः सुवणेभाण्डमात्मीयमिति कृत्वा 
विश्म्भात्‌ य॒ते हारितम्‌, तस्य कृते गृह्यतामियं रत्नावली” इति । 
विद्षकः-मा दाव भक्खाइदस्स अभृत्तस्स धप्पमृट्लस्स चोरेहि अवहू- 
दस्स कारणादो चदुस्समृद्दस्तारभदा रअणावली दीदि) (माताक्त 
अखादितस्य अभुक्तस्य अत्पमूल्यस्य चौररपहूतस्य क्रारणात्‌ चतुःसम्‌द्रजरभूटा 
रत्नावली दीयते ! ) 
चारुदत्तः-- वयस्य ! मा मेवम्‌ । 
यं समालम्ब्य विवासं न्यासोऽस्मापु तया कृतः । 
तस्येतन्महतो मत्यं प्रत्ययस्यैव दीयते। २६९॥ 
विमशौ--ह॒र स्थिति में निर्वाह कर नेनेवाली पत्नी, हर दशा मे साथ निमा 
वाला मित्र ओर सव्यवचर की रघा -ये तीनों उारुदतच्त अपने पाप समध टह 
है । गतः वह्‌ दरिद्र नहीं दहै । दरिद्र ची है--दइसके स्यि तीन फारणों का उशते 
करने से समुच्चर अलंकार ह । पथ्यावक्र छन्द है ।। २८ ।। 
अर्थ--मंत्रेय ! ररनावली लेकर व्र्येयाके पास जाओ ) श्नौर मेरी ओर्‌ 
से कहना -““सुवणेभाण्ड को अपना समन्न कर्‌ विश्वाससे जुये मे हार भया, उसके 
बदले मे यहु रत्मवलीले लो ।'' 
विदूषक--( जो वेचकर ) न खाया ग्या, न भोगा गया, अन्प सुञ्यवाना, 
चोरोंद्ारा चूराया गया जौ सुवणेभनाण्ड था उसके बदलेमें चारो समुद्रो की सारभूत 
रत्नावली दीनजारहीहै) 
टीका--सकाशम्‌ = समीपम्‌, विश्रम्भात्‌ = विश्वासात्‌, हारितम्‌-पयाजितम्‌, 
अखादितम्‌= विक्रीय धनं प्राप्य न भल्नितम्‌, अभृक्तस्य = धौरणादिना अनुपगरुक्तस्य, 
चतुःसमूद्रसारभूता=चतुर्णा साणशराणामु, तत्त्वभूता अतिरदूल्यवतीति भावः। 
न्वयः--तया, यम्‌, विश्वासम्‌, समालस्ब्य, अस्मासु, न्यासः, कृतः, तस्य, 
महतः, प्रत्ययस्य, एव एतत्‌, मुल्यम्‌, प्रदीयते ।। २९ ॥। 
राड्दाथं--तया=उस वसन्तसेना ने, यम्‌ = जिस, विश्वासमू=विष्वास क्ये, 
समालम्ब्य = मानकर, अस्मासु = हम सीगों के पास, न्यासः=धघरोहर, कृतः=रषी, 
तस्य=उस, महतः = महान्‌, प्रत्ययस्य = विश्वास का, एव = ही, मूत्यमु=की मत, 
प्रदीयतेनदीजारहीदहै। २६॥ 
अथं--चारुदत्त-- मित्र ! एेसा भत कहौ-- 
उस वसन्तसेना ने जिस विष्ास को मानकर हम लोगो के पास धरोहर रबी 
थी, उस महान्‌ विष्वास्काही यह्‌ मूल्य चुकायाजा स्हाहं।\ २९॥ 
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तद्वयस्य ! अस्मच्छरीरपृष्टिकथरा शापितोऽसि, नेनामग्राहयित्ता अत्रा- 
गन्तव्यम्‌ । वद्धमानक । 
एताभिरिष्टका्थिः सन्धिः क्रियतां सुसंहतः शीघ्रम्‌ । 
परिवाद -~बहलदोषान्न यस्य रक्षां परहुरामि?॥२३०॥।। 





टीका--स्वल्पमूल्यकसुवणंभाण्डस्य कृते महामूल्यवती-रत्नावलीदानं नोचित- 
भिति विदूषर्कोक्ति खण्डयन्नाह-यमिति । तया = वसन्तसेनया, यम्‌ = अनुभूतम्‌, 
विश्नासमू=प्रत्ययम्‌, समालम्ब्य = आधित्य, अस्मासु = माद्‌ शदरिद्रजनेष्‌ु इत्ययं, 
न्यासः निक्षेपः, कृतः = स्थापितः, तस्म = तादृशस्य, महतः उदारस्य, प्रत्ययस्य 
विश्वासस्य, एव, मूल्यम्‌ = मूल्यस्वरूपम्‌, प्रतिदानमिति यावत्‌, दीयते=प्रत्यप्येते । 
एवच्च नेयं सुव्णभाण्डस्य मूल्यम्‌, प्रत्युत विश्वासमुल्यं मत्वा मया प्रदीयते इति 
भावः । अत्तिशयोक्तिरलंकारः पथ्यावक्त बृत्तमु ।। २९ ॥ 

विमर्षः--अस्मासु-हम लोगों जसे निर्धन व्यक्ति धरोहर के रखने योग्य नहीं 
होते है फिर भौ वसन्तसेनाने हम लोगों पर विश्वास करके धरोहर रखी । भव 
विश्वासघात करना ठीक नहीं है । यहा पथ्यावक्र. छन्द है ।) २९॥। 

बर्थ---अतः हे मित्र! मेरेशरीर का स्पशे करके तुमह शपथदहैकि इस 
रत्नावली को दिये विना यहां वापस भत आना । 

अन्वयः--एताभिः, इष्टकाभिः, सन्धिः, शीघ्रम, सुसंहतः, क्रियताम्‌, परिवादः 

बहलदोषात्‌, यस्य, रक्षाम्‌, न, परिहरामि. ३० ॥ 

राब्दार्थ--एताभिः = इन ( निश्ाली गई ), इष्टकाभिः = ईंटों से, सम्धिः= 
सेन्ध को, शीघ्म्‌=-जल्दी ही, सुसंहतः = भरी हई, फियताम्‌=कर डालो, परिवा€- 
बहलदोषात्‌ = लोकापवाद में बहुत दोष होने के कारण, यस्य = जिस, सेन्धच्ण, 
रक्षाम्‌-मरम्मत को, न= नहीं, परिहरामि=उपेक्षा कर सकता ह ।। ३० ॥ 

अथं--वद्धेमानक ! 

इन इटो से इस सधको शीधही भर डालो । लोगों में फलं हये अपयश 
मे बहत दोष होनेके कारण जिस सेन्ध की मरम्मत की उपेक्षा नहीं कर 
सकता हूं ।। ३० ॥ 

टीका--लोकापवादभीतः शीधः सन्धिपूरणाय प्रयासमाह्‌ -- एताभिरित्ति । 
एताभिः=बहिनिःसारिताभिः, इष्टकाभिः=पक्वमृत्वण्डेः सृन्धिः=खछिद्रम्‌, शीधम्‌= 
सत्वरम्‌, संहतः=परिपुणेः, क्रियतामूु=विधीयताम्‌ । परिवादबहुल दोषात्‌ लोकापवादे 
दोषाधिक्यात्‌, यस्य = सन्धेः, रक्षाम्‌ ~ रक्षणम्‌, पूनः यथास्थानस्थापनम्‌, न=नेव, 
परिह रामि~उपेक्षे, काव्यलिङ्खमल ङ्कारः, मार्या वृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 

विसश्ं--१रिवादबहलदोषात्‌ --देखने पर लोगो मे यह प्रवाद फल सकता 
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वयस्य मेतरेय ! भवताप्यकृपणशौण्डोयेमभिधातव्यम्‌ ! 

विद्षकः--भो ! दलिद्दो  अकिविणं मन्तेदि ? (भोः } दसिदिः किम्‌ 
घकरुपणं मन्त्रयति ? ) 

चारुदत्तः--अदरिद्रोऽस्मि सखे ! ( "यस्य मम---विभवानुगता भार्यां 
इत्यादि पुनः पठति ¢) तद्गच्छतु भवान्‌ । अहमपि कृतशौचः सस्घ्या- 
मुपासते । 

दूति निष्क्रान्ताः सवे । 
इति सन्धिच्छेदो नाम तुतीयोऽङ्ुः । 


5 





है कि चारुदत्तनेस्वयंही चोरीकलकेलियेसेश्र लगालीहै। इसी प्रकारके 
अन्य दोष आरोपित किमे जा सकते हैँ । अतः संध को, जितनी जल्दी हो भर देना 
चाहिये । पूर्वाद्धं के प्रति हैतुरूप पे उत्तरां का कथन होने से काव्यङ्धि अलंकार दहै 
भौर आर्या छन्द है ।। २३० ॥ 

मितरमेत्रेय ! आपको भी ( वसन्तसेना के साथ} अत्यन्त उदारता से 
बात करतीदहै। 

विद्षक--अरे ! दरद भी क्या उदारता से कहं सकता है ¡ 

चारुदत्त--मित्रम दरिद्र नहीं ह| ( जिस मेरी -्नानुसार तिर्वाहु करने 
वासी पल्ली है--दत्यादि को फिर प्द्मतादहै।) तोपलजायं। म भी शौच 
स्नानादि से निवृत्त होकर ( प्रातःकालिक्‌ ) सच्छ्योपासना कर्ता हैं! 

दस प्रकार सभी निकल जते है| 


॥ इस प्रकार सन्धिच्छेद ( सेध फोडना ) नामक तीसरा अङ्कु समाप्त हंभा है ॥ 


॥ जय-शङ्रलालःत्रिपाटि-विरचित भावप्रकाशिका-्पाख्या मे 
मृच्छकटिक का तुतीय अङ्कु समाप्त हुंभा ॥ 


* ५ * ५ 
[१। | 
# ० ¢ 


चतर्थोऽद्भः 
( ततः प्रविशति चेटी \) 

चेटी--भाणत्तहि अत्ताए अज्जञये सथासं गन्तु । एसा अज्जा 
चित्तफलम-णिसण्ण-दिटटी भदणिभाए सहं कि पि मन्तञन्ती चिट्ठदि । 
ता जाव उपसप्पामि } (इति परिक्रामति ) । ( माज्ञप्तास्मि मात्रा आर्यायाः 
सकाशं गन्तुम्‌ । एषा आर्य्या चि त्रफलकनिषण्णदृष्टिमंदनिकया सह किमपि मन्यन्त 
तिष्ठति । तदयादुपसर्पामि ! ) 

( पतः प्रविशति यथानिर्दिष्टा वसन्तसेना मदनिका च । ) 

वसम्तसेना--हञ्जे मदणिए ! अवि सुपदिसी इअं चित्ताकिदी अज्ज- 
चारएततस्य ? (हञ्ज मदनिके 1 अपि सुसदशौ इयं चित्राकरतिः भार्येचारदत्तस्य ?) 

मदनिका--सुसदिसी । ( सुसदुशौ । ) 

वसन्तसेना--कधं तुमं जाणासि ? । ( कथं त्वं जानासि ? ) 

मदनिका-जेण जज्जआए सुसिणिद्धा दिट्ठो अणृलसगा । ( येन आर्यायाः 
सुस्निग्धा दष्टिरनुलग्ना । ) 

वसन्तसेना--हञ्जे ! क्रि वेस-वास-दाव्खिण्णेण मदणिए ! एव्वं 
भणासि ? । ( ह्च ! कि वेशषवासदाक्षिण्येन मदनिके ! एवं भणसि ? ) । 


( इसके बाद चेटी प्रवेण करती है ' } 
अथ--चेटी--[ वसन्तसेना कौ ] माता ने वसन्तसेना के पास जनेकी. 
आज्ञा दी है । वह्‌ वसन्तसेना चित्रफलक ( तस्वीर ) पर आंख गड़ापे हुये मदनिका 
के साथ ( कुछ बातचीत करती हुई ब दहै। तो अब उनके पास चलती ह| 
( इस प्रकार कहकर रंगमंच पर घूमती है । } 


( इसके बाद उपयुक्तं रीति से बेटी हुई वसन्तसेना ओर मदनिका प्रवेश करती है ।) 
वसन्तघेना--चेटि मदनिके ! क्या आर्म चारुदत्त की यह चित्राङृति ( चित्र 
मे बनी हुई आकृति ) मेरी सुन्दर आकृत्ति के योग्यहै ? 
मदनिका--( हा ), यह्‌ ( आपके ) अनृरूप हीह 
व॑सन्तपेना--तुम कंसे जान रही हयो? 
मदनिका---क्योकि आर्य ( जाप ) की स्नेहमयी दृष्टि इस पर लगी हुई दहै । 
वसन्तसेना--चेटी मदनिके ! क्या वेश्या के घर पर रहने से ( सीखी गई ) 
चतुरताके कारण एेसा कह रही हो ? 
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मदनिका-अज्जए ! कि जो ज्जेव जणो वैरे पड़वसदि, सो ज्जेव 
अलीथहविखणो भोदि ? । ( आयं ! {क य एव जनो वेशे प्रतिवसति, स एव 
अलीकद्क्षिणो भवति ? ) 


वन्तसेना--हञ्ञे । णाणा-प्रिससङ्कण वेस्साजणो अलोभदव्चिणो 
श्नोदि । { हञ्जे ! नानापुरुषसङ्कन वेश्याजनः अलीकदक्षिणो भवति । ) 

यदनिका-जदो दाव अज्जाए दिट्ठी इध अभिरमदि हिमं चः; तस्स 
कारणं फ्रि पुच्छीञजदि ?। ( यतस्तावद्‌ आर्यया दुष्टिरिह्‌ अभिरमते हृदय, 
तस्य कारणं कि पृच्छयते ? ) 

वसन्टस्चेना--हञ्जे ! सहीजणादो उवहस्षणीमदां रक्खामि । ( द्ग ! 
सखीजनादुपहनीयतां रक्षामि । ) 

मदनिका--अज्जए ! एव्वं णेदं ¦ सदहीजणचित्ताणुवत्ती अवलाजणो 
भ्नोदि ) ( आयं ! एवं नेदम्‌ । सदीज :चित्तानुवत्ती अबलाजनो भवति } ) 


~~~ ~ ~~~ 











मदनिका--आर्ये ! क्या जोकोई भी व्यक्ति वेष्यगृहमे रहतादहै, वह्‌ 
असत्य बोननेमे कुशलो नातादहै? 

वसन्तसेना-- चेटी ! विभिन्न प्रकारके लोगोंका साथ होनेके कारण 
वेश्यार्ये*असत्यभाषण मे चतुर हो जाती ह । 

टीक्;--चेटी=वसन्तसेनागृड स्थिता काचन दासी! मात्रानवसन्तसेनायाः 
पालनकत्यपं जनन्या साधवसेनया, सकाशम्‌ = समीपम्‌, चित्रफलके = चित्रपटे, 
निषण्णा =अनुलग्ना, द्ष्टिः नेतरहयं यस्याः साः चारुदत्तचित्रावलोकनमंलग्ननेता, 
मदनिकथा=तन्नाम्न्या दास्या, मन्वयन्ती = गप्तमालपन्ती, उपसर्पामि = समीपं 
गच्छामि, ययानिदिष्टा=चि्रफलकनिषण्णदष्टिरिति भावः सुद्‌ गी मत्सोन्दर्यानु- 
रूपसौन्दर्मवतीत्वर्थः, चिच्राङृनिः = चित्ररूफेण विद्यमाना नाकृतिः = जकारः, 
सुसद्शी=तवाक़ृतिसम्वादिनी, सुस्निग्धा=अत्यनुरर्णा, अनुनगना=संसक्ता, वेशे= 
वेष्यालये, चासेन-=निवासेन, दाक्षिण्येन =पाटवेन, अलीके =असस्यभाषणे, दक्षिणः 
कुशलः, नानापुरुषाणामू=विविध्जनानाम्‌, सङ्खं न=सद्खत्या 1 

अथे--मदनमिका--जव आर्याकी जाखे ओर हदय इस [ चित्रफलक | में 
अनुरक्त हो रहै रहै [ अर्थात्‌ माखों जौर मन दोनों से आपको यह्‌ चित्र अन्छालग 
रहाहै। ] तो इस ( अत्यनुराग ) का कारण क्णो पूरहींह? 

वसन्ततेना--सखि ! स्ठीलोगोंकी हंसी की रक्षा करना चाहती हं) 
{ उनकी हंसी मजाक का पात्र बनने से वचना चाटती हैं । ) 

मदनिका--आर्मे ! रेसी बात नहीं है । स्त्रियां अपनी सचियों कौ भावना 
के अनुकल व्यवहार करने वाली होती ह । 


२३४ मृच्छकटिकम्‌ 


प्रथमा चेटी--( उपसूत्य ) अज्जए ! अत्ता घाणवेदि--'गहिदावगुण्ठणं 
पक्खदुआरए सज्जं पवहणं । ता गेच्छुः त्ति । ( भ्ये | माता आज्ञापयति- 
गृहतावगुण्ठनं परक्षद्वारे सज्जं प्रवहणं तद्गच्छ इति । ) 

वसन्तपेना--हञ्जे ! फ़ अज्जचाश्दत्तो मं णइस्सदि ?। ( दञ्ं ! षम्‌ 
भायं-चारुदत्तो मां नेष्यति ? ) 

चेटी--ज्जए 1 जेण पवहणण सहं सुवण्ण-दससाहस्सिभो अलङ्ा- 
रमो अणगुप्पेसिदो । (आर्ये ! येन प्रवहणेन सहं सुव्णै-दशसाहचिकोऽलङ्कारः 
अनुप्रे षितः । ) 

वसन्तसेना--को उण सो ? (कः पुनः सः?) 

चेटी--एसो ञजेव राअस्सालो संखाणओ। ( एष एव राजश्यालः 
संस्थानकः ) 1 


वसन्तसेना--(सकोधम्‌) अवेहि । मा पुणो एव्वं भणिस्ससि । ( अपेहि । 
मा पुनरेवं भणिष्यसि } 


चेटी--पसीदद्‌ पतीसद्‌ अज्जआ । सन्देमेण म्हि पेसिदो । ( प्रसीदतु 
प्रसीदतु आर्या । सन्देशेनास्मि प्रेषिता } । 
वसन्तसेना--अहूं सन्देसस्य ज्जेव कप्पामि । ( महं सन्देशस्येव कूप्यामि ) 


चेटी--ता क्रि्ति भन्तं विण्णविस्सं। (तत्‌ किमिति मातरं `विज्ञाप- 
यिष्यामि ?) 





पहली चेटी--( समीप जाकर ) आर्थे ! माताजी यहु आज्ञादे रही ह-- 
जगलवाले दरवाजे पर टंकी हुई गाड़ी (रथ) सजी हई खड़ीदहै, अतः जप 
( उससे ) जाय । 

वसन्तसेना--सखि ! क्या आर्य चारुदत्त मक्षे ले जायेगे ? 

चेटो-- आयः ! जिसने गाड़ीके साथ साथ दस हजार सोने के अलंकारः 
| मोहरे या अशर्फी आदि |] भेजे । 

वसन्तपेना---वह कौन है ? 

चेटी--वही राजा का शाला संस्थानक 1 

वसन्तसेना--( कोधके साथ) हूर हट जाओ। फिर. कभी एता मतः 
कहना । 

चेटो--आर्था, प्रसन्न हो जाय, प्रसन्नहोर्जाँय । तो [ माताके | सन्देश 
से यहां भेजी गयी ह| 

वसन्तसेना--्ै भी सन्देशपरहीनारजहो र्हीहै। 

चेटी--तो माताजीसेक्या कर्हगी ? 
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वसन्तक्ेना--एष्व विण्णाविदन्वा--' जइ मं जीभन्ती इच्छसि ता एव्वं 
ण पुणो अहं अत्ताए आण्णाविदव्वा । ( एवं विज्ञापयितन्या--यदि मां 
नीवन्तीपिच्छसि, तदा एवं न पूनरह्‌ं मात्रा आज्ञापयितग्या । ) 

चेटी--जधा दे रोअदि । ( यथा ते रोचते । ) ( इति निष्करान्ता । ) 

( प्रविश्य ) 

शविलक;-- 

दत्त्वा तिकश्शाया वचनीयडोषं निद्रा जित्वा नृपतेडच रक्ष्यान्‌ । 

स एष सूर्योदयमन्दरदिमिः क्षपाक्षयाच्चन्द्र इवास्मि जातः ॥ : ॥ 


वसन्तसेना--इस प्रकार से कहेना-“यदि मक्षे जीवित [ रहने देना ] चाहती 
है तब फिर कभीभी माताजीकेद्रारा इसप्रकार की अजा नहीं मिलनी चाद्ये \' 

चेटो-- जसी आपकी इच्छा । ( यह कर निकन जाती है) ) 

 टीका--यतः=यस्मात्‌ कारणात्‌, आार्यायाःच=पूज्यायाः वसन्तसेनायाः, इह= 

अस्मिन्‌ चित्रफलके, अभिरमते = अनुरक्त भवति, तस्य = अनुरागातिषशयस्य, कि 
पृच्छयते कथं प्रष्नः क्रियते, एवं मनोहरे दयितेऽभिसारे विलेम्बस्तेऽनुचित इति 
भावः, उपहसनीयताम्‌=उपहासयोग्यत्वम्‌, निधने असमाने वाऽधिरमणं मौर्ख्य 
मित्यादिसखीजनकृतोपहासादात्मानं रक्षामीति भावः, अबलाजनः = नारीलोकः, 
सखीजनचित्तानुवर्ती=सखीभावनानुसारी, गरही तमु=धुतम्‌, अवगुण्ठनम्‌ =आच्छादनम्‌, 
यस्मिन्‌ येन वा, प्रवहुणम्‌=शकट, पक्षद्रारे=पाश्वं वत्तिद्वारसम्मृखे, सज्जमुन=प्रस्तुतम्‌, 
सुवर्णदशसाहलिकः= सुवणानाम्‌, तदानीं प्रसिद्ध-स्वर्णमद्राणाम्‌, दशभिः सहर 
क्रीतः, तेन क्रीतम्‌" [ पा. सू. ५।१।३७ | इति सक्‌ । 

अल्वयः-- निशायाः, वचनीयदोषम्‌, दच्वा, निद्राम्‌, च, चुपतेः, रक्ष्यान्‌, च, 
जित्वा, सः, एषः, ( महम्‌ ), क्षपाक्षयात्‌ सूर्योदयमन्दरष्मिः, चन्द्रः, इव, 
जातः, अस्मि। १॥ 

शब्दाथे--निशायाः=रात को, वचनीयदोषम्‌=निन्दा के दोष को, दत्त्वा= 
देकर, च=ओर, निद्राम्‌=-अपनी नींद को, चतथा, दरपतेः=राजा के, रक्ष्यान्‌~ 
रक्षापूरुषो, सिपाहियों को जीत कर, अर्थात्‌ उनसे बच कर, सः=वह, एषः=यहः 
( अहम्‌ मै ), क्षपाक्षयात्‌=रात बीत जाने के कारण, सूर्योदयमन्दररिमिः=सूर्य के 
उदितौ जानेके कारण फीकी किरणों वाले, चन्दरः=चन््रमा के, इव=समान, 
जातः अस्मि-हो गया ह|) १॥ 

( प्रवेश करके ) 

अथ--शविलक--रात को निन्दा का दोष देकर अर्थात्‌ चोरी ओदि निन्दित 

कार्य रातमे होते है, एसा अपवाद देकर, ( अपनी ) नींदको तथा राजाके 
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अपि च- 
यः क दिचत्त्वरितगतिनिरीक्षते मां सम्भ्रान्तं द्ुतमुपसपेति स्थितं वा । 
तं सवं तुलयति दृषितोऽन्तरात्मा स्वे्दषिभेवति हि शङ्कितो मनुष्यः ॥२॥ 





सिपाहियों को जीत्त कर अर्थात्‌ उनसे बचकर यह मै, सूर्योदय होने के कारण. फी 
किरणोंवाले चन्द्र के समान ( निष्प्रभ ) हो गया हूं! १॥ 

टीका-- चारुदत्तस्य भवनात्‌ सुवणभाण्डं चोरयित्वा निशाया अवसाने शङ्कितः 
सन्‌ स्वदुबेलतां वर्णयति--दत््वेति । निशायाः=रनन्याः, सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, 
वचनीयदोषमु=म्रनथंकरीति अपवादसूपं दूषणम्‌ दत््वा=आरोष्य, निद्राम्‌-आत्मनः 
स्वापम्‌, च, पतेः = राज्ञः च, रश्यान्‌ = रक्षापुरुषान्‌, पाल्यान जनान्‌ जित्वा 
पराजित्य, तेषां दुष्टिपथमनागत्य, सः एषः=पूर्गोक्तवैशिष्टययुतः, अहम्‌-शविलकः 
सषपायाः = निशायाः क्षयात्‌ = अवसानात्‌, सूर्योदयेन = दिनकरप्रकाशेन, मन्दाः 
निष्प्रभाः, रश्मयः=क्रिरणाः यस्य॒ सः तादृशः चन्द्रः इव निशाकर इव, जातः= 
संवृत्तः, अस्मि । अत्रोपमालंकारः, उपेनद्रवच्रा वृत्तम्‌ ।। १ ॥। 

विमशं--रक्ष्यान्‌ -रक्ष धातु सकमेक है अतः कमेमही यत्‌ प्रत्यय होगा 
कर्तामे नहीं । अपः रक्ष्यान्‌=रक्षणीयान्‌ यह्‌ अथं होता दहै । यहाँ तात्पर्य रक्षक 
पुरुषो से है । अतः से राजास रक्ष्य ओर नगर के रक्षक--इस अथं मे मान्‌ लेना 
चाहिये । जगद्धरने इसके स्थान पर रक्षान्‌" यह पाठ माना है । वचनीयदोषभ्‌= 
रात ही सभी अपराधो को करातीदहै, इस प्रकारकभे निन्दा को। यह मविलक 
भौर चन्द्र की उपमा है । इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा की उपजाति छन्द है ॥। १॥ 

अन्वयः--यः, कश्चित्‌, त्वरितगपिः, [ सन्‌ ], सम्भ्र,स्तम्‌, माम्‌, निरीक्षते; 
वा, स्थितम्‌, [ मामू |, द्रूतम्‌, उपसपंतिः; दूषितः, अन्तयत्माः, तम्‌, सवम्‌, तुल- 
यति; हि, मनुष्यः, स्वैः, दोषः, शङ्कितः भवति ।! २ ॥। 

शब्दाथ---यः=जो, कश्चित्‌ = कोई भी ( व्यक्ति), त्वरितगति: = तेजी से 
चनलनेवाला, [ सन्‌=होता हभ ], सम्भ्रान्तम्‌ चोरी करने के कारण घवराये हुये, 
माम्‌ मुञ्च शविलक को, निरीक्षते=देखता है; वा=अथवा, स्थितम्‌-छ्पिकर खड 
हये, | माम्‌ = मेरे समीप ], दूतम्‌ = जल्दी से, उपसपंति=ञ जाता है; दूवितः = 
अपराधी; अन्तरात्मा=मेरा मन, अन्तःकरण, तम्‌=उन, सवेम्‌-सभी को, तुलग्रति 
सन्देह की दृष्टिसे तौलतारहै, मानतादहै, हि = क्योकि, मनुष्यः पुरुष, स्वः 
भपने, दोषैः = दोषो~अपराधों से, [ ही], शङ्कितः = शद्काग्रस्त, भवति = 
होता है। २॥ 

अथं--गौर भी- 

जो कोई भी जल्दी-जल्दी चलता हुभा घबड़ये हये मूज्ञे [ शद्िलक को | 
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मया खल्‌ मदनिकायाः कृते साहसमनुष्ठितम्‌ । 
परिजनकथासक्तः करिचस्नरः समुपेक्षितः 
क्वचिदपि गृहं नारीनाथं निरीक्ष्य विवजितम्‌ । 
नरपतिबले पारर्वायाते स्थितं गृहदारुषद्‌ 
व्यवसितशतेरेवप्रायेनिन्चा दिवसीकृता । ३॥ 


देखता है; अथवा [ छिपकर | खड हुये" मेरे समीप जल्दी से आतारहैः, दोषी 
मेरा मन उन सबको शङ्काग्रस्त होकर सोचता है; क्योकि मनुष्य अपने ही दोषों 
[ अपराधो | के कारण शङ्कुलुहो जाता है ।॥२॥ 

टीका--स्वापराधेनात्मीयां शं्ाग्रस्ततां वणेयति ~ य इति । यः कश्चित्‌= 
यः कोप जनः, त्वरितगतिः=शीध्यगतिकः, सन्‌, सम्भ्रान्तम्‌ = अपराधकृत्यकरणात्‌ 
भय यीतम्‌, माम्‌=-शविलकम्‌, निरीक्षते विलोकयति; वा=अथवा, स्थितम्‌=एकान्ते 
अवस्थितम्‌, माम्‌ ~= शविलकम्‌, उपसपंति = शविलक-समीपमागच्छति; दूषितः= 
सापराघः, अन्तरात्मा = अन्तःकरणम्‌, तम्‌ = मस्तिरीक्षकादिरूपम्‌, सवंम्‌=समस्तं 
जनम्‌, तुलयति = परीक्षते, शंकादष्टया चिन्तयति; हिचयतोहि" मनुष्यः=जनः, 
स्वैः = आत्मीयैः, दोषैः = दूषणैः अपराधैः वा, शद्धुितः=शङ्कास्थानम्‌, अन्यस्येति 
शेषः, भवति=जायते । चतुथंपादा्थन सामान्येन समथेनात्‌ अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः, 
प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

विमदो--यर्हां समीप मे आनेवाले पुरुषों आदिक द्वारा देखे जाने के कारण 
उत्पन्न हई शविलक की दशाविशेष का समर्थन चतुथं पादके दारा कियाग्या 
है । अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । त्वरिता गतिः=गमनं यस्य सः । सम्घ्ान्तम्‌- 
सम्‌ - 4“श्रम्‌ +क्त । तुलयति --तौलता दै, समञ्ञता है, सन्देह करता है । शङ्कितः 
शंका करने का विषय, अर्थात्‌ उसका अपना ही माचरण सा होने लगता है 
जिससे अन्य लोग शंका करने लग जाते रँ) इसमे प्रहषिणी छन्द है ।। २11 

अ्थ--ैने वास्तवमें मदनिका [ प्राप्त करने | के लिये ही इतना दुःखाहस 
कियादहै। 

अन्वयः-- अत्रापि “मया' इति योज्यम्‌ | परिजनकथासक्तः, कश्चित्‌, नरः, 
समुपेक्षितः; क्वचित्‌, अपि, नारीनाथम्‌, गृहम्‌ निरीक्ष्य, विवजितम्‌, नरपतिबले, 
पा्वायाते, गृहदारुवत्‌, स्थितम्‌; एवम्प्रायेः, व्यवसितशतेः, निशा, दिवसीकृता ।३। 

शब्दार्थ--[ म॒या=यैने ], परिजनकथासक्तः= बन्धुवर्गो से बातचीतमें लगे 
हये, कश्चित्‌=किस्ी, नरः= मनुष्य की, उपेक्षितः=उपेक्षा कर दी, उसे छोड़ दिया, 
क्वचिद्‌ अपि = कहीं पर, गृहम्‌ = धर को, नारीनाथम्‌ = स्वी रूपी स्वामीवाला 
अर्थात्‌ केवल स्त्रीही रक्षकं है उसे, निरीक्ष्य~देखकर, विवजितम्‌=छोड दिया; 
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( इति परिक्रामति} 
वसन्तस्तेना-हञ्जे ! इमं दाव चित्तफलअं मम सअणीए ठाचिभ तालकः 
ण्टञं गेणूहिभ लह आच्छ । (हञ्जे ! इदं तावत्‌ चिचरफलकं मम शयनीये स्थाप. 
यित्वा तालवृत्तक गृहीत्वा लघु आगच्छ । ) 





उसमें नहीं घुसा; नरपतिबले = राजा के सिपाहियों के, पाश्वायाते-समीप मे आ 
जाने पर, गृहदारूवत्‌ = मकान मे लगे लकड़ी के खम्भों के समान अर्थान्‌ निश्चल, 
स्थितम्‌~खडा हो गया, एवम्प्रायेः=इसी प्रकार के, व्यवसितशतै=सकडों, प्रयासो 
कार्यो. के द्वारा, निशा=रात को, दिवसीकृतान=दिन बना दिया । ३॥ 

अ्थं--( मैने ) अपने परिवारवालों से बातचीत करते हये किसी व्यक्तिकी 
उपेक्षा कर दी ( वहाँ चोरी नहींकी ) । कहीं परकेवलस्त्ीको मालिक देवजर 
उसघरको भी छोड़दिया। (वहांभी चोरी नहींकी। ) राजा के सिपाहियों 
के पासमें आ जाने पर मकानमे लगे हुये लकड़ीके खम्भ के समान निश्च 
खड़ा हो गया । इस प्रकार के संकृडों कार्यो से रातको दिन बना दिया ।॥३॥ 


( एेसा कहकर घूमता है । } 

टीका--मया-इति गदस्थेनात्रापि अन्वयः, परिजनकथासक्तः = परिवारिक- 
जनैः, भृत्यादिजनंः वा सह्‌ वार्तालापे संलग्नः, कश्चित्‌ नरःनकोपि पुरुषः, समु- 
पेक्षितः=उपेक्षाविषयीकृतः, तत्र चौयं न कृतमिति भावः; क्वचिदपिनकरुतरचित्‌ च, 
गृहम्‌=भवनम्‌, नारीनाथम्‌ = स्त्रीमात्ररक्षितम्‌, निरीक्ष्य-अवलोक्य, विवजित्तम्‌= 
परिव्यक्तम्‌, तत्रापि चौयं न कृतमिति भावः, नरपतिबले=राजयपुरुषसमुदाये, पार्ण्वा- 
याते = समीपागते सति, गृहदाख्व॑त्‌ = भवने आधारतया निमितकाष्टस्तम्भ इव, 
स्थितम्‌~अवस्थितम्‌; एवम्प्रायेः=एवम्भूतः, व्यवसितशरतैः=व्यापाराणाम्‌, प्रयासानां 
वा शततः=अगणितंः, निशा=रात्रिः, दिवसीकृता=मदिवसः अपि दिवसवत्‌ कृता । 
अत्र काद्यलिङ्खम्‌, भलकारः हरिणीनृत्तम्‌ ।। ३ ॥ 

विमशं--नारीनाथम्‌ - नारी मात्र है नाथ~=सहायक या रक्षक जिसकी । 
गृहदारुवत्‌-- गृह = गृह मे लगाये गये, दार = स्तम्भादि के समान । व्यवसित 
शतेः--व्यवसितानां शतानि, यहां शत के बाद बहुवचन विवक्षित है । दिवसीकृता- 
अदिवसः दिवसः कृतः --अधरुत-तदूभाव अथे मे चिवि-प्रत्ययान्तरूप है । निशा को 
दिन बनाना रूपी कायं के लिये सेंकडों उपायों का कारणरूप स्षे उल्लेख होने से 
काव्यलिङ्गं अलकारहै गौरहरिणी छन्दहै-नसमरसलागः षडवेदंहंयहं 
रिणी मता।२३॥ 


भ्रथं--वसन्तसेना--चेटि ! इर चि्रफलक ( तस्वीर ) को मेरे शयनकक्ष 
मे रखकर परवा सकर जल्दी से जा जाभो। 
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मदनिका--जं अज्जा आणवेदि ! ( यदार्य्या आज्ञापयति । ) (इति फलक 
गृहीत्वा निष्क्रान्ता 1} 
शविलकः--इदं वसन्तसेनाया गृहम्‌ ¦ तदयावत्‌ प्रवि्ामि । ( प्रविश्य ) 
क्वनु मया मदनिका द्रष्टव्या? 
( ततः प्रविशति तालवृन्तहस्ता मदनिक्ता 1 ) 
दाविलकः--( दष्ट्वा ) अये इयं मदनिका-- 
मदनमपि गुणेविश्ञषयन्तो 
रिरि मत्तिमती विभाति येयम्‌ । 
मम हूदयमनङ्खर्वाह्नितप्तं 
भ॒शमिद चन्दचक्लोतलं करोति \। ४॥ 
मदनिक्ष ! 





मदनिका--आर्या की जसी आज्ञा । ( चित्रफलकं लेकर चनी जातीह्‌। ) 

दाविलक--यह वसन्तसेना का रहै) तो इमे प्रवेश करता हं ।( प्रवेश 
करके ) मुञ्चे कहां मदनिका को देखना ( दूढना ) चाहिये । 

( इसके बाद ताड का पृखा लिये हये मदनिका प्रवेश करती ह । ) 

अन्वय---या, गुणैः, मदनम्‌, अपि, विशेषयन्ती, मूतिमती, रतिः, इव, विभाति, 
(सा) इयम्‌ , अनङद्धवल्हितप्तम्‌, मम, हदयम्‌, भृशम्‌, चन्दनशीतलम्‌, इव, 
करोति ।। ४॥।। 

शब्दा्थ---या=जो, गुणैः = सौन्दर्यादि विशेषताओं से, मदनम्‌=कामदेव को, 
अपि=भी, विशेषयन्ती=जीतती हुई, मूतिमती =शरीर-घारिणी, रतिः=कामदेव की 
वत्नी के, इ वसमान, विभातिन्शोभितदहो रहीहै, अच्छी लग रही दै; ( सा= 
वही ), इयम्‌=यह्‌, अनद्खवह्हितप्तम्‌=कामरूपी अग्नि से सन्तप्त, ममनेरे, हृदयम्‌ 
चित्त को, भृशम्‌ बहुत अधिक, चन्दनशीतलम्‌ =चन्दन के समान शीतल=टण्डाः 
इवन=सा, करोतिन्कररहीहै\ ४॥ 

अर्थ--शविलक--( देखकर ) अरे यह्‌ मदनिका | 

जो ( अपने सौन्दर्यादि ) गूणों के द्वारा कामदेव को भी जीतती हुई, शरीरः 
धारिणी, रतिके समान शोभितहो रहीरहै; कही यह कामाग्नि से सन्तप्त मेरे 
हृदय को चन्दन के समाने अत्यधिक शीतल कर रहीहै।\ ४५ 

मदनिके | 

टीका--स्थाभरलपितां दयितां सदनिकां विलोक्य तस्याः सौन्दर्यवर्णनपू्वेक 
स्वहृदयावं प्रकटयति -मदनमपीति । या = पुरोवत्तिनी, मदनिकेत्यथं , गुणैः = 
सौ्दर्यादिवे शिष्टः, मदनम्‌ अपिनकामदेवम्‌ भपि, अन्येषां तुका कथाः विशेष- 
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मदनिका-- (दृष्ट्वा) अम्मो ! कथं सव्विलभो ? सव्विलञ ¡ साअदं ते} 
कहि तुमं ? । ( महो कथं शविलकः ! शपिलक ? स्वागतं ते । कस्मिन्‌ तवम्‌ ! \ 

शविलकः--कथयिष्यामि । 

( इति सानुरागमन्यो्यं पश्यतः । ) 

वसन्तपेना--चिरञदि मदगिञा, ता कहिणु क्खु सा? ( गवाक्ष 
केण द्ष्ट्वा ) कधं एसा केणावि पुरिसकेण सह मन्तअन्ती चिट्ठदि । जधा 
भदिसिणिद्धाए णिच्चलदिट्ठ्ए भापिवग्ती विअ एदं णिज्ज्ञाअदि, तषा 
तवकमि, एसो सो जणो एदं इच्छदि अभूजिस्सं कादुं। ता रमदु रमदु। 
मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु ।ण क्तु सरह वस्सं । ( चिरयति मदनिका 
तत्‌ कस्मिन्‌ नुखलुखा? कथमेषा केनापि पुरूषकेण सहु मन्त्रयन्ती तिष्ठति। 
यथा आतस्निग्धया निश्रलदुष्टया आपिवन्तीव एतं निध्यायति तथा त्कपामि-- 
एष स जन एनामिच्छति भभूजिष्यां कर्तुम्‌ । तत्‌ रमतां रमताम्‌ ! मा कस्यापि 

प्रीतिच्छेदो भवतु । न खलु शब्दापयिष्यामि ! ) 





यन्ती=जयन्ती, आकषेन्ती वा, मूतिमती = शरीरधारिणी, र्तिः = कामदेवभार्या, 
इव=यथा, विभातिनसुशोभते, ( सानूर्वोक्तविशेषणविशिष्टा ), इयमु-=दृश्यमाना,. 
अनङ्गवद्भितप्तम्‌=कामानलसन्तप्तम्‌, मम=शविलकस्य, हृदयम्‌=चित्तम्‌, ` भृशम्‌= 
अत्यधिकम्‌, चन्दनशीतलम्‌ = चन्दनानुलेपवत्‌ शी तस्पशेम्‌, इवन्यथा, करोति= 
चिदधाति। । ४॥। | 

विमशे--मदनमपि -~जिसने कामदेव को भी जीत लिया उसंके लिये मच 
जंसेको आकृष्ट करना भश्चये की बात नहीं है । विशेषयन्ती=जीतती हयौ, 
सयवा मोहित करती हयी । चन्दनशीतेलम्‌= चन्दनम्‌ इव शीतलम्‌ । यहाँ पू्बद्धमें 
मदनिका की मूतिमती रतिके रूपमे सम्भावनाके कारण द्रव्योप्रेक्षा तथा विना 
चन्दन के शीतल होने वाले हृदय में चन्दनशीलताकी सम्भावना कै कारण 
गुणोत्प्रेक्षा है । पुष्पिताग्रा छन्दद्रै।। ४॥ 

अथ--मदनिका--( देखकर ) अहो क्या शविलक ? भविलक !. तुम्हारा 
स्वागत दहै} तुम कर्हां ? 

शविलक--बक्ताऊशभा । 

( इस प्रकार दोनों प्रेम से एक दुसरे को देखते हैँ \ ) 

वसन्तमेना--मदनिका देरनगा रहीदहै। तो क्म चली गई होगी? 
( शरोखे से देखकर ) क्या, यह तो किसी प्रिय पुरुष से बातचीत करती हुई वंठी 
है । अत्यन्त प्रेम से युक्त, निश्चल ष्टि से इस पुरुष का पान-सा करती हई, -जिस 
प्रकारसे देख रही है उससे मँ यह्‌ अनुभान कर र्हीहि कि यह्‌ वही पुरुषदहैजो 
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मदनिका--सव्विलअ ! कधेहि । ( शविलक ! कथय । 
( शविलकः--सणङ्कु दिशोऽवलोकयति । ) 

मदनिका--सव्विलभ ! कि ण्णेदं? ससङ्को विअ लक्लोभसि। 
( शविलक ! कि न्विदम्‌ ? सषद्धुः इव लक्ष्यसे 1 ) 

शाविलकः--ब्षये त्वां किञ्चित्‌ रहस्यम्‌, तद्विविक्तमिदम्‌ ? 

मदनिका--अधघ द्‌? (मथ किम्‌ ? ) । 

वसस्तसेना--कधं परमरहस्सं । ता ण सुणिस्सं! ( कथं परमरहस्यम्‌ 
तत्‌ न श्रोष्यामि । ) 

श प्िलकः--मदनिके 1 कि वसन्तपेना मोक्ष्यति त्वां निष्क्रयेण † 

वसन्तसेना--कधं मम सम्बन्धिणो कधा। कत्त सुणिस्सं इमिणा 
गवक्खण ओवारिदसरीरा । ( कथं मम सम्बन्धिनी कथा । तत्‌ श्रोष्यामि अनेन 
गवाक्षेण अपवारितशरीरा । ) 

मदनिका--सव्विलञ्र ! भणिदा मए अज्ज । तदो भणादि, जइ मम 
सच्छन्दो, तदा विणा अत्थं सव्वं परिजणं अभूजिस्सं कररस्सं । जध 
सब्विलअ ! कुदो दे एत्तिओ विहवो, जेण मं अञ्जञआक्षजासादो माञा- 
इस्ससि । ( शवि्तक । भणिता मया आय्य; ततो भणति--यदि मम स्वच्छन्दः 


कक्कर गक 





टरसे [ मदनिकाको | दासी के कायंसे मुक्त कराना चाहतादहै। तो स्मण करे, 
रमण करे [ आनन्द उठ्ये |, त्रसीका भी प्रीतिच्छेर [ प्रेमव्यापारभग | न 
हो । [ अतः इसे | नहीं बृलाऊगी । 

मदतिका--शतिलक ! बताभो । 

( शविलक शंकाभरी दुष्टिसे चारो ओर देखता दै 1 ) 
मदनिका--श्विलक ! यह क्या? तुम शंकाग्रस्तसे दिखाई दे रहो । 
श्िलक--तम्दे कुछ रहस्य गुप्त वाते बताऊ गा । तो क्या यह एकान्त 

स्थान 
मदतिका--अौर क्या? 
वसन्तसेना--क्या बहुत गोपनीय बातत है। तो नदीं सुनूगी । 
ज्ञलिलक--मदनिके ! क्या वसन्ततेना धन के बदले तुम्हे मृक्त कर देगी 
वसन्तसेना---क्या मेरे विषय मे बतदहै? तो शरीर छिपाकर इस क्षरेषे से 
बात सुनगो । 
मदनिका--श्िलक ! ने मार्या ( वसन्तसेना ) सेकहाथा, तो उन्होने 
उत्तर दिणा था-“यदि मेरी स्वतन्त्रता ( शक्ति ) होती तव तो विना धन लियेही 
१६ मृ9 
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तदा विना थं सवं परिजनमभूजिष्यं करिष्यामि \ मध शविलक ! कुतस्ते एता- 
वान्‌ विभवः येन मामा्यीसकाशात्‌ मोचयिष्यसि ? ) 
्ष्िलकः--दरिद्रघ णाभिभूतेन सत्स्तेहानुगतेन च । 
अच्च रात्रौ मया भीड ! त्वदर्थे खाह॑सं कृतम्‌ ।। ५ ॥ 





1 न 
सभी दासियोको मुक्त कर देती ।' फिर शविलक ! तुम्हारे पास इतना घन कर्हा 
लिससे तुम मुख आर्या के पास से मुक्त करा सकोगे ? 

टोका--करिमनू-कारणे वा, स्वागतम-~सुष्ट्‌ जागतम्‌, चिरयति विलम्बं 
करोति, चिर करोति-इस्यथं णिच्‌, अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌, पुरुषकेण=प्रियपुरुषेण, 
प्रियार्थे कः, मस्त्रयन्ती=गष्तमालषन्ती, लतिरिनग्धया=अंतिग्रेमपूरितया, निंश्चल- 
दुष्टया = निनिमेषलोचनेन, आपिब्रन्ती = पानं कुवंन्ती, निध्यायति=विलोकयति, 
अभ्‌लिष्यामु-=मकिङ्करी स्वाधीनामित्यथः, स्वेतरेण केनापि भोगयोग्यां न कतुभिति 
आवः । प्रीतिच्छेदः=परेमप्रवाहभर्गः, आाक्रारयिष्यामि=जाह्वयिष्यामि । रहस्यम्‌ 
रहसिनएकान्ते भवम्‌ गोपनीयम्‌, विविक्तम्‌-नि्जेनम्‌, निष्क्रयेणन्रग्यविनिमयेन, 
अपवारितशरी राप वारितम्‌=गोपितम्‌ शरीरं यस्या सा, छन्दः इच्छा, सामथ्यं- 
पित्ति भावः ।। 

ञअल्वय--दे भीर, द्रास्द्रियेण, अभिभूतेन, त्वत्स्ेहानुगतेन, च, मया, तवदय, 
अद्य, रात्रौ, साहसम्‌, कृतम्‌ ॥ ^ ।। 

जब्दा्थ--हे भीर ! =दे डरनेवाली स्त्रीः दारिद्रधेण = निधनता से, गभि- 
भूतेननपीडित, परेशान, च मौर, त्वर्स्तेहानुगतेननतुम्हारे प्रेम मे भासक्त, मया 
मुञ्च शविलक ने, त्वद्थे=तुम्हारे [ मदनिका के ] लिये, भच=आज, रात्रौ=रात मे. 
साहसम्‌ =दुःसाहसिक कायं अर्थात्‌ चोरी, कृतम्‌=कर डाली ॥ ५॥! 

अर्थ--शर्विलक-- 

हे भीरु ( डरपोक ) स्त्री ! निधनता से पीडित ओर तुम्हारे .प्रेमजाल में फे 
टये मनि तुम्हारे लिवे आज रात मे साहसिक काये मर्थात्‌ चोर कर डाली ।॥\६॥ 

रोका--निधेनस्य तव समीपे मम निष्कयाथं सहसा धनागमः ` त इति 
शङ्ायां समाधिमाह-दारिद्रचे णेति । हे भीर !=दे भयशीले मदनिके, दारिद्र ण 
निधेनलवेन, अभिभूतेन = आक्रान्तेन पौडितेन वा, स्वत्सनेहानुगतेन = त्वदीयप्रणय- 
लमाशक्तेन, च, मया-शविलकेन, त्वदथे=मदनिकानिमित्तम्‌, अय्य रात्रौ=निशायाम्‌, 
साहम्‌ = सहसा=बलेन कृतम्‌ यद्रा सहसा=अविविच्य कृतम्‌ साहसं चौर्य॑रूपभिति 
यावत्‌, कृतम्‌=सनुष्ठितम्‌ । पथ्यावक्र बुत्तम्‌ ।। ५।। 

विमक्षं--गचानक धनी होने के विषयमे स्पष्टीकरण देने के लिये शविलकं 
का प्रस्तुत कथन हे । साहस्रम्‌ -- सहसा क्रियते यत्तु तत्‌ साहसमिहोच्यते' इस 
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वसन्तसेना--पसण्णा से आकिदी, साहसकम्बदाए उण उव्वेअणीओ । 
प्रसन्ना अस्य आकृतिः; साहसकम्मंतयरा पुनर्द्वेजनीया । ) 

मदनिका-सव्विलिज ! इत्यीकल्लवत्तस्स कारणेण उहमं पि संखए 
विणिकिखत्त । ( शविलक | स्त्रीकल्यवत्तंस्य कारणेन उभयमपि संशये विनि- 
क्षिप्तम्‌ ! ) 

राविलकः--कि किम्‌ ?। 

मदनिका-सरीरं चारितं च । ( शरीरं चारित्र) 

दराविलकः---अपण्डिते ! साहसे श्रीः प्रतिवसति । 

मदनिका--सव्विलअ । अखण्डिदचारितोसि । ताणक्खूते मम कार- 
णादो साहसं करन्तेण अच्चन्तविरुद्धं आचरिदं ? ( यविलक ! अखण्डित- 
चारि ्रोऽसि, तत्‌ न खन्द स्वया मम कारणात्‌ साहसं कुवता अत्यन्तविरुदमा- 
चरितम्‌ ? ) 

शविलकः-- 

नो मुष्णाम्यब्रलां विभूषणवतीं फुल्लामि वाहु लतां 

वचन के अनुसार बलपुवेकं अथवा अविचारपूर्वैक जौ किया जाय वह्‌ "साट 
र्हा जातादहै)\ ५।। 

अर्थ--वसन्तसेना--इसकी आङ़ृति प्रसर दै किन्तु दुःसाहसिक कर्मके 
कारण उद्वेग पैदा रनेवाली है । 

मदनिका--शविलक | कलेवातुल्य स्त्रीक कारण तुमनेदोनोंकोदही सन्देह्‌ 
मे डाल दिया। 

शविलक--किस-किस को ? 

मदनिका--शरीर को ओौर चरितको। 

शविलक--अरे मूखं ! साहस में ही लक्ष्मी निवास करती हे । 

मदनिकूा-- तुभ अखण्डित [ निर्दोष ] चरित्रवाले हो । इसलिये मेरे कारण 
साहस करते हये तुमने अत्यन्त विरुद्ध आचरण नहीं किया है ? [ अर्थात्‌ अवश्य 
कियारहै। | 

टीका--प्रसन्ना=प्रसादयुक्ता, शोभना वा, साहसकर्म॑तया=साहसम्‌=चौर्याद्कि 
कम यस्य सः, तस्य भावस्तया, उद्वेजयतीति कर्तरि अनीयर्‌, स्तरीकल्यवतं-=स्वी- 
रूपी कल्यवतैः, तस्य, अपण्डिते = अविदुषि, अज्ञे, श्रीः = लक्ष्मीः; अखण्डितम्‌, 
चारित्रम्‌नवृत्तम्‌, यस्य सः, अत्यन्तविरुदधम्‌=लोकशास्वमर्यादाप्रतिक्‌लम्‌, आचरितम्‌ 
~-ङतम्‌ । अत्र काकुः, अवश्यमेवाचरितमितिभावः । 
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धिप्रस्वं न हरामि काष्चनमथो यज्ञाषंमम्युद्‌षृतम्‌ । 
धाच्युर्ङ्कगतं हरामि न तथा वालं धनार्थो क्वचित्‌ 
क्ाय्याकाय्येविचारिणी मम मतिषष्वौ्येऽपि नित्यं स्थिता ॥ ६॥ 





अन्बयः--घनार्थी, अहम्‌, एुल्लाम्‌, लताम्‌, इवः विभूषणवतीम्‌, अबलाम्‌, 
लो, मुष्णामि, विप्रस्वम्‌, भथो, यज्ञाथेम्‌, अभ्युद्‌धूतम्‌, काचन, न, हरामि, तथा, 
कबचित्‌, धाव्युत्संगगतम्‌, बालम्‌, न हरामि, चौर्ये, गपि मम, मततिः, नित्यम्‌, कार्या- 
कायंदिचारिणी, [ एव ], स्थिता ॥ ३ ॥ 

शब्दार्थं धनार्थी = धन पाने का इच्छक, अहम्‌ मै शविलक, फुत्लाम्‌=फूली 
हई, फूलों से युक्त, लतामू लता के, इव=समान, विभूषणवतीम्‌=अ भूषणो से सजी 
हुई, मबलाम्‌=स्त्री को, नो=नदींःुष्णामिनचुराता ह अर्थात्‌ नूटता ह, विप्रस्वभर 
=रह्यण का धन, ( नहीं चुराता ह ), अथोत=मौर, यज्ञा्थ॑म्‌=यज्ञ के लिये, भभ्युद्‌- 
धृतम्‌=शुरक्षित रखे गये, काञ्चनम्‌ वर्णादि करो, नन्ही, हरामिन्चुरातारहै 
तथा=भौर, क्वचित्‌ [कहीं भी, धाच्युत्संगगरतम्‌ =घाय कौ गोद में स्थित, बालम्‌= 
बच्चे को, त = नहीं, हरामि = चुराता ह, छीनता ह, चौर्ये = चोरी मे, अपिन्भी, 
मममेरी, मतिः=बृद्धि, नित्यम्‌=सदैव, कार्याकायंविचारिणी=कर्तभ्य गौर अकर्त॑व्य 
का विचार करनेवाली, ही, स्थिताच=स्हती दै ।। ६॥ 

अथं--कशविलक-- 

घन का इच्छकर्मे, फली हयी लता के समान आभ्रुषणों से सजी हर्दस्व्रीको 
नहीं चूराता ह । (उसके आभरूषण नहीं लूटता ह ।) ब्राह्मण के धन को तथा यज्ञादि 
कार्यो के सिये संचित स्वणंको भी नहीं चुराताहँ। कहींमीधायकी गोदे 
स्थित वच्चे को नहीं चूराता ह ( लेकर भागता ह) । चोरीमें भौ मेरी बुद्धि सदैव 
कर्तव्य तथा अकतंग्य [ उचित ओर अनुचित ] का विचार करने वाली (ही) 
रहती रै । अतः सोच समक्षकरहीर्मैने चोरीकीरहै। ६ ॥ 

टीका--मदनिकयाधिक्षिप्तः विवेकानुगताचरणैः स्वकीयं निर्दोषत्वं साधयति- 
नो इति । धनार्थी=परकीयधनलिष्युः, अहम्‌ = शिलकः, फुल्लाम्‌ = विकसितपुष्प- 
युक्ताम्‌, लताम्‌ =वत्लीम्‌ इव, विभूषणवतीम्‌-अल द्भ रविभ्‌ षिताम्‌, अबलामू=नारीम्‌ु, 
तद्धनमित्यथैः नो=नैव, मृष्णाभिन्चोरयामि; वि्रस्वम्‌=त्राह्मणधनम्‌, अथोतथा, 
यज्ञाथम्‌ =कत्वथेम्‌, अभ्युद्धृतम्‌=निःसायं सञ्चितम्‌, सुरक्षितम्‌, काञ्चनम्‌ स्वर्णम्‌? 

=नैव, हरामि=चोरयाभि; क्वचित्‌~क्वापि, धात्याः=पालनकर्व्याः, उत्संगे=म, 

गतम्‌-स्थितम्‌=विद्यमानम्‌ बालमृ-शिशुम्‌, ननैव, हरामिनचोरयामि, चौये= 
चौरकमंणि, अपि, मे=शविलेकस्य, मतिःनुद्धिः, नित्यम्‌ = सर्वदा, कार्याकार्य 
विचारिणी = कर््तव्याकतंग्यविवेकिनी, स्थिता = तिष्ठति । चौर्यादिरूपमसत्कायं 
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तद्विज्ञाप्यतां वसन्वसेना-- 
अयं तव शरीरस्य प्रमाणादिवं निम्मितः। 
अप्रकाशो ह्यलङ्गरः मस्स्वेहादाय्येतामिति ॥ ७ ॥। 
मदनिका-सव्विल अ ! अप्पकाशो अलद्कारभो अअं च जंभो त्ति इदेवि 
ण जुज्जदि । ता उवभेहि दाव, पेक्लामि एदं बलङ्भारअं । ( शविलक | 


व 
कुव्॑नपि अहं सदं बौचित्यं विचार्येव प्रवृत्तो भवामि + एवञ्च मयानुचिवं नानुष्ठित- 

भिति भावः । अत्र काव्यलिद्खमलद्धुारः, शा्दलविक्रीडितं बृत्तम्‌ \\ ६॥ 

अन्वयः--तव, शरीरस्य, प्रमाणात्‌ इव, निमितः अयम्‌, अत्रकाशः, अलद्धुारःः 
मत्स्नेहात्‌, हि, धावयंताम्‌ ।\ <+ ५ 

लाब्दा्थ--तव तुम्हारे, वसन्तसेना के, शरीरस्येह अर्थात्‌ जवयवो कै, 
प्रमाणात्‌=नाप से, इवनमानों, निरमितः=बनायां गया, अयमू~यह्‌, अभ्रकाश= 
प्रकाशित न करने योग्य, न दिखाने लायक, अलक्कूारःन्=माभूषण को, मत्स्नेहात्‌- 
मुञ्च मदनिका में स्नेहं करने के कारण, हिअवश्य, धायेताम=घारण कीजिये 11७1} 

अ्थ---दसलिये [ मदनिंके ! ] वसन्तसेना से यह कहौ - 

तुम्हारे [ वसन्तसेना के | शरीरकी | अंवयवों की ] नापसें मानों बनायें 
गये, सवके सामने न दिखाने योग्य, इस गहने को मुक्ल [ मदनिका | पर्‌ स्नेह 
करने के कारण अबश्य धारण कर लीजिये ।\ ७ \। 

टीका-- विज्ञापनीयमित्याह्‌ - अयमिति 1 तव=वसन्तसेनायाःः शरीरस्य = 
देहस्य, जंवयवानोमिति भावः, प्रमाणात्‌-परिमाणात्‌, इव, अतर त्यम्लोपे पञ्चमी, 
परिमाणं गरहीत्वेत्यथंः; निमितःत्वटितः, भयमू=यु से दृश्यमानः, अप्रकाशः=जनुचितः 
घ्रकाशो यस्य सः, अप्रकाशनीय इत्यथः, अलङ्धुर=भूषणम्‌ः मत्‌स्नेहात्‌=-मदनिका- 
यामु, अनुरागात्‌, हि=अवश्यम्‌, धायेताम्‌ गृह्यताम्‌ । एवञ्च शविलकेन मदति कायाः 
निष्कया्थं समर्पितमिति न क्वापि प्रकाशनीयम्‌ \ अत्र शरी रप्रमाणानिर्मितच्वेऽपि 
तत्वसम्भावनात्‌ उश््रेक्षाऽल ङ्ुारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।।७॥। 

विमश--अप्रकाशः--अनुचितः प्रकाशः=प्रदशेनं यस्य सः, जिसको दिखाना 
ठीक नहींहै। कुछ लोगों ने इसे क्रियाविशेषण मानकर “अध्रकाशं धायेताम्‌' यहं 
लिला है । कुछ ने अध्रकाश्यम्‌ यह माना है। परन्तु प्रथम पाठ ही मधिक तकः 
संगत है । प्रमाणात्‌" यहाँ (रमाणं विलोक्य'-इस अथं मे “ल्यम्लोपे कर्मण्यधिकरण 
चः इस वार्तिक से पञ्चमी है । मत्स्नेहयत्‌ मयि=मदनिकायाम्‌, स्तेहः-तस्मात्‌ । 
शरीरके प्रमाणसते निर्मित न होने पर उसमे उस प्रकार बनने की सम्भावना के 
कारण उत्प्रेक्षा अलङ्कार है, ओर पथ्यावक्र छन्द है \। ७ ॥ 

अर्थ--मदनिका--अरे.शविलक ! न दिखाने लायक भूषण; भौर यह 
[ वेश्या ] जन~-ये दोनो बातें संगत नही. हो रहीं है। [ अर्थात्‌ वेश्यातो 
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अ प्रकाशोऽल ङ्ारकः अयं च जन इति द्वयमपि न युज्यते 1 तदुपनय तावत्‌ प्रक्ष 
एतमलङ्कारकम्‌ । ) 
शविलकः--इदमलङ्कुरणम्‌ । ( इति साशङ्धुः समपयति । } 
मदनिका--( निरूप्य ) दिदुपुरव्वो विअ अञं अलङ्कार । ता भणेहि 
कुदो दे एतो ? (दुष्टपूरवेक इवायमल ङ्कारः ! तदृभण कुतस्ते एषः ?)} 
शविलकः--पदनिके | कि तव अनेन । गृह्यताम्‌ । 
मदनिका---८ सरोषम्‌ ) जइ मे पक्चअ ण गच्छसि, ता कि णिमसित्तंमं 
णिक्किणासि ?। (यदिमे प्रत्ययं न गच्छसि, तत्‌ कि नि्भित्तं मां निष्क्रीणासिः) 
शविलकः--अयि ! प्रभाते मया श्रूतं श्रेष्ठिचत्वरे-यथा सार्थवाहस्य 
चार्दत्तस्य इति । 
( वसन्तसेना मदनिका च मुर्छा नाटयतः । ) 
शविलकः--मदनिके ! समाश्वसिहि । किमिदानीं त्वम्‌-- 
विषादस्रस्तसर्व्वाद्धो सम्म्रमम्रान्तलोचना । 
नोयमानाऽभृजिष्यात्वं कम्पसे नानुकम्पसे । ठ ॥ 


प्रदशेल के लिये ही सभी के साभने आभूषण धारण करती रहै जतः इन्ह गुप्त रखना 

सम्भव नहींहै) | तो लाओ, इस माभूषण को देखू. । 

शविलक--यह अलंकार दहै। (इस प्रकार शङ्कित होकरदेतादहै।) 

मदनिका--( देखकर ) यह तो पहले देवा हुभा लगता है; तो बताओ यह्‌ 
तुम्ह्‌ं कहाँ से भिला? 

दाविलक--मदनिके ! तुम्हे इससे क्या? लौ) 

मदनिका--( कोधके साथ ) यदि मृज्ञ पर विश्वास नहींहै तो क्रिस तिपे 
मुञ्ञे मक्त करारहेहौ ? 

राविलक--अरे ! सबेरे मैनेसेठों की चौकमे यह्‌ सुना---सार्थवाह चार 
दत्तकाहै।' 

रीक्ा--अप्रकाशः = मनुचितः प्रकाशो यस्यसः, अप्ररकशनीय इत्यथैः, अन- 
ङ्ुारकः=अलद्कारसमूहः, भय जनः=वेश्याजनः, द्रयम्‌=अलद्ारधारणम्‌, अप्रकाश- 
नीयत्त्रञ्च, युज्यते = उचितं भवति; प्रेक्षे = विलोकयाभि, माश ङ्कुमु=सन्देहयुक्तम्‌, 
ृष्टपूरव॑कःचपूर्वं दृष्टः, पूवं विलोकितः, तत्‌=तस्भात्‌, क्रुतःन्कसमात्‌ स्थानात लब्ध 
इति शेषः, ते = तव, अनेन = भभूषणप्राप्तिस्थानादिविषयकन्ञानेन, किम्‌ˆ= किम्‌ 
प्रयोजनतित्यथ्‌ः, मे=मदनिकायाः, प्रत्ययम्‌=विर्वासम्‌, गच्छसि ~=करोषि, किनि- 
मित्तम्‌=किमथम्‌, निष्कीणासिच=धनादिदानेन दास्यात्‌ मोचयसि ? ॥ ७ + 

अन्वय--मभ्‌जिष्यात्वमु, नीयमाना, (अपि), विषादसरस्तसर्वाद्धी, संन्नम- 
धान्तलोचना, कम्पसे, [ माम्‌ ] न, अनुकम्पसे ।। ८ ।। 


चतुर्थोऽङ्कः रऽ 


मदनिका--( समाश्वस्य ) सादुसिअ ! ण क्लु तुए ममः कारणादो इप्‌ 
अकञ्जं करन्ते, तैस्सि गेहे कोवि बावादिदो परिक्वदो बाः ? ( साहसिक ! 
नखलु त्वया मम कारणादिदमकार्यं कुवेता तस्मिन्‌ गेहै कोऽपि व्यापादितः 
परिक्षतो वा ? )। 

शविलकः---मदनिके ! भीते प्ते न छविलकः प्रहरति; तन्मया न 
करिचद्‌ व्यापादितो नापि परिक्षतः। 

मदनिका-- सच्चं ( सत्यम्‌ ? ) 


शन्दाथ--जभूजिष्यात्वम्‌-स्वतन्तरताः करे, नीयमानानश्राप्त कराई जाती हुई, 

( अपि=भी } तुम, विषादच्नस्तसर्वाङ्खी = अतिशय दुःखसे शिविल ग्ङ्खोवाली, 
सम्भ्रमश्नान्तलोचना = भय से चकित नेत्रौवाली, कम्पसे = कापि र्हीं हो, [ माम्‌ 
मुज्ञ शविलक पर | ननी, अनुकम्पसे=अनुग्रह कर रही हौ ?.1 5 1 

अथं--दविलक--मदनिके ! धैवं घारण करो ¦ तुम इस समय किसलिये - 

स्वतन्त्र करायी जाती हुई भी, विषाद ङे शिथिल अवमरवों वाली, भयस 
चकित नेत्रोवाली, काप रही हो, मुञ् पर अनुकम्पा नहीं कर रहींहौ?\\८॥ 

टीका--चाख्दत्त-नाम-्वणमाप्रेण त्रस्तां कम्पितं च मदनिकां विलोक्य तां 
सान्त्वयन्नाह -विषादेति । अभूजिष्यात्वम्‌ = जदासीत्वम्‌, स्वाघधीनतामिति भावः, 
नीयमाना = चौयेणापि धनं नीत्वा प्राप्यमफाणापि, त्वम्‌, विषादेन = दुःखापिरेकेण, 
खस्तम्‌ = पतितम्‌ शिथिलम्‌, सवम = सकलम्‌, अङ्घम्‌ अवयवः यस्थाः सा तादृशी, 
सम्भ्रमेण=भयेन, भान्ते=घरूणिते चकिते वा, लोचने=नेते यस्याः सा तादृशी, सती, 
कम्पसे वेपसे, माम्‌ शविलकम्‌, ननैव, अनुकम्पसे-अनुग्रह्धासि, दयसे । एवञ्वं 
विशेषोक्तिरल ङ्कारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।\ ८ ॥ 

विमशं--यहां. कापिनेका कारणन होने परभी कांषनादहो रहा है अतः 
विभावना अलङ्कार है । ओर अभुजिष्यात्व को प्राप्त करानासूपी मनृरम्पाहैतु 
के रहने पर भी अनृकम्पातहीहौ रहीहै। बतः विशेषोक्ति अलद्धारभीदै। 
अनुकम्पसे --अनु + ९८कम्प +-लट्‌ मध्यम प्‌ऽ ए. व. । पथ्यावक्त छन्द है ।। ८ ॥ 

जथ --मदनिका-( धयं घारण करके) भरे दुःसाहसी ! मेरे कारण इस 
भनचित कये चोरी | को करते समय तुमने उस घरमे किसीको मारा अथका 
घायल तो नहीं किया है 2 

शविलक--भयभीत [ या ] सोये हये व्यक्ति पर शविल श्रहृत्र नही करता 
है; अतःर्मेनेनतोङ्सीका वध-क्रिया भौर न वायल किया। 

मदनिका --सच ? 


२४८ मृच्छकटिकम्‌ 


ज्ञविलकः-- सत्यम्‌ | 
वसन्तसेना--( संलां लब्ध्वा ) अम्महे ! पल्चुवजीविदगम्ह । ( अहो 
म्रत्युपजीवितास्मि। ) 
मदनिका--पिअं पिञं । ( प्रियं प्रियम्‌ । ) 
दविलकः--( सेष्यंम्‌ ) मदनिके ! करि नाम प्रियमिति ? 
त्वत्स्नेहबद्रहूदयो हि करोम्यकार्यं 
सद्वृत्तपूवेपुरषेऽपि कुले प्रसूतः । 
रक्षामि मन्मथविपन्नगुणोऽपि मानं 
मित्रश्च मां व्यपदिशस्यपरश्च यासि ॥ ६ ॥ 





दहाविलक--सव्व । 

वसस्त्षेना--( होश में जाकर ) गोह ! पूनः जीवित हो गयी हं। 

मदनिका--बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । 

शविंलक-( ईर्ष्या के साथ ) मदनिके ? क्या अच्छा हुमा ? 

टीका--जकायेम्‌ = चौर्यादिरूपमन्‌चितं कृत्यम्‌, व्यापादितः=हतः, परिक्षतः 
क्षतं प्रापितः; भीते = भययुक्ते, सुप्ते = शयाने, प्रहरति = प्रहारं करोति, संज्ञाम्‌ 
चेतनाम्‌, लन्ध्वा = प्राप्य, प्रत्युज्जीविता = पूनः प्राप्तजीविता, सेष्यंम्‌ = ईष्येया 
सहितम्‌, मदनिकायाः वचने रहस्यं चात्वा शष्ययुक्तो भवति । चारुदत्तं प्रपि तस्या 
अनुरागं च जानाति । 

अन्वयः--सद्वृत्तपुवपुरुषे, कुले, प्रसूतः, भपि, ( महम्‌ ), त्वत्स्नेहबद्धहूदयः, 
हि, मका्येम्‌, करोमि, मन्मथविपन्नगुणः, अपि, मादम्‌, रक्तानि, ( किन्तु, वम्‌ ), 
माम्‌, मित्रम्‌, व्यपदिशसि, च, अपरम्‌, च, यासि।॥९॥ 

शब्दाथं--सद्बृततपवंपुरुषे = सदाचारयृक्त पु्वंजोवाले,. कुले = उच्च कुल, 
{ ज्राह्मणवंश ) मे, प्रसुतः = उत्पन्न हुभा भी, ( महम्‌ = मे श वलकं ), त्वत्स्नेह्‌- 
बद्हदयः = तुम्हारे प्रेम से आबद्ध चित्तवाला, हि = निश्चय ही, अकार्यम्‌-चोरी 
भादि अनुचित कायं, करोमि = करता ह, तथा, मन्मथविपन्नगुणः = कामभाव के 
कारण गुणङ्ीन, ( होता हुआ), अपि=भी, मानम्‌नगौरव की, रक्षाभि~रक्षा करता 
ह, ( किन्तु, त्वम्‌-तुम मदनिका ), माम्‌ = मुञ्ञे, मित्रम्‌=मित्र, व्यपदिशसि=कह्‌ 
रही हो, चगौर, अपरम्‌ दूसरे के समीप, च=भी, यासि~जा रही है।) ९॥ 

अ्थं-सदाचारी पूर्वजो के उच्वकुल ( ब्राह्मणवंश ) मे जन्म लेवे वालाभीरयँ 
तुम्हारे प्रेम मे भासक्त चित्तवाना होकर चोरी आदि अनुचित कायं कर रहा है । 
कामभाव के कारण गुणहीनं होता हृभा भी अपने गौरव की रक्षा करता रह । 


चतुर्थाऽद्धुः २४९ 


( साकूतम्‌ } 
इह सवंस्वफलिनः कलपुत्रमहाद्रमाः । 
निष्फलत्वमलं यान्ति वेशय! विहग भक्षिताः ।। १० ।। 





किन्तु तुम मृज्ञे अषना मित्र कह रहीहो ओौर दूसरे पुरुष ( चारुदत्त) के पास 
भीजारहीदहै।। &॥ 

टीका--मदनिका्थंमका्यं कुवेन्तमपि स्वं प्रति तस्थाः एकान्तप्रम्णोऽभावं 
विचिन्त्य निविण्णः शविलकः स्वाभिप्रायं प्रकटयति--त्वत्स्नेहेति । सत्‌=शास्तादि- 
प्रतिपादितम्‌, वृत्तम्‌=आचरणम्‌, येषां ते, सदुवृत्ताः=सदाचारिणः, पूवपुरुषाः=पूरवैजाः 
पितृपितामहादयः, यस्मिन्‌, तादशे, कूले = ब्राह्मणंवशे प्रसूतः=जातः, अपि, गहम्‌= 
शविलक्रः, तव = मदनिकायाः स्नेहेन=अनुरागेण, बद्धहूदयः=आङ्ृष्टचित्तः, सन्‌, 
हि=निश्चयेन, अकायेम्‌=अनुचितं चौर्यादिङृत्यम्‌, करोमि= दिदधयामि, मन्मथेन = 
कामभावेन, विपन्नाः = विपयेस्ताः, नष्टाः, गुणाः=सदाचारविवेकादयः यस्य तादृशः 
सन्नपि, मानम्‌=सम्मानम्‌, गौरवम्‌, रक्षामिनतुरक्षित स्थापयामि, न परित्यजामी- 
त्यथः, किन्तु, त्वम्‌=मदनिका, माम्‌=शविलकम्‌, मित्रमृनप्रणयिनम्‌, व्यपरिशसि= 
कथयसि, च = तथा, अन्यम्‌ = अपरपुरूषम्‌, चारुदत्तमितिभावः, च=अपि, यासि 
उपसरसि, रमणाथमिति भावः । एवच त्वमपि सामान्यवेश्येव व्यवहुरसीति शबि- 
लकस्य तात्प्ेम्‌ । वसन्ततिलकं बुत्तम्‌ ॥ ९ । 

विमश-यहाँ शविलक का स्वाभिमान जागृतहो उक्ताहै ओर वहु मदनिका 
को डाटने लगतादहै। मां मित्रं व्यमदिशसि= मज्ञे प्रेमी कह रही हो अथवा, मितं 
मां व्यपदिशसिनत्रेमी मुज्ञे धोखा दे रही हो--यह्‌ दूसरा अथ भी सम्भव) 
बाहरी प्रेम प्रकट करके मुञ्े मूखं बना रही दहै जबकि हदयस तुम किसी अन्य 
पुरुष ( चासदत्त ) से प्रेम करती हो । इसीलिये चासदत्त के अप्रिय कौ सम्भावना 
से तुम मूच्छितदहो गई ओौर उसका अनिष्ट न जानकर--अच्छा हुमा कहकर 
प्रस्ता व्यक्त कर रही हौ ।। वसन्ततिलका छन्ददहै।। ९॥ 

अन्वयः--इहः, सवंस्वफलिनः, कुलयपृत्रमहादरमाः, वेष्याविहगभक्षिताः, अलम्‌, 
निष्फलत्वम्‌, यान्ति ।। १० ॥! 

शब्दाथं--इह = इस संसार मे, सवं -स्व-फलिनः=सम्पूर्ण धनरूपी फलवाले, 
कुलपुत्रमहादुमाः=उच्च कुल मे उत्पन्न पु्रूपौ महान वृक्ष, वेश्याविहगभक्षिताः=~ 
पक्षियों द्वारा खाये गये, अलम्‌ पूर्णरूप से, निष्फलत्वम्‌ =फलदहीनता (दरिद्रता) को, 
यान्तिप्राप्त करते ह ॥ १०॥ 

अ्थे--दस संसार मे, सारा धन जिनके फल है, देसे उच्च कुलोत्पन्न पृत्ररूपी 


२५० मृच्छकटिकम्‌ 


अयच सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणगरेन्धनः। 
नराणां यत्न हूयन्ते यौवनानि धनानि च।। ११॥ 








बडे-बड़ वृक्ष, वेश्यारूपी पक्षियों द्वारा खाये हुये होते हये पुणंखूप से फलहीनता 
| दरिद्रता ] को प्राप्त करते है ।॥ ६० ॥ 

रीका--मदनिकायाः वेश्यात्वेन तस्थाः दोषान्‌ वर्णयति --इहैनि । इह 
मस्मिन्‌ संसारे, सवम्‌ = समस्तम्‌, स्वम्‌ = धनम्‌, एव फनम्‌~प्र्तवः --इति मच्छ 
ट्निः, अन्न इनिस्तु चिन्त्यः, कुलपुत्राः = कुलीनाः एव महन्तः = तरिशालाः द्रुमा 
वृक्षाः, वेश्याःतगणिकाः एव विहगाः, तैःभक्षिताः=बादिताः, च्‌षिताः इति भावः, 
सन्तः, अलम्‌चपूर्णतया, निष्फलत्वम्‌ = फलहीनत्वम्‌, धनाभावं दारिद्रयमिति भावः 
यान्तिनत्रजन्ति । अत्र खूपकमलङ्धुारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

विमक्षं-यहां स्व=धनपर फन का, कुलपूत्र पर वृक्ष का ओौर वेश्या पर विहग 
का आरोप होने से साद्खरूपकं अलङ्कार है। अलम्‌--यह्य अत्यधिक अथेमेहै। 
पथ्यावक्त छन्द है ।\ १० ॥ 

अल्वयः--सुरतज्वालः, प्रणयेन्धनः, अयम्‌, कामारिः, [ अस्ति], यत्र 
नराणाम्‌, यौवनानि, धनानि, च, हूयन्ते ।। ११ ॥ 

सन्दाथे-- सुरतज्वालः = सम्मोगरूपी ज्वालाभोवाला, प्रणयेन्धनः=त्रेमरूपी 
इधनवाला, अयन्‌ = यह्‌, कामाग्निः=कामवासनारूपी अग्नि, ( भस्ति=है ), यत्र 
जिस (आग) म, नराणाम्‌नपुरषों के, यौवनानिनयौवन सम्पन्न शरीर, चन्ओौर, 
धनानि=धन, हृयन्ते=हनन कर दिये जाते हैँ ।॥ ११॥ 

अ्थ--पम्मोगरूपी ज्वानाओं ( लपटों ) वाला, प्रेमरूपी इधनवाला, यह्‌ 


कामरूपी अग्नि है जिसमे पुरुषोंके यौवन ( युवावस्यायें ) ओौर धन हवन कर 
दिये जाति रह। ११॥ 


टीका--वेष्यामेव दषयन्नाह--सुरतज्वालः = सुरतम्‌=सम्भोग एव, ज्वाला 
शिखा यस्य सः, प्रणयेन्धनः = प्रणपः = अनुरागः एव इन्धनम्‌काष्ठम्‌, यत्य सः, 
तादृशः, अयम्‌ = अनुभूयमानः, कामाग्निः = कामरूपो वद्धिः, अस्तिचवतते, थव 
यस्मिन्‌ कामाम्तौ, नराणाम्‌ = पुरुषाणाम्‌, कामातुराणामिति भावः. यौवनानि 
तारुण्यानि, धनानिनदेश्व्यादीनि, च, हूयन्ते आहुतय इव प्रक्षिप्यन्ते । भत्र वदि 
रूपकमुत्तराद्ध उत्प्ेा च, पथ्ावक्र वृत्तम्‌ ।॥ ११1 


विमज्शं--प्रस्तुत श्लोक मे कामातुर पुरुषों के विनाश का सुन्दर वर्णन है। 
सुरत परज्वालाका, काम पर अग्निका बौर प्रणय पर ` इश्धनका भारोप होने 
से रूपक अलंकार है । उत्तराद्धंमे यौवन एवं धन कौ आहुति सम्भवनहींहै) 
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वसन्तसेना--( सस्मितम्‌ ) अहो ! ते अत्थाणे आववेभो { (अहौ ! अस्य 
अस्थाने आवेगः । ) 
सविलकः--सवेथा- 


अपण्डितास्ते पुरषा मतामेये स्वीष्‌ चश्रोषु व विश्वसन्ति) 





धियो हि कुर्वन्तु तथेव नार्य्यो भृजङ्ककल्थापरिसर्पणानि ॥ १२ ॥ 


~~ = ~~ 


अतः हयन्ते' इव" इस उत्पे्षासे ही वाक्याथंसम्पन्न हौनेके कारण उत््रे्षाभी 
है । पथ्यावक्र छन्द है ।॥ ११॥ 

वसन्तसेना--( मृस्फराहट के साथ ) अहो ! इसका क्रोध अनुचित स्थान 
परदहै। ( अर्थात्‌ विनाकारणदहै।) 

अन््रयः--ये, परुषाः, स्त्रीषु, च, श्रीषु, च, विश्वसन्ति, ते, मे, अपण्डिताः, 
मताः, हि, धियः, तथैव, नायः, भृजङ्खकन्यापरिस्पणानि, कुवन्ति \\ १२ ॥ 

शब्दाथ--ये=जो, पृरुषाः = बादमी, स्त्रीषु=स्व्ियों पर, चनओौर, रीष 
लक्ष्मी, सम्पत्ति पर, विश्वसन्ति =विश्वास करते है, ते=वे, मे = मुञ्चे, अपण्डिताः= 
मखे, मताः=प्रतीत होते है, हि=क्योकि, श्वियः = लक्ष्मी ( सम्पत्ति ), तथेव=उसी 
प्रकार, नायैः=स्त्रियां, भूजङ्खकन्यापरिसपेणानि=नामिन के समान टेद्ी-मेदी चालः 
कुवं न्तिनकरती हुः चलती ह ।॥ १२॥ 

नथ--शविंलक-~-हर प्रकार से-- 

जो पुरुष स्त्रियों पर ओर लक्ष्मी पर विश्वास करते ह, वे मुषे मुखं लगते दैः 
क्योकि लक्ष्मी के समान स्त्रियाँ भी नागिन के सदृश टेदी-मेदी चाल चलती ठं 1१२ 

टीका--रूवं वेश्याभावस्य निन्दां कृत्वाऽुना स्तरीस्तामान्यमेव निन्दन्नाह-- 
अपण्डिता इति । ये, वृरुषाः = मनुष्याः, स्त्रीषु = नारीषु, च, स्त्रीषु = नक्ष्मीषु, 
सम्पत्तिषु, च, विश्वसन्ति = प्रत्ययं गच्छन्ति, ते = परुषाः, मे = मम, अपण्डिताः 
मूर्खाः, मताः = स्वीकृताः, हि = यतः, श्रियः = लक्ष्म्यः, सम्पत्तय, त्थ॑वः=तद्वदेव, 
नारयः स्त्ियः, भृजङ्खकन्यापरिसपंणानि=भूजङ्किनीनाम्‌ इव परितः वक्रयमनानि, 
वचनार्थ विविधाचरणानि, कुवैन्ति = विदधति । अत्रा्थान्तर्न्यासः, दीपकं चाल- 
ङुारद्वयम्‌ । उपजातिव्ृत्तम्‌ ।। १२॥ 

विमर्श--स्तरीष्‌ च श्रीषु च--यहांदोका प्रयोग प्रत्येक की प्रधानताख्याप- 
नाथं है। मे मता यर्हा-“क्तस्य च वतमाने" [ पा. मु. २।३।६७ | से षष्ठी हुई है । 
अतः "न लोकाव्यय [ पा. मू. २।३।६९ | से निषेधकी शंका नहींकरनी 
चाहिये । यहां पूरवाद्धप्र्तिपादित वाक्याथ के प्रभू पराद्धप्रतिपादितवक्याथं हेतु 
है। अतः कारणसे कायं का सम्थेनरूप अर्थान्तरन्यास है । अप्रस्तुत श्री गौर 
प्रस्तुत नारियों का भृजङ्ककन्यापरिसर्पणकादित्वरूप एक धर्माभिसम्बन्ध होने से 
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स्त्रीषु न राणः कार्य्यो रक्त पुरुषं स्त्रियः परिभवन्ति । 
रक्तेवर हि रन्तव्या विरक्तमावा तु हातव्या ॥ १३॥ 
सुष्ट्‌ खतिवदमृच्यते-- 
एता हसन्ति च रुदण्ति च वित्तहेतो- 
विश्वासयन्ति पुरुषं नतु विश्वसन्ति। 
तस्मात्तरेण कुलशीलसमन्वितेन 
वेश्याः देमकशषानसुमना इव वर्जनीयाः ॥ १४॥ 
दीपक है। भृजंगकन्यानामिव--यहा उपमा भी है। परस्पर अङ्गाद््खिभावसे 
सङ्कर है 1 उपेन्दरव्रजा भौर इन्द्रवज्रा के.योग से उपजाति छन्ददहै।) १२॥ 
अष्वयः--स्तरीषु, रागः, न, कायः, ( यतः), स्त्रियः, रक्तम्‌, पूरुषम्‌, 
परभवन्ति, हि, रक्ता, एव, रन्तव्या, विक्तभावा, तु, हातव्या ॥ १३॥ 
दब्दाथे--स्त्रीषु = स्त्रियों पर, रागःचत्रेम, ननी, कायेः=करना चाहिये, 
( यत्तः=क्योकि ) स्त्रियः स्त्रियां, रक्तम्‌=अनुरक्त, प्रेमी, प्रुषम्‌=प्‌रुष को; परि- 
भवन्ति=अपमानित कर देती है, हि=भतः, रक्ता=( अपने प्रति ) अनुरक्त, एवनही, 


रन्तव्यान==रमणनपरम योग्य होती है, विरक्तभावान्न चाहनेवाली, उदासीन को, तु 
तो, हातव्या=छोड देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


अथं--स्त्रियों पर ( अनपेक्षित ) अनुराग नहीं करना चाहिये, क्योकि 
स्त्र्या अनुरागी (प्रेमी) परुष को अपमानित कर देती हैँ । ( अपने प्रति) 


अनुराग रखनेवाली के साथही रमण (प्रेम ) करना. चाहिये, न चाहनेवाली को 
छोड़ देना चाहे, उससे प्रम नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


टोका पुवः 01 यविषयिणीं निन्दां करोति-स्त्रीष्विति । स्त्रीषु 
नारीषु, रागः=अनपेक्षितोऽनुरागः, न=नैव, कायेः=विधेयः, ( हि~यतः ); स्त्रियः= 
नाथैः, रक्तम=स्वस्यां परमानुरागिणम्‌, पुरुषम्‌-नरम्‌, परिभवन्ति=अपमानयन्त, 
वचयन्तीति यावद्‌; हि=अतः,, रक्ता=मात्मनि अनुरावती, एव, रन्तव्या=रमणाही, 


विरक्तभावा-विरक्तः=अनुरागरहितः, भावः=चित्तम्‌, यस्था, तादुशानुरागशुन्येति 
भावः, हातव्या=परिवशेनीया ) काव्यलिङ्खमल ङ्कारः, आर्या चृत्तम्‌ ।। १३॥ 


विभर्श--यहां अभुरागवतीके साथही भनुराग करने का ओौरधित्य प्रस्तुत 
क्रिया है । यहाँ "रक्ता एव" यह एवकार अन्थयोगग्यवच्छेद करा ही देता है, अर्थात्‌ 
रक्ता से भिन्न के साथ रमणअनुराग नहीं करना चाहिये-यह अथे प्रतीतहो 
जाता है । पुनः “विर््तभावातु हातन्याः इस कथन से पुनश्क्तता दोष है) इसके 


लिये “सुरक्ता हि रन्तव्याः एसा पाठ परिवतंन कर लेना चाहिये--एेसा. जीवा- 
नन्दविद्यापसागर का परामशे है | १३।। 


भन्वयः--एताः, वित्तहेतोः हसन्ति, च, श्दन्ति, च, पुरुषम्‌, विश्वासयन्ति, 
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अपि च-- 
समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याभलेखेव मुहुत्तरागाः 
स्त्रियो हूतार्थाः पुरुषं निरर्थं निष्पीडिताल्तकवत्‌ स्यजन्ति ।॥ १५॥ 


तु, न, विश्वसन्ति, तस्मात्‌, कूलशीलसमन्वितेन, नरेण, श्मशानसुमनाः, इव, 
वेरयाः, वजंनीयाः । १४ ॥। 
शब्दाथं---एताः = ये ( वेश्या मे ), वित्तहेतोः = धन प्राप्त करने के लिये, 
हसन्ति हसती हैँ । च=गौर, रुदन्ति~रोती ह; पुरुषम्‌=पुरूष को, विश्वासयन्ति 
विश्वास दिलाती है; तु=किन्तु, स्वयम्‌ = स्वयम्‌, न= नहीं, विश्वसन्तिनविश्वासः 
करती है; तस्मात्‌-इसलिये, कुलशीलसमन्वितेन =उच्च कुल एवं स्वभावं से युक्त, 
नरेणत=पुरुष को, वेष्याः=वेश्यायें, श्मशानसुमनाः=श्मशानस्थल पर लगने वाले 


फूल के, इव समान, वजंनीयाः=कछोड देनी चाहिये । ( उनसे किसी प्रकारका 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । ) 1 १४॥।। 


अर्थ-~-वस्तुतः यह उचित ही कहा जाता है-- 
ये ( वेश्या ) घन कमाने के लिये (प्रेमी के प्रति ) हसती ओर रोती । 
पुरुष को ( अपने ऊपर } विश्वास दिलाती है परन्तु ( स्वयं पुरुषों पर ) विश्वासं 


नहीं करती हँ । अतः उत्तम कुल एवं स्वभाव वाने पुरुष को वेश्याओं का 
परित्याग श्मशानस्थल पर लगे हुये. फलो के समानं कर देना चाहने 1 १५॥ 


टीका --स्तीसामान्यं विनिन्य पुमः स्त्रीविशेषां वेश्यां निन्दत्ि--एता इति । 
एताः=वारनायैः, वेश्याः, वित्तहेतोः=घनस्य कारणात्‌, जनुरागि पुरुषं प्रति, हसन्ति= 
हायं कूवेन्ति, रदन्ति ~विलपन्ति, कदाचित्‌ हासप्रदशेनं कदाचिच्च अश्र प्रदशेनं 
कृत्वा विमोहयन्तीति भावः, पुरुषमू~अनुरागिणं जनम्‌ विश्वासयन्ति प्रत्याययन्ति, 
च, तु=किन्तु स्वयम्‌, न~व, विश्वसन्ति = प्रतियन्ति, विश्वासं कूर्व॑न्तीत्यथेः, 
तस्मात्‌ -पूर्वोक्तहेतोः, कुलेन = सद्व शेन, स्वभावेन = उत्तमव्रकृत्या च समन्वितिन= 
युक्तेन, नरेणच=पुरषेण, वेश्याः=वारनायेः, इमशाने=श्मशानक्षेत्रे उत्पन्नाः, सुमनाः= 
पुष्पम्‌ इवनतुल्याः, वजे नीया=परिहातव्याः, वत्र दीपकमुपमा चालङ्कारः, वसन्त 
तिलक बुत्तम्‌ ।। १४ ।। 

विमर्शः-- वेश्यां के सारे क्रियाकलाप धननप्राप्ति के ल्ियिदही होतेरह। 
अतः इनके हसने या रोने के चक्कर मे नहीं फंसना चाहिये । यहाँ "एताः एक ही 
कर्ता ( कर्त्री) का हास, रुदन, विष्वासोत्पादन भादि अनेक क्रिधाभों के साथ 
सम्बन्ध होने से दीपक अलंकार है 1! उत्तराधं मे, श्मशानपुष्पों के साय वेश्यां 
का परित्याग वताया गया है । अतः उपमा भी है । दसन्ततिलक्रा छन्दं है ॥। १४ ॥} 

अस्वयः--समुद्रवीची, इव, चलस्वभावाः, सन्ध्याश्रलेखा, इव, महतं रागाः, 
स्त्रियः, हृतार्थाः, (सत्यः), निरर्थैमू, पुरुषम्‌, निष्पीडितालक्तकवत्‌' त्यजन्ति ॥ १५।४ 
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स्त्रिय नाम चपलाः-- 
अन्यं मनुष्यं हदयेन कृत्वा ह्यन्यं ततो दुष्टिभिराहयन्ति | 
मन्यत्र मुश्वन्ति मदप्रसेकमन्यं शरीरेण च कामयन्ते ॥ १६॥ 





राब्दार्थ--समृद्रवीची इव = सागर की तरद्ध केः समान, चलस्वभावाः 
चनचलस्वभाव वाली; सन्ध्याभ्रलेखा इव=सायक्रालीन मेधो कौ पंक्ति के समान, 
मुहूत॑रागाः= क्षणिक अनुराग करने वाली, स्तरियः=ओौरतं ( =वेश्यायें ), हृतार्थाः= 
सारा धन हंरण कर लेने वाली, | सत्यः=होती हई | निरर्थंम्‌=धनहीन, पुरुषम्‌ 
पूरुष को, निष्पीडितालक्तकवत्‌=निचोडे गये आलता=महावर के समान, त्यजन्ति 
छोड देती रहै, फक देती हँ ।। १५॥ 

अथे--ओर भी-- 

सागरकी तरद्कोके समान चच्चल स्वाभाववाली, सायंकालीन मेधोंकी 
पंक्तिके समान क्षण भरके लिये रागवाली ( मेव पक्षमें रागलालिमा, से 
युक्त, वेश्यापक्ष मे रागन्जनूरागसे युक्त), स्त्रियां ( वेश्यायें) सारा धन हरण 
करलेनेके बाद धनहीन प्रुष को निचोडे गये आलता ( महावर ) के सभान 
छोड देतीं है, फक देती दहै ।। १५॥ 

टीका--पूनः वेश्याभावमेव निन्दन्नाह--समृद्रवीचीति । समूद्रवीचीव 
सागरतरद्ध इव, चलः चलः, स्वभावःनप्रकृतिर्यासां ताः, अतिचपला इत्यर्थः, 
सन्ध्याऽभरलेखा--सन्ध्यायाम्‌ = सायंकाले यद्‌ अधरम्‌ = अस्तगमनोन्मुखसूयेकरिरण- 
रञ्जितो परेव, तस्य, लेखा~रेखा, इव=यथा, मृहूतं मु-अत्यल्पकालम्‌, रागः 
अनुरागः, मेघपक्षे--रक्तिमा, यासां ताः, स्व्रियः=वेश्याः, हूतः~वख्ितः, पुरुषात्‌ 
गृहीतः, अथं-=धनं याभिः तथाभूताः, सत्यः, तिरथेम्‌=धनहीनम्‌, पुरुषम्‌, निष्पी- 
डितम्‌=निःस्ारितम्‌, यद्‌ अलक्तकमू=लाक्षारसः, तद्वत्‌, त्यजन्तित=परित्यजन्ति ॥ 
उपमालङ्कारः उपजातिः वृत्तम्‌ 1 १५॥। 

विमक्ं--इसमे स्त्रीजाति का समुद्रवीची एवम्‌ अश्रलेखा के साय सादुश्य 
होने से मालोपमा है। अलक्तकवत्‌-इसमे तद्धितगत श्रौती उपमादहै। रई 
आलता ( महावर ) भरा रहतादहै। उसे पानी में भिगा कर स्त्रियां परोमें 
लमाती हैँ । जब तक लगाने लायक हौता है लगाती रहती हँ । पूरी तरट्‌ निचोडने 
के बाद फक देती रहै । उसी प्रकार वेश्यायेंभी मनुष्यका सर्व॑या शोषण करके 
छोड़देतीदहैं।। १५॥ 

अन्वयः--( स्त्रियः), हदयेन, अन्यम्‌, मनुष्यम्‌, कृत्वा, ततः, अन्यम्‌, 

द्ष्टिभिः, आह्वयन्ति, अन्यत्र, मदप्रसेकम्‌, मुञ्चति, अन्यम्‌, च, शरीरेण, 
कामयन्ते ।। १६ ॥ 


चतुर्थोऽद्धुः २५६ 
सूक्तं खल्‌ कश्यापि-- 
न पर्वताग्र नलिनी प्ररोहति न गद््दभा वाजिधुरं वहन्ति । 
यथाः प्रकीर्णा न धवत्ति श्ालयो न वेराजाताः लुचयस्तथाऽद्धना ।॥१७॥। 


न 


ध र 
हाब्दा्थं--( स्तरियः=वेश्यये ), हव्येन हदय से, मन से, अन्यम्‌ =इसरे, 

भनुष्यमु=मनुष्य को, कृत्वात्चाह कर या स्थापित करके, ततः=उसके बाद 
अन्यम्‌-किसी दूसरे व्यक्ति को, दुष्टिभिःतञाबो के ( संकेतो } से, आह्वःन्ति= 
बुलाती दः अन्यत्र--किसी अन्य पुरुष मे, मदप्रसेकम्‌ अपने यौवन मद के हाव 
न्ावादि को, मृञ्चन्ति-छोडती है; चमौ शरीरेण शरीर द्रा, अन्यम्‌ =किसी 
दुसरे को, कामयन्ते चाहती ह ।। १६ ॥ 

बर्थ---अव्यन्त चञ्चल वेष्या स्त्रर्या-- 

हृदय मे किसी दूसरे को रख कर उससे भिच्च पुरुष को आके संकेतोसे 
बलाती हँ । छिसी अन्य पुरुषके विषयमे | अपने यौवन ), मदके हाव भाव 


छोडती है या मदिराका कुल्ला करती है। ओर किसी अन्य को शरौरसे 
चाहती हैँ ।। १६ । 


लीका--तेश्यात्वमेव निन्दत्नाह--अन्थभिति । भन त्व॑त्र गच्येन 'स्तिय' 
इति कतुं पदेनास्वयः । हदयेन = मनसा, अन्यमु=एकम्‌, जनमु=पुर्षम कत्वा 
निश्चित्य, संस्थाप्य वा, एकस्मिन्‌ मनुष्ये दनः अघाय दति वावत्‌ ; ततः=तस्मात्‌ 
जनात्‌, अन्यम्‌--ित्तम्‌,. दष्टिभिः=कटाक्षः , आह्वयन्ति=स ङ्कु तयन्ति; अन्यत्र = 
तस्मात्‌ अपरस्मिन्‌ जने, मदप्रसेकम्‌ = यौवनजनितसाहंङ्कारग्यवहारम्‌ अथवा 
मदस्य~सुरागण्डूषस्य, प्रसेकमू= मुलात्‌ प्रक्षेपम्‌, मुखन्तित्य जन्ति । शरीरेण देहेन 
च, गन्यम्‌-ततो भित्तम्‌, कामयन्ते=अभि नषन्ति । अत्र दीपकालङ्कारः, टन््रवज्रा 
बत्तम्‌ ।। १६ ॥। 

विम्षं-इस श्नोक.के चारो पादो मे (अन्य शब्द के प्रयोग के कारण अनवी- 
कृतत्व दोष है \ एक स्त्रीरूप कतुः पद का स्थापन, आह्वान परित्याग एवं कामना 
श्पी क्रियामों के साथ अन्वय होने से दीपक अलङ्कारः है । ततः अन्यम्‌-यहां 
पृथक्‌ अर्थं मान कर पच्चमी मे तसिल्‌ प्रत्यय मानना चाहिये ।॥। १६॥। 

अन्वय --नलिनी, पावेताभ्र, न, प्ररोहति, गदभः, वाजिधुरम्‌, न, वहन्ति; 
प्रकीर्णः, यवाः, शालयः, नः श्रवन्ति; तथा, वेशजाताः अङ्गनाः, शुचयः न 
भवन्ति । १७ ॥ 

हाब्दार्थ-- नलिनी = कमलिनी पर्वताग्र = पहाड़ की चोटी पर, नननही, 
प्ररोहति पैदा होती है; गदैभाः=गधे, वाजिधुरम्‌=बोडे के ज्ञे को, ननी, 
वहुन्तिढोति है; प्रकीणः-विचेरे गये, यवा=जौ, शालयः=धानः ननी, भवन्ति = 
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माः, दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक [ अय न भवसि । ( इति कतिचित्‌ पदानि 
गच्छति ) 

मदनिका--( अञ्चेले गृ हीत्ता ) भद्‌ अम्बद्धभासअ ! असम्भावणीए 
कप्पसि । ( मथि जसम्बदधभाषक । असम्भावनीये कुप्यस्सि। ) 

हविलकः--कथर्मसम्भावनीय नाम !। 

मदनिका--एसो क्ल अलङ्कारो अज्जभकेरञो ( एष खल्वलङ्कारः 
आय्यसिम्बन्धौ । ) 





होति है; तथा = इसी प्रकार, वेशजाताः = वेश्याके घर मे उत्पन्न होने वाली; 
अङ्कना: स्तर्या, शुचयः=पवित्र, न-=नहीं, भवन्ति=होती हँ ।। १७ ॥ 

अथं--किसी का समूचित कथन है-- 

कमलिनी पहाड की चोटी पर नहीं पैदा होतीहै। गधे घोडेके बोक्नेकों 
नहीं ढोते हैँ । ( खेत आदिमे ) छीटे णये, विचखेरे गये जौ धान नहीं बन जाते है। 
उसी प्रकार वेश्यागरृह मे उत्पन्न स्त्रियाँ पवित्र नहीं होती हैँ ।। १७ ॥ 

रीका--वेष्यानां निरतिशयनीचतां प्रकटयतु शिष्टोक्तिमुदाहयति--नेति । 
नलिनी =पद्यिनी, षवंताग्रं = गिरिशिवरे, ननैव, प्ररोहुति=जायते; गदेभाः= 
रासभाः, बाजिधुरम्‌=अश्ववाह्यः भारम्‌, न=नेव, वहन्तिन=धारयन्ति; प्रकीर्णाः 
उप्ताः, यवाः=एतन्नाम्ना प्रसिद्धा धान्यविशेषाः, शालयः=तन्नाम्ना प्रसिद्धाः धान्य 
विशेषाः, न= नैव, भवन्ति=जायन्ते; तथा =तेनैव प्रकारेण, वेशजाताः=वेश्याजनाश्रये 
उत्पन्नाः, = स्त्रियः, वेश्या इति भावः, शुचयः=पवित्राचरणाः, ननैव, भवन्ति । 
सत्र द्वितीयपादे एकाक्षरन्यनत्वात्‌ हतव्रृत्तता दोषः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । दष्टान्ता- 
लकारः ।। १७ ॥ 

विमर््ष-- यहा तीन के असम्भवत्वके समान वेश्याजनों कौ पवित्रताका 
अक्षम्भवत्व प्रतिपादित क्रिया गयादहै। द्वितीय से चतु्॑पाद तक कर्तां बहुवचन दै 
परन्तु प्रथमपाद में एकवचन है । अतः भग्रप्रक्रमता दोष है । यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार 
फलित होता है। इसमे वंशस्थ छन्दं है । परन्तु द्ितीयपादमे एक अक्षर न्यून 
होने के कारण हतवृत्तता दोष है ।। १७ ।। 

अथे--अरे नीच चासद्रत्त ! यह तुम (अब जीवित ) नहीं हो । ( अर्थात्‌ 
मै अभी तुम्हे मार डालता्हँ! ) ( यह्‌ कहु कर कुछकदम चलतादहै। ) 

मदनिका--( आंचल में पकड कर ) अरे उटपटांग बोलने वाले ! असम्भाव- 
नीय ( जिसकी सम्भावनानहींकी जा सकती उस ) पर क्रोध कररहेटौ। 

श्विंल क--असम्भावनीय कँसे ? 

मदनिका--यह अलङ्कार आर्या ( वसन्तसेना ) का है । 


चतुर्थोऽङ्कः. २५७ 
दाविंलकः-- ततः किम्‌ ? 
मदनिका-स च तस्य अज्जस्ब हत्थे विणिक्ित्तो । (स च तस्य आय्पेस्य 
हुस्ते विनिक्षिप्तः 1 ) 

हाविलकः--किमर्थम्‌ ? 
मदनिका--( कर्णे ) एव्वं विभ} ( एवमिव । ) 
रविलकः--( सवलक्ष्यम्‌ ) भोः ! कष्टम्‌ । 

छायां ग्रोष्मसन्तप्तो यामेवाहुं समाधितः) 

अजानता मया सेव पत्रैः शाखा वियोजिता ॥ १८॥ 





शर्विलक~--तो इससे क्या ? 

मदनिका-यह उन आयं ( चारुदत्त ) के हाथ गिरवीं रखा गया था । 

रा विंलक--क्रिस ल्यि? 

मदनिका--( कानमे) इस लिये । 

कशविलक--( लज्जा के साथ } हाय ! कष्टदहै। 

अन्वयः--ग्रीष्मपन्तप्तः, अह्म्‌, छायाम्‌, याम्‌, एव, समाधितः; अजानता, 
मया, सा, एव, णावा, पत्रैः, वियोजिता।। १८ | 

शब्दार्थ--ग्रीष्मसन्तप्तः =गर्मी=घुप से परेशान, अहम्‌ = मैने, छायार्थमु= 
छाया के लिये, याम्‌-जिस (शाखा ) का, समाशध्रितः=सहारा लिया था; अजानता 
न जानते हये, मथा-=ैने, सा=उसी, शाखा=शाखा ( पेड कौ डाल } को, पत्रः 
पत्तो से, विगरोजितान=यहिन कर दिया ।। १८॥1 

अर्भ--गर्मी (दी धूप) के कंपरण परेशान ने छाया (प्राप्त ) केरनेके 
लिये ( दृक्ष कौ) जिस लाखाका सहारा लिया था; अज्ञानवश उसे मेने पत्तोसे 
रहित बना डाला । ( अर्धात्‌ वसन्तसेना से छडवाने के लिये कोशिश को परस्तु 
ये गहने वस्नन्तस्ेनाके ही है अतः अनर मदनिका को छृडवा सकना सम्भव नहीं ह । 
यह सब अज्ञानतासेहो र्या) )}) १८} 

टीका-मदनिकामुक्त्यथेगोवमकार्यं कृ्व॑न्‌ शिलकः वसम्तसेनाया एव अन- 
भिलपितं समाचरन्‌ पश्चात्तपति छायाथेमिति । ग्रीष्मसन्तप्तः=निदाघ पीडितः, 
अहुम्‌=शविलकः, छायाथंमु = सन्तापदूरीकरणाम छाया प्राप्त्य्थ॑म्‌, यामोतनवृक्षशाखा- 
मेव, समाधितः-अवलम्वितवान्‌, अजानता-अनभिज्ञेन, मया=शविलकेन, संव= 
तादृशी आश्रयीभ्रूता शा्खंव, पत्र; = पल्लवैः, वियोजिता = पत्रशुन्यीढृता । मत्र 
परस्तुतप्रशंसालद्धुारः, पध्यावक्र वृत्तम्‌ । १८ ॥ 

विमर्ञ---रह्नौ शत्िलक अपनी गल्ती का पश्चात्तापकर रहा है । यहाँ प्रीष्म- 
सन्तप्त सा छायाप्राप्तिके लिये आधित शाखा के पत्तों का उजाडना अस्तुत 

१७ ग्रूर 
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वसन्तंतेना-कधं एसो वि सन्तप्पदि ज्जेव । ता अजाणन्तेण एदिणा 
एव्वं सणूचिदटिठदं । (कथमेषोऽपि खन्तप्यते एक । तदजानता एवेन एवमनुष्ठितम्‌ 1) 
शविलकः--मदनिके ! किमिदानीं युक्तम्‌ ? 
मदनिका--इत्थं तुम्‌ ज्जेव पण्डिओ । ( अत्र त्वमेव पण्डितः । ) 
शविक्षकः- नेवम्‌ । परय- 
स्त्रियो हि नाम स्वेता निसगदिव पण्डिताः । 
पूरुषाणान्तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेवोपदिद्यते ।। १९ ॥ 


है, इसके द्वारा कामाग्नि से सन्तप्त शविलक का मदनिक्राप्राप्ति के लिये आधित 

वसन्तसेना के धरोहर के गहनो का चुरा लेना---दस प्रस्तुतका ज्ञान होनेसे 
भप्रस्तुतप्रशसा अलंकार है। इसके माघ्यमसे मदनिकाकोन पासकना योतित 
कर रहाट । पथ्यावक्र छन्द है ।। १८ ॥ 

मथे--बसन्तसेना-- क्या, यह भी दुःखीदहो रहाहै? तो निर्चित ही इसने 
अनजान मेचोरीकीहै। 

शविलकः--अन क्या करना ठीक होमा ? 

मदनिका --दइस व्रिषयमें तो तुम्हीं चतुर हो। 

दाविलक -एेसा नहीं । देषो - 

मन्वयः--एताः, स्त्रियः, हि, निसर्गात्‌, एव, पण्डिताः, खलु, नाम, तु, 
पुरुषाणाम्‌, पाण्डित्यम्‌, शास्त्रः, एव, उपदिश्यते ।। १६ ॥ 

शब्दाथं--एताः=ये, स्तरियः= स्त्रियां, हि~=निश्वय ही, निसर्गात्‌ प्रकृति से, 
एव~ ही, पण्डिताः=चतुर, ( होती दै ), खलु नाम~=एेसाः माना जाता है । तु=किन्तु, 
पुरुषाणाम्‌ = मनुष्यों का, पाण्डित्यम्‌=चातुये, शास्त्रैः-शास्त्रों के दवार, एव ही 
उपदिश्यते=उपदिष्ट होता है, सिखाया जाता है ॥ १९ । 

अथ--ये स्तर्या जन्मसे ही अथवा स्वभावम्रे ही चतुरं होती है । किन्तु 
पुरुषों कौ चतुरता तो शस्त्रौके.द्वाराही सिखाई जाती है । ( अर्थात्‌ स्तर्या 
विना सिखाये ही चतुर होती है परन्तु पुरूष सिखाये जानेके बादही चतुरहो 
पाते है) ॥ १९ ॥ 

टीका--उपस्थितसमस्यायां मदनिकाया शएवोपायनिर्धारकतवं व्यवस्थापयितु 
स््रीबुद्धेनिसगेसुक्ष्मत्वमाह - स्विः इति । एताः-हमाः, स्तवियः =नायंः, निसर्गात्‌ 
स्वभावात्‌, जन्मतो वा, एव, पण्डिताः = चतुराः, खलु नाम = सम्भावनायाम्‌, ताः 
पण्डिता इति सम्भावयामि, तु = परन्तु, पुरुषाणाम्‌ = मनुष्याणाम्‌, पाण्डित्यम्‌ 
चातुर्यम्‌, शास्त ~=शास्त्रदशेनैः, एव, उपदिश्यते शिक्ष्यते, कथ्यते वा विद्वद्भिरिति 
शेषः । एवच अत्र मदनिकाया एव निर्धारकत्वक्षमत्वमिलि बोध्यम्‌ ।! १९ ॥। 


मदनिका--सव्विलञ ! जई मम वअणं सणोभदि, ता तस्य ज्जेव महा- 
¶भावस्स पड्णिज्जादेहि । ( शविलक ! यदि मम वचनं श्रूयते, तत्‌ तस्येव 
यहानुभावस्य प्रतिनिर्यातयं । ) 
रविलकः--मदनिके ! यद्यसौ राजकूले मां कथयति ? 
मदनिका-ण चन्दादो आदवो होदि । ( न चन्द्रादात्तपो भवतति । ) 
वसन्तसेना- साहु, मदणिए ! साहु } ( साधु, मदनिके ! साधु । ) 
राविलकः- मदनिके 
न खल्‌ मम विषादः साहुसेऽस्मिन्‌ चय वा 
कथयसि हि किमर्थं तस्य साधोगु णास्त्वम्‌ | 
जनयति मम वेदं कुत्सितं कमे लज्जां 
नृपतिरिह शठानां मादशां किनु कुर्य्यात्‌ ?।॥२०॥ 





विंम्ञं--पुरुष एवं स्त्रीकी चतुरताके बारेमे यहाँ सुन्दर चित्रण किया 
गयादहै। य्ह स्त्रीजात्ति के उत्कषंका कथन होनेसे व्यतिरेक अलङ्कार दहै, 
पथ्य्रावक्र छन्द दै ।। १९ ।। 

मदनिका- गविलकर ! यदिमेरी बात सुनतेदौ (मानते हौ) तो उन्ही 
सहानुभाव ( चारुदत्त } षो वापस दे माओ। 

दाविलक--मदनिके ! यदि ये ( चारुदत्त ) न्यायालय में कह देतो? 

मदनिका --अरे. नद्द्रमासे धूप नहीं होती 1 ( अर्थात्‌ चारुदत्त एेसा त्य 
नटीं कर्‌ सकता । ) 

वसन्वस्ेना ष्टन्य हो मदनिके ! घन्य दहे । 

टीका--मम-~मदनिकायाः, श्र.यते=स्वी क्रियते, तत्‌=तस्मात्‌, तस्य॑व=चाड- 
दत्तस्येव, सम्बन्धसामान्ये षष्टी बोध्या, प्रतिनिर्यातिय = प्रत्यप॑व, राजकुले = राज- 
सभायाम्‌, न्यायालये इत्यर्थः, कथयतिन=वतेमानसामीप्ये सद्‌, आतपःत=वमेः, यया 
चन्द्रात्‌ आतपो न समुदेति तथेव चारुदत्तेनेदं न सम्भाव्ये । 

अन्वयः--अस्मिन्‌, साहसे, मम, विषादः, भयम्‌ वा, न, खलु, ( अस्ति); 
र्वम्‌, तस्य, साधोः, गुणान्‌, कथम्‌, कथयसि ? हि, इदम्‌, कुट्सितम्‌, कमे, वा, मम, 
लज्जाम्‌, जनयति, दह्‌, दवतिः, माद्गाम्‌, शरानाम्‌, किम्‌, चु, कुर्यात्‌ ।1 २० ॥ 

राब्दाथ--अस्मिन्‌~इस, साहसे=दुस्साहसिक चौये काये मे, ममचमुञ्च शवित 
का, विषादः=खेद, वा-~अथवा, भयमू-उर, न=नहीं है, खलु निष्वय ही, च्वम्‌-नुव 
मदनिका, तस्य = उस, माघोः = सज्जन ( चारदत्त ) के, गुणान्‌ = सदसा = 
कि पथैमृू=किस्सिये, कथयसि = कह रही हौ ? द्ि-~्योकि, इदम्‌-न्यट्‌, दुत्त 
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तथापि नीतिविश्डयेतत्‌ । अभ्य उषायरिबन्त्य्॑ताम्‌ । 

मवनिका--~-सा अञ अवरो उवाओ । ( सोऽयमपरं उपायः । ) 

वसन्तसेना--को क्खु अवरो उवाओ हुविस्सदि ? (कः खलु मधर उपायो 
भविष्यति ? ) 








कभ=निन्दिति चोरी का कायं ही, वा~निर्चित रूप से, मष=मुन्च शविसक्‌ की, 

लज्जामू-लाज को, जनयति=उत्पश् कर रहा है। ( अर्थात्‌ चोरी करनेसेही मुषे 

लज्जाहो रही है । ) इह~इस विषय मे, पतिः राजा, मादशाम्‌- हमारे जसे, 

शठानाम्‌=धूर्तो का, किम्‌ नु=क्या, कुर्याति-कर सकेगा ? ।। २० । 
अर्थ--शविलक--मदनिके ! 


इस इुस्साहसिक ( चोरी के ) कायं में, सचभुच, नतो किसी प्रकारका वेद 
{ पश्चात्ताप ) है ओौरन (राजाके दण्डका) भयदहै। इस स्थिति मे तुम उन 
सज्जन चारुदत्त के गृणों का वर्णेन. क्यों कर रही हौ ? क्योकि यह चोरी करना 
कुत्सित कायं ही मेरी लज्जा उतान्न कर रहा'है। इस विषयमे मेरे जसे धृतांका 
राजा क्या कर सकता है ? बर्थात्‌ कुछ नहीं कर सक्ता है \ २०॥ 

टीका--भात्मनः सामथ्यं प्रकटयन्‌ मदनिकायाः, वचनं नीतिर प्रतिषाद- 
यन्नाह्‌--न खत्विति । अरस्मिनू-उपस्थिते, साहसे चौयंरूपे साहसकमणि, मम= 
शविलकस्य, विषादः = खेदः, पश्चात्तापो वा, न खलु = नैवास्ति, त्वम्‌-मदनिका, 
साधोः = सज्जनस्य, तस्य = चारुदत्तस्य, गणान्‌ = दयादाक्षिण्यादीन्‌, किमथेम्‌= 
किन्निमित्तम्‌, कथयसि=वणंयसि ? हि~अवधारणे, वा=अथवा, इदम्‌=मयाच- 
रितम्‌, इदम्‌, कुत्सितम्‌ = निन्दितम्‌, कमं = चीयंम्‌, मम= शविलकस्य, लज्जाम्‌= 
ह्ियम्‌, जनयति = उत्पादयति, इह" = अस्मिन्‌ विषये, नगरे वा, चुपरतिः = राजा, 
माद्शामू=मादशानाम्‌, शठानाम्‌=धूर्तनाम्‌, किम्‌ नु, कुर्यात्‌-फि कतु शक्नुयात्‌, 
नं किमपीत्यथंः । कान्यलिद्धमलंकारः, मालिनी बृत्तम्‌ ।। २० ॥ 

विभ्े--साहसे- सहसा = बलेन, अविचारेण वा कृतम्‌-साहसम्‌ = चौर्या- 
दिकम्‌, तत्र । विषादः=खेद, पश्चात्ताप । इह~इस नगर मे, इस विषय में । यहां 
काव्यलिद्खं अलंकार ओर मालिनी छन्द है ।। २०. ॥ 

अथे--फिर भी यह्‌ [ चोरो की ] नीति [ सिद्धान्त ]के विष्डदहै। कोर 
दूसरा उपाय सोचो । 

धदनिका--तो फिर यह दूसरा उपाय है । 

व सन्तत्तेना--दूसरा उपाय क्या होगा ? 


चतुर्थोऽद्धुः २६१ 

मदनिका-- तत्स ज्जेब अञ्जस्स केर धवि एदं अलङ्कारं मज्ज- 

आए उवणेहि 1 (तस्यैव आःय्यंस्य सम्बन्धी भूत्वा एत॑मल ङ्ुारेकमार्य्याया उपनय \) 
शविलकः--एवं कुते [क भवति ? 

मदनिका--तुम दाव अचोरो, सो वि अज्जो अर्ण, अज्जाए सकं 


अलद्धारञं उवगदं भोदि । { त्वं तावद॑चौरः, सोऽपि आाय््रः अरणः, आय्यायाः 
स्वकः अल दारक उपगतो भवति ! ) 


हविलकः- ननु ! अति साहसमेतत्‌ । 


मदनिका--अई ! उवणेहि । अण्णक्षा बंदिसाहूश्ं ¡ ( अथि { उपनय । 
अन्यथा अतिसाहुसम्‌ । ) 


वसन्तथेना--साहू मदणिए ! साहु । अमृजिस्सरं विलं जन्तिदं ! 
( साधु, मदनिके ! साधु ! अभूजिष्ययेव मच्वितम्‌ ! ) 
शत्िलकः--मथाप्ता महषी बृदिम॑वतीमनुगच्छत ! 
निशायां नष्टचन्द्रायां दृलेभो मागदशंकः ॥ २९१॥ 








मदनिका--उन आये चारुद्त का ही सम्बन्धी बनकर इस अलंक्तार-समुदाय 
को जरयां [ वसन्तसेना | के पास्तले जाओ। 

कशविलक--रेसा करने पर क्या होगा ? 

मदनिका--पहली बात, तुम चौर नहीं रहोगे, [ दूषरी बात | वे अयं भी 
उण [ धरोहर वापस करने वाते ] हौ जायेगे भौर [ तीसरी बात | आर्या 
यसन्तसेन को अपने आभरूषण प्राप्त हो जायेगे । 

शविलक --यह तो अतिदुःसाहस होगा 1 


मदनिका . अरेले जागो। अन्यथा [ नने जानै पर ही | गतिदुःसाहस 
[ की ब्रात्त | है) 


वसन्तपेना--वाह मदनिके ! वाह्‌ ! विवादितास्त्रीके समान सलाहदीहै) 

अन्वथः--भवतीम्‌, अनुगच्छता, मया, महती, बुद्धिः, आप्ता, नष्ट चन्द्रायाम्‌, 
निशायाम्‌, मा्गदशेकः, दुलं भः [ भवति | । २१॥ 

लाब्दार्भ--भवतीम्‌~माप मदनिका का, अनुगच्छता अनुसरण करते हूय, 
मया=मकच शधिलक ने, महती=वड़ी, बृद्धि-~वुदधि, सूक, प्राप्ताचपाप्त करः ली 
है; नष्टचन्द्रायाम्‌=चन्द्रमा से रहित, निशायाम=रात मे, भार्गदशेकः=राह दिखने 
वाला, दुरवेभः-मिलना किन [ होता | है।। २१॥ 

अथे तुम्हारा भनुसरण करते हुये भूक्च शविलक ने बहुत बश बृद्धिसूक्च 
बृञ्च प्राप्त कीदहै। चन्द्रमा [के प्रकाश | से रहित रावे राह दिखाने वाला 
कष्टसे प्राप्त होतादहै।) २१॥ 
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मदनिका--तेण हि तुमं इमस्सि कामदेवगेहे मृहुंत्तअं चिदट्‌ठ, जाप 
अञ्जञआए तुह भागमणं णिवेदेमि । (तेन हि स्वमस्मिन्‌ कामदेवगेहे मृहूत्तक 
तिष्ठ, यावदा तवागमनं निवेदयामि । ) 
 श्रिलकः--एवं भवतु । 

मदनिका--( उपसृत्य ) अज्जए ! एसो क्व्‌ चारुदत्तस्स सभासादो 
वहयणो मादो । (अये ! एष खलु चारुदत्तस्य. सकाशात्‌ ब्राह्मणः आगतः ।) 

वसन्तसे ना--हञ्जे ! तस्सकेरमं त्ति कधं तुमं जाणासि? ( हञ्जे | 
तस्य सम्बन्धीति कथं त्वं जानासि ? ) 

मदतिका--अज्जए ! अत्तणकेरअ विण जानाभि ?। ( आर्ये ! आत्म- 
सम्बन्धिनिमपि न जानामि?) 

वसम्तक्षेना--( स्वगतं । सशिरःकम्पं विहस्य ) जुज्जदि । ( प्रकाशम्‌ ) 
पविसदु । ( यज्यते । प्रविशतु ) 


टीका--मदनिकया पुनः प्रदथितस्य उप्मरयस्य महत्वं स्वीकूवन्‌ शिलकः 
तामेव प्रशंसन्नाह्‌-मयेति । भवतीम्‌=मदनिकाम्‌, अनुगच्छता=अनृसरता सता, मया 
शविलकेन, महती उत्कृष्टा, बुद्धिः=ज्ञानम्‌, चातुर्यं वा, आप्तानप्राप्ता; नष्ट- 
चन्द्रायाम्‌=लुप्तचन्द्रायाम्‌ निशोयाम्‌=रजन्याम्‌, मागंदशंकः=सत्पथप्रदशंकः, दुलंभः= 
दुष्प्रापः, भवति । अत्र भाग्यवशात्‌ भवती मम मागंदशिका जातेति भावः। अत्र 
वेधम्यण साम्यस्य गम्यत्तया दष्टान्तालङ्कार इति वोध्यम्‌ । अर्थान्तरन्यास इत्यपि 
केचित्‌ । पथ्यावक्र बृत्तम्‌ । २१॥ 

विमशे--यहां मदनिकाके बृद्धिकीौशल की प्रशंसा करता हा शविलक 
उसे अपनी भोर आर अधिक आकृष्ट करना चाहता है ।\ २१॥ 

अथ--मदनिका--इस लिये तुम इस कामदेवगृह मे कुददेर के लिये 


श । तब तक मँ तुम्हारे आगमनकी सूचना आर्या [ व्न्ततिलका | कोदे 
आती हं । 


शविलक--पएेसा ही हो । 

मदनिका--[ वसन्तसेना के ] (पाम जाकर) अर्ये | आयं चारुदत्तके 
पाससे यह्‌ ब्रह्मण आया है । 

वसम्तसेना--सखि ! तुम कंसे जानतीहौकि उन [ भयं चारुदत्त ] का 
सम्बन्धी है ? 

मदनिका--मायं ! अपने सम्बन्धीजन को भी नहीं पहचान्‌ णी ? 
 वसन्तसेना-[ अपने, सिर हिलाकर हती हुई ) ठीक दै । ( प्रकटरूप 
से ) उन्हे आनेदो। 
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मदनिका--जं अज्जञा आणवेदि । ( उपपम्य ) पवि सदु सञ्विल ओ । 
( यदास्य आज्ञापयति । प्रविशतु शिल कः । ) 

श्िलेकः--( उपसृत्य । स्वल क्षयम्‌ ) स्वस्ति भवत्यै । 

वसन्तसेना--अज्ज | वन्दामि ! उवविसदु अज्जो | ( मयं ! बन्दे । 
उपविशतु अयः । ) 

रविंलकः--साथं वाहस्त्वां विज्ञापयति--जर्जरत्वाद्‌ गृहस्यं दूरक्ष्यमिदं 
भाण्डम्‌, तद्‌ गृह्यताम्‌ । ( इत्ति मदनिकायाः समप्यं प्रस्थितः । ) 

वसन्तसेना--अज्ज ! ममावि दाव पड्सन्देसं तहिं अज्जो णेदु । 
{ आयं ! भमापि तावत्‌ प्रतिसन्देशं तत्रार्य्यो नयतु । ) 

श्विंलकः-- (स्वगतम्‌) कस्तच्र यास्यति ? (प्रकाशम्‌) कः प्र्तिसन्देशषः ? 

वसस्तसेना--पडच्छद्‌ अज्जो मदणिअं ! (प्रतीच्छतु मर्यो मदनिकाम्‌ ।) 

शक्िलक--भवति ! न खल्ववगच्छामि । 

वसन्तसेना--अहं अवशच्छामि 1 ( बहमवगच्छामि.। ) 

शविलकः-- कथमिव ? । 

वसन्तसेना--अह्‌ अज्जवारुदत्तेण भणिदा--“जो इभं अलङ्कारं 
समप्पदस्सदि, तस्म तुए मदणिञ दादव्वा। तासो ज्जेव एदं दे देदित्ति 

एव्वं अज्जेण अवगच्िदब्वं । ( अहमाय्यं चारदत्तेन भणिता--य इममल ङ्ारकं 


मदनिका-आपकी जो याज्ञा! ( जाकर ) शविलक ! अन्दर लिये । 
शविंलक--( आकर, लज्जाजनितव्यग्रता से ) आपका कल्याण ह्ये । 
वसन्तसेना--आयं ! प्रणाम करती हँ \ श्रीमान्‌ बैच्यि। 


शदिंलक--सार्थंवाह ( चार्दत्त ) भापसे निवेदन करते है--घर जीणे 
होने के कारण इस स्वर्णभूषणभाण्डकी सुरक्षा कसिनिहो गयीदहै, अतःइसेले 
लीजिये । ( इस प्रकार मदनिकाको देकर चल देताहै। ) 

वसन्तसेना---आयं ! मेरा भी प्रतिसन्देश उनके पास ले जाइये । 

शर्विंलक -( स्वगत ) वहां कौन जायगा ? ( प्रकाश ) क्या प्रतिसन्देश है ? 

वसन्तसेना--अप मदनिका को स्वीकार करं । 

शविंलक--आयं ! [ आपका तात्पयं ] मै नही सक्चमपारहाहै। 

वसन्तसेना--्मै समञ्च रही ह 

दाविंलक--किंस प्रकार ? 


बसन्तमेना--'भयं चारुदन ने मुञ्षसे कहा था--“जो इस आभरूषणसमुदाय 
को वापस लौटाये, उसको तुम [ वसन्तसेना | मरदनिकादे. देना। इसप्रकार 
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समप॑यिष्यति, तस्य त्वया मदनिका दातव्याः तत्‌ स एव एतां ते ददातीति 
एवमार्येण अवगन्तव्यम्‌ । ) 
द विंलकः--( स्वगतम्‌ ) अये ! विन्ञातोऽहमनया । ( प्रकाशम्‌ ) साधु, 
मार्यचार्दत्त ! साधु । 
गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा ! 
गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वररगुणः समः॥ २२॥ 
अपि च-- 
गुणेषु यत्नः पुरषेण कार्यो न किच्िदप्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 
गुणप्रकर्षपदृङ्पेन शम्भोरलङ्खयमृर्लङ्घितमृत्तमार््खम्‌ | २२॥ 


वे [ चारुदत्त ] ही आपको मदनिका दे रहैर्ह--इस प्रकार भापको समञ्च 
लेना चाहिये । | 

शविंलक--( मन में ) क्या इसने मृञ्ञे पहचान लिया ? (प्रकटमें) धन्यहो 
माये चारूदत्त ! धन्य हो ! 

अन्वयः - पुरुषः, सदा, गुणेषु, एव, बयलनः कतंव्यः, हि, गुणयुक्तः, दरिद्रः, 
शपि, अगुरणैः, ईश्वरः, समः, न, भवति ॥ २२ ॥1 

शब्दाथं--पुरुषैः= लोगो के द्वारा, सदा=सवंदा, गणेषुचगुणो के विषय मे, 
एवह, प्रयलः=उद्योग, कर्तव्यः=करना चाहिये, हिक्योकि, गृणवान्‌ गुणी, 
दरिद्रः=निधंनः, अपि=भी, अगृणैः=गुणहीन, ईश्वरे=धनियों के, समःन=वराबर, न= 
नहीं, भवति=होता है ।। २२॥। 

अर्थ--लोगों को सदेव गृणो के विषयमे [ उनकी प्राप्तिके लिये | ही 
प्रयास करना चाहिये, क्योकि गुणवान्‌ निधैन व्यक्ति भी गुणहीन धनिके 
बराबर नहीं होता, अर्थात्‌ उनसे श्रष्ठही रहता । २२॥। 

टीका --गृणवता चारुदत्तेन पूरवेमेव विहितां स्वाभीष्टसिद्धि श््ण्वन, हृष्टः 
श्धिलकः चारदत्तं प्रशंसति -गुणेष्वेवेति । पुरुषः = सर्वेः जनैः, सदा = सव॑दा, 
गणेषु = दथादाक्षिण्यादिषु, विषयसप्तमी, निमित्तसप्तमी वेति बोध्यम्‌, एव= 
निश्चयेन, प्रयत्नः=प्रयासः, कतंब्यः=विधेयः, हिन=यतः, गृणयुक्तः=गुणी, दरिद्रः 
निधेनः, भपि, अगूणैःत=गृणहीनैः, ईश्वरः=घनिकँः, समःततुल्यः, ननैव, भवति 
जायते, गणी निर्धनोऽपि धनिकात्‌ निगु णात. प्रशस्यतर इति भावः । भत्र कारणेन 
कार्यसमथेनरूपोऽर्थान्तरन्यासोलंकारः । अनुष्टुप्‌ वृत्तम ॥ २२ ॥। 

विमशै--निर्धन होते हुये भी गुणों के कारण चारुदत्त की श्रेष्ठतादहीहे। 
अतः घन की अपेक्षा गुणों की प्राप्तिमे प्रयास करना उचित दहै ।। २२॥ 

अन्वयः-- पुरुषेण, गुणेषु, यत्नः, कायं, गुणानाम्‌, किञ्चित्‌, अपि, अप्राप्य 
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वसन्तसेना--को एत्थ पर्वहणिञो । ( कोऽत्र प्रवहुणिकः ? } 
( प्रविश्य सप्रवहणः ) 





त॑मम्‌, न, [ भवति |, उड्पेन, शम्भोः, अलङ ध्यम्‌, उत्तमाङ्खम्‌, गृणप्रकर्षात्‌, 
लद्कितम्‌ ।। २३ ॥ 

ब्दार्थः---पुरुषेण=पुरुष के द्वारा, गृणेषु-=दयादाक्षिण्य मादि गुणों के विषय 
में, यत्नः=प्रयास, कायः किया जाना चाहिये, ( पूरूष को गृणों के विषय में प्रयास 
करना चाहिये । ) गुणानाम्‌=दया दाक्षिण्यादि गृणों को, किच्ित्‌=कुछ, अपि=भी, 
-वस्तु, अप्राप्यतमम्‌न्दुलेभ, ( प्राप्त करना कठिने )› ननी, ( भवतिन होती दहै ) 
उडपेन = चन्द्रमा ने. शम्भोः=शंकर के, अलङः ध्थम्‌=न उल्ल ङ्घनयोग्य, उत्तमाङ्कमू= 


मस्तक को, गृणप्रकरषाति गुणों के अतिशय ( महत्त्व } के कारण, लङ्कितम्‌-लांघ 
लिया, उसके ऊषर स्थित हो गथा। २३) 


अथ--शौर भी, 
प्रुष को ( दया दाक्षिण्यादि) गुणोंके विषय से प्रयास करना चाहिये, 
क्योकि गणो को कोई भी वस्तु प्राप्त करना कठिन नहीं दहै, चन्रमा ने शंकरके 


अलंघनीय मस्तक को गृणो कै प्रकषं के कारण ही लांब लिया, अर्थात्‌ उसके ऊपर 
स्थिती गया । २२३॥ 


टीका--चारुदत्तस्य गुणवत्तामेव प्रदर्शयन्नाह -गुणेष्विति । पूरुषेण=जनेन, 
गुणेषु~-दयादाक्षिण्यादिषु, विषयसप्तमी चंषा, यत्नःन््रपासः; कायेः=करणीयः, 
गुणानामन्दया-दाक्षिण्यादीनाम्‌, कर्तरि षष्ठीति बोध्यम्‌, किचित्‌ जपिन्करिमपि 
वस्तु, अग्राप्यतममू=अतिदुष्प्रापम्‌ ननैव, ( भवति=विचयते ); उड्पेननतारापतिना, 
चन्द्रेणेत्यथैः, कतरि तृतीया, शम्भोः=शङ्कुरस्य, अलङ्घ्यम्‌=केनापि भलद्खनौयमु 
उत्तमाड गम्‌ = “उत्तमाङ्कः शिरः शीषेम्‌ इत्यमरः गुणप्रकर्षात्‌ = गुणातिशयादेव, 
लद्कितम्‌ = उत्लङ्य तदुपरि स्थितमिति भावः। अस्मिन्‌ श्लोके नुणभरकर्षात्‌ 
चन्द्रकत'कशिरोलंघनरूपेण व्रिशेषेण गुणवतः परुषस्य सक्रलकायक्षमत्वल्पस्य 


सामान्यस्य समर्थनात्‌ विशेषेण सामान्यस्य समथंनरूपोऽथन्तिरन्यासोलङ्कारः । 
उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ \! २३॥ 


विम्लं-- भगवान्‌ शंकर सर्वोपरि है । उनके अंगों मे मस्तक सर्वोपरि है। 
किन्तु चन्द्रमा उस मस्तक के भी ऊपर वंढा है 1 इसमे चन्द्रमा के गुणों का प्रक्षेही 
कारण है। अतः गुणीजन की श्रेष्ठता स्पष्ट है। यर्हां विशेष के द्वारा सामान्य 
का समथंन होने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है ।। २३॥ 
अथ- 
वसन्तवेना-- यहां कोई गाडीवान है ? 
( गाड़ी के साथ प्रवेश करके ) 
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चेटः--अगञ्जए ! सज्जं पवहुणं । ( भयं ! सज्जं प्रवहणम्‌ । ) 
वसन्तसेना--हञ्जे मदणिए ! सुदिदठं मं करेहि । दिण्णासि । धार्ह्‌ 
पवहणं । सुमरेसि मं । ( हञ्जे मदनिके ! सुद्ष्टां मां कुरु ¦ दत्ताऽसि । आरोह 
प्रवहणम्‌ । स्मरसि माम्‌ \) 
मदनिका--( रुदती ) परिच्चत्तेम्हि अज्जाए । ( परित्यक्ताऽसि 
आय्येया । ) ( इति पादयोः पतति । } | 
वसन्तसेना--सम्पदं तुमं ज्जेव वन्दणीञा संवृत्ता । ता गच्छु, आह्‌ 
पवहणं । सुमरेसि मं । ( साम्प्रतं स्वमेव वन्दनीया संचरृत्ता । तद्‌ गच्छ, आरोहं 
प्रवहणम्‌, स्मरसि माम्‌ ) 
दाविलकः--स्वस्ति भवत्ये । मदनिके 
सुदृष्टः क्रियतामेष शिरसा वमभ्यतां जनः। 
यत्र ते दुलंभं प्राप्तं वधृलन्दावगुण्ठनम्‌ ॥ २४ ॥ 


चेट--आयं ! गाड़ी तैयार है। 

वसन्तसेना--सखी मदनिके ! मृजे अच्छी प्रकार देख लेने दो। तुम 
( शविलक को ) समपितकी जा चुकीहो। गाडी पर सवारहो जाभो। मज 
याद रखना! 


मदनिका--( रोती हुई ) भपने मक्षे छोड दिया। (दरस प्रकार पैरों पर 
गिर पडती है । ) 

वसन्तसेना---इस समय तुम्हीं पूजनीया हो गई हो । अतः जाभो, गाड़ी पर्‌ 
सवार हो जाओ । मृजे याद रखना । 

दा विंलक--( वसन्तसेना जी! ) आप का कल्याण हो । 

अन्वयः---मदनिके !, एषः, जनः, सुदृष्टः, क्रियताम्‌, ( तथा) शिरसा, 
वन्याम्‌ः यत्र, ते, दुलभम्‌, वधूशब्दावगुण्ठनम्‌, प्राप्तम्‌ ।1 २४ ।। 

दाब्दाथ--मदनिके ! एषःनयह ( वसन्तसेना ), जनः~व्यक्ति, सुदष्ट= 
अच्छी प्रकार देखा गया, क्रियतामू=कर दिया जाय, ( तथानओौर ) णिरसा= 
मस्तक से, वन्द्ताम्‌= बन्दना की जाय अर्थात्‌ इनका देन जच्छी प्रकारसेकरो 
ओर इन्हं शिर सुका कर प्रणाम करो। यत्र=जिसके कारण अथवा जिसके अनु- 
कम्पायुक्त होने पर, ते=तुमको, दुलंभम्‌नदुलंभ, वधूशब्दावगुण्ठनम्‌ =वधू विवाहित 
सत्री शब्दरूपी घूघट, प्राप्तम्‌ =प्राप्त हो सका । २४ ॥ 

अथे--मदनिके ! इन [ वसन्तसेना जी ] का दशंन भच्छी प्रकारसे करो 
(भौर ) शिरसे प्रणामकरो। इनके कारण [ अथवा इनके अनुकम्पायुक्त होने 
पर ही | तुमको दुलभ वधू (विवाहित स्त्री)-शब्दरूपी घूघट प्राप्त हौ सका ॥२४।४ 
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( इति मदनिकेया सह्‌ प्रवहणमारुह्य गन्त्‌ प्रबुत्तः । } 

( नेपथ्ये ) कः कोत्र भोः ! राष्टियः समाज्ञापर्ति--"एष खल्‌ आय्य - 
को गोपालदारको राजा भविष्यतीति सिद्धादेकश्षप्रत्ययपरिवस्तेन पालकेन 
राज्ञा घोषादानीय घोरे बन्धनागारे बद्धः! ततः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु 
अ प्रमत्तेर्भव्िभंवितन्यम्‌। 





टोका--वसन्तसेनायाः अनुकेम्पातः प्राप्ताभीष्टः शविलकः तां प्रति कृतज्ञत्वं 
विज्ञापयित्‌ं मदनिकामादिशन्नाह--सुदृष्ट इति । मदनिके ! एषः=पुरः स्थितः, 
जनः=वसन्तसेनारूपः, सुदृष्टः ~ शोभनावलोकितः, क्रियताम्‌=विधीयताम्‌ु; तथाः 
शिरसा = मस्तकेन, मस्तकनमनपुवं भित्य्थः, वन्यताम्‌ = अभिवा्यताम्‌ । यत्र 
यस्मिन्‌ जने अनुकम्पमाने सति, हेतौ जधारविवक्षायां वा सप्तमी बोध्या, ते=तव 
( कतरि षष्टी ), मदनिकायाः इत्यथः, दुलंभम्‌=वेश्यादासीत्वेन दलंभम्‌, वधू- 
शन्दावगुण्ठनम्‌ = वधूशन्दवाच्यरूपम्‌ एव अवगुण्ठनम्‌ = आवरणम्‌, व्रशब्देन सह्‌ 
अवगुण्ठनम्‌ वधूशब्दः अवगुण्ठनञ्चैतद्‌ दयमित्यभिप्रायः । एवञ्च ते सामाजिकी 
प्रतिष्ठा सञ्ञातेत्ति कृतज्ञतां प्रदशेयेति भावः । अत्र पूवद्धिगतवाक्याथं प्रति पराद्धंगत- 
वाक्यार्थस्य हेतुतया काव्यलिद्धमल रः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ !! २४ ।। 

विमशं--सामान्यरूप से दासीत्वसे मुक्ति पानाकठिनिहै ओर उसपरभी 
वधू-विवादित पत्नी का पद प्राप्त करना ओरभी कठ्नि है। परन्तु वसन्तसेना 
कौकृपासे यह्‌ सम्भव हो सका है । अतः उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यन्त 
आनेण्यक है । वधू बन जानेके बाद वेश्या वसन्तसेनाके घर आना समाजविरुद्ध 
है । अतः उस उपकारिका का भलीभांति दशन भौर प्रणाम कृरने के लिये शिल्लक 
का कहना सर्वथा उचित है । पूर्वके वाक्याथे के प्रति उत्तराधं वाक्याथंदहेतुहै। 
अतः काव्यलिद्ध अलकार भौर पथ्यावक्र छन्द रहै 11 २४1 

( इस प्रकार मदनिका के साथ गाद्धी पर चढ़कर चलने लगताहै।) 

अर्थ (नेपथ्यमे) अरे यह कौन कौनदहै? राष्ट्रीय ( राजाका शाला 
शकार अथवा रापुरुष) यह सूचित करते है -"यह्‌ गोपालदारकं (अहीर का लड़का) 
राजा हीगा"-इस प्रक्रारके किसी सिद्ध पुरूष के वचन पर विश्वास करनेसे 
घबड़ाये हुये राजा पालक ने घोष ( अहीरों की वस्ती) से लाकर कठोर जेलखाने 
में बन्द कररखादहै।! इस लिये सभी ( पह्रेदारो) को अपने अपने स्थानो परं 
सावधान हो जाना चाहिय । 

टीका--राष्टियः = राजश्यालकः अथवा राष्टररक्षायां नियुक्तोऽधिकारी । 
“राष्टावारपाराद्घललौ" इति घ-य्रत्ययः । गोपालस्य=माभीरकस्य, दारकःच्न्पुत्रः, 
सिदस्य=सिद्धिमत ऋषेः, अादेशे=कथने, भविष्यदुवाण्यामिति भावः, भः प्रत्ययः 


२६८ मृच्छकटिकम्‌ 


शविलकः--( आकण्यं ) कथं राज्ञा पालकेन प्रियसुहूदायंको भे कदः। 
कलत्रवांश्चास्मि संवत्तः । आः, कष्टम्‌ । अयवा-- 
दयमिदमतीव लोके प्रियं नराणां सुहूच्च वनिता च। 
सम्प्रति तु सुन्दरीणां शतादपि सुहृद्धिशिष्टवमः।। २५॥ 
विश्वासः, तेन त्रस्तः = भीतः, तेन, घोषः = भभीरपल्ली, तस्मात्‌ ! अप्रमत्तैः 
सावधानैः, स्थानेष्‌=पदेष्‌ कत्तव्येषु वा । 
भथ-- 
शर्विलक -( सुनकर ) क्या राजा पालकने मेरे प्रिय भित्र आययेकं को जेल 
मे बन्दकरदियादहँ? इधरर्भस्त्रीवालाहो गया । गोह्‌ { कष्ट हे। 


अष्वयः--लोके, सुहूत्‌, वनिता, च, इदम्‌, द्वयम्‌, नराणाम्‌, अतीव, प्रियम्‌, 
तु, सम्प्रति, सुन्दरीणाम्‌, शताब्‌, अपि, सुहृत्‌, विशिष्टतमः, ( अस्ति ) ।\ २५॥ 

शब्दाथं -लोके संसार मे, सुहृत्‌ = भित्र, च=ओौर, वनिता=स्त्ी, इदम्‌ ~प, 
दयम्‌ =दोनों, नराणाम्‌ लोगों की, मतीव=वहुत अधिक, प्रियम्‌ =प्रिय ( होती है) 
तु--किन्तु, सम्प्रति=दस समय, सुन्दरीणाम्‌ =सुन्दर स्त्रियों के, शतात्‌ =सौ से, 
धपि=भी अर्थात्‌ सैकड़ों सुन्दर स्त्रियो से भी, सुहृत्‌ मित्र, विशिष्टतमः-=श्र ष्ठ, 
सबसे प्रिय, ( अस्ति=दै ) ।। २५॥। 

अर्थं -मथवा, इस संसारमे मित्रगौर स्त्री येदो वस्तुये लोगों को ससे 
अधिक प्रिय होती है। किन्तु इस समय सैकड़ों सुन्दर स्त्ियोसे भी भित्र अधिक 
प्रिय है अर्थात्‌ मित्र की उपेक्षा नहीं कर सक्ता ।। २५ ॥ 


टीका--सुहृत्‌कलव्रयो रुभयोरेव भ्रियतमत्वेऽपि कलत्रापेक्षया सुहुद एव 
प्रयत मत्वमधिकमिति प्रतिपादयान्नाह--द्रपमिति । लोके=संपारेः सुहूत्‌= मित्रम्‌, 
वनिता=त्रयसी स्त्री, च, इदम्‌=एतद्‌द्वयम्‌, अतीव = अत्थधिकम्‌, प्रियम्‌=प्रीति- 
करम्‌, भवतति; तु = किन्तु, सम्प्रति = इदानीं सकलत्रतावस्थायाम्‌, सुन्दरोणाम्‌- 
स्त्रीणाम्‌, शतात्‌-शतसंख्यायाः, अपि, सुहत्‌=मित्रम्‌, विशिष्टतमः=मधिक्प्रिय 
इत्यथः । विपत्तिकाले स्त्रियमुपेक्ष्यापि मित्रस्य साहाय्यं कयेमिति भावः) अत 
दयोमेध्ये प्र कषंकथने तरप््त्ययस्वैवौचित्यम्‌ ! अत्र "आश्रयो" नाम नाट्यालङ्कार 
इति जीवानन्दः । मार्या वृत्तम्‌ । २५॥ 

विमर्श-मित्र ओौर स्वीमे विपत्तिके समय भित्र की सहायता करनी 
उचित है। यहां भित्रता का उक्कृष्टत्व माना है । विशिष्टतमः--यहां तमम्‌ की 


अपेक्षा तरप्‌ प्रत्यय उचित है, क्योकि दोमे ही एकका प्रकषं निर्धारित 
करना है।। २५॥ 


चतुर्थोऽङ्ुः २६९ 
शवलु, अवतरामि 1 ( इत्यवरति 1 ) 
मदतिका-- (साल्लमद्ललि बद्ध्वा) एव्वं णेदं । ता षरं नेदु भं अज्जछक्ते 
ङगीवं गुकेय आणं । (एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायेपुत्रः समीपं गुरुजनानाम्‌ 1} 
शविलकः-- साधु, प्रिये ! साधु । अस्मच्चित्तंसदृशमभिहितम्‌ । (वेटम्‌- 
दिश्य ) भद्र ! जानीषे रेभ्निलस्य सार्थवाहस्य उदवसिततम्‌ ? 
चेटः---अधं इ ॥ ( मथ किम्‌ ¦) 
शविलकः--तच्र प्रापय प्रियाम्‌ । 
चेटः जं अञ्जो आणवेदि } ( यदायं याज्ञापयति । } 
मदनिका-जघा अञ्जठत्तो भणादि अप्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण 
होदव्वं । ( यथा अयेपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदायेपत्रेण भवितव्यम्‌ । } ( इति 
निऽकरान्ता । ) 
शिलकः -अहमिदानीम्‌- 
ज्ञातोन्‌ विटान्‌ स्दभ्‌जविक्रमलन्धवर्णान्‌ 
राजापमानकुपितांद्च नरेष््रमृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
यौगन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः) २६॥। 


अर्थ--अच्छा, उतरता ह ( इस प्रकार उतरताहै ।) 

मदनिका--( मसू भरी आखोँके साथ हाय जोड़कर ) यह एेसा ही उचित 
है) तो आर्यपुत्र मुषे गुरुजनों ( परिवार के बड़े लोगों ) के समीपले चले । 

शर्विलक--वाह ! प्रिये वाह ! मेरे मनके अनुसार दही तुमने कहादै। 
(चेटको लक्ित करके) श्रीमन्‌ ! सार्थवाह (श्रेष्ठ व्यापारी } रेभिलका 
आवास ( घर ) जानते हो ? 

चेट-गौर क्या ? 


हार्विंलक-- तो प्रिया ( मदनिङा ) को वहाँ पर्चा दो । 
चेट --मापकी जो आज्ञा । 


सदनिका--ज॑सा आप कहते है, आयेपूत्र आप को सावधानं रहना चाहिये । 
( इस प्रकार निकल जाती है । ) 

अन्वयः- उदयनस्य, राज्ञः, यौगन्धराप्रणः, इव, सुहृदः, परिमोक्षणायः 
( अहम्‌ ), ज्ञातीन्‌, विटान्‌, स्वम्‌जविक्रमलम्धवर्णान्‌, राजापमानकुपितान्‌, नरेन्द्र 
भृत्यान्‌, च, उत्तेजयामि ।। २६ ॥ 


चतुर्थोऽद्ुः २६ 


अवतु, अवतरामि । ( इत्यवरति । ) 
मदनिका--(सालमङ्खलि बदध्वा) एव्वं णेदं । ता परं भेदु मं जज्जछत्तै 
कमीव नुर्खआणं । (एवं न्विदम्‌ । तत्परं नयतु मामायेपुत्रः समीपं गुरुजनानाम्‌ । ) 
शविलकः-साधु, प्रिये ! साधु । अस्मच्चि्तं सदुशमभिहितम्‌ । (चेटम्‌- 
दिश्य ) भद्र ! जानीषे रेभिलस्य सार्थवाहस्य उदवसितम्‌ ? 
चेटः-अघ इ । ( अथ किम्‌ । ) 
शविलकः--तत्र प्रापय प्रियाम्‌ । 
चेटः--जं अज्जो आणवेदि । ( यदायं याज्ञापयति । ) 
मदर्भिका-जचघा अज्जउत्तो भणादि अप्पमत्तेण दाव अज्जउत्तेण 
होदव्वं । ( यथा आर्यपुत्रो भणति, अप्रमत्तेन तावदायंपत्रेण भवितव्यम्‌ । ) ( इति 
निन्करान्ता । ) 
शविलकः -अहमिदानीम्‌-- 
ज्ञातोन्‌ विटान्‌ स्वम्‌जविक्रमलन्धवर्णान्‌ 
राजापमानकूुपितांख्व नरेष्रमृत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय 
यौ गन्धरायण इवोदयनस्य राज्ञः ।! २६) 





अर्थ---अच्छा, उतरत ह । ( इस प्रकार उतरता है ¦) 

मदनिका--( गसू भरी आलो के साथ हाय जोड़कर ) यह एेसा ही उचित 
है । तो आर्यपुत्र मुञ्े गुरुजनों ( परिवार के बड़े लोगों ) के समीप ले चले । 

शर्विलक--वाह ! प्रिये वाह ! मेरे मनके भनुसारही तुमने कहा हे 1 
(चेटको लक्षित करके) श्रीमन्‌ ! सा्थेवाह (घ्रष्ठ व्यापारी ) रेभिलका 
आवास ( घर ) जानते हौ ? 

चेट-ओर क्या ? 


शविंलक- तो प्रिया ( मदनिङा ) को वहाँ पर्वा दो । 
चेट --भापकी जो आज्ञा । 


भदनिका- जसा आप कहते है, आयेपूत्र आप को सावधान रहना चाहिये । 
( इस प्रकार निकल जाती है । 

अन्धयः-- उदयनस्य, राज्ञः, यौगन्धराप्णः, इव, सुहृदः, परिमोक्षणाय, 
( अहम्‌ ), ज्ञातीन्‌, विटानु, स्वभ्‌जविक्रमलन्धवर्णान्‌, राजापमरानकुपितानु, नरेन्द्र 
भृत्यान्‌, च, उत्तेजयामि ।। २६ \। 





९७० मृच्छकटिकम्‌ 





हम्दा्थं -उदयनस्य-उदयननवत्सराज, राज्ञः~राजा के ( छुड़ने के लिये ), 
यौगन्धरायणनयौगन्धरायण ( नामक महामात्य ) के, इवे=समान, सुहूदः=भितर 
आर्यक कौ, परिमोक्षणाय=मृक्ति के लिये ( महम्‌ शविलक ), ज्ञा तीन-~कृल के 
बन्धु बान्धवो, विटानुचविरटो, धूर्तो को, स्वभुजविक्रमलब्धवर्णानु=अपनी ब्रां के 
पराक्रम से यश प्राप्त करने वाली को, चौर, राजापमानकु पितान्‌=राजा द्वार 
किये गये अपमानसे क्रदढध, नरेन्द्रभ्रृत्यान्‌-सजा के कमं चारियों को, उत्तेजयाभि= 
उत्तेजित करता हं, राजा के विरुड तैयार करता ह, उकसाता ह ॥ २६ ॥ 


अर्थं - शविंल्लक -् इस समय -- 

उदयन ( वत्सराज }) नामक राजा की ( मुक्ति क लिये ) यौगन्धरायण 
{ उनके महामात्य ) के समान (मै शविलक ) भित्र आर्यक को छटुडाने के 
लिये ( राजा पालक के ) बन्धुं, अपनी भुजा के पराक्रम से यश प्राप्त करने 
वालों, ओर राजा द्वारा किये गये अपमानसे क्रद्धक्मेचारियोंको (राजाके 
विरुद्ध ) उत्तेजित करता हु, उकसाता ह । २६॥। 


टीका सुहद्बन्बनमाकण्यं शविलकस्तन्मोक्षोपायं निर्धरयत्नाह--ज्ञातीनिति 
उदयनस्य-उदयनेति नाभ्ना प्रसिद्धस्य, राज्ञः=वरपस्य, वत्सराजस्येत्यथंः, (मोक्षणाय) 
यौगन्धरायणः तन्नाम्ना प्रसिद्धः प्रधानामात्य, इव, सुहूदः=मित्रस्य, आयं कस्येत्यथंः, 
परिमोक्षणाय = कारागायत्‌ मोचनार्थेम्‌, ज्ञातीन्‌ = बान्धवान्‌, विटान्‌=ूतान्‌, 
स्वभजविक्रमलब्धवर्णान्‌=निजवाहूनां पराक्रमेण लब्धः=प्ाप्तः, वणेःयशः यंस्तान्‌ 
“वर्णो दिजाप्तिशुक्लादियशोगुणकथासु चेत्यमरः; जथवा स्वभुजविक्रमेण=स्वबाहु- 
विक्र प्रकाशेन, लब्धवर्णान्‌ विचक्षणान्‌ लब्धवर्णो विचक्षणः" इत्यमरः, राजाप- 
मानकुपित्तान्‌= राज्ञः पालकस्य अवमानेन ऋ धान्‌, कतरि षष्ठी, पालककृतावज्ञया 
कोधयुतान्‌, नरेन्द्रभृत्यान्‌=राजपुरुषान्‌, च, उत्तेजयामिनप्रोत्साहयामि, राज्ञः पाल- 
कस्य विनाशाय प्रेरयामीति भावः । अत्रोपमाल ङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२६॥ 


विमर्श-पुराणो मे यह्‌ कथाह कि वत्सराज उदयन को उज्जयिनी के राजा 
चन्द्रसेन मे कारागारमे बन्दकरदियाथा 1 तत्र उदयन के महामात्य यौगन्छरायण 
ने अपने बदधिकौशल से प्रजामे विद्रोह उत्पन्न कराकर अग्ने राजा उदयन को 
मुक्त कराया था । शविलक भी अपने मित्र ओर भावी राजा पालक की मुक्ति 
इसी प्रकार कराना चाहता है) सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धु -स्वस्वजनाः स्मृताः" 
अमरकोश ।* "वर्णो द्विजातिशुक्लादियशोगुणकथासु च' मेदिनीकोश । उत्तेजयामि- 
उत्पुबेक^८^तिज निशने' चौरादिक धातु ।\ २६ ॥ 
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अपि ब-- 
त्रियसुहूदमकारणे गृहीतं 
रिपुर्भिरसाधुभिराहितात्मशङ्कुः । 
सरभसमभिपत्य मोचयामि 
स्थितमिव राहुमुखे शाङ्कुविम्बम्‌ ।। २७ ॥ 
( इति निष्क्रान्तः । ) ( प्रविश्य ) 
चेटी--अज्जए ! दिटिठआ वडढसि । अज्जचारुदत्तस्स सञआसादो 
वम्हणो आमदा । (आय्य ! दिष्टया बरदध॑से। आ््य॑चारुत्तस्य सकाशात्‌ ब्राह्मण 
आगतः} ) 
वसन्तसेना-अहो ! रमणीथदा अज्ज दिवसस्स। ता हञ्जे ! खादर 


अन्वयः---मकारणे, माहितात्मशङ्कु:, असाधुभिः, रिपुभिः गृहीतम्‌, राहुमुखे, 
स्थितम्‌, शशा द्धुविम्बम्‌, इव, प्रियसुहूदम्‌, सरभसम्‌, अभिपत्य, मोचयामि ।२७॥। 

राब्दाथं--मकारणे =कोई कारण न रहने पर भी, आहितात्मश ङ अपने में 
भय बना लेने वाले, मसाधुभिः=दुष्ट, रिपुभिःन्शत्रूओं के द्वारा, गृहीतम्‌ कारागार 
मे बन्द किये गये, राहुमखे= राहुग्रह के मुख मेः स्थितम्‌=विद्यमान, शशाङ्कू- 
विम्बम्‌=चन्द्रमण्डल, इवन=के समान, प्रियसुहूदम्‌~प्रियमित्र आयक को, सरभसम्‌= 
वेगपूवेक, अभिपत्य=आक्रमण करके, शत्रओं पर चद कर, मोवयामिनकारागारसे 
जाहर निकालता हं ।। २७ ॥ 

अर्थं--अौर भी, 

कोट कारण न रहने परभी लपनेमे भय मानने वाले दुष्ट शनरुओं दारा 
बन्धनमें डाले गये, राहु के मुखमें वतंमाने चन्द्रमा के समान, अपने प्रिय मित्र 
को वेगपूवंक आक्रमण ऊरके छृडाता ह, २७॥) 

( यहु कहु कर निकल जाताहै। ) 

टीका--अकारणे=कारणाभावे सत्यपि, आहितात्मशङ्कु :=आहितान=स्थापिता, 
-आत्मनिच=स्वस्मिन्‌, शङ्का=भयम्‌, यैस्तैः, अकारणस्वभययुक्तं:, जसाधुभिः=दुष्टः, 
रिपृभिः=शतरुभिः, गृहीतमू=कारागारे सिगृहीतम्‌, राहु मुखे =राहुनामकस्य राक्षसस्य 
आनने, स्थितम्‌=नतंमानम्‌, निगीणेम्‌ इत्यथः, शशा _्ुबिम्बम्‌ =चन्द्रमण्डलम्‌, इव, 
प्रियसुहूदम्‌=परममित्रमायेकम्‌, सरभसम्‌=सवेगं यथा स्यात्‌ तथा, अभिपत्य 
आक्रम्य, मोचयामि=मृक्तबन्धने करोमि । अत्रोपमालङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।२७। 

( प्रवेश करके ) 


अथ--चेटी-- आर्ये ! आपका सोभाग्य है। आयं चार्द्त्त के पास से 
अ्राहयण अया) 
वस॒न्तसेना--अहा, आज का दिन किना अच्छा है। अतः है सचि। 
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बन्धुलेण समं पवेकषेहि णं । ( अहो ! रमणीयता अद्य दिवसस्य । तत्‌ इञ्ज ! 
सादरं वन्धूलेन समं प्रवेशय एनम्‌ । ) 

चेटी- जं अज्जञा आणवेदि ¦ (इति निष्क्रान्ता ।) (यदार्या आज्ञापयति 1) 

( विदूषको बन्धुलेन सह प्रविशति ।) 

विदूषकः--होही भोः ! तवच्चरणंकिलेसविणिज्जिदेण रक्लसराजो 
रावणो पुष्पकेण विमाणेण गच्छदि; अहं उण वम्हणो अकिदतवच्चरण- 
किलेसो वि णरणा रीजणेण गच्छामि । ( आश्चर्यं मोः ! तपश्चरणक्लेशविनि- 
शितेन राक्षसराजो रावणः पुष्पकेण विमानेन गच्छति; अहं पुनत्राह्यणोऽकृततप- 
ऋरणक्लेशोऽपि न रनारी जनेन गच्छामि । ) 

चेटी--पेक्खद्‌ अञ्जो अम्हुकेरकं गेहदुआरं । | प्ेक्षतामायैः अस्मदीयं 
गेहदारम्‌ । ) 

विदूषकः--( भवलोक्य सविस्मयम्‌ ) अम्मो ! सलिल-सित्त-मज्जिद- 
किदहरिदोवलेवणस्स, विविह-सुअन्धिकुसुमोवहार-चित्लिदहिद-भूमि- 
भायस्स, गअणतलानोअण-कोदृहल-दूखग्णामिदसौसस्स, दोलाअमाणाव- 
लम्बिदे रावण-हत्थन्भमाईइद-मल्लिआदामचुणालङ्किदस्स, समुच्छिद- 


बन्धुल के साथ आदरसह्िति उमे य्ह लाओ । 

चेटो--जापकी जैगी आज्ञा । ( इस प्रकार निकल जातीदहै।) 

( वन्धुल के साथ विदषक् प्रवेश करता दै।) 

शब्दार्थ--तपश्चरणक्लेणविर्निजितेन= तपस्या कै कष्टोंसे प्राप्त होने वाले, 
पुष्पकेण कुबेर के पुल्पकनामक विमान से, अङृतत्तपश्चरणक्वेशः=तपस्या करे के 
कृष्ट क्यो न भोगे वादा \ नरनारीजनेन = सामान्यजनौं की नारीजनो= 
वेश्याजनो के साथ) 

टोका--तपश्चरणस्य =तपोऽनुष्ठानस्य, यः क्लेशः=कष्टम्‌ तेन धिनिजितेन= 
प्राप्तेन, पृष्पकेणनकबेरसम्बन्धिना, विमानेन =व्योमयामेन, राक्षस राजः=राक्षसाधि- 
पतिः, अहम्‌ = विदूषकः, अकृततपश्चरणकलेशः = तपश्चरणस्य क्लेशः, न कृतः 
तपश्चरणक्लेशः येन स तादृशः । नरनारीजनेन=नाराणाम्‌=सामान्यजनानान्‌, नारी- 
जनेन =वेश्याजनेन सह, गच्छामि । यथा रावणः पुष्पकविमानेन सूखमनुभवति स्म 
तथैवाहं नरनारीजनानृभवामि । 

अथं--विदूषक--अहो ! आश्चयं है । राक्षसो का राजा रावण तपश्या के 
क्लेश से प्राप्त पुष्पक विमान से यात्राकरता था। किन्तु मँब्राह्मण तपस्या का कष्ट 
उठाये विना ही वेश्याजनों के साथ ( सुखपूवेक ) जा रहा ह | 

चेटी -आयं, हमारे घर का दरवाजा देखिये । 
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दन्ति-दन्वतोरणावभासिदस्स, महार्णोवराओवसोहिणा पवणबलन्दो- 
लणा-ललन्तचन्चलग्गहत्थेण, “इदो एहि" त्ति वाहुरन्तेण विअ म सोहुगग- 
पडा-आणिवहेणोवसो हिदस्स, तोरणघरणत्थम्मवेदिआ-णिर्वित्त-सपु- 
ल्लसन्द-ह्‌ रिदचूदपत्ववललामफटिअ-म ङ्गल-कलसाहि रा मोह पास्सत्स, 
महासुरवक्खत्थलदुब्‌भेञ्जवञ्जणिरन्तरपडिवद्धकणअकवाड़स्स, दुग्दज- 
णमणोरहायासकरस्स, वसन्तयेणा-भरवण-दुआरस्प सस्सिरीअदा; ज 
सच्चं मज््ञस्थस्स वि जणस्स वलादि अअरेदि। ( अहो ! सलिल-सिक्त- 
माजित-कृत-ह्रितोपले पनस्य, वि विघ-सुगन्धिकूसुमोपहार~-चित्रलिखितभूमि- 





सब्दाथ--सनिलसिक्त-माजित-कत-हूरितोपलेपनस्य = पानी से सींबक्र= 
छिड्क कर, क्ञाड से साफकर गोबरसरे लीपे गये, विविध-सुगच्धि-कुपमुमोबहार- 
चित्रलिचित-भूसिन्ागस्यविच्रिच्च प्रकार के सुगन्धित एूगे की रचनां से 
चिच्रयुक्त भृद्िग्मगवाले, गगनतलावलोकन-कौतुट्‌ल -दु रोन्नमिततयीषस्य अकाश 
को देखने फी उत्सुकता से बहुत ऊंचाई तक शिर को उठने वाले, दोलायमाना- 
वलम्वितै रायण-हृस्तश्च मायित-मल्लिकादाम-गुणःलटः कृतस्य =हिलिने वाली, नटक्रने 
वाली, एेग्टत टाथीमूड्‌केञ्रमकोपेदाकरने वानी महल्ठिका के फूल हो मालाओं 
से सज हभ, मम्‌{~ठत-उन्ति-दन्त-तोरणावभासितन्य -व्हन्‌ ऊंचे, धी दति के 
तोरग्से सणोाश्ित, मटारत्नशपरागशोसना-वबड वड़े रत्नोके उपरागन=रप न्त 


शो.ायुक्त, रवनवलान्दोः-ना.ःःलच्चञ्चलाग्रहुत्तेन = हवा के न्नौको पं हिलने से 
कम्पसा एव चश्च अभ्रभागलर्पीटा इतः=इधर, इ {हि=अ.उये, इति =इस प्रकार 
माम्‌ सरको, व्याहुरता=ुलाते हये, इवन्से, सौश्वाग्यपताकानिवहेन=मङ्खचसूचक 


पताका कै सरह से, उपश)भितस्य = सु्लोभित, तोरण-धरण-स्दम्मबेदिका- 
निद्षिप्तयसृल्लरिद्ररत-न्‌1पस्लव-ललाम-स्फाटकमङद्कुनल-कलसा{निरामोभयपाश्वंस्य= 
बाहरी दरवःजौःको धारण करनेकेक्तियि वनाव खम्भोकौ चोौकियों पर रक्खे 
गये, सुन्दर ह्रे आम के पत्तोसे शोभायमान, स्फटिक्मणियो के मद्धल कलसोसे 
शोभित दोनो पान वाले, अहामुर-ठक्षःस्थल-दुगद्-देदख्-निरन्तर-प्रतिवद्द-कनक- 
क पाटस्य= महान्‌ असुर=हिरण्यकशिपु की छाती के समान दुमय=फाडने मे कठिन 
तथ! व्रन्ह्ीया क) कीलो दे जटित सौते के किवाड वचि, दुगेतजन-मनोरधा- 
यासकरस्य=निधंन लोगों कौ अभिलाषा का परिश्रम कराने दाले, वसन्तसेना 
दारस्य =दसन्तसेना के दरवाजे की, सश्रीकताचयुन्दरता=सम्पत्चत्रा । मघ्यस्थस्य= 
उदासीन ऊ}, आकारयतिनछच येतां 

यं-- विदूषक--{ देखकर आश्च्यचक्रित होकर ) अहो! जहां पानी 
शङ्कि कर, ह्लाड लाकर गदर 5 दीपा गणा दै; जहर का भ्ुभिनाग्‌ विशिन्न 


^घ्ठ श (च) 
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भागस्य, गगनत लावलोकन-कौतुहलदूरोत्नामि तशीषस्य, दोलायसानावलस्ब्दिं रावण 
हृस्व-च्रभावित-म्लिकादामयुणालङ्कृतस्य, समुच्ित-दन्तिदन्ततौरणावभासि- 
तस्य, महारलनोपरागशोभिना पवनबलान्दोलना-ललच्चञ्चलाग्रहस्तेन “इत एहि, 
इति व्याहरतेब भां सौैशास्यपताकानिवहेनोपशोधितस्य, तोरणध रणस्तम्भवेदिका- 
निक्षष्ठसभुल्लसद्रित---चूतपल्लवललामस्फटिकम ङ्गलकलसाभि रामोभम पाशस्य, 
महासुर-वक्षः-स्थल-दुभेच-वज्ञ-निरन्तरप्रतिबद्ध-कनक-कपाटस्य कुत जन- 
अनोरथायासकरस्य, वसन्तसेनाभवनद्रारस्य सश्रीकता । यत्‌ सत्यं मध्यख्थस्यापि 
जनस्य बलादद्ष्टिमाकारयति 1 ) 


"~ _ <~ ----------_-_______________ 
प्रकार केः पुष्पो के चढ़ाने से चिच मं चिधरित सा लग रहा है; माकाश कौ सुन्दरता 
देखने रौ उत्सुकता के कारण जिसने मपने शिर ( ऊपरी भाग ) को बहुत ऊचा 
उञा रक्खा है, जो हिलती हुई एवं लटकती हई तथा एेरावत हाथी कीः सडक 
श्रम को उत्यन्न कराने वाली “मस्लिकातजृही" के एलो की मालासे शोभित है; 
जोहायीके दतिसे बने हये, बहुत ऊचे तोरण ञे शोभायमान है; मल्यवान्‌ 
विशाल रत्तो के सम्पकं से अच्छे लगने वाले, हवा के क्षोकोसे हिलने के कारण 
कंपते इये एवं चञ्चल अग्रभागरूपी हाय से, इधर आदये इस प्रकार मुज्ञ 
पुकारते हये से, मंगलसूचक पताका-समुदाय से जो शोभितहो र्हादहै; तोरण 
( बाहरी दरवाजा ) को धारण करने कै लिये बचाये गये खम्भों कौ चौकियों पर 
रक्ते हये, लहलहाते हरे आम के पत्तो से सुन्दर, स्फटिकमणि से बने हुये मंगल- 
कलसो ञ्चे जिसकी दोनो बगल ( भोर ) आकषेक-लग रहीं है, "हिरण्यकशिपु कौ 
छाती के समानः दुभेदनीय तथा हीरे कौ बनी हई कीलौँसे जडे हुये सोने के 
किवाड जिसमे लगे हुये है, निधेन लोगों के मनोरथों को पीडित करने वले, 
अहो ! वसन्तसेना के भवन के दरवाजे की सुन्दरता { दशंनीय ) है \ यह सचमेंः 
निस्पृह तोगो शी भी दुष्टि को बलयपुव॑क अपनी ओर खींच तेता है । 


रीका--यूवेम्‌-प्रथमम्‌, सलिलेन-जलेन, सिक्तम्‌ आर्द्रङ्ितम्‌, ततः माजितम्‌= 
माजेन्या स्वच्छीङृतम्‌, शोधितम्‌, ततः कृतम्‌=विहितम्‌, हरितेन=गोमयादिना 
द्रव्येण उपलेपनम्‌ =्रलेपनं यत्र तादृशस्थ ( षष्टचन्तानि सर्वाणि पदानि वसन्तसेना- 
भवनद्रारस्य विशेषणानीति बोध्यम्‌ । ); विविधानाम्‌ विभिन्नानाम्‌ सुगन्धीनाम्‌= 
गन्धघयुक्तानाम्‌, कुसुमानाम्‌=पुष्पाणाम्‌ उपहारैःरचनाविशेषंः, चित्रलि खित इव = 
जलेख्यप्रदशित इव भुमिभागः=भस्थलं यस्मिन्‌ तस्य तादृशस्य, गगनतलस्य ~ 
जाकाशस्य, अवलोकनाय~विलोकनाय, यत्‌ कौतुहलम्‌ मौत्सुक्यम्‌, तेन दूरम 
दूरपयन्तम्‌, उपरिभागे इत्यथः, उच्नमितम्‌=उत्थापितम्‌, शीर्ष॑म्‌=शिरः, येन तस्य, 
दोलायमानः = वायुसखम्पकण कम्पमानः, तथा अवलम्बितः = मधोलम्बितः, तथा 
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चेटी--एद्‌ एद्‌ अज्जो ! इमं पद्मं पओट्‌ठं पएविसद्‌, अज्जो । ( 
एतु आयः । इमं प्रथमं प्रकोष्ठ प्रविशतु आयः । ) 

विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्यच ) ही ही भोः! इध वि पद्मे पमोद्‌ड 
ससिसद्ध-मुणालसच्छाभो, विभिहिद-चृण्ण-मुद्िपाण्डराओो विविहु-रबण- 
पडिवद्धकच्चण-सोवाण सोहिदाओ, पासादपन्तिओ, भोलम्विदभुत्तादामेहि 
फटिअवादाअणमुहचन्देहि णिज्ञाअन्ती विअ उज्जंदणि । सोत्तिओ विअ 





ेरावणस्य=सुरगजस्प्र, हस्तः=शुण्डादण्डः, तस्य भ्रमः यस्मिन्‌ स, तदटदाचरितः, 
ठेरावतणरुण्डश्रमजनक इति थावत्‌, यो मल्लिकादामगुणः=मल्लिकापुष्पमालायुणः, 
तेन॒ अलङ कृतस्य =विभ्ुषितस्य, समुचितेन = समुच्चतेन, दन्तिदन्ततोरणेन =यज- 
दन्तविनि्मितबह्ररिण अवभासितस्य=श.भायमानस्य  महारलनानाम्‌=वि्ाल- 
मण्यादीनाम्‌ उपरगेणन=सम्पकण, शोभिना=सोभावता, इमानि तृप्तीयान्तपदानि 
सौ माग्यपताकानिवहुस्य विशेषणानि वोध्यानि-। पवतबलेन = वायुप्रधातेन, या 
आन्दयोलना=इतस्ततश्चननम्‌, तया ललनु=प्रकम्पमानः, अत एव, चञ्चलः=अस्थिरः 
सग्रहुस्तः=कराग्र यस्य तेन, इत एह्=अच्र ञागच्छ, इति, व्याहुरता=कथयता, 
दरव, सौभाग्यपताकानाम्‌=मंगलार्थासिज्जितपताकानाम्‌, निवहेन =समूहेन, उपशोभिः 
तस्य=णोभमानस्य, तोरणानाम्‌, धरणाय=अवलम्बनाय ये स्तम्भाः-तेषां वेदिकः 
मूलभागे मृदादिनि्मिताः भूभागः, तासु निल्लिप्तः = स्थापितः, समुल्लसद्धिः 
हरितवर्णं; चूतपल्लव: = आन्रपल्लवेः ललामानाम्‌ = सुन्दराणाम्‌, स्फटिकानाम्‌= 
स्फटिकमणीनाम्‌, निर्मितैः मङ्गलकलसंः=जलपूणंघटः, अभिराममनशोभमानम्‌, 
उभ्नयपाग्वंम्‌=उभयप्रान्तभागः यस्य तस्य, महासुरस्य = हिरप्यकशिप्वादेः वश्चः 
स्थसंवत्‌ द्भेचयानि = विदारयितुमशक्यानि, व्यः = दीरकः, तचिभितकौलकादि- 
भिरित्य्थः, निरन्तरम्‌ =वनल्पम्‌ प्रतिकद्धानि=-जटितानि, कनककपाटानि=स्वणंमय- 
कपाटानि यत्र तस्य, दुगंतानाम्‌ = निधेनानाम्‌, ये मनोरथाः = अभिलाषाः "मन 
समीपऽपि एतादृशं स्यादित्याङःक्षाः तेषाम्‌, आयास्तकरस्य = परिश्रमजनकस्य, 
वसन्तसेनाभवनद्वारस्य=वसन्तसेनायाः भवनस्य प्रमुखद्रारस्य, सश्चीकता=सोन्दयेम्‌ । 
मध्यस्थस्यापि = विषयोपभोगाद्दासीनस्यापि, वलात्‌ = इठात्‌, आकारयति 
आकषतीति भावः। 


विमरश्ं--ईइस गांश मे अद्ये" के बाद 'वसन्तसेनाभ वनद्वारस्य सश्रीकता' यह 
मिलकर मूव्यवाक्य बनता है । षष्ठयन्त सभी पद इसी के विशेषण ह । व्ृतीयान्त 
पद (निवहेन के विशेषण है । 

अथं--चेटी-- आइये, आयं ! आइये, पहले प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड } में आर्य 
प्रवेश करिये। 
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सुहोबविदो णिहाजदि दोवारिगो ! सदहिणा कलमोदणेण पलोहिदा ण 
भक्खत्ति बाभसा वलि युधा्वण्णदाए । आदिसदु भोदी । ( आश्चयं 
भोः ! इहाऽपि प्रथमे प्रकोष्ठे शश्शि-शङ्क-मुणालसच्छायाः, विनिहितचूर्णमुष्टि- 
पाण्डुराः विविध-रतन-प्रतिबद्ध-काश्चन-सोपान-शोभिताः, भ्रासादपडः क्तयः, 
अवलस्बितमुक्तादामभिः स्फटिकवातायतमुखचन्द्ंतिष््यायन्तीव उज्जयिनीम्‌ । 
श्रोविय इव सुखोपविष्टो निद्राति दौवारिकः । सदष्ना कृलमौदनेन प्रलोभिता नः 
भक्षयन्ति वायसा बलि सुधासवर्णतया । आदिशतु भवती ) 


शन्दा्थे--शशिशंखमूृणाल-सच्छायानचंन््रमा, शंख एवं मृणाल के समन 
कान्तिवालै, विनिहितचूर्णमुष्टिपाण्ड्रा=मुट्ढी भर आंटा रखने से सफेद, विविध- 
रत्न-प्रतिबद्ध-कांचन-सोपान-शोभिताः~अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ी. हयी 
सोने की सीदियों से सुशोभित, प्रासादपड्क्तयः=महलों की पड क्तियाँ ( कतारे ), 
मवलम्बितमृक्तादामभिः = लटकती हुई मोतियों कौ मालाओं से युक्त, स्फटिक- 
वातायन-मुखचन्द्रः= स्फटिकं मणि से बने हुये ्रोखे रूपी मुखचन्द्रो से, उज्जयिनीम्‌ 
=उज्जायिनी नगरी को, नतिघ्ययन्ति इव=एकाग्रचित्तसे मानों देख रहीं दहै । 
श्रोत्रियः=वेदपाटी, निद्रातिनजौघ रहा है, सदध्ना=दही के साथ, कलमौदनेन= 
कलसः नाभक चावलों के भात से, प्रलोभिताः=आकृष्ट किये गये, वायसाः =कौवे, 
सुधा-सवर्वतया = चूने के समान होने के कारण, बिम्‌-ददी(थित वलि के 
घन्न को, न भक्षर्यान्ति=नहीं खाते है । 

अथे-विदुषक--(प्रवेश करके देख कर) अरे आश्चयं है ! इधर पहले प्रकोष्ठ 
मेभो चन्द्रमा, शंख भौर कमलनाल के समान कान्तिवाली, समान मात्रामें रखे 
गये ( चूना अथवा अन्नके ) चुर्णकी मृदां से धवल वर्णवाली, अनेक प्रकार 
के रत्नो से जही गयीसोने की -सीदियोंसे युक्त, विशाल भवनोंकी श्रोणिर्या, 
लटकनेवाली सृक्तामालार्मो से युक्त, स्फटिक मणि के बने क्लरोखे रूपी मृखचन्द्रो से 
मानों उज्जयिनी नमरी को ध्यान से देख रहीं हँ । आनन्दपुवंक बेडा हभ द्वारपाल 
श्रोत्रिय ( वेदाद्विपाठकर्ता ) के समान ्घसारहाहै,सोरहाहै। दहीमें सने 
हुये कलम ( उत्कृष्ट ) चावल के भात से -ललचाये गये भी कौवे बलि ( बलिहेतु 
प्रस्तुत ) को चने के समान सफेद होने के कारण नहीं खारहेर्है। (द्हीकी 
सफ़ेदी भातमे कौवोंको चृूनाभिलाहोनेकाशधरमहोरहादहै। अतःवेन्हींषा 
रहे है 1 ) ओौसती | भाप भदेश करे । 

टीका--शधि-शङ्खमणाल-सच्छायाः- चन्द्रस्य, कम्बोः, विसस्य च सच्छायाः- 
समाना कान्तियसिां ताः, विनिहि्ैः-स्थापि्तः, तुल्यरूपेण प्रकीर्णः, चूर्णस्य = 
सुघाचूरणस्य, अन्नादीनां श्वेतनूर्णस्थ, मृष्ठिभिः=परिमाणविशेषैः, पाण्डुराः-शुभ्रव्णाः 


चतुर्थोऽख्ुः २७७ 


चेटी--एद्‌ एद्‌ अज्जो इमं दुदिजं पञोट्‌ठ ¶१विसद्‌ अज्जो । ( एतु 
एतु आयः । इमं द्वितीयं प्रकोष्ठं प्रविशतु अर्यः । ) 
विदूषकः--( प्रविश्यावलोक्य च्‌ ) हौ ही भोः! इव वि दुदिएु पओट्ठे 
पज्जन्तोवणीद-जवस-व्‌ स-कवलसुपदा-तेत्तम्भरङ्किदविसाणा वद्धा पवहुण- 
अदत्ला । अअं अण्णदरो अवमाणिदो विअ कुलोणो दोहं णीससदि सेरिहो। 
इदो अ अवणीदजुज्ज्ञस्स मल्लस्सः विभ महीअदि गीवा मेसस्स) इदो 
इदो अवराणं अस्साणं केसकप्पणा करीञदि । अञं अवरो पाडच्चरो विअ 
दिढ्वद्धो मन्डुराए साहासियो । ( अन्यतोऽवलोक्य च ) इदो अ कूरच्चब- 
तेल्लमिस्सं पिण्डं हत्थी पडिच्छदीअदि मेत्पुरिसेहि \ आदिपदं भोदो। 
( आश्चर्यं भोः ! इहाऽपि द्वितीये प्रकोष्ठे पयेन्तोपन्ैत-यवसव्‌ स-कवलयुपुष्टास्तै- 
लाभ्यक्तविषाणा बद्धाः प्रवहणबगीवर्हः । अयमन्यतरः अवमानित इव ददवद्धो दीर्णः 


विविैः-विभिन्नरूपैः, रत्तैः=मणिभिः, प्रहिवद्धानि=खदचितानि=जटितानि, यानि 
काञ्चनसोपनानिनस्वर्णमणारोहणसीघनानि, तेः, शोभिताः=अलङ कताः, प्रासादा- 
नाम्‌ सन्यानाम्‌ भवनानाम्‌ पड क्तयः=श्रे णयः, अवलस्वितानि = अधोलम्वितानि, 
मृक्तादामानिनमुक्तानिमितहाराः येषु तैः, स्फटिकस्य =तन्नामकस्य वातायनानि = 
गवाक्षाः एव मृखचन्द्राः तः, निध्यायन्ति इव आलोकयन्ति इव । श्रौ त्रियः=वेदादि- 
निष्णात्तविप्रः, निद्रात्ति=निद्रामनुभवति 1 सदध्नान=दधिभिभितेन, कलमस्य=धान्य- 


विशेषस्य, ओदनेन = भक्तेन, समसे कलमौदनेन इत्येवोचितः पाठः, बुद्धेरपरिहाय- 
त्वात्‌, मुधासवर्णतया=सुधातुल्यतया, सुधाध्रन्त्येति भावः । 


विमञ्च--प्रायः कलमोदनेन' यह पाठ मिलता है। य्ह कलम -भोदनेन में 


जुद्धिधटित पाठ शुद्ध है--कलमौदनेन । श्रान्तिका कारण प्रारकृतका पाठ- 
कनमेदणेण' प्रतीत होता है । 


अयू 

चेटी--जादये श्रीमन्‌, आदये । आयं ! इस दूसरे प्रकोष्ठ मे प्रवेश करिये । 

शब्दार्थ--पयंन्तोपनीत-यबसबुखकवलसुपृष्टाः-समीप में ही रखी गयी धास 
एवं भूसे के ग्रसोसे ( उर्न्ह खनेसे) खब तगडे, ताभ्यक्तविषाणाःन=तेल से 
युक्त-लिप्त सीर्गो ` वाले, प्रवहणबलीवर्दा=गाडियो के बेल, बद्धाः=वाघे गये । 
अन्यतरःब्दोमेंसे एक, संरिभः=मसा, अवमानितः=अपमानित, कुलीनः=~उच्व- 
कूलोत्पन्न व्यक्ति, दीघं निश्वसिति~लम्नी सासं भर रहा है। अपनीतयुदस्य= 
लडाई से.अलग किये गये,. केशकल्पना=गर्द॑न के बालों का श्ुङ्गार ( काटा), 
पाटच्चरः=चोर, शाखामरगः=बन्दर, मन्दुरायाम्‌~चुडसान मे, क्र.रणश्युततेलभिश्नम्‌- 
भात या भन्य कूरनामक पदार्थसे गिरने वलि तेल से सने हवे, पिष्डम्‌-अन्नादि 
को, मात्रपुरकैःन्महावतो इारा । 


२५७८ मृच्छकटिकम्‌ 


निश्वसिति सैरिभः ! इतश्च अपनीतयुद्धस्य मल्लस्येव मर्ते ग्रीवा मेषस्य । इत इतः 
अपरेषासश्वानां केशकल्पना क्रियते । अयमपरः पाटच्चर इव दृढबद्ध मन्दुरायां 
शाखामृगः ¦ इतश्च कूर-च्युत-तैलमिश्र पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते मात्रपुरुष : । 
आदिशतु भवती 1 )} 

चेटी--एदु एदु अज्जो । इमं तदइअं पओट्‌ठ पविखढु सज्जो । ( एतु 
एतु आस्यैः 1! इमं तृतीयं प्रकोष्ठं प्रविशतु आय्य: । ) 


~ 
मर्थ-- विद षक---( प्रवेश करके देख कर अरे आश्चयं है! यहां दूसरे 
प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड ) मे सभीपमें रक्खी गयी धासके तृण ए वं भूसा खानेसे 
खुब मोटे तगङ़ ओर तेल ले सींगों वाले गाड़ीके बैल बन्धे हये हैँ । इधर एक 
भेस्ा अपमानित उच्चकूलोत्पन्न व्यक्ति के समान लम्बी-लम्बी सासिले र्हा है 1 
इधर लडकर वापस लौटे हये पहलवान के समान भेडेकी गदेन मलीजारहीदहै। 
इधर घोड़ों के बाल कटे जा रहे हँ । इधर धुडसाल मे चोर के समान बन्दर बाधा 
गयाहै। ( दूसरी ओर देखकर ) इधर महामात्र कूर ( भात ) से टपकने वाले 
तेल से मिला हृभआा पिण्ड हाथी को. खिला रहा है । अब भाप [ आगे का मागे | 
बताये । 


टीका--परयन्तेषु=प्ान्तसीमसु, उपनीतानि = भक्षणार्थं स्थापितानि यानि 
यवस्रानि = धसत्रणादीनि वसानि = धान्यत्वचः, तेषां कवलः = ग्रासः सुपुष्टाः= 
सुस्वस्थाः, स्थूलदेहा इति भावः, तंलेन स्नेहेन, अभ्यक्तानि=लिप्तानि, विषाणानि= 
स्ृद्खाणि येषा ते प्रवहणस्य = यारविशेषस्य, बलीवर्दाः = चुषभाः, अन्यतरः= 
दयोर्मध्ये एकः, कलीनः = सत्कूले जातः पक्षे को = पृथिभ्यानू, लो नः=स्थितः, 
सैरिभः = मह्धिः, निःशवसिति = निःर्वारुत्यागेन दुःखं प्रकटयति । सपनीतम्‌ - 
समाप्तम्‌ युद्धम्‌=मल्लयुद्ध यस्य तस्य केणकल्पना = केशकतंनम्‌, केशसज्जा वा । 
पाटच्चरः=चोरः, मन्दुरायाम्‌-अश्वश्ालायाम्‌, शाखामृगःत=वानरः, करात्‌ =कूरो- 
भक्तम्‌" इति हलायुधः, भक्तात्‌ इति पृथ्वीधरः, द्रव्यविशेषात्‌ इति जीवानन्दः, 
च्युतम्‌ निःसृतम्‌, यत्‌ तैलम्‌=स्नेहनम्‌, तन भिश्वम=युक्तम्‌, पिण्डम्‌ =अन्न पिण्डम्‌, 
महामार्बः=हुस्तिपकेः, प्रतिग्राह्यते=भक्षणाथं प्रदीयते । 

विमश्ं--कूलीन--कूने जातः = इस अर्थं मे ख = ईन तद्धित प्रत्यय । कु 
पृथिवी, तस्यां लीनः=उपविष्टः। कूर-इसका अथं 'कौर' कर दिया गयादह्‌। 
परन्तु यह भान्तिमूलक है ! "कूरं भक्तम्‌ इतर हलायुध के अनुसार इसका अथं भात 
है । भावसेचूते हुये तेल से खना हु आ अन्नपिण्ड हाथी को खिलायाजार्हादह। 

अर्थ-चेटी-- मादे आयं ! आदये । जायं, इस तीसरे प्रकोष्ठ में प्रवेश करे । 


च॑तु्थोऽद्कुः २७६ 


विद्षकः--( परविश्व-दुष्ट्वा च ) ही हौ भो | इध वि तदृए पओट्‌ठे 
माई दाव कुल छत्तजणोववेसणभिभित्तं विरचिदाई आसणाई । भदवाचिदः 
पासमपीठे विटठईइ पोत्थवो । एवो अ मणियञ-साहिया-खहिदो पास- 
अपीटो ¦ इमे अ अवरे मजणसन्वि--दिश्गह~-चदुरा विविहु-वण्णिमः- 
विलित्त-चित्त-एलबग्हत्था शदो तदो परिज्भमन्ति गणि वुड्ढविङा 
अ । आदिसद्‌ भोदी 1 ( आश्चमं भोः ! इहाऽपि तृतीये प्रकोष्ठे इमानि वावत्‌ 
कुलपुच्रजनोपवेशननिमित्तं विरचितानि आसनानि । अदवाचिवं पाशकपीटे तिष्ठति 
पुस्तकम्‌ । एतच्च भणिमय-सारिका-सदितं पाशकपीव्म्‌ ! इमे च अपरे मदन 
सन्धि-विग्रह-चतुरा विविध्ष-वणिका-विसिप्त-चित्रफलकाग्रहस्ता इतस्ततः पा<- 
भ्रमन्ति गणिका बृद्धविटाश्च \ आदिशतु भवती । } 


चेटी--एदु एद्‌ अज्जो । इमं चउट्टं पओोट्ठ पविसद्‌ अज्जो । ( एठै 
एतु ज्यः \ इमं चतुर्थं प्रकोष्ठे प्रविशतु आय्येः ! ) 

छब्दा्थ--कूलपुत्रजनोपवेशननिमित्तम्‌=उच्चकलोतन्न व्यक्तियों के बंठनेके 
लिये, धक्वाचितम्‌=नाघ्री पढ़ी गई, पाथकपीठे=पांे खेलने कौ चौकी पर, मागमय- 
सारिकासहितम्‌-मणियों की बनी हुई मैनां से । व्याप्त, मदनखन्धि-विग्रहचतुराः= 
कामसम्बन्धी मिलाप मौर अलभाव करभि मे चतुर, विविद्वणिकाविलिप्तचित्र- 
र रगोसे बवीहुरईफोटोको हाथो मे लिये हुये, परिश्रमन्ति 
घूम रहे है । 

अथं--विद्षक--( प्रवेश करके जौर दैखकर ) भरे आश्चयं है, यहाँ तीसरे 
प्रकोष्ठमे भी कुलीन पुत्रोंके बैरने के लिये यें जासन लगाये थये ह! बुड्धा बेलने 
की चौकी पर आधी पदी हुई पुस्तक रखी हुई है) ओर यह चौकी अङ्तरिम 
( असली ) मणियों न्रे बनी हुई नानो ( भना के आकारवाली गोदो ) से युक्त 
है। भौर ये दूसरे काम-सम्बन्धी सन्धिविग्रह करानेमें निपुण वेश्याय गौर बृढ 
विठ लोग विभिन्न रगोंसे रगे हुये चित्रपटों को हाथो मे लिरे हुये इधर-उधर घूम 
रहे. । श्रीमती, अगे के मागे की निर्देशन कीजिये । 

टीका--कुलपुत्रजनानाम्‌ = उच्चक्‌लोत्पन्नपुरषाणाम्‌ उपवेशमनिमितम्‌= 
उपवेशनाय, अधंवाचितम =अधंपठितम, पुस्तकम्‌ =कामधास्तरीयं पुस्तकम , मणि- 
मयसारिकासहितम. = भणिनिर्मित-सारिकाङृतिगुटिकासदितम, मदनसन्धिविग्रह" 
चतुराः = कामविषयकभिलन-कलहकाये निपुणाः, विविधाभिः = अनेकाभिः, वणिः 
काभिः = रंजनदरव्यैः, विलिप्तानि = चित्रितानि; चित्रफलकानि = आकेख्यपटाः, 
जग्रहस्ते~कराग्रे येषां ते, परिभ्रमन्ति इतस्ततः सञ्चरन्ति । 


श्वं -चेटी--भादये आयं ! आइये 1 इस चौये प्रकोष्ठ { भवनखण्ड } मे 
प्रबेश करिये । 











२८० मृच्छकटिकम्‌ 


विद्षकः--( प्रविश्यावलोक्य च ) हौ ही भोः ! इष वि चउट्‌ठ पञोद्‌ढ 
जुवदिकर-तःडिदा जलधरा विअ गम्भीरं णदन्ति मुदद्धा। हीणपुण्णाभो 
विम मबमणादो तारञाओो णिवडन्ि कंसतालआ + महुअर-विरूज-महुरं 
वज्जदि वंसो । इअ सवरा ईसाप्पणञअ-कुविद-कामिणी विभ अङ्कारौविदां 
कररुह-परःमरिपेम सारिज्जदि वीणा । इमाओ अदराओ कुसूम-रस- 
मत्ताश्रो विअ सहुरिथो अदिमहूरं पगीदाओ गणिञादारिञआओो णच्ची- 
सन्ति, णटुञं पटी्न्ति क्षपिङ्खारमो । ओवग्गिदा गवक्खेषु वादं गेण्न्ति 
सलिल-गगगरीओ । आदिसदुं भोदी । ( आश्चर्य भोः ! इहाऽपि चतुथे प्रकोष्ठे 
युवत्ति-कर-ताड्ता जलधरा इव भम्भीरं नदन्ति मृदद्धाः। नीणपुण्पा इव 
गगनए्नारका निएनन्ति कांस्यतायाः। मधुकर-विस्त-पधुर दाद्यसे वंशः । इयम- 
परा ईर्प्या-द्रणयकुपित्तकापरिनीव अद्कारोपिता कररुहूपरामर्णेतन सयते कीणा। 





शव्दाथे--युवतिकरतःडिता = युवतिथों के हाथों से वजये गये, जलधरा 
दव=संघों के सम्‌।न, नदन्तिनयावज कर रहै ह; क्षीणपुण्याः=जिनके पुण्य समाप्त 
टो चुके है, तारका इवनताराओं के समान, कांस्यतालाः=करतान, निपतन्ति=एक 
दूसरे के ऊपर गिररहेरहै, मधुकर-विरुतमधुरम्‌न भौर की गुजन के समान मधुर, 
वंश =रासि कौ बनी बांसुरी, बाच्तेनवजाई्‌ जा रही है । ईष्यप्रिणयकुपितकामिनी= 
दूसरी स्त्रीकी ईर्प्याके कारण प्रणय मे कूपित नायिका, इवनके समान, अंकासो- 
पित्ता=गोद मे रखी हुई, वीणा, कररुहस्पशत=नाखूनो के स्पशं से, सार्य॑ते=सहलाई 
जा रही है, बजाई जा रही है, कूदुमरसमत्ताः=फूलों के रस से मदमातती, मधुकयेः= 
भ्रमरियों के समान, प्रगीताःत=गातीं हुई, मणिकादारिकाःतन्देश्याओं की कन्याये, 
चरत्यन्तिन=्नचि रही है । सम्यृद्धारम्‌ = श्बुद्धारसहित, पाठम्‌ = संगीतादि का पाठ, 
पास्चन्ते=पडाई जा रहीं हैँ । गवाक्षेषुनज्ञरोखों मे, अपवस्गिताः=ुकौ रखी हु, 
सलिलगगयेः=पानी की गगरिर्या=ज्ञञ्कञर, वातम्‌-हवा, गृह्न्ति=ने रहीं हे । 

अथ--विदषकः--( प्रवेश करके भौर देखकर ) अरे ! आश्चयं है । इधर 
चौय प्रकोष्ठ ( भवनच्ण्ड ) में भी, युवतियोंके हाथों से बजाये जाते हुये मृदग 
मेषो के समान आवाज कर रहे हैँ । पुण्य समाप्त हो जानेवाली तारां के समान 
करताल ( मंजीरे ) एक दरसरे पर गिररदैरैँ। भौरेके गजन के समान मधुर 
वंशी वज रही है । ( दूसरी स्वौ के साथ सम्पकं करने से उत्पन्न } ईर्ष्या के कारण 
प्रणय में कुपितस्त्री के समान गोद म रखी गयी यह वीणा नाखुनों के स्पर्शसे 
सहलाई ( बजाई ) जा रही है । पृष्पोंकेरसपानकरनेसे मतवाली भौरिथों के 
समान मत्यन्त मधुर गाती हुड ये गणिकाकन्याये इधर उधर धरुम रहीं है । श्ङ्खार 


त, 
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इमा अपराश्च कुसुमरसमंत्ता इव- मधुश्यः अतिमधुरं प्रगीता गणिकादारिकाः 
नत्यन्ते, नाटय पाठ्यन्ते सम्प्ङ्खारम्‌ 1 अपवतिगता गवाक्षेषु वातं गर्णन्ति सलिन- 
गगर्य्यः । आदिशतु भवती \ ) 
चेटी--एद एदु अज्जो । इमं प्म पओोद्ठ पविसदु अज्जो) ( एतु 
एतु ज्यः । इमं प्छमं प्रकोष्ठं प्रविशतु जयः । ) 
विदूषकः--( प्रविश्य दुष्ट्वा च ) हीह भो ! इध वि पष्डमे पओोट्‌ठं 
अञं दलिट्-जण लोहष्पादणअरो आहरद उञचिदो इडम्‌ तेल गन्लो 1 
विविहसुरहि-षमुग्गारोहि णिच्च सन्तादिञ्जमाणं णीससदि विञ महाणसं 
दुआरमुहैहि । धिजं उसुसावेदि मं सासिज्जमाणं-वहुविह-म क्ख~-भोगण- 
गन्धो । अं अवरो पडच्वरं वि पोट्टि घौअदि रूपिदारभो ! बहुविहः- 
हारविआरं उवसाहेदि सुवञारो ¦ वञ्ज्ञन्ति सोदअः, पच्चन्ति अपूव! । 
( आत्मगतम्‌ ) अवि दाणि इह वडढडिञं भृज्जसु त्ति पादोदअं लहिस्सं ? 
( अन्यतोऽवलोक्य च ) इदो गन्धव्व-सुरगणेहि पि 8 भिहालङ्ारसोहि- 
देहि गणिआजषरेहि बन्धर्लेोहि म जं सच्चं सर्गीअदि एदं गेहं! भोः! के 
सहित नाट्य पडाया जारहादहै) स्रो पर रखी (ह्र तव्य जन कह स्म प्त्स्वी ममो पनोकी सुरि पलीक्ती सुराहियां 
ह्वः ल रही! आप ( माजेके मागे का) आदेश दीजिये । 
दौका--युवतीनाम्‌तत्णीनाम्‌, करैः=हत्तैःः द.डिताः=काद्तिाः, मृदद्गाः= 
मुरजाच्याः, वाद्यविशेषाः, जदधराः इव=मेवा इव, नदन्ति=अन्परक्तं शब्दं कुर्वंन्ति । 
क्षणं पुण्यं ग्रासं ताः, समाप्तपुष्यफ़लः, ताः काः = तारागणा इव, कास्यताला= 
कास्यनिभितवाद्य विशेषाः, निततन्ति=परस्परम्‌, अन्योन्योपरि पतन्ति \ सधुकरस्य 
भ्रमरस्य, विरुतमू=गुञ्चम्‌ इव मधुरमू-हदयहारि, क्रियातिञेषणनेतत्‌ \ ईर्प्या- 
प्रणयकुपिता = अन्यस्तरीम्पकंजन्य-प्रणपकोपवुना, अङ्कु = कोड, आरोपिता = 
स्थापिता, कररुहाणाम्‌ = नखानाम्‌, परामशेन=स्पर्शेन, सायेते=प्रसायते, वयते 
च, कुसुमानामृचपुष्पाणाम्‌, रसैः, मत्ता=्षीवाः, मधुकयेः=भ्रमयेः, इवः प्रतीताः 
परकृष्टगानयुक्ताः, गणिकानामू = वेश्यानाम्‌, दारिकाः = कन्यकाः, सन्य ङ्ारमु= 
श ङ्गारपूवेकम्‌, पाठ्यन्ते=शिष्ष्यन्ते । गवाक्षेषुवातायनेषु, अपवर्गितः=संस्यापिता 
सलिल गगयंः=जलघटिकाः, गृह.णन्ति=आत्मसात्ङवंन्ति । 
बर्थ-चटी--ाइये मायं ! भादये । इस पच प्रकोष्ठ मे आये ! प्रवेश कर । 
शब्दार्थ--दरिद्रजनलोभोत्पादनकरः = निधनो के लोभ को पैदा करनेवाला, 
उपचितः = तीव्र, बढ़ा हमा, हिङ्खतैलगन्धः = हींगगुक्त तेल कौ गन्ध, गाहरति= 
अपनी ओर खींच रही है। सन्ताप्यमानम्‌ = सन्तप्त=जागयुक्त किया जानेवाला, 
महानसम्‌-रसोई घर, विविधसुरभिध्‌मोद्गारः- विभिन्न प्रकार के सुगन्धित धुं 


को निकालने वाले, द्रारमुखः-द्वाररूपी मुखो से, निश्विति इव मानो उच्छवास 
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तुम्हे वन्धुला णमि 2 ( आश्चर्य भोः ! इहाऽपि प्रमे प्रकोष्ठे अयं दरिद्र-जन- 
लोभोत्पादनकरः भहरप्ति उपचितो हिड गुतंलगन्धः। विविध -सुरभि-धूमो- 
द्गारैः नित्यं सन्ताप्यमानं निःश्वसितीव महानसं दवारमुखंः । अधिकमृत्युकायते मां 
साध्यमानबहविध-भक्ष्य-भोजनगन्धः । अयमपरः पटच्चरमिव पेशि धावति रूपिदा- 
रकः । बहुविधाहार-विक्ारमुपसाधयति सूपकारः । वध्यन्ते मोदकाः, पच्यन्तेच 
पूपकाः । अपि इदानीमिह्‌ वदधितं भूडःक्ष्व इति पादोदकं लप्स्ये ? इह गन्धन्वोप्स- 
रोगणैरिव विविधालद्कारशोभितः गणिकाजनंः बन्धुलंश्च यत्सत्यं स्वर्गयते इदं 
ले रहा है । साध्यमानवहुविध-भक्ष्य-मोजन-यन्धः=पकाये जाते हुये अनेक प्रकार 
के भक्षणीय भोजनों की गन्ध, माम्‌=मुञ्च विदूषक कौ, उत्सुकायते=उत्युक कर 
रही है । पटच्चरम्‌ इव=पुराने वस्त्रखण्ड के समान, हतपशूदरपेशिम्‌न्मारे गये 
पशु की अंतडियों को, रूपिदारकः=कसाई, धावतिनधो रहा है, स्वच्छ कर रहा 
है । सुपकारः=रसोइया, बहु विधाहार-विकारम्‌=उनेक प्रकार के भोजन, उपसाध- 
यति=पका रहा है । बघ्यन्ते=वांधे जा रहे है । अपुपकाः=मालषुजा, पच्यन्ते 
पकाये जा रहे हैँ । वद्धितम्‌=उक्करष्ट, भूड्कष्व=खाइये, इति=इस लिये, पादोदकम्‌= 
पर धोने के लिये पानी, लप्स्ये=प्राप्त कर सकगा । गन्धवर््सिरोगरणैः इव गन्धर्वो 
एवम्‌ अप्सराओं के समुदायो के सामन, विविधालंकारशोभितंः=अनेक प्रकारके 


भाभूषणों से शोभित, गणिकाजनैः = गणिका लोगों से, बन्धुलैश्च = बन्धुलों से, 
स्वगयते= स्वगे के समान हो रहा है) 


मथं--विदुषक--( प्रवेश करके ओौर देखकर ) घरे आश्चयं है, आश्चयं ! 
यहां परचवे प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड } मे भी गरीबों को ललचाने वाली तीव्र हीग- 
मिधिततंल कौ मन्व [ मुज्ञ | अपनी ओर आष्ट कर रहीहै। सदैव ञामसे 
जलता हुजा ( अग्नियुक्त ) रसोई घर अनेक प्रकार की गन्धो से युक्त घयेको 
भकेट करने वले द्वाररूपौ मृखों से मानो उच्छ्वास ले रहाहै, [ अपना कष्ट 
व्यक्त कर रहा है । | पकराये जाते हुये अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थों की. गन्ध 
मूके अविक उत्सुक वना रही दै! यह कसाई जीं वस्त्रबण्डों के समान मांस- 
पशियां ( मृत पशुके मांषखण्डों) कोधो रहाहै। रसोइया अनेक प्रकार के 
भोजन पका रहा है । लड्डू बधि जा रहे ह, मालपुञ पकाये जाः रहै है । ( सपने 
छापमे) “अब माप ( विदूषक }) इधर आइये, बद्िया भोजन करिये [ रेसीः 
प्रार्थना कर क्िसीसे | मपर धोनेके लिये जलपा सक््गा ? ( दूसरी गोर 
देखकर ) यहां गन्धर्वो एवम्‌ प्सरामों कौ भाति विविध आभूषणं से सुशोभित 
गणिकागो मौर बन्धुलो के कारण यह घर वास्तव मे स्वगं के समाद प्रतीव होः 
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गेहम्‌ । भोः ! के यूयं बन्धघुला नाम ? } 
बन्धूलाः--वय खल्‌-- 
परगृहललिताः परान्नपुष्टाः 
परपुरुषेजेनिताः पराङ्खनासु । 
परवननिरता गुणेष्ववाच्या 
गजकलभा इष बन्घुला ललामः २८॥ 


रहा है । अरे ! बन्धुल नामवाले तुम लोग कौनदहो ? 

टीका-दरिद्रजनानामू=निधनलोकानाम्‌, लो्स्य=लिप्तायाः, उत्पादनकरः= 
उत्थापकः, उपचितःनर्वुद्धि गतः, तीव्रः, हिड गुर्तलमन्धः=पक्वहिगुमिधिततैल गन्धः, 
महर ति~चित्तमाकषेति ! नित्यम्‌चप्रतिदिनम्‌, सन्ताप्यमानम्‌=पाकादिनः सन्तप्तम्‌, 
महानसम्‌=भोजनालयः, विविधानाम्‌=विभिन्रप्रकाराणाम्‌, सुरभीणाम्‌=गन्धयुता- 
नाम्‌, धूमानाम्‌, उद्गारः = उद्गीर्णेः, द्वारमुखंः=द्वाररूपिभिराननैः, निःश्वसिति 
इव = सन्तापाभिर्व्याक्ति करोतीव ¦ साध्यमानानाम्‌~पच्यमानानाम्‌, वहु विधानाम्‌ 
अनेकप्रकाराणाम्‌, भक्ष्याणाम्‌, भोजनानाम्‌=भक्ष्यातिरिक्तचव्य॑चोष्यादिभोजनानाम्‌ः 
गन्ध-ः=सौरभः, माम्‌ विदूषकम्‌, उत्युक्रायते~-भोजनायोत्सुकं करोति । रूपिदारकः= 
रूपिणां पश्वादीनां दारकः=हन्ता, पटच्चरम्‌-जी्णेवस्तरखण्डम्‌, इव, पैशिम्‌ धावति 
शोधयति, ^4८धाव गतिश्ुडयोः" सुपकारः=पाचकः, बहुविधानामु=अनेकप्रकाराणाम्‌, 
आहाराणामु = भोज्यपदार्थानाम्‌, विकारम्‌ = प्रकारम्‌, साधयति = निष्पादयति ! 
वधितम्‌ = सम्पच्चम्‌, भूड क्ष्व = भक्षय' इति-=एतद्थेम्‌, पादोदकम्‌=पाद्प्रक्षालनाय 
जलम्‌, लप्स्येचप्राप्स्यामीति काकुः, विविधालंकारशोभितेः=विभिन्ताभूषणभुषितंः, 
गन्धर्वाणाम्‌, अप्सरसां च गणैः=समूरैः इव, गणिकाजनं :=वेष्यालोकंः, बन्धुलंश्च= 
बन्धुलज्नैश्च, स्वर्गायते=स्वगमिवे आचरति । 

अन्वयः-- परगृहललिताः, परान्नपृष्टाः, परपुरुषः, पराङ्कनासु, जनिताः, 
परधननिरताः, गुणेषु, अवाच्याः, ( एते वयम्‌ ) बन्धुलाः, गजकलभमाः, इव, 
नलामः 1) २८॥। 

शष्दार्थः--परगृहललिताःतदूसरो के धरो मे पालित होनेवाले, परान्नपृष्टा-=. 
दूसरों के अन्न से परिपृष्ट होनेवाले, परपुरुषेः=दूसरे पुरुषो दारा, परार््खनासु= 
दूसरों की स्तयो मे, जनिताः=पेदा कराये गये, परधननिरताःचवूसरो के धन में 
अनुरक्त.गुणेषु = मच्छ गुणों मे, अवाच्याः=जकथनीय, अर्थात्‌ गुणहीन, (ये हम ) 
बन्धुलाः= बन्धुल लोग, गजकलभा इव हाथी के बच्चों के समान, ललाम-=स्वच्छन्द 
विहार करते टँ ।। २८॥ 

अ्थ--बन्धुल--हम लोग-- 
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विदूषकः--भादिसदु भोदी । ( भादिशतु भवती । ) 

चेदी--एद्‌ एद्‌ भज्जो ! इमं छट्‌ठं पओट्‌ठं प्रविसदु अज्जो । ( एतु 
एतु भ्यः, इमं षष्ठं प्रकोष्ठ प्रविशतु आय्येः । ) 

विदूषकः--( भ्विश्यालोक्य च ) हीहौ भो! इव वि दट्‌ठे पोटठे 
अमुं दाव सुवण्ण-रभणाणं कम्मतोरणाइ णील-रअंण-विणिक्खित्ता 
इन्दाउहट्डाणं विअ दरिसभअन्ति । वेद्रिअ-मोत्तिअपवालपृपफराम-इन्द- 
णील-कक्केतरअ-पडउमराअ-मरगञअ-पहृदिओआह रजणविसेसाइ' अण्णोण्णं 
विधारेन्ति सिप्पिणो । वञ्जञन्ति जादरूवेहि माणिक्काई, घड्ज्जन्ति सुव- 
ण्णालङ्धारा । रत्तसुत्तण गत्थीअन्ति मोत्तिमाभरणाईइ, घषीञन्ति धरं वेदु- 
रिञइ , चेदोगन्ति सद्भुजा, साणिज्जन्ति पवालञओ, सुक्लविअण्ति ओंल- 
विदकूङ्कूमपत्थरा, सालीअदि कत्थूरिभा, त्रिसेसेण धिस्सदि चन्दण- 
रसो, संनोर्ईेअन्ति गग्वजुत्तीओो, दीञदि गणिज-कामुकाणं सकप्पूरं तम्बोलं, 
अवलोईअदि सकडक्श्र, पञटठदि हासो, वपिवींअदि अ अणवरञं 
ससिक्कारं मइरा । इमे चेड़ा, इमः चेडिबाभो, इमे अवरे अवघोरिद- 
पुत्त-दार~वित्ता मणुस्सा मासव-करञआ-सदहिद-पोद-मददिरेहि गणिञ- 





दृसरो के घरों मे पलनेवाले, दूसरों के अन्न ते परिपृष्ट होनेवाले, दृसरे परुषो 
दारा दसरों की स्त्रियो मे उत्पन्न कराये गये, दूसरों के धन से आनन्द करनेवाते, 
गुणों से रहिये हम बन्धुल लोग हाथीके वच्चोके समान स्वच्छन्द विचरण 
करते है! २८॥ 


टीका--विदृषकेण पृष्टाः के युयमिति बन्धुलाः स्वस्वरूपं प्रकटयन्त आहुः-- 
परगरहेति । परेषाम्‌ गृहेषु = भवनेषु, ललिता: यद्रा परगरृहल लितम्‌ अभीप्सितं येषां 
दे, परेषाम्‌" अन्नेन~अन्नादिना पृष्टा-=परिपृष्टाः, परपूस्षैः-पत्तिभिन्ननरैः, परे- 
वाच्‌-सपुर्षाणाभः जङ्गनासु=पलीषु, जनिताः=उत्यादिताः, परेषां धनेषु= वित्तेषु, 
निस्ताः=उपभोगे संलरनाः, गुणेषु-=दाक्षिण्यादिषु, अवाच्याः-अवचनीयाः, गुणहीना 
इति भावः, बन्धुलाः = उक्तलक्षणाः "वयं खलु इति गद्यांशेनान्वयः, गजकलभाः= 
हस्तिशावकाः, इव, लामः-स्वच्छन्दं विहराम इत्यथः \ ^^ लड विलासे इत्यस्य 
रूपम्‌, डस्य लत्वदेशोऽनुप्रासानुरोघात्‌ । पुप्पिताग्रा वृत्तम्‌ ।२८॥। 


विमशे--भाजकल बन्धुल किसे कहते है, यह प्रसिद्ध नहीं है। सम्भवतः 
जारज सन्ताने जो वेश्याग्रह मेँ पाली जाती थीं, उन्हीं के लिये यह वर्णन है । 

अ्थ--विदूषक--माप ( आगे का मागं ) बताइये । 

केटी-- मायं ! माइये, आदये, इस छे प्रकोष्ठ मे आयं ! पवेश करिये । 


चतुर्योऽद्कुः २८५. 


जणेहि जे मुक्का भासओआ ताईं पिजस्ति । आदिषडु मोदो । (माश्चर्मं भोः { 
इहाऽपि षष्ठे प्रकोष्ठे अमूमि तावत्‌ सुवणेरत्नानां कमेतोरणाति चील~रत्न-विनि- 
क्षिप्तानि इन्द्रायुक्स्थानमिव दर्शयन्ति । वैूये-मौक्तिक-प्रवाल-पुष्परागेन्द्र-नील- 
ककत रकपद्यराग-मरकतप्रभृतीन्‌ रतनविशेषान्‌ अन्योन्यं विचारयन्ति शित्पनः । 
वध्यन्ते जातरूपैर्माणिक्यानि, घटन्ते सुवर्णालङ्कारः, रक्तसूत्रंण ग्रथ्यन्ते मौक्ति- 
काभरणानि, वुष्यन्ते धीरं वैदुर्याणि; छिन्ते शङ्खाः, शाण्यन्ते प्रवाकाः, शोष्यन्ते 
आद्र कुड कुमप्रस्तराः, साय्यैते कस्तूरिका, विशेषेण घृष्यते चन्दनरसः, संयोज्यन्ते 
गन्धयुक्तयः, दीयते मणिकाकामुकयोः सकर्पूरं ताम्बूलम्‌, अवलोक्यते सकटाक्षम्‌ः 
परवत्तते हासः, पीयते च अनवरतं ससीत्कारं मदिरा । इमे बेटा, इमाश्चेटिकाः, 


कब्दार्थ--नीलरतनवि निक्षिप्तानि = इन्द्रनीलमरकत मदि मणियों से जड 
हये, सुवणंरत्ानामु~रत्नजटित सोने के, क्म॑तोरणानि=कलाङृतियुक्त ( नक्काशौ- 
दार ) बाहरी दरवाजे, इन्द्रायुधस्थानमु इव~इन्द्रधनुष के प्रदेश, या सौन्दयं को, 
दर्णयन्ति=7िखा रहे हैँ । शिल्पिनः=कारीगर लोग, वेदूय-मो क्तिक-प्रवाल-पुष्प- 
राग~इन्द्रनील-ककतरक-पद्यराग-मरकतप्रभृतीन्‌ वेद्यं, मोती, मगा, पृखराज, 
इन्द्रनील, ककंतरक, पद्मराग, मरकत आदि, रत्नविशेषानु=विशेष विशेष रत्नो के 
विषय मे, विचारयन्ति = विचार करते हं । जातरूपः=तीनेि के हारा, बाध्यन्ते 
बाधे जा रहे है । घुष्यन्ते~विसी जा रहीं हैः तरासी जा रहींरहैः मादेक कूमप्रस्तराः 
=गीले कुकरुम के पत्थर, शोष्यन्ते=सुखाये जा रहे हैँ । भवघीरित-पृत्रदारवृत्ताः= 
पत्र एवं पलदी की उपेक्षा करनेवाले, आसवकरकापीतः = मदिरा के प्यालों 
( गिलासों ) मे मदिरा पी चकनेवाली, गणिकाजनंः=गणिकाओं दवारा, मृक्ताः= 
पीकर छोड़ी गयी । 
| बर्थ--वि दूषक-(प्रवेश करके भौर देखकर) अरे आश्चयं है इस छठे प्रकोष्ठ 
( भवन खण्ड ) मे भी मरकत मणिसे जटित, सोने ओर रत्नों के (बने हुये ) 
चित्रकलायुक्त ( नक्काशीदार ) तोरण इन्द्रधनुष कौ छटा दिखा रहे हं । कारीगय 
( जौहरी लोग ) वैद्ये, मोती, मू गा, पृष्पराज ( पुखराज ) इन्द्रनील, ककतरक, 
पद्मराग, तथा मरकत आदि रत्नो के विषयमे परस्पर विचार विनिमय कर रहे 
है । सोने के साथ मणियांजड़ीजारहीरहैँ! सोनेके गहने गदरेजारहेहै। लाल 
सू्वोंमे मोतीके गहनेगुथेजारहैहै। वेदूयं धीरे-धीरे षिसे जारे । शंख 
छेदे जा रहे हें! मूग शान द्वारा खरादेजा रहे । गीली केशर की परते सुखाई 
जा रहीं है । कस्तूरी (सूखने के लिये बार-बार) ऊपर नीचे की जारहौदहै। चन्दन 
का रस (सन्दल) विशेष रूप से धिसाजारहाहै। कई प्रकष्र की सुगन्धित वस्तुयं 
मिलाई जा रहीं है। गणिकाओं ओर कामुकों को कपूरयुक्त पानदियेजाष््हे 


२८६ मृच्छकटिकम्‌ 


इमे अपरे अवधीरितपुत्रदारवित्ता मनुष्याः आसव-करकासहितपौतमदिरंगं गिकाजनैयं 
मुक्ता आसवाः तानु पिबन्ति । आदिशतु भवती । ) 

चेटी-एद एदु अज्जो । इमं सत्तमं पमोट्‌ठ पविसदु अज्जो । ( एतु एतु 
आर्यः । इमं सप्तमं प्रकोष्ठं प्रविशघु आयं: । ) 

विदषकः--( प्रविश्यावलोक्य च) हीही भो! इध वि सत्तमे पओट्‌ठे 
सुसिलिद्र-विहङ्ग-वाडीसुह-णिसण्णाइ अण्णोण-चम्बणपराई सुहं अण्‌- 
भवन्ति पारावद-मिहुणाई । दहिभत्त-~पुरिदोदरो वम्हणो विभ सुत्तं पठदि 
पञ्जरयुगो । इअं अवरा सामि-संमाणणा-लद-पसरा वि धघरदासी 
अधिं कुरक्रुराअदि मदणसारिभा) अणेत्र-फलरसास्साद-पतुद-कण्ठा 
कृस्भदासी विअ कूदि परपु । आलम्बिदा णागदन्तेसु पञ्जर-परम्प- 
राओ । जोधोअन्ति लाव, अआलवीजन्ति पञ्जरकविञ्जला । पेसीअन्ति 
पञ्जयकवोदा । इदो तदो विविहुमणि-चित्तलिदो विअ अअं सहूरिसं 
णच्चस्तो रवि-किरण-सन्तत्तं पक्ख॒क्रवेद्‌ विधुवेदि विज पासाद्‌ं घरसोरो। 
{ अन्यतोऽवलोक्य ) इदो पिण्डोकिदा विज चन्दपादा पदगदि सिक्खन्ता 
विब कामिणोणं पच्छादो परिन्भमन्ति साअहुसमिहुगा । एदे अवरे वृडढ- 
महस्लका विज इदो तदो सन्वरन्ति घरसारसा। हीही भो ! पक्चारञं 
किदं गणिञए णाणापक्लिसमूर्हेहि । जं सच्चं क्खु णन्दणवणं विअमे 
गणिञाघर पड्भिासदि । आदिसदू भोदो । ( आष्चर्मं भोः ! इहाऽपि सप्तमे 


है । कटाक्षसदित देखा जा रहादहै ! हंसी हो रहीदहै ) सीत्कार (सीसी शब्द ) कै 
साथमदिरापी जार्हीहै।येचेटदहै, ये चेटिकायें है! जपने पृच्र, पत्नी भौर 
धन सभीको छोड देने वालेये लोग, गणिकमोंद्वारा शकोरोमे पीकर छोडी 
गयौ जो मदिरा उसेषीरहैहैँ। वेश्याभोने मदिरा पीकर जटी प्याली उन्हेदे 
दीरहै,उयेहीपीरहैहै। आप (अगेके मागंका) आदेश करे । 
टीका--नीलरलनैः = मरकतमणिभिः, विनिक्षिप्तानि = खचितानि, सुवर्ण- 
रत्नानासू=सुवणें जटितरत्नानाम्‌, क्मंतोरणानि=शिल्पकम॑णा निर्मितानि वहि- 
द्राणि, इन्द्रायुधस्य=शक्रचापस्य, स्थानमु=अस्पदम्‌, सौन्दयं वा, शिल्पिनः 
शित्पकाराः, रलविशेषानू विचारयन्ति=रत्नविशेषाणामूपयुक्तताविषये चिन्तयन्ति । 
जातरूपैः=स्वणैः । अवघीरिताः=तिरस्कृताः, पुत्राः = आत्मजाः, दाराः=भार्याः, 
वित्तम्‌=धन चयैः ते, कामुकाः जनाः, करकासहितपीतमदिरः-करका चषकः 
तेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा पीता मदिरा~आसवः यस्तैः, गणिकाजनैः- वेश्याजनः, 
ये आसवाः मुक्ताः=पीत्वा परित्यक्ताः । 


अथ-चेटी-आदये आयं ! आइये । आयं, इस सातवे प्रकोष्ठ मे प्रवेश करिये । 


चतुर्थोऽङ्कः २८४ 


प्रकोष्ठे सुश्लिष्ट-विहङ्खवारी-युखनिषण्णानि अन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति 
पारावतमिथूनानि । दधिभक्तदुरितोदरो ब्राह्मण इव सूक्त पठति पञ्जरशुकः । इयम- 
परा स्वाभिसम्माननालब्धप्रसुरा इव गृहदासी अधिकं कुरकुरायते मदनसारिका ॥ 
अनेकफलरसास्वादप्रतुष्टकण्ठा कुम्भदासीव कजति परपुष्टा \ आलम्बिता नाग- 
दन्तेषु पञ्जरपरम्पराः \ योध्यन्ते लाका. 1 आलाप्यन्ते पञ्जरकपिञ्जलाः। 


शब्दा्थ---सुष्लिष्ट वि हङ्कवाटीसुखनिषण्णानि = सुन्दर चिडिया घर मे आराम 
से बे हये, अन्योन्यचुम्बनपराणि=एक दुसरे के चूमने मे लगे हये, पारावत- 
भिथृनानि=कद्तरों के जोड, अनुभवन्ति अनुभव कर रहै हैँ \ दधिगक्तपूरितोदरः= 
दही भातत से भरे हुये पेट वाला, पञ्जरशुकः = पिजड़ का तोता, सृक्तम्‌=अच्छी 
अच्छी बातें, स्वासिसम्माननालन्धग्रसरा मालिक द्वारा किये पये सम्मानके 
कारण वदी हयी अर्थ्‌ मुह लगी, मदनसारिका=मेना, अनेकफलरसास्वादग्रहृष्ट- 
कण्ठा=अनेकफलों के रसो को चखने से खिले हुये कण्ठवाली, कुम्भदासीनकुष्टिनी, 
प्रभ्रता=कोयल, नागदन्तेषु=ख्‌ टयो एर ¦ लावक्ाः=जटेर । कपिद्खलाः=गौरवर्ण 
के तीतर पक्षी, विविधमणिचिच्धितम्‌-गनेक मणियों से जटित, रविकिरणसन्तप्तम्‌= 
सूये की किरणों से सन्तप्त, विषुवृतिनह्वा कर रहा हं \ चन्द्रपादाः=चन्द्रमाकौी 
-किरणे,बुदधमहल्लका= बड़ वृदे पुरुष, गरृहशारसाः=पालतू सारस । 
अथ--विदूषक--( प्रवेश करके मौर देखकर) अरे ! आश्चयं दै, वहां सातवें 
प्रकोष्ठ ( भवनखण्ड ) मे भी सुन्दर नेहूये चिड्याषरसे आराम से बेट ह्ये, 
परस्पर चृस्बन करने वाले कदूतरो के जोडे आनन्द का अनुभव कर रहेहं। दही 
भात (खाने) से भरे हुये पेट वाले. ब्राह्मण के समान विजरे का तक्ता सूक्त 
अच्छी-मच्छी बातें बोल रहा है । दूसरी, यह मना, जपने माल्लिक के अधिक आदर 
पानेसे मुह लगी नौकरानी के समान, कुर कुर शब्द कर रही है! अनेक फलों के 
रसो को चखने से प्रहुष्ट=विकसित कण्ठवाली यह्‌ कोयल कुटि स्वरी के समान 
कक रही है । ख्‌ःटियों पर पिजडों की पक्तियां लठक रहीं हँ) बटेर लङ्ाईजा रही 
है । तित्तिर पक्षियों से वातकीजारहीहै। पिजडेके कबूतर उडयेजारहे रह) 
आनन्द से नाचता हुआ, विभिन्न प्रकार की मणिरयं से चित्रित सा यह पालत्‌ मोर 
सूरज की किरणोंसे गमं हुये भवन को जपने पवो को फड़फडने से, मानों हवा 
कररहादहै। ( दूसरी भौर देद्व कर) इधर, एकत्रित की गई चन्द्रमाकी 
किरणों के समान ऊँची जाति के हसों के जोड सुन्दर स्त्रियों के पीछे पीले जच्छी 
चाल सीखते हये इधर घूम रहे ह । दुसरे ये पालतू सारस पक्षी बहुत बढ पुरुषों के 
समान इधर उधर घूम रहै । भरे ! बाश्चयंदहै, इसवेश्या ने तो अनेक प्रकार 
के पक्षिसमूहोंसे ( घर) भर रखा दहै! सचमुच मुञ्चे वेश्या का-यह्‌ धर (इन्द्र 


रषद मृच्छकटिकम्‌ 


प्रेष्यन्ते पञ्जरकपोताः । इतस्ततो विविधमणिचित्रित इवायं सहर्षं सत्यन्‌ रविकिरः.. 
णसन्तप्तं पक्षोतक्षेपैविधुवतीव प्रासादं श्रृहमयुरः । इतः पिण्डीकृता इव चन्द्रपादाः 
पदगति शिक्षमाणानीवं कामिनीनां पश्चात्‌ परिभ्रभति राजहुंसभिथुनानि ! एते 
अपरे वृद्धमहल्लका इव इतस्ततः संचरन्ति गरहुसारसाः । आश्चर्य भोः ! प्रसारणं कतं 
गणिकाया नानापश्षिसम्‌ हैः । यत्सत्यं खलु नन्दनवनमिव मे गणिकागरृह ज्रतिभासते । 
आदिशतु भवती । ) 

चेटी--एद्‌ एदु अज्जो 1 इमं अट्ठमं पओदट्‌ठ पविसदु अज्जो । ( एतु 
एतु भायंः ! इमम्‌ अष्टमं प्रकोष्ठं प्रविशतु आयं । ) 

विदषकः--( प्रविश्यादलोक्य च ) भोदि! को एसो पदरपावारयषाडउदो 
मधिरदरं अच्चन्भृद-पुणसत्तालङ्कारालङ्किदो अङ्खभङ्कहि परिक्खलन्तो 
इदो तदो परिब्भमदि । (भवति ! क एष पटभावारकप्रावृतः अधिकतरमत्यदृभूत- 

पूनरुक्तानंकारालङ छतः अङ्खभङ्खुः : परस्खलश्ितस्ततः परिभ्रमति ? ) 





के ) नन्दनवन के समानप्रतीतहो र्हादहै। श्रीमती! अप (अगेका मागं) 
बतलादयं । 

टीका--सुश्लिष्टा=सुनि्मिता, या विद्रङ्कमानामू~पक्षिणाम्‌, वाटी शाना, 
तस्याम्‌, सूखेन =जनन्दन, निषण्णानि =उपविष्टानि, सन्योन्यम्‌=परस्परम्‌, चृम्बन- 
पराणि = चुम्बनसंसक्तानि, पारावतस्िथूनाः = कपोतयुगलानि, दघ्ना भिधथितेन 
भवते =ओदनेन, पूर०म्‌=परिपूर्णम्‌ उदरं यस्य प्तः, षञ्ञरथुकः=पञ्ञरस्थः शुकः, 
सूक्तम्‌ =ग्द्वचनन्‌ । स्वामिनः सम्पानना=मल्यादरः, तया, लब्धः=प्राप्यः, प्र्रः= 
प्रभादःः ययारा, कूर्करुरायतेनर दर इति शञ्दं करोति अनेक .लानामू= 
विविधणलानाय्‌, रसनाम्‌, सास्वादेकपानन, भक्षणेन वा, प्रहुष्टः-~उक्छृष्टः, 
केण्ठः=कष्ठस्वरः यस्याः सा, कुम्भदास्ता इवनकुषटरनी इव, नामदन्तेदु=नित्यादिप 
स्थितेषु कोष्टखण्डेषु, । लावकाः = पक्षिविशेषाः 'वटेर' इत्ति हिन्दीभाषायाम्‌ । 
पञ्जरऊपिज्ञलाः पञ्जरस्याः गौरतित्तिराः। पक्षोस््षेपैः = पक्चाणां सञ्चालन, 
विधुदक्नि=कम्पयति इव । चन्द्रपादा-=चन्द्रकिरणाः, बरदधमह्ल्लकाः= गृहस्य बुद्धपुहपः, 
परसारणन्‌=व्यापनम्‌, चन्द्नवेनम्‌ =इन्द्रवनम., गणिकागृहुम =जन्सतस्चनानचकवन म्‌ । 

चेटौ--आयं ! जादे, आइये । टस गव्ये प्रकोष्ठ ( भवनघण्ड ) सं जप 
पवेश करिये । 

विदुषक--( घुस कर ओर देखकर } श्रीमदिके ! यह कौनहै, जो रेशमी 
पटं को सोढु हुये, अत्यन्त विलक्षण, एक ही प्रकारके लगने वाते आभुषणो 
सजा दभा, अङ्गं को टेढ़ा मेडा चलता हुजा इधर्‌ उधर खव घुम्‌ रहा | 


¬) 


से 
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चेटो--अज्ज ! एसो अनज्जओआए भादा भोदि। ( आस्ये ! एष आ्य्पापा 
श्राता भवति ।) । 

विदूषक.-केत्तिञं तवच्चरणं कदुअ वसन्तवेणाए्‌ मादा भोदि अथवा 
मा दाब, जइ चि एसो उज्जलो सिणिद्धोज सुअन्वोअ। 
तहवि ससाणवीधीए जादो विअ चम्पअरुक्छो अणहिगमणोओ लोअस्स ।२६। 

( जन्यतोऽवलोक्य ) भोदि ! एसा उण का ? फुट्लपावारअ्पाउद्या 
उवागहु-जुमलणि क्खिततेल्ल-चिक्क्णेहि पादेहि उच्चासषणे उपरवा 
चिटठरि ? ( क्रियत्‌ तपश्चरणं कृत्वा वभ्नन्तसतेनाया भ्राता भवति । अथवा 
मा तावत्‌, यद्यप्येष उज्ज्वलः स्निग्धश्च सुगन्धश्च । 
तथापि-श्मशानवीथ्यां जात इव चम्पकवुक्नोऽकभिममनीयो लोकस्य ।। २६ ॥ 


णर 





चेटी--आ्यं ! यह्‌ आर्या वसन्तसेना का भाई लगता है । 

विदूषक--क्रितनी तपस्या करके वसन्तसेना का भाई वनता है 1 अयवा-- 

अध्वयः--मा, तावत्‌, यद्यपि एषः, उज्ज्वलः, स्निग्धः, च, सुगन्धः, च, 
( अस्ति); तथापि श्मगानवीथ्याम्‌, जातः, चन्पकबरुक्षः, इव, लोकस्य, अनधिम- 
मनीयः { अस्ति) ।। २९11 | 

शब्दार्थ--मा तावत्‌=[ इसके विषय में मुञ्चे दनना अच्छा ] नहीं [ सोचना 
चाहिये |; यद्यपि = यद्यपि, एषः = यह, उज्ज्वलः=उज्वल, च = ओर, स्निग्धः = 

केना, च = ओर, सुगन्धः सुगन्धियुक्त है; तथापि=फिर भी, श्मशानवीथ्याम्‌= 

मरघट की गनी ( मागं ) मे, नातः=उत्पन्न हुये, चम्पङवृक्षः इव=चम्दा के पौषे 
के समान, लोकस्य=लोमे के लिये, अनभिगमनीयः=~त्याज्य है ।। २६ 

अर्थ--एेसी बात नहीं है [ अर्थात्‌ मुभे इसके विषय मे इतना अच्छा नहीं 
सोचना चाहिये ! | यद्यपि यह साफ, चिक्रना ओौर सूगन्धितदहै। फिर भी मरघट 
कौ गली मे उत्पन्न चम्पाके पौधा के समान यह्‌ लोगोंके लिये त्याज्य है।। २६ ॥ 

टीका--तपश्चरणेन वसन्तसेनाया च्रातृपदं लभ्यते इति मम चिन्तनं नोप- 
युक्तमिति तस्य त्याज्यत्वं निरूपयन्नाह -मा तावदिति । यद्यपि, एषः=सम्मुखीनः 
वसन्तसेनाभ्नाता, उज्जलः = स्वच्छः, गौरवे इति भावः, स्निग्धः = त्नादिभिः 
चिक्कणः, च, सुगन्धः=सौगन्धिकद्रव्येः समलडः कृतश्चास्ति; तथापि, श्मशानवी- 
थ्याम्‌=श्मशानमाग, जातः=उत्पन्नः, चम्पकवृक्नः=चम्पानामक-पुष्पविशेषवुक्चः, इव = 
यथा, लोकस्य=सामाजिकस्य, अनभिगमनीयः=स्पर्शयोग्यः, अग्राह्य इति भावः, 
भवति, तथेव वेश्याजातत्वादयमपि समाजे अस्वीका्यः । २६ ॥ 

विमर्शः--प्रस्तत अंशका कुछसंस्करणोमे ग्यके रूपमेंभीप्राप्त होता 
है । परन्तु शली के अनुसार इमे पटी मानना ठीक है ।२६॥ 


१६ मू° 
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भवतति ! एषा पुनः का पुत्लघ्रावारक्रावृता उपाच्द्यगयलनिक्िप्त-तल- 
विककणास्यां पादाभ्यामुच्चासनोपविष्टा तिष्ठति ? ) 

चेटी--अज्ज ! एसा क्ख अम्हाण अज्जमाएु अत्तिञा । ( आयं ! एषा 
खल्वस्माकम्‌ आर्याया माता । ) | 

विदूषकः--अहो ! से अपवितडाइणीए पोटरवित्थारो ता कि एद पवे- 
सिन महादेवं विअ दुआरसोहा इह घरे णिम्मिडा { । ( बहो ! उषवित्र- 
डाकिन्या उदरविस्तारः! तत्‌ किम्‌ एतां प्रवेश्य महादेवमिव इारशोभा इह 
प्रहे निम्मिता ? ) 

चेटी--हदास्र ! मा एव्वं उवहस अम्हाण अतिञ । एसा क्खु चाछ- 
त्थिएण पीडिसदि । ( हताश ! मैवमुपहस अस्माकं मातरम. । एषा खलु चातु- 
यिकेन पीडते । ) 

विद्षकः--{ सपरिहासम. ) भअवं चाउत्थिज ! एदिणा उवजारेण मं 


वि वम्हणं आलोर्एह । (भगवन उातुधथिक ! एतेनोपकारेण मामपि ब्राह्मणमा- 
लोकय । ) 


क न~ ~ ० न न ्-----~ = "~ ----~ --~ ~~~ 


राब्दाथ-- एल्लप्रावारकबरता=फूले हये या फूलों की आति से युक्त कटार 
वाली च।दर गोदे हुये, उपानद्‌-युगल-निक्षिप्त-तेल-चिक्कणाभ्याम्‌ = दोनों जूतियों 
मे डाले गये तेल से चिकने, पादाभ्याम्‌ = परो से। आर्यायाः=वसन्तसेना की । 
अपवित्रडाकिन्याः = मपवित्र डाइन का, कहीं कहीं कपदंडाकिन्याः = दुषित डाइन 
का-- यह्‌ पाठ है । हताशन्मूखं । प्रवेश्यनप्रवेश कराकर । चातुथिकेन=चौयिया, 
चार चार दिन षर हीने वाले बृखार से। शूनपीनजटठरः= बढ एवं मोटे एटवाला । 

अ्थ--( दुसरी गोर देखकर }) श्रीमती जी ! यह्‌ कौन रहै जो फूलोवाली 


चादर ओट हये, दोनो जृतो मे तेल डालने खे चिकने पैरों वानी ऊचे अःसन 
परकटीदहै। 


चेटी--अयं ! ये हम लोग की आर्यां ( मालकिन वसन्तसेना) की 
माताजी । 


विदुषक-घोह ! इस गन्दी डाइन के पेट का पौलाव । तो क्या महादेव के 
समान इसको पहले (घरमे ) प्रवेश कराकर यहाँ धर में सुन्दर दरवाजों की 
शोभा बनाई गयी होगी । [ दरवाजे बन जाने के बाद इतने बडे पेटवाली इसको 
घर मे घ्रुूसा सक्ना कठिन होता । | 

चेटो -मूखं ! हम लोगों की माताजी की हंसी मत उडाओ । यह तो चौथिया 
चखार घ्रे पीडित दहै) 


विदृषक--भगवन्‌ चातुथिक ! इसी उपकार की दुष्टिसे मुञ्च ब्राह्मण को 
नी देखिये । ॥ न 
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चेटो-- हृदास ! मरिस्ससि । ( हताश ! मरिष्यसि । ) 
विदृषकः--(सपरिहासम्‌) दासीए धोए ! वरं ईदिसो भुण-पीण-जठरो 
मृदो उजेव । ( दास्याः पुत्रि ! वरम. ईदृशः शूनपीनजठरो मृत एव 1 } 
सीहू-सुरासव-मत्तिला एमावत्य गदा हि त्ति । 
जई भर इ एत्थ अत्ति भोदि सिभाल-सहस्स-जत्तिंआ ॥ ३० ॥ 
( सीधुसु रासवमत्ता एतावदवस्थां गता हि माता । ) 
यदि ्रियतेऽत्र माता भवतिः श्छगालसहख्रयात्रा ।। ३० 1 ) 
मोदि ! कि तुम्हाणं जाणवता वहन्ति ? (भवति ! छि युष्माकं यानपात्राणि 
वहन्ति ? ) 
चेटी- मूं ! मारे जाओगे । 
विदुषक-( हसौ से ) दापती कौ बच्ची ! बड़े हुये ओौर मोटे पेटवाला व्यक्ति 
मराहुआआहीब्च्छाहै। 
जन्वयः-सीघुसुरासवमत्ता, माता, एतदवस्थाम्‌, गता, हि, अत्र, यदि, माता, 
श्ियते, ग्युगालसहस्रयावा, भवतति \\ ३० ॥ 
शब्दार्थं -सीधुसुराश्वमत्ता=सीधु, सुरा ओर आसव [ इन तीन प्रकार की 


मदिराओं | से मत्त, माता = वसन्तसेनाकी मां, एतावदवस्थाम्‌=इस प्रकार की 
मोटापा की दशा को, गतानप्राप्त कर चुकी है, हि=निश्चित्त, यदिन्यदि, माता 


माता, भियते~मर जाती है, तो, ग्दुगालसहुस्रयात्रा=हजारो सियार की जीवन- 
याज्ना=मोजन, भवति =हो जाय }। ३० ॥। 
अ्थ--सीधु, सुरा ओर आसव --इन तीन प्रकार की मदिराओोंकेपीनेते 


मतवाली यहु माता इस | मोटापाकौ | हाक्त को प्राप्त हयी दहै, यदिये माता 
मर जातीर्हैतो हजारो सियायो की यात्रा=जीवनयातरा=भोजन बन जायगी ।३०।। 


टीका--वसन्तसेनायाः मतुः स्थौस्यं विलोक्य जीवनपेक्षया तस्य मरणमुप- 
कारकमिति प्रतिपादयति -सीधुसुरेति । सीधु-सुरासवैः = तरिविधः मदिराविशेषैः, 
तासां भृशं पानेनेत्यथेः, मत्ता~=मदयुक्ता, माता=वसन्तसेनायाः माता, एतावदवस्थाम्‌= 
एतादृशीं स्थूलावस्थाम्‌, गताप्राप्ता, माता, यदि, चियते=निघनं प्राप्नोति, तदा, 
श्फृगालसहस्राणामु, या त्रा=जी वनयात्रा, भोजनमिति भावः, भवति=सम्पद्यते । एवच 
जीवनान्‌ मरणं श्र यः । आर्या वृत्तम ।॥ ३० ॥ 

विमं -अन्न, फल आदि से बननेवाली तीनों मदिराओं को यहूँलिवा 


है । श्युगालसहस्रयात्रा-के स्थान पर कहीं-कहीं “गालसहस्रपर्याप्तिका" यह्‌ पाठ 
है । अभिप्राय समानदहे।\ ३०॥ 


अथं-- अर्ये ! क्या [ व्यापारादि के लिये] आप लोगोंकी गाडियां 
चलती है? 
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चेरी--अज्ज ! णहि गहि । ( जायं ! नहि नहि । } 

विदषकः--किवा एत्थ पृच्छीभदि \ तुम्हाणं कल्‌ पेभ्मगिम्मलजले 
भजण-सम्‌रे .स्थण-गिअम्ब-जहृणा-ज्ञेव जाणवत्ता॒ भधणहस्णा । एव्वं 
बसन्तसेणाए पहृवत्तन्तं अदटूपगोट्ठं भवणं पेक्छिम, जं सच्च जानामि, 
एकत्थं विज चिविट्ठभं दिद । पसंसिदु णत्थि में वाभ। विहवो । कि दाव 
गणिजाघरो ? अहवा कृबेरभवणपरिच्छेदो ति? । कहि. तुम्हाणं 
अञ्जञा ? ( क्रिवा अत्र पृच्छयते ? युष्माकं खलु प्रेमनिम्मेलजले मदनसमुद्रे 
स्वननितस्बजघनान्येव यानपात्राणि मनोहराणि. एवं वसन्तस्ेनाया बहवृत्तान्तम. 
अष्टप्रकोष्ठं भवनं प्रक्य, यत्‌ सत्यं जानाभि; एक्रस्यमिव त्रिविष्टपं दृष्टम । प्रशंसित्‌ 
नास्ति मे वाचाविभवः 1 छ तावत्‌ गणिकाग्हम्‌, अथवा कूनेरभवनपरिन्ठेद इति । 
कस्मिन्‌ युष्माकमार्या ? ) 

चेटी--अज्ज! एसा खक्ववाड़ए चिट्ठदि । ता पविसदुं अज्जो + 
( आं ! एषा वृक्षवाटिकायां तिष्ठति । तत्‌ प्रविशतु आर्य्यः । ) 








चेटी भयं ! नरी, नहीं । 

शब्दार्थं - प्रेमनिर्मलजलेनप्रेमरूपी निर्मल जलवाल, मदनसमुद्रे~कामदेवरूपी 
सागर में, यानपात्राणि=वाहन हैँ । बहुबृत्तान्तम्‌=बहुत वर्णनीय, एकस्थम्‌-एकही 
स्थान मे स्थित, त्रिविष्टपम्‌ = स्वगे, कुबेरभवनपरिच्छेदःतकूबेर के भवन का एकं 
भागे) 

अथे - विदृषकः--अथवा इसमे धने की क्या बात ? आप लोगो के प्रेमरूपी 
नि्मेल जलवाले, कामरूपी समुद्र मे, स्तन, नितम्ब गौर जिं ही सुन्दर यानपात्र= 
वाहन है । वसन्तसेना के इस प्रकार के बहुत प्रशंसनीय, आठ खण्डं वाले भवन 
को देखकर यह सच समञ्लता ह कि मानौ स्वगं एक ही स्थान परः एकत्रित होकर 
है। प्रशंखाकरनेकेलियेमेरी वाणीकी शक्तिनहींहै। तोक्या यह्‌ वेश्याका 
धर दटहै अथवा धनाधिपति कुबेरके प्रासादका एक हिस्साहै। तुम्हारी बर्थ 
[ स्वामिनी वसन्तसेना ] कहाँ ह? | 





टीका--यानपात्राणि = व्यापारार्थं बाहनादीनि, प्रेम एव निर्म लम्‌ = स्वच्छ 
जलं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, बहुवृत्तान्तम्‌ = बहुनि वृत्तान्तानि = वर्णनानि. यस्य तत्‌, बहू 
प्रशंसनीयमिति भावः, एकस्थम्‌ = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थितम्‌, त्रिविष्टपम्‌ स्वर्गम्‌, 
वाचाविभवः=वाणीशक्तिः, कुबेरस्य ~घनाधिपतेः, . भवनस्यनप्रासादस्य, परिच्छेदः 
सामविशेषः । 


अ्थ-चेटो -ञायं ! ये बृक्षवाटिकामें बीं हैँ । इसलिये आप प्रवेश करे । 


तुर्थोऽद्खुः २६३ 


विद्‌ षकः--( प्रविध्य दष्ट्वा च) हीही भो! श्क्ख्वाडिमाए सस्सि- 
रीष्टा । अच्छरीदि-कसुमयत्थारा रोविहां भशेडपीदेदा फिरन्तर-पाद- 
वतल-णिभ्मिदा लकंडिजण-लहणष्यमाणा क्रो, सुवन्गजृधिका-तेहा 
लिमा-मालई-मल्लिमा-गोमालिधा-क्‌रवज -बडिमोर्तल-प्पहूदिकृसुमे हि सबं 
णिर्वाडदेहि जं सच्चं लह करेदि वि गन्दभवणस्ख खटिसरीधदं । 
( अन्यतोऽवलोक्य ) इदो अ उदमन्त-सूरसमप्पर्ह्ह कमलरत्तोप्फलेहि । 
संज्क्षाअदि विव दीहिष्षा । ( आश्चयं भोः ! बहो चृक्षवाटिकायाः सश्नीकता | 
अण्छरीत्तिकुसुमप्रस्तासः रोति अनेकपादपाः, निरन्तर-प्रदपतल-रनिभ्मिता युवति- 
जन-जघनप्रमाणा पटदोला, सुवणंयधिका-शेफालिका-मालती-मल्लिकरा-नवमल्लिका- 
कुरबकातिमुक्तकप्रभूतिकृमुमेः. स्वपरं निपतितंवैत्सन्डं लघूरुरोतीव नन्दनर्वनस्यं सश्री- 
कताम्‌ ! इतश्च उदयत्‌ -षुये-तमपरभेः कमलरक्तोत्प लं: सन्ध्वायते इव दीका । } 


शब्दा्थं -सश्रीकता=सौन्दयेम्‌ । अनच्छरीतिक सुमप्रस्तारा सुन्दर दंग से एलो 
के फलाववाले, रोपिताः=लगाये गये, निरम्तर-पा दपतलनिमितानघने पेड के नीचे 
बनीं हुयं, युवत्तिजनजघनप्रमाणा=युवतियो के पृष्ठ भागन=चिकम्ब के समाक प्रमाण- 
बाली, पट्दोला=रेशम से वने हुये. सूले है, नन्द्रनवनस्य= इन्द्र के उपवनं को, लघू- 
करोतीवनमानों तुच्छ कर रहा है। उद्यत्‌-ूयंसमग्रथः~उदिढ होनेवदि -सूर्यं के 
समान, कमलरक्तोत्पलौः = सफेद कमल बौर साल कञलों से, दीधिका = बाद, 
सरघ्यायते इव~सन्ध्या के समान लग रहीदहै!, 

अथे--िद्‌षक--( प्रवेश करके मौर देखकर, ) अरे आश्चयं है \ जहो ! 
स बा वाटिकाकी सुन्दरता [ अउदुवंदहै) ! शच्च दषस फले हुये कूलो के 
विस्तार बाले अनेक पेड़ सगे रहै, घने पेड़ोंके नीचे बने हषे, युवतियों शौ जघ 
{[ कटि अधोभाग ] के समान प्रमाणवाले, रेशमी जूते ह । अपने आपि रिरे 
इये, सुव्ण-यू धिका, शेफालिका, माक्ती, मस्लिका, नवमल्लिका, ` कुरबक, 
अतिमुक्तक आदि के फूलोसे सचमुच इन्द्रवन की सुन्दरता कौ कम कर रहाे। 
( दरी बोर देखकर ) आर दधर उदित होते हये सूयं के समान कान्तिबां 
श्वेत ओर लाल कमलो घे यह वापी सन्ध्या के संभानलगरहीदै। [ इसकी 
शोभा सन्ध्याकाल के समान लगरहीदै।; 

टीका--गच्छरीत्या = शोभनप्रकारेण, कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणाष्‌, प्रस्तारः= 
विस्तारः, येषु ते तादृशाः, रोपिताः~मारोपिक्रः; निरन्तराः-अन्तरशन्याः सकनाः 
ये पादपाः=ृक्षाः तेषां वले=अधोभागे, निरभिता= रचिता, धुवतिजनानां अघन॑म्‌- 
कटितटाघोभागः, प्रमाणं यस्याः सा, तादृशी, पटस्य~क्षोमस्य, दोला-शेङ्खा, . स्वयं 
निपतितं: समयप्रवाहेष स्वयं भुमौ पतिर्तः, नन्दनवनस्य~इन्द्रवनतस्य, सश्वीकताम्‌- 
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अवि अ (अपि च )-- 
एसो असोभबुच््धी णवणिगञ-कुसुम-पल्लवो भादि । 
सुभडो व समरमजञ््ञे घण-लोहिद-पङ्क-चच्चिक्को ॥ ३१ ॥ 
( एषोऽशोकवृक्षो नवनिगंतकुसुमपतलवो भाति । 
सुभट इव समरमध्ये घनसोहितप ङ्च चितः ।। ३१ ॥ ) 
भोदु, ता कहि तुम्हाणं अज्जा ? (भवतु । तत्‌ कस्मिन्‌ युष्माक 
मार्य्या ? ) 
चेटी--भज्ज ! ओणमेहि दिदि; पेक्ख अज्जञं । ( आय्य ! अवनमय 
द्ष्टिम्‌, प्रेक्षस्व आर्याम्‌ । } 
वि दुषकः--( दृष्ट्वा उपसृत्य } सोत्थि भोदिए । ( स्वस्ति भवत्य । ) 





सुन्दरताम्‌, लघुकरोतीव अलघु लघु करोति । उदयन्‌ सूरः=सूयं, तत्समप्रभैः= 


तत्तुस्यकान्तिभिः, कमलैः-सामान्यपंकजैः, रक्तोत्पलै;=कुवल्यैः, च, दीधिका~ 
वापी, सन्ध्यायते= सन्ध्या इवाचरति 1 


अच्वयः--नवनिगगतकूमुमपललवेः, एषः, अशोकवृक्षः, समरमध्ये, घनलोहित- 
पकचचितः, सुभटः, इव, भाति । ३१ 1 

शब्दार्थ--नवनिर्गतकुसु मपल्लवः=नये निकले हुये एलो एवं पत्तौवाला, 
एषः यह्‌, अशोकवृक्षः=अशोक का पेड, समरमध्येनयुद्धक्षेत्र मे, धनलोहितपंक- 
चाचतः गाढे खनरूपी कीचड़ से लिप्त, सुभटः=योद्धा, इव=के समान, भाति 
णोभितहो न्हादहै।! ३१॥ 

अथे--नये निकले हुये फूलों एवं पत्तोवाला यह [ यह सामने स्थित ] 


जशोक का वेड, युदधक्षे्र मे गाढ़ खुनरूपी कीचड़ से लिप्त योद्धाके समान 
शोभित हो रहादहै।! ३१ 1 


टीका--अशोकेवृक्षस्य सौन्दयं निरूपयति --नवनिगंताः=> वीनोत्पन्नाः, कुयुम- 
पल्लवाः पुष्पाणि पत्राणि च यस्य सः, एषः-पुरो द्रयसाचः, अशोकवृक्नः=तन्नामकः 
पादपः समरमध्ये=युद्धभूमौ, घनैः-प्रगाढ., नोहितंः=रक्तैः एव पङ्क. रुधिर- 


रूपिप ङ्क :, चचितः=निप्तः, सुभटःतयोद्धा, इव, भाति=शोभते । उपमालङ्कारः । 
आर्या वृत्तम्‌ ।। ३१ ॥ 


विमशं--अशोक वृक्ष के विकसित होने ऊ निये सुन्दर स्वरियोकेपैरोंका 
प्रहार होना चाहिये-"पादाघातादणोकः विकसति! इसमे वहां अनेक सुन्दर 
नायिक्राओं का अस्तित्व-सिद्ध होता है 1 ३१ 1: 

अथे--मच्छा तो आपकी स्वामिनी कहां? 

चेटी-- यं ! दृष्टि नीचे कौ ओर कीज्यिं ओर आर्या का दशेन करिये । 

विदुषक-( देख कर गौर समीप जाकर ) आपका कल्याण हो । 


चतुर्थोऽङ्कः २६५ 


वखष्तसेना--( संस्कृतमाधिल्य ) अये; मेत्रेयः 1 ( उत्थाय } [स्वागतम्‌ । 
इदमासनम्‌, अत्रोपविरयताम्‌ । 

विदूषक ---हवविसद भोदी । (उपविशतु भवती 1) 

( उभावृपविशतः ) 

वमन्तसेना--अपि कृशलं साथेवाहपुक्रस्य ? 

विद्षकः--भोदि { कश्चलं । ( भवति ! कुशलम्‌ । ) 

वसन्तसेना--आय्ये मेत्रेय ! अपीदनीम्‌-- 

गुणप्रवालं निनयगप्रशाखं विखस्भ मूलं महनीयपुष्पम्‌ ! 

तं साधुवृक्षं स्वगुणेः फलाढय सुहुद्विदृङ्काः सुखमाश्रयन्ति ? 1 ३२ ॥। 

वसन्तसेना--( संसृत मे ) अरेमेत्रेय ! (उठकर) आपका स्वागत ¦ 
यहु आसन है! इस पर ्व॑स्यि। 

विदूषक--आप व्यि । 

( दोनों कैस्ते रै!) 

वसस्तसेना--आये चारुदत्त कशल तो हैँ ? 

विदूषक--हां, कुशल हैँ । 

अन्वयः--गुणप्रवालम्‌, विनयप्रणाखम्‌, विश्चम्भमूलम्‌, महनीयपुष्पम्‌, 
स्वगुणं :, फलाढचम्‌, तम्‌, साधुवृक्षम, सुहृद्विहङ्काः, सुखम्‌, आश्रयन्ति ? | ३२ 11! 

कब्दा्थ--गुणप्रवालम्‌=गुणरूपी नवपल्लवों=कोपर्लो वाले, विनयप्रशाखम्‌ = 
विन्रतारूपी शाखाओंवाले, विश्चम्भमुलम्‌-विश्वासरूपी जड्वाले, महनीयपुष्पम्‌= 
बड्प्पनरूपी कूलोवाले, स्वमुणैः=अपने गुणों से, फलाढयम्‌=फुलों से परिपूर्ण, 
तम्‌~-उस, साधुवृक्षम्‌=सज्जनरूपी वृक्ष पर, पुहूद्विहुङ्खाः=मित्ररूपी पक्नीगण, 
सुखम्‌ सुखम्‌ वंक, आश्रय न्ति=वैरते हैँ }। ३२ \। 

अथ--वसन्तसेना---अरे मेत्रेय ! इख समय भी क्या-- 

गुण ही जिसके नवपल्लव है, विनम्रता दही शाखाये है, विश्वास ही जडंदै, 
बडप्पन ही फून रहै, अपने गुणो से फलपरिपूर्णं एसे उस सज्जनरूपी ( चाश्दत्त ) 
जुक्ष पर मित्ररूपीपक्नी सुखपुवेक आश्रय लेते हँ अर्थात्‌ अभी भी भित्रमण उनके 
पास आते है? }। ३२। 

टी का--विभववन्तमेव बन्धुम्मन्याः सेवन्ते इति लोके दृश्यते, भवानू निघेन- 
मपि चारुदत्तं कि पूवंवत्‌ सेवते ? इति जिज्ञासायामाह -गुणप्रवालमिति । गुणाः= 
दयादाक्षिण्यादय एव प्रवाला--नवपल्लवाः यस्य तम्‌, विनयः = विनञ्रता एव, 
प्रशाखा--्रकृष्टाः शाखाः यस्य तम्‌, विश्रम्भः=विश्वासः एव मूलं यस्य तम्‌, 
महनीयम्‌ =पूजनीयचरितरमेव पृष्पं यस्य तम्‌, स्वगुणैः-निजसद्‌ गुणः, फलाढचम्‌= 
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विदरुषकः--( स्वगतम्‌ ) सुट्ठु उवलकिक्वद दुटुविलाक्िणीए । (प्रकाशम्‌) 
भव इ । ( सुष्टु उपलक्षित दुष्टविलासिन्या । अथ किभ. ? ) 

वसन्तसेना--अये ! किमागमन प्रयोजनम्‌ ? | 

॥दषक---सुणादु भोदी । तत्तमवं चारदत्तो सीप गञ्जलि कदुअ 
भोदि विष्णवेदि । ( शृणोतु भवती । तध्रभवानु चारदत्तः शीषे अज्ञलि कृत्वा 
भवत्ता विज्ञापयति । ) 

वसन्तसेना--( अजल वद्ध्वा ) किमाज्ञापयत्ति ? 

विदूषकः--मए तं सुवण्णमण्डञं विस्सम्भादो अत्तणकेरकेत्ति कदम 
जूदेहारिदं। सोअ सहि राभवात्थहारी ण जाणिभदि कहि गदो त्ति! 
( मया तत्‌ सुवर्णभाण्डं वि ल्म्भादात्मीयमिति कृत्वा दयूते हारितम । स च सभिको 
रजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गत्त इति । ) 

चेटी-मनज्जए ! दिदिठमा वड्ढसि । अज्जो जूदिभरो संवृत्तो । (जायं ! 
दिष्टचां वद्धंसे | आर्यों चयूतकरः संवृत्तः ! ) 

वसन्तसेना--( स्वगतम्‌ ) कषं चौरेण अवहिदं पि सोण्डोरदाए्‌ अदे 
हारिदं त्ति भणादि, मदो ज्जेव कामोञदि । ( कथं चौरेणापहूतमपि शौण्डी- 
रतया चूते हारितमिति भणति । अत एव काम्यते । ) 


फलपरिपूर्णम्‌ तम्‌ पूर्वोक्तम्‌, चारुदत्तरू पम्‌ साधर्म्‌-सन्जनमही र्हम्‌, सुहृदः 
भित्राणि एव विहृङ्गाः=पक्षिणः, सुखम्‌=सानन्दं यथा स्यात्‌ तथा आश्रयन्ति 
मवलम्बन्ते, किम्‌ ? अत्र रूपक्मल ङ्कारः, उपजातिः वृत्तम्‌ ।। ३२ ॥ 

अथं--विदूषक--( अपने भे ) इस कुटिल वेश्या ने ठीक ही अनुमान किया 
है । ( पक्टसरूपमे ) गौर क्या? । अर्थात्‌ मित्र भभी भी उनके साय है । ] 

वसन्तसेना--मच्छा, आपके मानेका उद्‌ ष्यक्यादहै? 

विदूषक--आाये सुनिये, सम्माननीय चारुदत्त सिर पर अजिल नाध कर 
मापे प्राथेना करते है । 

वसन्तसेना-( हाय जोड़ कर ) क्या आज्ञा देते है? 

विदरूषक--मै विश्वास करके अपना मानकर उस्र गहनोंके पात्र को जुयामें 
हार मया हं । गौर राजार्बो का सन्देश १६हचाने वाला बह प्रधान जुभारी न जाने 
कहां वला गया है, यह मालूम नहीं है । 

--जायं । बापकी भाग्यवृद्धि हो रही है । आयं जुगाड़ी बन गये । 
वसन्तसेना- अपनेर्मे) क्याचोर दारा चुराये ग्येभी [ जाभकष्णोंके 


डभ्बे ], को उदारता के कारण ध रहे है? 
जुबामे हार गया, एेसाकह रहै? इसी कारण 
इन्दं चाहती है । 
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विदषक--ता तस्स कारणादो गेण भोदौ इमं रअणव लि । ( तत्‌ 
तस्य कारणात्‌ गृह्णातु भवती इमां रत्नावनौम्‌ । ) 

वसन्तसेना--( आत्मगतम्‌ ) कि दसेमितं अलङ्कारञं ? ( विचिन्त्य ) 
अघवाण दाव । ( कि दर्शयामि तमलङद्धुारकम्‌ ? अथवा न तावत्‌ ।) 

विदूषकः--ङ् दाव ण गेण्‌हदि भोदी एदं रभणावलि ? (कि तावत्‌ न 
गृह्णति भवती एतां रत्नावलीम ? ) 

वसन्तसेना--( विहस्य सीमं पश्यन्ती ) पित्ते ! कुं ण गेष्हिस्सं 
रअणावलि । ( इति गृहीत्वा पाश्वे स्थापयति । स्वगतम्‌. } कं क्रोणकृसुमादो 
वि सहञारपादवादो मञरन्दविन्दओ णिवडन्ति) ( प्रकाशम. ) अञ्ज! 
विण्णवेहि तं जूदिअरं मम वअणेण अन्जचारुदत्तं-'बहुं पि पदोसे अज्ञं 
पेक्छिद्‌ आअच्छामिःत्ति। ( मैत्रेय ! कथं न ग्रहीष्यामि रत्नावनीम. ? कथं 
हीनकुमुमादपि सहकारपादपात्‌ मकरन्दविन्दवो निपतन्ति । अयं { विज्ञापय 
तं चयूतकरं मम॒ वचनेन आयंचारूदत्तम - अहमपि प्रदोषे मायं प्रेक्षितुमाग- 
च्छामि इति ) 

विद्षकः--( स्वगतम्‌ ) कि अण्णं तहि गदुअ गेणृहिस्सदि । (भरङाशम्‌) 
भोदि ! भणामि ( स्वगतम्‌. ) णिञत्तीअद्‌ गणिभापसङ्खादो त्ति । 
( किमन्यत्‌ तस्मिन्‌ गत्वा ग्रहीष्यति! भवति { भणामि 1 निवत्ततामस्माद्‌ 
गणिकाप्रसङ्खात्‌ इति । ) 

॥ ॥ निष्करन्तः 1) | पिं 
व सन्तसेना--हेञ्जे ! गेण्ह॒ एदं अलङ्कार. चारदत्त बहिरमिद्‌ 
गच्छम्ह । (ह्ञं ! गृहाणंतमल द्खारम , चारुदत्तम्भिरन्तु गच्छामः 1) 


[किरि 


विदूषक - इस कारण उसके बदले मे श्राप इस रत्नावली को स्वीकार लं । 

वसन्तसेना--( अपने मे ) क्या वहु गहनो का उव्वा दिखा दु । ( सोचकर ) 
अथवा अभी नहीं 

विदूषक तो क्ण आप इस रत्नावली को नहींलेरहीहैः 

वसन्तसेना-( हंस कर सखी का मुख देखती हई ) मैत्रेय ! रत्नावही 
क्यों नहीं लगी ? ( इस प्रकार लेकरसमीपमें र लेतीदहै।! अप्नेमे) क्या 
पुष्प ( मंजरी )-हीन आम के बृक्षसे भी मकरन्द कीबृदे गिरती? ( प्रकाश ) 
जायं मेरी मोर से उस जुयाडी षारुदत्तसे कह देना - ्मगैभीशमक्ो गार्मका 
दर्शन करनेकेलियेगारहीर्ह। 

विदूषक-(जपनेमे) क्या वहां जाकर ओर दूसरी चीज लेगी ? (अकाश) 
श्रीमती जौ ! कह दूगा -( अपनेमें) (इस वेश्या के पाय से अलग हो जामो। 
( इसका साथ छोड दो ) 1 

( यह कह कर चला जाता है । ) 

वसमन्तसेना- सदधि) इस भूषण को पकड ( रलो } ! चारुदत्त के साथ 

जभिरमण=कामक्रीडा करे के लिये चलते है, 
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चेटी-अञ्जए ! पेक्छ पेक्ख, उण्णमदि अकालदुहिणं । ( आय ! 
क्षस्व, प्रेक्षस्व, उन्नमति अकालदुहिनिम. । } 
वसष्तसेना-- 
उदयन्तु नाम मेवाः भवतु निरा, वषेमविरतं पततु । 
गणयामि नेव सवं दयिताभिमूखेन हदयेन ॥ ३३ ॥ 
हञ्जे हारं गेण्हिअ लहुं अाअच्छु ! (हञ्जे ! हारं गृहीत्वा लघु आगच्छ ।) 
इति निष्क्रान्ताः सवं । 
इति पदनिका-शविलको नाम चतुर्थोऽङ्कः । 


ऋ @ षो 





चेटो -- सखि देवो, देखो, असमय मे ही दुदिन (मेषोंसे युक्त दिन) 
उमड़ रहा दै । 


मन्वयः मेषाः, उदयन्तु. नाम; निशा, भवतु; अविरतम्‌ वम्‌, पततुः 
दयितार्भिमूखेन, हृदयेन, सर्व॑म्‌, नैव, गणयामि ॥ ३३ ॥ 

शब्दाथं _ मेवाः=बादल, ( घटाय ), उदयन्तु~उमड कर आजाये; निशा 
रात, भवतुनहौ जाय; अवितरम्‌ =तगातार, वर्षम = वर्षा, पततुनहोती रहै; 


( किन्तु } दयिताभिमुबेन = प्रियसमासक्त-हृदयेन = हदय के कारण, सर्वम्‌ = 
इन समी को, नवक भी नहीं, गणयामि गिनती हँ ।। ३३ ॥ 


अथे --वसन्तसेना-षोर घटाय उमड कर आ जाये, रात हो जाय, 


लग्राततार वर्षा होती रहः किन्तु रिय चारुदत्त मे समासक्त चित्तके कारण इन 
सभी ङो कृ भी नहीं गिनती ह ।। ३३ ॥ 


टीका--जयि अविद्धातमच्वरत्ते ! मेघादौनां विभीषिकांमां छि दशंयसि! 
साम्प्रतं कोपि मां =ाख्दत्तरमणात्‌ प्रतिरोद्‌घं न शक्नोति इत्यत आहू-उदयन्त्विति । 
भवाः = मेषघटाः, उदयन्तु = उद्गच्छन्तु, नाम इति स्वीकारे । निशा=राधिः, 
सवतु=जस्तु, अविरतम्‌=अनव रतम, वर्षम वृष्टिः, पततुनक्षरतु, किन्तु दयितस्य 
चारुदत्तस्य अभिमुसेनतं प्रति गमनायोत्मुकेन, चित्तेन हदयेन, सवंम्‌ पूर्वोक्तम्‌, 


नवनन । ङ ञ्चिदपि, गणयामि=चिन्तयामि । एतत्‌ सवंमेकस्मिन्नदसरेऽपि आगत्य 
मामव रदु न समर्थमिति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।। ३३ ॥ 


अथं- सखि ! हारलेम्र शीघ्रही आ जाभो। 
दस प्रकार सभी चले जाते हैँ । 
॥। उस प्रकार्‌ मदनिका अौर शविलक नामक चतुथं अंक समाप्त हुआ ॥। 
।। स भकार जयशङ्धुरलाल-चिपाठि-विरचित "भावप्रकाशिका 
व्याख्या मे मृच्छकटिक का चतुथं अङ्कु समाप्त हुआ ॥ 


पञ्मोऽ्डः 
( तततः प्रविशति आसनस्थः सोक्तण्ठ्चा रुदत्तः । ) 
चारुदत्तः--( उदर्ध्वमवलोक्य ) उन्नमत्यकालदुरदिनम्‌ । यदेतत्‌-- 
आलोकितं गृहशिखण्डिभिरत्कलपेः 
हंसेयियासुभिस्पाकृतमुन्मनस्कः । 
आकालिकं सपदि दुदिनमन्तरिक्ष- 
मुर्कण्ठितस्य हुदयश्च समं शणद्धि ।। १ )। 
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पोरे 





(इसके बाद आसन पर बैठे हुये उत्कण्ठित (विरहकातर) चारुद॑त्त का प्रवेश ।, 

अन्वयः--उत्कला्पः, गृहशिखण्डिभिः, आलोकितम्‌, यियासुभिः, उन्मनस्कः, 
हुंसः, अपाकृतम्‌. आकालिकम्‌, दृदिनय्‌, सपदि, अन्तरिक्षम्‌, उत्कण्ठितस्य, हृदयम्‌, 
च, समम्‌, रुणद्धि \। १ ॥ 

ठ ब्दा्थ--उत्कलपैः=पंखो को उपर फंलाये हुये, गरृहशिण्डिभिः=वरेल्‌= 
पालतू मोरों हास, आलोकितम्‌न=देखा गया; यियासुभिः मानसरोवर | जाने के 
इच्छक, उन्मनस्कं.=चिन्न मनवाले, हसै: हंसों द्वारा, अपाकृतम्‌= तिरस्कृत करिया 
गया, आकालिकम्‌ = असमय मेँ होनेवादा, दुदिनम्‌=मेवाच्छन्च दिन, सपदितशीघ्र 
ही, अन्तरिक्षम्‌ = भक्राश को, च = ओौर, उत्कण्ठितस्य = विरहातुर व्यक्ति के, 
हूदयम्‌=हूदय को, समम्‌ =एक साथ, रूणद्धि=आवृत कर र्हा, दंकने रहा है ॥१।; 

अथं --चारुदत्त--( उपर की ओर देखकर ) असमय पे हयनेवाला दुदिन 
( मेधाच्छच्च दिन ) बता जा रहा है! जो यह्‌ 

पलो कौ उपर फलाये हुये मोरों द्वारा देवा गया, ( मानमरोवर ) जाने के 
इच्छक उदास हंसों द्वारा तिरस्कृत किया गया, असमय का यह्‌ दुदिन ( बादलों से 
धिरा हुमा दिन ) शीघ्र ही आकाश तथा विरही व्यक्तिके हृदय को एकही साथ 
आच्छादित कर ( ठक ) रहार) ?।। 

टोका--पु्वं वसन्तस्तनोक्त दुदिनमेव चारुदत्त-कयनेनापि साधयन्नाह - 
आलोक्रितमिति । उत्कन्ापैः उत्‌=ऊध्व गताः कलापाःन्पिच्छाः येषां ते तादशैः, 
( मेघोदये कलापिनां हषपुवेकं वृत्यं भवतीति लोके कविसम्प्रदाये च प्रसिद्धिः! ) 
गृहशिषण्डिभिः=गरृहपरिपालितमयूरः, मालोकितमु=सस्पृहं यथा स्यात्‌ तथा पिलो- 
कितम्‌, यियासुभिः = मानसरोवरं जिगमिषुभिः, उन्मनस्कः = उत्कण्ठितः, हंसे 
मरालः, अपाङृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌, अनभिनन्दितमिति भावः, आकालिकमु=अकाले 
उत्पन्नम्‌, दुदिनम्‌ = मेघाच्छन्नं दिनम्‌, वस्तुतस्तु लक्षणया दुदिनशब्दो मेषपर इति 


३५० मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च- 
मेघो जलाद्रंमहिषोदरभृद्कनीलो 
विदयत्प्रभा-रचिक्त~कीत-पटोत्तरीयः। 
धामाति संहतबलाक-गृहीतशङ्खः 
खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः । २॥ 


[व क ग्न 





| 
जीवानन्दः, सपदि=सतत्वरम्‌, अन्तरिक्षम्‌-गगममु, उस्कण्ठितस्य~भ्रियविरहव्याक्‌लस्य 
जनस्य, हूदथम्‌=मानसम्‌, चनतथा, समम्‌=एककालमेव, रुणद्धि = भादुणो ति, विषया- 
न्तरात्‌ विमुखीकरोति चित्तमिति भावः। अत्र सहोक्िरल शारः, वसन्ततिलका 
बृत्तम्‌ । १ 1 
विमर्ञ--रामप्रभावबृद्धि मे वर्षाका विशेष योग रहतादहै। यहाँ 
श्लोकौ मे यही वर्णेन है । 'मेषाच्छन्नं सु दुदिनम्‌' कोश के अनुसार बादर्लो से चिरा 
हआ दिन 'दुष्दिन" होता है । परन्तु य्ह केवल मेष अथे करना चाहिये क्योकि मेष 
ही गाकाश गौर चित्त दोनों को आच्छादित करताहे॥ १।। 


अध्वय --जलादेमहिषोदरभृ ङ्खनीलः, विदयुतुप्रभारवितपीतपटोत्तरीयः, संहत- 
अलाकगृहीतशङ्कुः, अद, केशवः, इव, खम्‌, आक्रमितुम्‌, प्रवृत्तः, मेषः, आभाति ॥२॥ 
शब्दाश्च - जलाद्रंमहिषोदरधृङ्खनीलः = पानी से गीते किये गये भसेकेपेट 
ओर भौरे के समान नील (काले) व्णंवाला, विचत्‌ प्रभारचितपीतपटोत्तरीयः= 
बिजली कीः चमक से बने हुये पीले दुपटर वाला, सहततबलाकगहीतशङ्कः-एक साथ 
चउलनेवाले बगुलों कौ पक्तिरूपी शंख को लेनेवाला, अपरः = दूसरे, केशव, विष्णु 


के, इव=समान,- खम्‌ = आकाश को, जआाक्रमितुमु=लां धने के लिये, प्रवृत्तः=सक्नद्ध, 
तैयार, मेषः=दादल, आभाति शोभित हो रहा हे । 


विष्णुपक्ष मे - जलाद्रेमहिषोदरभरद्गनीलः- इसमे अथंभेद नहीं है । परन्तु 
विदयुतूप्रभारवितपीतपटोत्तरीयः' --बिजली की चमक के समान बने हुये पीतवस्त्र 
क दृपट वाले - ओर संहतबलाकगृहीतशङ्कः=एकत्रित बगुलों की पक्ति के समान 
[चजन्यनामक अपने शंख को धारण क्ये हुषे --यह अथं है ॥। २1) 
मर्थ-गौर भी-- 
पानी गीले कयि गये भेसेके पेटओर भोरेके समान काला, बिजलीकी 
चे बने टये पीतवस्वके दुपटु को धारण करनेवाला, ( विष्णुपश्चमे 
लो को कान्तिके समान बने हुये पीताम्बर के इुपट्टेवाले ), एकत्रित बुल 
पक्तिरूपी शंखवाला ( विष्णुपक्ष मे--एकत्रित हये बगुलों ` कौ पांत के समन 
को वारण करनेवाले ) सरे ( वामनरूपधारी ) विष्णु के समान, भाकाश्च 
लाते के लिये त॑यार येष शोधित हो रहा है । [यहां बाजनशखूपी विष्णु के. साथ 
कपि बरुन्दरः उपद्र, | ॥२॥ 













पञ्चमोऽङ्कः ३०. 


अपि च-~ 
केशकगात्ररयामः; रू टल-बलाकाक्ली-रचित-शद्भुः । 
विदद्‌ गुणकोलेयदवक्रधर इवोत्ततो मेषः ।। ३ ॥ 


टीका--मेघसन्दयेः वर्णयन्नाह -मेव इति \ जलेनाद्रः जल्रंः च तन्महि- 
षोदरं च जलाद्रमहिषोदरं भृद्खश्च तद्रन्नौलः = श्यामः । महिषस्य स्वत एवः 
श्यामत्वेऽपि जलाद्र स्यातिश्यामलता ततोऽप्युदरदेशे नैस्याधिक्यमिति प्रतिपादनाय 
तथोक्तिः । विचयुत्‌प्रभया रचितं पीतपटवदुत्तरीयं यस्य सः । विष्णुक्षे विदुतुप्रभा 
इव रचितं पीतपटनपीताम्बरमेव उत्तरीयं येन सः; संहताः=पृद्खीभूताः वलाकाः 
बका एव गृहीतः शंखो येन सः, विष्णुपन्षे सहतवलाकठद्‌ गृहीतः शङ्कः=पा जन्यो 
श्न सः, वर्णेन साम्यम्‌; एतादशः मेवः=घनः, अपर.=अन्यः, केशवः विष्णुः, इव, 
खम्‌ = आकाशम्‌, आक्रमितुम्‌ = अच्छादयितुम्‌, विष्णुपक्षे पादविक्षेपेगाधिकतुःमू, 
प्रचृत्तः=उदृयुक्तः सन्‌, विभातिनशोभते ¦ अत्र अ्रसिद्धातिरिक्तस्य केलवस्याभेदेन 
मेषे उत्कटकोदिकसंशयादुर्ेक्षाल दारः । एवं अरथमे पादे तादृशमहिषोदरभृद्धाभ्यां 
मेषस्य अवधम्यसाम्यकथनात्‌ उपमा, द्वितीये च विचयूलखभायां चिषये तादात्म्येना- 
सेपितस्य पीतोत्तरीयस्य केशवसाम्यरूपप्रकृतार्थोपयोगित्वात्‌ परिणामालंकारः, 
तृतीये च निरपट्नुतविषये बलाके शङ्कस्याभेदेनारोपात्‌ रूपकम्‌ --इत्येतेषाम- 
लङ्काराणां परस्परसयपेक्षतया सङ्करः इति जीवानन्दाचार्यः । वसन्ततिलकं 
नृत्तम्‌ ।। २ ।। 

विमशे--इसमे मेच का वर्णन वामनरूपधारी विष्णु के समान किया गया 
है । पौराणिकं कथानुसार वामनरूप मे विष्णु ते आकाशप्थन्त पैरसे नाम लिया 
था । इसमे संकर अलद्कार की छटा संस्कृत दीकामे देखें \\ २\ 

अन्वयः केशवगात्रश्यामः, कटिलबलाकावली रचितशङ्कुः, विदयुद्गुणकौशेयः, 
मेघः, चक्रधरः, इव, उन्नतः, [ दश्यते | \\ ३ ॥ 

शब्दार्थं -केशवगात्रश्यामः = भगवान श्रीकृष्ण के शरीर के समान श्यावला, 
कुटिलबलाकावलीरचितशङ्कः = तिरछठी बगुलियों की पक्तिषूपी शङ्क धारण करने 
वाला, विद्युद्गुणकौशेयः=विजली रूपी सूत्रों से जने हुये रेशमी वस्त्रवाला, मेषः 
बादल, चक्रधरः=चक्धारी, विष्णू, इव=के समान, उन्नतः=उमडता हुभा [ दश्यते 
दिखाई दे रहा दहै)! ]\ ३ ॥ 

अथं-- गौर भी-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समानं गरथांवले रंग्वाला, बगुलो की तिरछी पक्तिरूपी 
शङ्कु धारण करने वाला, बिजलीरूपौ सूत्रोंसे बने हुये रेशमी वस्त्र ( पीताम्बर )} 
वाला बादल चक्रधारी विष्णु के समान उमडता हुआ [ दिखाई | दे रहारहै ॥३।} 





३०२ मृच्छकटिकम्‌ 


एता निषिक्तरजतद्रवसधिकाशा धारा जवेन पतिता जलंदोदरेम्यः। 
विदय॒त्परदोपश्चिखया क्षणनष्टदुष्टादिदध्ना इवाम्बरपटस्य दशाः पतन्ति ।४॥ 





टीका पूर्वोक्तमेवाथं पनरा्ंया प्र्तिपादयत्ति--केशवेति । केशवगात्रवत्‌ = 
श्रीङृष्णशरीरमिव, श्यामः=नीलः, कुटिलानवक्षा या, बलाकानाम्‌=वकानाम्‌ अवलो~ 
पडििक्तिः, सा एव रचितः = धृतः, शङ्कुः ~ कम्बूः येन सः तादृशः, विचयुत्‌=त डित्‌ 
एव, गुणः = सूत्रम्‌, तदेव कौशेयम्‌ चौनवस्तरं यस्य सः तथोक्तः, मेव: = जलधरः, 
चक्रधरः-~चक्रधारी विष्णुः, इव=यथा, उन्नतः=उदितः, दुष्यते इति शेषः । उपमां 
रूपकं चालंकार । आर्या वृत्तम्‌ ।। ३ 1 

विमकशे इसमे द्वितीय श्लोक के भावार्थं की पुनरुक्ति है। अतः यह्‌ प्रक्षिप्त 
ना प्रतीत होता दहै।। ३॥। 

अध्वयः --निषिक्तरजतद्रवसन्निजणाः, जरूदोदरेभ्य, जवेन, पतिताः, वि्युत्‌- 
प्रदीपशिखया, क्ष णद्ष्टनष्टाः, ताः, वाराः, अम्वरपटस्य, छिन्नाः, दशाः, इव, 
पतन्ति ॥। ४ ।। 

शब्दाथ--निषिक्तरजतद्रवसध्धिकाशाः=टपकते हुये चांदी के घोल के ममान, 
जनदोदरेभ्यःन्पेधो के पटो से, जवेन=गी घ्रता से, पत्िताः-भिरती हयो ज्चुत्‌- 
प्रदीपशिखया=विजनीरूपीदीपक की शख (लौ) से, क्षणदष्टनष्टाः-श्षणभर ञे 
लिये दिखाई देकर नप्ट = अदृश्य टो जानेवाली, एताः = ये, धाराः = जलधाराये, 
अम्बरपटस्य=माकाशशूपी वस्व की, छिन्नाः=टूटी हुई, दशाः=छोर, इव के समान, 
तन्तिन्गिर रहीं है ।। ४॥। 

मथ---टपक्ते हुये चांदी के घोल के समान, मेरो के पेट ( मध्यभाग्‌ } से 
जन्दी जल्दी निरतीँ हयी, बिजलीरूपी दीपक की शिखा से क्षणभर ऊ लिये दिखाई 
दकर अदृश्य हो जानेवालीं ये पानी की धाराये आकाशरूपी वस्त्र के टूट हये छोर 
मूत्रोके समान गिर रहींदहै।। >» 

टीका--दुदिनस्यैव वैचित्यं निरूपयत्ति-एता इति । निषिक्ताः- क्षरिता, ये 
रजतद्रवाः=द्रवीश्रूतरजतानीत्यथः, तेषां सचिकाशाः=समानाः, जलदान।मू=मेघान्तम्‌, 
उदरेभ्यः-जटरेभ्यः, पतिताः = निर्गताः, विचुदेव=तडिदेव, प्रदीपशिखा=दीपक- 
ज्वाला, तया, क्षणेन महततम, दृष्टा-=जवलोकिताः पश्चात्‌ नष्टाः=अदशेनं गताः, 
एताः = पुरो वतमानाः, धाराः = जलधाराः, अम्बरपटस्य ~ आकाशरूपवस्त्रस्य, 
छिन्नाः = ्रूटिताः, दशाः = प्रान्तभागाः, सूत्राणि, इव , प्रतन्ति = क्षरन्ति । यथा 
जी्णेवस्त्रात्‌ पत्राणि निःसृत्य पतन्ति तथैव आकाशात्‌ जलधाराः क्षरन्तीति भःवः। 
जत्र सूपकमतक्षा चाल ङ्कारौ वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽद्धुः २५३ 


संसक्तेरिव चक्रवाकमिथृनेर्हसेः प्रडोनेरिव 
व्याविद्धैरिव मोनचक्रमकरेहम्यं रिव प्रोच्छि.तेः। 

तैस्ते राङृतिविस्तरेरनुगतै्मेषेः समम्पृत्नतः 
पत्रच्छेद्यभिवेह भाति गगनं विश्लेषितेर्वायुना ।। ५ ॥ 


__ _ ~ -~_~_~____________ 


~ -- ~~ ---~---- = न 


अन्वयः-- संसक्तः, चक्वाकभिधुनैः, इव, प्रीडनः, टंसौ, इव व्याविद्ध, 
यीनचक्र-मकरैः, इव, प्रोच्छितंः, हर्म्यः, इव, तः, तैः, अकृतिविस्तरैः, वायुना, 
विश्लैषितंः, अनुगतं, न मभ्युन्नतं;, दवेः, इह, गगनम्‌, पत्रच्छेयम्‌, इदः भाति {८1 
्ञब्दाथः-- मसत; = आपस मे से हुये, चक्रवाकमिथुनं: = चकेवौ चक्वे के 


[) 


जोड़ो के, इव= समान, प्रडीनेः=उडते हुये, ह पैः हंसों के, इद समान, व्वाटिद्धः= 
इधर उधर उाले नये, मीनचक्रमकरैः=मछठलिय के समुदाय ओर मगरो के, इव = 
समान, परो्ितैः=अत्यन्त ऊच, हम्येः=महलो के, इव=ममःन, तं: सैः=उन-उन, 
आकृतिविस्तरः = आकार से फलनेवाले, वायुना=हवा सेः विश्नेषितेः=अलग कयि 
गये, अनुगतैः एक दुसरे के पीछे अनिवाले, समभ्युन्नतं = बहु ऊचे, मेवरैः=वदलों 
से, इह यहा, गमनम्‌=-आकाशः पत्रच्छेधव्‌=चित्र के, इवनसमान, भाति ~ग भित 
होर्हाहै। 11 

अथं आपस मे भिले हुये चकवीचक्वे के जोडेके समान, उठने ह्ये हंसो के 
समान, ( समुद्रमन्थन के समय इधर उधर ) उघछले गये मछलियां के समूह्‌ 
जौर मगरो के समान, अत्यन्त ऊंचे ऊचे महलोंके समान, उन उन [ भिन्त 
भिन्न ] आकारो के विस्तारवाने, हवा के [ योकों | द्वारा तिततर बितर किये 
गये, एक दूसरे वे पी जाने वले, ऊचे उवे बादनो स यहं आकाश चित्रके 
समान शोभित दहो रहार ।। ५।। 

टीका--दुदिनमेव भङ ग्यन्तरेण साधयति - संसक्तं रिति । संसक्तं -=परस्पर- 
मिलितैः, चक्रवाकमिथनैः=कोकयुगलंः, ट्व; प्रडीर्नः=उदीयमानेः, हंसैः=मरालः, 
इव; व्याविद्धैः=समुद्रम नकाले समन्तात्‌ विक्षिप्तः, मानानेप्बु= मत्स्यानाम्‌, चक्र = 
समूहैः, तथा मकरैः=एतन्ताम्नः प्रसिद्धः जलजन्तुविशेषः, इवः प्रोच्तः~अद्युन्नतः, 
हर्म्यः=प्रासादः इवः तं: तैः=तत्तददिगवध्थितः, ञअकृतिभि आङ तिभेदेन, विस्तरः 
= बहुलः, वायुना=पवनन, विश्लेषितः-इतस्ततश्चा सितः, अनुगतैः=युक्तः, स मभ्युन्नतं := 
अत्युन्नतः, मेर्वैः-जलदैः, करणभूतः, इह= एत ह शावच्छिन्नम्‌, गगनम्‌=आकाश- 
तलम्‌, पत्रच्छद्यम्‌-आलेख्यम्‌, चित्रम्‌, इव, भातिन्शोभते । यथा चित्रं विविधाकृति- 
विशिष्टं भवति तथरैवाकाशमपि वतेते । मत्र वायुवेगविच्छिन्ने प्रकते मेषे तत्तद्‌- 
विशेषणविशिष्टानां परेषां चक्रवाकमिथनादीनामुत्कटकोटिकसंशयादुत्रेक्षाल क्र 
इति तत्त्वविदः । शार्दल विक्री इतं वृत्तम्‌ ।। ५ 1) 
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एतत्तदव॒त राष्ट चक्रसदश्ं मेघान्धकारं नभो 

हृष्टो गजेति चातिदपितबलो दुर्योषनो वा लिखी । 
अक्षदूतजितो युधिष्ठिर इवाघ्वानं गतः कोकिलो 

हंसाः सम्प्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गत): ।॥ ६ ॥ 


अन्वयः--मेवान्धकारम्‌, एतत्‌, नभः, तदूधुतराष्ट्‌वक्रसदशम्‌, [ अस्ति |; 
अतिदपितबलः, शिखी, दुर्योधनः, वा, हृष्टः [ सन्‌ |, गजंति; कोकिलः, अक्षदूत- 
जितः, युधिष्ठिरः, इव, अध्वानम्‌, गतः, सम्प्रति, हंसाः, पाण्डवाः, इव, वनात्‌, 
अज्ञाततचर्याम्‌, गताः ।1 ६ ।। 

शब्दाथ--मेघान्धकारम्‌ = मेधो के कारण अन्धकारयुक्त, एतत्‌=ण्ह, नभः= 
आकाश, तद्धृतरष्ट्वक्रतदृशमु=उसर धृतराष्ट्‌ के मुख के समान, | अस्ति=दै |; 
अतिदपितबलः=रूप के अति घमण्डवाला [ दुर्योधिनपक्ष मे -अत्यन्त अभिमानयुक्त 
सेनावाला ], शिखी=मोर, दुर्योधनः वानदुर्योधिन के स्मान, हृष्टः=ह्षित होता 
हुमा, गजंति = चिल्ला रहा दै; कोकिलः=कोयल, भक्षद्यूतजितः=प्रासे के लेलमें 
पराजित, युधिष्ठिरः=ज्येष्ठ पाण्डव, इवे=के समान, अध्वानम्‌=मौन [ अध्वानम्‌ । 
युधिष्ठिर पक्ष मे वनमागं | को, मतः = चली गयी है, सम्प्रति=दइस व्षमकालमं 
हंसाः=हंस पश्नौ, पाण्डवाः=पाण्डवों कं, इव समान, वनात्‌=वनसे, अज्ञातचर्याम्‌= 
अज्ञात्तवास को, गताः=तले गयं ॥६॥ 

अथ--[ दुर्योधन के कुशासन की तुलना वर्षाके साथदहै। | बादलों के 
कारण अन्धक्रारयुक्त यह गक्राश धृतराष्ट्‌ ( दुर्योधन के पिता) के मुके समान 
है! [ आबो से रहित धृतराष्ट्‌का मुख ओर चन््रसूरयरहित आकाश इन दोनों 
की समानतादहै। | अपनेरूपके घमण्डवाना मोर [ दुर्योधनपक्न मे अत्तिघमण्डी 
सेनावाला | दुर्योधन के समान प्रसन्न होता हुमा शब्द कर रहादहै। कोयल पासि 
मे हारे हुये युधिष्ठिर के समान मौन [ युधिष्ठिर पक्ष मे --वनमागं ] को प्राप्त 
हो गयी है ॥ इस वर्षाऋतु मे हंस पाण्डवो के समान वन [ हंसपक्ष में पानी ] से 
अज्ञातवास को चले गये हँ [ अर्थात्‌ वनसे जसे पाण्डवं अज्ञातस्थान पर चले गये 
उसी प्रकार यहाँ के वन~जल को छोडकर हंस मानसरोवर चले गये । ] ।।* ६ ॥ 

टीका-- वर्षाकाले विविधप्राणिनां स्वाभाविकीं स्थिति वणंयति - एतदिति ४ 
मेधैः=अध्र :, अच्धकारः्=तमो यत्र तत्‌, एतत्‌ =दृश्यमानम्‌, नभः=गगनम्‌, तस्य = 
प्रसिद्धस्य महाभारतीयस्य धुतराष्टस्यनदुर्योघनजनकस्य, वक्रसदृशम्‌=आननतुययम्‌; 
सादृश्य चो मयोः जआलोकनासामर्थ्यरूपम्‌, यथा नेत्रशून्यतया धृतराष्टरोऽवनोकयितुं 
न समथः तथेव सूर्यचन्द्राभावात्‌ गगनमपि प्रकाशमुन्यमस्तीति भावः, अति- 
दपितबलः = मयूरपक्षे-मेघावलोकनजन्यानन्दाभिव्यज्ञकम्‌, बलम्‌ = रूपम्‌ यस्य 
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( विचिन्त्य ) चिरं खल्‌ कालो मेत्रेयस्य वसन्तपेनायाः सकाहां गतस्य, 
तायापि आगच्छति । 
( प्रचिश्य }) 
विदूषकः--अहौ ! गणिञाए लोभो अदक्खिणदा अ, जदो ण कधावि 
किदा अण्णा, अणाअरेण ज्जेव अमणिअ फिपि एवमेव गहिदा रअजण।वली । 
एत्तिञाए ऋृद्धीए ण तए अहं मणिदो, “अज्ज सित्तअ ! वीपरमोञदु मल्ल- 


तादृशः, दुर्योधनपक्षे -मतिदपितम्‌ = अतिपक्रितम्‌, बलम्‌ = सेन्वम्‌ यस्य तादु, 
शिखी= मयूरः, दुर्योधनः=ज्येष्टकौरवः, वा = इव { वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरेवा- 
येऽपि समुच्चये --इति विश्वः } हृष्टः = प्रसन्नः, सन्‌, गर्जंति = शब्दायते, पक्षे 
दपयु क्तं गजंनं करोति; कोकिलः = पिकः, अक्षदूते = पाशक्रीडायाम्‌, निजित्तः= 
पराभूतः, टुविष्ठिरः = ज्येष्ठपाण्डवः, इवं, अघ्वानस्‌ = घ्वानस्व = शब्दस्य 
अभावम्‌, मौनमित्यथः, पक्षे वनमार्गम्‌, गतः=प्राप्तः, कोकिलः मौन)ऽभृत्‌, पराज्‌- 
यात्‌ यु्िष्ठिरो वनं जगाम; सम्प्रत्ति=अस्मिन्‌ वर्षाकाले, हंसाः=मरः्लाः, पाण्डवः 
पाण्डुपुत्राः, इव, वेनात्‌ = जलात्‌ "जीवनं भुत्नं वनम्‌" इत्रमरः, पक्षे सवेविदित- 
वनात्‌, यदा ल्यब्लोपे पचमी, वनं परित्यज्येत्यथेः अन्नति=लोकरविदिते चिराद्‌राज्ये 
इत्यथैः, हं्तपक्षे अज्ञते=लोकरावदिते मानसरोवराख्ये, चर्य्भमू=गमःरम्‌, गताः= 
प्राप्ताः, वषेतों हंसा मःनसरोवरं यान्तीति प्रसिद्धिः! अत्रोपमालङ्कारः, णार्दल- 
विक्रीउतं वृत्तम्‌ '! ६।१ 

विमरो--जन्मान्ध धृतराष्ट्र अर चन्द्रसूयैरहिति आकाश की सुन्दर उपमा 
है । कोकिलं शब्द पुल्लिङ्क है । घ्वाननणब्द, न ध्वानम्‌=अध्वानम्‌ अर्थात्‌ मौन) 
युधिष्ठिरपन्न मे अध्वानम्‌=मागे द्वितीयान्त एकवचन दै । अज्ञातचर्यम्‌ के स्यान पर 
अज्ञातचयेम्‌-यह्‌ भी पारुरहै। चवा गब्द इवके अ्थंने नी प्रयुक्त होता है-- 
“वा स्याद्विकत्पोपमयोरेवाथंऽपि समुच्चये । विष्वकोष । यहाँ चारों परादयेमे 
उपामायेर्है। ६।। । 

अथे--( सोचकर ) मैत्रेय को वसन्तसेनाके पास गये हुये बहुत समय बीत 
चूका है, अभी भी नहीं [ नापस | आयादहै। 

शब्दाथे--अदल्लिणता~उदार न होना! मस्लकेन=मिह्ी मादिके वर्तन से। 
अकन्दस्तमुत्थिता=विना जडके पदा होने वाली । अकलह्ः-क्लगडारहित, ग्राम- 
समागमः=गाव वालो की सभा । गणिकाध्रसङ्गात्‌=वेश्या के सम्उकंसे। 

( प्रवेष करके ) 

अथ--विदूषक्--अहौ ! वसन्तसेना का लोभ ओौर अनुदारता ( देवो } । 
( रत्नावली लेने के ) अतिरिक्त दूसरी बातदही नहीं कही । उपेक्नोधूवेक विना 
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केण पाणीञं पि पिविब गच्छौोअदुत्ति। तामा दव दासीए घीञाए गणि- 
आए मुह पि पेक्िस्सं । ( सनिकेदम्‌ ) बुट्‌ट्‌ क्खु बुच्चदि अकन्दसमुत्थिदा 
पडमिणी, अवञ्जमो गाणिभो जचोरो पुगण्णञरो, अकवहो यामसमागसो 
अलुद्धा गणिञः त्ति, दुक्करं एदे संभागोगन्ति । ता पिथगञस्सं कदा 
इमादो गणिभा-पसङ्कादो णिगत्तावेमि । ( परकम्य दृष्ट्वा ) कथ पिञग- 
मस्सो सक्खदाडिञाए उगविटरो चिट्ठदि; ता जाग सप्पामि । ( उपसूत्य } 
सोत्थि भवदे, वड़्ढद्‌ भगं । ( महो ! गणिकाया लोभोऽदक्षिणता च यतो च 
कथाऽपि कृता अन्या । अनादरेणैव अभयित्वा किमपि एवमेक गृहीता रत्नावली । 
एतावत्या ऋदया न ठया अहं भणितः "आयं मंत्रेय ! विश्वम्यताम्‌, मल्लकेद 
पानीयमपि पीत्वा गम्यतामिति! तत्‌ मा तावत्‌ दास्याः पच्या गणिकाया मुखमपि 
प्रेक्षिष्ये । सुष्टु खलु उच्यते-अकन्दसमूत्थिता पद्विनी, भव॑चको वणिक्‌, अचोरः 
सुवर्णकारःअकलह ग्रामसमागमः, अलुन्धा गणिका" इति, दुष्करमेते सम्भाव्यन्ते । 
तत्‌ प्रियवयस्य गत्वा अस्मात्‌ गणिकाप्रसङ्कात्‌ निवर्तयामि । कथं प्रियवयस्यो वृक्ष- 
वाटिकायामुपविष्टस्तिष्ठति; तद्यावदुपसर्पामि । स्वस्ति भवते, वद्धंतां भवानू । ) 
चारुदत्तः--( विलोक्य ) अये ! सुहृन्मे मेत्रेयः प्राप्तः । वयस्य ! स्वाग- 
तम्‌, आस्यताम्‌ । 
कुछ कहै हुये योंही रत्नावलीले ली। इतनी सम्पन्न होने पर भी उसने यहु 
नहीं कहा - “जायं मैत्रेय ! आराम कर लीजिये, मिद के पात्रसे पानी भी पीकर 
जाय ।' इसलिये अब इस वेश्या कौ बच्चो का मुह्‌ भी नहीं देव्‌ गा । ( कष्ट- 
पूवक ) यह ठीक ही कहा जाता है--मूल के विना उत्पन्न होने वाली कमलिनी, 
न व्णने वाला बनिया, चोरी न. करने वाला सुनार, ज्गड़ा-रहित ग्रारसभा 
( गँववालों की समभा ), निलभि वेश्या--ये सभी होना कठिन हैँ । इसलिये प्रिय 
मित्रके पा चल कर इस वेश्याके संगं से छृड्वाता हं । ( घूम कर देख कर ) 
क्या त्रिय मित्र बगीचेमें वैठेहूये हँ । तो इनके पास चलता हं । ( पास जाकर ) 
आपका कल्याण हो । आपकी बुद्धि हो । ॥ 
टोका--अदक्षिणता=दाक्षिण्यस्याभावः, कृपणता, अन्या = रत्नावलीग्रहणा- 
तिरिक्ता । अनादरेणैव = उप्रेक्षयैव । मल्लकेन = मृदादिनिमितपात्रेण । कन्दात्‌= 
मूलात्‌, समूत्विता~उत्यन्ना, तथा न भवतीति भावः । अविद्यमानः कलहः यस्मिन्‌ 
तादृशः । प्रामशब्दो लक्षणया प्रामवासिनां बोधकः, ग्रामवासिनां, सम्मेलनं 
कलहशुन्य न भवतीति । गणिक्प्रसङ्गात्‌-वेश्यासंसर्गात्‌, निवतंयामि=इुरीकरोमि । 


अथं--चारस्दत्त-( देखकर ) घरे ! मेरे भित्र मैत्रेय आ गवे। भित्र} 
स्वागत है, बेविये । 


पनच्चमोऽद्कुः ३०७ 


विदूषकः--उवविट्ढोमहि । ( उपविष्टोऽस्मि 1 ) 
चारद्तः--गयस्य ! कथय तत्‌ कायम्‌ । 
विद्षकः--तं क्खु कज्जं विणटु । ( तत्‌ खलु काय्यं विनष्टम्‌ । ) 
चारुदत्तः--कि तया न गृहीता रत्नावली ? 
विद्षकः--क्दो अम्हाणं एत्तिअं भाञचेञं ? गव-णलिण-कोमलं 
अञ्जलि मत्थए कदुअ पडिच्छिआ 1 ( कतोऽस्माकमेतावद्‌ भागधेयम्‌ ? नव- 
नलिन-कोमलमञ्जलि मस्तके कृत्व! प्रतीष्टा । ) 
चारुदत्तः--तत्‌ किं बरवीषि विनष्टमिति ? 
विद्षकः--भो ! कधं ण विणटु ? जं अमृत्तस्स अपोदस्स चौरेहि अब- 
हिदस्स अप्पमृल्लस्स घुवण्णमण्डञस्स कारणादो चदुस्समृह्‌-सारभूदा 
रअणमाला हारिदा। (भोः कथं न विनष्टम्‌ 2 यद्‌ भभुक्तस्य अपौतस्य 
चौरेरपहृतस्य अल्पमूस्यस्य सुवर्णमाण्डकस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रसारभ्‌ता रत्नमाला 
हारिता । ) 
चारुदत्तः-- वयस्य ! मा मेवम्‌ । 
यं समालम्ब्य विरवासं न्यासोऽस्मासु तया कृतः । 
तस्येतन्महतो मूल्यं प्रत्ययस्य दीयते । ७।, 
विदूषक--वेठा है । 
चाखदत्त--भित्र ! उस काम के विषयमे कहिये। 
विदृषके--भित्र वह्‌ कायं तो चौपट (नष्ट) हो गया। 
` चारुदत्-- क्या उसने रत्नावली नहीं ली? 
विदूषक --हम लोगों का पसा भाग्य कटा ? नवीन कमल के समान अंजलि 
सिर पर रख कर उसको ले लिया) 
चाश्दत्त- तव क्यों कहू रहे हो- नष्ट हुः गया? 
विदूषक--क्यों नहीं नष्टहो गया? जोनभोग तिये चे, न पानं किये 
गये, चोरो द्वारा चुराये गये यल्पमूस्यवाले सुवर्णं भूषणो के वदलेमें चारों 
समुद्रो [से धिरी पृथ्वी ) की सारभ्रुत रत्नावलीखोदी। 
 अलत्वयः--यम्‌, विश्चासम्‌, समालम्ब्य, अस्मासु, तया, न्यासः, कृतः, तस्य, 
महतः, प्रत्ययस्य, एव, एतत्‌, मूल्यम्‌, दीयते ।। ७॥ 
दाञ्दार्थ--यम्‌ = जिस, विश्वासम्‌ = विश्वासं को, समालम्ब्प=मान कर, 
अस्मासु-हम लोगों मे अर्थात्‌ हमारे पास, तया=उस वसन्तसेना ने, न्यासः=धरोहर, 
करृतः=रखी थी, तस्य =उस, महतध्=महान्‌, प्रत्ययस्य विश्वास का, एवनदी, एतत्‌= 
यह्‌, मूल्यम्‌=की मत, दीएते=दी जा रही है 1 ७ ॥ 





~~ 





=-= ज = यणि न माम 


६०८ मृच्छकटिकम्‌ 


विद्षकः--भो वस्स ! एदं पि वे दूदिअं सन्तावकारभं जं सहीगण- 
दिण्म-संणाए पडन्तोवारिवं मृहं कदु, अहं उवह्‌सिदो, ता अहु बम्हुणो 
विभ दाणि भवन्तं सी्ेण पडिअ विण्णवेमि--णिगत्तोअद्‌ अप्पा इमादो 
गहु-पच्चनाआदो गणिबापसङ्गादो ! यणिञा णाम, पादुञष्तर-प्पगिदट्ढा 
निम लेटा दुक्खेण शण णिराकरी्।द । अविष, भो गञस्स ! गणिआ, 
हत्थी, कामस्थभो, धिक्ल्‌. चाटो, रासहो अ, जाहि एदे णिगसन्ति, ताह 
द्दानिण जाअन्ति (भो वयस्य ! एतदपि मे द्वितीयं सन्तापकारणम्‌, यत्‌ 
सखीजन-दत्त-संज्ञया पटान्तापवास्तिं यखं कृत्वा अहमुपहसितः, तदहं ब्राह्मणो 
भृत्वा इदानीं भवन्तं शीषेण पतित्वा विज्ञापयामि--निवत्येतामात्मा अस्मात्‌ बहु- 
प्रत्यवायात्‌ गणिकाप्रसङ्गात्‌ । गणिका नाम पादुक्रान्तरप्र विष्टा इव लेष्टुका, 
दुःखेन पुननिराक्रियते 1 अपि च भो वयस्य ! गणिकाः हस्ती, कायस्थः, भिक्षुः, 
चाटः, रासभस्व--यत्र एते निवसन्ति, तत्र दृष्टा जपि न जायन्ते । } 
न 


अथै--लिस विश्वास को मान कर हम लोगोंके पास उस वसन्तसेनाने 
धसेहर स्खी थी उसं महान विश्वास का ही यह मूल्य चुकाया जा रहारः; 
( दियाजा रहार) ॥ ७1 

टीका---त्वया अल्पस्य हेतो बह हारितमिति विदूषकवचन्स्य प्रत्युत्तरं 
वददि-- यमिति । यम्‌=लोकोत्तरम्‌, विश्वासम्‌-~प्रत्ययम्‌,. समालम्ब्य=समाच्रित्य, 
तया~वसन्तसेनया, अस्मासु=अस्मादशेषु, न्यास्त.=अल द्कारनिक्षेपः, कत -=नि हितः, 
महतः = अभितमूल्यस्थ, तस्य, प्रत्ययस्य = विश्वासस्य, एतत्‌ = इदम्‌, मूल्यम्‌= 
निष्क्रियम्‌, दीयते = समरप्यैते । इयं रत्नावली विश्वासस्यैव प्रतिदानम्‌, नतु 
भल द्धमारभाण्डस्येति भावः पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ ।। ७ ।। 

विमश्ं-- संकुचित वृत्तिवाले विदूषक के कथन का निराकरण करनेके 
लिये यहाँ चारुदत्त का कथन उसके व्यक्तित्व कौ महत्ता एवम्‌ उदारता प्रकट 
करता है ७॥ 

अ्थं--विदुषक - मित्र ! मेरे सन्ताप का दूसरा यह भी कारण है कि अपनी 
सखियों की ओर इशारा करके अपने आंचल के किनारेसे मुख ठक करके ( छिपा 
करके ) उस ( वसन्तसेना ) ने मेरी हंसी भी उडायी, तो अवरम ब्राह्मण होकर 
भी ( आपके पैरों पर ) शिर रखकर आपसे यह निवेदन करतार्हुकरि बहुत 
कसिनाइयों से भरे हये इस वेश्यासंसर्गं से अपने को मुक्त कर लीजिये । वेश्या तो 
जते मे पड़ी हुथी ककंड़ी के समान बाद में बहुत कष्ट से निकाली जाती है । मौर 
भी मित! जहाँ वेश्या, हाथी, कायस्थ, भिश्‌, शठ भौर गधे रहते हैँ वहाँ 
दष्ट भी नहीं रह सक्ते । 


पन्चभोऽङ्कुः २३०६ 


चाद्द त्ः--गयस्य ! अलमिदानो स्वं परिगादमुक्त्मा; भवस्थये- 

गास्मि निगारितः  पक्य-- 
वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं 
प्राणन्ययान्न चरणास्तु तथा हृन्ति । 
सर्वत्र यान्ति पुर्षस्य चलाः स्नभागाः 
लिन्नास्ततो हदयमेग पुतनिश्षन्ति।। ८॥ 

अर्थ--चारदत्त-- मित्र इस समय निन्दा करना व्यथं है, ( निर्धन ) मवस्था 
ने ही ( वेश्यासं से) रोक दिया है ¦ देखो- 

अन्वयः--तुस्गः, व्व रितम्‌, प्रयातुम्‌, वेग, करोति, तु, प्राणव्ययात्‌, तस्य 
चरणाः, तथा, न, वहन्ति; ( एवमेव ), पुरुषस्य, चलाः, स्वभावाः, स्वेत्र, यान्ति, 
( परन्तु ), ततः, चिन्नः, पुनः, हदयम्‌, एव, विशन्ति \ ८ ॥ 

ह्ब्दथ--तुरमः = घोडा, त्वरितम्‌ = शीघ्र ही, प्रयातुम्‌ = दौडने के लिये, 
वेगम्‌ वेग को, करोति करता है; तु=लेकिन, भराणव्ययात्‌=शक्तिक्षीणता के कारणः, 
तस्य = उस घोडे के, चरणाः = कदम, पैर, तश्ा~उस प्रकार (वेग से ), नन्ही 
वहन्ति = ढोते है, चल पति है; ( एवद्‌ एवनशसौ प्रकार ) पुरुषस्य =मनुष्य के, 
-चलाः=चच्चल, स्वभावाः स्वभाव, मनोबृत्तिर्या, सवंत्रनसखभी स्थानो प्र, यान्ति 
जाती है, ( परन्तु-लेकिन ), ततः=उन स्थानो से, चिन्ताः-निराश होती हयी, 
शुनः फिर, हृदयम्‌ एव=मनमे ही, विशन्ति=घुस जाती है, वापस लौट भाती है ॥\=। 

अथं--षोडा शीघ्र भागने के लिये वेग (ताकत) लगाता है परन्तु शक्तिक्षीणता 
के कारण पैर उस प्रकार वेग से नहीं चलते है, इसी प्रकार मनृष्य के चखल स्वभाव 
{ मनोबृत्तिर्यां ) सभी बोर जते परन्तु (कहींभौ सफलन हौ सकनेके 
कारण ) निराश होकर पुनः मनम ही वापस लौट अते हँ \ ( अतः निधेनता 
के कारण ही वेश्यासंग छट जायगा, उसकी निन्दा करने का कोई लाभ नहीं है) \\८॥1 

टीका--निधेनतंव गणिकाप्रसद्धात्‌ वारयति, ब॒ तत्र अन्यदपेक्ष्यभिति खाषः 
यन्नाह -- वेगमिति । तुरण;=अश्वः, त्वरितमून=शीध्रम्‌, प्रयाुम्‌-गन्तुम्‌,, घावितु- 
मिति भावः, वेगम्‌ = जवम्‌, करोति = विदधाति, वु-किन्तु, प्राणब्वयात्‌=शक्ति- 
क्षीणतया, हेतोः, तस्य=अश्वस्य, चरणाः-पादाः, तथा=वेगपुरबंकम्‌, न, वहन्ति 
चलन्ति, एवमेव, पुरुषस्य = मनुष्यस्य, चलाः = चश्वलाः, स्वभावाः = मनोवृत्तयः, 
सर्वत्र =साघ्यासाध्येषु, यान्ति=व्रजन्ति, तु-किन्तु, वतःन=ततत्स्थनेभ्यः; जिन्नाः- 
निराशाः, असफला इति भावः, पुनः, हदयम्‌ चित्तम्‌, एव, विशन्ति-श्रविशन्ति, 
परावतन्ते इति भावः । एवञ्च मस्मटरिद्रतेव मनोरथबाधिकेति बोध्यम्‌ । वृष्टान्ता- 
लङ्कारः, वसन्ततिलका बुत्तम्‌ ।। ८ ॥ 


३१० मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च--गयस्य | 
यस्यार्थस्तस्य सा कान्ता, धनहार्यो ह्यसौ जनः । + 


( स्वगतम्‌ ) न, शुणहार्यो ह्यसौ जनः । ( प्रकाशम्‌ ) 
वयमर्थेः परित्यक्ताः, ननु त्यक्तंव सा मया) € ॥ 


विमशं--किसी समय तेज दौडनेवाला घोड़ा भी शक्तिक्षीण हने पर चाह 
कर भी जसे नहीं दौड पाता है, उसी प्रकार असमथं मनुष्य की चित्तवृत्तिर्यां भौ 
दौडकर मनम ही रह जाती है । चारुदत्त का स्वभाव वसन्तसेना के पास गथा 
हुम भी अथभिव के कारण दुःखी होकर वहां से वापस लौट आयाः--ईइस विशेष 
के प्रस्तुत रहते उसी प्रकार के अप्रस्तृत सामान्यका कथन होने से उत्तराधे में 
अभरस्तुतप्रशंसा है भौर वह शीघ्र चलने की इच्छा करता हुआ भी घोडा भसमथं 
होने के कारण नहीं चल पाता--इस प्रकार समान ध्मवाली वस्तु का प्रत्तिविम्बित 
होने से पूवद्धंके द्ष्टान्त असद्धार से सङ्कीणे है । दोनों का संकर अलङ्कार है ॥८। 

अन्वयः--यस्य, अर्थाः, ( सन्ति), तस्य, सा, कान्ता, हि, असौ, जनः, 
धनहायेः, न, असौ, जनः, गुहाः ( अस्ति ), वयम्‌, अर्थैः, परित्यक्ताः, ( अतः ); 
सा, मया, ननु, त्यक्ता, एव ।1 & ।! 

शब्दाथं--यस्य=जिसके पास, अर्थाः=धन, सन्ति, तस्य उसकी, सा=वह 
वसन्तसेना, कान्ताचप्रेयसी है, हि=क्योंकि, . असौ =वह्‌, जन=वेश्या, -धनहायेः=धन 
से खरीदी जाने योग्य, न=नहीं, मसौ जनः=वह वसन्तसेना, गुणहायंः=गुणों से वश 
मे होते वाली, अस्ति=है, वयमू=हम लोग, अ्थेः-घन्‌ के द्वारा, परित्यक्ताः=छोड 
दिये गये है, ( अतः=इसलिये }), ननु-निश्चित ही, सा=वह वसन्तसेना, मया 
मुज्ञ चारुदत्त के द्वारा, त्यक्ता एवन छोड दहीदी ययी । & 

अथे--गौर भी मित्र | 

जिसके पास धनदहै, उसीकी वहु वसन्तसेना है क्योकि वहु वेश्या धनसे 
खरीदी जाने योग्य है। 

( अपने में } नहीं, वह॒ तो गणो से वषः यें होने योग्य है । 

( प्रकाश } धन ने हम लोगो को छोड दिया, थतः निश्चित ही हम लोगो ने 
वेश्या को छोड़ दिया ।! & ॥ 

टीका--मद्गुणवशर्वा्तिनी वसन्तसेनः निधनमपि मां न परित्यजतीति सम्यग्‌ 
जानन्नपि विदषङ्स्य सन्तोषायान्यथा वदति-पस्येति। यस्यनपुरुषस्य, समीपे, अर्थाः 
घनानि, सन्ति; तस्य~जनस्य, सा=वसन्तसेना, . कान्ता~प्रेयसी, हिन्यतः, असौ 
वेश्यारूपौ जनः, धनेन=वित्तेन, हायंः-वश्यः, अस्ति, परन्तु वयम्‌, अर्थेः=धर्नः, 
परित्यक्त्राः=विरहिताः, अतः, मया~चारदतेन, सा= वसन्तसेना, त्यक्ता=परित्यक्ताः 
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विदषकः--( अधोऽवलोक्य, स्वगतम्‌ ) जधा एसो उद्धं पेक््िम दीह 
मिस्ससदि, तवा तक्केमि भए विगिवारिबन्तस्स अधिञदरं वडवठ्दासे 
उक्कण्ठा.! ता सुट्‌ट क्ख एव्वं वृच्चदि-'कामो वामोःत्ति । ( प्रकाशम्‌ ) भो 
वञस्छ ! भणिदं अ ताए-'भणेहि चाशूदत्तं अज्ज पओसे मए एत्य आा- 
न्तब्दंःत्ि । ता तक्केमि रमणावलीए भवरितुदटरा बवरं मग्िदुं आअमि- 
स्पदि' त्ति! (यथा एष उद्ध्वं प्रक्ष्य दीर्घं निश्वसिति; तथा तकयामि-मया 
निवार्यमाणस्य अधिकतरं वृद्धा अस्य उत्कण्ठा । तत्‌ सुष्ट्‌ खल्वेव मुच्यते "कामो वाम 
इति } भो वयस्य ! भणितच्च तया भरण चारुदत्तम्‌-अद्य प्रदोषे मया अत्र मागन्त- 
व्यम्‌, इत्ति, तत्‌ तकंयामि रत्नावल्या अपरितष्टा अपरं याचित्‌ मागमिष्यतीति । ) 


चारुदत्तः--~वयस्य | 0 परिदुष्टा यास्यति । 
चेटः ( प्रविश्य ) अवेघ माणहे ! ( अवेत मानवाः ! } 


जधा जघा वदशदि अञ्भखण्डे तघः तधा तिम्मदि पुटिठ्चम्मे | 
जघा जधा लग्गदि शीदवादे तधा तधा वेवदि मे हक्क ।\ १० : 
यथा यथा वर्षति अभ्रखण्डम्‌, तथा तथा तिम्यति पृष्ठचमं । 
यथा थथा लगति शीतवातस्तथा तथा वेपते मे हृदयम्‌ ।॥} १० ॥! 


एव ! एव तस्याः परित्यागविषये विदूषकेण न किमपि कतंव्यमभित्ति भावः । अत्र 
श्लोके चतुथंपादस्याथं प्रति तृतीयपादस्य अथेस्य हेतुतया कान्यलिङ्घमलङ्कारः 1 ९॥। 


मर्थ--विद्षक -( नीचे की ओर देखकर अपने मे) जिस प्रकार ये ऊपर 
देखकर लम्बी सांसिले रहै (आहं भरर) इससे मै अनुमान कररहाहँ 
किमेरेद्रारा वेद्यासंग से रोके जानेवाले इनकी उत्कण्ठा ओौर अधिक बड़ रही 
है । इसलिये यह ठीके ही कहा गया है--कामविकार उल्टा होता है ।` (प्रकटमे) 
है मित्र! ओौर उसने यह कहा है--"चारुदत्त से कहना कि आज सायंकाल मुज्ञ 
उनके पास आना है ।* इससे यह्‌ सोचता ह किं रत्नावली से सन्तुष्ट न होनेवाली 
वह्‌ वेश्या कुछ ओर लेने के लिये आयेगी । 


चौरुदत्त-- मित्र, आने दो । सन्तुष्ट होकर लायेगौ । 

अन्वयः--गभ्रखण्डम्‌, यथा, यथा, वषंति, पृष्ठचमे, तथा, तथा, तिम्यति; 
शीतवातः, यथा, यथा, लगति, तथा, तथा, मे, हदयम्‌, वेपते 1! १० ॥ 

शब्दा्थे--अच्रवण्डम्‌ = बादलों का टुकड़ा, यथा यथा = जसे जसे, वषति= 
वरस रहा है, पृष्ठचमे=पीठ का चमडा, तथा तथान्वंसे वंसते, तिम्यत्तिन=भीग रहा 
है; शीतवातःन्=ठण्डी हवा, यथा, यथा=जंसे जसे, लगतिन=लग रही है, कथा तथा 
=> ऋसे, मे-मेरा, हृदयम्‌=हूदय, वेपतेनकाष रहा है ॥ १० ॥ 
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( प्रहस्य ) 
वशं वाए कशषत्तदिह्‌ शृशह वीणं वाए श त्ततानि्वि णदन्ति । 
गीं गाए गहहर्शाणृलूज के मे गाणे तुम्बुल्‌ णालदे वा ॥११॥ 
वंश वादयामि सप्तच्छिद्रं सुशब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्वीं नदन्तीम्‌ । 
गीतं सायामि गह्‌ भस्यानुरूपं कोमे गने तुम्बरुनरिदो वा)! ११॥ 
आणत्तम्हि अज्जआए वसन्तसेणाए--कृम्भोलभा ! गच्छं तुमं मम 


अर्थ--चेट-- ( प्रवेश करके ) मनुष्यों ! [ यह ] समञ्ञ जादईये-- 

बादलों का टुकड़ा जसे जसे बरस रहा है, पीठ का चमडा वसे वैसे भीगर्हा 
है; जसे जैसे ठण्डी हवा लग रही है, वसे वसे मेराहदय कापरहाटहै। १०॥ 

टी का--वर्षाजलेनाद्रंशरीरः कम्पमानश्चेटोऽन्यानु सावधानानु कतु माह-- 
यथा यथेति । भमभ्रखण्डम्‌ = मेघखण्डम्‌, यथा यथानयेन येन प्रकारेण, वर्षंति 
कटति, जलवषणं करोति, पृष्ठचमं =शरीरस्य पश्चाद्भागः, तथा तथा, तिम्यत्ति= 
जाद्रीभेवति; शीतवातः=शीतन्लः पवनः, यथा यथा, लगति=शरीरं स्पृशति, तथा 
तथा, मे=मम, हूदयमु=मनः, अन्तःकरणम्‌, व्रेपते=कम्पते । उपेन्द्रत्रजा वृत्तम्‌ ।।१०॥ 


विम्य--वर्षा कौ अवस्था प्रस्तृत करने के सिये चेटका कथनरहै।॥ १०॥ 

अन्वयः--सप्तच्छिद्रम्‌, सुशब्दम्‌, वंशम्‌, वादयामि; नदन्तीम्‌, सप्ततन्त्रीम्‌, 
वीणाम्‌, वादयामि; गदेभस्य, अनुरूपम्‌, गीतम्‌, गायामि; गाने, तुम्बृरुः, नारद 
वा, म, केः || १४ || 


शब्दाथ--प्तच्छिद्रम्‌ = सात छेदो वाली, सुशब्दम्‌ = मधुर आवाजवाली, 
वंशम्‌-=वसुरी को, वादयामि = बजा रहा हः नदन्तीमु=ज्ञंकार करनेवाली, समप्त- 
तन्त्रीमु=सात स्वरों के उत्पादक तन्त्रो से युक्त, वीणाम्‌=वीणा को, वादयामि 
चजा रहा ह; गदभस्य = गधे के, अनुरूपम्‌-समान, गीतम्‌-गाना को, गायामि 
गा रहा हः गनेन्गाने में, तुम्बरुःतुम्बुर, वा=अथवा, नारदः=नारद, मे=मेरे 
विषय मे, ककौन है, अर्थात्‌ मेरे सामने कुछ नहीं है ।॥ ११॥ 

( हंस कर ) 

भ्रथ--सात वेदोवाली, मधुर आवाजवाली वासुरी बजा रहा है । ञकार 
करनेवाली, सात ताररोवाली वीणा बजा रहाहँ। यधेके समानम गाताहै। 
माने में तुम्बुरु (गन्धे) या नारद मेरे सामने क्या हैँ ? अत्‌ कु नहीं है ॥११॥ 

टीका--इदानीं चेटः स्वगीतकौशलं प्रदशयितमाह--सप्तच्छिद्रमिति । सप्त- 
च्छद्रम्‌ = षडजादिसप्तस्वरोत्पादकसप्तरः घ्युक्तम्‌, सुशब्दम्‌ = सुस्वरम्‌, वंशंम्‌= 
वेणुम्‌, वादयामि-=ध्वनयामि । नदन्तीम्‌-शब्दायमानाम्‌, सप्ततन्तरीम~सप्तसंख्याक- 


#। 
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जागमणं अज्ज वा श्दत्तदश॒णिवेदेहिःत्ति । ता जाव आज्जचाख्दत्तरश्च मेहं 
गच्छामि । ( परिक्रम्य प्रविष्टकेन दष्ट्वा ) एशे चाश्दत्ते उक्छवाडिजिणए 
चिटव्दि। एशेवि शे दुद वड्कै। ता जाव उपक्ञप्पेमि। कधं टक्के 
दुबाले उक्डवाडिाए । भोदु, एदद्श द्‌ टुवड्कङ्श शण्णं देमि । ( इति 
लोष्टगुटिकाः क्षिपति । ) ( आज्ञप्तोस्मि भारयेया वेसन्ततेनया-कुम्मौलक † गच्छ 
त्वम्‌, मम॒ आगमनम्‌ ज्यचारुदत्तस्य निवेदय" इति 1 तद्‌ यावत्‌ मायेचाश्द- 
त्स्य गेहं गच्छामि । एष चारुदत्तो वृक्षवाटिकायां तिष्ठति एषोऽपि स दुष्टवदुकः । 
तद्यावदुपसर्पामि । कथमाच्छादितं दवारं वृक्षवाटिकायाः । भवतु, एतस्य दुष्टवटुकस्य 
सज्ञां ददामि । } 

विदुषकः--अए ! को दाणि एसो पाआरवेटिठदं विअ कइत्थं मं लोट्‌- 
केहि ताडदि ?! (अये ! क इदानीमभेष प्राकारवेष्टितमिव कपित्यं म लोष्टकं- 
स्ताडयति ? ) 

चारुदत्त---बाराम-प्रासाद-वेदिकायां क्रीडद्भिः पारावते पातितं भवेत्‌ । 





स्वरोत्पादकसप्ततन्तरीयृक्ताम्‌, वीणाम्‌ =. वाद्यविशेषम्‌, च, वादयामि = शब्दितं 
करोमि । गदेभस्य~रासभस्य, अनुरूपमनत्‌ल्यम्‌, गीतम्‌नगानम्‌, गायामिन्करो- 
मीति भावः । गाने=गानकलायाम्‌, त्‌म्बुरः=तन्नाम्ना प्रसिद्धो गन्धवंः, वा~मयवा, 
नारदः = देवर्षिः, मे = मम सम्बन्धे, कः = कीदशो गृणशाली, न गणनीय इति 
आवः । अत्रोपमानापेक्षयोपमेयस्याधिक्यवणेनात्‌ व्यतिरेकाल रः \ शालिनी- 
जुत्तम्‌ ।\ ११ ॥। 

घर्थ-- जायां वसन्तसेना ने आज्ञा दी है--'कुम्भीलक ! तुम जागो, आयं 
चारदत्त को मेरे आगमन की सूचनादेदो।` इसलिये आयं चारूदत्त के घर जाता 
ह । ( घूमकर धुंसनेवाले दरवाजे से देवकर } ये जायं चारुदन्त बृक्षवाटिका ( फुल- 
वाडी ) में बठेर्है, ओौर वह्‌ दृष्ट ब्राह्मण का बच्चा भी) तो अब समीपमें 
चलता ह । क्या वृक्षवाटिका ( फलव डी) का दरवाजा बन्द है। गच्छा, इस 
दृष्ट ब्राह्मण को इशारा करता हँ । ( ईस प्रकार कहकर कक डिर्या--सिटरी के डेसे 
फकताहै। ) 

विदूषक--अरे ! इस समय कोन चहारदीवारसे धिरे हूये कये के समान 
मुने ककडियों से माररहादै। 

चारुदत्त-फएलवाड़ी के महल कं चौकी पर खेलते हुये कबूतरो ने गिरा 
दी होमी । 
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विद्षकः--दासौए पृत्त ! दुदर पारावअ ! चिट्‌ढ चिदट्‌ढ, जाव एदिणा 
दण्डकटुण सुपक्कं विअ च्‌जफलं इमादो पासादादो भमिए पाडशस्स । 
( इति दण्डकाष्ठपुदयम्य धावति ) दास्याः पुत्र! दुष्ट पारावत | तिष्ठ तिष्ठ, 
यावदेतेन दण्डकाष्ठेन सुपक्वमिव चूतफलम्‌ अस्मात्‌ प्रासादात्‌ भसौ पातयिष्यामि ।) 

चाख्दत्तः--( यज्ञोपवीत आङ़ृष्य ) वयस्य ! उपविश । किमनेन ) तिष्ठतु 
दयितासहितस्तपस्ती पारावतः । 

चेटः--कघ्र पारावदं पेक्खदि, मं ण पेक्लदि । भोदु, अवराए लोट- 
गुडिथाए पणो वि ताडदस्सं। (तथा करोति) ) कथं परावतं प्रेक्षते, मांन 
रक्षते ! भवतु, अपरया लोष्टगुटिकया पुनरपि ताडयिष्यामि । ) 

विद्षकः--( दिशोऽवलोक्य ) कधं कृम्भीलभो ! ता जाव दपसप्पामि । 
( उपसूत्य इारमृद्धाटच ) भरे कृम्भीलञ ! पविश्च । सादं दे। (कथं 
कुम्भीलक [ तद्‌ यावदुपसर्पाभि। अरे कृम्भीलक ! प्रविश । स्वागतं ते । ) 

चेटः--( प्रविश्य ) जज्ञ ! वन्दामि । ( मायं | बन्दे ) 

विद्षकः--अरे ! कहि तुमं ईदिसे दुहिणे अन्धरे आभदो । ( अरे! 
कस्मिन्‌ त्वमीदशे दुदिने अन्धकारे आमतः। ) 

चेटः-अले एञ्ञा ला । ( अरे रषासा।) 

विदूषकः--का एराका? (काएषाका?) 

चेटः--एक्ा शा । (एषासा।) 





विद्षक--मरे दासी के बच्चे, दुष्ट कवृतर ! ठहर जा, ठहर जा; इस लकड़ी 
के डण्डेसे पके हुये जाम के समान तुञ्चे इस महल से नीचे गिराता हँ । ( यह 
कहु र्‌ लकड़ी का इण्डा लेकर दौडना है । ) 

चाखुदत्त - ( जनेऊ पकड कर) मित्र ! बटो । इससे क्या लाभ? उसं 
बेचारे कबूतर को अपनी प्रेयसी कबूतरी के साथ बैठा रहने दो । 

चेट--क्या, कदूतर को देख रहा है, मुञ्ञे नहीं देख रहा है । अच्छा अब 
दूसरी कक्डोमे फिरमारताहँ। (कैसाही करता है, ) 

विद्षक--( चारों भोर देखकर ) क्या कुम्भीलक ! तो पास चलता है । 
( पास जाकर दरबाजा खोनकर ) अरे कुम्भीक ! आभो, तुम्हारा स्वागत है । 

चेट--( प्रवेश करके ) आयं ! पणाम्‌ करता है । 

विदूषक --अरे ! तुम इस प्रकार के दुदधिन के अन्वेरे मे किस लिये भये हो ? 

चेट-अरे ! यह वह्‌ है, - 

विदूषकृ--वह कौन वह क्न ? 

चेट--वह यह है । 
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विदूषकः--कि दाणि दासोए पुत्ता ! दुत्िक्छकाते वुडुरङ्को विज 
उदकं सासाअसि एसासासा' त्ति} ( किमिदानीं दास्याः पृत्रः ! दुभिक्ष- 
काले बृद्धरङ्कः इव उद्ध्वेकं श्वासायसे "एषा सा सा" इति } 

चेटः--अले तुमं पि दाणि इन्द्र-मह-कामुको विअ सुट्ट्‌ कि काका- 
असिकाकाःत्ति। (अरे त्वमपीदानीभिन्द्रमहकामुक इव सुष्टु कि काका- 
यसे का का" इति ? ) 

विदुषकः-- ता कहेहि । ( तत्‌ कथय । ) 

चेटः--( स्वगतम्‌ ) भोद्‌, एव्वं भणिर्शं । ( प्रकाशम्‌ ) अले ! पण्डु 
दे दइरशां । ( भवतु, एवं भणिष्यामि । अरे | प्रश्नं ते दास्याभि  ) 

विदूषकः--अहु दे मुण्डे गोड ददस्सं । ( अहं ते मुण्डे पादं दास्यामि ) 

चेटः--अले, जाणाहि दाव, तेण हि करिशं कले च्‌आ मोलेन्ति । 

( अरे { जानीहि तावत्‌, तेन हि कस्मिन्‌ काने चूता मुकुलयन्ति ? ) 
विदूषकः--अरे दाीए पुत्ता ! गिम्हे । ( अरे ! दास्याः पृत्र ! ्रीप्मे । ) 
चेट--( सहासम्‌ ) अले } णहि णहि । ¦ अरे ! नहि नहि 1 ) 
विद्षकः--( स्वगतम्‌ ) फ़ दाणि एत्थ कहिस्सं ? ! ( विचिन्त्य ) भोदु, 

चाख्द॑त्तं गदुअ पुच्छिस्घं } ( प्रकाश्‌ ) अरे ! मुहुत्तअं .चट्‌ड 1 ( चास्दत्त- 

मूपम्रत्य ) भो वअस्स ! धुच्छिस्सं दाव, करिसं काले चभ मोलेन्ति ? 

( किमिदानीमत्र कथयिष्यामि ? भवतु चारुदत्तं मत्वा प्रक्ष्यामि ! अरे मृहुतंकं 

तिष्ठ \ शो वयस्य ! प्रक्ष्यामि तावत्‌, कस्मिन्‌ काले चत्ता मृकुलिता भवन्ति?) 


विदूषक--अरे दासी के बच्चे ! दुभिक्च के समय वृद्ध पण के समान इस 
समय क्यो लम्बी लम्बीसांसले रहै हो-"एषासा सा, ( वह्‌ यह ) +" 

चेट-अरे ! तुम भी इस समय इन्द्रोत्सव के लोभी कौमा के समान काकाः 
एेसा कहु रही ? 

विद्षक--तो कहो । 

चेट--\{ अपने में ) अच्छा, ेसा कहग । ( प्रकट में ) अरे! तुम्हें प्रश्व 
देता ह । ( सवाल पूछता हूं । ) 

विद्षक--अरे ! मँ तेरे सिर पर पैर रख दुगा। 

चेट--अरे ! जानते हो आममें मंजरी कब लगतीं रहै? 

गिद्षक--मरे दासौ के बच्चे ! गर्मी मे 

चेट--{ हंसी के साथ ) अरे [ नहीं । नहीं| 

निदृषक-( अपने मे ) इसका क्या उत्तर देना चाहिये ? ( सोचकर } 
अच्छा, वारुदत्त के पास जाकर पुता ह । ( प्रकटमें ) अरे ! कुछ देर उहरो । 
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चाश्दत्तः--मृखं ¡ वसन्ते । 

विद्षक--( चेटमूपमम्य ) भुक्ख ! वसल्ते । ( मुखं ! वसन्ते । ) 

चेटः--दुदिअं दे पण्टुं दईइश्शं । शुशमिद्धाणं गामाणं का लक्खबं 
कलेदि ? । ( द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि । सुसमृद्धाणां ग्रामाणां का रक्षां करोति ?) 

विद्षकः--अरे रच्छ । ( अरे ! रथ्या । ) 

चेटः--( सहासम्‌ ) अले ! णह णहि । ( अरे ! नहि नहि । ) 

विद्षकः--भोदु, संसए पडिदम्हि । ( विचिन्त्य ) भोदु, चारुदत्तं पुणो 
विं पुच्छिस्सं । ( युननिबरत्य चार्दत्तं तथैवोदाहरति । ) ( भवतु, संशये पति. 
तोऽसिमि । भवतु चारुदन्तं पुनरपि प्रक्ष्यामि \ ) 

चारुदत्तः--वयस्य ! सेना 

विदूषकः-( चेटम्‌पगम्य ) अरे ! दासीए पुत्ता ! सेणा । ( अरे । दास्याः 
पुत्र ! सेना) ) 


चेटः--अले ! दुबे वि एक्कर्दिश कद्‌अ शिश्वं भणाहि । ( अरे । दे अपि 
एकस्मिन्‌ कृत्वा शीघ्र भण 1 } 


विदुषकः षेणावसन्ते  ( सेनावसन्ते । ) 
चेटः- णं पलिवत्तिम भणाहि । ( ननु परिवत्त्यं भण । ) 
विदूषकः ( कायेन परिव्रृत्य ) सेणावसन्ते । ( सेनावसन्ते । ) 
( चारुदत्त के पास जाकर } हे भित्र! भँ तुमसे पूछता है किस समय आमं 
मञ्जरी आती है? 
चारुदत्त- मखं ! वसन्त मे । - 
गिद्षक--( चेट के पास जाकर ) मूर्खं ! वसन्त मे । 
चेट--दूसरा प्रश्न देता हूं । अत्यन्त समृद्ध गावो कौ रक्षा कौन करता है ? 
विद्षक~--घरे ! रथ्यां { रक्षा करती है ) । 
चेट--( देसी के साथ ) नही, नहीं । 
विदूषक--अरे ! संशय में फं गया हूं । ( सोच कर ) बच्छा, फिर चाखदत्त 


सेपूछताहं। ( फिर चारुदत्तके पास जाकर उसी प्रकार पुछताटै।) 
चार्दत्त--मित्र ! सेना । 


विदषक-( वेट के पास जाकर ) भरे दासौ के बच्चे ! सेना । 
चेट--अरे ! दोनों को एक मे मिलाकर जल्दी से कहो । 
विद्षक-सेना-वसन्त । 

चेट- अरे ! उलटा कर कहो । 

विदूषक--( शरीर से उलट =घरुमकर ) सेना-वसन्त । 
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चेटः--अले शुक्खं वड़का { पदाईं पलिवत्ताबेहि । ( भरे मुखं वदुक ? 
पदे परिवर््तय । ) 

विदूषकः--( पाद्यौ परिवत्त्यं ) सेणावंसन्ते । { सेनावसन्ते \ ) 

चेटः--अले मुक्खं ! अवश्वलपदाई पलिवत्तावेहिं । ( अरे मूखं ! अक्षरषदे 
परिवर्तय ! ) 

विद्षकः--( विचिन्त्य ) वसन्तपेणा । ( वसन्तसेना । ) 

चेटः एश्ा शा आअदा । { एषा सा आगता 1} 

विद्षकः--ता जाव चारुदत्तस्स णिवेदेमि । ( उपसृत्य ) भो चारदत्त 
घणिभो दे आअदो । ( तद्‌ यावत्‌ चारुदत्तस्य निवेदयामि 1 भो चारुदत्त | 
धनिकस्ते आगतः । ) | 

चारुद त्त--कूतोऽस्मत्कूले घनिकः ? 

विद्षकः--जईइ कृले णत्थि, ता दवारे अत्थि ! एसा वसन्तसेणा आभः 
दा} ( यदि कुले नास्ति, तदुद्रारे अस्ति। एषा वसन्तसेना जागता । ) 

चारह्तः- वयस्य ! कि मां प्रतारयसि ? 

विद्षक--जइ मे वणे ण पत्तिआअसि, ता एदं कूस्भोलञं पृच्छ) 
अरे दासीए पुत्ता! कृम्भीलञ ! उवसप्प। (यदिमे वचने न त्येषि। 
तत्‌ एतत्‌ कूम्भीलकं पृच्छ ! अरे दास्याः पत्र ! कुम्भीलक उपसपं ` ) 

चेटः--( उपसृत्य ) अज्ज ! वन्दामि ! (आयं ! वन्दे \) 


चेट--अरे मूखं ब्राह्मण ! पद बदल कर । 

विदुषक-( पैर बदल कर ) सेनावसन्त । 

चेट-अरे मूखं ! अक्षरो के पद बदल्‌ कर । 

विद्षक--( सोचकर ) वसन्तसेना । 

चेट-- वह्‌ यह भायी हई है । 

विदूषक--तो आयं चारुदत्त से निवेदन करता हं! (पास जाकर) ह 
चारुदत्त ¦ आपका धनिक -( साहूकार }) आ गया है । 

चार्दत्त--अरे हमारे कुल मे धनिक कहास? 

विदषक--यदि कुल मे नहीं तो दरवाजे परः है। यह वसन्तसेना 
ायी हुयी है । 

चारुदत्त-- मित | क्यो मृज्ञेव्गरहेहौ? 

विदूषक-यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं करतेहो तो इस कुम्भीलक शच 
धु \ भरे दासी के बच्चे कुम्भीलक [ इधर आभो। 

चेट--( पास जाकर ) आयं | प्रणाम करता ह ! 
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चारुदत्त--भद्र ! स्वागतम्‌ । कथय- सत्यं प्राप्ता वसन्तषेना ? 
चेटः- एदा शा आदा वसन्तसेणा ! ( एषा सा आगता वसन्तसेना । ) 
चासुदत्तः--(सटर्षम्‌) भद्र ! न कदाचित्‌ श्रियवचनं निष्फलोकृतं मया । 
तद्‌ गृह्यतां परितोषिकम्‌ । ( इत्यत्तरीयं प्रयच्छति । ) 
 चेटः--( गृहीत्वा प्रणम्य सपरितोषम्‌) जाव अज्जाए णिवेदेभि। 
( यावदयं निवेदयामि । ) ( इति निष्क्रान्तः 1 ) 
विदूषकः-भो ¦ अवि जाणासि; कि णिमित्तं ईदिषे दुटि्ठिणे भादेत्ति?। 
( भोः ! अपि जानासि; कि निमित्तमीदशे दुदिने आगतेति ? ) 
चारुदत्तः--वयस्य ! त सम्यगवघारयामि । 
विदूषकः-मए जाणिदं ¦ अप्मुल्ला रअणावलो, बहुमूल्वं सुवण्णभण्डञं 
त्तिण परिदद्रा मवरं मग्गिद्‌. आअदा ( मया ज्ञातम्‌ । अल्पमुल्या रत्नावली, 
बहुमूल्यं सुव्णंभाण्डकम्‌ इति न परितुष्टा, अपरं पाचितुमागता । ) 
चारुदत---( स्वगतम्‌ ) परितुष्टा यास्यति । 
( ततः प्रविशति उज्ज्वलाभिसारिकावेशेन वसन्तसेना सोत्कण्ठा, 
छत्रधारिणी विटश्च । ) 
विटः--( वसन्तसेनाम्‌ दिश्य ) 
अपद्या श्रीरेषा प्रहुरणमन ्स्य ललितं 
कुलस्त्रीणां शोको मदनवरवृक्षस्य क्‌सुमम्‌ । 





चार्दत्त--भद्र { स्वागत है । कहो, सचमुच वसन्तसेना आयी है ? 

चेट--हा, वहु वसन्तसेना आयी हयी है । 

चारुदत्त--( हषे के साथ } भद्र] मैने कभी भी प्रियवचन को निष्फल 
नरह किया । [ अर्थात्‌ प्रिय बोलने वाले को खाली नहीं लौटाया ), इ लिये 
पुरस्कारं ्रहण करो । ( यह्‌ कह कर इटा दे देता है । ) 

चेट-(लेकर सन्तोष के साथ प्रणाम करके) तो चन कर आर्या (वसन्तसेना) 
से निवेदन करता हँ । ( यह कर निकल जाता है । ) 

विदूषक--मित्र, जानते हो इस दुदिन मेँ क्यों आयी है ? 

चारुदत्त-- मे ठीक से नहीं समन्ञ पा रहा ह । 

विद्षक--्भने समज्ञ लिया । रत्नावली कम मूल्य कौ है भौर सुवणंभाण्ड 
अधिक मूल्य का है अतः वह्‌ सन्तुष्ट नहीं है, गौर कु लेने के लिये आयी है । 

चारुदत्त--{ अपने आप मे ) सन्तुष्ट होकर वापस जायेगी । 


( इसके बाद उज्वल अभिसारिका वेश से उत्कण्ठित वषन्तसेना, छत्रवारिणी 
दासी मौर विट का प्रवेश )। 
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सलोलं गच्छन्ती रतिसमयलज्जाप्रणयिनी 
रतिक्षेतरे रङ्के भ्रियपथिकसार्थेरनुगता ।। १२॥ 





जन्वयः-रतिसमयलज्जाप्रणयिनी, प्रियपथिकसार्थे, अनुगता, रङ्ख, 
( इव ), रतिक्षेत्र, सलीलम्‌, गच्छन्ती, एषा, अपन्न, श्रीः, अनङ्खस्य, ललितम्‌, 
प्रहरणम्‌, कृलस्त्रीणाम्‌, शोकः, मदनव रवृक्षस्यः कुसुमम्‌, [ अस्ति ] ॥ १२१ 

शन्दा्थ--रतिसमय नज्जाप्रणयिनी = सम्भोग काल मे [ कृःत्रम } लज्जा 
भ्रदशित करने वाली, प्रियपथिकसा्थः= प्रिय पथिकं के समूहो के द्वारा, अनुगता 
पीषठाकी गयी, रङ्ख=नाट्य रंगमंच [ के, इवनसमान ], रतिक्षेत्रे संकेतित 
रतिस्थल पर, सलीलम्‌ = हावभाव के साथ, ग च्छन्ती = जाने वाली, एषा = यह्‌ 
वसन्तसेना, अप्या = विना कमल की, श्रीः=ल कष्मी, अनङ्खस्य = कामदेव काः 
ललितम्‌ सुन्दर, प्रहरणम्‌ = अस्वर, कुलस्तरीणाम्‌ = कुलवधृओं काः शोकः शोक, 
मदनवरवृक्षस्य=कामदेवरूपी शरेष्ठ वृक्ष काः कुसुमम्‌ क्व, है ॥ १२॥। 

अर्थ--विट--( वसन्तसेना को लक्षित करके )-- 

सम्भोग के समय [ कृत्रिम ] लज्जा प्रदशित करने वाली, प्यारे पथि्कोँसे 
पीछा की गयी, नाटय रंगमंच के समान सकेतित रत्तिस्थल पर्‌ हावभाव के साथ 
जाने वाली यह वसन्तसेना विना कृमल की लक्ष्मी ( है), कामदेदे का सुक्रुमार 
अस्त्र ( है ), उच्चक्‌ लोतन्न वधुओं के लिये { साक्षात्‌ ] शोकं ( है), कामह्पी 
सुन्दर्‌ वृक्ष का फूल ठै ।। १२); - 

टोका अधिसारा्थं गच्छन्त्याः वसन्तसेनायाः सौन्दर्थातिशयं व्णेयति- 
अपद्मति। रतिसमये = सम्भोगकलि, या, लज्जा = चपा कुक स्त्रीणा भावः, 
तस्याः प्रणथिनी~सहचरी, वेश्या भूत्वापि संभोगावसरे दुलस्त्रीणदमिव कृत्रिम 
त्रपाप्रदशिनीति भावः, यद्रा रतिसमये लज्जाया अप्रणयिनीति च्छदः, तेन रवच्छन्दं- 
रतिक्म्भव इति बोध्यम्‌ । प्रियाः=हूचा. ये पथिकाः=पान्धाः, तेषाम्‌, सार्थः 
समूहैः, अनुगता=अनुसृता, रङ्क=रागवदिनि, रंगमंच इव, रतिक्षेतरे=संकेतित- 
रत्िक्रौडास्थले, सलीलम्‌=सविलासम्‌, गच्छन्ती = प्रयान्ती, एषा= पुरोवतंमाना, 
वसन्तसेनेति भावः, अपद्याचपद्यरहिता, कमलेऽनुपविष्टा, श्रीः=लक्ष्मीः, जनङ्कस्य= 
कामदेवस्य, ललितम्‌ = सुन्दरम्‌, प्रहरणम्‌ = भस्वम्‌ः कुलस्त्रीणाम्‌=दुलवधूनाम्‌, 
शोकः=साक्षात्‌ शोकस्थानम्‌, अस्यामासक्ताः स्वकुलपत्नीः मपि त्यजन्ति तेनेयं 
तासां शोकजनिकेति भावः, मदनवरवृक्षस्य=कामस्पश्चष्ठवृक्षस्य, कुुममु-ङ मः 
स्तीति शेषः 1 अत्र विषयं निरपह्‌ नुत्य वसन्तसेनायां श्रीप्रभरृतीनां तादात्म्येनारोपात्‌ 
मालारूपकम ल ङ्ार इति बोध्यम्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ ।\ १२ ॥ 





२९० मृच्छकटिकम्‌ 


वसष्तसेने । पक्ष्य, परय- 
गजेन्ति शेलशिष्ठरेषु विलम्विबिम्बा 
मेधा तियुक्तवनिताहूदयानुकाराः। 
येषां खेण सहसोत्पतितंमयूरंः 
खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवृन्तं: ॥ १३ ॥ 
जपि च-- 
पङ्कक्लिन्नमुखाः पिबन्ति सलिलं धाराहता दद्‌. राः 
कण्ठं म॒च्चति बहिणः समदनो नीपः प्रदीपायते । 


विमक्षं- यर्हां विषय का अपह्व किये विना ही एकं वसन्तसेना मे अनेकों के 
तादात्म्य का आरोप होने से मालारूपक अलंकार दहै। १२॥ | 

अन्वयः शैलशिखरेषु, विलम्बिविम्बाः, वियुक्तवनिताहूदयानुकाराः, मेघाः, 
गजैन्ति, येषाम्‌, रवेण, सहसोत्पतितः, मयूरैः, मणिमयः, तालवृन्तैः, इव, खम्‌, 
बीज्यवे 1! १३1 

शन्दाथं-- जैन शिखरेपु=पहाडों की चौटियों पर, विनम्बिविम्बाः=लकटते 
हुये आकारवाले, वियुक्तिनताहदयानुकाराः=वियोगिनो वियों के हृदय के समाने 
[ मलिन वणं वाले |, मेघाः=वादल, ग्जन्तिन्गरज. रहे ह, येषाम्‌=जिनके, 
रवेण~शबव्दो से, सहसा = अचानक, उत्पतितः = उडनेवाले, मयूरैः = मोरो दाय, 
मणिमयेः=मणि से उने हये, तालवृन्तं: = ताडवृक्षके पंवों से, खम्‌-आकाश को, 
वीज्यते-ठवा कीजारहीदहे।। १३॥ 


ज्थ-- वसन्तसेना देषो, देवो-- 

पहाड़ों करौ चोटियोपर लटकते हुये जाकारवाले, वियोगिनी स्त्रियों के हृदय 
के समान [मलिनवणे| मेष गरज रहे है, जिनके शब्दों सेः अचानक उडनेवाले मोरे 
केद्वारा मणिसे बने हुये ताड केपखोंसे आकाशकोहवाकी जारही रहै ।॥१३॥ 


टोका-मेषोदयस्य कामोहीपकस्वेन तस्यव वणेनं करोति-पजंन्तीति । 
शौलानाम्‌=पवंतानाम्‌, शिखरेषु-अग्रभागेषु, विलम्बि-लम्बमानम्‌, विम्बम्‌=आकारः 
येषां ते, वियुक्तान मृ=पति-विरहितानाम्‌, वनितानाम्‌=नायिकानाम्‌ हूदयम्‌=चेतः 
अनुकुवन्तीति भनुक्राराः=मलिनाः इति भावः, जलाधिक्यात्‌ मेघानाम्‌, वियोगा- 
ग्निना च वनितानां मलिनत्वम्‌=श्यामत्वमिति बोध्यम्‌, मेघाः=वारिदाः, गजंन्ति= 
नदन्ति, येषाम्‌=अभ्राणामित्य्ेः, रवेण = ध्ननिना, सहसा=अकस्मात्‌ उत्पतितः 
उड्डीन, मयूरः = बहिभिः, मणिमयैः-मणिख वितः, तालमृन्तेः=व्यजनंः, खम्‌= 
भाकाशम्‌, वीज्यतेइव । अत्रोत्परक्षाल ङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः ३२१ 


सन्यासः कुलदूषणं रिव जनंमषंव्‌ तस्चन्द्रमाः । 
विद्यन्नीवकुलोद्गतेव युवतिर्नेकतर सस्तिष्ठते ।} १४॥ 





अष्वयथ---धाराहताः, परंकक्लिन्नमृखाः, दद्‌ राः, सलिलम्‌, पिबन्ति, समदनः, 
बहिः, कण्ठम्‌ म्‌चति; नीपः, प्रदीपायते; कुलद्‌षणैः, जनः, संन्यासः, इव, मेधैः, 
चन्द्रमाः, वृत्तः, नीचकुलोद्गता, युवतिः, इव, विद्युत्‌, एकत्र, न॑, सन्तिष्ठते ।। १४। 1 

खब्दार्थ--घाराहताः = जलधाराओं खे ताडित, पंकक्लिन्न मुखाः = कीचड़ से 
व्याप्त मुख वाले, दद राः = मेढक, सलिलम्‌ पानी, पिबन्ति=पीते हँ । समदनः= 
कामातुर, मस्त, बहिणः = मोर, कण्ठम्‌ = कण्ठष्वनि को, मुच्चति = छोड रहा है, 
अर्थात्‌ बोल रहा रहै, नीपः = कदम्बवृक्ष, प्रदीपायते = दीपक के समान प्रतीतो 
रहा है । कुलदूषणैः =वंश को दूषित करने वाते, जनैः=लोगों के दारा, संन्यासः= 
संन्यास, इव=के समान, मेघे :=बादलों के द्वारा, चन्द्रमाः=चन्द्रमा, बृतः~ढक दिया 
मया है, नीचकूलोद्‌गता = नीच करल मे उत्पन्न होने वाली, युवतिः = युवती स्वी, 
इव =के समान, विदुत्‌= विजली, एकत्र एक स्थान पर, न= नहीं, सन्तिष्ठबे= स्थिर 
रह रही है । १४॥। 

र्थ--गौर भी - 

जल की धाराओं से ताडित, कीचड़ से लिप्त मुखवाले मेढक् [ बरमात का | 
पानीपी रहे । कामतुर मोर आवाज कररहाहै। कदम्ब का पेड़ [ अपने 
फलो से | दीपकके समान प्रतीत हौ र्हाहै। करल को कलद्धति करने वाने 
लोगों के द्वारा संन्यास के खमा बादलींके द्वारा चन्द्रमाको दंक लिया गया है। 
नीच कुलम पदा होने वालोस्व्ीके समान बिजली किसी एक जगह नहीं ठहर 
रहीदहै।। १४, 


टीका--अमभिसारे सहायकं वर्षाकालमेव वणंयति-पङ्कुक्लिन्नेति । पद्कुक्लिन्न- 
मुखाः = पड्कन = कदंमेन क्लिन्नानि = व्याप्तानि मुखानि येषां ते, धाराथिः= 
वर्षाजल धाराभिः, आहताः ताडिताः, दद्‌, राः=मण्ड्काः, सलिलम्‌ =जलमू, पिबन्ति = 
गृह्णन्ति; समदनः=कामातुरः, ब्हिणः=मयूरः, कण्ठम्‌=कण्ठ्वनिम्‌, मुञ्चन्ति 
त्यजति, केकारवं करोतीति भावः। नीपः = कदम्बवृक्षः, प्रदीपायते = पीतपुष्पैः 
दीप इवाचरति; कुलदूषणैः=कुलकल धुं :, जर्नः= लोकः, संन्यासः=यतिध्मः, इव, 
मेर्वः=वारिदैः, चन्द्रमाःचचन्द्रः, वृतः=पूवंत्र कलद््ितः, परत्र चाच्छादित, नीचकले 
उद्गता=उत्पन्ना, युवतिः=यौवनसम्पन्ना नारी, इव, विद्यत्‌, एक त्र=एुकस्मिन्‌ स्थाने 
एव, न = रैव, सन्तिष्ठते = विराजते । (समवप्रविभ्यः स्थः १।३।२२ इत्यात्मने- 
पदम्‌ । अत्रोपमालङ्कारः । शा्दूलविक्रौडितं वृत्तम्‌ ।! १४ ॥1 


२१ मृ 


३२२ मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्तसेना--भाव ! सृुट्ट्‌ दे भणिदं 1 (जाव! सुष्टु ते भणितम्‌ । ) 
एषा हि- 
मूढे ! निरन्तरपयोधरया मयेव 
काप्तः सहाधिरमते यदि कि तवान्र। 
भां गजितेरपि मुहु विनिवाश्यन्ती 
मागं शणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥ १५॥ 


[1 


विघर्ी-- क्ल को कलद्किति करने वाले लोग संन्यास अवस्था को भी कलद्धित 
करते है । कृलटा युवती जिस प्रकार एक पति के पास नहीं रहती है, प्रतिदिन 
घर बदलती रहती है, उसी प्रकार बिजली भौ आकाशम भिस्न-भिन्नं स्थानों 
पर चमकती रहती है । सम्‌" पूवंक ष्ठा = स्था धातु से आत्मनेपद का विधान 
(समवप्रविभ्यः स्थः' १।३।२२ सूत्र करता है।। १४॥। 

अन्वयः-- मूढे ! निरन्तरपयोधरया, मया, एव, सह, यदि, कान्तः, अभिरमते, 
तदा, अच, तव, किमू ? [ईदशेः] गजितः, जपि, मामू, मुहुः, निवारयन्ती, कुपिता, 
सपत्नी, इव, निशा, मम, मागेम्‌, रुणदि । १५ ॥ 

न्दाथे--मूढे ! = रे मूखंवसन्तसेने !, निरन्तरपयोधरया = धने पयोधरो 
[ रातिपक्षमे बादल ओर सपत्नीपक्ष मे स्तनो ] वाली, मया=मेरे, एवन हीः 
सह=साथ, यदिन्यदि कान्तः=प्रिय, अभिरमते=अभिरमण करता हैः अत्र~ईइसमें 
तवनतुम्हा रा=वसन्तसेना का क्या ? [ ईदृशेःइस प्रकार के | गजितं -~बार-बार 
गरजनों से, अपि=भी, माम्‌ =मृञ्च~वसन्तसेना को, मुहुः=बार-वार, निवारयन्ती 
रोकती हयी, कु पिताचप्रणयकोपवती, सपत्नी-सौतन, इव=के समान, निशारात, 
मम=मेरा, वसन्तसेना का, मार्गेमु=रास्ता, रसुणद्धि=रोकती है ॥ १५ ॥। 

अ्थ--वसन्तसेना--भाव ! तुमने ठीक ही कहा है । क्योकि यह-- 

“मुखं वसन्तसेने ! घने पयोधरो [ रात्रिपक्ष में बादलों मौर सौतनपक् में 
स्तनो ] वाली मुञ्च [ रात या सौतन के साथही यदि कान्त | चन्द्रमाया 
चारुदत्त ] अभिरमण कर लेताहै तो इसमे तुम्हारा [ वस्न्तसेनाका | क्या 
इस प्रकारके गजनोंसे भी मृजे [ वसन्तसेना को] बार-बार रोक्ती हयी 
सौतन के समान यह्‌ राव मेरा रास्ता रोकर्हीदहै।। १५॥ 

टीका--विरोक्ति समथ॑यमाना रात्रि सपल्नीत्वेनोपपादयन्ती आह्‌ - भदे 
इति । रे मूढे ! = परबुथानभिज्ञे, वसन्तसेने इति भावः, निरन्तरपयोधरया= 
निविडमेघाबृतया पक्षे निविडकुचयुग्मया; स्या = निशया, एव, सह = साद्धम्‌, 
कान्तः चन्द्रः, पक्षे चारुदत्तः, यदि, अभिरमते=जभिरमण करोति, अत्र अस्मिन्‌ 
विषये, तव=बसन्तसेनायाः क्रिम्‌=न किमपीति भावः। ईदृशः, गजितैः-गजनः, 
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विटः--भवतु एवं तावत्‌, उपालम्यतां वावदियम्‌ । 
वसत्तसेना--भाव ! किसनया स्त्री-स्वभाव-दुविदग्वया छपासन्वया । 
पश्यतु भावः- 
मेघा वर्षन्तु गज॑न्तु मुचभ््वशनिमेव वा । 
गणयन्ति न जोतोह्ं रमणाभिसुखाः स्वियः \। १६ ॥ 





अपि, माम्‌ = वसन्तसेनामित्य्ः, मुहुः = वारं वारम्‌, निवारयन्ती = प्रियसंगमे 
अवरोधमुत्पादयन्ती, कूपिताप्रणयकोपवती, सपत्नी, इव, निशा~रा्िः मम= 
वसन्तसेनायाः माम॑म्‌, रुणद्धि = आबरृणोति । यथा काचित्‌ सपत्नी त्रियसंगमे 
वाधामूरंथापयति तथैवेयं निश्ञा मम चारुदत्तस्य च संगमे वाधामृत्यापयतीति 
बोध्यम्‌ । अत्रोपमाल दारः, वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।! १५ \। 

विमर्शः--चारदत्त के साथ अभिसारमे विध्न डालने वान्त रातत को सपत्नी 
के रूपमे सृुन्दरटठंगसे चित्रित क्रिया गयादहै\ १५॥ 


अर्भ--विट-अच्छा यही सही, इस रात को ही उलाहुना दो ! 

वसन्तसेना=-स्वीष्वभाव से इटी होनेके कारण इसको उपालम्भदेने से 
क्या [ लाघ ] ? भाव ! देखिये-- 

अष्वयः-- मेघाः, वषेन्तु, गजेन्तु. अशनिम्‌, एव, वा, मुञ्चन्तु, [ किन्तु | 
रमणाभिमृखाः, स्वरियः, शीतोष्णम्‌, न, गणयन्ति ।\ १६ ॥ 

शब्दा्थै--मेघाः=बादल, वषन्तु-बरसे, गजंन्तु-गरजे, वा=अथवा, अशनिम्‌= 
वज्र ( विजली ) को, एवनही, मुज्चन्तु=गिरा दे; [किन्तु] रमणार्भिमुखाः=र्मण 
के लिये तयार, स्त्रियः-स्तियं, शीतोष्णम्‌ सर्दी गर्मी, आग, पानी, ननन 
गणयन्ति=गिनतीं ह ।\ १६।। 

अ्थ--बादल बरसे, गरजे अथवा वचर ( बिजली )कोही गिरादं [ किन्तु | 
प्रेमी के साथ रमणके लिये तैयार स्त्रियांसदीं ओौर गर्मी को कुछ भी नहीं गिनती 
है, इनकी चिन्ता नहीं करतौ ह ।। १६३१ 

टीका--निशायाः मेघानां वा रमणे वाधकाभावत्वं घोषयति--मेघा इति । 
मेधाः=वारिदाः, वन्तु -जलं कटन्तु, गज॑न्तु-नदन्तु, अशनिम्‌=-वच््म्‌ एव, वा= 
जथवा, मुञ्चन्तु = परित्यजन्तु, किन्तु, रमणाभिम्‌ाः = पतिरमणे तत्पराः, 
स्नियः = नायः, शीतोष्णम्‌ = शिशिरजाडयम्‌, ग्रीष्मसन्तापम्‌, वषंणक्लेशञ्च 
ननैव, गणयन्ति=प्रतिबन्धकत्वेन भन्यन्ते । पूर्वाद्धं मेषस्यंकस्यानेकक्रियासम्बन्धात्‌ 
दीपकांकारः 1 उत्तराधं अप्रस्तुतप्रशंसा चेति बोध्यम्‌ \ पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। १६॥। 
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विटः--वसन्तसेदै ! वय वक्ष्य ! अयमपरः-- 
ववन-चपल-वेगः स्थुलधारा-शरोघः 
स्तनित-पटह-नादः स्पष्टविद्युत्पताकः ! 
हृरति करसपृहं खे शशाङ्कस्य मेघो 
नृप इव पुरमध्ये मध्दवी्यंस्य शत्रोः ॥ १७॥ 





अध्वयः---पवनचपलवेगः, स्थुलधाराशरौचः, स्तनितपटहनादः, स्पष्ट- 
विदयुत्पताकः, मेघः, मन्दवीर्यस्य, शवः, पुरमध्ये, दपः, इष, खे, शशाङ्कस्य, 
करसमूहम्‌, हरत्ति ।। १७ ॥ 
सब्दाथे--पवनचपलवेगः=हवा के द्वारा चञ्चल वेगवाला | वृपपक्च मे-- 
हवा के समान तेज गति वाला ] स्थूलधाराशरौघः = मौरी . जलधारारूपी वार्णौँ 
वालों [ व्रपपक्ष मे--मोटी जलकधाराभों के समान वाणसमूह वाला ] स्तनितं- 
पटहनादः=गजेनरूपी नगाडे कौ आवाजवाला, [ वरपपक्च मे- मेषो की गर्जन्‌ के 
समान युद्ध के नगाड़ों कीं आवाजवाला ], स्पष्टविदयुत्पताकः=स्पष्ट बिजलीरूपी 
 पताकावाला [ दृपपक्च मे--चमकती हयी बिजली के समान पताकाभों वाला ] 
मेघः=बादल, मन्दवीयेस्य~अल्पपराक्रमी, शत्रोः=शत्रु के, पुरमध्ये-नगरके मध्य मे, 
चपःनमाक्रमणकारौ राजा, इव=के समान, सेन=आकाण मे, शशाङ्कस्य = चन्द्रमा के, 
करसमुहम्‌ = किरणसमुदाय को [ दृपपक्च मे--टैक्ससमुदाय कौ ], हरति = छीन 
ले रहा है । १७ ॥! 
अथं--विट--वसन्तसेना ! देखो, देखो । यह द्सरा-- 
. मोटी पानी की धारारूपी वाणो वाला, गरजनारूपी नगाड़े की बावाजवाला, 
स्पष्ट विजलीरूपौ पताकावाला मेव कम पराक्रमवले शत्रु के नगरके बीचमें 
 आक्रमणकारी | राजा के समान आकाशमें चन््रमाकी किरणों के समह का 
हरण कर लेरहाहँ। राजापक्षमे हवाके समान चञ्चल या तीत्रगतिवाला, 
मोटी मोटी जलधाराजों के समान वाणसमृह वाला, बादलों की गर्जन के समानत 
युद्ध के नगाडों कौ आवाजवाला, चमकती हुई बिजली के समान पताकावाला 
विजयी राजा कमजोर शत्रु के नगर मे उससे कर=टेक्स लेते नग जांताहै। १७॥ 
टीका--वसन्तसेनोक्त भेषोपद्रवं समथंयमानो विट आह पवनेति । पवनेन= 
वायुना, चपलः = च्ल, वेगः-जवः यस्य सः, वरपपक्षे--पवन इव चपलवेगः, 
स्थूला चासौ धारा=वषेणप्रवाहुः, शरौघः-वाणसमूह्‌ इव यस्य सः, यृपपको - स्थूल- 
धारा इव शरोघः यस्य सः, निरन्तरवाणवर्षीत्यथंः, स्तनितम्‌-घनर्गाजतम्‌, पटह्‌- 
नादः = रणवाद्यविशेषरवः इव यस्य सः, अन्यत्र स्तनितमिव पटह्नादो यस्य सः, 
रपष्टा = सुब्यक्ता, विद्युत्‌ = चपला, पताका-~ध्वज इव यस्य सः , अन्यत्र स्पष्टः 
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वल्न्तपेना--एव्वं णेदं । ता कधं एसो अवशो (एवं न्विदम्‌ । तत्‌ कथमेषः 
परः ) 
एतैरेव यदा शजेष््रमर्लिनं राध्मातलम्बोदरे- 
गं जटिः सतडिद्बलाककशबलंमेषेः चशल्यं मनः । 
तत्‌ कि प्रोषित-भत्‌ -वध्य-पट्होहा ह हृाश्चो वकः 
प्रावृट्‌ प्रावृडिति त्रवीति शठधीः क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌ ।\१८॥ 


भ समयि 





विद्युदिल पताका यस्य सः, मेघः=वारिदः, मन्दवीयेस्य=अल्पपराक्रमस्य पराजित- 
स्येत्य्थः, शत्रोः = रिपोः, पुरमष्ये=नगर सध्ये, दृष इव-=विजयी राजा इव, खे= 
गगने, शशा दस्य = चन्द्रस्य, करसमुहभु = किरणजालम्‌, दपपक्षेराजकोषसमुदायम्‌, 
ह्रति=आवृणोति, अन्यत्रगृह.णातीत्यथः । अत्रपमारूपकयोः सद्धरः ¦ गालिनी 
बुंत्तम्‌ \! १७ ॥ 


विमर्शं मेव की प्रबलताका कथन विजयी राजाके समान किया 
गया है ।। १७ ।। 


अन्वयः--यदा, गजेन्द्रमलिनैः, ञघ्मातलम्बोदरः, रुतडिदुबलाकशबलैः, 
गजेदभिः, एतैः, मेधैः, एव, मनः; सशल्यम्‌, भवति, हा, हा, तत्‌, प्रोषितभतु- 
वध्यपटहः, हताशः, शख्धीः, बकः, क्षते, क्षारम्‌, प्रक्षिपन्‌, इव, किम्‌, प्राबरट्‌ प्रावृट्‌ 
इति, ब्रवीति ? ।। १८ |, 

शब्दाथ---यदा~जब, गजेन्द्रमलिनैः-गजराजों के समान मलिन, बाभ्मात- 
लम्बोदरः=फूले एवं लटकते हये पेटवाले, सतडिद्बलाकशबलैः=बिजली एवं बयो 
की पात से चित्तकबरे, गजंदुभिः=गरजनेवाले, एतः=इन, मेघैः-बादलों के कारण, 
एव = ही, मनः = मन, सशल्यम्‌ = कटि से युक्त, [ भनति~हो रहा है ]: इा-हा= 
हाय-हाय, तत्‌~उस समय, प्रेषितभतु वध्यपटहः=प्रवासी पतियोवाली विरहिणिर्यों 
को हत्या के सनय बजनेवाला नगाड़ारूपी, हताश.=अभागः, शरघीः=धृतंबुद्धिवाला, 
बकः = बगुला, क्षते=कटे हुये पर, क्षारम्‌ = नमक्‌ को, प्रक्षिपनू-छिडकता हा, 
इव = सा, किम्‌ = क्यो, प्राट्‌ प्राबट्‌ = वर्षा वर्षा एेसी ध्वनि, ब्रवीति = बोल 
रहाहै?। १८॥ 

अ्थं--वसन्तसेना--रेसा ही है । तो क्या यह दूसरा-- 

जब गजराजो के समान मलिन [ मटमंला |, शूले एवं लटक्ते हुये पेटवाचे 
[ मध्य भागवाला | विजली एवं बगुलों की पाति से चितकबरे इन मेधो के कारण 
ही [ वियोगिनी स्तरियोका | मनः कटेसे युक्तहौ रहा दहै, उनके सनमें काटे 
चुभ रहे है । हाय हाय ! तब परदेश गये हुये परतिर्योवाली नापिक्ानों के बध के 
समय बजनेवले नगाड़े के समान अभागा धतं बृद्धिवाला यह बगुला घाव ( कटे ) 
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विटः वसन्तसेने ! एवमेतत्‌ । इदमपरं पक्य-- 
बलाका-पाण्डुरोष्णीषं विदुदृलिक्षप्तचामरम्‌ । 
मत्त-वारण-साषूप्य कत्तुकाममिवाम्बरम्‌ ।। १६ ॥ 


पर नमक छिड्कता हुभा सा क्यों ववर्षा वर्षाः एसा बोल रहा है अर्थात्‌ आवाज 
केररहादहै?॥ १८॥ 

टीका--वसन्तसेना मेधानामुहीपनत्वमेव वणयति--एरतैरेवेति । यदान=यस्मिन्‌ 
कलि, यद्वा यतः हेतोरित्थथेः एवच्च तत्‌ इत्यस्य तदा यद्रा ततः हैतोरिव्यर्थो बोध्यः। 
गजेन्द्रवत्‌ मलिने-=मलिनवर्णेः, आघ्मातानि=जलबप्रपुरितानि, लमस्बानि=अधोलम्ब- 
मानानि च उदराणि = मध्यभागाः येषां ताददौः, तडिद्भिः वत्तेमानाः, सतडितः, 
ते बलाकाः=वकाः, तैः=देतुभरतैः, शबलैः=चित्रव्णँः, गजेद्भिः=ध्वनदभिः, एतैः 
पुरो दृश्यमानः, मेघैः वारिदः, एव, मनः=विरहिणीनां चित्तम्‌, सशल्यम्‌=विरह- 
वेदनाशल्येन विद्धम्‌, हा हा-वेदबोधकमन्ययमिदम्‌, तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ तदा वा, 
परोषिताः=विदेशं प्रयाताः, भर्तारः=पतयो यासां ताः, तासाम्‌, वध्यपटहुः=वधकासे 
वाद्यमानपटहृतुल्यः, हता=चष्टा, जाशा यस्यसः, भाग्यरहितः, शठा = प्रतारण- 
शीला, बुद्धिः = मतियंस्य सः, बकः = बलाकः, लते = ब्रणादौ, क्षारम्‌=लवणम्‌, 
परक्षिपन्‌=पातयन्‌, इव, किम्‌ = कस्मात. प्रावृट्‌ प्रावृट्‌ = वर्षा वर्षा इति ब्रवीति 
वदति, तादुशघ्वनि करोतीति भावः । अत्र गजेन्द्रमलिर्नः" अत्रोपमा" 'वध्यपटहः' 
जन रूपकम्‌ क्षारं क्षते. प्रक्षिपन्‌ इत्यत्र निदर्शना । एतेषां निरपेक्षतया संसृष्टि 
रिति तत्त्वविदः । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1। १८) 

विमशं--श्राशृद्‌ प्राबरडित्ति' इक्का व्याख्यान प्रायः "वर्षा वर्धा एेसा किया 
गया हं 1 परन्तु यह्‌ तकसंगत नहींदहै। यह वगुलाकौ आदाज का अनुक्ररण है । 
उसको आवाज के लियेही इस शब्द का प्रयोग समञ्चन चाहिये | {८ ॥ 

जन्बयः--बलाकापाण्डुरोष्णीषमु, विदयुदुभिप्नचामरम्‌, अभ्रम, मत्तवारण 
सारूप्यम्‌, करतृकामम्‌, इव, [ पश्य -गद्यस्पेनान्वयः | \। १६॥। 

शब्दाथ--वलाकापाण्डुरोष्णीषम्‌ = [ पंक्तिरूपी | वेत पगड़ीवाले, गज- 
पक्ष मे बगल के समान सफेद पगटवाते, विदुदक्षिप्तचाम रमूनडुलाये जते हुये 
विजलीरूपौ चामरवाले, गजपक्ष में-त्रिजली ॐ समान इनाय जाते हुये चामरवाले, 
भम्बरम्‌माकाश को, मत्तवारणसारूप्यम्‌ सतवाले हायी की समानता को, कर्तु 
कामम्‌नकरने का इच्छक, इव सा, { पश्य--देखो ¡| १६ ॥। 

अर्थ--विट - वसन्तसेना ! यह ठीक है । भिन्तु इस दूसरे बादल को देखो- 

बगुला | को पेक्तिरूपी ) श्वेत पगडीवाद्े ( गजपक्ष मेँ--बगुना के समान 
भ्वेत पगडीवाले }, बिजलीरूपौ चंचल चारवे ( गजपक्ष मे--बिजली के 
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वसष्तसेना--षाव ! पेक्छ पेक्ख । ( भाव ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व । ) 
एतैरद्र-तमालपश्र-मलिनैरापोतसुयं नभो 
वल्णीकाः शरताडिता इव गजाः सीदन्ति धाराहताः । 
विद॒त्काष्छनदीपिकेव रचिता प्रासादसचारिणी 
ज्योत्स्ना दबेलभत्तु केव वनिता प्रोत्सायं षेघेहु ता । २०॥ 
समान हिलते हये चामर से युक्त ) आकाश को मतवाले हाथी के समान करने ङे 
इच्छक से ( इस दूसरे बादल को देखो ) ।। १६ 
टीका--बलाकादिभिः कृतस्याकाशस्य सौन्दर्यातिश्षयं विरो वर्णयति-- 
बलाकेति ! बलाका=बकपड क्तिरेव, पाण्डरम्‌=इवेतम्‌, उष्णीषम्‌=किरीटम्‌, यस्य 
तादशम्‌, गजपक्षे-बकपडिः क्तरिव श्वेतम्‌ उष्णीषं यस्य तादृशम्‌, विद्युदेव =तडदेव 
उत्क्षप्तःऊर्ध्वो ङितः, चामरः=बालकव्यजनं यस्यं तादृशम्‌, पक्षे तडिदिव ररिक्षप्त- 
चामरविशिष्टम, अम्बरम्‌-गगनम्‌, मत्तस्य=मदोन्मत्तस्य, वारणस्य गजस्य, सार- 
प्यम्‌=समानरूपताम्‌, क्तंकामम्‌ =करतुमिरछुकमिव, पश्येति गदस्थेनान्वयः, यद्रा 
वतंते इति बोध्यम्‌ ।। १९ ।। 
विमर्च--्रस्तुत श्लोक मे क्रिया पद नहीं है। कृ व्याख्याकारों ने "वतते 
जसे क्रियापद आक्षिप्त किये है। परन्तु इसकी अपेक्षा “इदम्‌ अपरं पश्य' इस 
गद्यवाक्य में स्थित दर्शन क्रियाका कमं मानना उचितं प्रतीतदहै\ इस प्रकारके 
बादल को दिखाना विट का उदेश्य है \।१९।। 
अन्वयः--आप्रंतमालपत्रमलिनैः, एतेः, (मेषः) नभः, जापौतसूयम्‌, 
( कृतम्‌ ), धाराहताः, वल्मीकाः, शरताडिताः, गजाः, इव, सीदन्ति; विद्युत | 
प्रासादसश्वारिणी, काचनदीपिका, इव, रचिता, दुबलभतृका, वनिता, इव 
ज्योत्स्ना, मेषः, प्रोत्सायं, हूता । २० ॥ 
हाब्दाथे--आद्रतमालपत्रमलिनः=तमालवृषक्ष के गीले पत्तो के समान मलिन, 
एतैः=इन्होने, (भेष ः=बादनों ने), नभः=आाकाश, ापीतसूं म्‌=ठके हुये सूरजवाला, 
कृतम्‌=कर दिया है । धाराहताः = व्षपकौ धारासे भगिराये गये, बल्मीकाः= 
दीमर्को के पुञ्ज, शरताडिताः=वाणों से मारे गये, गजाः=हाधियो, इव =के समान 
सीदन्ति-नष्टहो रहे । विद्यूत=बिजली, प्रासादकषञ्चारिणी = महल मे घूपने 
वाली, कांचनदीपिका~सोने की लालटेन, इव =के समान, रचिता~बना दी गयी है, 
दुबंलभतु का = कमजोर पततिवाली, वनिता = स्वरी, इव = के समान, ज्योत्स्नान 
चाँदी, मर्धः = बादलों द्वारा, प्रोप्सायं = बलपूरवंक छीनकर, हृता = हर ली 
गयीदहै 1२० ॥ 
अ्थं--वसन्तसेना--भाव ! देखो, देवो-- 
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विट.---वसन्तसेने ! परय पक्ष्य 
एते हि विद्यद्गुण-बड-कक्षा 
गजा इवान्योन्यमभिद्रवन्तः । 
दक्रज्ञया वारिधराः सधारा 
गां रूप्यरेज्ञवेव समुद्धरन्ति ॥ २१॥ 





तमालवृक्ष कै गीले पत्तो के समान मलिन इन मेघो द्वारा आक्ताश को ठे हुये 
भूयंगाला बना दिया गया है अयति. आकाशे सू्य॑को ठंकल्ियाहै। वर्षाकी 
जलघाराओं से गिराये गये बल्मीकों ( दीमक ) के घर वाणो से मारे गये हाधियों 
के समान नष्टहो रहे । बिजली महलोमें घुमाई जनेवाली दीपिका (लालटेन) 
के समानबनादी गयीहै ( अर्थात्‌ कभी कही, कभी कहीं चमकती रहती है । } 
कमजोर पैतिवाली स्त्री के समान चाँदनी मेधो इारा बलपूचंक छीनकर हर ली 
गयीदहै।! २०॥ | 

टीका--मेघानां बाहुल्यं तेन कृतच प्राकृतिकं वर्णनं प्रस्तौति-एतैरिति 1 
आर्रामि = जनसिक्तानि, तमालपत्राणि = एतन्नामकवृक्षविशेषपत्राणि, मलिनैः 
श्यामवर्णैः, एतंःनपुरो दृश्यमानः, मेषः, नभः=गगनम्‌, आपीतःभाच्छादितः, 
म्य =दिनकरः, यस्मिन्‌, तादृशम्‌, कतम्‌, जातं पश्येत्यादि क्रिया-पदमध्याहारय॑मु । 
घाराभिः=वर्षाजलधाराभिः, बाहताचप्रताडिताः, वल्मी काः=कीटवि शेषरचित- 
मृत्तिकास्तुपाः, शरताडिताः=शरराहताः, गजाः=हुस्तिनः, इव~यथा, सीदन्ति 
विनाशं यान्ति । विचयुतृनतडित्‌, कर्मेदम्‌, प्रा्तादसंचारिणी प्रासादे सञ्चरणशीला, 
कचिनदीपिका = सुवर्णदीपिका, इव, रचिता = विदिता, दुबल: = क्षीणशक्तिकः, 
भर्तापतिर्यस्याः सा, तादृशी, वनितता=भार्या, इव, ज्योत्स्ना=दन्दिका, मेधैः 
वारिदः, भोत्सायं-बलाद्‌ आकृष्य, हृता=नीता । निबेलपुरुषस्य समक्षमेव यथा 
तस्य भायां शबूहुरति तथैव मेघैः चन्द्रभार्या ज्योत्स्नापि हृतेति भावः ॥ अत्रोपमा- 
ल दारः, शादुलविक्रीडतम्‌ वृत्तम्‌ ।! २० ॥ 

मन्वयः--विचुद्गुणबडकश्ाः, अन्योन्यम्‌, अभिद्रवन्तः, गजाः, इव, सधाराः, 
एते, वारिधराः, शक्राज्ञया, गाम्‌, रूप्यरज्वा, समुद्धरन्ति, इव ॥ २१॥ 

शन्दाथ--विदयुद्गुणवद्ऽक्षः-जिजलीरूप रस्ती से बंधी हई कमर वाले, 
| यज्पक्ष मे--बिजली के समान रस्सीसे कसी हयी कमर वाले ] अन्योन्वम्‌= 
एक दुसरे को, अभिद्रवन्तः=पीदे धक्का देते हये, गजाः=हाधियों, इव=के समान, 
एतेतये, सधाराः=जलधारासहित, वारिधरा-=बादल, शक्राज्ञया=इन्द्र कौ आज्ञा से, 
गाम्‌=पृथ्वी को, रूप्यरज्वा=चाँदी कौ रस्सियों से, समुद्धरन्ति इव=ऊपर उठासे 
रहे हैँ ॥ २१॥ 
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पि च! पहय-- 
महावात्ताऽ्मात्महिष-कुल-नीलेजंलधरः 
चलैशिद्यत्पक्ष जेलधिभिरिवान्तःप्रचलितेः । 
इयं गन्धोहामा नव-हरित-चछष्णाङ्‌क रवती 
धरा घारापातर्मणिमयश्षरेसिद्यत इव ॥। २२ ॥ 


स 
अ्थं-विट-वसन्तसेना जी ! देखो, देवो- 
विजलीखूपी रस्सीसे वंघी हयी कमरवाले [ गजपक्त मे--विजली के समान 

रस्सी से बंधी कमरवाले ], आपस मे एक दूसरे को धक्का देते हुये जलधारा बले 

ये बाद्ल इन्द्रकी आज्ञासे मानो पृथ्वीको चदीकी रस्सियोंसे ऊपर उखा 
रहे है ।\ २१ ॥ 
टीका--मेघसौन्दयमेवाह्‌ -- एत इति 1 विदयुत्‌=तडित्‌ एव गुणःन्=यञ्जुः, 
तेन बद्धाः-संयभिताः, कक्षाः=मध्यभागः येषां ते, सजपक्षे--विद्युदिव सुण, तेन 
बद्धाः=आबद्धाः, कक्नाः--उदरभामाः येषां ते, अन्योन्यम्‌=परस्परम्‌, अभिद्रवन्तः= 
संघर्षयन्तः, गजाः = दन्तिनः, इव, सधाराः = जलघधारासहिता ` एते वारिघ्ग= 
वारिदाः, शक्रस्य = इन्द्रस्य, आज्ञया = आदेशेन, गाम्‌ = पृथ्वीम्‌, रूप्यरञ्वा=~ 
रजतमयीरज्वा, समुद्धरन्ति इव = ऊर्वं कषेन्तीव । अ्रोपमोत्तर्ने अल दारो, उपजाति 
वृत्तम्‌ ।। २१ \। 
मन्वयः--महावाताघ्मातैः, मदिषक्रलनीयैः, विचुस्पक्षैः, अन्तः प्रचलितः 
जलधिमिः-इव, चलैः जलधरैः, मणिमयशरैः, धारावातैः, गन्धोद्दामा, नञह्‌'ति- 
शष्पाड कुरवती, इयम्‌, धरा, भिदाते, इव ।) २२ ॥ 
दाब्दाथ्‌--महावाताध्यातंःचप्रचण्डवायु के कारण गजंन करने वाल अथवा 
प्रबल वायु से परिपूर्ण, महिपकुलनीलै=भंसों के समुदाय के समान नीवै=काले 
वर्णं॑वाले, विद्यतृपक्षैः-विजलीरूपसदायक से युक्त, अन्तः उलितैः=अन्तरिकत मे 
वूमने वाले, चलैः=इधर उधर सञ्चरणशील, जलधि गिः=समूर््रो, इवनके समान, 
जलधरैः =बादल समुदाय, मणिमयशरैः मणिसे बने हुये वाणो केद्वारा, घास 
सम्पतैः-धारारू्पसे वर्षा के दारा, गन्धोद्यामा=उठने वाली उत्कट गन्ध से युक्त, 
नवहुरितशष्पांकरुरवती नवीन ह्रे घास के अंकूरों से व्याप्त, इयम्‌=इस, धरा= 

पुथिवी को, भिद्यते इवनविदीर्णसा करर) २२॥ 
अ्थे--ओौर भी देखो-- 
प्रचण्ड वायु के कारण गर्जन करने वाले अथवा प्रबल वायु से परिपूर्ण, भो 

के समुदाय के समान नीलेच=कले रंगवाले, समृद्रो के समानं इधर उधर धमते हुये 


बादल [ कर्ता ] मणिमय बाणोंसे धारारूपसे वर्षाके द्वारा गन्ध से युक्त, नवीन 
हरे धास खे व्याप्ठ इस पृथिवी को विदीर्ण सा कर रहे है । २२॥ 
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वसन्तसेना--भाव ! एसो अवरो ( भाव ! एष अपरः )-- 
एह्य हीति शिखण्डिनां पटतरं केकामि र।क्रन्दितः 
प्रोडडीयेव बलाकथा सरभसं सोत्कण्डमालिङ्कितः। 
हसेरुज्जित-पङ्जेरतितरां सोह गमुद्रीक्षितः 
कुवे्नञ्जनमेचका इव दलो मेधः सभूत्तिष्ठति ।! २३ ॥ 








टीका--प्रस्तुतमेवाथं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति -- महावातेति । महादातेन= 
प्रचण्डवायुना, आध्मातः=शब्दितैः, [ अध्मातः शब्दिते दग्धे-इति मेदिनी ] यद्रा, 
परिपूरि्तः, महिषाणां कुलम्‌=समृहः, तद्रत्‌ नीलैः=श्याभेः, विद्यृतः~चपला एव 
पक्षाः=सहायाः येषां तः [ पक्षः पत्रं सहायोऽस्त्री-इत्यमरः ], अन्तः प्रचलितंः-- 
अन्तः = अन्तरीक्षे गगनमध्ये वा, प्रचलितः = आन्योलितैः, यदा अन्तः क्षुग्धेः, 
जलधिभिः=समुद्रः, इवलयथा, जलधरैः=वारिदः [ कत्रुं पदमेतत्‌ ], मणिमयशरै= 
मणिनि्मिकवाणैः, तत्तूल्थैरिति भावः, [ करणपदे इमे ] धारापातैः = धाराप्रवाहु- 
वषणैः, गन्धोहामा=गन्धेन उदहामाचप्रथमवृष्टया जायमानगन्धविशिष्टा, नवैः 
सद्यो जातः, हरितैः=हरितवर्णैः, शष्पाणामङ् कूरः युक्ता, इयमृनुरोदृश्यमाना, 
धरानपृथिवी, भिद्यते इव=छिद्यते, विदीर्यते इव । पूर्व =उपमा, उत्तराधं च 
उत्पेक्षालंकारः, शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 


विमशं--यहां मेघो को समुद्रो के समान बताया गया दै । किन्तु आकाशम 
समूद्र का चित्रण तकसंगत नहींहै। गन्धोहामा-जब सबसे पहली वर्षा होती दहै, 
उस समय जमीन से एक उत्कट गन्ध निकलना सर्वानुभवसिद्ध है । शष्पाड कुर - 
इसको व्याख्या संलग्नशरतुल्या' यह भी गयी है । उपमा, रूपक गौर उत्प्रेक्षा कीः 
संसृष्टि अलंकार है । शिखरिणी छन्द है ।।! २२ ॥ 

अन्वयः--शिखण्डिनाम्‌, केकाभिः, एहि, एहि, इति, पदटुतरम्‌, आक्रन्दितः, 
बलाकया, सरभसम्‌, प्रोह्धीय, सोत्कण्ठम्‌, आलिद्कखितः, इव, उज्ज्ितपंकजैः, हंसैः, 
सोद्वेगम्‌, अतितराम्‌, उद्वीक्षितः, [ एषः, अपरः ] मेघः, दिशः, अञ्जनमेचकाः, 
कुवेन्‌, इव, समुत्तिष्ठति ।। २३ ॥ 


शब्दाथ--शिखण्डिनामु=मोरो की, केकाभिः=आवाजों से, एहि एहि 
इधर आभो, इधर आगो, इति =इस प्रकार, पदटुतरमु=व्यक्ततर रूप से, आक्रन्दितः= 
बुलाया गया, बलाकयानवगुल्णी [ के समूह्‌ | ढारा, सरभसम्‌वेग या हषं के साथ, 
परोड़ीय=आकाश मे उड़कर, सोत्कण्ठमु=उत्सुकतासहित, बालिङ््गितः=मारिलिष्ट, 
इव ~= सा, उज्जितपङ्कुजैः=कमलों को छोड़ने वाले, हुसैः=हंसों के दारा, सोद्वेगमु= 
उद्वेगसहित, अतितराम्‌=अत्यधिक, उद्रीक्षितःत=देक्ला गया, [ एषः अपरः=यह्‌ 


पञ्चमोऽङ्कः २३३१ 


विटः--एवमेतत्‌ । तथाहि पश्य- 
निष्पन्दीकृत-पद्यषण्ड-नयनं नष्ट-क्षपा-वासर 
विद्यु्डिः क्षण-नष्ट-दृष्ट-तिमिरं प्रच्डादिताक्ञामुद्धम्‌ । 


नन 





द्सरा | मेवः~बादल, दिशः=सभी दिशागों को, अञ्जनमेचकाः=काजल के समान 
काला, कुर्वन्‌ इव=करता हुआ सा, समृत्तिष्ठति=ऊपर उठ रहा है \। २३॥ 

अथे--व सन्तसेना--याव यह्‌ द्‌सरा-- 

मयूरो की "आमो, आभो इस प्रकार की ध्वनियों से अच्छी प्रकार से बुलाया 
गया, बगृलियो के दवारा वेगपू्वेक ऊपर उड़कर उकत्कण्ठापुवंक आलिङ्कधित किया 
गया सा, कमलो को छोडने वाले हसों द्वारा उद्विग्नता के साथ खूब देखा गया 
[ यह्‌ दूसरा | बादल सभी दिशाय कौ काजल के समान नीला करता इजा 
साउठरहादहै।\ २२३ ॥ 

टीका---अन्यदपि मेघोत्थानभ्रकारं निरूपयति-- एहीति । शिखण्डिनाम्‌ 
मयूराणाम्‌, केकाभिःतवाणीभिः, “केका वाणी मयूरस्य इत्यमरः, एहि एदि 
आगच्छ, आगच्छ, इति=इत्थम्‌, पदुतरम्‌=व्यक्ततरं यथा स्थात्‌ तथा, आक्रन्दितः 
बान्धवनबृदढचया आहूतः, मेवोदये मयूराः हृष्टाः चरत्यन्तीति लोकप्रसिद्धिः, बलाकया= 
बकस्त्रिया वकपड क्तया वा, सरभसमुवेगपुवंक, सहृषं वा, प्रोड़ीय=नभसि उत्थाय, 
सोत्कण्ठम्‌=सौत्सुक्यम्‌, अ लिङ्कितिः इव=आश््लिष्ट इव, उज्क्षतप ङ्ुजः=प?ित्यक्त- 
कमलैः, वर्षाकाले हंसाः कमलचन।नि परित्यज्य मानस गच्छन्तीति लोकप्रसिद्धिः, 
हुसैः=मराैः, सोद्वेगम्‌ उद्वरेगपूवंकम्‌, अतितराम्‌=अतिशयेन, उद्वीक्षितः= 
मानसगमनायोद्ध्वं निरीक्षितः, [ अपर-=इति गच्यस्थेन योज्यम्‌ | नेघः=वारिदः, 
दिशः=दिक्समृहम्‌ अङ्खनमेचकाः=कज्जलवत्‌ मलिनाः, कुव॑न्‌ इव=विदधत्‌ इवः 
समृत्तिष्ठति=ऊरध्वंमु्तिष्ठति ! अत्र "आक्रन्दित इव, अलिद्खित, इव कुवन्‌ इव्‌ -- 
इत्यादावृस्प्क्षा दिशां मेचकीकरणत्वेन च गम्यसराम्यप्रतीत्या उपमा वचेत्यनयोः 
परस्परनैर्पश्येण संसृष्टिः शार्दलविकीडिवम्‌ वृत्तम्‌ । क्वचित्तु (समूत्तिष्ठतेः इत्यप- 
पाठः "उदोऽनृध्वंकर्मेणि' ( पा. सू. १।२।२४ ) इत्यात्मनपदनिष्रेधात्‌ । क्वचित्तु. 
समृज्ज्र्भते इति पाठः 11 २३11 

{विमशो-हस कमलवनो मे रहते हँ परन्तु वर्षा ऋतु के आते ही मान- 
सरोवरको चल्ेजातेहै। जाते समयवे बादलोंकी अच्छी भावनासे नहीं 
देखत रै । 

समुत्तिष्ठति" के स्थान पर कहीं कहीं “समुज्जुम्भते'--यह भौ पाठहे। 
किसी ने "समुत्तिष्ठते यह्‌ पाठ लिखा है, परन्तु अशुद्ध है क्योकि "उदोजनृध्व- 
कर्मणि' (पा.सू. १।३।२४ ) से आत्मनेपद का निषेध हो जाता है ।। २३॥ 


३३२ मुच्छकटिकस्‌ 


विश्चेष्टं स्वपितीव सम्प्रति पयोधारा-गृहान्तर्न्तं 
स्फी ताम्भोकधर-धाम-नेक-जलद-च्छत्रपिधानं जगत्‌ ।। २४॥ 





अन्वयः-निष्पन्दीकृत-पदयषण्डनयनमु, नष्टक्षपा-वासरम्‌, विदयदुभिः, क्षण- 
नष्टद्ष्टतिमिरम्‌, प्रच्छादिताशामुम्‌, पयोधारागृहान्तर्गतम्‌, ^स्फीताम्भोधरधाम- 
नेकजलदनच्छत्रापिधानम्‌, जगत , सम्प्रति, भिश्चेष्टम्‌, स्वपिति, इवे ॥। २४॥।। 

शब्दार्थ--निष्पन्दीकृत-पद्मषण्डनयनम्‌ = कमलसमूहरूपी नेतो को जिसने 
ब्द केर लियाहै, नष्टक्षपावासरभु=रात ओौर दनि का भेदं जिसमें समाप्तहो 
गया है अर्थात्‌ एक्‌ रूप, विद्युदुभिः = बिजली कै द्वारा, क्षणनष्टदृष्टतिभिरम्‌= 
जिसमें क्षण मे अन्धकार नष्ट हो गृया, दूसरे क्षण में दिखाई दे रहा है, पच्छा- 
दिताशामूखम्‌=जिसका दिशारूपी मुख ठक गया है, मेधो फी धारारूपी गृहो के 
मध्य॒मे स्थित, स्फीताम्भोधरधामनंक-जलद-छत्रापिधानम्‌ = विस्तृत, मेघो के 
स्थान आकाश मँ अनेके वादलरूपी छतों से दंका हुञा, जगत=संसार, सम्प्रति 
इस समय, निश्चेष्टम्‌=निष्किय होकर, स्वपिति इवन्सोसारहादहै।! २४५ 

अथं--विट--यहरेसाहीदहै\ जसा कि देखो --. 

जिसकी कमलसमूहरूपी आखे निश्चल हो गयी हैँ, जिसमे दिन भैर रात 
[ केभेद |का ज्ञानन्हींहौ स्हाहै, जिसमें बिजलीके कारण कभी अन्धकार 
दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता है, जिसमे सारी दिशारूपी मुख बन्दहौ 
गये ह" जो जलधारां के मध्यमेंस्थितदहै, जो विशाल मेधों के गृहभूत आकाश 


मे अनेक बादलरूपी छातों से अच्छादितदहै, रेखा जगत्‌ इस समय निश्चेष्ट 
क्रियाशून्य हौकरसोसा रहारहै1। २४॥ 


टोका--मेषाच्छन्तत्वेन तात्कालिकं जगदवस्थां वर्णयत्ति--निष्पन्दीति । 
निष्यन्दीक्ृतानि = सूर्योदयाभावात्‌ अविकसितीकृतानि, पद्मषण्डानि एवन=कमल- 
बृन्दानि एव नयनानि = नेत्राणि यस्य तत्‌, प्रथमान्तानि पदानि "जगत्‌" इत्यस्य 
विशेषणानि, नष्टांः=अदशेनं प्राप्ताः क्षपा-=रात्रयः, वासराश्च=दिवसाश्च यस्मिन्‌ 
तत. विचुद्भिः = तडिद्भिः, तडितूप्रकाशेनेति भावः, क्षणम्‌ = निमेषक्रियाथाः 
चतुर्थभागपरिमितकालविशेषं व्याप्य, नष्टम्‌-अपसृतम्‌, दष्टम्‌=पश्चात विदत्- 
काशाभावे सति दुष्टञ्च, तिभिरम्‌=अन्धकारः यत्र तथाभूतम्‌, प्रच्छादितानि= 
जसृतानि, भाशाः दिशा, एव मुखानि यस्य तत्‌, पयोधारा--जलधारा एव गृहाणि 
भवनानि, तेषामन्तर्गतम्‌, तन्मध्यस्थितम्‌, स्फीते = विशाले अम्भोधराणाम्‌ = 
मेषानामू, धामनि = आश्चये आकाशे इत्यथः यद्वा स्फीतानाम्‌ अम्भसां धराणि= 
धारकाणि, धामानि~माघाराः, ये नैके~अनेके, जलदः=मेवाः, ते छत्ाणि=आतप- 
श्रापि इव तानि अपिधानानि = आच्छादनानि यस्य तथोक्तम्‌, जगत्‌ =विश्वभू, 


वृञ्चमोऽद्धुः ३३३ 


वसन्तसेना--भाव ! ्टव्वं णेदं । ता पेक्ख वेक्छ--( भाव ! एवं 
न्विदम्‌ । तत्‌ प्रेक्षस्व प्रेशस्व-- ) 
गता नाकं तारा उपङ़तमसाधाविवं जने 
वियुक्ताः कान्तेन स्द्िय इव न राजन्ति ककुभः । 
प्रकामान्तस्तप्तं तरिदद्षपति-शस्वस्य शिखिना 
द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ \ २५॥।। 


सम्प्रति=इदानीम्‌, निश्चेष्टम्‌= निष्क्रियं सत, स्वपिति इव=सेते इव । अत्र ख्पक- 

मुता च ¦ शादंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।। २४ ॥ 

विमक्ं--इदिनमे जसे कोई अपने घरके भीतर वस्वादि ओोढकरसौ 
जाता दहै! उसी प्रकार सारा संसार भी क्रियाशून्य होकरसोरहाहै) २४॥ 

अन्वयः--असाधौ, जने, उपकृतम्‌, इव, तारा, नाशम्‌, गता, कान्तेन, वियुक्ताः, 
स्त्रियः, इव, ककुभः, न, राजन्ति, त्रिदशपतिशस्वस्य, शिखिना, प्रकामान्त- 
स्तप्तम्‌, गगनम्‌, द्रवीभूतम्‌, ( सत. ), जलखूपैण, पतति, मन्ये ॥ २४ ॥ 

शन्दाथे--असाधौ=दुष्ट, जने=व्यक्ति के विषय मे, उसके लिये, उपकृतम्‌ 
उपकार, इव = के समान, तारानतारागण, नाशम्‌=-अभाव, अदन को, गताः= 
प्राप्त हो गये; वियुक्ताः=पतियों से रहित, स्ियःइव= स्वयो के समान, ककुभः= 
दिशाय, न= नहीं, रजन्ति=गोभित हो रही है, त्रिदशपतिशस्व्रस्य=देवराज इन्द्र 
के शस्त्रभूत वचर की, शिखिना = आग से, प्रकामान्तस्तप्तम्‌ = अत्यन्त सन्तप्त, 
गगनम्‌=आकाश, द्रवीभूतम्‌नपिवला, ( सत्‌~होता हुभा }, जलरूपेणन्पएनी के 
रूप से, पतत्ि=गिर रहा है, मन्ये समन्न रही हं ।। २५॥ 

अथं--वसन्तसेना--भाव ठेसा होता है, देखो, देखो- 

दजन व्यक्तिके विषयमे किये गये उपक्रार के समान तारागण [ आकाश 
से] विलीन हो गये हँ । पतियो ने रहित स्त्रियों के समान दिशायं शोभित नहीं हो 
रहीं रहै । देवराज इन्द्रके वज्ररूप शस्त्रको आगसे भीतर खूब सन्तप्त यहु 
` बादल पिघला हुआ होकर मानो जलसूपसे गिर रहाहै।। २५॥ 

टीका-- विटोक्ति समथैयमाना वसन्तसेना प्राकृतिकं दृश्यं वर्णयति -गता 
इति । असाधौ = दुष्टे, जने=लोके, तदुविषय इति भावः, उपकृतम्‌=उपकार, इव, 
तारा=नक्षत्रसमूहः, नाशमु-अभावम्‌, गता=प्राप्ता, दुष्टाय कृत उपकारो यथा 
व्य्थस्तैव आकाशस्थिता तारा अपि व्यर्थीभरूताः । वियुक्ताः=पतिविरहिताः स्त्रियः 
नायः, इव यथा, ककुभः=दिशाः, न= नेव, राजन्ति=शोभ्न्तै, त्रिदशपत्युः=देव- 
राजस्य, शस्वम्‌=व्म्‌ तस्य, शिखिना~अग्निना, प्रकाममु-अत्यन्तम्‌, अन्तस्तप्तसू= 
अभ्यन्तरसन्तप्तम्‌, गगनमू=बम्बरम्‌, द्रवीभूतम्‌ द्रवरूपं प्राप्तम्‌, सत्‌ जलस्पेण~ 


३३४ मृच्छकटिकम्‌ 


अपि च पश्य-- 

उन्नमति नमद्ति वषति गजंति मेषः करोति तिमिरौघम्‌ । 

प्रथमधीरिव पुरषः करोति रूपाण्यवेकानि। २६॥ 
वारिरूपेण पतति = अध आयात्तीति भावः) अन्रोपमोस्प्क्षयोः संसुष्टिरलेकारः 
शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ २५५ 

विमर्ल--कृतध्न दुजंन पुरुष के लिये वास्तव में कोई उपकार करिया जाने 
पर भी वह उसे नहीं मानता है, उसी प्रकार आकाशम तारागण ह तथापि 

अन्धकारातिशय के कारण उनका अस्तित्व समाप्त सा प्रतीत होने लगता है ।।२५॥ 


अस्वयः--मेघः, उन्नमति, नमति, वेति, गजंति, तिमिरौषम्‌, करोति, 
प्रथमश्नीः, पूरुष, इव, अनेकानि, रूपाणि, करोति ।\ २६ ॥ 

शन्दा्थ--मेघः=बादल, उन्नमति=ऊपर उठता ह, नमति=नीचे जाता है, 
वषेति=बरसता है, गजंति=गरजता है, तिमि रौघमु=अन्धकारसमुदायम्‌, करोति 
करता है, प्रथमश्रीः=पहलीबार सम्पत्ति प्राप्त करने वाले, पुरुषः=पुरुष, इवनके 
समान, अनेकानि =भिन्च भित प्रकार के, रूपाणिल्पों को, करोतिनधारण 
करता ।\ २६॥ 

अथं---ज्तैर भी, देखो -- 

बादल | कभी | उपर उठ्तादहै, [ कभी | नीचे आतारहै, [ कभी ] बरसता 
है, [ कभी | गरजता रहै [[ कभी ] अन्धकारसमूह्‌ कर देता है, पहले पहल 
सम्पत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष के समान भिञ्च-भिन्न प्रकारके अनेक रूप धारण 
करता है! २६॥ 


टीका--नवसमृद्धियुतस्य पुरुषस्य मेधस्य च साम्यं निरूपयन्नाह--उन्न- 
मतीति । मेघः=वारिदः, उन्नमत्ि=कदावित्‌ ऊर्ध्वं गच्छति, नमत्ति=कदाचित्‌ 
मधो याति, वष॑तति-जलं मुखति, गजंति~नदति, कदाचित्‌ तिमिरस्यअन्धकारस्य 
जधम्‌-समूहम्‌ करोति=सम्पादयति । प्रथमा-~अभिनवा, न तु पित्रपितामहादि- 
सम्बन्धिनी, श्रीः = सम्पत्तिः, यस्य सः, पुरूषः=जनः, इव, अनेकानिविविध- 
प्रकाराणि, रूपाणिन=स्वरूपाणि करोति=घारयत्ति । यथा सर्वप्रथमं सम्पत्तियुक्तो 
जनः क्षणे क्षणे स्वव्यवहारे भिघ्नतां प्रकटयति तथैव वारिदोऽपि क्षणे क्षणे जवस्मा- 
भेदं करोतीति भावः । अत्र॒ पुवद्धिं मेघस्योन्नमनाद्नेकक्रियासम्बन्धात्‌ 
दीपकाल ङ्कारः, उत्तराद्धं चोपमा, अनयोः परस्परसापक्षत्वादङ्काङ्किमावेन सद्कुरः। 
भार्या वृत्तम्‌ ।। २६ ।। 

विमश्ञ--जिस व्यक्तिने कभी भी सम्पत्ति नहीं देखी वह जब सबसे पहले 


पञ्च मोऽद्कुः ३३१ 


विटः--एवमेतत्‌ । 
विचद्धिज्वेलतीव संविहसतीवोच्चं बलाकाशते- 
माहनदरेण विवल्यतीव धनुषा घाराश्रोद्गारिणा । 
विस्पष्टाक्षनि-निस्वनेन रसतीवाधूणंतोवानिलं- 
नीलिः सान्द्रमिवाहिभिजंलधरषृपायतीवाम्बरम्‌ 11 २७ ॥ 








सस्पत्ति प्राप्त करदा है, धनी बन जाताहै, तब वह चाना प्रकार के व्यवहार प्रकट 
करने लगता है। यही दशा बादलोंकौरहै। 

यहा मेषखूपी एक कर्ता का उक्नमन आदि अनेकं क्रियाओं के साथ सम्बन्ध 
होनेके कारण "दीपकः अलंकार है । उत्तरां मे उपमा दै । दौनों सापेक् हँ । अतः 
संकर अलंकार है 11 २६॥] 

अभ्वयः---अम्बरम्‌, विदयु्धिः, ज्वलति, इव, बलाकाशतंः, उच्चं, संविह- 
सति, इव, धाराशयोद्गारिणा, माहेन््रेण, धनुषा, विवल्गति, इव, विस्पष्टा- 
शनिस्वनेन, रसति, इव, अनिलैः आघूर्णति, इव, अहिभिः, इव, नीलः, जलधरः, 
सान्द्रम्‌, धूपायति, इव ।। २७ ॥ 

शन्दार्थ-- अम्बरम्‌ आकाश, विचुद्धिः-विजलियो [ की भाग | से ज्वलति 
इव~जल सा रहा है; बलाकाशतैः=सैकडो बगुलियो से, सविहरति इव हंस सा 
रहा है; धाराशरौदगारिणा=जलधारारूपी वाणो कौ वर्षा करने वाले, माहेन््रेण= 
इन्द्रसम्बन्धी, घनुषा=धनुष से अर्थात्‌ इन्द्रधनुष से, विवल्गति इव=विशचेष गति 
अर्थात्‌ पेतरे बदन रहा दै; विस्पष्टाशनिनिस्वनेन= वचर [ बिजली | के स्पष्ट 
स्वरसे, रसति इव~गजंन सा करर रहा है; अनिलेः=हवाओं से, आधूर्णति इव = 
चारो ओर धूमसा रहा है; अहिभिः इव=सापों के समान, नीलःत=कले, जलधरः 
बादलों से, सान्द्रम्‌=-घना, धूपायति इव~धूप के समान जआाचरण कर रहाहैं 
अर्थात्‌ धूप से उने वाले धुमसमहु के समान प्रतीत हो रहाहै। कहीं कहीं 
"धूमायति" यही पाठ दै ।। २७ 

अर्थं - विट-एेसा ही है- - 

यह आकाश विजलियों से जलसार्हादटैः संकडों बगृलियो के इाराजोरसे 
हंस सा रहा है; जलधारारूपी बाणोंकी वर्षाकरने वले इन्द्रधनुष से विशेष 
गति=पतरे दिखा सा रहा है; वज्र =बिजली के स्पष्ट स्वरसे गजंनसा कररहाहै; 
वायुमो केद्वारा चारो भोरध्रूमसा रहा है; सापो के समान नीले बादलों से घना 
धूपित [ धूप के धये ] सा प्रतीतहोरहाहं।। २७ ॥ 

टीका--विटोपि वसन्नसेनाकथनं समथंयन्नाह--विचुद्धिरिति। अम्बरम्‌= 
गगनम्‌ [कतर पदमेतत्‌] विचद्धिः=तडिद्धिः तस्याः प्रकाशरित्तिभावः, ज्वलति इव = 


२३६ मृच्छकं टिकं मू 


वसन्तसेना-- 
जलधर ! निलंज्जस्त्वं यन्मां दयितस्य वेम गच्छुन्तीष्‌ । 
स्तनितेन भीषयित्वा धाराहस्तः परामृशसि ॥ २८ ॥ 








उन्दधासते इव; बलाकाशचेः~बलाका समूहैः, उच्चैः अत्यन्तम्‌, सं विहसति इव=सम्यग्‌ 
रूपेण हासं करोतीव; धाराः = जलधासः, एव शराः = वाणाः, तान्‌ उद्गिरति 
उद्मति, यत्‌, तेन जलधारावाणप्रवषकेण, माहेन्द्रेण = महेन्द्र घम्बन्धिना, घनुषा= 
वापेन, इन्द्रधनुषेति भावः, विवल्गत्ति इव~विशेषेण गतिप्रदशंनं करोति इवः 
गुद्धायाह्वयते इति भावः; विस्पष्टः = विशेषरूपेण प्रकटः यो यो अशनिस्वनः- 
वज्रशब्दः, तेन रसति इव = उच्चैः क्रोशति इव; अनिलः = पवनैः, माचूरणति- 
मण्डलाकरेण चराम्यति इव; अहिभिः इव = सपंतुल्यंः, नीलैः=श्यामैः, जलधरः 
वारिदः, सान्द्रम्‌ = गाढं यथां स्याव्‌ तथा, क्रियाविशेषणमेतत्‌, धूपायति इवनधूप- 
प्रज्वालनोत्थितधूमस्मृहन्याप्तम्‌ इव भवति ! क्वचित्तु “धूमायति इत्येव पाठः, 
धूमवद्भवतीति तदर्थः । भवरौसरक्षा मालारूपा बोध्या । शार्दूलविक्रीडतं वृत्तम्‌ 1२७४ 


विमशे--यहां विभिन्न कारणभूत पदार्थो के द्वारा भकशमे विभिन्न 
क्रियाभों की सम्भावना की गयी है! यह प्रकृत-आकाथ-शोभा-विधायक विदयुद्‌- 
विलसित, बलाकाशत, माहेन्द्रशरासन विकाशादि का अप्रकृत प्रज्वलन, संविहसन, 
विजुम्मण भादि के साथ तादात्म्याध्यास होने से उत्कट-एककोटिक संशय ङे 
उदय होने से उत्प्रेक्षा है, इसके द्योतक “इवः आदि क्रियागतों के अभिधान से वाच्य 
क्रियारूप दै इसके सजातीयो का बहुत वार उल्लेख होने से यह उत्मेक्षा मालारूपा 
समञ्चना चाहिये ! इन सजातीयो की अन्योन्यसापेक्ष=रूप से स्थिति होने के कारण 
सजातीय संकर समञ्लना चाहिये । देता जीवानन्द का कथन है । 


धूपायति--यर्ह धूप का अर्थं धूप जलने से उठने वाले धूम के समान प्रतीत 
हो रहादहैः यहदहे। कहीं - कही, इसीलिये शवूमायति' यही पाठ मिलता है। 
“लो हितादिडाज्म्यः क्यष्‌" (पा. सू. ३।१।१३ ) से आकृतिगण मानकर क्यष्‌ 
प्रत्यय करके यह्‌ नामधातु कांरूपहै। "रसति" का अथे भी शन्द करना है क्योकि 
पाणिनि ने तुस, हत, ह्लंस, रस शब्दे" टे धातुपाठ करिया है । शार्दूलविक्रीडितः 
छन्द है ।। २७ ॥ 

अन्वयः--( हे ) जलधर ! त्वमु, निलैज्जः, [ गसि ], यत्‌, दयितस्य, वेश्म, 
गच्छन्तीम्‌, माम्‌, स्तनितेन, भीषयित्वा, धाराहस्तैः, परामृशसि ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थ--हे जलधर हे मेष !, त्वमू=तुम, निर्ज्नः=वेशमे, [ असि=होः ], 
यत्‌=क्योकि, दयितस्य=प्रेमी ( चारुदत्त ) के, वेष्म~कर को, गच्छन्तीम्‌ जाती 


पञ्चमोऽङ्कः ३३७ 


भोः शक्र ! 
कि ते ह्यहं पूवंरतिप्रसक्ता यत्त्वं नदस्यम्बुद-्िहनदेः । 
न युक्तमेतत्‌ भ्रियकाङ्क्षिताय मार्गं निरोद्धुं भम वषपातंः ।! २९ ॥ 





हई माम्‌ मुञ्चे ( वसन्तसेना ) को, स्तनितेन गजेन से, भीषयित्वा=डराकर, 
धाराहस्तं =जलधारारूपी हाथो से, परामृशसि~छ रहै हो ॥। २८ ॥ 


अथं--वसन्तसेना - 
, हे मेष ! तुम वेशम हो, क्थोकि प्रेमी ( चारदच्त ) के धर जाती हुई मुञ्च 
| वसन्तसेना | को गजेन से उराकर जलधाराखरूपी हाथोसेष््‌ रहे हो ।। २८ ॥ 

टीका--दयितगरृहगमने विघ्नमुत्पादयन्तं मेधं वसन्तसेना तस्थाचारणं निन्दन्ती 
उषालभते-जलधरेति । ह जलधरः हे वारिवाह ! त्वम्‌, निलंज्जः=निस्तरपः घुष्ट 
इति यावत्‌, मसि, यतू=यस्मात्‌, दयितस्य=प्रियतमस्य चार्दत्तस्येत्यर्थः, वेश्म 
भवनय्‌, रच्छन्तीमू्‌-प्रयान्तीम्‌, मामव सन्तसेनाम्‌, स्तनितेन=गजितेन, भीष- 
वित्वानत्रासयित्वा, धाराः=जलधारा एव हस्ताः=कराः तैः, परामृशसि=स्पुशसि । 
पराख््तायाः दयितगृरृहगमनोत्खुकायाः स्त्रियः अङ्घस्पशं निलंज्ज एव करोति । 


धच्र समेन कायण प्रस्तुते जलधरे अप्रस्तुत-हठकामुकब्यवहार-समारोपात्‌ 
समासोक्तिरल द्धारः । गार्या वृत्तम्‌ ।! २८॥ 


विमश्चै--यहम कामासक्त वसन्तसेना द्वारा मेव के साथ मनुष्य के समान 


व्यवहार वमितं है । यहां मेषदूतस्थ कालिदासीय उक्ति घटित होती है-"कामात्तौः 
हि भ्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु' ।। २८ ।1 


जघ्वयः--( भोः शक्र ! इति गदस्थेन अन्वयः-- ) अहम्‌, ते, पूर्व॑रति- 
ष्रसक्ता, | आसम्‌ |, किमू, यत्‌, त्कम्‌, अम्बृदसिहनादं;, नदसि; प्रियकाङ क्षितायाः, 
मम, मार्गम्‌, व षंपातैः, निरोद्धुम्‌; न, युक्तम्‌, एतत्‌ [वि चारयेति शेषः] 11 २९ ॥ 
चछब्दार्थ--भोः शक्र !=हे इन्द्र !, अहम्‌ = मै वसन्तसेना, ते = तुम्हारी 
[ इद्र की ], बुवंरतिप्रसक्ता=पहले वुम्हारे प्रेम मे बासक्त, [ जासम्‌~वी 1, 
किम्‌=कष्या ? यल्‌ = जिस कारण, त्वम्‌तुम=इन्द्र, अम्बुदखिहनादः = मेषो के 
शिहवद्‌ गजंनो से, नदसि=गरज रहे हो, शब्द कर रहे हो; त्रियक्ाडः क्षितायाः= 
श्ेमी चारुदत्त दारा चाही गयी अथवा प्रेमी चारुदत्त को चाहने वाची, मम=मेरे 
न के |, मागंम्‌=रास्ता को, वर्षपातैःतवर्षा के प्रपात इवास, नितेदघुम्‌= 
रोका जाना, न=नही, युक्तम्‌=टीक है, एतत्‌ =यह, [ विचारय-न्तुमः सोचों ] ।। र! 
अर्थ--हे इन्द्र ¡ क्या मै पहले तुम्हारे साथ रति (प्रेम) मेँ आसक्त थी 
निर्से तुम बादलोंके सिहनादसे गरज रहेहो। प्रिय को चाहने वालीमेरा 
मागे वर्षा की जलधाराओं से रोकना ठीक नहं है, यह तुम सोचो ।॥ २९॥। 
टीका- देवराजेन पतिग्रहगमने विध्नोत्त्यानं दुष्ट्वा तमपि उप्रालभते वश्षन्त- 
२२ भ० 


२३२८ मृच्छकटिकम्‌ 
अपि"च--यद्रदहल्याहेतोमू षा वदसि शक ! गोत्तमोऽस्मीति । 
तद्न्यमापि दुःखं निरवेक्ष्य निवायंतां जलदः ॥ ३० ॥ 


पिनाको भनोत, 
[0 








सेना-किर्मिति । भोः शक्र !=हे इन्द्र! इति मचस्थेनाश्वयः कायैः, अहम्‌ = 
वसन्तसेना, ते =तव, इन्दरस्येत्यथंः, पूदम्‌=पूवेस्मिन्‌ काले कदाचिदपीत्यथंः, रतौ 
अनुरागे, प्रसक्ता=भासक्ता, ( आसम्‌ ) किम्‌, यद्वा दुवेजन्मनि तव प्रणयिनी आसम्‌, 
किम्‌, यत्‌=यस्मात्‌, त्वमू~इन्द्रः, अम्बुरदाकहिनादैः--अम्बुदशब्दो लक्षणया अम्बुद- 
नादपरः, अम्बुदनादा एव सिहनादा मेधगजंनरूप सिहनादरिति भावः, तदसि 
शब्दायसे; पाठं पठसीतिवरत्‌ प्रयोगः; प्रियकाङ्क्षितायाः=प्रियेण चारुदत्तेन अभि. 
लषितायाः, यद्रा, एषः श्रियः रत्यर्थं काङक्चितः यया सा तस्याः, ममनवसन्त- 
सेनायाः, मगेमु=पन्थानम्‌, वषेपार्तः=नलधारासम्पातंः, निरोदधुम्‌-अवरोद्धम्‌, न= 
नेव, युक्तमू~उचितम्‌, एतत्‌=~इदम्‌, विचिन्तयति शेषः । अत्र काव्यलिङ्कमलङ्धारः 
उपजातिः वृत्तम्‌ !। २६ ।। 


विमशेः--अम्बृदसिहनादः-- यहां अम्बुद कौ लक्षणा -अम्बृदनाद में करके 
अम्बूदनादरूपी ` सिहनाद-यह अथे करना चाहिये । अम्बृदसिहनादः नदधि- 
यहाँ पाठं पठसि के समान उपपादनं करना चाहिये । प्रियकाड क्षतायाः-पद का 
सामान्य अथं है-- श्रियेण काडि.क्षतायाःः परन्तु प्रकृत कथानक के द्वारा इस समय 
वसन्तसेना ही बंभिसास् के लिये उत्सुकं है। जतः बहुत्रीहि करना ही उचितं 
है - प्रियः काङ्क्षितः यया खा तस्याः! कहीं-कहीं एतत्‌ को भी समाखर्मेही 
माना गया है वहां -एषः-समीपवर्ती प्रियः जादि अन्वय करना चाहिये । 'मामेभू 
के साथ "एतत्‌ का भन्वम उचित नहीदहै। इसीलिये कुछ विद्वान इञे अलम 
रखकर “विचिन्तय -जादि क्रियापद के अध्याहारके पश्चमे दहनो बधिक वकत 
हे । तुमुन्‌ का प्रयोम खटकता है क्योकि क्रियाफलक क्रिया उपपद रहते ही तुमुन्‌ का 
विधान है । अतः इष्यते" मादि का अध्याहार करना चाहिये "निरोद्धुम्‌ इष्यते यत्‌ 
तत्‌ न युक्तम्‌ ॥ २६ 1, 


अन्वयः--हे अक्र !, अहल्याहेतोः, यद्वत्‌, "गौतमः, मस्मि, इतिः, मुषा, वदसि, 
तद्वत्‌, मम, मपि, दुःखम्‌, निरवेकष्य, जलदः, निवार्यताम्‌ 11 ३० ॥ 


शब्दा्थ--हे थक्र !=दे इन्द, बहल्यादेवोः = गौतम की पस्नी अहल्या [ के 
माथ रति करने ] के लिये, यदुवत्‌ = जिस प्रकार, गोतमः अस्मि = मै मौतवम ह, 
इति=ठेसा, मृषा=असत्य, वदसिन्बोलते हो [ बोले ये ], तद्रत्‌-उसौ प्रकार, मम 


अपि मुज्ञ वसन्तसेना का भी, दुःखम्‌-कष्ट, निरवेक्ष्य देख कर, जलदः=बादब को 
नवायतामृनह्या दो 1\ ३० ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः ३३६ 





अर्थ-जौर भी-- 
हे इन्द्र! तुमने अहल्या [के साथ रति करने] के लिये जिस प्रकार “यै इन्दर 


है ेसा ्ूठ बोला था, उसी प्रकार मेरी भी पीड़ा को अच्छी प्रकार समन्न कर 
बादलोंकोहदयादो।) ३० ॥\ 


टोका--पुरा इन्द्रेण इतमपराघं स्मारयित्वा आटमनोऽपि तादृशीमेवावस्थां 
वेणेयन्ती इन्द्रस्यानुरोधं करोत्ति वसन्तसेना--यद्वदिति ¦ हे शक्र ! = हे इन्दर !, 
जहल्या=~गौतमपत्नी, तस्याः देतो तां सम्भोक्तुमित्यर्थंः यद्वत्‌न्यथा, गौतमोऽस्मि= 
कामसन्तापनिवारणाय गौतमस्वरूपं धारयित्वा “अहं गौतम अस्मि" इति मृषा 
जसत्यम्‌, वदसि = कथयसि, अकथयः इत्ति भावः । तदुवत्‌=तथुव, मम=वसन्त- 
सेनायाः, दुःखम्‌ = प्रियसम्भोगवालसाजनितं कष्टम्‌, निरवेक्ष्य= निःशेषेण विचारय, 
जलदः=मोधः, जातावेकवचनम्‌; . निवायंताम्‌=निषिघ्यताम्‌, प्रिय-सम।गम-विरोध्िनो . 
मेघान्‌ निवास्येति भावः । अत्र 'वदससि' इत्यत्र चट्लकारस्यौचित्यं साधयन्तो बुधाः 
श्रान्ता एव । कामातुराया वसन्तसेनायास्तादृशप्रयोगस्यौचित्यस्यं अनुभवसिद्ध 
त्वात्‌ । अत एव भाष्यादौ परोक्षे लिट्‌ -प्रयोगसाधनाय मत्तोऽहं किहं विललाप, 
मत्तोऽह्‌ किल विचचार' इत्यादौ उत्तमपुरुषत्वं साधित्वम्‌, अन्यथाऽत्मनः परोक्ष- 
त्वोपपादनं सर्वथासम्भवभिति विचारणीयम्‌ । अत्र पुराणादौ वैदिकसाहित्ये च 
दणितवा इन्द्राहल्याकथाऽनुसन्धेया । आर्या वृत्तस ।। ३० ।। 

विमशं--इन्द्र गेयो का देवता है! सो प्रिममिलनमे बाधक वन रहै द । 


जतः वसन्तसेना इन्द को उसकी पुरानी कामावस्वा मे किये गमे अपराध का स्मरण 
कराकर अपनी कामावस्था की असहुनीयता का प्रतिपादम कर र्हीदहै। 


इन्द्र ओर अहल्या का आख्यान वेदों ओर पुरा्णोमे प्राप्त होता है । यह एक 
रूपक है । कथा के अनुसार गौतम्‌ स्नानादि के लिये जपनी कुरिया से बाहुर गवे 
थ, उसी समय कामातुर इन्द्र गौतम का रूप बताकर भाया ओर अहल्यास 
यपनेको गौततमदही बता करः अपनी इच्छा की पूतिकर ली। बादमें रहस्यो- 
दधाटन होने पर अहस्याने इन्द्र को शापदे दिया) वसन्तसेना इन्द्रको यहं कट 
कर कापर की असनहनीयता का वणेन करके उसमे विघ्न न करने का अनृरोघं 
करती दहे । 

आख्यानों मे इन्द्र जल का देवता है, अहल्या [ अ ¬-हल --यत्‌ | विना जोती 
हुयी जमीन है, उसमें इद्र द्वारा जलवषेण का रूपक दै ।\ इसी प्रकार इन्द्र = सूर्यं, 
राति को अहुल्या=रात ओर गौतमन्चद्र दै, 

“मृषा वदसि' यहा लट्‌ के प्रयोग का ओौचित्य अनेक प्रकार से सोचा गया ह । 
वास्तव मे कामातुरा वसन्तसेना द्वारा भूतके लिथेभीलट्‌ का प्रयोग अनुचित 


नहींहै। क्योकि मानसिक अनवधानता मे सब उचित मना जता है--जंन 
“मत्तो किल विललाप" “बहु जगद परस्तात्तस्य कामातुराहम्‌' आदि प्रगोगोने 


३४० मृच्छकटिकम्‌ 


सपि च--गजं वा वषे वा श्चक्र मृच्च वा शतशोऽरनिम्‌ । 
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति \ ३१॥ 

यदि गजेति वारिघरो गर्जतु तन्नाम निष्ट्राः पुरुषाः । 
अयि विद्युत्‌ { प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ?॥ ३२ ॥ 





लिट्‌ उत्तम पुरुष का प्रयोग देखा गया है । अन्यथा अयनी परोक्षता का उपपादनं 
करना कठिनं है ।\ ३० ॥ 

अन्वयः--हे शक्र ! गजे, वा, वषे, शतशः, अशनिम्‌, वा, सुश्च, कितु, दयितम्‌, 
प्रति, प्रस्थिताः, स्त्रियः, रोद्धुम्‌, न, शक्याः । ३१ ।। 

दाब्दाथं--हे शकर !=हे इन्द्र, गजं =गरजो, वा=अथवा, वर्षन्=वरसो, अथवा, 
शतशः=सेकडों बार, अशनिमु = वचर ( बिजली ) को, मुच = गिराभो, कितु, 


दयिततमु=ग्रेमी, प्रति=के प्रति, प्रस्थिताः=चल चूकीं, स्वियः=काभिनियो को, रोद्धुम्‌ 
न=रोका जाना, न=नहीं, णक्याः=सम्भव है । ३१1) 


जर्भ--ओर भी- 

हे इन्द्र ! गरजो, अथवा बरसो, या सकड़ो बार वज (बिजली) गिराभो लेकिन 
भरेमी की ओर चल चुकीं कामनियो को रोकना सम्भव नहींहै।!३१॥ 

टीका--दे शक्र ! हे इन्दर !, गजं =स्तनितं कुर, वा=अथवा, वष=व्षणं कुह, 
वा=अथवा, शतशः-=शतशतवारभ्‌, अशनिम्‌=वचजरम्‌, मूञ्च=परित्यज, निक्षिप, 
सुभ्यं यद्‌ रोचते तत्‌ कुविति भावः, कितु दयितमु~कान्तम्‌, भ्रति, प्रस्थिताः= 
प्रचलिताः, स्तरियः=कामिन्यः, रोद्धुम्‌-निवारयितुम्‌, ननैव, शक्याः=शकनीया 
उतो बृथंव ते व्यापार इति भावः । अत्र पूर्वोद्ध ऽनेकक्रियासम्बन्धात्‌ दीपकम्‌, उत्तरां 
तु वंधम्यण सामन्येन विशेषसमथेवरूपोऽर्थान्तरन्यासः, अनयोश्च साकाडक्षतयां 
स्थितेः सङ्करः 1 पथ्यावक्र चृत्तम्‌ ।॥ ३१ ॥ 

विमशं---यहां कामातुर काभिनियों की स्वाभाविकी दशाका वर्णेन है $ 
ूर्वाद्ध मं जनेक क्रियाओं का एक कर्ता के साथ सम्बद्ध हीने से दीपक है) भौर 
उत्तराद्ध में श्रेमीके प्रति जभिसारगत मृञ्ञे किसी प्रकार रोकना सम्भव नहींदहैः 
इस विशेष वक्तव्य से "कान्ताथिती कामिनियां किसीभी प्रकार नहीं रोकीजा 
सकती--इस प्रकार अभावमुखेन सामान्य के अभिघानसे, वैधम्यं सामान्यसे 
विशेष समथनरूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है । ये दोनों परस्पर अनकल होते हुये 
साकाङतया स्थिव हैँ जतः सद्कुरदहै। ३१॥ 

भन्वयः--वारिधरः, यदि, गजेति, तत्‌, गजंतु, पुरषाः, निष्ठराः, नाम; अथि 
. विद्युत्‌ !, प्रमदानाम्‌, दुःखम्‌, त्वम्‌, अपि, च, जानासि । २२ ॥ 
कब्दार्थ--वारिधरः = बादल, यदि = यदि, गर्जति=गरजता दै, तत्‌= वहु, 
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विटः-- भवति ! अलमलमुपालम्भेन, उपकारिणो तवेयम्‌-- 
एरावतोरसि चलेव सुवर्णरज्जुः 
दौलस्य मूध्नि निहितेव सिता पताका । 
आखण्डलस्य भवनोदरदीपिकेय- 
माख्याति ते प्रियतमस्य हि सञ्निवेश्चम ॥ ३३ ॥ 





गजंतु=गरजे, पुरषाः = पुरुष, निष्ट्राः=नि्देयः. नामनहोते है, अयि विद्युत्‌ = हे 
बिजली }, भ्रमदानामु-कामातुरकाभिनियों के, दुःखम्‌=कामवासनाजनित कष्ट को, 
त्वम्‌ मपि-=विजली तुम [ स्वरी होकर | भी, न= नही, जानती हो, अर्थात्‌ तुम्हं तो 
समञ्चना ही चाहिय ।! ३२ ॥ 

अथ-बादल गरज रहा है, गरजता रहे, क्योकि पुरुष त्तो निद॑य होते ही 
ई । अरे बिजली { कामिनियों के कष्टको तुम [अौरत हीकर] भी नहीं सम्चती 
हो, अर्थात्‌ समञ्चना चाहिये ओर बाधक नहीं बनना चाहिये 1! ३२ ।, 


टीका--प्राक्‌ शक्रमुषालभ्य साम्प्रतं कामिनीशिरोमणिभूतां स्वतुल्यां चपलां 
तिरस्करुवेन्वी आह यदीति । वारिधरः = मेषः, यदि = चेत्‌, गजंति=नदति, 
गजेतु=नदतु, न मे किमपि, वक्तव्यम्‌, तत्‌ = तत्र, पुरुषाः पुमांसः, निष्डुराः= 
निदंयाः, नाम=इति स्वीकारोक्तौ; अयि वियत्‌ !=हे काभिनीशिरोमणिभतते चपले 
श्रमदानामु~कामातुराणां वनितानाम्‌, दुःखम्‌ =कान्तविरह्‌ज तितक्लेशम्‌, त्वम्‌ अवि 
भवती अपि, न= नेव, जानाति=अनुभवति । विजातीयपुरषा मम कष्ट नानु- 
भवन्तीत्यत्र न मे किमपि वक्तव्यम्‌, परन्तु त्वन्तु कामिनीनां शिरोमणिभूता वर्तेते 
तथापि मम व्यथां नानुभवसि आश्चयंमेतत्‌ । ञार्या वृत्तम्‌ । ३२ ॥ 

विमशे--चसन्तसेना पुरुष-जाति की निष्ट्रतवाका संकेत करती हई स्ती- 
शिसेमणि विजली द्वारा किये जाने वाले विघ्नके प्रति आश्चयं व्यक्त करती है। 
स्त्रीकोतोस्त्रीकी पीड़ा समञ्षनीही चाहिये ॥ ३२॥ 


अन्कयः--हि, एेरावतोरसि, चला, सुवर्णरज्जुः, इव, भेलस्य, मूध्नि, निहिता, 
सिता, पताका, इव, माखण्डलस्य, भवनोदरदीपिका, इव, [ इयम्‌ ] ते, प्रियतमस्य, 
सत्षिवेशम्‌, आख्याति, इव ।। ३३ ॥ 

शब्दार्थ -हि=क्योकिं, एेरावतोरि=इन्द्र के हाथी एेरावत के वक्षस्थल पर, 
चला-~चखल, सुव्णेरज्जुः = सोने की रस्सी, इव = के समाव, शलस्य =पवंत के, 
भूष्नि चोरी पर, निहिता स्थापित की गयी, सिता~श्वेत, पताका~ष्वजा, इव 
के समान, आखण्डलस्य = इन्द्र के, भवनोदरदीपिका = भवने के मध्यमे 
स्थित दीपिका = लालटेन, इव = के समान, [ इयम्‌ यहं बिजली ] तेन्तुम्हारे 


३४२ मृच्छकटिकम्‌ 


वसन्तसेना--भाव ! एव्वं । तं ज्वेव एदं गेहं । (भाव ! एवम्‌ । तदवंतद 
गेहम्‌ । 

विटः--सकल-कलाभिज्ञाया न किचिदिहः तवोपदेष्टव्यमस्ति। 
तथापि स्नेहः प्रलापयत्ति । अत्र प्रविश्य कोपोऽत्यन्तं न कत्तव्य: । 


~~~ ~~~ 


[ वसन्तसेना के ], प्रियतमस्य = सवसे अधिक प्रियचवारुदत्त के, सल्िवेशमुन्धर 
को, आख्यातिन्कह्‌ रही है।। ३२३) 
ध--विट--माननीये ! इसको उलाहना देना बन्द कीजिये, बन्द कौज्यि 

यद्र बिजली तौ आपकी उपकारिका द 

करयोक्रि, एेरावत हाथी के वक्षस्थल पर चञ्चल सुवर्णमयी रस्सी के समान, 
पवत की चोटी पर स्थापित की गयी वेत पताका के समान, इन्द्रके भवन के 
भ्मीतर स्थित दीपिकान्लानटेन के समान यह बिजली तुम्हारे प्रियतम चारुदत्त क 
घर को बतलास्हीरहै।।३२।) 

टीका--विदयुदुपालम्भं श्रुत्वा वसन्तसेनायाः अज्ञानतां प्रदशेयन्‌ विद्युत 
उपकारकत्वं वणेयति-एेरावत्तेति | हि = यतः, एेरावतस्य=एतन्नाम्ना ख्यातस्य 
बुन्द्रगजस्य, टरा: = जलाति, तानि सन्त्यस्येति इरावान्‌=सामरः, तत्र भवः-- 
देरावतः, समुद्रमयनादृत्थितो गजविक्ञेषः तस्य, उरसि = वक्षस्थले, विद्यमाना, 
सुव्ण॑रज्जुः = टहिरण्मयबन्धनसाधनदाम, इव, शंखस्य = पवंतस्य, मध्नि=शिखरे, 
निहिता = स्थापिता, सिता = शुभ्रा, पताका =ध्वज इव, आखण्डलस्य इन्द्रस्य 
भठनोदरे = भवनमध्यभागे १ दीपिका = प्रकाशसाधनीभूतवस्तुविशेष इव 
इयम्‌ = दृश्यमाना विद्युत्‌, ते = वसन्तसेनायाः, प्रियतमस्य=अतिप्रियचारुदत्तस्य, 
सच्चिवेशम्‌-गृहम्‌, आख्यात्ति=कथयति । भत्र पूर्वमेवोक्तेन “उपकारिणी तवेयमि'"ति 
गद्यस्थेनान्वयः । अत्र तादशोपमानदयस्याप्रसिद्धचा प्रकृताया: विद्युतः उपमानभूतयोः 
सुवर्णरञ्जुसित ~ पताकयोस्तादात्म्याघ्यासादुत्कटेककोटिकसंशयस मुदयात्‌ उस््रक्ना- 
यमद्धाङ्किभावेन सजातीयतया संकोरयते, पराद्धं तु विदयुदरूपं विषयं सवत निर्गय 
माखण्डलमवनोदरदीपिकास्वरूपत्वेन तदभिधानात्‌ निश्चयात्मिकायाः प्रतीतेरुदया- 
दभेदाघ्यवस्ानरूपात्तिशयोक्तिः पूरवोक्ताभ्यामु्रक्षाभ्यां सापेक्षतया संस्थितैः सद्धुीयेते 
इभ्त जीवानन्दः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ । ३३ ॥ 

विमज्ञं प्रस्तुत श्लोक मे प्रसिद्ध उपमानोंका प्रयोगन होनेके कारण 
उपमा न हौकर उतप्रक्षा अलंकार है। विशेष के लिये ऊपर टीका में देखं 11 ३२ ॥ 

अथ--वसन्तसेना--भाव !टेसाहीहै। यही उनका घर है, 

विट-- समस्त कलाओं की जानकार आपको कोई भी उपदेश देते की भाव- 
ष्यन्ता नहींहै। फिरभी स्नेह कहलवा रहाहै। [ कहने के लिये बाध्य कर 


पञ्चमोऽङ्कः ३४ 


यदि कुप्यसि नास्ति रतिः कोपेन विनाऽथवा कुतः कमः ? 
कष्य च कोपय ष त्वं प्रसीद च त्वं प्रसादय च कान्तम्‌. ॥ ३४॥ 
भवतु, एवं तावत्‌ । भोः भोः { निवे्यतामार्य्मचाबदत्ताय-- 
एषा फुल्ल-कदम्ब-नीप-सुरभौ काले घनोद्धासिते 
कान्तस्यालयमागता समदना हृष्टा जलादद्रालिका । 
रहा है । ] यहाँ चारदत्त के घर जाकर आपको अधिक कोप [ का प्रदशेन ] नहीं 
करना चाहिये । 
अन्वथः--यदि, कुप्यसि, रतिः, नास्ति, अथवा, कोपेन, विना, कुतः, कामः 
त्वमु, कुप्य, च, कोपय, च, [ कान्तम्‌ | त्वम्‌, प्रसीद, च, कान्तम्‌ च, 
प्रसादय ॥ ३४ ।। 
शब्दार्थ--यदियदि, कुप्यसि=कोप करोगी, तो, रतिः=रति, नास्ति=नहीं 
होगी, अथवा कोपेन=करोध के, विना=विना, कुठः=कहाँ ते मथवा कसे, कामः= 
कामका आविर्भाव, होगा, अतः, त्वम्‌=तुम वसन्तसेना, कुप्य =कोप करना, 
कान्तम्‌ ~ प्रियतप चासुदत्त को भी, कोपय = कुति करना, त्वम्‌ चनमौर तुम 
प्रसीद += प्रसन्न हो जाना, कान्तम्‌ च = गौर प्रियतम चारुदत्त को, प्रसादय 
खुश करना ।। ३४ ॥ 
अथे--यदि तुम क्रोध करोगी तो र्ति=अनुराग कैसे होगा, अथवा कोधके 
विना कामन=सम्भोग [ का आनन्द | नहीं होताहै। तुम्‌ स्वयं कोप करनाजौर 


अपने प्रेमी को क्रोध करवाना । तुम स्वयं प्रसन्नौ जाना गौर अपने प्रेमौकोभी 
प्रसन्न कर देना 1! ३४ ॥। 


टीका-प्राथमिकमिलनावसरे सावधानतया भाव्यमिति रतिवधंनोपायं वण- 
यति विटः-यदीति। यदि = चेत्‌, कुप्यि=केवलं कोप करोषि, तदा, रतिः 
अनुरागः, तज्जन्यं सम्भोगसुम्‌, न = नैव, अस्ति=भविष्यति, वतैमानसामीप्ये 
लड बोध्यः, अथवा कोपेन-प्रणयकोपेन, विना~ऋते, कामः=सम्भोगानन्द्रास्तिः, 
कुतः ? न कथमपीति भावः, अतः ध्वम्‌, कुप्य~कोपं कुर, कान्तमु~गप्रियत्तमम्‌, च, 
कोपय=कोपयुक्त कुर, त्वम्‌=वसन्तसेना, च, प्रसीदनप्रसन्ना भव, कान्तम्‌ प्रियतम 
च, प्रसादय~प्रसन्नतायुक्त कुर । एवञ्च गौचित्यानुसारमेव कोपप्रसादौ कायौ येन 
सम्भोगसुखप्राप्तिः स्यादिति भावः ।। २३४ ॥ 

विमर्श--विटका यह्‌ रहस्यटै कि कुछ नकली सुस्सा दिखाना आवश्यक 
है। उसे मानकर यदि प्रेमी वास्तवमें गुस्साकरने लम जाय तौ अपना गुस्सा 
समाप्त करके उसे खुश करने का प्रयास करना चाहिये 1 ३४॥ 

अष्वयः--फुटलकदस्बनीपसुरभौ, घनोद्भासिते, कले, समदना, हृष्टा, जला- 


३४४ मृच्छकटिकम्‌ 


विचुद्रारि दगजितेः सचकिता त्वदक्ञेनाकाङ्क्षिणी 
पादौ नृपूर-लमग्न-कर्टुम-घरौ प्रक्षालयन्तीं स्थिता ॥ ३५॥। 





दरलका, विद्युदवारिदगजितैः, सचकिता, त्वदहुशेनाकांक्षिणी, कान्तस्य, लयम्‌, 
आगता, एषा, नूपुरलग्नकदंमधरौ, पादो, प्रक्षालयन्ती स्थित, [ अस्ति | ।\३५॥ 

शब्दाथं-- फुल्लकदम्बनीपसुरभौ = एूले हुये कदम्बपृष्पों से युक्त नीपवृक्षो के 
कारण सुगन्धयुक्त, घनोद्‌भासिते=मेघो से सुशोभित, काल=समय मे, समदना= 
कामयुक्त, हृष्टा~प्रसन्न, जलाद्रालिका=पानी से गीले वालोँवाली, विचुद्वारिद- 
गजितैः=विजली तथा बादलों के गजेनोंसे, सचकिता=भयभीत, त्वहुशंनाका- 
डः क्षिणी तुम्हारे दशंनों कौ इच्छा रखनेवाली, कान्तस्य = प्रेमी के, आलयमू= 
घर को, आगता = आयी हुई, एषा = यह्‌ वसन्तसेना, नूपूरलग्नकदंमौ=नूपुरो में 
लगे हये कौोचडवाले, पादौ = पैरो को, प्रक्षालयन्ती=धोती हुई, स्थिता=खडी, 
[ अस्ति~है | ।॥ ३५ ।। 

अथं-अच्छा एेसा ही है 1 अरे, गरे | आय चारुदत्त से यह निवेदन [ कथन |] 
कर दो-- | 

फले हुये कदम्बपुष्पो से युक्त नीपवृक्षो से सुगन्धित, बादलों से सुशोभित समय 
मे कामभावातुर, प्रसन्न चित्तवासी, पानीसे गीले बालोंवाली, बिजली तथा 
बादलों के गरजने से भयभीत [ घबड़ाई हुई |, आपके दशंनों को चाहनेवाली, 
प्रेमी के घर आयी हुई यह वसन्तसेना नपर में लगे हुये कीचडवले पैरों को धोती 
हुई खडी है ।\ ३५ । 

टीका--तादृशेऽपि दुदिने वसन्तसेना चाख्दत्तेन सह रिरंसया समागतेति 
तस्याः बागमनं सूचयितुं विट बाह-एषेति ¦ फुल्लकदम्बनीपसुरभौ फुल्लैः 
विकसितंः, कदम्बः = एतन्नामकवृक्षंः नीपंश्च = धराकदम्बंश्च सुरभिः=सुगन्धषः 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, घनोदुभासिते=वनैः = मर्धः, उद्भासिते=शोभिते, काले=समये, 
वर्षासमयं इति नावः. समदना=मदनेन=कामभावेन सहिता, कामपीडातुरेति भावः, 
हुष्टा=प्रसन्ना, जलादद्रलिका = जलेन आदरः = क्लिन्ना, अलकाः=केशाः यस्याः 
तादृशी, विदयुद्वारिदगजितः=विदयुदुभिः वारिदानां गजितेश्च, सचकिता=सत्रासा, 
तव चारुदत्तस्य दशंनस्य बआकाडि क्षणीनअभिलाषिणी, कान्तस्यचग्रियस्य, चार- 
दत्तस्य, जालयम्‌ = भवनम्‌, अआगता=समागता, एषा=इयम्‌, व सन्तसेनेति भावः, 
नूपुरलगनकदं मधरो = कदेमन्याप्तन्‌पुरयुक्तौ, पादौ=चरणौ, भ्रक्षालयन्ती~धावन्ती, 
“धाव्‌ गतिशगुद्धयोः, स्थिता=बहिकिराजमाना, अस्ति । वसन्तसेना समागमायात्यन्त- 
मुत्सका येनेतादुशेऽपि दुदिनेऽत्र समागतेति तस्या आगमनं शीघ्रमेव चारुदन्तं सुच- 
येति भावः । शाद्ृलवि कीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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चा र्दत्तः--( आकण्यं ) वयस्य ! ज्ञायतां किमेतदिति । 

विदूषकः--जं भवं आणवेदि । ( वसन्तसेनामुपगम्य सादरम्‌ ) सोत्थि 
भोदीए 1 ( यद्भवानाज्ञापयति । ) ८( स्वस्ति भवत्य \ ) 

वसन्तसेना--अज्ज ! वन्दामि। साबदं अज्जस्स 1 ( विटः प्रति) 
एसा छत्तधारिञा भावस्स ज्जेव मोद । (मायं वन्दे । स्वागतमारयंस्य 1} (भाव 
एषा छत्रघ्ारिका भावस्यैव भवतु \ } 

विटः--( स्वगतम्‌ ) अतेनोपायेन निपुणं प्रेषितोऽस्मि । ( प्रकाम ) 
एवं भवतु । भवति ! वसन्तसेने ! 
साटोप-कूट-कपटानृतजन्मभूमेः शाठयात्मकस्य रति-केलिकृतालयस्य । 
वेक्ष्यापणस्य सुरतोत्सवसंग्रहस्य दाक्षिण्यपण्य-सुख-निष्कय-सिद्धिरस्तु १।३६॥ 


विमर्ञ--^तूलं च नीपग्रियककदम्बास्तु हलिभ्रिये' [ अमरकोश २।४।४२ | 
के अनुसार नीप ओौर्‌ कदम्ब पर्यायवाची हँ) अतः एक साथ प्रयोगे इनके 
अथं का अन्तर करना चाहिये ! अतः नीप का अथं दन्धूक पुष्प करना चाहिये । 
अथवा कदम्ब को पुष्पवाची मानकर कदम्बपुष्पों से युक्त नीप वृक्षो से सुगन्धित 
यह्‌ अथं करना चाहिये । वह्‌ भौ सम्भवदहै जसे कमलसामान्य भौर कमलविशेष 
के निये कुछ शब्द हैँ उसी प्रकार कदम्वस्रामान्य ओर विशेषके लिये यहा अलम- 
अलग शब्दों का प्रयोग हौं) ३५॥ 

अथं--चारुदत्त--( सुनकर ) मित्र ! पता लगाओ यह्‌ किसकी आवाज दहै? 

विद्षक--आापकी जंसी आज्ञा । ( वसन्तदेना के पास जाकर }) जापका 
कल्याण हो । 


वसन्तसेना--माये ! प्रणाम करती हूं । आयं आपका स्वागत है! (विटसे) 
भाव ! यह छत्रधारिणी { परिचारिका ) आपकीही { जापके ही साथ ) रहे । 

अन्वयः--साटोपकटकपरादरततजन्मभूमेः, शाठचात्मकस्य, रतिकेलिङृतालयस्य, 
सुरतोत्सवसंग्रहस्य, वेश्यापणस्य, दाक्षिण्यपण्य-सुखनिष्क्रयसिद्धिः, अस्तु \। ३६ 11 

शब्दार्थ---साटोपकूटकपटाचृत्तजन्मभूमेः=जाटोपनदम्भ के सहित जौ कूट 
माया, कपट ~छल भौर असत्यभाषण उसकी उत्पत्तिस्थान, शाठ्यात्मकस्य=धूतंना- 
रूपी, रत्तिकेलिकृतालयस्य=कामक्रीडा द्वारा अपना घर बनायी गयी, सुरतोत्सव- 
संग्रहस्य~रमण के बआानन्दरूपी उत्सव के संग्रहवाली, बेश्यापणस्यन्वेश्यारूपी 
बाजार कौ, दाक्षिण्यपण्यसुखनिष्कयसिद्धिः=उदारता से यौवनरूपी विक्र यवस्तु का 
सुखपू्वंक ( विना कष्ट के ) विनिमय ( भादान-प्रदान ) की सिद्धि, अपनी उदास्ता 
से अपने यौवन का दान करते हये चारुदत्तके यौवनके सुख की उपलब्धि, 
अस्तु दहो \। ३६ \\ 
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( इति निष्कान्तो विटः । ) 


वसन्तसेना--अज्जमित्तेम ¡ कहि तुम्हाणं जूदिअरो ? ( आयंमतरय | 
कस्मिन्‌ युष्माकं यूतकरः ? ) + 





अ्थ--विट--( अपने में) इस उपाय द्वारा बड़ी चतुरता से बापस कर्‌ 
दिया गयां! (प्रकट रूपमे) एेसा ही हो, अच्छी बात है। माननीय 
वसन्तसेना जी {-- 

जो दम्भसहित माया, छल, एवं ज्लूठ कौ जन्मस्थान [ उत्पन्निस्थल | है, 
धूतंता ही जिसकी आत्मा है, सम्भोगक्रोडाने जिसको अपना घर बना लियारहै, 
सुरतक्रीडारूपी उत्सव का जहाँ संग्रहटै, एेसे वेश्याह्पौ बाजार की उदारतासे 
(नकि धनसे) लिकने वाली ( तुम्हारी भरी जवानीरूपी ) वस्तु कौ सुखपूरवंक 
( बिना किसी कष्ट के ) आदान-प्रदान की सिद्धि होवे, अर्थात्‌ तुम धन का लोभं 


छोडकर अपनी जवानी का आनन्द चारुदत्तको दो भौर उसक्री जवानी का सुख 
स्वयं प्राप्त करो ३६।। 


टोका--चारदत्तं प्रति गमनोत्सुकां वघन्तसेनां विटः आशीवंचोभिवि भषयति- 
माटोपः=दम्भः, तेन सहितम्‌, क्टम्‌=माया, कपटम्‌ छलम्‌, अनृतम्‌ =असत्यभाषणम्‌ 
च-- एतेषां जन्मभ्रूमिः = उत्पत्तिस्थलस्य, शाठ्यम्‌=धृतंठा एव ञात्मा=स्वभावः 
यस्य तादृशस्य, रतिकेव्या=सुरतक्रीडया, कृतः=वि हितः लयः =आस्पदं यत्र 
तस्य, यद्वा रत्तिकेलये=रतिक्रौडाथ कृतः=विहितः यः जालयः=निकेतनं यथा- 
भरुतस्वसुरतम्‌=सम्भोग एवं उत्सवः=आनन्दः, तस्य संग्रहुः=सम्यग्‌ ग्रहणम्‌, आस्वादः 
यत्र॒ तथाभुतस्य, वेश्यापणस्यनवेश्यारूपस्य अपणस्य=विपणेः, कऋयविकयस्थान- 
स्येति भावः, दाक्षिण्येन = गौदा्येण न तु अथंविनियोगेन, पण्यस्य=विक्रयस्य= 
स्वयोवनस्येति भावः, सुखेन =अनायासेन, निषक्रयः=विनिमयः तस्य सिद्धिः 
सफलता, अस्तु = भवतु । स्गकीयमसामान्यमौदायं प्रकटय्य चारुदत्तेम सहं 
निरतिशयं सम्भोगमुखमनुभूयताम्‌, परस्परं चौभौ एतस्सुखमनुभगतामिति भागः। 
जसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।। ३६ ॥ 

विमश-टोपो दम्भः, तेन सदहितम्‌~इति विद्याधरः । वेश्यापणस्य= 
वेश्या के व्यवहार की, वेश्यारूपी बाजार की । निष्क्रयः विनिमय, मदला-बदली । 
दोनों की समान प्रवृत्ति से ही संभोगसुखनिष्पत्ति होती है । वसन्ततिलका छन्द है । 
समास के लिये संस्कृत टीका देखें ।। २३६ ।॥। 

( एेसा कह कर विट निकल जाता है । ) 
अथ--वसन्तसेना-- मार्यं मेत्रेय ! तुम्हारा जुभारी कहाँ? 
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विद्षकः--( स्वगतम्‌ ) हीही भो । जदिजरो त्ति भणन्तीए अलद्धिदो 
यअवथस्सो । ( प्रकाशम्‌ ) भोदि ! एसो च्छु सुक्खरुक्ख-वाडिआए ¦ 
( हीही भोः! चुतकर इति भणन्त्या अलङ्कृतः त्रियव्यस्यः ॥ भवति ! एष खल्‌ 
णुष्क-वृक्ष-वाटिकायाम्‌ । ) 

वसन्तसेना--अज्ज ! का तुम्हाणं सुक्छ-खक्ल-बाडजा वृच्चदि ? 

( आये ] का युष्माकं शुष्क-वृक्ष-वाटिका उच्यते ) 

विद्षकः-- मोदि ! जहि ण खाईबदि ण पीरईअदि । ( भवति ! यस्मिन्‌ 


त खाद्यते न पीयते । ) 
( वसन्तसेना स्मतं करोति ! ) 


विद्षकः--ता पविसद्‌ भोदी ! ( तस्प्रविशतु भवती । ) 

दसन्तदेना--( जनान्तिकम्‌ ) एत्य पविसिब कं मए भमिदव्यं ? 
( अत्र प्रविश्य करि मया भणितव्यम्‌ ? ) 

चेटी--जदिअर ! अवि सुहो दे पदोसो ? त्ति । ( दूतकर } अपि सुस्त 
प्रदोषः ? इति ¦ ) 

वसन्तसेना--अमवि पारइस्सं ? (अपि पारयिष्यामि ? ) 

चेटी--अवससो ज्जेव पारदस्सदि 1 ( जवसर एव पारयिष्यति । # 

विदूषकः--पविसद्‌ भोदी ! ( प्रविशतु भवती ¦ ) 

वसन्तस्ेना--( प्रविश्योपसृस्य च पष्प स्ताडयन्ती ) अइ जदिअर ! अवि- 
सहो दे पदोसो ? ( गवि कर ! गपि इसत ष पदोसो ? ( मधि चूतकर ! अपि सुवस्ते प्रदोषः ? ) 


षी 


न 

विदूषक--{ अपने मे ) आश्य है ! जुभारी एेसा कहती हुई इसने आयं 
चारदत्त को विभूषित कर दिया हे। ( प्रकटरूपमें ) माननीये ! वे इसं सूखे 
वृक्षों वाली एुलवाडी मे | 

वसन्वसेना--आगयं ! सूखे वृषो वाली मापकी फुलवाडी कौन है ? 

विदृषक~-माननीये ! जहाँ न कुछ बाया जाता है ओर न पिया जाता है। 

( वसन्तसेना मुस्कराती है) ) 

विदूषक--तो भाप भीतर चलिये । 

वसस्तसेना--{ जनान्तिक ) यहां जाकर मुज्ञ कया कहना चाहिये 

चेटो--जुञारी ! मापकी शाम सुखद तोह? [ पसा कहिये । | 

वसन्तसेना-रेसा कह सक्‌गी ? 

चेटी--समय ही तुम्हं समथं बना देगा 

विदूषक--अप भौतर चलं । 

वसन्तसेना--( प्रवेश करके, पास जार ) फलो से मारती इई जुअारी 1 
तुम्हारी आपकी शाम सुखद तोह? 
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चारुदत्तः--( भवलोक्य ) अये ! वसन्तसेना प्राप्ता । ( सहर्षमुत्थाय ) 
अयि प्रिये! 
सदा प्रदोषो मम याति जग्रतः 
सदया च मे तिश्वसतो गत्ता निकला | 
त्वया समेतस्य विशाललोचने 
मभाय क्ोकान्तकरः प्रदोषकः । ३७ । 


अन्वयः-सदा, जाग्रतः, ( एव ), मम, प्रदोषः, याति; सदा, निस्वसतः, 
[एव ],मे, निशाः; गताः; है विश्चाललोचने ! अद्य, त्वया, समेतस्य, मम, 
प्रदोषकः, गोकान्तकरः [ भवति, भ विष्यति वा ||! ३७ ॥ 

दाब्दाथं--सदा~ प्रतिदिन, जाग्रतः एवन=जागते हये हीं मम= मेरा, प्रदोषः 
सा्यकाल का समय, याति=बीतता दै; सदा=रोज, निश्वसतः=निश्वासे-आहे लेते 
हुये ही, मे=मेरी, निशा-रात, गताः बीती हैः हे विशाललोचने=हे बड़ी-बड़ी 
भावों वाली प्रिये वसन्तसेने !, आद्=आज, इस समय, त्वया तुम्हारे ( वसन्तसेना 
के ) समेतस्य =मिले हुये, मम= मुज्ञ चारुदत्त का, प्रदोषकः= सायंकाल, शोकान्तरः= 


शोको को समाप्त कर देने वाला, [ भवतिन्हो रहार, अथवा भविष्यतिनहो 
जायगा | ३७ ॥ 


अथ--चारुदत्त--( देखकर ) अरे ! वसन्तसेना आयीं है । [ हषसहित 
उठकर ) हे प्रिये] 

हमेशा जागते हये ही मेरा प्रदोष ( शाम का समय ) बीता, मौर हमेशा 
भह भरते हये ही रातं बीतींहै, ( किन्तु) हे विशाल नेन्नरोवाली वसन्तसेने 
भाज तुम्हारे साथ मिलने वाले मेरा प्रदोष ( सायं काल ) शोको का समाप्त कर्‌ 
देने वला { हो रहा है, अथवा होगा ) । ३७ ॥ 

टीका-वसन्तसेनायाः समागमेन स्वकीय शोकापहरणं वणेयन्‌ तां प्रशंसति 
चारुदत्तः-- सदेति । सदा~प्रतिदिनम्‌, जाग्रतः=अनिद्रितस्य, एव, मम= चारुदत्तस्य, 
प्रसेषः=रात्रिमुखं, प्रथम प्रहर इति भावः, याति ~गच्छति, तह द्वितीयप्रहरादौ 
निद्रासुखं जायते, तदपि नेत्याह-सदा= नित्यम्‌, निश्वसतः=दीर्धतरं श्वासं त्यजतः, 
एव, निशा=रात्निः, गता=याता, हे विशाललोचने= विशालनेत्रे !, त्वया~वसन्तसेनया, 
समेतस्य =सम्मिलितस्य, मम=चारुदत्तस्य, अद्य = भस्मिन्‌ काले, प्रदोषकः सन्ध्या- 
समयः, शोकान्तकरः-विरहजनितसन्तापहरः, भवति, भविष्यति वा । वंशस्थ- 
बिलं वृत्तम्‌ ।\ ३७ ॥ 

विमृश्चं--अपनी सरायंकालीन भौर सम्भूर्ण रावरिक्षालीन व्यथा का उत्लेख 
करके आज उनसे मुक्ति का संकेत चारुदत्त करता है। यहाँदो बार "सदा" छन्द 
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तस्स्वागतं भवत्य । इदमासनम्‌, अत्रोपविर्यताम्‌ । 
विदूषकः-इद आस्णं, उववि षद्‌ भोदो । (इदमासनम्‌, उपविशतु भवती ।) 
( वसन्तसेना असीना ! ततः सवं उपविशन्ति । ) 

चार्दत्तः--वयस्य ! पर्य पश्य-- 

वर्षोदकमुद्भिरता श्रवणान्तविलस्बिना कदम्बेन । 

एकः स्तनोऽभिषिक्तो नृपसुत इव यौव राज्यस्थः । ३८ ॥ 
"तद्यस्य, क्लस्ने वाससौ वसन्तसेनायाः अन्ये प्रघानव ससी सभूपनी- 

येतासि"त्ि। 


का प्रयोग अच्छा न्हीहै। दूसरी पक्ति में 'सदाच'के स्थान पर तथैव" पाठ करतां 
अच्छा रहता । यह वंशस्थविल छन्द है 1। ३७ 1 
ग्रथं---इसलिये आपका स्वागत है । यहु आसन है, इस पर विराजिये । 
विदूषक-~--यह्‌ आसन है, इस पर माप वैव्यि 
( वसन्तसेना बैठ जाती है! इसके बाद सभी वंठते ह! ) 
अन्वयः--वर्षोदकम्‌, उद्भिरठा, श्रवणान्तविलस्बिना, कदम्नेन, यौव 
राज्यस्थः, ठृपसुतंः, इव, एकः, स्तनः, अभिषिक्तः ।। ३८ ॥! 


शब्दार्थ--वर्षोदकम्‌=वर्षा के पानौ को, उद्गिरतान=भिराते हये श्रवणान्त- 
विलम्बिना=कान के छोर पर लटकने वाले, कदम्बेन=कदम्बपुष्प के द्वारा, यौव 
राज्यस्थःनयुवराज के पद पर बैठे हुये, चरपसुतः=राजयपुत्र के, इव समान, एकः 
एक, स्तनः=स्तन, अ्भिषिक्तः=अभिषिक्त करा दिया गयादहै 1 ३८॥ 

अ्थ--वारुदत्त-- मित्र ! देखो, देखो, 

वर्षाके पानी को गिराने वाले, कान के किनारे पर लटकने वाले कदम्बपुष्पं 
ने युवराज-पद पर बंठे हुये राजकुमार के समान एक स्तन को अभिषिक्त कर्‌ 
दिवादहै।!। ३८ ।। 

टीका--वर्षाजलेन क्लिच्चस्य , स्तनस्य शोभां वर्णयति चारुदत्तः--वषंति † 
वर्षोदकम्‌=वषेणस्य जलम्‌, उद्गिरता=पाचयता, श्रवणस्य अन्ते=अन्तिमे भा 
विलस्विना=विलम्बमावेन, कदम्बेस=एतत्रा +कयुष्पेण, यौव राज्यस्थः = यूव सज~ 
पदे प्रतिष्ठितः वरृपयुतः=राजयपृत्रः, इवन=यथा, एकः, स्तनः=वक्षोजः, अभिषिक्तः 
अभिषेक प्रापितः । यथा राज्ञः एकः पुत्र एव यौवराज्यपदेऽभिषिच्यते तथैवं 
वर्षाजलेनापि वसन्तश्चेनया एक एव स्तनोऽभिषिक्तः । एवशख तस्य स्तनस्य महत्वं 
युवराज इव वेतेते इति भावः । स्तनस्य महत्वं कामणास्त्रचिदां न तिरोहितभिति 
लत्वम्‌ । अत्रोषमालंकारः आर्या च वृत्तम्‌ ।। ३८ ॥ 

विमशो--य्हां वर्षास्चे एक ही स्तन का भीगना कुछ कम व्यावहारिक प्रतीत 





३५० मृच्छकटिकम्‌ 


विदषकः--जं धवं आणवेदि । ( यद्भवानाज्ञापयति । ) 

चेटी--जज्जभित्तेअ | चिदटठ तुमं, अह्‌ ज्जेव अज्जअं सुस्सूसदहस्सं । 
( आरयमैत्रेय ! तिष्ठ त्वम्‌, अहमेवार्यां शुभ्रूषयिष्यामि । ) ( तथां करोति । ) 

विदषकः--( अपवारितकेन । ) भो वभ॑स्स ! पृच्छामि दावे तत्थभोदि 
किपि। ( भो वयस्य ! पृच्छामि तावदव्रभवतीं किमपि । ) 

चार्दततः--एवं क्रियताम्‌ । 

विद्षकः--( प्रकाशम्‌ । ) अध कि णिमित्तं ण इदिसे पणदुचन्दालोए 
दूट्णं अन्घारे आभदा रोदि ? ( अथ कि निमित्तं पुनरीदशे प्रणष्टचद््रा- 
लोके दुदिनान्धकारे मागता भवती ? ) 

चेटी--मज्जए ! उजुभो वम्हुणो । ( आयं ! ऋजुको ब्राह्मणः 1 ) 

वसन्तसेना--णं णिडणोत्ति भणाहि । ( ननु निपुण इति भण । } 

चेटी--एषा क्ख॒ अज्जा एत्वं पुच्छिदुं अाअदा,--केत्तिअं ताए 
रअणावलीए मुत्लं त्ति । ( एषा खलु आर्या एव प्रष्टुमागता, -“कियत्तस्या 
रत्वावल्या मुल्यम्‌' इति । ) 

विदूषकः--( जनान्तिकम्‌ । ) भो ! भगतं मए, जधा मप्पमूल्ला ` 
रअणावली, बहुमुट्लं सुवण्णभ्ण्डअ, ण परितुटा, अवरं मर्गिदुं आअदा । 
होता है । यहां एेसी उपमा देनी चाहिये थी त्रिसपे दोनों स्तनो का महत्व 
सिद्ध होता ॥ ३८ ॥ 

भथ--इस लिये हे मित्र ! गसन्तसेना के दोबों गस्त्र गीतेहो गयेहै, दुरे 

उत्कृष्ट कोटि के जस्त ( साड़ी आदि ) वे आद्ये । 

विद. षक--मापकी जो आज्ञा 

चेटी--भवं मैत्रेय | भप बैव्यि=रहने दीजिये, ही आर्या की सेवा 
कर्मी 1 (वंसाही करने लगती!) 

विद.षक--( जनान्तिक ) हे भिव { श्रीमती गसन्तसेना से कु ष ? 

चारुदतत--एेसा ही कसे, अर्थात्‌ पृष्ठो । 

विद.षक--( भकटरूप में ) चन्द्रमा की घाँदनी से शून्य दुदिन से होते वाले 
दस अन्धकार मे अप किस लिये जयी? 

चोटी--आर्ये ! यह्‌ ब्राह्मण बड़ा सीधा है । 

वसन्तस्ेना--अरे, चालाकं है, एेसा कटो । 

योटी--ार्या यह्‌ पुने के क्रिये आई ह कि “उतर रत्नागली क्या 
कौत टै) 

विद.वक-( जनान्तिक ) है जित्र) मैने कठा था "ह्‌ रलनागसी कम्‌ ौयत 
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{ भोः ! भणितं मया--यथा अल्वमुल्था रत्नावली, वहुमूल्यं सुवर्णभाण्डकम्‌, न 
परितुष्टा, अपरं याचितुमागता । ) | 
चेटी--सा क्ख अज्जाए अत्तणकेरफेतति भणिअ जदे हारिदा, 
सो्र सहिम खभो-वात्थहारी ण जाणीअदि कहि यदोत्ति। (सा खलु 
आर्यया आत्मीयेति भणित्वा यूते हारिता । स च सभिको राजवार्ताहारी न 
ज्ञायते कुन रतं इति । ) 
विद्षकः--भोदि ! मन्तिदं ज्जेव मन्तोअदि | ( भवद्ति} मन्तितमेव 
मन्त्र्यते ! ) 
चेटी--जाव सो अण्णेसीअदि, ताव [एदं ज्जेव गेण्ह सुवण्णभण्डञं । 
{इति दशेति 1 ) ( यावत्‌ सः अन्विष्यते, तावदिदमेव गृहाण पुवर्णन्नाण्डकम्‌ ! } 
( विदूषको विचारयति । ) 
चेटी--अदिमेत्तं अज्जो णिज्ज्ञाअदि, ता कि दिट्टपुर्न्वं दे? 
( अत्तिमात्रमार्यो निध्यायति, तत्‌ कि दुष्टपूवं ते ? ) 
विद्षकः-भोदि ! सिप्पकुसलदाए ओवन्धेदि दिट्ठ 1 { भवति ! शित्य- 
कुशलतया अववश्नाति दृष्टिम्‌ । ) 
चरेटो-- अञ्ज ! वञ्जिदोसि दिट्रोए) तं ज्जेव एदं सुदण्णसष्डञं। 
( आयं } वच्चितोऽ प दुष्ट्या । तदेतत्‌ सुवणं भाण्डकम्‌ । ) 





की है बौर सूनर्णभाष्ड मधिकं कौमत का, अतः असन्तुष्ट यह्‌ भौर मांगने के लिये 
माई है । 

रोरी--उस रत्नागली को "अपनी है यहु मानकर' आर्या जुञामे हार मयीं 
है । गौर नह जुआ खिलाने गात्रा, राजा का सन्देशनाहके कीं चला गया हैः 
पता नहीं चला 1 

विदृषक--श्रीमती जौ ! जाप तौ (मेरी) कटी हुई ही बात दोहरा रही ह । 

चेटी-- जव तक वह प्रधान जुड़ी खोजा जाता है तब तक इस धुव्णेभाण्ड 
को प्रहण कर लीजिये  ( रसा कह कर सुवणेाण्ड दिखलाती है । ) 

( विदरषकं सोचता है । ) 

चेटी-मायं ! भाप वहत गम्भीरतासे देव रहे है, तोक्या यह पहले से 
देखा हभा हे । 

विदूषक--्रौमतीजी ! निर्माभ की कुशलता के कार्ण यह्‌ ज कृ; आङ्ृष्ट 
करः रहा हे । 

चेटी-- भवं ! गापक्ी नादे रोषा दे रहीं है, यह्‌ वही सुवर्णभाष्ड ह। 


३५२ मृच्छकटिकम्‌ 


विद्षकः--( सहम्‌ । ) भो वअस्स ! तं ज्जेव एदं सुवण्णभण्डञं जं 
सम्हाणं गेहे चौरेहि अवदहिदं। (भो वयस्य ! तदेवैतत्‌ सुवर्णभाण्डकम्‌, 
यदस्माकं गेहे चौ ररपहूतम्‌ । ) 

चारुदत्तः--वयस्य ! 

योऽस्मार्भिर्चिन्तितो व्याजः कत्तु व्यासप्रतिक्रियाम्‌ । 

स॒ एव प्रस्तु गोऽस्माकं किन्तु सत्य विडम्बना ।। ३९॥ 





विदुषक--( खुशी के साथ ) मित्र ! यह वही सुवर्णभाण्ड है जिसे चोरोंने 
हम लोगों के घरसे चुरायाथा। 

टीका प्रधानवाससी =उक्छृष्टवस्त्रे, चन्द्रस्य आलोकः=प्रकाश-चन्द्रालोकः, 
प्रनष्टः=अविद्यमानः चन्द्रालोकः यस्मिन्‌ तादृशे, दुदिनान्धकारे = मेधाच्छन्नं तु 
दुदिनन्‌, तादशेर समुतन्ने तमसि, ऋलजुकः=सरलः ! अल्पं मुल्यं यस्याः सा= 
अल्पमूल्या, सुवर्ण॑भाण्डयपेक्षया न्यूनमूल्येति भावः । अपरमू-अधिकः मूल्य मित्यर्थः । 
सभ्िकःनप्रधानयुतकरः । राजवार्ताहारी-राजसन्देशवाहकः । मन्त्रितमेव=विदषकेण 
यूवेमुक्तमेव । निघध्यायति=ध्यं चिन्तायाम्‌" अस्य निपूवंस्य रूपम्‌ । अतिमातरं 
क्विरयन्‌ पश्यतीति भावः । दुष्टपूरं ~ पूवं दृष्टः, शित्पकूुशलतया = शिल्पस्य 
निर्माणस्य कौशलेन, अववबघ्नाति~आकषंति । 

अन्वयः--अस्माभिः, न्यासप्रतिक्रियाम्‌, कतुम्‌, यः, व्याजः, चिन्तितः, स, एव, 
अस्माकम्‌, प्रस्तुतः, किन्तु, सत्यम्‌, [ इयम्‌ ], विडम्बना ।। ३९ ॥ 

सब्दायं--अस्मािः=हम लोगो [ चारुदत्त आदि ] ते, न्यासप्रतिक्रिपाम्‌- 
घरोहर का बदलादेनेकौ सुव्णभाण्डकी क्षतिकी पूत्ति को, कर्तुम्‌=करने के. 
लिये, यः=जिस, व्याजः = बहाने को, चिन्तितः=सोचा था, सः=वहु, एवनही, 
मस्वाक्म्‌-हम लोगों के लिये, प्रस्तुतः=उलटा उपस्थि हो गया, किन्तु=नेकिन, 
सल्वम्‌=सच है, ( इयम्‌=यह ), बिडम्बना=प्रतारणा~धोखेवाजी है ॥ ३९ ॥ 

अथे--चारुदत्त--मित्र ! 

हष लोगों ने उस धरोहर (सुवणंभाण्ड) की क्षतिपूति करने के लिये जो बहाना 
चाथा, वही बहाना हमारे सामने भी उपस्थित हो गया, किन्तु यह सच दहै, यह 
विङ्म्बना है । ३६ ॥ 

टोका--तदेवेदं धुवणेभाण्डं वसघन्तसेनयोपन्यस्तमिति विदुषकात्‌ श्रुत्वा पूरव- 
किहित्ा वचना वसन्तसेना ज्ञातेति विचिन्त्याहु-योऽस्मेति\ अस्माभिः = 
चाख्दत्तादिभिः, न्यासस्य प्रतिक्रियाम्‌ = वषन्तसेनयोषनिहितवस्तुनः प्रतिशोवम्‌, 
कतु मु=विधरातुम्‌, वः व्याज्‌ः=य उपधिः, छलं वा, चिन्तितः विचारितः, अस्माकम्‌ 
न्यासप्रत्यपंणोषायमन्वेषमाणःनाम्‌, सः = पूवंमनुसृतः व्याजः, एव, प्रस्तुतः = अभ्य 


पचमो ऽद्धः ३५३ 


विद्‌षकः-- भो वअस्स ! संच्नं सवामि वम्हुण्णेणं । ( भो वयस्य ! सत्यं 
शपे ब्राह्मण्येन 1) 

चारुदत्तः-- प्रियं नः प्रियम्‌ । 

विद्षकः-- (जनान्तिकम्‌ । ) भो ! पृच्छामि णं कुदो एदं समासादिदं 
त्ति? (भोः! पृच्छामि ननु कुत इदं समासरादितमिति ? ) 

चारुदत्त--को दोषः ? 

विद्षकः--( चेटचाः कर्णे ) एव्वं विञ । ( एवमिव । )} 

गोटो--( विदूषकस्य कर्णे ) एव्वं विअ ! ( एवमिव । ) 

चाशरुदत्तः--किसिदं कथ्यते ? कि वय बाह्याः ? 

विदषकः--{ चाख्दत्तस्य कर्णे \ ) एव्वं विञ } ( एवमिव । ) 

चार्दत्त--- भद्रे ! सत्यं तदवेदं सुवण भाण्डम्‌ ? 

खोटी- अज्ज ! अषड्‌ ? ( भयं ! अथ किम्‌ ? ) 





खूपेण वसन्तसेनया प्रकटीकृतः, किन्तु, सत्यम्‌, इयम्‌, विडम्बना एवनप्रतारणा 
एवं । अस्माभिस्तु तन्न्यास्तस्य प्रत्यपंणाय छलमाध्रित्य रत्नावली प्रेषिता किन्तु 
वसन्तसेनया अस्माकं छलं नानन्त्या तदत्र प्रकटीङृतमिति भावः । अत्र विषमा- 
लङ्कारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ३६ ॥ 

विमर्षं--चाहदत्त वसन्तसेना द्वारा दिखाये गये सुवर्णंभाण्डको देख कर 
अपने उसछलको सोचने लगताहै। उतेदुन्खरै क्रि उने धरोहर के बदलेमें 
जो रत्नावनी भेजी थी मौर जिस प्रकार बहाना बनायाथा वही अस्त्र वसन्तसेना 
ने भी अपना लिया! साथ ही उसका व्याज सत्य प्रतीतहो रहादै।। ३६॥ 

अथं--विदूषक--दे मित्र ! नै भने ब्राह्मणत्व कौ शपथ लेकर कहता ह 
कि यह्‌ सच । 

चा रुद्त--हमारे लिये अच्छा है, अच्छाद । 

विदूषक--( जनान्तिक ) भित्र ! धुखू--“यह कहां से प्राप्त आ है ।'- 

चारदत्त--क्या बुराई है? ( अर्थत पुषो । ) 

विदूषक--( चेदीकेकानमें ) एेसाहीथा 

चेटो--( विदूषक के कानमे) वहरेस्ाहीया। 

चारुदसा--पह क्या कहाजारहाहै? क्याहम लोग बाहरी? 

वि दूषक--( चारुदत्त के कानमे ) एेसाही था । 

-चासुदत्त--भद्रं ! सच ही यह वही सुवणंभाण्ड रहै? 

चेटो-- आयं ! ओर क्या? 


२३ मृ 


ष | मृच्छकटिकम्‌ 


चाददत्तः - भद्रे ! न कदाचित्‌ ` प्रियनिवेदनं निष्फलीकृतं मया । तद्‌ 
गृह्यतां प१रिवोषिकमिदसङ्गुलोयकम्‌ । (इत्यनङ- गुलौयकं स्तमवलोक्य लज्जां 
नाटयति । ) 

वसन्वसेना--( मात्मगतम्‌ ) अदो अजेव कामीञसि। (अत्‌ एव 
कम्यते । ) 

चारुदसः--{ जनान्तिकम्‌ । ) भोः ! कष्टस्‌ । 

घने वियुक्तस् नरस्य लोकै क जोवितेनादितं एव तावत्‌ । 

वस्य प्रतीकारनिय्थकत्वात्‌ कोपत्रसादा विफलीभकवन्ति ॥ ४० ॥ 


चा[रदतत~भदे । मैने अच्छी बात्त कहना कभी निष्फल नहीं किया है । [अर्थात्‌ 
वक्ता को उसका पुरस्कार अवश्य दियाहै। | इसलिये पुरस्कार रूप मेँ यह अटी 
ग्रहण करो) ( एेसा कह कर अंगूठीशून्य हाथ को देखकर लज्जा का अभिनय 
केरतादै।) 

वस्षन्तसेना--( स्वगत ) इसीलिये तो यँ तुम्हे चाहती ह । 

 अष्वयः-- लोके, धनैः, वियुक्तस्य, नरस्य, मादितः, एव जीवितेन, किम्‌, 
तावद्‌; . यस्य, कोपम्रसादाः, प्रतीकारनिरथंकत्वत्‌, विफलीभवन्ति ॥। ४० ॥ 

कन्दा -लोके=संसार मे, धनैः=घन से, त्रियुक्तस्य~रहित, नरस्य मनुष्य 
के, भादितः-~आदिकालं . अर्थात्‌ जन्मसमयं से, एव=ही, जी वितेन = जीवित रहुमे 
से, कि ताबत्‌=क्या लाभ ? मर्थात्‌ कोई लाभ नही; यस्य~=जिसके, कोपप्रसादाः= 
प्रसन्नता भौर अभ्रसन्नता, खुशी गौर नाराजमी, प्रतीकारनिरर्थकत्वात्‌~प्रतीकार 
मे समथ न होने के कारण, विफलीभवन्ति=बेकार हो जाते है ॥ ४० ॥ 

अये--चारुदत्त-- (जनान्तिक) मित ! कष्ट है-- 

संसार में धनहीन व्यक्तिके जन्मसेही लेकर जीवित रहने काक्या लाभ ? 
जिसकी प्रसन्नता मौर मप्रसन्नता दोनों ही, बदला चुकाने मे अतमथं होने के कारण, 
व्ययहो जाती है, अर्थात्‌ घनहीन व्यक्ति खुश होकर कुवे नहीं सकता ओौर 
नाराज हौकर कुछ बिगाड़ नहीं सकेता । ४० ॥ 

टी का--श्रियसम्बादपरदायिष्यं बेट स्वप्रकृत्यनुसारं पुरस्कारं प्र रातुमसम्थः 
चाश्दत्तः धनहीनस्य नरस्य जीवनर्वंफस्यं प्रतिपादयति--धनैरितति । लोके=संसारे, 
धनः=सम्पद्भभिः, वियुक्तस्य =रहिवस्य, नरस्य=पुखुषस्य, आदितः एव =जन्मकालादेव, 
जी विततेन = प्राणधारणेन, किम्‌, न कोऽपि लाभ.इत्यथः, यस्य = घनहीनपुरुषस्य, 
कोपुप्रसादाः = कधानुग्रहाः, प्रतीकारे = प्रतिशोधे निरथं कत्वात्‌=नि्िषयकत्वात्‌, 
भतीकारकरणासमरथेत्वादिति भावः, विफली भवन्ति-निष्फलाः जायन्ते । निर्धनो 
नरः प्रसन्ना भूत्वाऽपि किमपि दातु न समथः, रुष्टो भूत्वापि किमप्यनिष्ठं कतु न 
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अपि च--पक्षविलस्च पक्षी, शुष्कर्च तरः, सरस्व जलहीनम्‌ । 
सर्प॑ड्चोद्धृत दष्ट स्तुल्यं लोके दरिद्रस्च ॥ ४१ ॥ 
अपि च--श्यंगृ हैः खलु समाः पुरुषा दरिद्रा 
कपैश्च तोय रहितस्तरभिश्च शोणः) 
यद्‌ दष्टपू्वं-जन-सङ्खम-विस्मृताना- 
मेवं भवन्ति विफलाः परितौषकालाः 1 ४२ ॥ 





क्षमते 1 एवच्च चारुदत्तौ निधेनतामयं जीवनं व्यर्थं मन्यते इति भावः । अच्राप्रस्तुत- 
प्रशंसा कान्यलिङ्क चालंकारौ उपजाति त्तम ।। ४०॥। 

विमर्च-चेटीके मुख से अत्यन्त त्रिय समाचार सुनकर अपने स्वभाव के 
अनुसार तत्काल पुरस्कृत करना चाहता हया भी चारुदत्त जब अपनी निधनता को 
देखता है तो उसे लगता है किरेसे जीवनसेतो मरना दही अच्छाहै \। ४० ॥ 

अन्वयः--लोके, पक्षविकलः, पक्षी, च, शुष्कः, तरः, च, जलहौीनम्‌ सरः, 
च, उद्धतदष्ट्‌ः, सपः, च, दरिद्रः, च [ एतत्‌ सनं | तुल्यम्‌ ।॥ ४१॥ 

कन्दाथ--लोके=संसार में, पक्षविकलः = परंवों से रहित, प्नीन्पन्षी, च= 
शरौर, शुष्कः = सूखा हृञा, तरते, च =ओौर, जलहीनम्‌ पानी रहित, सरः 
तालाब, उदुधुतदंष्ट्‌ः=निकाली गयी विष दाद्‌ वाला, सपः=स्ि, च=भौर, दरिद्रः= 
निर्धन पुरुष, [ एतत्‌ सर्व॑म्‌ ये सभी ] तुन्यम्‌-बराबर होते हैँ \\ ४१॥ 

अथे--गोर भी-- 

संतारमें ठिनाप्ोंका पक्षी, विना पानीका तालाब, (विषकी) दः 
निकाला गया सपि जौर दरिद्र पुरुष--ये सभी क्रविरहोते हैँ ( अर्यात्‌ येस्रनी 
व्यथं होते हँ । ) 1} ४२॥ 

टरीका-- निधनस्य साम्यमन्येः पदां प्रतिपादयन्नाहु--पक्नेति । लोके=संमारे 
पक्लाभ्यां विकलः=विरहितः, पश्ची-वनः, च, शुष्क-=गुष्कतां यातः, पल्लवादिरहिति 
तसः=वृक्षः, चतथा, जलहीनम्‌=वारिशुन्यम्‌, सरः=जलाशयः तञागादिः, उद्धृता 
उत्पाटिता, दष्टा = विपदंष्टा यस्य खः, व्रिपदन्तशुन्यः, सपः = अहिः, चनतया, 
दरिद्रः = निधनः, एतत्‌ सवम्‌ तुल्यम्‌ = समानमेव । एतेषां सवषां वेयथ्यमनु्व- 
सिद्धमेवेति भावः ¦ अत्र मालोपमासरा च तुल्यपदोपादानादार्थीति बोध्यम्‌ । जयां 
नृत्तम्‌ \1 ४१ ॥ 

विभक्ञ--निन व्यक्ति के जीवन की व्य्थंता बताने के धिये प्रसिद्ध 
वस्तुजो की व्यर्थता को प्रस्तुत किया चया । यहाँ अनेक उपमां के कारण 
मालोपमा है भौर -तुल्य' शब्द का उपादान होने मे इसे आर्थी समञ्लना चाहिये ।४१। 

अन्वयः--दटिद्राः, पुरुषाः, शृन्यैः, गैः, तोयरदहितैः, कूपे, च, शीर्णः, तरभि 
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विद्षकः--( जनान्तिकम्‌ । ) भो ! अवं अदियेत्तं सन्तप्पिदेण ( प्रकाशे 
सपरिहासम्‌ । ) भोदि ! समप्पीभदु भम केर ण्हाणा-साडिभिा । (भोः! 
अलमतिमात्रं सन्तापितेन । ) (भवति ! समप्येतां भम स्नानशाटिका ।) 





च्‌, समाः, खलु, यद्‌, दृष्टपूवंजनसंगमविस्मृतानाम्‌, { दरिद्राणाम्‌ ) परितोषकालाः, 
एवम्‌, विफलीभ्रवन्ति \॥ ४२ ॥। 

शब्दाथ--दरिद्राः = मरीव, पुरुषाः=लोग, शन्यैः-सूने, गहैः=घरो के, च~ 
गौर, तोयरहितैः=षानी से रहित, कपः=कुगों के, च=गौर, शीर्णेः-सूख कर नष्ट 
हुये, तरुषिः=चक्षो के, समाः=बराबर है, यत्‌ क्योकि, दृष्टपूरवेजनसंगमविस्मृता- 
नाम्‌ =रूवे-परिचित लोगो के मिलने पर आतुरता मे अपनी वतंमान दरिद्रताको 
भृच जाने वाले, ( दरिद्राणाम्‌ = निर्धनो के ) परितोषकालाः=परितोष-प्रदान के 
अवसर, एवम्‌=इसी प्रकार, विफलाः=फर्दशून्य, भवन्तिन्टोते हैँ ।। ४२॥ 

धर्थ--गौर भी-- 

गरीव लोग सूने धरो, पानीरहित कुमो गौर सचे वृक्षोंके समान, ्योकि 
पूवं कालके परिचित लोगों के भिलने पर आतुरताके कारण अपनी वतंमाच 
दस्द्रितष्को भूल जाने वाले दरिद्र लोगों के परितोषकाल ( पुरस्कार-प्रदान करने 


के अवसर ) इसी प्रकार व्यथं हौते दहै । (जसे पुरस्कारके समय भी पुरस्कार 
नहीं देषा रहाहं क्योकि तिधेनरह।) \ ४२॥ 


टीका--दसिद्राणामन्यैः पदार्थः साम्यं प्रतिपादयन्‌ परितोषकालस्प वैयर्थ्यमाहु- 
श्रुन्यै रिति \ दरिद्राः = निधंनाः, पुरुषाः=जनाः, गुन्यैः=निवासिजनरहितैः, गृहैः 
भवनैः, तोयरहित.=जलरहितैः, कृषः, चतथा, शीर्णेः=शुष्कतया पत्रादिरहितैः, 
तरभिः=वृक्लः, समाः-=समानाः, खलु-निश्चयेन; यतःत्यस्मात्‌, दृष्टपूर्वंजनस्य=परि- 
चितजनस्य, सङ्खमेन= संगमजन्यानन्दातिशयेन हेतुना, विस्मृतानाम्‌=विद्यमाननिज- 
दैन्यविस्मरणवताम्‌, दरिद्राणाम्‌, परितोषकालाः=परितोषप्रदानावसराः, एवम्‌ 
सनेन रूपेण मम यथा, विफलाः=निष्फलाः, भवन्ति-जायन्ते । प्रकृष्टानन्ददायक- 
समाचारप्रदशेनादिकाले दानयोग्यसमयेऽपि निधनता दानकरणासामर्थ्यात्‌ तस्य 
कालस्य वंफल्यमिति भावः । अत्रापि मालोपमाऽप्रसतुप्रशंसा च । वसन्ततिलका 
नृत्तम्‌ 1! ४२ ॥ 

विमञ्च--पहले धनी होकर बादमे जो निर्धनहो जाता है उत्े जव पने 
पूवेपरिचित व्यक्ति मिलते हतो हर्षातिरेकं मे अपनी वर्तमान दरिद्रता का ध्यान 
न रखकर परितोष आदि देने कौ इच्छा करने लगता है परन्तु धनाभाव के कारणं 
दे नहीं पाता है। इस परकर उप्त समय की विफलता हो जाती है । ४२॥ 

अथे-विदूषकः-[{जनःन्तिक] हे भित्र ! अत्यधिक सन्ताप मत करिये [भ्रकट- 
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वखन्तसेना--अञ्ज चाश्दत्त ! जुत्तं णेदं इमाए रअजणावलोए इमं जणं 
तुल । ( जायं चाश्दत्त ! युक्त नेदम्‌ अनया रत्नावल्या इमं जनं तुलयितु्‌ । ) 
चारदत्त---(सविलक्षरिमतम्‌ । ) वसन्तसेने { परय पर्थ- 
कः श्रद्धास्यति सृताथं सर्वा मां तुलयिष्यति । 
खङ्कुनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता 1\ ४३॥ 
विदूषकः--हञ्जे !{ कि भोदिए इष ज्जेव सुधिदव्वं ? ( दञ्जं ! कि 


भवत्या इहैव स्वप्तव्यम्‌ ? ) 


रूपमे, हंसी के साथ ] श्रीमती जी ! मेरी स्नान की साडी वापस लौटा दीज्यि। 


वसन्तसेना-आयं चारुदत्त ! इस रत्नावली से इस व्यक्तिको [मुक्चको ] तौनना 
टीक्‌ नहीं है 

चारुदस्स--(नज्जा के साथ मुस्कराकर्‌) वसन्तसेना देखो, देवो -- 

अन्वय--कःः भृता्थेम्‌, श्रद्धास्यति, सदेः, माम्‌, तुलयिष्यति, हि, अस्मिनुः 
लोके, निष्प्रतापा, दरिद्रता, शद्धुनीया [ भवति ] 1 ४३॥। 

लन्दाथे--कः= कौन, भूतार्थम्‌=सच घटना को, श्रद्धास्यति =मानेगा, विश्वास 
करेगा, सवंः=खभी लोग, माम्‌ =मुङ्ञ चारदत्त को, तुलयिष्यति-तौलेगे, [ मुञ्ज पड 
शंकाभरी दष्टि रखेगे ], हि=क्योंकि, बसिमिनू=इष, लोकेलोक भे, निष्प्रतापा 
प्रतापशुन्य, दरिद्रता=निधंनता, शङ्कनीया=गड का=सन्देह का विषय होती है ।\४३॥ 


घथे-सच घटी हुई बात पर कौन विश्वास करेगा, सभी मुञ्ने तौलेषे 
{ बेमान समञ्चेगे ] भ्योकि इस संसारम निबेल दिद्धनता शङ्धाका विषय 
बनती है ।। ४३॥। 


टीका--अनपराघी अपि दरिद्रतयाऽपराधिव्वेन लोके अडः क्यते इत्यत आह -- 
क इतिं ¦ कः=को जनः, भृताम्‌ वस्तुतो जातं सत्यं चौरकायम्‌, श्रदास्यत्ति= 
सत्यतया स्वीकरिष्यति, सवैः सर्वो लोकः, माम्‌=चारुदत्तम्‌, तुलयिष्यति~लघु- 
करिष्यति, हि = यतः, भरिमन्‌ लोके = अस्मिन्‌ संसारे, निष्प्र तापा=विष्पौश्षा, 
दरिद्रता = निधनता, शङ कनीया = शङ कास्थानम्‌, भवतीति शेषः । अर्थान्तर- 
न्यासोऽलंकारः ।। ४३ ॥। 


विमश्चं--तृतीय अंक में श्लोक सं २४ पृष्ठ २२१ मे इसकी विशेष व्याख्या 
कीजा चुकी । वहीं पर देखं \\ ४३॥। 

अ्थे--विदूषक--प्रिय सखि ! क्या जाप [ वसन्तसेना ] इसी धरमें 
सोयंगी ? 
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चेटी--( विहस्य ) अञ्ज मित्तेनं { अदिमेत्तं दाणि उजुअं अत्ताणं 
देसि | ( भाय मतरेय ! अतिमाक्रमिदानीमु ऋजुमात्मानं दर्शयसिः। ) 

विदूषकः-भो वस्स ! एसोकषख्‌ गोसारन्तो विब सुहोवविट जणं पुणोपि 
वित्थारिवार्विाराहि परविदट्‌ढो पञ्जण्णो । ( भो वयस्य ! एष खलु अपसार- 
यक्निव सुखोपविष्टं जनं पुनरपि विस्तारिवारि-धाराभिः प्रविष्टः पत्यः ) 

 चारुदत्तः--सम्यगाह भवान्‌ ! 

अमूहि भित्त्वा जलदान्तराणि पड्कुन्तराणीव मृणालसुच्यः । 

पतन्ति चष््रव्यसनाद्वमुक्ता दिवोऽश्रुधारा इवं वारिधाराः । ४८॥ 

चेटो-( हंसकर ) आये मत्रेय ! इस समय अपने आपको बहुत सीधा-सादा 
दिखा रहे हो । 

विदूषक--हे भित्र | सुसे वैठेहूये [ हम ] लोगोंको ( यहाँसे ) हटाता 
हुभा सा यह मेव बड़ी -बडी पनीको बृंदोके साथ पूनः आ गया, अर्थात्‌ फिर 
वर्षा होने लगी । 

सन्ववः--हि, अमूः, वारिधाराः, मृणालसूच्यः, पङ्कान्तराणि, इव, जलदान्त- 
राणि; भित्त्वा, चन्द्रव्यसनात्‌, विमुक्ताः दिवः, अश्र धाराः, इव, पतन्ति ।। ४४ ॥ 

शब्दार्थ--हिचक्योंकि, अभूः=ये, जलधधाराः=पानी की. धारये, मृणालसुच्यः= 
कमन के जड्के अकर्‌, पडकान्तराणिनकीचडके मध्यभाग, इवनके समान, 
जलदान्तराणि के मध्यभाग को, भित्त्वा=फाड्‌ कर, चन्द्रव्यसनात्‌=चन्द्रमां 
कीः व्रिपत्ति के कारण, विमृक्ताः=छोड़ी गयी, दिवः = आकाश की, भश्र्‌ धाराः= 
भसुओं की धारा, इवन्के समान, पतन्ति=गिर रहीं है 1 ४४॥) 


अथ--चास्दत्त--भपने ठीक ही कटा है-- 

क्योकि ये जलधारायें ( वर्षा की वृंदे), कीचडक्रो फाड़कर निकली हुई 
करट कमै जड़ाके समान मेधोके यध्यभागको फाड कर चन्द्रमा की विपत्ति 
( लोप ) के कारण बहायी गयी आकाशकं आंघुओं की धारां के समान भिर 
रटे ह ।। ४४॥ 

टोका--वर्षायाः प्राबल्यं वर्णयत्ति--अमूरिति । हि=यतः, अमुः=इमाः द्श्य- 
मनः, वारिधाराः = जलधाराः, मृणालसुच्यः = मृणालस्य अङ्करुराणामग्रभागाः, 
पंःन्तराणि~कदेमरध्यभागान्‌, इव यथा, जलदान्तराणि जलदानाम्‌= मेघानाम्‌, 
मन्त गणि=मध्यभागान्‌, भित्वा=विदीयं, चन्द्रव्यसनात्‌-चन्द्रमसोऽदर्शनरूपसंकटात्‌, 
चन्धगसः मेवावरणरूपं सङ्कटः विलोक्येत्यर्थः व्यम्लोपे पचमी बोध्या, दिक 
सकरस्य, ` अश्न वराःतवेत्राम्बुप्रवाहाः, इवन=यथय,- पतन्ति । स्वस्वामिनश्न्द्रस्य 
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शपि च- 
धाराभिरायंजनवित्सुनिम्पंलाभि- 
श्चण्डाभि रज्जु न-शरप्रतिककक्चासिः । 
सेधाः वन्ति बलदेव-पट प्रकाश 
शक्रस्य मौक्तिकनिघानमिवोदिगरम्तः ॥ ४२ ॥ 


[0 
वियोगे सति गगनं वददुखेन रोदितौत्ययः । अत्रोपमा, .उत्मेक्षा समासोक्तिश्चेति 
बोध्यम्‌ । उपजातिर्बुंत्तम्‌ \\ ४४ ॥। 

विमर्चं--जसे काते कौचडको फाड़कर कमलकी जड़ोंके श्वेत अङ्कुर 
ऊपर निकल जाते है उसो प्रकार काले बादलों कौ फाड़कर श्वेत जलविन्दुं 
निकल कर भिर रहीं हं । यहा "भाकाश की बश्रश्चारा के समानः इसमे उस्ेक्षा दै, 
उपमा नहीं क्योकि यह अप्रसिद्ध उपमान दहै । 'भाकाश का स्वामी चन्द्रमा मेश 
ते आवृत होकर विपत्तिमे पड़गयाहै। अतः आकाश. उसके लिये आंसू निरा 
रहा है ! एेसा व्यवहार-समारोप होने से समासोक्ति है । "चन्द्रव्यस्तनं वि लोज्य' यहु. 
ल्यबृलोप मे पञ्चमी है ।। ४४॥ 

अन्वयः--वलदेवपटप्रकाशाः, मेषाः, कृयेजनचित्तसुनिमंलामिः, अद्ुन- 
शरप्रतिककंशाभिः, चण्डाभिः, धाराभिः, शक्रस्य, मौक्तिकविधानम्‌, उद्मिरन्तः, 
इव, खवन्ति ।। ४५ ५ 

श्ञब्दा्थः-बलदेवपटप्रकाथाः=बलराम के वस्वो के समान [ नीलौ | जधा 
वाते, मेधाः = बादल, भार्येजनचित्तसुनिमंलाभिः = सज्जनो के हृदय के समान 
निमेल=स्वच्छ, अजु नशर-ककंशाभिः=अजुंन के वाणो के समान कठोर, चण्डानिः- 
तीब्ली, धाराभिः = जलधारां के हारा, शक्रस्य = इन्द्र॒ के, मोक्तिकनिधानमू= 
मोततियो के खजने को, उदुगिरन्तः = विखरति, भिरते हुवे, . इव = के समान, 
खवन्ति-क्र रहे हँ । ४५॥ 

अर्थ--[ कृष्ण के बड़े भाई | बलराम के नीले वस्तो को आभाके समान 
जाभावाले मेव आर्य॑जनों के चित्त के खमान स्वच्छ (भौर) अजुनके बाणोके 
समान कठोर तीखी जलधाराओं के द्वारा इन्द्रके मोतियों के जाने को चिषेरते 
हये से सर रहै हँ ।। ४५॥ 

टीका- मेधस्य जलवर्षणप्रकारमेवाह--धारेति 1 बत्तदेवपटप्रकाशाः=वलय- 
वस्वसदशां-, नीला इत्यथे, मेषाः=जलदाः, आयं जनानां चित्तवत्‌. सुनिर्मजाभिः 
विमलाभिः अथ च, अजनस्य = मध्यमपाण्डवस्य, शरवत्‌, प्रतिककंशाभिः= 
अतिक्रटोराभिः, अथ च, चण्डािः=उग्राभिः, धाराभिः-जलधाराभि, शक्रस्य~ 
इन्द्रस्य, मौक्तिकनिधानम्‌=मुक्ताकोशम्‌, भुक्तासमूहं वा, उदणिरन्तः-~निःस।रयन्त 
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प्रिये ! पर्य पश्य- 
एतैः पिष्ट.तमाल-वणकनिमे रालिप्तमम्नोधरेः 
संसक्त शपजोवितं सुरभिभिः शीतः प्रदोषानिलैः। 
एषाऽम्भोद-समागम-प्रणयिनी स्वच्छुन्दमम्यागता 
रक्ता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत्‌ समालिङ्खति ॥ ४६॥, 


विकिरन्तः वा, इव, स्रवन्ति-क्षरन्ति, वषन्तीति भावः । अत्र सर्वत्र लुप्तोपमा 
“उद्‌गिरन्त इव' इत्यंशे क्रियोत्प्रेक्षा चेत्यनयोः संकरः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४५।। 

अन्वयः -अम्भोदसमागम-प्रणयिनी, स्वच्छन्दम्‌, अभ्यागता, रक्ता, प्रियतमा, 
इव, एषा, विद्युत्‌, पिष्टतमानलवणेकनिभः, एतः, अम्भोधरे, मानिमप्तम्‌, संसक्तः, 
सुरभिभिः, गीतैः, प्रदोषानिलैः, उपवीजितम्‌, (च), कान्तम्‌ इव, सम्बरम्‌, 
समालिङ्कति ।। ४६॥ 

शब्दार्थ--अम्भो दसमागमप्रणयिनी = मेव के समागम में अभिलाषा रखने 
वाली, (प्रियततमा-पक् मे उपपति के साथ समागम-विषयिणी इन्छा रखने वाली), 
स्वच्छन्दमु=अपनी इच्छा से, अभ्यागता~समीपमे मायी हई, रक्ता=लालरंगवाली 
[ प्रियत्तमा-पक्न मे--मनुराग करने वाली |, त्रियतमानप्रेयसी, इव=के समानं 
एषा=यह्‌, सामने दिखाई देने वाली, विद्युत्‌ =बिजली, पिष्टतमालवणेकनिर्भः= 
पीसे गये तमालपत्रके रेगके समान, नीले, एतैः-इन, अम्भोधरेःवादलों से, 
| प्रियतमापक्ष मृ--अजंगराग आदिमे |, आकलिप्तमु=अगनुलिप्त, व्याप्त, ससक्तैः= 
अत्यन्त घनीभूत, सुरभिभिः=सुगन्धयुक्त, शीतैः = शीतल, प्रदोषानिलैः-सायं- 
कालीन हवाके ज्लोकं ते, उपवौलितम~हवा किये जति हुये, कान्तम्‌नप्रेमी, 
इवन्के समान, अम्बरम्‌-माकाश का, समालिङ्खति=भालिङ्खन कर रही रहै, 
लिपट रही है \॥ ४६ ॥ 

अथे--भ्रिये ! देखो, देखो 

मेघ के साथ समागमविषयिणी इच्छा रखने वाली [ प्रियतमापक्ष मे-- 
उपपति के साय मिलने कौ अभिलाषा रखने वाली ] स्वयम्‌ पास आयी हयी 
लान रंगवाली | त्रियत्तमापन्न मे--अनुराग करने वाली ] प्रियतमा के समान 
यह बिजली पसे गये तमालपत्र के समान नीलले इन बादलों से व्याप्त, ओर तेज, 
सुगन्धित एवं शीतल सायंकालीतन हवा के क्कोरो से हवा किये जाति हुये प्रेमी के 
समान आकाश का आलिङ्कन कर रही है । ४६ ॥ 

टीका--विचुत्कतू कमेवसमालि ्गनमाह्‌-एतंरिति । अम्भोदेन =मेषेन उपपतिना 
च सह्‌ यः समागमः=सम्मेलनम्‌, तत्र प्रणयिनीनप्रणयवती, स्वच्छन्दम्‌ स्वेच्छर्यव, 
जभ्स्रामत्तासमीपम्‌ उपपन्ना, रक्ताच=रक्तवर्णा, अनुरापवती च, प्रियतमा~प्रेयसी, 
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( वसन्तसेना स्यु ङ्ारभावं नाटयन्ती चारूदत्तमालिङ्कति ! ) 
अारुदत्तः--( स्पशं नाटयन्‌ प्रत्यालिङ्खय । ) 
भो मेध ! गम्मौरतर नद त्वं तव प्रसादात्‌ स्मरपीडितं मे। 
सस्पशंरोमाश्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपेति गात्रम्‌ ।। ४७ ॥ 


इव~यथा, एषान्पुरो दृश्यमाना, विदत्‌ चपला, पिष्टं यत्‌ तमालपत्रम्‌, तदेव 
वर्णकः विलेपनम्‌, ततधिभैः=तत्दुशैः, नीलैरित्यथंः, एतंः=गगनरस्थितः, अम्भोधरैः= 
जलधरः, आलिप्तम्‌=सवंत्रानुलिप्तम्‌, अम्बरस्य विशेषणमेतत्‌ संसक्त ;=घनीभूतः, 
तीव्रं रिति भावः, सुरभिभिः=सुगन्धिभिः, शीतैः-शीतलैः, प्रदोषानिलै-=सायन्तन- 
पवनैः, उपवी जितम्‌ =पदनैः व्यजनेनेयोपसेवितमिति भागः, कान्तमु=गप्रियतमम्‌, 
इव; अम्बरम्‌-माकाशम्‌, समालिङ्धति=आश्लेषयति ।{८६॥। 


विमशशशं--यहां उपमा अलंकारके साथ साथ समासोक्ति अलंकारभीदै 
क्योकि विद्युत्‌ मे नाथिका-व्यापार का गौर आकाशम नायक-व्यापार का 
समारोपदटै। 


अम्भोदसमागम-प्रणयिणी--यहां अम्भोदेन समागमः, अम्भरोदयमासमः, 
तस्मिन. प्रणयिनी--यह्‌ समास विदयुत्‌-पक्त में दहै! अम्भोदे समागमप्रणयिनी- 
यह्‌ श्रियतमा-पक्षमे समास टै) अथवा अम्भोदस्य समागमे=उदये प्रणयिनी 
यह्‌ है । स्वच्छन्दम्‌ जभ्यागता--कयनद्रारा चमत्कारातिशय ्रकट होताहै! दसम 
शादलविक्रीडित छन्द दै ।। ४६ ॥। 

अथे--( वसन्तसेना ऋङ्खारभान का अभिनय करती हई चारदत्त का 
समालिद्धन करती दहै।) 

अभ्वयः--भो मेव ! त्वम्‌, गम्भीरतरं, नद, तय, प्रसादात्‌, स्मरपीडित्त्‌, म, 
गात्रमु, स्पशं रोमाल्चितजातरागम्‌, ( सतत्‌ ), कदम्बपुष्पत्मम्‌, उपेति ।\ ४७ ॥। 

कान्दाथं--भो मेष !=हे बादल !, त्वभूतुम, गम्भीरतरम=ओौर अधिक घोर, 
नद=गरजो; तगन=तुम्हारे, प्रसादाद्‌ प्रसाद से, अनुग्रह से, स्मरपीडितम्‌=कामपीडा 
से व्याकुल, मेमेरा, गात्रमू-शरीर, सस्पर्श-रोमाल्चितजातसरागम्‌=मालिङद्धन के 
कारण रोमाञ्चयुक्त ओर वासनायुक्त, ( सत्‌न्होता हुआ ), कदम्बपुष्पत्वम्‌= 
कदम्ब के फूल की समानता को, उपंतिचप्राप्त कर रहा है ।\ ४७ 

अथे--चारदत्त--( स्पर्शा का अभिनय करते हुये प्रत्यालिङ्कन करके 1 ) 

हे मेघ ! तुम ओर अधिक जोरसे गरजो, तुम्हारे अनुग्रह मे कामपीडित मेरा 
शरीर आालिद्खन से रोमराञ्चयुक्त गौर कामवासनायुक्त हीता हुमा कदम्ब के 
पुष्प की सपानताको प्राप्त कर रहारहै, उसी कं समानहोरहादहै। ४७॥ 

विमश्ं--संस्पर्णेन रोमाञ्चितं ज़ातरागं च--यह विग्रह दै! जातः रागः 
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विदूषकः--दासौए पत्त ! इदिदिण ! अणज्जो दाणि सि तुम, जं 
भत्तो विज्जुयाए भाञवैसि ॥ ( दास्याः पुत्र ! दुद्िन ! अना इदानीमसि 
त्वमु, यदत्रभवतीं विद्यूता भाययसि ) । 
चारद्तः-- वयस्य ! नाहस्युपालग्धुम्‌ । 
वषंशतमस्तु दुदिनमविरतधारं शतदा स्फुरतु । 
अस्मद्धिधदुलेभया यदहं श्रियथा परिष्वक्तः ॥ ४८ ॥ 
~~ 
नुरागः यस्मिन तत्‌ । स्पर्श से रोमाञ्च भौर अनुराग दोनों की उत्पत्ति हई र) 
कदभ्बपुष्प जंसे कण्टकित भौर राग~=रक्तवणं युक्त होता दहै, उसी त्रकार चाश्दतत 
काशरीर हो रहा है । अतः यहां निदर्शना अलंकार है । उपजाति छन्द है ॥४७॥ 
अथ--विदूषकर--भरे दासी के वच्चे दुहन ! तुम इस समय बहुत नीच हो 
जो आर्या [ वसन्तसेना ] को बिजली से डरा रहे हो । 
अश्वयः--अविरतधारम्‌, दुदिनम्‌, वषेशतम्‌, अस्तु, शतहृदा, स्फुरतु, यत्‌, 
भटम्‌, अस्मद्विधदुनेभया, प्रियया, परिष्वक्तः ।! ४८} 
शब्दार्थ--अविरतधारमु-जनवरत जलधारावाला, द्‌दिन=मेधादि-युक्त दिन, 
वषेशतम्‌-संकडों वषे तक, अस्तु=वना रहै; शतहदा=विजली, स्फुरतु =चमकती 
रैः यत्‌=क्योकि, अहम ( चारुदत्त ), अस्मद्विवद्लंभया हमारे जैसे गरी 
लोगों के लिये दुलभ, प्रियया~प्रियतमाः वसन्तसेना के दवारा, परिष्वक्तः=अलिङ्कित 
कियाजा रहा 1! ४८ || 
सथं--चारुदत्त--मित्र ! दुदिन को उलाहना नहीं देना चाहिये-- 
अनवस्त जनधारा वाला (यह) दुदिन संकडो वर्षो तक बना रहे । जली 
चमकती रहे, क्योक्रि हमारे जंसे गरीब लोगों के लिये दुर्लभ त्रिया ( वसन्तसेना ) 
के द्वाराःमेराआलिङ्घन.क्ियाजा रहा दहै 1! ४८॥ 
टोका--दुदिनस्य प्रशंसां कृत्वा तदनुग्रह-परमावं वर्णयति--वषंशतेति । 
मविरता=विच्छिन्ना, धाराः=जलध।राः यस्मिन्‌ तादृशम्‌, दुदिनम्‌-मेषाच्छनन 
दिनम्‌, वषंशतम्‌ = शतवषपयन्तम्‌, असीभितकालपयंन्तमिति यावत्‌; अस्तु-भवतुः 
शतह्दा=विदचुत, स्फु रतु=स्फुरिता भवतु, यत्‌=~यस्मात्‌, निधेनानाम्‌, दुर्लभा 
दुष्प्रापा, तया. प्रियया=~वसन्तसेनया, परिष्वक्तः=भृणमालिङ्कितः । ४८ \। 
विभशं-चारदत्त उस दु्धिनिकी महिमा का वर्णन कर रहा दै जिसको 
कपा से निर्धन मी वह्‌ वसन्तसेना के भलिङ्खन का सुख प्राप्त कर रहा है । शंया 


शतह्दा छादिन्येरावत्यः क्षणप्रभा । जमरकोश दिष्वर्म १।९ के अनुस्नार.-शवद्दा 
बिजली । आर्था छन्द है ॥ ४ ॥! 
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अपि च,-वयस्य 
घन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमामतानाम्‌ । 
आर््ाणि मेघोदकक्ीतलानि गात्राणि शात्रेषु परिष्वजन्ति ।। ४६ ॥ 
प्रिये वसन्तसेने ! 
स्तम्मेषु प्रचलित-वेदि-सञ्चयान्तं क्षीणत्वात्‌ कथमपि घाय॑ते वितानम्‌ । 
एषा च स्फुटित-सुघा-दवानूलेपात्‌ संक्लिन्ना सलिल-भरेण चितव्र्भित्तिः ।५०। 





अन्वयः---ये, गृहम्‌, आगतानाम्‌, कामिनीनाम्‌, मेषोदकशी तलानि, अरद्राणि, 

गात्राणि, गात्रेषु, परिष्वजन्ति, तेषाम्‌, जीवितानि, धन्यानि, खलु ।। ४९ ॥ 

शब्दार्थ--ये = जो लोग, गृहम्‌ = घर मे, भागतानाम्‌ = स्वतः आई हयी, 
कामिनीनाम्‌=रमणियो के, मेघोदकशीतलानितवर्षा के जल से शीतल, आरद्रणि= 
गीते, ` गात्राणि = अंगों का, गात्रेषु = अंगों भे, परिष्वजन्ति=कस कर आलिङ्गन 
करते है, तेषाम्‌ = उन लोगों के, जीवितानि = जीवत, धन्या नि=धन्य है, खलु 
निश्चत सूप से \\ ४६ ॥। 

अर्थ--जौर भी, मित्र ! 

जो लोम घरमे आई हुई कामनियोके वर्षाके अने शौतल ओौर मले 
( कामसन्तापनिवारक ) अङ्खोका अङ्खोमे कसकर भालिङ्खन करते द, उनके 
जीवन निश्चित ही धन्यै | ४६।) 

टीका--गृहागततवसन्तसेनायाः समालिङ्गनेन स्वजीवनस्य साफल्यं प्रतिषा- 
दयति - धन्यानीत्ति । ये=भाग्यवन्तः पुरुषाः, गृहमू-भवनम्‌ः ञाग्तानाम्‌=स्वयमेव 
समागतानाम्‌, काभिनीनाम्‌=कामयुक्तानां रमणीनाम्‌, मेवोदकेन=वारिद जलेन शीत- 
लानि-शोतानि, आर्द्राणि क्लिन्नानि, - सन्तापनिवारकाणीद्यथः गाच्राणि=अङ्गान्‌, 
गात्रेषु=जङ गेषु, यद्वा शरीराणि शरीरेषु, परिष्वजन्ति-समाशर्लिष्यस्ति, तेषाम्‌ = 
तादशसमागमसुखगुक्तानां जनानाम्‌, जीवितानि = जीवनाति, खलु = निश्चयेन, 
वन्यानि-सपफलानीति भावः । ष्वजघातो रात्मनेपदित्वेऽपि कविना परस्मेपदग्रयोगः । 
मत्राप्रस्तुतप्रणंसालंकारः इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ 1 ४९ \' 

विमशच--मेघोदकशीतलानि--दससे शरीरावयवों को शीतलता प्रतिपादित 
करके भी आर्द्राणि" यह्‌ कहना अत्यन्तशीतलता का दयोतक है । इससे अत्यन्त- 
कामवन्तप्त अद्धो की शीतलता सम्भव है, यह भावदहै। यहां अप्रस्तुतत्रशंसा 
अलंकार दहै, ओर इन्द्रवज्रा छन्द ।। ४€ ॥ 

अस्वयः--प्रचलितवेदिसशखयान्तम्‌, वितानम्‌, शीर्णत्वात्‌, स्तम्भेषु, कथमपि, 
ध्येते, एषा, च, वित्रभित्तिः, स्फुटितसुा-्वानुलेषात्‌, सलिलभरेण संक्चिन्ना ।५०। 

शब्दार्थ--प्रचलितवेदिसञ्वयान्तमु-=जिसकी वेदियों के समहं का अन्त भाग 
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( उदध्वमलोक्य ) भये ! इन्द्रधनुः । धिये ! पय पक्य-- 
विध्ज्जिह्व नेद महेष्दचापोच्छितायतभ्‌जेन । 
जलघड-विवृद्ध-हनुना विजुम्मितमिवान्तरीक्षेण । ५१ ॥ 


हिलने लगा है टेसा, वितानमु = वितान=वम्ब्‌, शीणेत्वात्‌=सडा जीर्ण होने के 
कारण, स्तम्भेषु-आधारम्‌त खम्भों प्र, कथमपि=किसी प्रकार, धा्यैते-धारण 
कियाजारहाहै, च=जौर, एषा=यह्‌, चित्रभित्तिःचित्रयुक्त दीवार, स्फुटित- 
द्रवानुलेपात्‌=सुधाद्रव=सफेदी के लिये प्रयुक्तं किये गये चूनेकेषूट जने के कारण, 
सलिलभरेण=त्यधिके पानी मे, संक्लिन्ना=भीग गई है।। ५० ॥ 

मर्थ-- प्रिय वसन्तसेना जी ! 

जिसकी [ आधारभूत ] वेदियों के समूह्‌का अन्तभाग हिलनेलगादहैरेसा 
विताननतम्ब्‌ जीर्णं होने के कारण खम्भों पर जिस किसी प्रकार धारण कियाच=रोका 
जारहाहै भौर यह चि्ोंसे युक्त दीवार चृनाके लेपके फूट जाने ( अलगहौ 
जाने } के कारण अत्यधिक पानीसे भीग गईहै।। ५० ॥ 

टीका--निजग्ृहस्य जीर्णतां दशंयन्‌ वषया प्रभावितं तद्‌ वसन्तसेनां प्रति 
वर्णयति--स्तम्भेष्विति । प्रचलितः वायुवेगेन प्रकम्पितः, वेदीनां सञ्चयानाम्‌= 
समूहानाम्‌, अन्तःतपयेन्तभागः यस्य॒ तादृशम्‌, वितानमू-=वस्त्रनिमितम्‌ मावरणमु 
^तम्ब्‌' इत्यादिनाम्ना लोके प्रसिद्धम्‌, शीर्णत्वात्‌-जीर्णत्वात्‌, स्तम्भेषु-आधार- 
स्थृणासु, कथमपिन्येन केनापि प्रकारेण, धा्यंतेअवलम्ब्यते, स्थीयते इति भावः, 
एषा चनपुरोद्श्यमाना इयं च, चित्रभित्तिः = विविधचित्रमग्री भित्तिः=कुडयम्‌, 
स्फुटितः=यत्र तत्र गलितः, टितः वा यः सुधाद्रवस्य=्वेतताधायकपदाथेविशेषस्य 
द्रव्यस्य चूनाः इति लोके ख्यातस्य, अनुलेपः=विलेपः, तस्मात्‌, 'स्फटित' इदमनु 
लेपस्य "विशेषणम्‌, यत्र तत्र भगे सुधाद्रवस्य पतनं जातमिति हेतोरिति भाव 
सलिलभरेण = जलाधिक्येन, सुधाद्रवरहितंशे जलप्रभावस्याधिक्येन, संकिलन्ना= 
अतिसिक्ता, आद्रंति भावः जातेति शेषः । एवञ्चात्र स्थातुं नोचितमिति चारुदत्तस्य 
तात्पयम्‌ । प्रहर्षिणी वृत्तमू--त्याशासिममंनजरगाः प्रहुषिणीयम्‌ ॥। ५० ॥ 

विमशं--चारुदत्त कपड़े के तम्ब्‌ या चन्दोवा के नीचे वर्षा का आनन्दने 
रहा ह । परन्तु उसकी सभी चीजें पुरानी होने से वेगवती वर्षासे रक्षा नहीं कर 
पा रही) सामनेकी दीवालों प्रर लगा चूनाछट गयाहै एेसी जगहों पर 
पानीका जोर अधिको रहार! इसलिये वसन्तसेना को वहू से भीतर चलने 
का संकेत कररहादहै। ५० ॥ 

अन्वयः--विचुज्जिह् न, महेन््रचापोच्छितायतभूजेन, जलधरविवृद्धनुना, 
अन्तरीक्षेण, इदम्‌, विजृम्भितम्‌, इव ॥ ५१ ॥ | 
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तदेहि, अभ्यस्तरमेव प्र विश्चावः 1 ( इत्युत्थाय परिक्रामति । ) 

प्रिये पदय-- 

तालीष्‌ तारं विव्पेषु मन्ध शिलासु रक्षं सलिलेष्‌ चण्डम्‌ । 
सद्धीतवीणा इव ताङड्यमानास्तालानुसारेण पतन्ति धाराः ॥ ५२॥ 


1 
शन्दार्थ-- विद्युज्जिह्व न=विजलीरूप जीभवाले, महेन्द्र चापोच्छितायतभूजेन= 

इन्द्रधनुष रूपी ऊपर उटी हुई ओर लम्बी भूजाभों बाले, जलधरविबृद्धहनुना~ 
मेघरूपी बदी हई ञोढीवाले, अन्तरीक्षेण = आकाश ने, इदमुयह्‌ः विजुम्भितभू 
इव=मानो जभार लीरहै\ ५१॥। 

अर्थ--( ऊपर देखकर } अरे इन्द्रधनुष, प्रिव ! देखो, देवो-- 

विजलीरूपी जीभवाले, इन्द्रधनुषरूपी ऊपर उठी हुई गौर लम्बी भूजाओंवलि, 
मेघरूपी बढ़ी हई ठोढीवाते आकाश ने मानों यह्‌ जभांईलीदहै\\ ५१॥ 

टीका-- गाकाशसौन्द्यं प्रतिपादयति--विदयुदिति } विदत्‌ एव~तडित्‌ एव 
जिह्वा=रसना यस्य सः तेन, महेन्दरस्य=शकस्य चापःतधनुः एव, उच्छितौ=उत्था- 
` पितौ, आयत्तौ=विशालौ च, भजौ यस्य तेन, जलधरः=वारिदः एव, विवृद्धा=बरद्धि 


प्राप्ता, लम्बितेति भावः, हनुः = चिबृकप्रदेशः यस्य तेन, अन्तरीक्नेण~माकाशेन, 
विज्जुभ्भितम्‌ इव =मुखग्यादानम्‌ इव कृतमित्य्थः । अत्र विद्युदादौ जिह्वाचारोपात्‌ 
हपकम्‌, अन्ते चोसरक्षेति 1 आया वृत्तम्‌ \। ५१ ॥ 


चिमर्श--वसन्तसेना चारुदत्त के समीप प्रदोषकाल मेँ पर्वती है 1 वार्तालाप 
के प्रसंगमें मौर अधिक देर होनेसे रात हो जात्तीहै। जसा कि श्लोक संख्या 
४४ के अनुग्यसनाद्‌' आदि पदों से सष्टदहै\! इस प्रिस्थित्तिमे 'दन्द्रधनुष' कौ 
कल्पना का बमौचित्य नहीं प्रतीत होता है! यदि यह्‌ मान लिया जाय कि पहले 
बादलो की अधिकतासे असमयमे ही सन््याकौ प्रतीत होने लगी थी, वर्षा 
हो जनि पर अकाश स्वच्छदहौ गया बौर कुछ भ्रकाश जा गया । फलतः इन्द्रधनुष 
कमै कल्पना हयो सकती है । अथवा वसन्तसेना की कामुकता बढ़ाने के लिये चार- 
दत्तने्योही कहदियादहौ। बिजली, इन्दर्वाप भौर जलधर पर जिह्वा, भूजा 
भौर हनुका बारोपहोनेसे रूपकहै। भौरडइवस उत्प्रेक्षा प्रतीतो रहीरहै। 
'अन्तरीक्षेण' अर "अन्तरिसेण' दोनो पाठ मिलते ह । र्पा छन्द है ।। ५१ ॥ 

अर्थ--तो भाइये, [ हम लोग ] भीतर दही चलें! ( एेसा कहकर उठ कर 
घूमता है । }--- 

अन्वय---तालानुसारेण, ताड्यमानाः, सङ्धीतवीणा;, इव, धाराः" तालीषु, 
तारम्‌, विटपेषु, मन्द्रम्‌, शिलासु, सक्तम्‌, सलिलेषु, चण्डम्‌, पतन्ति \\ ५२ ॥ 

शब्दा्थ--तालानुसारेण=लयताल के अनुसार, ताङ्यमानाः~बजाई जाती हई 
संगोत्तीणाः-संगीत्त की वीणां के, इव=खमान, धाराः-जलधारायंः तालीषु= 
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( इति निष्कान्ताः सवं । } 


दुदिनो नाम पश्वमोऽङ्कः | 


"रव © 1 = .. 1 





ताङ्‌ के पत्तों पर, तारम्‌=अचे स्वर से, विदपेषुनपेडों पर, मन्द्रमु-गम्भौर ध्वनि 
के साथ, शिलासु =पहाडों की चटानों पर, रक्षमु=ककंश, ओर, सलिलेषु-जल मे, 
चण्डमू=प्रचण्ड ध्वनि के साथ, पतन्तिनगिर रहीं हँ । ५२॥ 

अथे- प्रिये ! देवो- 

लय के अनुसार बजायी जातीं हृदं संगीत की वीणाओंके समानये पानोकौ 
ध्रारयें ताड के पत्तों पर ऊचीध्वनिसे, पेडों पर गंभीर ध्वनि से, चटानों पर 
ककंश ध्वनि से ओर पानी मे प्रचण्ड ध्वतिसे गिर रहींहै।। ५२॥ 

( सब तिकल जति हैँ । ) 
इस प्रकार दुदिन नामक पचर्वां अद्धु समाप्त हुञा । 


टीका~-जलधारापातेन जन्यं विचिधघ्वनि निरूपयति--तालीष्विति । ताला- 
नुसारेण = संमीतशास्वप्रतिपादिततालसिद्धान्तानुसारेण, ताड्यमानाः वाद्मानाः, 
संगीतवीमाः=संगीतकायंक्रमे प्रयुक्तवीणाः, इव, धाराः=वर्षाजलधाराः, तालीषु= 
तालाख्यवृक्षस्य पत्रेषु, तारम्‌=उच्चः यथा स्यात्‌ तथा, विटपेषु=पादपेषु, मन्द्रम्‌ 
गम्भीरं यथा स्यात्‌ तथा, शिलासु=पाषाणखण्डेषु रक्नमू=ककंशं कठिनं वा यथा 
स्यात्‌ तथा, सलिलेषु = तडागादिस्थितजलेषु, चण्डम्‌ = प्रचण्डं यथा स्यात्‌ तथा, 
प्रतन्ति=क्षरन्ति, वषेन्तीति भावः 1 अत्रोपमाल द्धारः, उपजात्तिवृत्तम्‌ 1 ५२ ॥ 


विभक्षं-वर्षा के समयमे बादलों सै गिरने वाली जलधारामों की भिन्नभित्र 
पदार्थो पर अलग-अलग प्रकार कौ आवाजं होना सर्वानुभवसिद्धहै। जलधारा सभी 
देखने में एकं-सी होती हैँ । परन्तु ध्वनियां अलग-अलग होती हैँ । जैसे वीणा के तार 
देखने मे एक जसे ही लगते है परन्तु उनकी ध्वनियां अलगञलग प्रतीत होती रै, 
वही सादृश्य यहाँ प्रतिपादित है । धाराः' ओर. (ताडयमानाः' ये दोनों बहुवचनान्त 
है अतः उपमान "वीणाः" भी बहुवचनान्त रहना उचित है! यह वीणा का तास्पयं 
वीणाकेतारोंसे है जिन्हं बजाया जाता है । ५२॥ 


।॥ इस प्रकार जयश्चङ्कुर लाल त्रिपाटि-विरचित भावप्रकाशिका 
संस्कृत-हिन्दी व्याख्या धं मृच्छकटिक का पञ्चम अङ्कु समाप्त हुआ ॥ 


1 ) 


षषटोड्ुः 
( ततः प्रविशति चेटी ) 

चेटी--कधं मज्ज वि अज्जा ण विवुज्क्षदि। भोदु, पविसिअ पडि- 
बोघदृस्सं । ( कथमदापि आर्या न विबध्यते । भवतु, प्रविश्य प्रतिबोघयिष्यामि ।) 
( इति नाटय न परिक्रामति 1 ) 

( ठतः प्रविशति आच्छादितशरीरा प्रशुप्ता वसन्तसेना । ) 

चेटी--( निरूप्य ) उत्थेदु उत्थेदु भञ्ज । पभ दं संवृत्तं । ( उत्तिष्ठ 
उत्तिष्ठतु आर्या ! प्रभातं संवृत्तम्‌ ) 

वसन्तसेना--( प्रतिबुध्य ) कधं रत्ति ञ्जेव पभादं संबत्तं ? ( कथं 
रात्रिरेव प्रभातं वृत्तम्‌ ? ) 
, चेटी--अम्हाणं एसो पभादो, भज्जञआए उण रक्तिज्जेव्‌ । ( भस्माक- 
मेतत्‌ प्रभातम्‌. आर्यायाः पुनः रात्रिरेव } 


1) 





शब्दाथं--विवृध्यते=जाग रही है । प्रतिबोधयिष्याभि=जगाञगी । आन्छा- 
दितशरोरा = चादर आदिसेत्के हुये शरीरवाली) प्रसुप्तानगंभीर ह्पसे सोती 
हुई । पुष्पकरण्डकम्‌ = यह एक वगीचे का नाम है) समादिश्य = आदेश देकर । 
प्रवहृणम्‌=गाड़ी । कस्मिन्‌-किस स्थान पर । निध्यातः=देखा गया । अभ्यन्त रचतु# 
शालकमु-भीतर के चौशाल मे । सन्तप्यतेनदुःखी हो रहै है । परिजनः=सम्बन्धी 
जने }\ सन्तप्तव्यम्‌ = दुःखी होनां चाद्ये \ गुणनिजिता = गुणोंसे वशीभूत \ 
कण्ठाभरणम्‌ = गते का गहना = शोभा । प्रसादीकृतान्सेवामे समप्तिकीदहै। 
आभरणविशेषः = विशेष अल डुर । 

मथ--( इसके बाद चेटी प्रवेश करती है ।) 

चेटी--क्या आर्या [ वसन्तसेना ] सोकर अभी भी नहीं जागीँनउींहैः 
अच्छा, { भीतर ) जाकर जगाऊगी । | जगातीहै। | 

[ एेसा कहकर अभिनय के साथ घूमती है) | 

[ इसके बाद वस्त्रादिसे ठक हुये शरीरवाली सोती हुई वसन्तसेना प्रवेश 
करती है । | 

चेटी--( देख कर ) आये ! उघ्यि, उघ्यि । बेरा हो गया । 

वसन्तपेना--( जाग कर ) क्था रात ही सेरा बन गयी 

चेटी--हम लोगों कातो यह्‌ स्बेरादै, किन्तु भर्याकौतोरतंदहीहै) 
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वसस्तसैना--हुज्जे ! कहि उण वुम्हाणं जृदिमरो ? ( ञ्जं ! कस्मिन्‌ ` 
पुनयुष्माकं चयूतकरः ? ) 

चेटी--अज्जए ! वड्ढमाणबं समादिसिब पृष्फकरण्डञं लजिण्णृज्जां 
शदो अज्जचाश्दत्तो । ( आयं ! वद्धंमानकं समादिश्य पुष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं 
सत आर्यचा रुदत्तः । } 

वसन्ततेना--कि समादिसिञ ? ( कि समादिश्य?) 

चेटी--जोएहि रात्तोए पवबहणं । वसन्तसेना गच्छदु, ततिं । (योजय रात्रौ 
प्रवहणम्‌ । वसन्तसेना गच्छतु इति ) 

वसन्तसेन--हञ्जे ! कह मए गन्तव्वं ? ( हञ्जे ! कर्मिन्‌ मया 
मम्तन्यम्‌ ? ) 

चेटी--अज्जए ! जहि चारूदत्तौ । ( आये ! यस्मिन्‌ चारुदत्तः । ) 

वसष्तसेना--( चेटीं परिष्वज्य ) हञ्जे ! सुट्ट्‌ ण णिज्ज्ञाइदो रात्तीए, 
त अज्ज पच्चक्ं पेक्खिस्सं । हञ्जे ! कि पविटा अहं इह अम्भन्तरचदु- 
स्सालअं ? ( हञ्जे ! सुष्टु न निध्यातो रात्रौ, तदचप्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये । हञ्ञे ! 
कि प्रविष्टा अहमिह अभ्यन्तरचतुःशालकमू ? ) 

चेटी--ण केवलं अञ्भन्तरचदुस्सालअ, सन्वजणस्स वि हिभमं 
पविद्भा । ( न केवल मभ्यन्त रचतुःशालकम्‌, सर्व॑जनस्यापि हृदयं प्रविष्टा । ) 








पिरि 


वसन्तसेना--सचि ! तुम लोगों का जुभाड़ी ( चारुदत्त ) कहा है ? 

चेटी--आयें ! वधंमानक [ गाड़ीवान | को अदेश देकर आयं चारदत्त पृष्प- 
करण्डकं नामक जीणं बगीचेमें गयेरहै। 

वसन्तसेना---स्या मादेश देकर ? 

चेटो--रातमें ही गाड़ीतधार करलो। वसन्तसेना चली जाय [यह्‌ 
कहा टै |। 

वसन्तषेना--सखि ! मुञ्चे कहां जानाहै? 

चेटी--मायं ! जहा आयं चारुदत्त गये है । 

वेसन्तसेना--( चेटी का आलिगन करके ) सदि ! रात में (मैने चारुदत्त 
को ) अच्छी तरह नहीं देखा था, अतः आज ( दिनम) प्रत्यक्ष=अच्छी त्से 
देखंगौ । सखि ! क्या मै यहाँ भीतरी चौशालमें आगयीरह? 

चेटी--केवल भीतरी चौशाल=अन्तःपुरमें ही नहीं, अपितु समी लोगोंके 
हदय मे प्रवेश कर चकोर । 


षष्ठोऽद्धुः २९९. 


वैसन्तदेना--अवि सन्तप्पदि बचाख्दत्तस्स परिणो? (अपि -सन्तप्यतेः 
चर्दित्तस्य परिजनः ? ) 

चेटी--सम्तप्पिस्सदि । ( सन्तप्स्यति । ) 

वसन्तपेना--कदा ? ( कदा ? ) 

चेटी- जदा अञ्ज गभिस्सदि। (यदा आर्या गमिष्यति । ) 

व्‌सन्तसेना--तदो मए पढमं सन्तप्पिदव्वं } ( सानुनयम्‌ ) हञ्जे! 
गण्डः एदं रअणादलि, मम वहिणिबाए अज्जाघृदाए गदु समप्पेहि । भणि- 
दव्वं अ-'अहं सिरिचाश्ःत्तस्स गुणणिज्जिदा दासौ, तदा तुम्हाणपि;ःता 
एसो तुह ज्जेव कण्ठाहुरणं होदु रअणावली । ( ततौ मया प्रथमं सन्तप्तंग्यम्‌ । 
ज्ञ ! गृहाण एतां रत्नावलीम्‌, सम भगिन्य आर्याधूतायें मत्वा समपय, वक्तन्यच- 
"अह्‌ श्री च{सुदत्तस्य गुणनिजिता दासी, तदा युष्माकमपि; तदेषा तवैव कण्टाभरणं 
वतु रत्नावली") ) 

टी--अञ्जए ! कुविस्सदि चारुदत्तो अज्जाए दाव । (आयं! कूपि- 
ष्यति चारुदत्त भायर्विं तावत्‌ 1 } 

वसन्तसेना-- गच्छं, ण कूविस्सदि} (गच्छ, न कोपिष्यति । ) 

चेटी-( गृहीत्वा ) जं अउजओआ आणवेदि । ( इति निष्क्रम्य पुनः परविशति । ) 
बज्जए 1 भणादि अज्जा घृदा--अञ्जसत्तेण तुम्हाणं पसादीकिदा, 

ण जुत्तं मम एदं गेण्हिदू । अज्जउत्तो ज्जेव मम आहरणविपेसोत्ति. 
वसन्तसेना--क्या चादत्त क सम्बन्धी लोग (मेरे यहां आने के कारण ) 
दुःखीहो रहे? 

्वेटो--दःखी होगे ! 

वसन्तसेना--क्ब ? 

चेटी--जब आय चली जायेगी । 

व घन्तसेना--तव तो सबसे पहले मही दुःखी होगी ( अनुनय के साथ ) 
सखि ! यहु रत्नावली लीजिये । जाकरमेरी बहनि जाया धूताको दे दीजिवे। 
घौर यह्‌ कह दीजिये गुणोंसे वशमेंकी गयी यह्‌ ( वघरन्तसेना ) श्रीमान्‌ 
चारुदत्त की दासी हू, अतः आपकी भी दासी बन गयीं इस्त कारण यह 
रत्नावली आपके ही कण्ठ का गहना बने ।' [ आप इस रत्नावली को स्वीकार कर 
गले मे पट्न ले, ] | 

चेटी--आये } अयं चारूदत्त आर्या { दुता ] पर नाराज हे" ज्येये । 

व सन्तयेना--जाओ, नहीं लराजे होगे । 

चेटी--( लेकर ) ` जती .जचकीं "अरजः 1 ` { देसा करक ह? निकल कड पूनः 
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प्रसादीङता न युक्त भर्ब॑तां अ्रहीतुषु । बयेयुत्र एव मम नाभर्शविशेष हद्धि 
जानातु भवती" 1“) 


( तः प्रविशति दारकं गृहीत्वा स्दनिंका । ) 





प्रवेश करती है ! ) भाय [ भाय धूता यह कह्‌ रही है--*जयपुत्र ने प्रसन्न हकर 
आपको समित कौ है, मेरातेना ठीक नहींहै। आ्येपुत्र ही मेरे विशेष [ क्वं 
श्रेष्ठ ] आभूष है--ह भाप जान लीजिये ।' 


टीका--मधापि ~ इदानीमपि, विनृध्यते~जागत्ि, निद्रां परित्यजति, प्रि- 
बोधयिष्यामि = जागरविष्यामि; माच्छादितमू-=वस्व्रादिना आवृतं शरीरं=कलेवरं 
यस्याः सा, प्रसुप्तान्नाभीरं सृप्ता, कामक्रीडोत्तरं दीर्घंस्वापस्य स्वाभाविकत्वात्‌, 
वधंमानम्‌=एसक्नामक शकटवाहकम्‌, समा दिश्य सम्यग्रूपेण बोधयित्वा, पुष्पाणां 
करण्डकम्‌ = मधुकोषः, यस्मिन्‌ तत्‌, जीरगोँ्ानम्‌-जीणं च तद्‌ उद्यानम्‌, योजय 
सन्नद्धं कूर, निष्यातः=अबलोकितः, अद्च=दिने इति भावः, प्रतयक्षम्‌-स्वयमेवेत्यथेः, 
चतसृणां शालानां समाहारः चतुःशालम्‌, आभ्यन्तरं च चतुःशालं वेति कमधारयः, 
षष्ठीतत्पुरुषो वा, सन्तप्यते=वेश्यागमनजन्यं कष्टमनुभवतीति भावः, प्रिजनः= 
संम्बन्धिजनतः, जाताबेकवचनम्‌, सम्तप्तव्यम्‌-सन्तापयुक्तया भवितव्यम्‌, भगिन्वं 
सम्मानः!तिशयबोधनाथंमिदम्‌, समपंय=समपितं कुड, गुणेः=दयादाक्षिण्यादिगुणैः, 
निजितान= वशीकृता, दासी-सेविका, तत्तुल्येति भावः, कोपिष्यति=कोपं करिष्यति, 
प्रसादीकृता~प्रसन्नतापूवंकं समपिता, आभरणविशेषः सर्वो्छष्टं भूषणमित्यथैः, 
जानातु-वगच्छतु । मत्कृते च रुदत्त एव सवेस्बमिति ज्ञात्वैव भवत्या व्यवहरणीय- 
मिति भावः । 


जञन्दार्थं -दारकम्‌-बच्चे को, शकटिकया~छोी गाडी से, मृत्तिकाशकटिकया 
 =भिहटरीकी गाड़ी से, सनि्बेदमू-दुःखके साथ, सुवणंव्यवहारः =सोने का प्रयोग, 
अनसंकृतशरीरोऽपि जा भरुषणरहित शरीरवाला भी, पुत्रकः~प्रिय बेटा, भनुङृतम्‌= 
पित्रसदश.ही सूप धारण किया दहै, प्रतिवेशिकगुहपतिदास्कस्यनपडोस के घरबाते के 
ब्व की, सन्तप्यते~दुःखी हो रहा है, पुष्करषत्रपतितजलबिन्दुसदशैः=कभलपत 
पर भिरे हये पानी की बंद के समान, पुङ्वभागेयेः-मनुष्व के भाग्य भे, गुण- 
निजितानगुर्णो से बह्म की ययी, अतिकङणम्‌-अत्यन्त दुःखद, अवतायं~उलार 
कर, षटय~बनवा लो, युरटयित्वा~धर कर, कारय~दनबा सो । 
अर्थ--( इड्के शाद कन्ये छो लेकर रदथिका प्रवेश करती है । ) 
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रदतिका-एदहि बच्छ ! सबड़मिाए कोलम्ह्‌ । { एहि बत्स ! शकटिकया 
ऋीडावः । ) | | 

दारकः--( सकरुणम्‌ ) रद्णिए ! कि सम एद माए, तं 
ज्जेव ८५८ मं सह । ( रदनिके र ० 
तामेव सौवर्णशकटिकां देहि । ) | 

रदतिका--( सनिर्वेदं निश्वस्य ) जाद ! कूडो अम्हाणं सुद्ण्णवव- 
हाये? तादस्य पुणो वि रिद्धीए सुवग्णसञजडिनाए कीलिस्ससि। ता 
जाव विणोदेमि णं, अज्जञा-वसन्तसेणाआणए समीवं उवसप्िस्सं । ( उप 
सृत्य ) अज्जए } पणमामि । ( जात ! कुतोस्माकं सुवण॑न्यवहारः ? तातस्य दुनरपि 
ऋद्ध्या सुवर्णशकटिकया कीडिष्यसि । तद्ावद्विनोदयाम्येनम्‌ \ आर्यावस्नन्तस्नेनायाः 
समीपमुपसपिष्यामि \ ) ( नार्थं ! प्रणमासि । ) 

वसम्तसेना--रदणिएं ! साअदं दे } कस्स उण अघ्मं दारो ? अणलंक- 
दद-सरीरो वि चन्दमुहौ माणण्देदि मम हिजिनं । ( रदनिके ! स्वायत्ते । 
कस्य पुनरयं दारकः ? अनलङ कृतशरीरोऽपि चन्दर मुख आनन्दयति मम हदयम्‌ । ) 

रदनिका--एसो क्खु अज्जचारुदत्तस्स पत्तो रोहसेणो णमि । (एव 
खनु आयंचास्दत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम । ) 

वसन्तसेना-- (जाह प्रसार्य) एहि मे पुत्तञअ ! आलिङ्ख ` (इस्य ङ्क उपवेश्य) 
अणृकिदं अणेण पिदुणो ख्व । (एहिमे प्रर! आलिङ्क । अनुङत्सनेन 
पितुः रूपम्‌ । } । 


णि 


रदनिका--आओ उच्चे ! गाडीस खेलें । 

बालक --(कस्णाके साथ ) र्दनिके, इसम्ह्िकी गाड़ी मेराःक्या 
[ प्रयोजन ] ? मुज्ञे वही सोने कौ बनी गाड़ी दीजिये ) 

रदनिका--( दुःख के साथ निःश्वास लेकर } बटे! हेम लोगौंका सोनेङा 
व्यवहार कां ? पिता की पूनः सम्पन्नता से सोने की गाडीस खेलोगे 1 तत्र तङ्‌ 
इस बालक का मन बहलाती हु, आर्या वसन्तसेना के पास चलती है। (पात 
जाकर ) आर्ये { प्रणाम करती ह, 

वसन्तसेना--रदनिके ! तुम्हारा स्वागत है) यह किखका वेदा है ? आभरवण- 
शून्य शरीरवाला भी चन्द्रतुल्य सुखवाला यह मेरे हरय को अआनन्द्ति कर रहा है । 

रदतिका--यह आयं चारुदत्त का पुत्र रोहसे दै । 

वसन्तचेना--( दोनो हाथ फलाकर }) आबो मेरे प्यारे वेट! जालिङ्ंव 
करो । ( यह कह कर गौदमें बैठा कृर ) इसने अपने पिता के रूप की नकल को 
डे, बह -भी मवने विताके समानहीहै) 
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र्दनिका--ण केवलं स्वं सीलं पि ` तक्केमि, एदिणा अज्जचाद्दत्तो 
अत्तानं विणोदेदि । (न केवलं खूपम्‌, शीलमपि तकंयाभिं । एतेन आयेचाख्दत्त 
आत्मानं विनोष्रयति \ } 

वसन्तथेना--अध कि णिमित्तं एसो शोअदि 2 ( अथ कि निमित्तमेष 
रोदिति ? ) 

रदनिका--एदिणा पडवेक्िभ-गरहवडइ-दारब-केरिआए सुवण्ण- 
सञअडिमाए कीलिदं, तेण भ सा णीदा, तदो उण तं मग्गन्तस्स मए इअं 
मट्धिमा-सञड़ञ कदुम दिण्णा । तदो भ णादि-रदणिए ! कि मम एदाए 
मदटििमा-सञडिमाए, तं ज्जेव सोवण्ण-सअडिञं देहि" त्ति ! ( एतेन प्रति- 
देशिकगरहपति-दारकस्य सुव्णेशकटिकया करी डितम्‌, तेन च सा नीता, ततः पुनस्तां 


एटया मृत्तिका-शकटिकया, तामेव सौवणं-शकटिकां देहि' इति । ) 


वसन्तसेना-हदो हृदी ! अञंपिणाम पर-सम्पत्तोए सन्तप्पदि। 
भअवं कञन्त ! पोक्छर-वत्त-वडिद-जलविन्दु-सरिसेहि कोलसि तुमं 
पुरिस~-भाअषेएहि ( इति साखा ) जाद ! मा रोद, सोवण्ण-सअड्आए 
को लिस्ससि । (हा धिक्‌, हा धिक्‌, अयमपि नाम परसम्पत््या सन्तप्यते । 
भगवन्‌ कृतान्त ! पृष्कर-पत्र-पतित-जलबिन्दु-सदृशेः क्रीडसि त्वं पुरुषभाग-धेयैः । 
जःत ! मा रुदिहि, सौव्णंशकटिकया क्रीडिष्यति 1 ) 

दारकः--रदणिए ! का एसा.? ( रदनिके ! का एषा ?) 





र 


रदनिका--केवललूपकीही नही, स्वभावकी भी (नक्लकीटहै); रेषा 
सोचती ह । आये चारुदत्त इसके साथ अपना मनोविनोद करते है । 

वसन्तसेना--अच्छा, यह किंसलिये यो र्हादहै? 

रदनिका--इसने पडोसःके धरके मालिकके बच्चेकीसोनेकीगाड़ीसे 
देला है, मौर उसने वह्‌ गड़ीवेली दहै, €्सके बाद उसको मांगते हुये इसे मेने. 
मिडधीकी गाड़ी वनाकरदेदी। इसके बाद यह्‌ कहु रहादहै"रदनिके ! इस 
मिदरीकीगाड़ीसेमेराक्या ( प्रयोजन)? वहीसोनेकी बनी हुई गशाडीदो।' 

व न्तसेना-दाय ! हाय ! यह भी दुसरे की सम्पत्तिके कारणदुःखीहो रहा 
1 भगवन्‌ नाम्य } तुम कमलपत्र परभिरेहूये पानीके बृंदके समान पुरूष के 
्ाग्वसेव्रेलक्रतेटो। { इस प्रकार अश्रुवृक्त दोकर } वेटा ! मत रोओ,. (फिर) 
स्रेकी गाङ ्नोने। 


न । द ~~ ॐ > 
वालुक ५९ ईन ह पृ कनं टै # 
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वसष्तसेना--पिदुणो दे गुणणिञ्जिदा दासी । ( पितुस्ते युणनिंजता 
दासी!) 

रदनिका--जाद ! अज्ज दे जणणौ भोदि । ( जात ! आर्या ते जननी 
भवति \)} 

दारकः--रदणिए ! अलिअं तुमं अभाङि, जई अगृहाणं भञजमा 
जणणी, ता कीस अलङ्का? ( रदनिके ! अलीकं त्नं भणसि, यचस्माक- 
मार्या जननी, तत्‌ केन अलडः कृता ? ) 

वसन्तत्ेना--जाद ! मुद्धेण मुहेण अदिकर्णं मन्तेसि । (नाट्येनाभरणा- 
न्यगतायं रुदती ! } एसा दरणि दे जणणी संवत्ता, ता गेणृह एदं भलङ्भारजं 
सोवण्ण-सभडिअं घड़ावेहि । ( जात ! मुग्धेन मृद्ेन भतिकरूणं मन्त्रयसि ¦ ) 
(एषा इदानीं ते जननी संवृत्ता 1 तद्‌ गृहाणे तमलङुारकम्‌, सौगणेशकटिकां घटय } ) 

दारकः--अवेहि, ण गेण्हिस्सं, शेदसिं तुमं । ({ अपेहि, न अदीष्यामि, 

दिषि त्मम्‌ 1) 

वसन्तसेना--( मघ्र.णि प्रमृज्य ) जाद! ण रोदिस्सं गच्छं, कील । 
{ मल द्कारंमू च्छकटिकां पूरयित्वा ) जाद! करेहि सोदण्णसञड़म। 
( जात ! न रोदिष्यामि, गच्छ, क्रीड । } { जात ! कारय सौनर्णंशकटिकःम्‌ । } 

( इत्ति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका । } 


वसन्तसेना--तुम्हारे पताके गुणोसे वशमे की गयी दासी । 
रदनिका-- बेटा ! यह तुम्हारी माता लगती है! 


बालक~--रदनिके ! तुम ठ बोलतीहो, यदि भार्या हमारी जननीौदहै, तो 
किसलिये सजी हयी हँ ? 


वसस्तसेना--बेटे ! भोले मुष से अति कठिन बात कहं रहे हो । ( अभिनय 
के साथ गहने उतार कर रोती हुई ) लो, यह्‌ मै अब तुम्हारी जननी बन गई। तो 
इन गहनो कोनेलो, सोने की गाड़ी बनवालो। 

बालक--हट जागो, नहीं लंगा, तुमरोरहीटो। 

वसन्तसेना--( आंसू पौछठकर ) बेटे ! नहीं सोङगी, जाओ, चेलो 1 वेट ! 
सोने की गाड़ी बनवा लो) 

( इस प्रकार बच्चे को लेकर रदनिका चली जातीदटै।) 

टीका--दारकम्‌=बालकम्‌, सनिवेदम्‌=निवंदः=कप्टम्‌, तेन सह्‌, सौव पदक डि 
काम्‌ सुवणन निमिता सौवर्णा, सा चासौ शकटिका~यानम्‌, नुव्णव्यवहारः-टैश्ौ 
व्यवहारःनप्रयोगः, अनलंकृत शरीरं यस्य तादश. आभू षणसुन्यदेहः, चनद नखः इद्र 
सदशमुखः, अनुङृतम्‌ = धृतम्‌, प्रतिवेशिग्रहुरतेः=ततिवेसिगृहस्वामिनः, इर रस्य 
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( प्रविश्य प्रवहणाधिरूढः )} 
चेटः--रदगणिए { रदगिएु ! णिवेदेहि अज्जञाए वक्षन्तशेणाए-'भोहा- 
लिअ षक्छदुभालाए शज्जं पवहणं चिट्ठति ।* ( रंदनिके ! रदनिके ! निवेदय 
आर्यायं वसन्तसेनायं-- "अपवारित पक्षद्रारके सञ्जं प्रवहणम्‌ तिष्ठति' । ) 
( प्रविश्य ) 
रदनिका--अज्जए ! एसो वइढमाणओ विण्णवेदि--'पक्दुभारए 


मभ 


बालकस्य, सन्तप्यते=सन्तापमनुभवति, पुष्करपत्रे=कमलपत्रे, पतितः निपतितो यो 
जलविन्दुः, तेन सदृशः = समानैः, पुरुषभागधेयैः=मनुष्यभाग्येः, भागरूपनामभ्यो 
धेयः' इति स्वाथे धेयप्रत्ययः, सास्रा=अश्रुसहिता, जननी भवति=जननी लगति, न 
तु वस्तुतः जन्मदात्रीति भावः, अतिकरुणमुन्सकारुण्यम्‌, मन्त्रयसि=वदसि, अवतार्य 
स्वशरीरात्‌ पृथक्‌कृत्य, घटय=निमपिय, अपेहिनदुर याहि, मृच्छकटिकाम्‌~मृण्मथीं 
शकटिकामित्य्थः ॥ 





विमशे--इस प्रकरण के नाभका भाधारयहींकी घटनाहै। मिद्रीकी 
गाडीतेन खेलने की जिद करनेवाले रोहसेन के साथ वसन्तसेना का व्यवहार 
अनुकरणीय है । वह गणिका केवल चादत्त के साथ वासनात्मक सम्बन्धकीही 
भूखी नहीं है, वह उसके प्रत्येक सुखदुःख की भागीदार बनना चाहती है । वह्‌ 
चारदत्त के बालक कौ मार्मिक बात “यदि अस्माकमार्यां जननी, तत्‌ केन अलंकृताः 
सुनकर स्दरीसुलभ करणा से पिघल जाती है ओौर तत्काल सभी आशभ्रूषण उतारकर 
बच्चे कःसोनेकोीगड़ी बनानेके लियेदेदेतीदहै। 

यद्यपि यहं घटना अत्यल्पकालिक है तथापि वसन्तसेना के चरित्र को उत्कृष्टता 
के शिखर पर पहुंचाने के लिये पर्याप्त है । 

द ज्दाथ--अपवारितमु~वस्वादि से ढकी हुई, प्रवहणम्‌ बैल गाडी, पक्षद्रारके= 
बगलवाजं दरवाजे पर, सज्जमू=हर प्रकार की सुविधा से सजी हुई, प्रसाधयामि= 
षजा सू, यानान्तस्णम्‌ = गाड़ी का विषछठोना, नस्यरज्जुकटुका=नाक में पडी हुई 
रस्सीके कारण ओर तेज भागने वाले, गतागतिम्‌ = आना-जाना । उवनय= 
दे आमि । 


( गाड़ी पर बेठा हुआ प्रवेश करके ) 
अथं-चट--रदनिके ! रदनिके ! आर्यां वसन्तसेना से यह नितेदन करदो 
कि -"वल्वनयदंसे उ्की हुई गाड़ बगलवान्े दरवाजे पर तयार खड़ी टै ।' 
( प्रवे्त करके ) 
रदनिक{--भाये ! यद वधेमानक्त सुचित कर रहा है कि-जगलवाले दरवाजे 
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ज्जं परशचहशेः त्ति 1. (भये! एष बर्ढं्ानको विज्ञापबति~पक्षदरारे सज्जं 
प्रङश् म्‌ इतिं ¦ ) 
सन्तसेना--हञ्जे ! चिट्उ्डु मुरं, जव बहुं अत्ताजञं पसाषेमि। 
( इञ्ज ! तिष्ठतु मुहूर्तकम्‌, यावदहमात्मावं प्रसाधवामि । ) 
( लिष्कभ्य ) 

रदनिका--बडढमाणभ ! बिट्‌ठ मुहृत्तमं जाव अज्जा अत्ताणमं 
प्चाचेदि । ( बद्धेभानक ! तिष्ठ म्‌हुत्तंकभ्‌, यावदार्या गात्मानं प्रसाधयति । ) 

चेटः--ही ही भो ! प्रए वि जाणत्यलके वि्ुमलिदे, वा जाव गेष्ड्नि 
भ्रजच्छामि । एदे णदशा-लज्जु-कडना बहत्ला । भोदु, पवहमेण ज्जेव 
गडार्शहि कलिलं । ( इति निषकान्वश्चेटः । ) ( हीही भोः { मयापि यानास्तर्णं 
किस्मृतम्‌, तत्‌ यावद्‌ गृहीत्वा आगच्छामि । एतौ नस्यरज्जु-कटुकौ बलीव्हौः \ 
भवतु, प्रवहणेनैव गतागति करिष्यामि । ) 

वसन्ततेना--हञ्जे ! ठक्णेहि मे प्रसाघण. मत्ताणञं पसाषटस्सं । 
(हड्ख उपनय मे प्रसाधनम., आत्मानं प्रसाश्चयिष्यामि \) (इति प्रसाघयन्ती स्थिता १) 
पर गाडी तयार खडी है। क 

वसन्तसेना--सखि ! वह कू देर रुक जाय, तब उक मै बपने कौ सजा 
लेती, [ तंयारकरलेतीरह\ | 

( निकल कर ) 

रदनिका--वधैमानक ! कषठ देर रक जाओ, जब तक आर्या अपने को सजा 
लेती दहै । 

चेट--अरे आश्चर्य दै, मैभी गाड़ी का विछावन भून गया, तो तब तक्‌ 


जाकर ले आता है । नथी हुई नाक मे रस्सी पडी होने से ये बल ओौर तेज भागने 
बालि होग्येर। अच्छातोर्म गड़ीसेही जाना जाना कर लेता { मगडीसे 
जाऊंगा भौर गाडी से वायस आङभा । ] ( एेसा कह कर बेट निकल जता है ।) 


वस्न्तसेना--सखि ! खजाने की सामग्री लाओ, मै अपने को सजाऊगी 
( एेसा कह कर सजाती हुई खडी है । ) 

टीका-प्रवह्यतेऽनेनेति प्र बहणम्‌, तत्र आरूढः-अासीनः, बेटःसेवकविेषः, 
गपवारितमू=वस्तरादिषरिवृतम्‌, पक्षदारके~पक्षस्य =पाश्वंस्यं दारम्‌ एव द्वारकम्‌, तत्र, 
सज्जम्‌-अपेक्षितवस्तुयुक्तभिति भावः, मुहूतकम्‌ -जल्कालम्‌, तिष्ठतु-अतीक्षवाम्‌, 
त्रसाघयामि = सज्जीकरोभि, यानास्तरणमू=यानस्थ उपवेशनोपयोगिवस्वादिकमू, 
नस्था-नासिकायां स्थिता रज्जुः, घा चासौ तवोक्ता, तथा कटुकाः=अतितीव्रघावकाः, 
बली वदाः=बूषभाः, मतागतिमूगमनागमनम्‌, उपनय~आनीय समप॑य, प्रसाध्षनम्‌= 
अलेक रणपदार्थम्‌ । 





(1. 
१.4६. १ 
स 
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( भ्रविश्य प्रवहणाधिशूढः ) 

स्थावरकः चेटः--गाणत्तोभ्हि लाग-शालञक्शण्ठाणेण-'धावलबा ! 
पवहणं गेण्हिम पुप्फकलण्डअं जिण्णृज्जा णं तुलिदं आअच्चेहि" त्ति । भोदु, 
तह ज्जेव शच्छामि। वहुध वडइल्ला | वहध । ( परिक्रस्याकलोक्यन्व । ) 
कधं गामशशञलेहि लद्धे मग्गे । किदाणि एत्थ कलशं । ( साटोपम. ) 
मते. ते! ओक्षलध ओश्लध। (आक्यं) कि भणाघ-एेशे कर्शं 
केलके पवहणेः तज्ि । एशे लाअ-शालभ-शण्ठाणकेलके षपवहणे 
त्ति! ता किमघं ओकशलध । ( मवलोक्य । ) कधं एदे अवले शहिअं विभ 
मं पेविखम शहश ज्जेव जृदपल!इदे विअ जृदिअले ओहालिभ 
भत्ताणञं अण्णदो अवक्कन्ते{ ता को उण एदे? अधवा कि मम 
एदिणा । तुलिदं णमिष्ष्शं । अले ले गमेलुआ ! ओक्षलध गश्लध । 
कि भणाषघ-भमुहत्तअं, चिट्‌ठ, चक्कपलिवदट्ठि देहि" ति। अले ले! 
लामालब-शण्टाण-केलके ह्मे शूले चक्केपलिवटि ददर्शं ? अधवा 


शन्दाथ--राजश्यालकसंस्थानेन = राजा के साले संस्थानक नामवाले के द्वारा, 
पष्पकरण्डके=बगीचा-विशेष, वहतम्‌ = दोनों चलो, प्रामशकटेः = गांववालो की 
गाड़ियों से, अपसरत~=अलग हटो, सभिकम्‌-प्रधान जुभाड़ी, यूतपलायितः=जुये से 
हारकेर भागा हूभा, अपवार्य छिपा कर, अपक्रान्तः=निकल कर भाग गया, चक्र- 
परिवृत्तिम्‌=पहिये को घुमाने मे सहारा, तपस्वी=असहाय, नेमिशब्दः=धुरी की 
आव।ज, त्वरते=~मिलने के लिये जल्दीबाजी कर रहा दहै, विश्वान्य=विश्राम करो, 
दक्षिणाक्षिस्पन्दम्‌=दाहिनी आख का फड़कना, अधिरुह्य=चढ्कर अनिमित्तम्‌ 
अपशकुन, प्रमाजयिष्यतिन=दरुर करेगा, अपसारिताः=हटा दिपे, भारिकम्‌=वजनं 
व्राला, चक्रपरिवृत्तिकया=पहिया घुमाने में होनेवाले कष्ट के कारण, परिश्रान्तस्य 
अधिक धक जानेवाले । 

( गाड़ी पर चढ़ा हुमा चेर प्रवेश करके ) 

अथं -स्थावरक-चेट-राजा के साले संस्थानकं ने मुने यह आज्ञा दी है- 
स्थावृरक़ ! गाड़ी लेकर -पुष्पक रण्डक जीर्णे उद्यान में जल्दी से गआ जाना ।' अच्छा, 
वहीं चलत हूं । अच्छा चरो वेलों ! चलो । ( धूम कर ओौर देष कर ) क्यार्माव 
कौ गाडियोंसे रास्ता रकं गया ? अब यहाँ क्या करं? (गवंके साय) अरेरे! 
हटोहटो । (सुनकर) क्या कह रहै हो-'यह किसङ़ो गाडी है ? यह राजा के साले 
छभ्यानक कौ गाडी है ।' इसलिये जल्दी से हट जाओ । ( देखकर ) जुभा से भागे 
हये जुआड़ी के समाने यह दसरा ( पुरुष ) जुआ खिलाने वाले ( प्रधान जुजारी.) 
के समान मुञ्ञे देखकर अपने को छिपा कर जल्दी से दुसरी ओर क्यों भाग गया ? 
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षले एथाई तवश्श्ी । ता एव्वं कलेमि, एदं प्रवहणं अज्जचालुदत्त्श 
रुक्खवाड़आए पकखदुभालए थावेमि । ( इति प्रवहणं संस्थाप्य । ) एशे र 
आञदै। ( आज्ञप्तोऽस्मि राज-श्यालक-संस्थानेन-^स्थावरक ! प्रवहणं गृहीता 
युष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं त्वरितमा गच्छः इति 1 भवतु त्रैव गच्छामि + वहं 
वलीवदौ ! वहतम ! कथं यामशकटः रुद्धो मार्मः ! किमिदानीमत्र करिष्यामि ? 
अरेरे! अपसरत अपस्रत छ भणत-'एतत्‌ कस्य प्रवहणम्‌ ?* इति ! एत्तत्‌ 
-राज्यश्यालक-संस्थानस्य प्रवहुणमिति । तत्‌ शीघ्रमपत्रत । कयम. एषः जरः 
सभिकमिव मां प्रक्ष्य सहसैव चंतपलायित इव युतकरः अपवार्याल्मानम. मन्यत 
अपक्रान्तः । तत्‌ कः पुनरेषः ? अथवा कि ममःएतेन ? त्वरितं गमिष्यासि-) ज्ररे 
रे ग्राम्याः! अपसरत अपरत ! र भणथ-सृहूर्तक तिष्ठ, चक्रपरि्बृत्ति देहि, 
इति ¦ अरे रे ! राज-श्यालक-संस्थानस्य अहं शूरः चक्रपरिबुत्ति दास्यामि? 
अथवा एष एकाकी तपस्वी | तदेनं करोमि! एतत्‌ प्रचहणमायचारुदत्तस्य 
जक्षवाटिकायाः पशक्षद्ारके स्थापयामि । एषोऽस्मि भागतः । ) { इति निष्कान्तः \ ) 
चेटी--अज्जए ! णेभिसरो विअ सुणीअदि, ता आअदो पव्हणो । 
{ आयं 1 नेमिशब्द इव श्रयते, तदागतं प्रवहणम्‌ ! ) 
वसम्तसेना-- हञ्जे ! गच्छ, तुवरदि मे हिं । ता अदेसेहि पक्खदु- 
आर्यं । ( हज्ञं ! गच्छ, त्वरते मे हृदयम्‌ \ तदादेशय पक्षद्वारकम्‌ ¦ } 
चेटी--एदु, एदु अज्ज । ( एतु, एतु मार्य 1 ) 
वसन्तसेना--(परिक्रम्य ।) हञ्जे ! वीसम तुमं । (हञ्ञं विश्नाम्य त्वम्‌ 1) 


भच्छातो फिर यह कौनदहै? अथवा मुञ्चे इससे क्या [ प्रयोजन |? शीघ्र 

चलृगा } अरे गँववालों ! दूर इटो 1 ( सुनकर ) क्या कहं रहे हौ ङछ देर रुक 
जाभो, ( फंसे ) पटिये को घुमाने में सहायता करदो 1 अरेर्मै राजाके सले 
संस्थानक का बहादुर आदमी पहिया घुमाने में सहायता कंरूपा ? अथवा यह्‌ बेचारा 
अकेलादहै। तोरेसा करता ( इषकी सहायता कर देता हं} ) यह्‌ माड़ी 
चारुदत्त के बगीचे के किनारे वाते दय्वाजेके पास खड़ी करतार (गडोको 
खड़ी करके ) यहुर्भँ आ गया 1 ( यह्‌ कहकर चला जाताह। ) 

चेटी -- आय! धुरी की आवाज सुनाई देती है, अतः गाड़ी आ गई [ टेसा 
लगता है |। 

वसन्तसेना--सखि ! गाओ, मेरा हृदय मिलने के लिये उतावला दै! अतः 
बरालवाला दरवाजा दिखाओ । 

चेटी-- आर्या, आदये, आदये । 

वसन्तसेना--( घूमकर ) सखि ! तुम विश्वाम करो । 
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चेटी---जं अज्जा आणवेदि । (यदर्था आज्ञापयति!) (इति निष्क्रान्ता +} 

बसन्तसेना--( दक्षिणाक्षिस्पन्दं सूचयित्वा प्रवहणमधिरुह्य च । ) किण्डेदं 
छुरदि दाहिणं लोअअं ? अथवा चारदत्तस्स ज्जेव दं्णं अणिबरित्तं 
पलज्जहस्वदि । (किन्तु इदं स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌ ? अथका चारुदत्तस्यैव 
दश्णंनमनिमित्तं प्रमाजंयिष्यति । ) 

( प्रविश्य ) 

स्थावरकर्केटः - ओशालिदा मए शचअडा, ता जाव गच्छामि । ( इति 
नाटय नाधिरह्य चालयित्वा स्वगतम्‌ । ) भालिक्षि पवहणे । अवघवा चक्कष- 
विव्रङ्छिजाए पलिश्शन्तरश भालिके पवहणे पडिषाशेदि । भोदु, गमिरचं । 
जाध गोणा जां । ( अपसारिता मया शक्रटाः तद्‌ यावद्‌ गच्छामि! भाकिं 
प्रवहणम्‌ । अथवा चक्र-परिवृत्तिकया परिश्रान्तस्य भारिकं प्रवहणं प्रतिभासते । 
भवलु, गमिष्यामि । यातं गावौ { यातम्‌ 1 ) 





चेटी-आर्या को जसी आज्ञा । ( वहं निकल जाती हैँ!) 

वसन्तसेना--( दाहिनी आंख शा फड़कना सुवित करके भौर गाड़ी पर 
बैठकर ) यह दाहिनी आंख किस लिये फड़क रही है ? अषवा चार्दत्त का दशेन 
ही अग्शकुन दूर करेगा । 

( प्रवेश करके ) 

स्थाबरक चेट--्ैने गायां हदा दींदहै, तो अब चलतां । ( यह्‌ ककर 
अभिनय के साथ गाडी पर चढ़कर ओर चलाकर -अपनेमें) गाड़ी बोक्चदार 
लगती है । अथवा पहिया घुमान में परिश्रम करने से थके हुये मृक्षको गाड़ी बोक्ष- 
वाली लग रही है । अच्छा, चल्‌ । चलो बलों ! चलो ।। 

रीका-पवहणाधिरूढःवाहनारूढः, ग्रामशकटैः=ग्राम्यवाहनः, रुदढः=अवरुढः; 
अपतस्तरत-अपगच्छत, सभ्ििकमिव = यूतसभाध्यक्षमिव, प्रेक्य=विलोक्य, चयूतपला- 
यितः=पराजित्तः सन्‌ यूतस्थलात्‌ अन्यत्र प्रयातः, अपवायं =गोपाधित्व।, अपक्रान्तः 
पलायितः, रिम एतेन=एतेन किमपि साध्यं नास्ति, चक्रपरिवृत्तिमू=भुमादावरढ- 
चक्रनिःसारणे साहाय्यमिति भावः, श्‌रः=वी रः, तपस्वी=वराकः, एकाकौअसहायः, 
नेमिशब्दः = चक्राध्रारयन्वरावयवविशेषस्य ध्वनिः, त्वरतेचत्रियमिलनायोत्कण्ठितं 
भवतीति भावः, पक्षदवारकम्‌=पक्षद्वारग मनाय मागंमिच्य्थंः, विश्नाम्य=विश्चामं कुरः, 
अत्रैव तिष्ठेति भावः, दक्षिणाक्षिस्पन्दमु=सब्येतरनेत्रस्फुरणम्‌, स्त्रीणां दक्षिणाङ्ग- 
स्फुरणमनिष्टसुचकमिति शास्त्रादावृक्तम्‌, अनिमित्तम्‌-अपशकुनम्‌, प्रमाजेयिष्यति= 
वनाशिपिष्यति, भारिकम्‌ = भारवत्‌, ठकि प्रत्यये साधु -भारमस्ति अस्येत्यथः, 
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( नैपथ्ये } 

अरे रे दोवारिमा ! अप्पमत्ता सएसु सएखु गुम्मट्ढणेसु होष । एसो 
ञज गोवालदादमो गुत्तिअं भन्जिञ, गुत्तिवालं वावादिअ वन्धणं 
मेदि, परिन्भटो अवक्कमदि 1 ता गेण्हध गेण्हुघ । ( अरे रे दौवारिकाः ! - 
अप्रमत्ताः स्वकेषु स्वकेषु गुल्मस्थनेषु भवत । एषोद्य गोपालंदारको गुप्ति भडः क्ट्वा, 
गुप्तिपालकं व्यापाद्य, बन्धनं भित्वा, परिश्रष्टोऽक्रामति । तद्गृहीत गृह्णीत । ) 
(प्रविश्य अपटीक्षेपेण सम्भ्रन्तषए कचरणलग्ननिगडोऽवगण्ठित आर्यकः परिक्रामति-+) 

चेटः-- (स्वगतम्‌ ) महन्ते णअलीए शम्भमे हप्पण्णे, ता तुलिदं तुलिदं 
गमिषशं ! ( महानु नगर्या सम्म उ्पन्नः, तत्‌ त्वरितं त्वरितं गमिष्यामि ! ) 
( इति निष्क्रान्तः 1 ) | 

आ्यंकः- -हिस्वाऽहं न सपतिबन्धनापदेश- 

व्यापत्ति-व्यसन-महा्णंवं महान्तम्‌ । 
पादाग्र-स्थित-निगडेक-पाश्ञ-कर्षो 
प्रष्टो गज इव बन्धनाद्‌ स्रमामि।। १॥ 

परिान्तस्य = अत्यन्तश्रान्तस्य, प्रतिभासते = प्रतीयते, वस्तुतस्तथाऽभवेऽपि तथा 
प्रतीयते इति भावः, यातमु=युवां गश्छतम्‌ ॥ 

शब्दां - दौवारिकः = चौकीदार, गुस्मस्थनिषु = रक्षणीय स्थानो अर्थात्‌ 
चौकियों पर, अप्रमत्ताः = सावधान, गुप्तिमु-=कंदखाना, गुप्तिपालक=कंदखाने के 
रक्षक को, व्यापाद्य = मारकर, बन्धनम्‌=हथकडी, बेडी, परिश्रष्टःकारागारसे 
निकला हुआ । 

अर्थ--अरे रे द्वारपालो ! अपने अपने गुल्मस्थानों ( सेना क चौक्षियों } 


पर सावधान हो जाओ । भाज वह अहीर का लडका जेलखाना को तोड़कर 
रक्षक ( चौकीदार } को मारकर बन्धन ( हथकड़ी-बेडी ) तोड़ कर निकला हुमा 


भागाजा रहा है 1 अतः उसे पकंडो, पकडो । 

( पर्दा गिराये विना ही प्रवेश करके घबड़ाया हज, एक पैर मे बेडीवाला, 
कपडे से मुख ठके हुयं आयक घूमता है। ) 

अर्थ--जोट--{ अपने मे ) नगरी मे बहुत घबड़ाहट हो गई हे भतः जब 
जल्दी जल्दी चलता है ।। 

अष्वयः-- महान्तम्‌, नरपतिबन्धनापदेशल्यापत्ति-व्यसन-महाणेवम्‌, हित्वा, 
वादाग्रस्थितनिगङेकपाशकर्षी, अहम्‌, बन्धनात्‌, प्रनष्टः, गजः, इवः अभमामि । १५ 

शब्दार्थ महान्तम्‌-बहुत विशाल, नरपतिबन्धनापदेशब्यापत्तिव्यसनमद- 
णेवम्‌=राजा की कैद के बहाने होनेवाली महती विषत्तिरूपी संकटरूपी समुद्र को, 


हित्वा=छोडकर, पारकरः पादाग्रस्थितनिगङकपाशकर्षीपेरके अग्े=नीचे भाग 
मे अन्धी हुई बेडीरूष पाश = फन्दे को बींचने वाला, बहम्‌=्मै, गोपालदारकः 
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भोः ! अहं खल्‌ सिदादेश्च-जनित-परित्रासेन राज्ञा पालकेन घोषा- 
दानीय विश्शसने गृढाशारे बन्धनेन बद्धः । तस्माच्च प्रियभुहुच्छुविलक- 
प्रसादेन बन्धनात्‌ परिश्रष्टोऽसिमि । ( बश्र.णि विसृज्य । ) 


[वाक "पण्यिकः 





बन्धनात्‌=जंजीर आदि बन्धन से, प्रश्रष्टः= छूट हुये, गजः-हाथी, इव =के समान, 
भ्रमामिन्धुम रहाह।॥ १॥ 

धर्थं--राजा की कैदङे बहाने होनेवाली बहुत बड़ी आपत्तिरूपौ संकटरूपी 
समुद्र को पारकर एक पैर के नीचे कीओर लगी हुई वेडीरूप एक पाश (फन्दे) को 
खींचता हुभा मँ, बन्धनसेष्ठुटे हुये हाथी के समान धूमर्हाह।। १॥ 

टीका -सिद्धादेशभीतेन राज्ञा पालकेन कारागरे बद्धः गोपालदारकः आयक; 
केथञ्चित्‌ कारागारबन्धनात्‌ मुक्तः आत्मनो गजतुल्यतां प्रतिपादयति-हितवेति। 
महान्तम्‌=अतिविशालम्‌, दृस्तरमित्य्थः, नरपतिना=राज्ञा पालकेन; बन्धनम्‌= 
कारागरे निग्रहः, तदेव अपदेशः=व्याजः; यद्‌ वा नरपतिबन्धनम्‌ अपदेशः यस्याः 
सा नरपतिबन्धनापदेशा या ग्यापत्तिःनमहाविपत्तिः, तद्र.पं तत्सम्बन्धि यद्‌ व्यसनम्‌, 
तदेव महाणंवः=~महासमुद्रः, तम्‌, हित्वा=त्यक्तवा, समुत्तीर्य, पाद ग्रे =एकपादस्याधो- 
भागे, स्थितः=विद्यमानः, यो निगडः=बन्धनभ्बृङ्खला; बेडी' इति भाषायाम्‌, 
स एव एकपाशः, तं क्षतिनधारयति, तथोक्तः, अहम्‌=गोपालदारक आर्यकः, 
बन्धनात्‌=ग्यु्लादितः, प्रभ्रष्टः=प्रमुक्तः, गजः=हुस्ती, इव=यथा, भरमामि=इतस्ततो 
विचरामि । उपमालंकारः, प्रहूषिणी वृत्तम्‌ ।। १॥ 

विमशं--किसी सिद्ध पुरुष ने यह्‌ भविष्यवाणी की थी कि गोपालपूत 
आयेक राजा बनेगा । वह सुन कर तत्कालीन राजा पालक घवड़ा गया । उसने 
आयक को जिना अपराध ही जेल में बन्दकरवा दिया था । वहु शविलक के सहयोग 
से किसी प्रकार जेल से निकलकर बाहर आ गया । वहु अपनी अवस्था बन्धनसे 
छूटे हुये हाथी के समान व्रता रहा है । 

बन्धन के बहाने यहीं भपहनृति, संकटरूपी महाणेव मे रूपक ओर गज इव 
मे उपमा है, सभी का संकर है, प्रहषिणी छन्द है ।॥ १ ॥ 

शब्दाथं -सिद्धादेशजनितपरित्रासेन=सिद्ध महापुरुष की भविष्यवाणी से भय- 
भीत, घोषात्‌ -अहीरों कौ बस्ती से, विशसने=ृत्युतुल्य कष्टकारक, परिभ्रष्टः 
प्रमुक्त हो गया । 

अथं -भरे ! सिद्ध महात्मा दारा की गई भविष्यवाणी से भयभीत. राजा 
पालक द्वारा अर्हीरोंकौ बस्ती से लाकर मृ्युकारक गूढ़ कारागार मेँ बन्धनो 
( हथकड़ी गौर बेडियों ) से बांध दियागयाथा। उस कारागार के बन्धनसे 
प्रिय मित्र शविलक कीक्पासे मृक्तहो गयां । (मसू गिखकर) 
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भाग्यानि मे यदि तदा भम कोऽपराधो 
यद्रन्यनाग इव सयमितोऽस्मि तेन । 
देवी चं सिद्धिरपि लङ्कयितं न शक्या 
गम्यो नृपो बलवता सह्‌ को विरोधः ?॥ २॥ 


टीका--सिद्धस्य=सिद्धिसम्पन्नस्य महापुरुषस्य, अदेशेन=कथनेन, घोषणया, 
जतितः=उत्पन्नः, परित्रासः स्वराज्यहानिरूपं भयं यस्य तादृशेन, पालकेन=एत- 
न्नामकेन, बवोषात्‌=मभी रपल्लीतः, विशसने=मृत्युतुल्यकष्टकारके, गृडागारेगुप्ते 
कठति च कारागारे, तस्मात्‌=गृढागारात्‌, बन्धनात्‌=हस्तपादसंतग्न-लौहादि- 
बन्धनात्‌, पररि्रष्टः=पमुक्तः । 

अन्वयः-~यदि, मे, भाग्यानि, तदा, मम, कः, जपराधः, यत्‌, तेन, वन्यनागः, 
इव, संयमितः, अस्मि, दवी, च, सिद्धिः, अपि, लङ घयितुम्‌, न, शक्या, [तथापि], 
चपः, गम्यः, बलवता, सहु, कः, विरोधः ? । २॥ 

दाब्दाथ--यदिनयदि, मुञ्च आर्यक के, भाग्यानि=( राजा बनने के) 
भाग्य ह, तदा=~तब, ममन=मेरा, क=कौन सा, अपराधः=गल्ती, है, यत्‌=जिसके 
कारण, तेन =इस राजा पालक ने, वन्यनागः इव =जंगली हाथी के समान, संयमितः 
न्वध दिया गया, अरिमि=ै, दवीनभाग्य से होने वानी, सिद्धिः=राज्यादिकी 
प्राप्ति, अपिन्भी, 'लंघयितुम्‌=टाली जाने के लिये, न= नहीं, गक्या=योग्य, है, 
[ तथापिनफिर भी | चपः=राजा, गम्यःनसभीके दवारा सेवा करने योग्य होता है, 
वलवता=वलशालीौ के साथ, कः=कौन, विरोधः=ज्गडा ? 1 २॥ 

 अथ--यदि [ राज्यप्राप्ति करना] मेरे भाग्य तो इसमे मेरा क्या 

अपराध है जिसके कारण उस राजा पालक्ने मुञ्ने जंगली हाथी के समान बन्धन 
मे उलबा दिया था । भाग्य से होने वाली सिद्धि ( राज्यादिप्राप्ति) टाली नहीं 
जा सक्ती । { यह सच एर भी) राजा ( सभीके लिये) सेवा करने योग्य 
है, ( क्योकि ) बलवान्‌ के साथ क्या विरोध? [ भाग्यमे यदि राज्यप्राप्तिहै 
तो वह्‌ अवश्य होगी अतः राजा के साथ मेरे विरोध का ओचित्य नहीं है! | ।\२॥ 

टीका - भाग्यवशात्‌ राज्यप्राप्तिनिश्चये सति रज्ञा विरोधो न करणीय 
इति प्रतिपादयति --यदीति । यदिनचेत्‌, मे=मम आय॑कस्य, भाग्यानि=राज्यादि- 
सुखभोगादीनि पूवत: निश्चितानि, अवश्यप्राप्तन्यानि, तदा=तर्हि, मम=मे; कः= 
कीदशः, अपराधः=दोषः ? अत्र विषये महं कथमपि न दोषीति भावः । - यत्‌= 
यस्मात्‌, तेन =पालकेन राज्ञा, -वन्पः=वमे भवः, नागः=गजः, मारण्यो हस्ती, इव; 
संयमितः=वद्धः, ` अस्मि, - दै की देवाद्‌ -आगत्ता; -सिद्धिः=राज्योदिभ्राप्तिः, ` अपि, 
लं घयितुम्‌= वारयितुम्‌, ननैव, शक्या=योग्या, मम भागये यत्लिदितवं 'तदवस्यमेच्‌, 
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तत्‌ कुत्र गच्छामि मन्दभाश्यः ? ( विलोक्य ) इदं कस्यापि साधोर- 
नाबुतपक्षद्वा रं गेहम्‌ । 

इदं गृहं अिन्तमदत्तदण्डो विशशीणेसत्वि्व महाकपाटः । 

ध्वं कुटुम्बी व्यसनाभिभृतां दशां प्रपन्नो मम तुल्यभाग्यः।३॥। 


प्राप्स्यतीति ज्ञात्वा न केनापि तद्‌ वारयितुं शक्यते । तथापिनपृवंस्थितौ सत्यामपि 

सछपः=राजा, गम्यः सर्व; सेन्यः, भवतीति शेषः, यतो हि, बलवता=उलशालिना 
लोकेन सह, कः=कीदुशः, विरोधःवैरम्‌, निबेलस्येति शेषः । एवञ्च नाहं तेन 
सह शत्रृतामिच्छामीति तस्य भावः । अत्रोपमार्थान्तरन्यासावलंकारो, वसन्ततिलका 
बुत्तम्‌ 1! २ ।1 

विमशँ -आर्यक भाग्यकी महिमा बताते हुये राजा पालक की आलोचना 
करता हना भी उससे व॑र करनेके पक्षमें नहींदटै। इस श्लोक मे उपमा ओर 
अर्थान्तरन्यास अलंकार हैँ । वसन्ततिलका छन्द है । २॥ 

शाब्दा्थे-=मन्दभाग्यः=अभागा, साधोः=सज्जन पुरुष का, अनावृतपक्षद्वारम्‌ 
खुले हुये बगल के दरवाजा वाला, गेहमु~घर । 

अथ--तो जब अभागा मेँ कर्हां जाऊ ? ( देखकर ) यहु किसी सज्जन पुरुष 
कार है जिसका बगलबाला दरवाजा खला हुमा है। 

टीका--मन्दभाग्यः=मन्दं भाग्यं यस्य सः, भाग्यहीन इत्यर्थः, साधोः=सजञ्जन- 
स्य, पक्षस्यन=पाश्वंस्य, द्वारम्‌ -पक्षद्रारम्‌ञ भनाचृतम्‌=उद्षाटितं पक्द्रारं यस्य तत्‌ 
गेहम्‌ णहम्‌ 1 

अष्वयः-- इदम्‌, गृहम्‌, भिन्नम्‌, अदत्तदण्डः, विशीणंसन्धिः, महाकपाटः, च, 
अस्ति, ( एतेन प्रतीयते यत्‌ ) मम, तुल्यभाग्यः, कुटुम्बी, ध्रवम्‌, व्यसनाभिमृतान्‌, 
दशाम्‌, प्रपन्नः, [ अस्ति [।३।। 

शब्दाधथ --इदम्‌-यह, सामने दिखाई देनेवाला, गृहसु=घर, भिन्नमन्टूटा फूटा 
हुआ, च=भौर , जदत्तदण्डः=ग्योडा से शून्य, विशीर्णसन्धिः-खूले हुये जोडोवाला, 
महाकपाटः्=विशाल किवाङ़्‌ है, [ अतः इससे, प्रतीयते=प्रतीत होता है, यत्‌=कि ], 
मम= मेरे, तुस्यभाग्यः=समान भाग्यवाला, अभागा, कुटुम्बी =परिवारवाला, घ्ूवम्‌= 
निशित ही, व्यसनाभिधूताम्‌ = परेशानियों से युक्त, दशाम्‌नदुदेशा को, प्रपन्न 
प्राप्तहो चुका )\२॥ 

अ्य--यह भरट्ूटा फूटाहै। विना ग्योडावाला, ढीले हये जोडोंकला 
बिंश्षाल किवाङ्दहै। [ इससे यह प्रतीत होतारहैकि] मेरे ससान भाग्यबाकता 
भ्वति जभागा यहु परिबारबाला निश्चितहीदुखोसे युक्तदुर्दशाको प्राप्तदहो 
चुकादहै।॥। ३) 
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तद्ब तावत्‌ प्रविश्य तिष्ठामि । घ 
॥ ( चैपथ्ये } 
जाध गोणा ! जाघ्ष । ( यातं गावौ ! यातम्‌ ! ) 
अगयिंकः -( आक्यं ) अये | प्रदहुणसित एवाभिबत्तंते | 
भवेद्‌ गोष्ठीयानं न च विषमशशोलेरधियतं 
वघृसंयानं वा तदभिगमनोपरिथतमिदम्‌ । 
बहिनेतन्यं वा प्रच ई-जन-योग्यं विधविवक्चाद्‌ 
विविक्तत्वाच्छन्यं भम खलू भवेटवविहितम्‌ ॥ ४ । 





इसलिये इसमे चुसकर ( छिपकर ) बेठ्ता ह 1\ ३॥ 
टीका--सम्मुखस्थं जीणं शणं गृहं विलोक्य तत्स्वाभिनोऽपि स्वतुल्यां दुदेणां 


प्रतिपादयति -इदमिति । इदम्‌ = पुरोदृश्यमानम्‌, गृहुम्‌-सवनम्‌, भिन्नम्‌-मनेक- 
भगेषु विदीर्णम्‌, अस्ति, चतथा, अदत्तदण्डः=अदत्तः दण्ड-तपृष्ठ्मागे अव्रोधाम 


काष्ठविशेषः, अर्गला वा यस्य ताद्शः, विशीणंषन्धिः-विशीणंः=विग्णुखलितः 
सन्धिः = कष्ठदण्डानां संयोजनस्थानानि यस्य सः, एतद्‌ दयमपि मटाक्पाटस्य 


विशेषणम्‌, महाकपाटः=विशालकपाटः, जस्ति, [ एतेन इदं प्रतीयते-ज्ञायते यत्‌ | 
मम=आयेकस्य, तुल्यभार्यः=सदृशं भाग्यं यस्य तादुशः, भाग्यहीन इत्यर्थः, कुटुम्बी 
गृहाधिपतिः, धू वम्‌- निश्चितरूपेण, व्यसनाभिमूताम्‌-विपत्तिसमाकान्ताम्‌, दशाम= 


दुरवस्थाम्‌, प्रपन्नः =ग्राप्तः, एवच्ायमपि मत्सदृश एव वतंते । जतो्यं मां रक्षिष्य- 
तीति भावः । अत्रोषमालंकारः, उपेन्द्रवच्ा च वृत्तम्‌ ॥ ३॥! 


विमश्चः--यहँ “जदत्तदण्डः भौर "विशीणेसन्धिः' ये दोनो महाकपाट के 
विशेषण हँ । किवाडांके पोेकी ओर सुरक्षा के निये एक लकड़ी लगाई जाती 
है, जिसे '्योड़ा' कहा जाताहै, वह्‌ बन्द दरवाजेमे ही लगता है! सांकड के 


स्थान पर भी इसका प्रयोग होतादै। यह यहाँ नहीं लगाहै क्योकि दरवाजा 
खला हे । लकड्यो के जोड़ ठीले होने से उस करवा मे कई काष्ठ्वण्ड लगे हये 


भ्रतीत होते है । विशाल भवेन गौर विशाल दरवाजा देखकर मकान-मालिक की 


बीती हई सम्पन्नत। का अनुमान होता है । यहाँ उपमा अलंकार भौर उपेन्धवजा 
छन्द है ।। ३ ॥ 
( नेपथ्यमे) 


अर्थ--बलो बंलो,-लो । 
मस्वय----इदम्‌, विषमशीलः, बधिगतम्‌, गोष्ठीयानम्‌, न, च, भवेत्‌, वा, 
वक्ठूंयानम्‌, तदर्जिगसनोपस्थितम्‌, . [ भवेत्‌ ], अथवा, प्रवरजनयोम्यम्‌, बहिः, 


नेत्भ्यम्‌, [ भवेत्‌ |, बिधिवशात्‌, बिनिक्तत्वात्‌, शून्यम्‌, मम, खलु, रंवविहिषन्‌, 
अवेत्‌ ॥ ४॥। 
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( ततः प्रवहणेन सह प्रविश्य + ) 


राब्दार्थ--इदम्‌=यह सामने आती हुई, विषमशीलैः=वृरे लोगों द्वारा, अधि- 
गवम्‌=यृक्तः बंठी हयी, गोष्टीयानम्‌--उत्सव या सभा आदिं मे जनेवाली गाडी, 
न च = न, भवेत्‌-हो, वा=अथवा, वघुसंयानम्‌ = बहु कोले जानेवाली गाडी, 
तदभि गमनोपस्थितम्‌=उसे ले जाने के लिये मायी हुई, हो, वा=अथवा, प्रवरजन- 
योग्यम्‌=श्र ष्ठ लोगों के योग्य, बहिः=बाहर, नेतव्यम्‌ले जाने योग्य, [ न भवेत्‌ 
न हो |] अथवा, विधिवशात्‌ = भाग्यवश, विविक्तत्वात्‌=खाली होने से, मम=मेरे 
लिये, खलु=निश्चित रूप से, दैवविहितम्‌=विधि दासा भेजी हुई, भवेत्‌ =हो ।।४॥। 
अथे-भा्यंक--( सुनकर ) यह गाड़ी इधर ही आ रही है-- 
यह बुरे लोगों द्वारा चढ़ी गई किसी उत्सवादि भ जानेवाली गाडीन 
हो, जयवा बहूुकी गाड़ीउसेले जनेके लिये आई हईनहो, अथवाश्रष्ठ 
व्यक्तियों के योग्य बाहर ले जनेवाली हो, अथवा भाग्यवश भौर किसीकेनहोने 
के कारण शून्य यह्‌ निश्चित ही परिजनादिरहित मेरे भाग्यसे आईहृई हो ।।»४॥ 
टीका--पुरोद्श्यमानं यानं विलोक्य विविधं संकल्पयति भायैकः--भवेदिति । 
इदम्‌=पुरोविचमानम्‌, विषमम्‌=अनुचितं, शील्‌-स्वभावो येषां तादुशैः, दुजेनं-. 
रित्यथः, अधिगतम्‌ = आषूढम्‌, गोष्ठटीयानम्‌=-सभोत्सवादि वाहनम्‌, न च, भवेत्‌, 
सम्भावनायां लिडः, वा=अथवा, वध्‌ संयानम्‌=वघ्वाः पतिगरृहादौ नयनाय वाहनम्‌, 
तस्या अभिगमनायोपस्थितम्‌ भवेत्‌, अथवा, प्रवराणामूनरेष्ठानां जनानां योग्यम्‌= 
अनुरूपम्‌, बहिः नेतव्यम्‌ = बाह्य प्रदेशे नेत्‌ योग्यम्‌, भवेत्‌, विधिवशात्‌ भाग्यवशात्‌, 
विक्तित्वात्‌=परिजनादिरहितत्वात्‌, शून्यम्‌=रिक्तम्‌, बआरोहणयोग्यभिति भावः, 
मम=आयेकस्य, खलु-=निश्चयेन, द॑व विहितमु=विधिप्रेषितम्‌, भवेत्‌ । अत्र सन्देहालं- 
कार इति केचित्‌ । शिखरिणी वृत्तम्‌ । ४ ॥1 
` - विमश्चे सामने आती हुई गाड़ी को देखकर आर्यक अनेक संकल्प-विकस 
करता हुआ अपने लिये ही आयी हई समञ्चने लगता है ! गोष्ठीयानम्‌=गोष्ठीमे 
ले जनेवाली गाड़ी । विविक्तत्वात्‌ शून्यम्‌ = परिजन आदि किसीके.नहोनेपे 
खाली है; जतः मेरे बैठने योग्य दहै । यहां अनेक विकल्प होने से सन्देह नामक 
अलंकार है) शिखरिणी छन्द है । ४॥ 
राब्दाथे--भवस्थितम्‌ = सामने खरी है, गणिकाप्रवहणम्‌ वेश्या की गाडी, 
बहियनम्‌=वाहर जानेवाली, अधिरोहामि~चद्ता हू, नस्यकषटकौ =नाक मे नाध 
रस्सी पड़ होने से तेज भागनेवाले, पादोत्फालचालितानःम्‌ पैसे को ऊपर उठि 


के लिये चलाये = दिलाये गये, विश्रान्तः = बन्द हो गया, भाराक्रान्तम्‌ = बोज्ञामे 
भरीहुई ) 





` ( इसके बाद प्रवहणनगाड़ी के साथ प्रवेश करके ) 


वष्ठोऽद्ुः उश्च 


वद्धंमानकरचेटः--हीणामहे ! माणीदे मए जाणत्थल्लके ¦ रदणिए ! 
णिवेदेहि अज्जमाए वकशन्तशेणाए अवत्थिदे चजञ्जे पवहणे अहिलूहिञ 
पुप्‌फकलण्डञं जिण्णृज्जाणं गच्छ अञ्जओआ 1 ({ आश्चर्यम्‌ ! आनीतं मया 
यानास्तरणम्‌ । रदनिके ! निवेदय आर्य्य वसन्तसेना “अवस्थितं सज्जं प्रवहणम्‌, 
अर्विरुह्य पुष्पकरण्डक जी र्णोद्यानं गच्छतु आर्या 1 ) 

 आयंकः -( जाकण्यं । ) गणिकाप्रवहुणमिदं बहियनिश् । भवतु, अधि- 

रोहामि । ( इति स्वैरमुपसपंस्षि ¦ ) 

चेटः-- (श्रत्वा ) कधं णेउलक्षहे ? ता आअदा क्खु अज्ज । मञ्जए! 
इमे णरश-कड़ञा वहइत्ला, ता पिट्ढ्दो ज्जेव जालृहदू अज्जा । ( कथं 
नूपूरशब्दः ? तदागता खलु आर्या । आये { इमौ नस्यकटुकौ वली वर्ह; तत्‌ पृष्ठत 
एवारोहतु आर्या । ) 

( आयेकस्तथा करोति ) 

चेटः-पादुप्फाल-चालिदाणं णेउलाणं वीशन्तो ज्ञो, भलक्कन्ते अ 
पवहणे; तधा तक्केमि शम्पदं अज्जाए अलृढाए होदव्वं; ता गच्छा- 
मि । जाघ गोणा} जाध। ( पादोत्फालचालितानां नूपुराणां विश्रान्तः शब्दः । 
भाराक्रान्तं च प्रवहणम्‌, तथा तक्रयामि, साम्प्रतमार्यया आलूढया भवितव्यम्‌, 
तद्गच्छामि । यातं गावौ यातम्‌ ) } ( इत्ति परिक्रामति!) 


अथं--वधमानके चोट--अश्चर्यहै! मै गाड़ीका विषछठावनने मायाहूं। 
रदनिके { वसन्तसेना से यह निवेदन कर दो--"सजी हुईं गाड़ीत्तैयार घड़ीहै 
उस पर चद्कर आर्य पृष्पकरण्डक नामक जीर्गोद्यान के लिये प्रस्थान्‌ करं +" 

अगयंक--( सुनकर ) यह गणिकाकी गाड़ीदहै ओौर बाहर जनेवाली है । 
अच्छा, चढत ह । ( यह कहकर धीरे-धीरे पास जाता है! ) 

चेट--( सुनकर ) क्या नृपुरों को आवानदै ? इसलिये लगतादहै कि आर्या 
आ गई \ आयं! नाक मे नाथ {रस्सी) पडीहोने से अधिक तेज भागनेदालेये बल 
है । इसलिये माप पीदैकीगोरसेही गाड़ी पर चदि । 

( अगयेक वसाही करता है अर्थात्‌ पचे से चठतादहै।) 

चेट--पैर ऊपर उठनेसे हले हुये नृपरो की आवाज शान्त हो गई है। 
भौर गाड़ी बोक्षसे भर गई है, इसलिये यह अनुमान करता किं आर्या चढ़ चुकी 
होगी, अः अब चलू 1 चलो, बलों ! चलो} ( यह कहकर धरुमता है। ) 

टीका--प्रष्ठतः=पृष्ठमागादेव, पादयोः =चरणयोः, उत्फालनेन=अरोहणा- 
वसरे उक्नयनेन चालितानाम्‌ = सनचालितानाम्‌, भ्रकम्पितानाम्‌, शब्दः = ध्वनिः, 


२५ मू 


3८६ मृच्छकटिकम्‌ 


( प्रविश्य) 
वीरकः--अरे रे भरे | जञ-जअमा ण-चन्दणम-मङ्लफुल्ल-मटुप्पमुह्कः | 
( अरे रे अरे ! जय-जयमान-चन्दनक-मङ्धल-पुष्पभद्र-प्रमृखाः ¦ ) 
करि अच्छघ वीसद्धाजो खो गोवालदारमो श्डो। 
भेत्तण समं वच्चइ णरवद-हिथिञं बन्धणं अ ॥ ५॥। 
( कि स्थ विश्षन्धाः, यः स गोपालदारको रद्धः। 
भित्वा समं त्रजत्ति नरपतिहूदयं बन्धनञ्च ।। ५॥। ) 


कमक ------------------------- --------------------------~--~-- 


विशवान्तः=शान्तिमुपगवः, भारेण आक्रान्तम्‌=ग्याप्तम्‌, आरूढया=मारुह्य स्थितया, 
यातमु-चलंतम्‌ । 


अन्वयः--विश्रग्धाः, किम्‌, स्थ, यः, गोपालदारकः, अवरुद्धः, सः, नरपति- 
हदयम्‌, बन्धनम्‌, च, समम्‌, भित्वा, व्रजति ।। ५॥ 

शन्दाथ--विश्ग्धाः = निश्चिन्त होकर, किम्‌=क्यो, स्थ बटे हो, यः=जो, 
गोपानदारकः=अहीर का लडका मा्येक, अवरुद्धः=कारागारमें बन्दी करिया गया 
था, सः = वह, नरपतिहूदयम्‌ = राजा के हृदय को, चनभौर, बन्धनम्‌ बन्धनः, 
हथकड़ी बेड़ी को, समम्‌~एक साथ, भित्वा =तोडकर, त्रजतिनभाग रहा, भाग 


गयाहि।। ५॥ 
( प्रवेश करके ) 


अथे--वीरक-- अरे रे धरे ! जय, जयमान, चन्दनक, मंगल भौर पुष्पभद्र 
मदि प्रधान रक्षको! 


तुम लोग निरचन्त होकर क्यों बैठेहूये हो, गहीरका जो लडका ( आयेक ) 


जेलमे बन्द किया गया था वह राजा ( पालक ) के हूदयको ओर बन्धन को एकं 
साथ तोडकरजारहादहै, भाग गयारहै। ५1 


टीका--आ्येकस्य पलायनं सूचयति किमिति । अरे रे इत्यादिगद्यस्येना- 
न्वयः । विश्वन्धाःन= विश्वस्ताः, निश्चिन्ता इति भावः, किम्‌~-कथम्‌, स्थ=तिष्ठथ, य 
गोपालस्य दारकः=पुत्रकः मायंकनामा, रद्धः=कारागारेऽवरुदधः, सः, नरपतेः =पाल- 
कस्य, हदयम्‌ चित्तम्‌, जीवनमिति भावः, बन्धनम्‌~ुखलादिकम्‌, च, समम्‌= 
सहैव, भित्त्वान=विदायं, त्रजति=दतः पलाप्य गच्छतीत्यर्थः । सहोक्तिरलंकारः 
आर्या वृत्तम्‌ । ५॥ 

विमश्चं--वीरक का आशय यहदहै कि वह्‌ गोपाल बन्धन तोडकर ही नहीं 
अपितु राजा पालक वा दिलं भी तोड़कर भागाहै क्योकि उसके भाग जाने से राजा 
को भविष्यवाणी के अनुसार अपने राज्यकी हानि की शंका बढ जाती है । वहाँ 
सहोक्ति बलकार है, मार्या छन्द रहै । ५॥ 


शब्दाथं - परस्तात्‌ पूरब की गोर, प्रतोलीद्ारे=गली के मुहाने, भ्राकारखण्डः= 
चहारदीवारी का हिस्सा, मधिरुह्य=चट्कर । 


षष्ठोऽङ्कः २८७ 


अले पुरस्थिमे पदोली-दुभारे विट्‌5 तुमं। तुमं पि पच्छिमे, तुमं थि 
दक्खिणे, तुमं पि उतरे) जोवि एसो पोाभारक्वण्डो, एदं अहिश्हिञ 
चन्दणेण समं गरुम अवलोएमि । एहि चन्वणञअ ! एहि, इदो दाव । 
( अरे ! परस्तात्‌ प्रतोलीदरारे तिष्ठ त्वं, त्वमपि पश्चिमे, त्वमपि दक्षिणे, त्वमपि 
उत्तरे! योऽपि एष प्रकारखण्डः, एतमधिरुह्य चन्दनेन समं गत्वा जवन्ोकयामि । 


एहि चन्दनक ! एहि, इतस्तावत्‌ । } 
( प्रविष्य सम्भ्रान्तः) 
चन्दनकः- अरे रे वीरअ-विसल्ल-भीमङ्कअ-दण्डकालअ-दण्डसूर- 

प्पमूहूा | ( अरे रे वीरक-विशल्य-भीमाङ्खद-दण्डकाल-दण्ड-ङुरप्रमुखाः ! } 

आअच्छघ वी सत्था तुरिअं जत्तोहु लहु करेज्जाह । 

लच्छी जेण ण रण्णो पहवइ गोत्तंतरं गतु। ६॥ 
( आगच्छत विश्वस्तास्त्वरितं यतध्वे लघु कुरत । 
लक्ष्मीर्येन न राज्ञः प्रभवति गोत्रान्तरं गन्तुम्‌ ।। € 1) 





सथे--अरे ! पुरब की भोर गलीके मुहाने पर तुम वठो, तुम पषचिन की 
मोर, तुम दक्षिणकी ओर, तुम उत्तरकी ओर । जो यह्‌ चहारदीवार का हित्मा 
है, इस पर चढ्‌ कर चन्दनक के साथ मै देखताहु। जञ चन्दनक ! साओ 
इधर आभो । 
अन्वयः--हे विश्वस्ताः { अगच्छत, त्वरितम्‌, यत्वम्‌, लधु, कुरत, येन, 
राज्ञः, लक्ष्मीः, गोत्रान्तरम्‌, गन्तुम्‌, न, प्रभवति ॥ ६ ॥ 
शब्दाश -हे विश्वस्ताः = विश्वास रखनेवाले लोगों, आगच्छत = माओ, 
त्वरितम्‌नशीघ्र ही, यतध्वम्‌=प्रयातस्त करो, लघु-शीघ्र ही, कुरुत=ञावश्यक काम 
करो, येन=जिन्तसे, राज्ञः=राजा पालक को, नक्ष्मी.=राज्यसक्ष्मी, मोत्रान्तरम्‌= 
क्रिसी दूसरे वंशके पास, गन्तुम्‌ = जाने के लिये, न = नहीं, प्रभवति ~ समर्थं 
टो सके ।॥ ६ ॥ 
( धवबड़ाया हुमा प्रवेश करके 
अथ--चन्दनक-अरे ! वीरके, विशल्य, भौम, अंक्द, दण्डकाल, दण्डलूर 
भादि प्रधान रक्षको ! 
विश्वस्त लोगों भो, शीघ्र ही प्रयास करो, जल्दी ( अपेक्षित ) कायं करो, 
जिससे राजा पालक की राज्यलक्ष्मी दूसरे कल [ मे उत्पन्न व्यक्ति | के पासन 
जा सके ।॥ ६ ॥ 
टीका--बआार्यकग्रहणार्थं ये विश्वाप्तयुक्ताः ते त्वस्तिमागत्य यथोचितं कृयुरिति 
सूचयितुमाहु--आगच्छतेति 1 विश्वस्ताः = आयेकं ग्रहीष्यामीति विश्वातवन्तः, 


३६८ मुच्छकटिकम्‌ 


अवि ङ (अपिच) 
ज्जाणेषु सहासु भ मग्गे णबरीअ अवणे घोते । 
तंतं जोहहं बुरिबं संका वा जाए जत्थ । ७॥ 
( उद्यानेषु सभासु च मागे नगर्यामापणे घोषे । 
तं तमन्वेषयत त्वरितं शङ्का वा जायते यत्र \| ७) ) 
रेरेवीरथ ! कि कि दरिसेसि भणाहि दाव वीसद्धं। 
भेत्तण अ बन्धणञं को सो गोवालदारअं हुरई॥ ८॥ 
(रेरेवीरक ! कि कि दंश भणसि तावद्िश्चन्धम्‌ । 
भिच्वा, च बन्धनकं केः स गोपालदारकं हरति ।! ८ ॥) 





यदवा ममि विश्वासवन्तः, जनाः, आगच्छत~भायात, स्वरितम्‌-सत्वरम्‌, यतध्वम्‌- त्वरितम्‌ =सत्तवरम्‌, यतध्वम्‌~ 
तद्ग्रहणाय प्रयत्ने कुरुध्वम्‌, लघु-शीघ्रमेव, कुरुध्वम्‌=-अपेक्षितं कार्यं सम्पादयत, 
येनच्येन हेतुना, राज्ञः=दरपस्य पालकस्य, राज्यलक्ष्मीः=राज्यश्रीः, गोत्रान्तरम्‌= 
पालकादभिन्नस्य आर्यकस्य समीपम्‌, गन्तुम्‌त्रजितुम्‌, न=नेव, प्रभवति=समर्था 
भवेत्‌ । गाथा वृत्तम्‌ ॥!६ ॥। 


अश्वयः--उचनेषु, सभासु, माग, नगर्याम्‌, आपणे, घोषे, च, यत्र, वा, शङ्का 
जायते, तम्‌, तम्‌, त्वरितम्‌, अन्वेषयत ।1 ७ ।। 

लन्दाथ--उद्यनेषु-बगीचों मे, सभासु=सभाओं मे, मागे=रास्ते मे, नभर्याम्‌= 
वगरी मे, आापणे-वाजार मे, च=भौर, घोषे-अहीरों की बस्ती मे, वा=अथवा, 
यत्र यत्र जहां जह्‌, शंका~सन्देह, जायते=उत्पन्न होता हो, तम्‌ तम्‌=उस उसको, 
त्वरितम्‌-शीघ्र ही, भन्वेषयत=खोजो ।। ७ ।। 

अथे--बगीचों मे, सभाओं मे, रास्ते मे, नगरमे, बाजारमें गौर बस्तीमें 
अथवा नह जहां सन्देह हो जाय उस उसको शीघदही खोजो।। ७॥ 

टीका--रक्षकान्‌ अन्वेषणीयस्थानानि सूचयति--उद्यानेष्विति । उद्यानेषु 
भाक्रोडषु, सभासु=उत्सवादिस्थलेषु, मार्गे~पयि, नगर्याम्‌ = नगरमध्ये, मापणे~हटर+ 
च~=तया, षोषे=आभीरपल्ल्याम्‌, वा=अथवा, यत्र यत्र==यस्मिन्‌ यस््मिनु स्थाने, 
श ङ्ा=आयेकसद्भावसन्देहः, जायते=उत्पद्यते, तम्‌ तम्‌=स्थान विशेषम्‌, त्वरितम्‌= 
शीघ्रमेव, अन्वेषयत~गवेषयत । यार्था बृत्तम्‌ ॥ ७ ।। 

विमर्हा--यहां सभाशब्दसे वे सभी स्थान लेने चाहिये जहाँ कई लोग 
एकत्रित होकर बेठेहों। "नगरी" इससे नगर का घनी आबादीवाला क्षे लेना 
चाहिये । यहां आर्या अथवा गाथा छन्द है \। ७ ॥ 

अन्वय -रेरेवीरक | किम्‌, किम्‌, दर्शयसि, विश्नन्धम्‌, तावत्‌, भणसि, 
बन्धनकम्‌, नित््वा, सः, कः, गोपालदारकम्‌, हरति ?॥ ८ ॥ 


षष्ठोऽदुः ३८ 


( युग्मकम्‌ ) 
कस्सट्ठमो दिणअरो कस्स चउत्थो अ बदुएु चन्दो । 
छट्ठो अज भग्गवगहौ भूमिसुओ पंचमो कस्स। &€॥ 
( कस्याष्टमो दिनकरः कस्य चतुर्थश्च वत्तते चन्द्रः 1 
षष्ठश्च भागंवग्रहो भूमिसुतः पन्चमः कस्य ।। ६ ।) 








शब्दाथं-रे रे वीरक | =अरे वौरक 1, किम्‌ किम्‌=क्या क्या, . दर्शयसिदिका 
रहे हो, इसरो को देखने के लिये कह रै हो, विश्रब्धम्‌=विष्वस्त होते हुये 


तावत्‌=निश्चय रूप से, भणसि = कह रहे हो, बन्धनकम्‌ = हथकडी भौर बेड़ीको 


भित्वा=तोडकर, ख=वह्‌, कः=कौन, गोपालदारकम्‌-~अहीर के बच्चे को, आयू 
को, हुरतिनलेकर भाग रहादहै?।\ ८) 


अ्थं--अरे अरे वीरक ! चयाक्या दिखलां रहेहौ? ( देखने के लिये कह 


रहे हो ? ) विश्वास के साथ क्या कह रहै हो, बन्धन तोड़कर वह कौन भोपाल के 
बेटे आर्यक कोलेकरभागरहादहै।। ८1] 


टीका--चन्दनकः गोपालदारकहरणे आश्चयं व्यनक्ति--रे रे इति 1 रेरे 
वीरक [अरे अरे वीरक } सेनाप्रमुख {, किम्‌ क्रिम्‌ स्थान विशेषम्‌, दशंयसि= 
अवलोकनाय निदिशसि; विश्रग्धम्‌=विश्वासमूरवंकम्‌, तावत्‌=वाक्यालकारे, भाञ्चयं 
वा, भरणसि=कथयसि, बन्धनकम्‌-कारागृहसम्बन्धिबन्धनसमूहम्‌, भि त्वा=विदारय, 
सः, कः=किन्नामा, गोपालदारकम्‌=माभौरपूत्रम्‌ आ्वंकेमित्ययंः हरति=रक्षिणः 
पराभूय बलपुवेकम्‌ नयति । आर्या साथा वा वृत्तम्‌ ॥\८॥ 

विमर्ण--दशेयसि--'यह्‌ देखने के विये प्रेरित कर रहे हो--इस भावका 
सूचक है) विश्रब्धं भणसि ` तावत्‌--तुम क्था विश्वासपूर्वक एेसा कह रहे हो। 
कः सुः" किसमे इतनी शक्ति ज गई जो यह दुःसाहस कररहारहै)\ ८ ॥ 


अन्वय~-कस्य, अष्टमः, दिनकरः, कस्य, चतुर्थः, चन्द्रः, कंस्य, षष्ठः+ 
भार्गवग्रहः, कस्य, च, पच्वमः, भूमिसुतः, वतते |} & \\ 


शब्दाथ---कस्य=किसका, अष्टमः=आटर्वा, दिनकर सूये ( दै ), कस्य ~ 
किसका, चतुर्थः = चौथा, चनः = चन्द्रमा ( है ), कस्य=किसका, षष्ठः=छठ, 
भार्गव ग्रहः शुक्र (है), च=भौर, पञ्चमः प चरवा, भूमिसुतः मंगल, वर्त॑ते ।१९। 

अर्थं --किसकाः आव्वां सूयं है ? किसका चौथा चन्द्रमा? किसका छठा 


शुक्र है? ओर किसका पाचवां मंगल है) मर्थात्‌ इन स्थानों में उक्त ब्रह किसके 
जन्मपत्रमे ह? ॥९॥ 


टौका--आार्यंकस्यापहारकस्य मृत्युयोगमाह कस्येति । कस्य जनस्य, अष्टमः 
न=अब्टमस्थानीयः, दिनकरभ्=सूयः, कस्य~जनस्य, चतुथः चतु्ंस्थानीयः* चन्द्रः= 
निशाकरः, कस्य = जनस्य, भार्गवग्रहः=शुक्रः, बष्ठः=षष्ठस्थानीयः, चतथा, कृस्यृ~ 





३९५ मृच्छकटिकम्‌ 


भण कस्स जम्म-छट्ढो जीवौ णवमो तहेअ सुरसुओ । 
जोअते चदणए कोसी गोवालदारअं हर्द ।॥ १०॥। 
( भण कस्य जन्मषष्ठो जीवो नवमस्तथेव सूुरसुतः । 
जीवति चन्दनके कः स गोपालदारक हरति ॥ १०॥) 
वौरकः--भड चष्दणभा ! (भट चन्दनक.! ) 
अवहुरई्‌ कोवि तुरिअं चंदणञ ! सवामि तुज्ज हिअएण । 
जह अद्धुदद-दिणबरे गोवालअ-दारओ खड्दो। ११॥ 
जनस्य, पञ्चमः = पमस्थानीयः, भूमिसुतः = भौमः, वतते इति शेषः । एवञ्च 
तदषप्रयोगवरस्तस्य गोपालदारकापहारकस्य तस्य मृत्युधव इति मावः! आर्या 
बु्तम्‌ || € ॥ 


विमर्ञ--यहां ज्योतिषशास्तरानुसार मृत्युयोग का लक्षण बताया ग्याहै। 
इमे ओर अग्रिम श्लोक को मिलाकर यह “युग्मक" है।! € ॥ 

अन्वयः--भण, कस्य, जीवः, जन्मषष्ठः, तथा, मुरसुतः, नवमः, कः, सः, 
चन्दनक, जीवति, गोपालदारकेम्‌, हरति । १२ ।। 


शब्दाथं--भण = बताओ, कस्य = किसके, जीवः=तहुस्पति, जन्मषष्ठः= 
जन-नराश्टिसे यालग्नसे छठेदटै, तथा, सुरसुतः-शनि, नवमःननवें स्थानपरहै, 
कः म: = वह्‌ कौन, (जो), चन्दनके = चन्दनक के, जीवति-जीवित रहते, ` 
भपःदरारकम्‌ = अहीर के बेटा आर्यकं को, हरति = (कारागार से) ले जा 
रट्‌ है +! १०॥ 

अथं--वताओ, किसका ब्रहस्पति जन्मराशि (यालग्न ) से छे स्थान प्र 
है अरैर शनि नवम स्थान परह? वह कौनहैजो ( मुज्ञ ) चन्दनक के जीवित 
रहते गोपालपुर आयक कोलेजार्हाहै?। १०॥ 

टीका--पुनरपि अपहारकस्य मृत्युयोगमेवाह -भणेति । भण=कथय, कस्य= . 
जन्य, जीवः = बृहस्पतिः, जन्मषष्ठः-=जन्मराशेः लग्नात्‌ वा षष्ठस्थानीयः, तथा, 
युरसूत-=सूयेपुत्रः शनिः, नवमः=नवमस्थानीयः, कः सः= किन्नामा सः, यः, चन्दनके= 
एवन्नाभके मयि, जीवति = जीवनं धारयति सति, गोपालदारकमू्‌-गोपालपुत्रम्‌, 
भःवकुभिर्ययेः, हरत्ति=बन्धनान्मोच यित्वा, नपति, एवच्च यस्यंतादशाः मारणकारका 
इः: ज्जातः स एव तस्य अपहरणं करिष्यतीति भावः । गाथा वृत्तम्‌ ।। १० ॥। 

अम्वश्रः--र चन्दनकं !, तब, हृदयेन, शपे, कोऽपि, ( अयेकम्‌ ) त्वरितम्‌, 
अपहरति, यथा. अर्घोदितदिनकरे, गोपालदारकः, खरितः।) ११॥ 


षष्ठोऽङ्कः ३९१ 


( अपहरति कोऽपि त्वरितं चन्दनक { शपे तव हृदयेन । 

थथा अर्दधोदिठदिनकरे गोपालक-दारकः खडितः।\ १११), 
चेटः-जाष गोणा ! जाधं । ( यातं गावौ { यातम्‌ । } 
वल्दनकः- (दृष्टवा) अरे रे ! देक्छ पेक्ख । ( अरे रे ! प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व ! ) 

लोहारिओ पवहणो वच्चह मज्डेण रागषरगस्स। 

एदं दाव विरह, कस्स कहि पवसिभो पक्हणो त्ति ! १२ ।। 

( अपवारितं प्रवहणं ब्रजति मघ्येन राजमार्गस्व । 

एतत्तावद्विचारय कस्य कुत्र प्रेषितं प्रवहणभिति ।! १२ । ) 


शब्डाथ--हे चन्दनक~हे चन्दनक, तवनतुम्हारी, हदयेन =हूदय से, शपे~ 
शपथ खाता हु, कोऽपि = कोई ({ आयेकमु=गोफल के पुत्र }, त्वरितमृन्शीघ ही, 
अपहरति-लेकर भाग रहा है, यथा = जेषे कि, अर्घोदितदिनकरेनसुयं के आघा 
निकलने पर, गोपालदारकः = गोपाल का पुत्र आर्यक, खुटितः = बन्धन तौडकर 
भगाया गया ।। ११॥ 

अथं-- वीरकं - दीर चन्दनक 1 

मै तुम्हारे हदयकी श्पथखातारहै। हे चन्दनक ! कोई जल्दी से ( आवक 
को छुंडा कर) लेकर जा रहारहै। सूये के माघा निकलने पर वहु गोपालयुत्र [किसी 
के हारा | बन्धन तोड़कर भगायाजारहादहै।\ ११॥ 

टीका--आर्यकस्य पलायनं सत्यभिति प्रत्तिपादयति --अपहरतीति। हे 
चन्दनक !, तवनत्वदीयेन, हृदयेन = चित्तेन, शपे=शपयं गृटणामि, कोऽपि~अज्नात- 
नामा, आयेकम्‌, त्वरितम्‌ =शी घ्रमेव, अपहुरति=बन्धनान्मोचरथित्वा नयति, यथा 
यतोहि, अर्धोदिते दिनकरे = सूयं, गोपालदा रकः=गोपालपुत्रः, ब्येकः, खुटितः= 
बन्धनं विदायं मोचित इतिं भावः । आर्या वृत्तम्‌ । ११॥ 

विमक्चे -तव हदयेन शपे-तुम्हारे हृद्य से शपथ लेता ह - यह्‌ अथं सामा- 
न्बमतया प्रतीत होता है । परन्तु दूसरे के हृदय की शपथ दूसरा ते, यह्‌ म्यादहारिक 
नहीं प्रतीत्त होता है । अतः हृदयेन तव शपे-जपने हृदय से तुमको शपथ लेकर 
कहता ह--एेसा भावाथ करना चाहिये ।। ११॥। 

अर्थ--चेट - चलो बलों | चलो । 

चन्दनक-अरे, अरे, देखो देखो- 

न्वयः--अपवारितम्‌, प्रवहणम्‌, राजमार्गस्य, मध्येन, व्रजति, तावत्‌, एतत्‌, 
भिलारय, केत्य, प्रवहणम्‌, कुत्र, प्रेषितम्‌, इति ।। १२ ॥ 

शब्दा --अपवारितम्‌= वस्त्रादि से ठक्नी हई, प्रवहणम्‌ ¶ाडी, राजमार्गस्य = 
मुख्य मागे के, मध्येन=बीच से, प्रज्रति=जा रही है, तावतृ-इखलिये, एतत्‌--षह, 
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वी रकः--( अवलोक्य ) अरे प्रवहणवाहभा | मा दाव एदं पवह्णं 
वाहेहि । क्रस्सकेरकं एदं पवहणं ? को वा इध आरूढो. ? कहि वा वऽजडइ ? 
( अरे प्रवहणवाहक ! मा तावदेतत्‌ प्रवहणं वाहय । कस्यतत्‌ प्रवहणम्‌ ?कोवा 
इहारूढः ? कुत्र वा व्रजति ? ) 

चेटः--एले क्ख॒पवहूणे अज्जचाल्‌दत्तरशकेलके, इध अज्जभा 
वशन्तरोणा बआलृढा, पुष्पुकरण्डञं जिण्ण्‌ञ्जाणं कीलिदं चाल्दत्तर्श 
णीभदि । ( एतत्‌ खलु प्रवहणमायंचा रुदत्तस्य, इह आर्या वसन्तसेना आरूढा, 
युष्पकरण्डकं जीर्णोदयानं क्रीडितुं चारुदत्तस्य नीयते" इति । ) 





विचारयसोचो, विचार करो, केस्य~क्िसकी, प्रवहणम्‌गाडी है, कूत्रन्करहा 
परेषितम्‌-मेजी गयी है ।। १२॥ 

बधं वस्त्रादिसे ] ढकी हयी यह्‌ किसकी गाडी राजमार्गे के वीचसे 
जा रही है, यह्‌ विचार करो, किसकी गाड़ी दहै ओर कहां भेजी गयी है? । १२॥ 


टीका-- प्रवहणं विलोक्य तदविषयिणीं जिज्ञासामाह्‌ --अपवारितेति । अपवा- 
रितम्‌च=वस्त्रादिनाच्छादितम्‌, अनिषिद्धं वा, प्रवहणम्‌=-शकटयानम्‌, राजमागंस्य= 
मूख्यमा्॑स्य, मध्येन =मध्यभागेन, त्रजतिनयाति, तावत्‌ हेतोरिति भावः, एतत्‌= 
इदम्‌, विचार्य=चिन्तय, पृच्छ वा, कस्य=कस्य जनस्य, प्रवहणम्‌=-शकटयानम्‌, 
कुत्र=कस्मिन्‌ स्थाने, प्रेषितम्‌=गमनाय निर्दिष्टम्‌, इति=इदं जानीहि । अपवारिते 
ऽस्मिन्‌ प्रवहुणे गोपालदारको भवितुमहंति अतस्त्वरितमेवान्वेषणीयमिदमिति भारवेः । 
सन्न गाथा वृत्तम्‌ । १२॥ 

विमशं--अपवारितम्‌-सामान्यतया इसका अथं ठका हुञा होता है । परन्त्‌- 
“विना रोकटोक के--यहू भी हो सकता है । क्योकि जव्दी-जल्दी जानेवाली गाडी 
मे छिपा हुमा मा्येक भाग सकता है, एसी शंका स्वाभाविक है।। १२॥ 


शब्दाथं--इहारूढः=इस गाड़ी पर बैठा है, कीडितुम्‌=कीडाविहार के लिये, 
सनवलोकितःनविना देखी हुई, विनाजांच पड़ताल की हई, प्रत्ययेन =विश्वास से, 
ज्योत्स्तासहितम्‌ चांदनी के साथ! 


अर्थ--वीरक--( देख कर ) अरे गाड़ीवान | इस गाड़ी को अगे मत ले 
जाओ । यह किसकी गाड़ी है? इस पर कौन वैठारहै? गौरक्हांजारहीहै? 
चेट--यह आयं चारुदत्त की गाड़ी है । कामक्रीडा-विहारसम्बन्धी इस गाडी 


प्र भार्या वसन्तसेना विराजमान ह । मायं चाङ्दत्त के समीप पृष्प-करण्डक 
जीर्णोचानमें करीडाकेलियेलेजारईजा रही रहै, 


ष्ष्ठोऽङ्खुः २६३ 


दोरकः--( चन्दनकमुपसृत्य ) एसो पवहणवाहमो भणादि--अज्ज- 
चालुदत्तरश पवहणं, वशन्तशेणा जालूढा, पृप्फकरण्डञं जिण्ण्‌ज्जाणं 
णीअदि' त्ति! ( एष प्रवहणवाहको भणति--यंचारुदत्तस्य प्रवहणम्‌" वसन्त 
सेना आख्ढा, पृष्पकरण्डक जीर्णोद्यानं नीयते, इति 1 ) 

चन्दनकः--ता गच्छदु । ( तद्गच्छतु ! ) 

वीरकः--अणवलोहदो ज्जेव ? ( अनवलोकरित एव ? ) 

चल्दनकः--अध इं । (अथ किम्‌!) 

दीरकः-- कस्स पच्चाएण ? ( कस्य प्रत्ययेन ? ) 

चस्दनकः - अज्जवारत्तस्स ( आगयंचारुत्तस्य । ) 

दौरकः-को अज्जचारुदत्तो ? कावा वसन्तत्ेणा? जेण अणवलो- 
इदं वज्जट्‌ } ( क आर्यचारुदत्तः ? का वा वसन्तसेना येनानवलोकितं व्रजति 1 ) 

चन्दनकः-- अरे ! अज्जचारुदत्तं ण जाणासि? णवा व सन्तसेणिञं ? 
जई अज्जचा सुदत्तं वसन्तसेणिअं वा ण जाणासि, ता गअणे जोण्हासदिदं 
चन्दं पि तुमं ण जाणासि । ( भरे] भयार्तं न नानास्ि { नवा वसन्तः 


सेनिकाम्‌ ? यदि आयचारं दत्तं वसन्सेनिकां वा न जानासि, तदा गगने ज्योत्स्ना- 
सहितं चन्द्रमपि त्वं न जानासि ) 


को तं गुणारविन्दं सीलसिषद्कुः जणो ण जाणादि ! 
आावण्ण-दुक्व-मोक्वंचउ-साअर-सारञ रणं ।। १३॥। 


वीरक--( चन्दनक के पास जाकर ) यह गाड़ीवाला एसा कहं रहा है-- 
"ज्यं चारुदत्त की गाडी है । इस पर वसन्तसेना बैठी ह । पृष्पकरण्डक जीर्णं उद्यान 
मेते जाई जारहीदै?. 

चन्दनक--तो जाने दो । 

वीरक~--विना देखे हुये ही । 

चल्दनक--मौर क्या 

वीरक--किसके विश्वास से 

चन्दमक~-अयं चारुदत्त के । 

दीदक--कौन मायं चारुदत्त ? मौर कौन वसन्तसेना ¡ जिनके कारण विना 
देखे हये ही जाःरही है ? 

चन्दनक--अरे आयं चारुदत्त को नहीं जानते हो ? भौर न वसन्तसेना को 
जानते हो ? यदि आयं चारूदत्त को मौर वसन्तसेना को नहीं जानत्तै हो तो 
बाकाश से चान्दनी के सहित चन्द्रमा को भी नहीं जानते हो । 

अभ्वयः--गुणारविन्दम्‌. शीलमृगाङ्खम्‌, आपन्नदूःखमोक्षम्‌, चतु.सागरमारम्‌, 
रत्नम्‌, तम्‌, कः, जनः, नः जानाति ।। १३॥। 


€ ४ मृच्छकटिकम्‌ 


( कस्तं गुणारविन्दं शीरलभृगाङ्क जनो न जानाति ? ) 
भापन्न-दुःखमोक्षं चतुःसागरसारं रत्नम्‌ \ १३ ॥ ) 

दो ज्जेव पुमणीञआ एत्थ णरीए तिल्अभूदा अ। 

अज्जा वप्षष्तसेणा, षम्मणिही चारुदत्तो अ । १४॥ 
( द्वावेव पूजनीयौ अत्र नगर्या तिलकभूतौ च । 

आर्या वसन्तसेना धमेनिधिश्चाशुदत्तश्च ।! १४ ॥। ) 





शन्दाथ--गुणारविन्दम्‌=गुणो के कमल, कमलतुल्य गुणोवाले, शीलमरगाद्कूम्‌ 
स्वभावमे चन््रमाके तुल्य, भापन्नदुःखमोक्षम्‌-शरणागतके दुःख द्र करनेवाले, 
चतुःसागरसारम्‌नचारो समृद्रोंके सारभृत, रल्नमू=रल्न, तम्‌~उन आयं चारूदत्त 
को, कः जनः=कौन व्यक्ति, नन्ही, जानाति=जानता है, अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है ।। १३॥ 

अथे--गुणो के कमल अर्थात्‌ कमलतुल्य गु्णोवाले [ निर्मल ], चन्दरतुल्य 
स्वभाववाले [ सभो को आनन्दित करनेवाले ] शरणमे अये हूयेके दुःखोको 


दूर करनेवाले, चारों समृद्रोंके सारभूत उन आये चारुदत्त को कौन व्यक्ति नहीं 
जानता है ।। १३ ॥ 


टीका-- चारुदत्तस्य वं शिष्टय निदिशति--क इति । गुणानाम्‌=दयादाकषिण्या- 
दीनाम्‌, अरविन्दम्‌ = कमलम्‌, कमलं यथा मधुनः निवासस्थानं तर्थव अयमपि 
सबंगुणानामास्पदम्‌, यद्वा गुणा अरविन्दम्‌ इव यस्य तम्‌, शीलस्य सत्स्वभावस्य 
मृगाङ्कुम्‌= चन्द्रम्‌ इव, चन्द्रतूल्यं स्वेभ्य मानन्दप्रदम्‌, आपन्नानाम्‌=शरणागतानाम्‌ 
दुःखमोक्षमनदुःखविनाशकम्‌, चतुर्णा समुद्राणाम्‌, सारम्‌-सारभूतम्‌, रत्नम्‌=सर्वाक्कृष्टं 
मणिम्‌, तम्‌=प्रसिद्धम्‌ मयेचारुदत्तम्‌, कः जनः=कः पुहषः, नेनैव, जानाति 
वेत्ति । सवेऽपि तं सुष्टु जानन्तीत्यथेः । शूपकमलेकारः । आर्या वृत्तम्‌ ।। १३ ॥ 

विमज्ञ--गुणारविन्दम्‌=गुणानाम्‌ अरविन्दम्‌ अथवा गुणैः अरविन्दम्‌ इव-- 
एसा विग्रहं करके कथच्खित्‌ समास उषपादित करना चाहिये । इसी प्रकार शील- 
मृगाङ्म्‌-शीते मृगाद्धुम्‌ इव एेसा विग्रह करना चाहिये । इन दोनों का तात्पर्यार्थं 
लेना ही उचित है । रूपक अलंकार सम्भव है । आर्या वृत्त दै ।। १३॥ 

अभ्वयः--दह, नगर्याम्‌, दौ एव, पूजनीयौ, तिलकभरूतौ, च, भार्याः 
कवषन्दसेना, धममंनिधिः, चारुदत्तः, च ।। १४ 

शन्दाथ--इह~इस, नगर्याम्‌ =( उज्जयिनी ) नगरी मे, द्वौ=दो, एवन, 
पूजनीयौनदूजा के योग्य, च=मौर, तिलकभ्रूतौ=तिनललक के समान सर्वोच्चः 


आर्था-सम्माननीय, वसन्तसेना=वसन्ततेना, च=ओौर, धर्मनिधिःच्धमं के. सिन्धु, 
चारुदत्तः =चारुदत्त । १४ ॥ 
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वी रकः--अरे चन्दणओ ! ( अरे चन्दनक ! } 
जाणभमि चाख्दत्तं वसन्तसेणं अ बुट्ट्‌ जाणामि) 
पत्ते रागकज्ञे पिदरपि अहुंणजाणामि। १५॥ 
( जानामि चार्दत्तं वसन्तसेनाञ्च सुष्टु जानामि । 
प्राप्ते च राजकायं पितरमपि अहं न जानामि ।। १५) 


अर्थं -इस उज्जयिनी नगरीमे दोही पूजाके योग्य हँ ओौर तिलकतुल्य 

सर्वोपरि हैँ --( एक ) आर्या वस्नन्तसेना ओर { दूसरे ) धमेसिन्धु चार्दत्त ॥\१४।। 

टरीका--चारुदत्त--वसन्तसेनयो महत्वं निद्शिति -इदैति । इह=अस्याम्‌, 
नभर्याम्‌=उज्जयिन्याम्‌, द्रौ एव, पूजनीयौ=पूजाहौ, ( एका ) आर्यान्सम्मान्या, 
वसन्तसेनानतन्नाम्नी गणिका, ( अपरः) च, धममनिधिः=धमंसिन्घुः, चारुदत्तः 
एतन्नामकः, प्रकरणस्यतस्य नायक इत्यथैः ! परिकरालंकारः, गाथा वृत्तम्‌ ।। १४१, 

विमशं--चन्दनक यहाँ वसन्तसेना आर वारुदत्त को सरव॑श्रेष्ठ तथा उज्जयिनी 
के महुत्वपूणं व्यक्ति कहता है ।। १४ ॥। 

अन्वयः-- चारुदत्तम्‌, जानामि, वसन्तसेनाम्‌, च, सुष्टु, जानाभि, राजका्येः 
च, प्राप्ते, अहम्‌, पितरम्‌, अपि, न, जानामि ।। १५॥ 

शब्दाथ--चारुदत्तमू =चारुदत्त को, जानामिनजानता ह, च=मौर, वसन्त- 
सेनाभ्‌=वसन्तसेना को, सुष्टु=अच्छी प्रकार, जानामिन=जानता ह, राजकाये=राजा 
का कायं, प्राष्त=उपस्थित होने पर, अहम्‌ मै, पितरम्‌=अपने पिता को, अंपि= 
भी, न= नहीं, जानामि=जानता ह, पहुचानता हू ।। १५॥ 

अर्थ--नै चारुदत्त को जानता ह भौर वसन्तसेना को भी अच्छी प्रकारसे 
जानता किन्तु राजा का कायं उपस्थितहो जने परमै बपनेपिताकोभी 
नहीं जानता हूँ । अर्थात्‌ मेरी दुष्टिमे राजाका कांही सर्वोपरि दै \। १५॥ 


टीका--वीरकः राज्ञः कायेमेव सर्वोपरि प्रतिपादयन्नाह-जानामीत्ि 
चारुदत्तम्‌ तन्नामकं प्रकरणस्य नायकमित्यथेः, जानामिन=वेदिम, वसन्तसेनाम्‌= 
तन्नास्नीं गणिकाम्‌, चतथा, सुष्टु = सम्यग्रूपेण, जानामि = वेद्मि, च~=क्न्तु, 
राजकायं-राज्ञः पालकस्य रक्षाकार्ये प्राप्ते=समुपस्थिते, अहम्‌ वी रकः, पिततरम्‌= 
स्वजनकम्‌, अपि, नैव, जानामिनवेदिम। एवच्च दानीं राजकायं उपस्थिते सतिं 
तस्यैव महत्त्वं सर्वोपरि मन्यते वीरक इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ 11 १५॥ 


विमशं--वीरक का आशय यहहै कि इस समय राजाके संकटकीषडी 


है। मै किसीपर भी विश्वास नहीं कर सकता, वह चाहे मेरा पिताही 
क्श्रोनरहो। १५॥ 
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आ्वंकः--( स्वगतम्‌ ) अयं मे पूवंवेरी, भयं मे पूवबश्धुः । यत्तः-- 
एककायं नियोगेऽपि नानथोस्तल्यशी लता । 
विवाहे च चितायाञ्च यथा हुतभृजोद योः +! १६॥ 
चन्दनकः--तुमं तन्तिलो सेणावरई रण्णो पच्चंहदो, एदे धारिदा मए 
वदृत्ला, मवलोएहि । ( त्वं तन्त्रिलः सेनापतिः राज्ञः प्र्ययितः, एतौ धारितो 
मया बलीवर्हौ, अवलोकय । ) 








अथं--आयक-( अपने में ) यह (वीरक ) मेरा पुराना शत्रुहः बौर 
यह ( चन्दनक ) मेरा पुराना भित्रहै । क्योकि-- 


अन्वयः--एककायंनियोगे, अपि, अनयोः, तुल्यशीलता, न, यथा, विवाह 
च, चितायाम्‌, च, दयोः, हृतभजोः { तुल्यशीलता न | । १६ ॥ 


शन्दा्थ--एककाययं नियोगे=एक ही प्रकार के कायं मे लगे रहने पर, अपि= 
भी, अनयोः = इन दोनों चन्दनक ओर वीरकं का, तुल्यशेलता = एके प्रकारका 
स्वभाव, न=नहीं है, यथा=जिस प्रकार, विबाहे-विवाह्‌ मे, चनओर, चितायाम्‌= 
श्मशान की चिता मे, द्रयोः=दोनों, हृतभूजोः=अग्नियों की, [ तुल्यशीलता- 
समानस्वभावता, न=नहीं होती है] ॥ १६॥ 


अर्थ--] पलायित अपराधी को परकडनाूपी ] एक ही काये में लगे रहन 
पर भी इन दोनों वीरे ओर चन्दनक का स्वभाव एक जसा नहीं दहै, जिस प्रकार 
विवाह मे ओर श्मशान की चिता में अग्नि एक प्रकारं की नहीं मानी 
जाती है ।। १६।। 

टोका--वीरकचन्दनकयोः स्वभावस्यान्तरं प्रतिपादयति आर्यकः--एकेति । 
` एककार्य-मम बन्धनरूपे एकस्मिन्नेव कमणि नियोगे=नियोजने, अपि, अनयोः 
वीर्कचन्दनकयोः, तुल्यशीलता=तुल्यस्वभावत्वम्‌ नननेव, अस्ति, यथान्येन 
प्रकारेण, विवाहे पाणिग्रहणसंस्कारे, चितायाम्‌ च=शवदाहाथं प्रयुक्तायां चितायाम्‌ 
च, तुल्यश्शीलता नेव दश्यते । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। १६ ॥ 

विमहे--तुल्यशीलता-~तुल्यं शीलं ययोः ते शीले, तद्भावः । दोनो को. भारक 
की खोज करनेका कायं सौपा गया दहै परन्तु वीरक धूतंता के साथ जौर चन्द्रनक 
शालीनता से सम्पादित कररहादहै।। १६॥ 

शन्दाथ--तन्विलः=प्रघान, प्रत्ययितः-विश्वस्त, धारितः=पकड लिये शवे, 
उक्नामय~उठाओो, धुरम्‌-जुञ को! 

अ्थे--चन्दनक--तुम प्रधान सेनापति राजाके विश्वासपात्रहो; मने इन 
दोनों बेलो को पकड़ लिया है, देख लो । 


षष्ठोऽद्खुः ३९७ 


वीरकः--तुमं पि रण्णो पच्च इदो वश्व, ता तुमं ज्जेव अवलोएहि + 
( त्वमपि राज्ञः प्रत्ययितो बलपतिः, तत्‌ त्वमेव अवलोकय ! ) 

बन्दनकः--मए अवलोइद तुए अवलोहदं भोदि ? ( मया अवलोकितं 
त्वया अवलोकितं भवति ? ) 


बीरकः--जं तुए अवलोददं तं रण्णा पालएण अवलोइदं । ( यत्‌ त्वया 
अवलोकितं तत्‌ राज्ञा पालकेनावलोकितम्‌ । ) 


चल्दनकः--अरे ! इण्णामेहि धुरं । ( जरे ! उक्नामय धुरम्‌ । ) 
( चेटस्तथा करोति ) 
आयंकः-- ( स्वगतम्‌ ) अपि रक्षिणो मामवलोकयन्ति ? अच्चस्व 
र्चास्मि मन्दभाग्यः । अथवा- 
भीमस्यानुकरिष्यामि बाहुः शस्त्रं भविष्यति । 
वरं व्यायच्छतो मृत्युनं गृहीतस्य बन्धने ।\ १७॥ 


वीरक~-तुम भी राजा के विश्वस्त सेनापत्ति हो, अतः तुम्हीं दे लो । 
चन्दनक~-क्या मेरा देखा जाना तुम्हारा देखा जाना हौ जायगा । 
वीरक~--जो तुमने देख लिया वह राजा पालक ने देख लिया । 
चन्दनक--अरे ! इस गाडी का जु उठो । 

( चेट उसी भ्रकार जुभा ऊपर्‌ उठता दहै ।) 


ार्यक~-( अपने आपमें ) क्या सिपाही मृज्ञे देखेगे, ओौर मँ अभागा विना 
शस्जके ह! अथवा 


अन्वय--[ अहम. ] भीमस्य, अनुकरिष्यामि, बाहुः [मे } स्वरम. 
भविष्यति, व्यायच्छतः, मृत्युः, वरम, गृहीतस्य, बन्धने, न, वरम. ।\ १७ ॥ 

शब्दार्थ--] अहम मै आयैक ] भीमस्य=भीमसेन का, अनुकरिष्यामि~ 
अनुकरण करूंगा, बाहूः=भूजा, [ मे=मेरा | शस्त्रम्‌ = शस्त, भविष्यति=बनेगा, 


व्यायच्छतःलडते हुये, मृत्युः मौत, वरम ठीक है, बन्धने=बन्धन, जेल आदि मे, 
गृहीतस्य=पकड़े गये, मेरी मौत, न=ठीकं नहीं हँ ।। १७ ॥ 


धथे-- नै ] भीम का अनुकरणच=नकल करूंगा, बाहु मेरा शस्त्र बनेगी, 
लते हये मर जाना ठीक है" बन्धन मे पड़े हुये कौ मृत्यु ठीक नहीं है }) १७ ॥ 
टीका--तत्कालम्‌चितं विचायं बाहुुद्धमेव श्रेयस्करं मन्यते--भीमस्येति । 
भीमस्य~मध्यमपाण्डवस्य, अनुकरष्यामि = अनुकरणं विधास्यामि, बाहुः मृजा, 
=मम, शस्त्रम आयुधम, भविष्यति=सम्पत्स्यते 1 यथा खलु भीमः बाहुयुदं 
कृतवानू तथैवाहमपि करिष्यामीति भावः । व्यायच्छतः=युद्धं कुर्वंतः, ( मे=आर्य- 
कस्य }) मृत्यु-=मरणम.ः वरम =श्रेयस्करम बन्धने कारागारादौ, निगशरृहीतस्य= 
निगडितस्य, अवरुदढस्य, न वरमिति भावः । पथ्यावक्र वृत्तस. ॥। १७ ।। 


३६०८ मृच्छकटिकम्‌ 


अथवा साहसस्य तावदनवसरः । 
( चन्दनको नाटचंन प्रवहूणमारह्यावलोकयति । ) 
भायकः--शरणागतोऽस्मि । 
चेन्दनेकः--( संस्कृतमाभित्य ) अभयं शरणागतस्य | 
आयेकः-- 
त्यजति किल तं जयश्रीजंहति च मित्राणि बन्धुवगं शव । 
भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजत्ति ।। १८।। 


विमशं--शस्त्रहीन आर्यक भीमसेन के समान बाहुयुद्ध करना उचित समक्ता 

है । फिर सोचता है फ्रि अकेला क्या कर सकेगा, तब लडते ह्ये मौतही 
श्रेयस्कर समक्ता है, जेलखने मे कंद होकर सडते हुये जीवित रहना या मरना 
अच्छा नहीं समन्ता है। १७॥ 

अर्थ--अथवा साहस ( प्रदशंन ) का यहु [ उगत | अवसर नहीं है । 

चष्दनक--( अभिनय के साथ गाड़ी पर चढ्कर देखता है । ) 

मायेक--्ै [ आपकी ] शरणमे आया हैं । 

चन्दनक (संस्कृत भाषामे) शरणमे भये हूये को असमय प्रदान करता है । 

` अन्वयः--यः शरणागतम, त्यजति, तम्‌, जयश्रीः, खलु, त्यजति, भिन्नापि, 
अन्धुवगेः च, क्रिल, जहति, सदा, च, उपहास्यः, भवति ॥ १८ । 

शब्दाथ--यः~जो व्यक्ति, शरणागतम्‌ -शरण मे आये हये को, त्यजति 
छोड देता है, तम _=ेसे व्यक्ति को, जयश्रीः=विजयलक्ष्मी, खलु-निरश्चितषूप से, 
त्यजति~छोड देती है; भिव्राणि=मित्रलोग, च=मौर, बन्धुव गेः=भाई बन्धुजन, 
किल=निश्चितरूप से, जहति~छोड़ देते है, च~मौर, सदा=सदं व, उपहास्वः= 
उपहास के योग्य, भवति=होता है ।! १८ ॥ 

अथं--भा्येक--जो व्यक्ति शरणमे आयेहूे को छोड देवा है [ अथत्‌ 
उसके रक्षा नहीं करता है | उस व्यक्ति को विजयलक्ष्मी छोड देती है, ओर मित्र 
तथा बन्धुबान्धव भौ छोड देते है, वह सदव उपहास का पात्र हेता है ।॥ १ ॥ 

टीका--शरणागतस्य परित्यागे रक्षणाभावे च दोषमाह चन्दनकः-- 
त्यजतीति । यः=यः कर्चित्‌ जनः, शरणागतम्‌ -शरणे-आश्नये समागतम्‌, त्यजति 
जहाति, तमृ=तादृशं शरणागतपरित्यागिनम्‌ जनम्‌, जयश्रीः=विजयलक्ष्मीः खलु= 
निश्चयेन, त्यनतिन=परिहरति, मित्राणिः-सखायः, चतथा, बन्धुवगंः=बान्धवजन- 
समुहः, किल = निश्चयेन, जहति=परित्यजत्ति, ओहाक्‌ त्यागे इति जुहोत्यादिः । 
सदा = सवेकालम्‌, उपहास्य ~ उपहासयोग्यः, भवति=जायते । एवच शरणागत- 


परित्यागे विविघदूषणानि सन्तीति तत्परित्यागो न करणीय इति भावः । समुच्चया- 
लकारः, भार्या वृत्तम्‌ । १८ ॥। 


पष्ठऽद्धुः २९६ 


चस्दनकः--कघं अज्जओ गोकवालदरयो सेणवित्तासिदो विञ पत्तरहो 

साइणिअसस हस्थे णिदडिदो । ( विचिन्त्य) एसो अणवराघो सरणाञषशे 
अज्जचारुदत्तस्स पवहणं आरूढो पाणप्पदस्स मे अज्जसन्विलअस्तर मित्त, 
मण्दो राअ-णिओभो। ता कि दाणि एत्थ बुत्तं अण्‌चिटिविदु? 
अधवा, जं भोदु, तं भोदु पटमं ज्जेव अभ्रञं दिण्णं । (कथमायेको गोपालदारकः 
श्येनवित्रासित इव पत्ररथः शा्कुनिकस्य हस्ते निपतितः। एषोऽनपराघः, 
ररणागत,ः आयंचारुदत्तस्य प्रवहुणमाखूढः, प्राणप्रदध्य मे लायशविलकस्य 
भिक्रम्‌; अन्यतो राजनियोगः ! तत्‌ किमिदानीमन युक्तमनुष्ठातुम्‌ ? अथवा यदु- 
श्रवतु तनडवतु, प्रथममेवाभयं दत्तम्‌ ¦ ) 

भीदाभञअप्पदाणं दत्तस्स परोवआर-रसिअस्स। 

जइ होड होउ णासो ठहवि अ लोए गणो ज्जेव्व }¡ १६।। 


विमशं--करिसीकी शरण में जानेवाला व्यक्ति उस्ने अषनी रक्नाःको माशा 
करतादह्लै। अंतः यदि कोई शरणामदकी रक्षा करके अपना स्वार्थं ही देखत्ता 
हि, व्ह समाज मे सर्वत्र निन्वितिही हौत्ता है । अतः चन्दनक निन्दाके भयसे 
शरणागत आर्यक की गक्षामेदही लम जाना उचित मानता । एक कायं के अरति 
अनेक कारणों का उपन्यास होने से समुच्चय अलंकार)! आयः छन्दहै।) १८॥ 

शब्दाथं--श्यनवित्रासितः=वाज मे उराया गयः, पत्ररथः=साधारण पक्षौ, 
शाकुनिकस्य=शिकारी बहेलियाके, निपतितः आ भिरा, प्राणप्रदस्य=जीवनदान करने 
वाले, अनपराधः=तिरपराध, राजनियोगः=राजा का काये=ञदेश, अनुष्ठातुम्‌= 
करना, यदभवत्‌ तद्‌मवत्‌न्नोदहोसोटौ\। 

अ्थ-चन्दनक--क्या अहीरका पुत्र आर्येकबाज से भयभीत पक्षीके 
समान शिकारी बहेलियाके हाथमे ञा भिरा? ( सोचकर } (एक ओरतो) 
यह्‌ निरपराधदहै, (मेरी ) शरणमे आया है, आयं चारुदत्त की गाड़ी परे चढ्ा= 
बेठाहै, जीवनदान देने वाले आयं शविलकका मित्रै दूसरी ओर राजा का 


आदेश है। इसचियें इस विषयमेंक्या करना उचित । अथवाजोहो,सोहौ 
[मतो | पहने ही अभय प्रदान कर चुका । 


टीका-श्येनेनहिसकपक्षि विशेषेण, विच्रासितः=भयं प्रापितः, पत्रम्‌ =पक्ष 
एवे रथः=यानसाधनं यस्य सः, पक्षी इत्यथः, शाकुनिकः=गकूनिवघेन जीविका- 
निर्वाहकः व्याध इत्यर्थः, निपतितः=स्वयमेव अगपतितः, अनपराधः=अपराधरहितः, 
शरणागतः = आश्रये समएगतः, प्रवहणम्‌ = यानम्‌, प्राणप्रदस्य = जीवनप्रदातुः, 
राजनियोगः= राजाज्ञा, राजकायं वा, मत्र=द्विविधास्पदे विषये । 


मम्बयः---भीताभयप्रदानय, ददतः, परोपकाररसिकस्य, { पुरुषस्य ) यदि, 
नाशः, भवति, भवतु, तथापि, लोके, युणः, एव, [ अस्ति | 1 १९॥ 


४०० मृच्छकटिकम्‌ 


( भीताभयप्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति, भवतु नाशस्तथापि च लोके गुण एव । १९॥ ) 

( सभयमवतीयं ) दिट्ठो अज्जो (इत्यर्धोक्ते) ण, अज्जओआ वसन्तक्षेणा } 
तदो एषा भणादि--जुत्तं ण्णेद, सरिसं ण्णेद जं अहं अज्जचाश्दत्तं अहि- 
सारिद्‌ गच्छन्ती राअमशे परिभृदां ।* ( दष्ट आयं, न, आर्या वसन्तसेना । 
तदेषा भणति--युक्त नेदम्‌, सदशं नेदम्‌, यदहमायं चारुदत्तमभिसत्तु" गच्छन्ती 
राजजमागं परिभूता 1 ) 

वीरकः--चन्दणभा ! एत्थ महु संसभो समुप्पण्णो । ( चन्दनकं | 
अत्र मम संशयः समुत्पन्नः । ) 


शब्दाथ--भीताभयप्रदानम्‌ = उरे हुये को अभयदान, ददतः = देने वाल 
परोपकाररसिकस्य ~ परोपकार करने के प्रेमी ( पुरुषस्य=व्यक्ति ) का, यदि 
अगर, नाशः=विनाश, मृत्यु आदि, भवति=हो जाती है, भवतुन=हो जाय, तथापि 
फिर भी, लोकेनसंसारमे, "[ वह विनाश भी |, गुणः=गुण, अच्छाई, एवन्ही, 
[ भस्तिन्है |। १९ ॥ 

अथं--भयभीत को अभय प्रदान करने वाले परोपकार के प्रेमी [ पुष्ष [का 
यदि नाश [ मृत्यु आदि |] हौजातादहै, तोःहो जाय, तथापि बहसप्तारमेंगुणही 
[ माना जाता | है। १६॥ 

टीका--शरणागतरक्षणे स्वप्राणपरित्यागमपि श्रेयस्करमेव मत्वाह -भीतेति। 
भीताय भयाक्रान्ताय, अभयप्रदानम्‌=अभयस्य प्रदानम्‌, ददतः=समपंयतः, परोपकारे 
परेषां हितसाधने, रसिकस्य=अनुरागवतः, पुरुषस्य इति शेषः, यदि=चेत्‌, नाशः= 
विनाशः, मव्युरिति भावः, भवति=जायते, भवतु=जायताम्‌, तथापि=एवं सत्यपि 
लोकेनसंसारे, गुणः=कीतिः, एव । पररक्षणे यदि कस्यापि म॒व्युभंवति सोऽपि 
संसारे यशोवधेक एवास्ति अतोजत्रायेकरक्षणे मम मृत्युरपि स्यादिति नमे चिन्तेति 
भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।। १६॥। 

विमक्ञे--भयभीत को शरणदेने मे कभी कभी भपनेसे अधिक बलशाली 
मौर सम्पन्न के साथ शवरताहौ नाने परमृल्युकी भी सम्भावनाहो जती है। 
ङिस्तु उसकी निन्दा नहीं अपितु प्रशंसाहीकीजातीदहै)। १९॥ 


अ्थ--( घब्डाहट के साथ उतर कर) मैने जायं को देख लिया (एेसा 
आधा कहु कर ) नहीं, आर्या वसन्तसेना को देख लिया । वहु कहु रही है-'यह्‌ 
उचित नहीं दहै, यह्‌ [ मेरी प्रतिष्ठाके | योग्यनहींहै, जो फि आयं चारुदत्तकेः 
पास अभिसारके लिये जाती हुये, मञ्चे मागं मेभपमानित क्ियाजारहारहै। 
वीरक--चन्दनक । यहाँ मृक्षे सन्देह उत्पन्न हो गया है, 
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चन्दसकः--कषं दे संस ? (कथते संशयः ? } 
वीरकः-- 
सम्मभ-घग्घरकण्ठो तुमं पि जादि जं तुए भणिदं । 
दट्टो मए क्ल अज्जो पुणोवि अज्जा वसन्तसेणेत्ति ।! २० ॥ 
~  ( सम्भ्रम-घर्धर-कष्ठस्त्वमपि जातोऽसि यत्त्वया भणितम्‌ । 
दष्टो मया खलु आयः पुनरण्यार्या वसन्तसेनेति \। २० ॥ ) 
एत्थ मे अप्पच्चञो । ( अत्र मे अप्रत्ययः! ) 
चस्दनकः--अरे ! को अप्पच्चभो तृह्‌ ? वञं दक्विणत्ताः अन्वत्तमा- 
भासिणो ' खस-खत्ति-खडी-खडटठविर्न-कण्णाट-कण्ण-प्पावरण-दविड- 





चन्दनक~--तुम्टं सन्देह क्यों हौ गया? 

अन्वय----त्वम्‌, अपि, सम्भ्रमघंरकण्ठः, जातः, अस्ति, यत्‌, त्वया, (प्रथमम्‌) 
भणितम्‌, मया, खलु, आयः, दृष्टः, पुनरपि, आर्या, वसन्तसेना, दुष्टा, इति 
[ भणितम्‌ ] ।। २०॥ 

शब्दाथं--त्वम्‌-तुम चन्दनक, अपि = भी, संभ्रमघघंरकण्ठः = घबड़ाहुट के 
कारण घरघराहट युक्त कण्ठवाले, जातः=वन गये, अस्सिनहो, यत्‌ =क्योकि, त्वया= 
तुमने, ( प्रथमम्‌ = पहले ) भणितम्‌ = कहा, मया = मैने ( चन्दनक ने |, खलु= 
निश्वितरूपसे, आयः आयं चारुदत्त को, दुष्टः=देख लियः, पुनरपि इसके बाद फिर, 
आार्या=म्माननीय, वसन्तसेना वसन्तसेना को, [ दृष्टा=देखा | \ २० ॥ 

अर्थ--वीरक- ` 

घबराहट के कारण तुम भी धरघराहटयुक्त कण्ठवाले बन गये हो, अर्थात्‌ 
तुम साफ साफ नहीं बोल पा रहे हो, क्योकि पहले तुभने का कि मायं | चैरुदत्त | 
को देख लिया, फिर [ कहा कि ] आर्या वसन्तसेना को देखा 1 २० ॥ 

इस [ दो प्रकारकी बातों | में मुञे सन्देहहै 

रीका --वीरकः संशयहेतुं प्रतिपादयति --सम्भ्रमेति । त्वम्‌ = चन्दनकः 
अपि; सम्भ्रमेणचव्यग्रतया, ध्रध्वनियुक्तः कण्ठः गलविवरं यस्य तादुशः, जातः= 
भूतः, असि=भवसि, यत्‌=यस्मात्‌, त्वया=चन्दनकेन, [ प्रथमम्‌ | भणितम्‌ =उक्तम्‌, 
मया~चन्दनकेन, खल्‌ = निश्चयेन, आर्यः = माननीयः चारुदत्त इति भावः, दृष्टः 
अवलोकितः, पुनरपिनतदनस्तरम्‌, भार्यानसम्मान्या, वसन्तसेना, ` दृष्टेति शेषः । 
एवञ्च द्विविधप्रतिवचनमेव मम सन्देहहैतुरिति भावः । गीतिः वृत्तम्‌ ।। २० ॥ 


शब्दार्थ -अप्रत्ययः = अविश्वास, अव्यक्तभाषिणः = अस्पृष्ट बोलने वाने 
प्रलोकयामिनटीक से देख लेता ह, प्रत्ययितः = विश्वस्त, अपक्रामति=भाग कर 


२६ मृ 
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चोल-चीण-वव्वर-खेद-खा ग-भूख-मधु-घाट-पहु दण मिलिच्छजा- 
दीणं अणेज-देस -भासाभिण्णा जहेटठ मन्तञाम-- "दिट्ठो दिट्डा बा, 
अज्जो अज्जना चा!" -{ अरे! कः अभ्रत्ययस्तव्र ? वयं दाक्षिणात्या जब्य- 
क्तभाषिणः-। खस-खत्ति-खडा-खडदो-विलय-कर्णाट-कर्ण-प्रावरण-द्रविड - चोल- 
चीन-ववंर-बेर-खान-मृख-मधुघात-प्रभृतीनां म्लेच्छन।तीनाम्‌ अनेकदेशभाषाभिन्ञा 
यथेष्टं मन्वयाम---दष्टो दष्टा वा, आर्यं: आर्यां वा ।' ) | 

वीरकः-णं अहं पि पलोएमि। खअ-अण्णा एसा। धह रण्णो 
पच्चशदो । ( ननु गहमपि प्रलोकयामि । राजाज्ञा एषा । अहं राज्ञः प्रत्ययितः । ) 

चन्दनकः--ताकरि महं अप्पच्चइदो संवृत्तो । ( तत्‌ किमहमप्रत्यययितः 
संश्ृत्तः ? ) 

वौरकः--णं सामि-णिओभो । ( ननु स्वामिनियोगः। ) 

चन्दनकः--( स्वगतम्‌ ) अज्जगोवालदारभो अज्जचार्दत्तस्स पवहणं 
अहिरुहिभ अवक्कमदि ति जइ कहिज्जदि, तदो अज्जचारुदत्तो रण्णा 
सासिज्जड, ताको एत्य उवाभो ? ( विचिन्त्य ) कण्णाट-कलह-प्पओभं 
कलेमि 1 ( प्रकाशम्‌ ) अरे वीरञ ! मए चन्दणकेण पलोददं पुणो वि तुमं 
पलोएसि, को तुमं ? ( बार्यगौषालदारकः आर्य॑चार्दत्तस्य प्रवहुणमधिरुह्य 
अपक्रामतीति यदि कथ्यते, तदा आर्ब॑बाश्दत्तो राज्ञा शिष्यते, ठत्‌ कोऽत्र उपायः ? 
कर्णाट-कलह-प्रयोगं करोमि । अरे बीरक ! मया चन्दनकेन प्रलोकितं पुनरपि 


जा रहा है, शिष्यते=दण्डित किया जायगा । कर्णाटकलह्प्रयोगम्‌ = कनटिक के 
लोगों के ज्ञगड़े को अपनाना, पूज्यमानः=पूज्य माने जाने वाले । 

अथ--न्दनक--गरे तुम्हारा कैषा अविश्वास? हम दक्षिण देशवाते 
भस्पष्ट बोलने वाले हैँ । खस, खत्ति, खडा, खडदु, बिड, कणटि, कणं, प्रावरण, 
द्राविड, चोल, चीन, बबेर, बेर, खान, मुख, मधुषात आदि म्लेच्छ जातियों की 
अनेक देशौ भाषाओं को जानने बाते हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार बोलते 
ई--'दुष्टः, अथवा दृष्टा, आयः अथवा आर्या ।' 

वीरक--अरे ! मँ भीटीकसेदेखल्‌') यह राजाकी आज्ञादहै। म राजा 
का विष्वासपान्न हं । 

चन्दनेक--तो क्या मँ अविश्वस्त हो श्या ? 

वीरक--( नहीं ) यह्‌ तो राजा का कायं-आज्ञा है । 

चन्दनक--( अपने अप मे ) आयं गोपालपुत्र आयं चारुदत्त कौ गाडी पर 
बंठ कर भाग रहाहै-एेष्ा यदि कहा जातादहै तो भां चारुदत्तको राजा दण्ड 
देगा, इस लिये अब यहाँ क्यां उपायहै! ( सोच कर) कर्णाटकलह्‌ का दिष्ठावा 
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त्व प्रलोकयसि, कस्त्वम्‌ ? ) 
वीरकः--अरे तुमंपिको? (अरे त्वमपि कः?) 
चन्दनकः--पूदज्जन्तो माणिज्जन्तो तुमं अप्पणो जादिण सुमरेसि। 
{ पूज्यमानो मान्यमानस्त्वमात्मनो जाति न स्मरसि ? ) 
वीरकः--( सक्रोधम्‌ ) अरे ! का मह जादी? (अरे! का मभ 
जातिः ? ) 
चध्दनकः--को भरण? (को भणतु?) 
वीरकः--भरणद ! ( भणतु । ) 
चल्दनकः--अहवा ण भणामि) ( जथवा न भणामि) 
जाणन्तो विह जादि तुज्ज अ ण भणामि सील-विह्वेण । 
चिट्ट्ड महच्चिअ मणे कि हि कदत्थेण भग्गेण। २१॥ 
( जानन्नपि खल्‌ जाति तवचन भणामि शीलविभवेन । 
तिष्ठतु समव मनसि {कि हि कपित्थेन भग्नेन 1 २१॥।।) 
करतार । ( प्रकट षूपमें) अरे वीरक | मुञ्न चन्दनक के द्वारा देखेगयेको 
फिर तुम भी देखोगे, तुम कौनहो ( दुबारा देखने वाले) ? 
वीरक--तुम भी कौन हौ ? 


चन्दनक- पूजनीय ओर सम्माननीय तुम अपनी जाति को नहीं यादं 
करते हो? 


वीरक-( कोधके साथ) अरे! मेरी क्या जाति है? 

चन्दनकृ-कोन दताये ? 

वीरक--[ तुम्हीं ] बताओ । 

चन्दनक- नही, मै नहीं वताङेगा । 

अन्वयः--तव जातिम्‌, खल्‌, जानन्‌, अपि, शीलविभ्रवेन, न, मणामि, ममः 
मनसि, एव, | सा ], तिष्ठतु, हि, कपित्थेन, भग्नेन, किमू ॥ २११) 

शब्दाथं--तव~तुम्हारी, जातिम्‌-जातिको, खल्‌-निश्चितरूप से, जानन्‌ 
जानता हुआ, बपि=मी, शीलंविभवेन= अच्छे स्वभाव के कारण, नन्ही, भणाभि= 
कहु रहा ह मम=मेरे, मनसिनमन मे, एवनही, [ साचवह्‌ तुम्हारी जाति | 


तिष्ठतु = रहै, कपित्थेन = कंथा फल को, भग्नेन = तोड़ देने से, किम्‌ =. 
क्या लाभ ?।। २१॥ | 


अर्थ- तुम्हारी जाति को जानता हुभआा भी अपने अच्छे स्वभावके कारण 
नहीं कह रहा ह, वह [ तुम्हारी जाति ] मेरे मनमें ही रहे, केथाको फोडनेसे 
क्या लाभ ? [ तुम्हारी जाति बतनेसे कोई लाभनहींदहै। |।२१॥ 
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दी स्कः--णं भणड णड 1 ( ननु भणतु भणतु । ) 
; ( चन्दनकः संज्ञां ददाति । ) 
वीरकः--अरे ! किं णेदं ? ( भरे ! किन्नु इदम्‌ ? ) 
चन्दनकः-- 
सण्णी-सिलामल-हृत्थो पुरिसाणं कुच्च-गण्ठि-सण्ठवणो । 
कत्तरि-वावद-हत्थौ तुमं पि सेणावरईद जादो ॥२२॥ 
( शीर्णशिलातलहस्तः पुरषाणां कूच्चै-ग्रन्थि-संस्थापनः । 
कर्तरी-व्यापृत-हस्तस्त्वमपि सेनापत्िर्जातः ।! २२॥ ) 


त 
टीकौा-वीरकस्य जातेरकथने हेतुमाह--जानन्नपीति । तवन==वीरकस्य, जातिम्‌ 
जन्मगोत्राभितां लोकप्रसिद्धं वा जातिम्‌, खलु, जानन्‌=विदन्‌, अपि, न चनव, 
णामि = कथयामि, [ सा तव जातिः ] मम = चन्दनकस्य, मनसिनहदये, एव, 
तिष्ठतु=अस्तु, हि~यतः, कपित्थेन =दधित्थेन, "कंथा इति लोकप्रसिद्धेन फलेन, 


भग्नेन = त्रोटनेन, किम्‌ = न किमपि फलमिति भावः। अत्र दृष्टान्तालंकारः, 
आर्या वृत्तम्‌ । २१॥ 


अर्थं - वीरक-जरे ! बताभो, बताभो । 

( चन्दनक इशारा करता है) 

वीस्कं --अरे ! यहक्याहै? 

अन्वय--शीणंशिलातलहस्तः, पुरुषाणाम्‌, कृच्वैग्रन्थिसंस्थापनः, कत्तेरी- 
व्यापृतहस्तंः, त्वम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः ।। २२॥ 

शब्दाथ--शी्णंशिलातलहस्तः=पुराने पत्थरके टुकड़े को हाथ में रखने वाले, 
पुरुषाणाम्‌ पुरुषौ कौ, कू चंग्रन्थिसंस्थापनः=दादी की गाँठ को स्वच्छ करने वाले, 
संवारने वाले, कर्तरीव्यापृतहस्तः=कंची [ चलाने ] मे लगे हुये हाथ बाले, त्वम्‌= 
तुम वीरक, अपि=भी, सेनापतिः=सेनापति, जातः=वन गये, हो ॥ २२॥ 

जथ--चन्दनक- 

[ उस्तराकी धरार पैनी करने के लिये | पुराना पत्थर का टुकड़ा [ सिल्ली | 
हाथमे रखने वाले, पुरुषों की दाद्ीकी गांटों की सफाई करने बाले, कंची 
[ चलाने | मे लगे हुये हाथ वाले अर्थात्‌ नाई तुम वीरक भी सेनापति बनः 
गपेहो 1) २२॥ . | 

टीका--वीरकस्य नापितत्वजातिसूचकानि चिह्वानि प्रतिषादयति-शीणति। 
शीर्णेम्‌ = चिरकालपयन्तमृपयोगात्‌ घर्षितपृष्टम्‌, शिलातलम्‌ = पाषाणखण्डतलम्‌, 
हस्ते वामकरे, यस्य तादृशः; पुरुषाणाम्‌=मनवानाम्‌, कचस्य =र्मश्नोः, ग्रन्थीनाम्‌= 
बन्धनस्थानाम्‌, मूलभागानामित्ति भावः, संस्थापनम्‌=समृच्छेदः येन तादशः, पुरुष- 
मश्नुस्वच्छतादिसम्पादकः, कत्तर्याम्‌=पुरुषादिकेशानां कंर्तनाय यक्ते लौहयत्तर- 
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दीरकः--अरे चन्दणमा ! तुमं पि माणिज्जन्तौ अप्पणोकेरिक जा 
णं सुभरेसि ? (अरे ! चन्दनक ! त्वमपि मान्यमान आत्मनः जात्ति न स्मरति?) 
चत्दनकः--अरे का मह्‌ चन्दणबस्स चम्दविसुदस्स जादी? (मरे) 
का सम चन्दनकस्य चन्द्रविशुद्धस्य जातिः?) 
वीरकः--को भण्ड ? ( को भणतु ? ) 
चन्दनकः--भणड भअणड । ( भणतु, भणत्‌ ? ) 
( वीरकः नाटचन संज्ञां ददाति) 
चन्दनकः--अरे ! कि णेदं} ( गरे | किन्नु इदम्‌ ¦} 
वो रकः--अरे ! सुणाहि सुणाहि । (अरे ! ब्ृणुष्डण्‌ \) 
जादी तुज्ज विसुद्धा मादाभेरी पिदा विदे षडहो 
दुम्मूह ! कर्डञ-भादा तुमं पि सेणावई जादो ।। २३।। 
( जातिस्तव विशुद्धा माता भेरी पितापिते परः) 
दुम्मृख ! करटकश्राता त्वमपि सेनापति्जतिः \ २३॥) 


विशेषे, व्यापृतः=संलग्नः, करः~हुस्तः यस्य तादृशः, नापित इति वः, र्डम्‌= 

वीरकः, अपि, सेनापतिः=बलपतिः, जाततः=शूतः, जसि । नापितत्केऽपि ऋआग्यङ््वाष 
संनापत्येऽभिषिक्त इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।1 २२ ॥ । 

अर्थ--वीरक--अरे चन्दनक ! माननीय तुम भी अरनी कहिं कोः यतद 
नही करते हो ? 

चल्दन्‌क--अरे ! चन्दन के समान पवित्र मेरी कैन सी जतिःहै ? 

वीरक--कौन बताये 

चल्दनक--वतागो, बताओ । 

( वीरकं भभिनय के साथ इशारा करता है1) 

चत्द्तक-अरे ! यह क्थाहै? 

वीरक-अरे ! सुन, सुन । 

अन्वथः--तव, जातिः, विशुद्धा, भेरी, है, ` बात, ते, निता; लवि; पटहः, 
दुख ! करटकश्नाता, त्वम्‌, अपि, सेनापतिः, जातः 1 २३॥ 

कषब्दा्थ--तव तुम्हारी, जातिः = जाति, विशुद्धा~अस्यन्त पवित्रं है, भेरी= 
दुन्दुभी, तेनतुम्हारी चन्दनक की, मातां, है, ते=तुम्हारा, पितापिता, नपि 
भी, पटहः-ढोल है; दुर्मुख !=अरे बकवादी, करटेकभ्नाता-करटक्‌ [ चमड़ा करा 
एक बाजा ] के भाई, त्वम्‌नतुम, अपि = भी, सेनापतिः = सेनापति, जातः ~ बं 
गये, हो ।\ २३॥ 
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चन्दनकः--( सक्रोधम्‌ }) अह्‌ चन्दणभो चम्मारओ! ता पलोएटि 
पवहूणं । ( अहं चन्दनकश्चर्मकारः | तत्‌ प्रलोकय प्रवहणम्‌ । ) । 
वीरकः--भरे पवहणवाहमा | पड़वत्तवेहि प्रवहणं, पलोहस्सं । 

( अरे ! प्रवहणवाहूक ! परिवर्ताय प्रवहणं, प्रलोक यिष्यामि । } 

( चेरस्तथा करोति । वीरकः प्रवहणमारोदुमिच्छति, चन्दनकः सहसा 

केशेषु गृहीत्वा पातयति पादेन ताडयति च । ) 
वीरकः--( सक्रोधमुत्थाय ) अरे अहु तुए वीसत्थो राञआण्णत्ति करेन्तो 
शटेसा केपेषु गेण्हिजि पादेण ताड्दो। ता पुण्‌ रे! महिअरणमन्स 
जइ दे चरद्ख ण कप्पवेमि, तदो ण होमि वीरो) (अरे! अहु त्वया 


अथं--तुम्हारी जाति बहुत पवित्रहै, दुन्दुभी तुम्हारी मातारहै, तुम्हारा 
पिताभीडढोल दै । भरे बकवादी ! करटक के भाई तुम भी सेनापति बन गये हो, 
अयति चमार होकर भी सेनापति बने हो ।। २३॥ 

सोका--चन्दनकस्य चमेकारत्वजात्तिलक्षणं सूचयति - तवेति । तव=चन्दन- 
कस्य, जातिः=जन्मगोत्रमूला लोकप्रसिद्धा वा जातिः, विशगुद्धा=अत्यन्तपवित्रा, 
अस्ति, भेरीदुन्दुभिः, तेनतव चन्दनकस्य, मातान=पोषिका, ते=तव, पिता=परि- 
पालकः, अपि, पटहः = ढक्का, चर्मवाद्यविशेषः, अस्ति, दुमूव [अरे प्रलापिन्‌, 
करटस्य = चमंनिमितवाद्यविशेषस्य श्राता = सहचारी, त्वम्‌ = चन्दनकः अपि, 
चमेकारः सश्नपि, सेनापतिः = बलपतिः, जातः = भूतः, असि। चम॑कारजातौ 
समुत्पन्नोऽपि दंवयोगादेव सेनापतित्वे नियुक्त इति भावः । आर्या वृत्तम्‌ ।। २३ ॥ 

शब्दाथं--परिवर्तय=घुमाओ, आरोढुम्‌ = चढने के .लिये, केशेषू=ालों को, 
रानन्ञप्तिम्‌ = राजा की आज्ञाको, अधिकरणमध्ये=न्यायालयके बीच मे, चतु- 
रद्धमू-( १ ) शिर मूडा जाना, (२) कोंडे लगाना, (३) धननले लिया जाना 
भौर (४) देशसमे बाहर निकाला जाना, कल्पयामिनकरवातारह शुनकसदृशेन = 
कुत के समान, अभिज्ञान=पहचान ॥ 

भथे--चन्दनृक-- ( क्ोधके साथ) जै चन्दनक चभारषह, तो देवलो 
माड । 

वौरक--अरे गाड़ीवान्ते ! घुमाभो गाडी, मै अच्छी तरह देखुंगा । 

( चेट उसी प्रकार गाड़ी घुमातादहै।) 

( वीरक गाड़ी पर चद्ना चाहता है, अचानक चन्दनक बाल पकड़कर गिरा 
देता है ओरपैरसे ीटताटहै।) | 

अशे--वोर्क--(क्रोधधरके साथ उठकर ) अरे! राजाके विश्वस्त अर 
रजि( कौ आज्ञा का पालन करनेवाले मुश्चको तुमने अचानक वाल पकड़कर पैर से 


षष्ठोऽङ्कः ४०७ 


विश्वस्तो राजाज्ञप्ति क्वन्‌ सहसा केशेषु ग्रहीत्वा पादेन ताडितः । वत्‌ श्यणु रे! 
अधिकरणमध्ये यदि ते चतुरङ्क न कल्पयामि, तदान भवामि वीरकः ।) 

चश्दनकः--अरे राजष्ठलं अहिगरणं वा वच्च । कि तुए सुगण-सरि- 
सेण ? ( अरे ! राजकृलमधिकरणं वा व्रज । छ त्वया शुनकसदशेन ? ) 

वीरकः--तहू । ( तथा ) ( इति निष्क्रान्तः । ) 

चन्दनकः--( दिशोऽवलोक्य ) गच्छ रे पवहुणवाहुमा गच्छु। उह 
को वि पुच्छेदि, तदो भणसि चन्दणञ-वीरर्णहि अवलोइदं ¶वहणं 
बच्चई्‌ । अज्जे वसन्तसेणे ! इमं च अहिण्णाणं दे देमि 1 (गच्छ रे प्रवहण- 
वाहक { गच्छ ¦ यदि कोऽपि पृच्छति, ततो भणिष्यसि 'चन्दनक--वीरकाभ्याम्‌ 
अवलोकितमिदं प्रवहणं व्रजति )' आयं वसन्तसेने { इदचख अभिज्ञानं ते ददामि 1) 
( इति खड्गं प्रयच्छति । ) 

आयंकः--( खडगं ग्रहीत्वा सहषेमात्मगतम्‌ । ) 

अये !{ शस्क्र मया प्राप्तं स्पन्दते दक्षिणो भूजः, 
अनुकल सकलं हन्त स रक्षितो यहम्‌ ।। २४॥ 

पीटाहै। तोसुननले अरे} न्यायालय के बीचमें यदितेरे चतुरङ्ग नक्रवादूतो 
मेरा नाम वीरकनहींदहै। 

चन्दनक~--अरे ! राजा के घर्‌ अथवा न्यायालय कहीं सी जाजो। कुत्तेके 
समान तुमसे [ मक्ष क्या [ डर]? 

वीरक~--अच्छी बात है 1 ( यहु ऊहकर चला जाता है \ ) 

चन्द्नक--( चारो ओर देखकर ) जागो अरे गाडीवान ! जाओ, [ मामं 
मे | यदि कोई पूद्धेतो कह देना-"चन्दनक भौर वीरकके द्वारा देखी गई यहं 
गाडी जा रही है! नायं वसन्तसेने { यह पहचान (प्रमाण) तुम्हे देता है! ( ठैेसा 
कहकर तलवार देता) ) 

अन्वयः---अये !, मया, शस्त्रम्‌, प्राप्तम्‌, दक्षिणः, भूजः, स्पन्दते, सकलम्‌, 
अनुक्लम्‌, हन्त ! अहम्‌, हि, रल्लितः ॥ २४॥ 

शब्दाथं--भये !=अरे, . मया = रने, शस्त्रम्‌ = शस्त्र, प्राप्तमू=्पा लिया है, 
दक्षिणः दाहिना, भ्‌जः=हाथ, स्पन्दते~फड़क रहा है, सकलम्‌~सभी कुछ, अनू्‌- ` 
कूलम्‌-अनुक्ल, सहायक है, हन्त !=गोह्‌, अहम्‌ न=मै आर्यक, हि=निश्चितसूप से, 
खरक्ितः=वचा लिया गया ह ॥ २४॥ 

अर्थं--आ्यंक--( तलवार लेकर हषं के साथ अपने आपमें } 

अरे । मैने शस्त्र प्राप्त कर लियादहै, [ मेरा | दाहिना हाथ कडक रहाहैः 
सभी कू अन्‌क्ल है, गोहं ! मे बचा लियागयारहु।। २४॥ 
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चन्दनकः--अज्जए | (अं । ). 
एत्थ मए विण्णविदा प्रदा च्दणं पि घुमरेसि। 
ण भणामि एस लृढो गेहस्य रसेण बोत्लामो ॥ २५॥ 
( मत्र मया विज्ञप्ता प्रत्ययिता चन्दनमपि स्मरसि। 
न मणामि एष लुब्धः स्नेहस्य रसेन त्र.मः॥ २५॥ ) 


टीका--स्वजीवनरक्षोपायं लब्ध्वाऽनृकूत्य प्रतिपादयति--अये इति । अये ! 

भाश्चये इदम्‌,मया=आयकेण, शस्त्रमू=आयुधम्‌, प्राप्तम्‌ = लब्धम्‌, दक्षिणः=वामेतरः, 
भूजः नाहुः, स्पन्दते=स्फुरति, एतच्च पुरुषाणां मंगलम वकम्‌, अतः सकलम्‌=सम्पुणेम्‌, 
अनुकूलम्‌ = साधकम्‌ भस्ति, हन्त 1 इदं प्रसत्नतावोधकमन्ययम्‌, महम्‌ = आयेकः, 
सेर क्षितः=परित्रातः, भागयेनेति शेषः । एवञ्च न राज्ञो भयमिति भावः । समाधि- 
रलेकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ । २४॥। 

विमशं--आर्यक जव तलवार पालेतादहै तो उसे अपनी र्ता का विश्वास 
होने लगतादहै, साथ ही ज्योत्तिषशास्वोक्त लक्षणोंके अनुसार पुरुष के दाहिने 
जंगों का फड़कना शुभसूचक माना जातादहै। यहां समाधि अलंकार है । पथ्यावक्र 
छन्द है ।। २४ \ 

अन्वयः--अच्र, मया, विज्ञप्ता, प्रव्यथिता, ( स्वम्‌ ) चन्दनम्‌, अपि, स्मरसि, 
एषः, लुन्धः, सन्‌, न; भणामि, किन्तु, स्नेहस्य, रसेन, ब्र. मः ।। २५ ॥ 

दाब्दाथ~--अत्र=विपत्ति के समयमे, मया = मेरेद्रारा, विज्ञप्ता=पहुचानी 
गयी, प्रत्ययिता = भौर विश्वासं करायी गई, | त्वम्‌ = वसन्तसेना |, चन्दनम्‌ 
चन्दनक को, अपि=भी, स्मरसि = याद रखना, एषः=यह मै, चुन्धः= लोमी, सनू= 
होता हुआ, न= नहीं, भणामिन=कह रहा ह, किन्तुनलेकिन, स्नेहस्य प्रेम के, रसेन= 
रससे, ब्रमः=कह्‌ रहै दह ।। २५॥ 

प्रथ-चन्दनक --आयं ! 

इस विपत्ति के सभमयमेरे द्वारा पह्चानी गयी ओौर विश्वास कराई गयी 
[ तुम वसन्तसेना ], चन्दनक कोभी याद रखना । यह मै लोभी होकर [ किसी 
चीज को पाने की इच्छासे | नही" अपितु स्नेहके रससे कहं रहाहँ।\ २५॥ 

टीका-- विपत्ति समृत्तीयं राज्यप्राप्तौ ममापि स्मरणं करणीयमिति प्रतिषाद- 
यति - अवेति । जत्र=अस्मिन विपत्तिकाले, मथा=चन्दनकेन, विज्ञप्ता=परिज्ञाता, 
प्रत्ययिता = विश्वासमुपपादिता, [ त्वम्‌=वसन्तसेना ], चन्दनकम्‌ = पएतन्नामकम्‌, 
मपि, स्मरसि = स्मारभ्यसि, सामीप्ये लट्बोध्यः, एष.=अहम्‌ चन्दनकः, लुन्धः=. 
्रत्युपकारलोभी, सन्‌, ननैव, भणामिनवदामि, बपितु, स्नेहस्यचत्रेम्णः, रसेन= 
भावेन, ब्रमः = वदामः। अत्रज्रमः, इति बहुवचनम्‌, थणामीति एकवचनभिति 
व्चनभेदो न समीचीन इति बोध्यम्‌ । गाथा वृत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
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आयंकः-- 
चन्दनश्चन्द्रशीलाद्यो देवादय ुहुन्मम । 
चन्दनं भोः ! स्मरिष्यामि सिद्धदेश्चस्तथा यदि 1! २६॥ 
चन्दनकः-- 
अभञं तुह देउ हरो विण वम्हा रवी चन्दोञअ। 
हत्तण सत्त्‌वक्वं सुम्भ-णिपुम्भे जधा देवो ।। २७ ॥) 


विमशं--विज्ञप्ता --इसके दो अथं ्ह( १) चन्दवक द्वारा प्रथित, (२) 
जिसको चन्दनकने पहचान लियारहै। प्रत्ययिता-प्रत्ययः संजातः अस्याः सा) 
जिसको अपनी रक्नाका विश्वाक्र उत्प करादिया गया) मणाभि' यहु उत्तम 
पुरुष एकवचन ओर श्र.मः' यह उत्तम पुरुष बहुवचन का एक साथ प्रयोग सामान्यत्तया 
असंगत है किन्तु अस्मदो योश्च (पा. सू-१।२।५९) के अनसार एसा वचनव्यत्यय 
भीदटो सकता है 1 २५॥। 

अन्वयः--चन्द्रशीलाठचः, चन्दनः, दैवात्‌, अद्य, मम, सुहृत्‌ [जातः], नी. 
यदि, सिद्धादेशः, तथा, [ तदानीम्‌ | चन्दनम्‌, स्मरिष्यामि 1 ६६ 

शब्दाथ--चन्द्रशीलाढचः = चन्द्रमा के समान स्वच्छ स्वभाववाला, चन्दनः 
चन्दनक, देवात्‌ = भाग्यवश, अद्यजाज, मम=मेरा, जार्येक का, सृहृत्‌=मित, 
[ जातः=वन गया है ], भोः [=है मित्र }, यदिन=अगर, सिद्धादेशः=सिद्ध महापुरुष 
की भविष्यवाणी, तथान=्व॑ंसा ही अर्थात्‌ सत्य होती है, ठदा=उस्न समय, चन्दनम्‌ 
चन्दनक्‌ को, स्मरिष्यामिनयाद कषणा )।! २६ | 

अ्थ-बायंक--चन््रमाके समान उज्वल स्वभाववाने चन्दनक तुम आज 
-संयोगवश मेरे भित्र जन गयेहौ। हे मित्र चस्दनक् | यदि उस सिद्ध महापुरुष 
की भविष्यवाणी सच निकलती है तो चन्दतक को [अवश्य] याद रखा ॥२९॥। 

टीका--चन्दनकङृतमुषकारं भविष्यति कालेऽपि राज्यप्राप्त्यवसरेभ्वश्यं 
स्मरिष्यतीति सूचयति - चन्दन इत्ति । चन्द्रवत्‌=सुधांशुवत्‌ शीलेन =सत्स्वभावेन, 
आदय -=सम्पन्तः, चन्दनः=चन्दनकः, दौवात्‌=भाग्यात्‌, अच परस्मिन्‌ दिते, मम 
गोपालदारकस्य, मार्यकस्य, सुहृद्‌ = मित्रम्‌, जात इति शेषः, भोः {=है मित्र !, 
-यदिनचेत्‌, सिद्धादेशः=सिद्धिसम्पन्नस्य महापुरुषस्य भ विष्यत्कथनम्‌, तथा=सत्य- 
मिति यावत्‌, तदानतस्मिन्‌ काले, राज्यप्राप्तौ सत्यामिति भावः, चन्दनम्‌ =साभ्प्र- 
-तिक-सहायकं चन्दनकम्‌, स्मरिष्यामि~स्मरणविषयीकरिष्यामि, उवित-सम्मान- 
प्रदानाथंमित्ति भावः ! अत्रोपमालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन्वयः--हरः, विष्णुः, ब्रह्मा, रविः चन्द्रः, च, तव, जभयम्‌, ददातु, 
म्भनिभुम्भौ, हत्वा, देवो, यथा, (त्थंव), शवरपक्षम्‌, [हत्वा, विजयस्व  ॥ २७ ॥ 
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( अभयं तव ददातु हरो विष्णृब्रह्या रविश्च चन्द्रश्च । 
हत्वा शत्रुपक्षं शुम्भनिशुम्भौ यथा देवौ ॥ २७।। ) 
( चेटः प्रवहृणेन निष्कान्तः । } 
चन्दनकः- -( नेपथ्याधिमुखमवलोक्य ) अरे ! णिक्कमन्तस्म वै पिमव- 
अस्यो सव्विलिमो पिट्ठंदो ज्जेव अणृलग्गो गदो। भोदु, पधाणदण्डधारथो 
वीरओ राभ-पच्चअ-आरो विरोधिदो। ता जाव अहं पि 8 1. 


शन्दाथे--हरः=शंकर, विष्णुः=विष्णु, रह्मा ~त्रह्मा, रविःनसूर्य, चनौर 
चन्द्रः=चन्द्रमा, तवन्त्म्हं, आयक को, अभयम्‌-अभय, ददातु~प्रदान करे 
शुम्भनिशुम्भौनशुम्भ ओौर निशुम्भ राक्षसो को, हत्वा=मारकर, देवीनर्गा ने, 
यया जसे विजय प्राप्त की, ( तथव = उसी प्रकार ), शत्रपक्षम्‌=शतरपक्षको, 
| हत्वा मारकर, विजयस्वन=विजय प्राप्त करो ] 1] २७ || 

जथं--चल्दनक-- 

शंकर, विष्ण्‌, ब्रह्मा, सूयं ओर चन्द्रमा तुम्हे भयदानं ई । शुम्भ ओर निशुम्भ 
को मारकर देवी ने जिस प्रकार विजय प्राप्त की उसी प्रकार शत्रुपश्च को मारकर 
तुम भी विजय प्राप्त करो ।। >=७ | 

टीका--चन्दनकः आयंकस्ये विजयाय आशीदंदाति --हर इति । हरः=शिवः, 
विष्ण्‌ः= लक्ष्मीपतिः, ब्रह्मा=जगत्‌-सूष्टिकर्ता, रविः = सूयः, चन्द्रः=निशाकरः, च, तव = 
तुभ्यम्‌, आयेकायेति भावः, अभयम्‌=भय।भावम्‌, ददातुतप्रयच्छतु, णुम्भनिशुम्भौ = 
एतन्नामानौ, राक्षसौ, हत्वा--मारयित्वा, दे वीचदुर्गा, 
शत्रुपक्लम्‌-पालकराज्ञः सम्बन्धिनम्‌, टत्वा= 
लकारः, आर्या वृत्तम्‌ 11 २७ ॥ 

विमर्श-प्रसन्न होकर चन्दनक आशीर्वाद देता है । जिस प्रकारदुर्गाते 
शुम्भ निशुम्भ दोनों राक्षसो का संहार करके शान्ति-स्थापना कौ थौ उसो 
रकार दुष्ट पालक राजा का संहार करके तुम भी शान्तिस्थापना के लिये राज्य- 
भार प्राप्त कर लो। यहाँ तुल्ययोगिता अलंकार है भौर र्या छन्द है ।। २७ ॥ 

( चेट गाड़ी के साथ चला जाता रै । ) 

शब्दार्थ--निष्कामतः=निकलते हये ही इसके, अनृलग्नः=पीदे-पीदे लग गया, 
प्रधनिदण्डकारकः = प्रमुख दण्ड देनेवाला, सजप्रत्ययकारी = राज कां विश्वस्त, 
विरोधितः=विरोधी बना दिया गया, एतम्‌ = इस शविक्तक के, अनुगच्छामि=पीचे 
जारहारह। 

अ्थ--चस्दनक--( नेपथ्य कौ भोर देकर ) अरे निकलते ही भा्यंकके 
पीये पेरा प्रिय मित्र शविलक लगा हमा चला गया है। मच्डा, राजा के विश्वा 


यथा=यद्‌वत्‌, तथव = तद्वत्‌, 
विनाश्य, तवं विजयस्व । तुल्ययोगिता- 
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बुदो एदं ज्जेव अणुगच्छामि 1 ( भरे { निष्क्रामतो ममर प्रियवयस्यः शविलकः 
पृष्ठत एवानुलग्नो मतः ! भवतु, प्रघ नदण्डधारको वीरको राजप्रत्ययकारी 
वि सोधितः \ तद्वदहमपि पृत्रश्रातृपरिवृत एतमेवानुगच्छामि ।} (इति निष्क्रान्तः) 
इति प्रवहणविपयंयो नाम षष्ठोद्धुः । 
=“ [५। [ति ` 
पात्र प्रधान दण्डाधिकारीसे मने विरोध कर लिया है। अतः भी पृत्र, भाई 
जादि के साथ होकर इस [ श्विलक अथवा आर्यक | के ही पीचचे-पीचे जाता ह । 
1! इस प्रकार गाडी बदलना नामकं छठा अंक समाप्त हुंजा ॥। 
टीका--निष्करामतः=अस्मात्‌ स्थानात्‌ निःसरतः, अनृलग्नः=अनुगतः, प्रधान 
प्रमुखः, दण्डधारकः = रक्नापुरुषः, विरोधितः=विरोधं प्रापितः, पुत्रश्रातुपरिवृतः= 
पुज भरात्रादिसमेतः, एतम्‌ एव = शक्िलकम्‌, आर्येकम्‌ एव वा, अनुगच्छामि 
अनुसरामि । 
।। इस प्रकार जयकशङ्कुरलाल-श्रिपाटिविरचित भावभ्रक रिका" हिन्दी- 
संस्कृत-व्याख्या में मच्छकटिक का टां अक्र समाप्त हुआ ॥। 


[ © ध [ 


स्मोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चारुदत्तो विदुषश्च । ) 
विदृषकः- भो ! पेक्ठ पेक्ल पुष्फकरण्डअ-निण्णज्जाणस्य सस्र. 
अदां । ( भोः | प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व, पृष्पकरण्डक-जीर्णोयानस्य सश्रीकताम्‌ । ) 
चाश्दत्तः--वयस्य ! एवमेवेतत्‌ । तथाहि - 
वणिज इव भान्ति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुषुमानि 
शल्कमिव साधयन्तो मधुकर-पुरषाः प्रविचरन्ति ॥ १॥ 


( इसके बाद चारुदत्त भौर विदरषक प्रवेश करते है । ) 


अयथं --विदूषक--देखिये, देखिये, पूष्पकरण्डके जीर्ोद्यान कौ शोभा तो 
देखिये । 


चारुदत्त -मित ! हा, एेसाहीहै। म्योक्ि-- 

अन्वियः- तरवः, वणिजः, इव, भान्ति, कुसुमानि, पण्यानि, इव, स्थितानि, 
मधुकरपुरषाः, शुल्कम्‌, साधयन्तः, इव, प्रविचरन्ति ।॥। १ ॥ 

शम्दाथं--तरवः=वृक्ष, वणिजःतव्यापारियो के, इव समान, भान्ति=शोभित 
हौ रहै है, कुसूमानितपूल, पण्यानि=वेचने योग्य वस्तुओं के, इव=समान, 
स्थितानि=स्थित है; मधुकरपुरुष=पुरुषों के समान भौरि, शुरकम्‌ = शुल्क को 
साधयन्तः इव= वसूल करते हुये से, प्रविचरन्तिचूम रहे हँ ।। १॥ 

सथ--गरृ्त बनियों के समान शोभित हो रहै ह, एूल बेचने योग्य व्तुभं ॐ 
समान सगे हुये ह, पुरुषों के समान भोरे कर [ टैक्स ] को वसूल करे हूयेपे 
धूमते फिर रहे र्है।॥ १॥ 

टीका उद्यानस्य सौन्दयेमापणमिव वणंयति--वणिज इति । तरवः=वृकषा, 
वणिजः=व्यापािवर्गाः, विक्रेतार इति यावत्‌, इवन्यथा, भान्ति=शोभने, कुमु 
मानितपुष्पाणि, प्ण्यानिचविक्रयद्रव्याणि, इव = यथा, स्थितानि-विचमानानि, 
सन्ति, मधुकरपुरुषाः = मधुकरः पुरुषा इव, उपमितसमासः, शुस्कम्‌=राजग्राह्य 
करमुः साधयन्तः =गृहलन्तः, इव, उप्रक्षाबोधधकम्‌, प्रविचरन्ति=इतस्ततः भ्रमन्ति । 
सश्रोपमोत्ेक्षयोः संमृष्ट: । आर्था वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

विशरश--चारदत्त उपवन का सौन्दयं देखकर उसे.एक सजी-सजायी बाजार 
के समान समज्ञता है । जह दूकानदार बनिया है, अनेक जिक्रीयोग्य चीजें ह 


सप्तमोऽङ्कः क्षै 


विदुषकः--भो ! इमं असक्कार-रमभणोज सिलाजलं छपविसदु भवं 
(भोः ! इदमस्स्काररमणीयं शिलातलमुपविशतु भवान्‌ 1 } 
चारदत्तः--८ उपविश्य ) वयस्य ! चिरथति वद्धंमानकः । 
विदरषकः--भणिदो मए वद्ढमाणयो ! वसन्त्सेणञ गेण्हिअ लहुं लहु 
आच्छ त्ति! ( भणितो मया-“वद्धमानके ! वसन्तसेना गृहीत्वा लवु लु 
आगच्छ" इति ) 
चारुदत्तः--तत्‌ कि चिरयति ? । 
कि यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहणं तस्यान्तरं माते ? 
भग्तेऽक्षे परिवतंनं प्रकुरुते ? दि्ोऽथवा प्रग्रहः ? 
वत्मान्तोज्जित-दारु-वारित-गतिर्मार्यास्तिरं याचते ? 
स्वरं प्रेरितगोयुगः किमथवा स्वच्छन्दमागच्छति ? 1! २॥ 
राजाके पुरुष कर वसुलरहेहै। यहाँ वृक्ष, पुष्प भौर भरे उक्तं तीन कार्यं 
सम्पादित कररहैरहै, १1 
लब्दायथे--जसंस्काररमणीयम्‌ = स्वभावतः मनोहारी, शिलातलम्‌=चटान का 
आसन, चिरयत्ति=देर कर रहा है, लघु-लघु-जल्दी जल्दी । 
अथं--विदूषक--दटे मित्र | स्वभावतः मनोहारी इस शिलातल पर आप 
ब॑चिये । 
चारुदत्त--( बैठकर ) भित्र ! वद्धेमानक देर कररहादहै। 
विदुषक--्मैने तो यह्‌ कहा था--वधेमाचक वसन्तसेना को लेकर जल्दी- 
जल्दी ही जना 1 
अप्वयः--किम्‌, अस्य, पुरः, प्रवहणम्‌, शनः, याति, तस्य, अन्तरम्‌, मार्मते ? 
अथवा, अक्षे, भग्ने, [ सति, त्स्य | परिवतंनम्‌, कुरुते, अथवा, प्रग्रहः, छिन्नः, 
अथवा, वर्त्मान्तोज्ज्ितदारुवारितगतिः, [ सनु ], मार्णगन्तरम्‌, याचते, अथवा, 
स्वरम्‌, प्रेरितगोयुगः, स्वच्छन्दम्‌, आगच्छति, किम्‌ ? । २ 
शब्दार्थ--किम्‌ = क्या, अस्य~इस ( व॑मानक की गाड़ी ) के, पुरः=गे, 
प्रवर्हेणम्‌~दूसरो गाडी, शर्नः=घीरे-धीरे, याति=जा रही है, तस्य उस गाडी का, 
अन्तरम्‌ अवकाश, खाली स्थान, माग्तिदुंढ रहा है ? अथवा, अक्षेधुरा के, 
भग्ने=टूट जाने पर, [ तस्य~=उसका ] परिवतेनम्‌=बदलना, कुरुते=कर रहा है ? 
जथयवा, प्रग्रह=बैलो को नियन्त्रित करने की रस्सी, छिन्नःनदटूट गयी है ? मथवा 
वत्मन्तज्ज्ितदारुवारितगतिः=रास्ते के बीचमें रखी गयी लकड़ी [कटे हुये 
बृक्ल आदि | से रोक दियां गया गमन जिसका एसा वह्‌, मार्गान्तरमनदूसरी 
सस्ता, याचतेनप्राथेना कर रहा है? बथवा, स्व॑रम्‌=धीरे-धीरे, प्रेरितगोयुगः= 


४१४ मृच्छकटिकम्‌ 
बैलोंको चलने कै लिये प्रेरित करता हुमा, हाकता हुमा, स्वच्छन्दम्‌-धीरे-धीरे 
भागच्छति किमृन्मारहारहैक्या?॥२॥ 

अर्थं - चारूदत्त- तो देर क्यों कर रहार? 

क्या इस [ वधेमानक की गाड़ी |के भागे दूसरी गाड़ी धीरेधीरेजारहीषहै, 
उसका भवकाशनखाली रास्ता दूंढ रहा है? अथवा धुरा टूट जानै पर उसे बदल 
र्हा दहै ? अथवा लगामकी रस्सीटूट गयोदहै ? अथवा रास्तेके बीचमे पेडञआदि 
लकड़ी रख देने से इसका गमन सुक गया है अतः दूसरे रस्तेकी प्रार्थना कर रहा 
है ? अथवा धीरे-धीरे केलों की जोड़ी को हांकता हु अपनी इन्ठासे धीरे-धीरे 
भआरहादहै?।२॥) 

टीका--प्रवहणस्य विलम्बेनागमने हेतुमुखेक्षते--कमति । किम्‌=इदं जिज्ञा- 
सायाम्‌, अस्यन=वधंमानस्य शकटस्य, पुरः=अग्रे, प्रवदणम्‌=अन्यत्‌ शकटम्‌. शनैः 
मन्दमन्दम्‌, याति~त्रजति, तस्य=अग्रेगामिनः शकटस्य, अन्तरम्‌=अग्रे गमनायाब- 
काम्‌, माग्ति=अन्विष्यति ? अक्षे=कूबरे, भग्ने=त्रुटिते, विते वा, परिवतेनम्‌= 
विनिमयम्‌, तदपाक्रव्यान्यसंयोजनमित्यथेः, क ह्ते=करोतिः ?, अथवा विकल्पार्थक- 
मव्ययम्‌, प्रग्रहः=वृषभादीनां नियन्तणरज्जुः, छिन्नः =तरूटितो, भग्नो वा, अथवा, 
वत्मनः=मार्गस्य, अन्ते=श्रान्तभागे, मध्यभागे इत्ति भावः, उज्ज्षितानि-~पातितानि 
यानि दारूणि तं: वारिता = निवारिता गतिः गमनं यस्य तादृशः, राजाज्ञया 
गमनागमनावरोधाय साग दार्वादिकं निपात्य मार्गस्यावरोधः कृत इति भावः, 
कुत्रचित्‌ कर्मान्तोज्ज्ितेत्यादिपाठः, कर्मान्तः = राजादिनियोगः, मार्गान्तरम्‌ अन्यं 
पन्थानम्‌, याचते = प्राथेयते, अन्विष्यतीति भावः, अथवा, स्व॑रम्‌=मन्दंमन्दम्‌, 
्ेरितम्‌=सालितम्‌, गोयुगम्‌ = बलीवदद्रयम्‌, येन तादृशः, सन्‌, स्वच्छन्दम्‌= 
यथेच्छम्‌, शनैः शनैरिति भावः, अयाति=आगच्छति । एवच विलम्बमसहमान- 
श्चा रदत्तोऽनेक-संकत्प-विकल्पान्‌ कल्पयति । यत्र॒ सन्देहालंकरः, शार्दल विक्रीडितं 
बृत्तम्‌ | २॥ 

विमं - वसन्तसेना को लेकर वधंमानक नहीं आ सका। इक विलम्ब के 
लिये चारुदत्त तरह-तरह की शंकायें करता है 1 -वत्मन्तोज्ज्नितदारुवारितवगतिः--- 
इसके स्थान परः कर्मान्तोज्हितदारुवारितगतिः--यह्‌ पाठ भीरहै। कभी-कभी 
यातायात रोकने के लिये मार्गके मध्यभागे बड़ी-बड़ी लकड़ी के लट्ढे आदि 
रख दिये जाते हँ । यहाँ "याचते" क्रियापद महत्त्वपूणं है । चारुदत्त सोचता है कि 
कही सभी रस्तिबन्दन कर दिये गये हों, अतः वधंमानक किसी अन्य सुरक्षित 


रस्तेसषेजनेकी प्रार्थना कर रहा होगा । अनेक सन्देह होने से सन्देहालंकार है । 
 शादूलविक्रीडित छन्द है ।। २ ॥ 


सप्तमोऽङ्कः ४१५ 


( प्रविश्य गुप्तायंकप्रवहुणस्थः । ) 
चेटः--जाघ गोणा जाध | ( यातं गावौ | यतम्‌ । ) 
आयंकः--( स्वगतम्‌ ) 
नरपतिपुरुषाणां दर्नादद्धौतभीतः 
सनिगंडचरणत्वात्‌ सावशेषापसारः । 
अविदितमधिरूढो यामि साघोस्तु याने 
परभृत इव नीडे रक्षितो वायसीर्भिः।। ३॥ 


( आयंक जिस्म छिपा हुषा बंठाहै सी गाड़ीमे व॑ठा हु प्रवेश करके 1) 
जर्थ--चेट--चलो बलो, चलो । 
अन्वय--नरपत्तिपुरुषाणाम्‌, दशताद्‌, भीतभीतः, सनिगडचरणत्वात्‌, साव्‌- 


शेषापस्चारः, तु, नीडे, वायसीभिः, रक्षितः, परभृतः, इव, ( अहम्‌ मायेकः }, साधोः, 
याने, अविदितम्‌, अधिषूडः, यामि ।\३॥। 


शब्दा्थं-नरपत्तिपुरुषाणाम्‌=राजपुरुें रक्षक सि गहियों जादि के, द्शनाद्‌= 
देखने से, भीतभीतः बहुत डरा हुआ, सनिगडचरणत्वात्‌न्परों मे वेडि्यां जकडीं 
हृदं होने के कारण, सावशेषापसारः=्भागनेमे पूणेतया समथं न होनेवाना, तु= 
लेकिन, नं) उनघोसलेमे, दायप्तीधिः = कौवे की पत्नियों द्वारा, रक्षितः=रक्षित, 
"पोषित, परभृतःतकोयल के, इव=समान, ( अहम्‌ ने आयक्‌ ), साधोः=मञ्जन 


'चारुदत्त की, याने=गाड़ी में, अविदितम्‌=विना जानकारी के, छ्पिा हुमा, अधि- 
रूढःवंठा हुमा, यामिजा रहा हँ।।३॥। 


अर्थ-आयंक-{ अपने माप मे) 
राजा के सिपाहियों को देखने से अत्यन्त भयभीत, परो मे वेडर्थां जकड़ो होने 
से भागनेमें पूणंतया असमर्थं, लेकिन घोसलेमे कौवेकौ पत्नियों द्वारा रक्षित 


कोयन [के बच्चे] के समान [मै आयक] उस सज्जन चारुदत्त कौ गाड़ोमे छिपा 
जेठा हुमाजा रहाहं\} 3 ॥ 


रीका- स्वकीयसुरक्षितगमने हेतुमाह आयंकः-तरपतीति ॥ नरपतेः=राज्ञः 
पालकस्य, पुरषाणाम्‌=रक्षकजनानाम्‌, दशंनाद्‌=अवलोकनाद्‌, भीतभीतः अत्यन्तं 
भयभीतः, निगडेन सहिवौ-सनिगडौ=स्युखलावद्धौ चरणौन्पादौ यस्य सः सनि- 
-गडचरणः, तस्य भावः, तस्मात्‌ शखलाबद्धवरणत्वात्‌ सादशेषः=किचिदवशिष्टः, 
अपसारः=पलायनं यस्य सः, स्वेच्छया पलायनेऽसमथं इति भावः, तु=किन्तु, नीड 
लाये, रक्षितः पालितः पोषितश्च, परभृतः=कोकिलशावकः, इवनयथा, [ अहम्‌ 
आर्यकः ), साधोःसज्जनस्य चारुदत्तस्येत्यथंः, याने=शकटे, अविदितम्‌=अज्ञावं यथा 
स्यात्‌ तथा, जधिरूढः = मासीनः, प्रच्छन्नरूपेण स्थित इत्यथः, यामि=उकुशलं 
ब्रजामि । उपमालंकार, मालिनी वृत्तम्‌-न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भोगिलोकः ।।३। 


४१६ मृच्छकटिकम्‌ 


अहो ! नगरात्‌ सुदुरमपक्राम्तोऽस्मि । तत्‌ किमस्मात्‌ प्रवहणादवतीये 
वृक्षवारिकागहनं प्रविश्ामि ? उताहो प्रवहुणस्वामिनं पश्यामि ? अथवा 
कृतं वक्षवाटिकागहुनेन । अभ्युपपन्नवत्सलः खलु तत्रभवानार्यंचारुदत्तः 
श्रयते; तत्‌ प्रत्यक्षोकृत्य शच्छामि । 
स तावदस्माद्वयसनाणंवोत्यितं निरीक्ष्य साधुः समुपेति निवृ तिम्‌ । 
शरीरमेतत्‌ गतमीद्रीं दशां धृतं मया तस्य महात्मनो गुणेः॥ ४॥ 


दिमर्रा- भीतभीतः-एक शब्द के प्रयोग से उतना अधिक अथं नहीं निकलता 
है, आबाधे च'पा.सृ्‌. ८।१।१० से द्वित्व किया गया दहै । सावशेषापसारः-लम्बी 
अवधि तक पैर जकड़े रहने के कारण भागनेमे कठिनाई होने से इच्छानुसार 
भागना सम्भव नहींहै। वायसीभिः रकषितः--यह्‌ प्रसिद्धिटहै फं कोयल अपना 
अण्डा कौवाके धोसलेमे रखदेतीदहै कौवी भ्रमवश अपना अण्डा समञ्चकर 
उसकी रक्षा करती हुई पालन-पोषण करती रहती है । आयेक अपने को भी उसी 
प्रकार समज्ञ रहा है । क्योकि वह गाड़ी चारुदत्त की है, अतः उसमे वह या उसके 
सम्बन्धी ही बठहोगे । इस कारण आयेक की रक्षा होतीजारहीदहै। वह्‌ सुर 
क्षित चलाजा रहाहै। यहाँ उपमा अलंकारदहै गौर मालिनी छन्ददहै।।३॥ 


अथे- भह ! नगरसे बहुत दूर निकल आया्हँं। तो क्या इस्त गाड़ीमे 
उतर कर षने पेडों के समूहमे चला जाऊ, अथवा गाडी के स्वामी चारुदत्तका 
दशन करल । अथवा घने बृक्षोंके समूह्‌ में जाना व्यथं है । माननीय चारुःत्त 
शरणागतो की रक्षा करने वाले है. ठेसा सुना जाता है । अत्तः उनका दर्शन करके 
ही जाऊगा 

टीका- सुदु रम्‌=बहुदुरम्‌, अपक्रान्तः=अपमृतः, वृक्षवाटिकाभिः=ृक्षसमुरैः, 
गहनम्‌ = गभीरम्‌, सकलम्‌, प्रविशाभि=आत्मरक्षाथं ब्रजामि, उताहो=अथवा, 
प्रवहणस्य स्वामिनमू~चासदत्तम्‌, बृक्षवाटिकागहनेन तत्र प्रवेशेन, कृतम्‌=न किमपि 
फलम्‌ इत्यथः, अभ्युपपन्नेषु-शरणागतेषु वत्सलः=पालकः, प्रत्यक्षीकृत्य अवलोक्य, 
गच्छामिनअस्मात्‌ स्थानात्‌ अन्यत्रात्मरक्षार्थं ज्रलिष्यामीत्यथैः । 

जन्वयः--साधुः, सः, अस्मात्‌, व्यसनार्णवोत्थितम्‌, | माम्‌ | निरीक्ष्य, 
निवृ तिम्‌, समुपैति, तावत्‌, ईदशीम्‌, दशाम्‌, गतम्‌, एतत्‌, शरीरम्‌, मया, तस्य,. 
महात्मनः, गुणैः, धृतम्‌ ।। ४ ॥। | 

रब्दाथ--साधुः=सज्जन, सः=वे चारुदत्त, अस्मात्‌=इस, पूर्वोक्त स्वभाव के 
कारण, व्यसनार्णवोत्थितम्‌-=विपत्तिरूपी सागर से निकले हुये, मामू=मुक्ञ आयक को, 
निरीक्ष्य ~देख कर, निव तिम्‌ = सुख, आनन्द को, उष॑ति-प्राप्त करेगे, तावत्‌= 
यह्‌ वाक्यालंकार के लिये है, ईदृशीम्‌=इस प्रकार की, दशाम्‌=अवस्था को, गतम्‌= 


सप्तमोऽद्धुः ४१७ 


चेटः--इमं तं उज्जाणं, ता जाव उवश्चप्पामि । ( उपसृत्य ) अज्ज 
भित्तेब ! । ( इदं तदु्यानम्‌, तद्‌ यावदुपसर्पामि । ) ( आयं मैत्रेय ! } 

विदुषकः--भो ! पिभ दे णिवेदेमि, वड्ढमाणओ मन्त॑दि, आगदाए 
वसन्तसेणाए होदव्वं ( भोः ! श्रियं ते निवेदयामि, वद्धं प्रानको मन्त्रयति, आगतया 
वसन्तसेनया भवितव्यम्‌ । ) 





प्राप्त हज, एतत्‌चयह्‌, शरीरम्‌=शरीर, तस्य=उस, महात्मनः = महापुरुष के, 
गणैः=गुणों के कारण, धृतम्‌न्धारण क्रिया हञा है ।। ४॥। 


अथं - वे सज्जन [ चाख्दत्त ] इस अपने स्वभाव से, विपत्तिरूपी समृद्रसे 
पार निकले हुये मुञ्चको देखकर सुख प्राप्त करेगे, प्रसच्न होगे । इम प्रक्रार की 
दशाको प्राप्त हृजा यह शरीर उसी महापुख्षके गणोंके कारण धारण क्रिया 
हा है, [ अन्यया समाप्त कर दिया जातत । | 11 ४॥। 


टीका--साधुः = सज्जनः, सः = चारुदत्तः, अस्मात्‌ = शरणागतवात्सल्यात्‌, 
व्यसनम्‌=कारागारादौ बन्धनम्‌ एव भर्णवः=सागरः, तस्मात्‌ उत्थितम्‌=्हिभूतम्‌, 
सरक्षितम्‌, [ माम्‌=आयंकम्‌ ], निरीक्षव=विनोक्य, निक तिम्‌-जानन्दम्‌, समूपेति= 
पराप्स्यति, वतंमानसामीप्यात्‌ भविष्यति लट्‌, ईदशीम्‌ =पूर्वानुभूनाम्‌, दशाम्‌= 
मवस्थाम्‌, गतमूच=प्राप्तम्‌, एतत्‌=इदम्‌, शरीरम्‌=कायः, महात्मनः=महीपुरुषस्य, 
तस्य चारुदत्तस्य, गणैः=परोपकारादिसद्गुणैः, धृतम्‌ = त्रातम्‌, महापुरुषस्य तस्य 
याने समारोहणेनैव मम शरीरमेतावत्कालपयंन्तं सुरक्षितं वतततेऽन्यथा राज- 
पुरुषादिभिः गृहीत्वा कारागारादौ बद्ध स्यदिति भावः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ।\ ४1 

विमक्ं--इस श्लोक मे "अस्मात्‌" इसका अथं सन्दि्धहै। सामान्यतया 
इसको "व्यसनार्णव' का परामशंक माना गया है परन्तु रेका मानने पर व्याकरण. 
शाम्व्रानुसार समास होना कठिन है क्योकि 'साकाडक्ष' का समास नहीं होता है । 
इस स्थिति मे इसका अथं पूर्वोक्त अभ्युपपन्नवत्सलत्व' के साथ करना बाहिये- 
एेसा कुछ लोग कहते हँ । परन्तु अथं के भौचित्य कौ ध्यान मे स्खने पर इसको 
'व्यवसनार्णवः का ही परामशंक मानना चाहिये । जसे कुछ विशेष उदाहरणों में 
साकाङक्षतामें भी समासहुये है, वसा ही यहाँ भौ मान लेना चाहिये ।। ४॥} 

अर्थं चेट--यही वहु बगीचारै, तो वहीं चलता हँ । ( परास्त जाकर) 
आयं मंत्रेय ! 

चि दूषक -- भित, मित्र, बापको शुभ समाचार बहा रहोहै। वक्वेसानक 
पुकार रहा है । वसन्तसेना भा गई होगी । 


२७ मू 
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चारुददाः-- प्रिय नः प्रियम्‌ । 

विदूषकः--दाक्षीए पुत्ता ! कि चिरइदोसि ? ( दास्याः पुर ! कि चिरा- 
यितोऽसि ? )}. 

चेटः--बज्ज मित्तेअ ! मा कुप्प, जाणत्थलके विशुमलिदे त्ति कुज 
शदागि कलेन्ते चिलडइदेम्हि । ( आयं मैत्रेय ! मा कुप्य, यानास्तरणं विस्मृत- 
मिति कत्वा गतागति कुवन्‌ चिरायितोऽस्मि । ) 

चारुदत्त--वद्धंमानक | परिवत्तंय प्रवहणम्‌ । सखे मेत्रेथ | अवतारय 
वसुष्तछेनाम्‌। 

विदरूषकः--कि णिञडण वद्धा से शोडा जेण समः ण ओोदरेदि। 
( उत्थाय प्रवहणमुदधाटच ) भोः ! ण वसन्तस्ेणा, वसन्त-तेणो क्वं एसो । 
(कि निगडेन बद्धावस्याः पादौ येन स्वयं नावतरति ।} (भोः न वसन्तसेना, वसन्तसेनः 
खल्वेषः । ) 

चारश्दत्तः--वयस्य ! अलं षरिहासेन, न कालमपेक्षते स्नेहः । मथवा 
स्वयमेवावतारयामि । ( इस्युत्तिष्ठति } 

आययंकः--( दट्वा ) अये ! अयमेव प्रवहणस्वामी । न केवलं धुतिर- 
मणीयो दुष्टिरमणीयोऽपि । हन्त ! रक्षितोऽस्मि । 

चार्दत्तः--( प्रवहणमधिरुह्य दृष्ट्वा च ) मये | तत्‌ कोऽयम्‌ ? 

करिकर-समबाहुः सिहपीनोक्नतांसः 
पृथ॒तर-सम-वक्षास्ताम्रलोलायताक्षः । 

चार्दत्त--श्रिय है, हमारे सिये प्रिय है। 

विदूषक--दासौ के बच्चे ! क्यों देर कर दी? 

चेट--आयं मेत्रेय ! मत नाराज होये । गाड़ी का विष्ठावन भ्रूल गया था 
इसलिये आना जाना करने में देरहौ गयी । 

चाश्दत्त--वधंमानक गाडी चुमानो । मित्र मैत्रेय ! वसन्तसेना को उतासे । 

विदूषक्र- क्या इसके पैर बेडी से बंधे है जो यह्‌ स्वयं नहीं उतर पा रही है\ 
( उठ कर, गाड़ी खोलकर ) अरे ! यह वसन्तसेना नहीं है, यह्‌ तो वसन्तसेनं है । 

चाखुदत्त -मित्र हंसौ मत करो । प्रेम समय का विलम्ब नहीं चाहता है । 
ध्रयवा मेस्वयंही उतारताहं। ( यह कह कर उठता है । ) 

आार्यक-( देखकर ) भरे ! येही गाड़ीके स्वामीर्ह। ये केवल सुनने 
ही अच्छे नहीं अपितु देखनेमें भी अच्छे लगते है। अहो! भब (मेरी) 
रक्षा गयी) 


मन्वयः- करिकरसमनाहुः, सिहपीनोन्नतांशः, पृथूतरसमवक्षाः, ताञ्जलोलाय- 
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कथमिदमसमानं प्राप्त एवंविधो यो 

वहति निगडमेकं पादलग्नं महात्मा ॥ ॥ 
ततः को भवान्‌ ? 
धायं कः - क्षरणागतो गोपालप्रकृतिरायंकोऽस्मि 1 


व 
ताक्षः, एवंविधः, महात्मा { अस्ति, सः ] कथम्‌, इदम्‌, अक्तमानम्‌, [ दण्डम्‌ |, 
पराप्तः, पादलग्नम्‌, एकम्‌, निगडम्‌, वहति 1 ५॥। 

शब्दां -करिकर-समबाहुः = हाथी की सड के समान भूजामों वाल्ला, 
सिहपीनोन्ततांशः-जेर के समान मोटे गौर ॐव कन्धों वाला, पृथतरसमवक्षाः= 
विशाल गौर समतल वक्षस्थलवाला, ताग्रलोनायताक्षः=ताम्बे के समान, चञ्चल 
ओर बड़ी-बड़ी ओखोवाला, यः=जो, एवं विधः-इस प्रकार का महात्मा~महापुरष हे 
वह, कथम्‌ कसे, इदम समानम्‌=इस प्रकार के अनुचित [ दण्ड | को, प्राप्तःच=प्राप्त 
कर, पादलग्नमृनवैर मे लटकी हुई एक, निगडम्‌=बेडी को, वहतिनढो रहा है, 
वारण कियिदहयेहै। ‰। 

अथं - चा रदत्त--( गाडी पर चढ़कर मौर देकर } अरे, तौ यह्‌ कौनहै? 

हाथी कीसूडके समान विशाल भूजाओं वाला, शेरके समान ऊचे ओर 
मोटे कन्धों वाला, विशाल ओौर समतल वक्षस्थलवाला, तामे के समान रगवाते 
चञ्चल ओर विशाल नेत्रो वालाजो इसप्रकार का महापुरुष है वह कंसे इस 
प्रकार के अनुचित दण्डको प्राप्त करके परमे लगी हुई एकबेडो कोढोरहारहै, 

धारण क्यिहूयेहै। ५॥ 

त्र आप कौन? 

रीका -- आयंकस्य स्वरूपं बन्धनं च विलोक्य चारुदत्त उस्रक्षते-करिकरेति । 
करिणः=गजस्य करेण~शुण्डादण्डेन समौ=तुल्यौ बाहु=मूजौ यस्य तादृशः, सहस्य = 
मृगाधिपस्य इव पीनौ = परिपुष्टौ, उन्नतौ = उचितौ च अंशौ = स्कन्धौ यस्य 
तादशः, पृथूतरम्‌ अतिविशालम्‌ समम्‌-अनुच्चनीचम्‌, वक्षः=उरःस्थलं यस्य सः, 
ताम्र ~ ताञ्रवणे, लोते=-चञ्चले, आयते=मायताकारे विशाले इत्यथः, अक्षिणी 
नेत्रे यस्य तादृशः, सः=पुरोदृश्यमानः, एवम्विधः=ूरवोक्तवेशिष्टचगुक्तः, महात्मा 
महापुरुषः, अस्ति, सः, कथम्‌ = कस्मात्‌ कारणात्‌, इदम्‌=पुरो दुर्यमानम्‌, 
अंसमानम्‌ = अयोग्यम्‌ अनुचितं बन्धनम्‌, प्राप्तः = उपगतः, सन्‌, पादलग्नर्भू~ 
चरणनिबद्धम्‌ एकम्‌, निगडम्‌=श्ह्ुलाम्‌, वहति~घारयति । एवम्विघ-महापुखष~- 
लक्षणवत इदं वन्धनमाश्चयंकरमिति भावः! नुप्तोपमालंक्ारः। मालिनी 

जुत्तम्‌ । ५॥। 

अथं--आर्यक--शरण मे आया हुआ, अहीर का वृक्र आयं हँ । 
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चा रुदत्तः--कि घोषादानीय योऽषौ राज्ञा पालकेन बद्धः ? 
मायेकः --अथ किम्‌ । 
चारुदत्तः-- 
विधिनेवोपनीतस्त्वं चक्षुधिषयमागतः) 
अपि प्राणानह्‌ जह्यां नतु त्वां शरणागतम्‌ ॥६।) 
( भयको हषं नाटयति ) | 
चारुदत्तः--वर्द्धमानक ! चरणाल्िगडपमपनय । 
चेटः -जं भञ्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा }. अज्ज ! अवणीदाईइ णिग- 
लाइ । ( यदायं आज्ञापयति । ) ( आयं ! अपनीतानि निग्डानि । ) 


च[रुदत्त--क्या जिसे राजा पालक ने अहीर की बस्ती से पकड करजेलनें 
बन्दकरादियाथा? 

भायक~--हा, वही । 

अन्वयः--विधिना, एव, उपपन्नः, त्वम्‌, चक्षुविषयम्‌, आगतः, अहम्‌, 
प्राणान्‌, अपि, जह्याम्‌, तु, शरणागतम्‌, त्वाम्‌, न, [ जहामि | ॥ ६ ॥ 

शषब्दाथ--विधिना = भाग्य से, एव ही, उपनीतः = लाये गये, स्वभ-तुम 
भायेक, चक्षूविषयम्‌=दशंन के विषय को, आगतःनप्राप्त हुये हो, दिखाई दिये हो, 
भहम्‌ = म चारदत्त, प्राणान्‌ = अपने प्राणों को, अपि = भी, जह्याम्‌ = छोड दू 
तु = किन्तु, शतणागतम्‌ = शरण में आये हुये, त्वाम्‌ = तुम को, न=नही, [ छोड 
सकता | ॥ ६ ॥ 

शथ--चारुदत्त- 

भाग्यद्वारारौी लाये गये तुष मेरेनेत्रों के विषयबने हो, दिखाई पड़ रहे हो, 
मै अपने प्राणोंको भीषछोडदु किन्तु शरणमे भयेहूये तुम [ भयंक | को 
नहीं छोड सकता । ( तुम्हारी जीवनरक्षा अवश्य करंगा । ) ।॥ ६ ॥ 

टीका--विधिना=पराग्येन, एव उपनीलः=अत्र प्रापितः, त्वम्‌=आययेकः, मम, 
चक्षुषोः = नेत्रयोः, विषयम्‌ = गोचरम्‌, आगतः=प्राप्तः, असि, अहम्‌ = चारुदत्तः, 
प्राणान्‌~अशून्‌, भपि, ज्याम्‌ त्यजेयम्‌, त्‌=परस्त्‌, शरणे=रक्षणे, आगतम्‌~प्रपन्नम्‌, 
त्वाम्‌=ञआयकम्‌, न= नेव, जहामीत्यथेः । स्वकीयप्राणपरित्यागेनापि तव जीवन- 
रक्षां करिष्यामीति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। ६ ॥। 

( अर्यंक हषे का जभिनय करता है । ) 

मथं--च)रुदत्त--वधंमानक ! पैर से बंडी हटा दो । 

चेट--अआयेकी जो आक्ञ। (षैरकी बडी हटा कर) भयं । वेया 
हटा दीं । | 


सप्तमोऽङ्कः ४२१ 


जायकः--स्नेहमयान्यन्यानि दढतरणि दत्तानि । 
विदूषकः - सङ्कच्ेहि णिगडाङई, एसो वि मुक्को, सम्पदं अम्हे वभ्जि- 
स्सामो । ( सङ्च्छस्व निगडानि, एषोऽपि मुक्तः, सम्प्रतं वयं त्रजिष्यामः । ) 


चारुदत्तः धिक्‌ शान्तम्‌ । 

आयकः- सखे चारदत्त ! श्रहुमपि प्रणयेनेद अवर्ृणमाशूढः ¦ तत्‌ 
क्षन्तव्यम्‌ । 

चारुदत्तः -अलङःकृत)ऽस्मि स्वयगप्राहुप्रणयेन भवता 

आयं कः--भम्यनुङ्ञा तो भवता गन्तुमिच्छामि। 

चारुदत्तः--गम्यताम्‌ | 

आयक :--भवतु, अवतरामि। 

चारुदत्तः-सखे ! नावत्तरितव्यम्‌ । प्रत्यग्रापनीतसंयमनस्य भवतः 
अलचृसंचारा गतिः) सुलभवुरुष सच रेऽरिमिन्‌ प्रदेश्चे प्रवहणं विर्वास- 
मुत्पादयति, तत्‌ प्रवहणेनेव-गम्यताम्‌ । 

आयेकः -यथाह्‌ भवान्‌ । 





आयंक--ग्रेममवी दूसरी बेडियां उल दीं । 


विदूषक--{ चार्दत्त के पैरमें ) बेडा डाल दो! यह भी लूट गया 1 अब 
इम लोग ( कारागार ) चलेगे | 

चाश त्त--एेसी बात को धिक्कार है 1 शान्त रहो) 

आर्यक -भित्र चारुद्त ] ओैभी प्रेमे कारणही इस गाडी पर चडा। 
अतः क्षमा करिये । ` 

चारुदत्त--आपके द्वारा स्वयं इस गाड़ी पर चदनेके स्तेह्‌से यै अलेकृत 
हो गयाहै। 

मार्य॑क--मापसे आज्ञा लेकर जाना चाहता हँ । 

चाश्दत्त - जाइये । 

आर्यक--अच्छा, उतरता ह| 

चारुदत्त- मित्र! मत उतरो। अभी अभी बेडी हटने से पकौ गति 
तेज नहीं है ( अर्थात्‌ अप जल्दी जल्दी नहीं चल पायेगे । } राजपुरूष के भावा- 
गमन से युक्त इस स्थान पर (मेदी) गाड़ी विश्वाक्त उत्पन्न क्रराती है, इसलिये 
माडीसे ही जाइये) 

मायंक -भपकी जसी आज्ञा, 
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चारुदत्तः - क्षेमेण व्रज बान्धवान्‌, 

आयंकः- ननु मया लम्धो भवान्‌ बान्धवः। 
चारुदत्तः स्मर्तव्योऽस्मि कथान्तरेषु भवता, 
भआयंकः - स्वात्मापि विस्मर्यते ? 

चारुदत्तः - त्वां रक्षन्तु पथि प्रयान्तममराः,- 
आयंकः-संरक्षितोऽहं त्वया । 

चारुदत्तः - स्वंभग्यिः परिरक्षितोऽसि ¬, 
आर्यकः ननु ह ! तत्रापि हेतु्भवान्‌ ।॥ ७ ॥; 





अन्वयः - क्षेमेण, बान्धवान्‌, ब्रज । ननु, मया, भवान्‌, बान्धवः, लब्धः । 
भवता, कथान्तरेषु स्मतव्यः । स्वात्मा, अपि, चिस्मवंते ? पथि, प्रयान्तम्‌, त्वाम्‌, 
अपराः, रक्षन्तु, अहम्‌, त्वया, रक्षितः । स्वैः भाग्यैः, परिरक्षितः, भसि, ननु, 
हे, तत्र, अपरि, भवानु, हतुः ।। ७ ॥ 
 कशब्दार्थ--क्ेमेण = कुशलतापूवंक, वाधवान्‌ = बन्धुबान्धवों के पास, ब्रज ' 
जाइये । ननु = निश्चित ही, मया=मुञ्षे, भवानू=जाप चारुदत्त, बान्धवः =बान्धव, 
लब्धः = प्राप्त हो गये । भवता = आप्र ( मायंक ) हारा, कथान्तरेषु अन्य बात- 
चीत के प्रसंग में, मस्मि स्मतंज्यः=मेरी याद करनी चाहिये । स्वात्मा अपनी आत्मा, 
अपि=भी, विस्मयते = भूलाई जाती है ?, पथि = माग म, प्रयान्तम्‌ = जाते हये, 
त्वापू=तुम्हारो ( भ्येक की ), अमराः=देवता लोग, रक्षन्तु=रक्षा करे, भहम्‌=मुञ्च 
मःयक को, त्वया = तुम [ चारदत्त ] ने, रक्षितः = रक्षाकी है, स्वै; = अषने 
|आयक.के |, भाग्येः-=भाग्य से, परिरक्षितः सुरक्षित, भसि=हो, ननु-निर्चित ही, 
तत्र = उसमे, अपि=भी, भवानू=आप [ चारुदत्त ] ही, ह तुः = कारण, है ।। ७॥ 
मथ--चार्दत्त--कशलता के साथ अपने बन्धुओं के पास जाड्ये । 
जयेक--निश्चित ही मैने भापको बन्धु पालियाहै। 
चारुदत्त--अन्य प्रसद्धो मे मृञ्चेभी याद करना। 
मायक--त्रया भनी आत्मा भी भुलाई जाती है ? 
चा रुदत्त--मागे मे जाते हुये तुम्हारी रक्षा देवता करे । 
आयेंक--मेरी रक्षातो ापनेहीकरदी। 
चारुदत्त--अपने भाग्य से सुरक्षित हो । 
आयंक--मित्रवर ! इसमे भीतो भापही कारण है । 
 टौका-- साम्प्रतं प्रयाणसमये आयेकवारुदत्तौ परस्परं शिष्टाचारं विधातु- 
मुक्तिप्रत्युक्तिभ्यां म्रतिपादयतः--क्षमेणेत्ति । क्षेमेण=म्यंक ! त्वं क्‌शलेन, बान्ध- 
वान्‌-आत्मीयान्‌, त्रज=याहि । ; आकः प्रतिवदति-ननु भोः=निश्चयेन, भित्रवर !, 
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चाखदत्तः--यत्‌, उद्यते पालके महती रक्षा न वत्तते, तत्‌ शीध- 
मयक्रामलु भवान्‌ । | 
जआर्यंकः - एवं पुनर्दर्शनाय । ( इति निष्कान्तः ) 
चार्दत्तः - 
त्वेवं मनुजपतेमेहदचलीकं 
स्थातुं हि क्षणमपिन प्रक्चस्तमरस्मिन्‌। 
मेत्रेय ! क्षिप निगडं पुराणक्पे 
पद्येयुः क्षितिपतयो हि चारदृष्टया ।1 ८ ॥ 





भवान्‌ = चारुदत्तः, मया = आर्यकेण, बान्श्वः=बात्मीयः, लग्धः=प्राप्तः, 'राजहारे 
श्मशाने च यस्तिष्ठति सः बान्धवः" इत्याचुक्तेः । चारुदत्तो ब्र ते-भवता=जयेकेण 
त्वया, कथान्तरेषु=अन्यविषयकवातप्रिसङ्ख ष, स्मतंग्यः=स्मरणीयः, अस्मि=अहम्‌, 
घत्र॒ "अहमेकः अस्मि" इति अव्ययशब्दः । आर्यकः प्रतिन्र.ते- स्वात्मा अपि 
निजात्मा अपि, विस्मयेते=विस्मरणीयो भवति ? चारुदत्तः भुभमांसति-पधि= 
मागे, प्रयान्तम्‌नव्रजन्तम्‌, त्वाम्‌=आर्यंकम, अमराः=देवाः, रक्षन्तु=अवन्तु, त्रायन्ताम्‌, 
आययेकः प्रतिवदति--अहम्‌-आयंकः, त्वया=चारुदत्तेन, संरक्षितः=परित्रातः, चाइ- 
दत्तः स्वस्य हेतुत्वं निराकरोति- स्वः = निजः, भाग्यैः=भागधेयेः, परिरक्षितः 
परित्रातः, असि, मआयेकस्तत्रापि चारुत्तस्यव हैतृत्वमङ्खीकतुं प्रतिवदति ननु 
निश्चये, हे=भोः भित्र !, तत्रापि=ताद्श स्क्षणेऽपि, भवान्‌ चाश्दत्तः, एव, हेतु: 
कारणमिति भावः) एवञ्च भवानेव मे मुख्यः परित्रातेवि नौयेकस्याशर्य- $ 
शादुल विक्त) डितं वृत्तम्‌ 1\ ७ | 

विमर्ष-- यहां उक्ति-प्रत्युक्ति के माध्यम से जायंक कौ कृतश्चता गौर बारशूदस 
की महानुभावता का अत्ति सुन्दर चित्रण कियागयादहै + ७ ५ 

अर्थ--चारुदत्त-- चकि पालक राजा (आपको पकडने के लिये) उल बौरं 
सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है अतः अपशीघ्रही चले जादे । 

ञायंक~--च्छा, फिर दशंन करने के लिये (आथा बनाये हवे.) आ रहा 
ह । ( यह कहकर निकल जाता है \ } 

अन्वयः--एवम्‌, मनुजपतेः, महत्‌, व्यलीकम, त्वव, अस्मिन्‌ ( स्वि ) 
क्षणम्‌, अपि, स्थातुम्‌, न, हि, प्रश॒स्तम्‌) मंत्रः निगडव्‌, पुरगङ्वे, क्विप, हिः 
क्षितिपतयःः चारदष्टद्धा३ पश्येयुः ॥ < ॥ 

कन्दा्थ--एवम्‌-दर्वोक्त प्रकार का, मनुषपतेः= रा पालक का, महत्‌~-बहूत 
कडा, व्यलीकम्‌-मपराध, कत्वा-करके, अरस्मिनु=दस स्थान शर, उथान मे, 
अणम्‌-योडी देर, अपि=भी, स्यातुम्‌-=रुक्ना, न हि-निरध्जिढ इष डे नही, 
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( वामाक्षिस्पन्दनं सुचयित्वा ) सखे मेत्रेय ! वसन्तसेनादर्शनोत्सुकोऽयं 
जनः । पहय -- 
अपक््यतोऽद्च तां कान्तां वामं स्फुरति लोचनम्‌ 
अकारणपरित्रस्तं हदयं व्यथते मम ॥&€॥ 





प्रशस्तम्‌ =अच्छा है, भतरेय=मित्र मेवेय 1, निगडमुनवेड़ी को, पुराणकूपे =पुराने 
कुरां मे, ( जिसक्रा पानी मूख जने से कोई वस्तु दिवाई नहीं देती है), क्षिप=फेक 
दो, हि=स्योकि, क्षितिपतयः=राजा, चारदुष्ट्या=गुप्तचररूपी नेसे, पस्येयुः= 
देख लेगे ।॥ ८ ॥। 

अथं--चारुदत्त-- 

राजा पालक काटेसा | आयकरक्षारूपी | महान्‌ अपराध करके य्ह क्षण भर 
भी रकनाटीक नहीहै । हे मेत्रेय ! वंडी को पुराने [ अन्धे ] कजं फंक दो। 
कैरयोकि राजा लोग गुप्तचर रूपी नेत्र से देख लेंगे । ८ ॥ 

टीका--पुरक्षितं कत्वाऽऽयेकं विसृज्य चारुदत्तः आत्मनः सुरक्चाथं मेतेय 
निदिशति-करत्वंवमिति । एवम्‌-इत्यम्‌, मनुजपतेः=राज्ञः पालकस्येत्यथः. महत्‌ 
अत्यन्तम्‌, व्यनीकमु~अप्रियम्‌, अहितमिति भावः, कत्वा=विधाप्र, भस्मिनु~प्रदेशे 
इत्यथः, क्षणम्‌ अपिच=मुहतंमपि, स्थातुम्‌=वतितुम्‌, नहि=नव, प्रशस्तम्‌ = युक्तम्‌, 
अतः ह मंत्रेय=मित्र, निगडम्‌=अयंकस्य पादादपाङ्ृतं निगडम्‌, पुराणक्‌पे=जलादि- 
शन्ये अन्धकूपे" इति प्रसिद्धम्‌, क्षिपचपातय, हिन्यस्मात्‌, क्षितिपतयः= राजानः, 
चारद्ष्ट्या=गप्तचररूपद्ष्ट्या, पश्येयुः=अवलोकयेयुः । “चारः पश्यन्ति राजानः 
इति वचनमनुस्मृत्य चारुदत्तः भयमूपैति । भत्र कारणेन कायंसम्थनरूपोऽर्थान्तर- 
न्यासोऽलड कारः, प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ । ८ ॥ 

अथं--( बायीं आंख का फड़कना सूचित करके ) भित्र मैत्रेय । यह व्यक्ति 
| म | वसन्तसेना के दशंन के लिये अति उत्सुक है । देखो - 

मन्वयः--जच, तामु, कान्ताम्‌, अपश्यतः, मम, वामम, लोचनम्‌, स्फुरति, ` 
मकारणपरितस्तम्‌, मम, हृदयम्‌, व्यथते ।। ६ ॥ 

शब्दा्थ--जच~माज, इस समय, ताम्‌-उस, कान्तामु=प्रेयसी वसन्तसेना को, 
भश्यतः=न देखने वाले, मम~मेरा [ चार्दत्त का |, वाममु=बँया, लोचनमू= 
गख, स्फुरति -फडक रही है, अक रणपरित्रस्तम्‌=बिना किसी कारण के घबडाया 
इभा, हृदयमू-हूदय, व्यथते=व्ययित हो रहा है, परेशान हो रहा है ।। ९॥ 

मर्थ--माज [ इस समय ] उस्र प्रेयसी वसन्तसेना का दशन न करने वले 
मेरी बायी भख फड्क रही है। विना किसी कारण के घबड़ाया हमा 
मेरा हृदय व्यथित्तहोरहाहै।॥९॥ 
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तदेहि, गच्छावः) (परिकम्य) कथमभभिभुखमनाम्युदयिक्‌ श्र मणकेदर्नम्‌। 
{ विचायं ) प्रविश्चत्वयमनेन पथा, वयमप्यनेनेव पथा गच्छामः) 
( इति निष्क्रान्तः । ) 
इ्यायंकापहूरणं नाम सप्तमोऽङ्कः । 


== © 





टीका-तदानीं चारदततो दुनिमित्तोर्त्वात्त वमन्तसेनायाः अदशेनमुसतिकां चिन्तयति 
--अपश्यत इति । बद्य=अस्मिन्‌ कले, ताम्‌ नूर्वोक्ताम्‌, मदीयाम्‌ कान्तामुनप्रेयसीम, 
वसन्तसेनामित्यथंः, अपश्यत.ः=अनवलोकयतः मम= चारुदत्तस्य, वामम्‌"=सव्येतरम्‌, 
लोचनम्‌=नेत्रम्‌, स्फुरति-=स्पन्दते, अकारणंपसित्रस्तम्‌ व्याकुलम्‌, हृदयम्‌=चित्तमु, 
व्यथते=ग्यग्रं भवति । विभावनालंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।॥ ९); 

विमक्षं--भावी अनिष्टके सकेत को चारदत्त ठीक से नहीं समञ्लपारहा 
है| वह उसे वसन्तसेना के दशन न हौनेके कारण होने वाला मानरहाह। 
यहा कारण के अभावे मे कार्योत्पत्ति होने से विभावना अलकार है) ६॥ 

मथ--इस लिये आभो, चले । ( घूम कर } अरे सामने अमङ्खलमुचक इस 
गोद सन्यासी का दशंन व्यो? ( सोचकर) यह इस मागंसे प्रवेश करे, अये । 
ह्म लोग इस ( दूसरे ) मागं ये वन रहैहै। 


( इस प्रकार सभी निकल जाते है \ ) 
““हुस प्रकार ब्यक का अपहरण नामकं सप्तम अद्ध समाप्त हुभा ॥ 
॥। इत प्रकार जयशङ्करलाल-त्रिपारि-विरचित 'भावप्रकारिका, हिन्द 
सस्कृत-व्याख्या मे मृच्छकटिक का सप्तम अंक समाप्त हुमा ॥ 


~क, 


अष्टमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति भाद्र चीव रहस्तो भिक्षुः ) 
भिक्षूः -अज्ञा ! कलेष धम्मशश्वं | ( अज्ञाः ! कुरत ध्मेषञ्चयम्‌ । ) 
` हाञ्जम्पधं णिअपोटं णिच्चं जगेष ज्ञाण -पडहेण 
विशमा इन्दिअ-चोला हलन्त चिलसख्खिदं धम्मं । १॥ 
( सयच्छत निजोदरं नित्यं जागृत ध्यानपटहैन । 
विषमा इन्द्रियचौरा हरन्ति चिरसञ्चितं धर्मम. ॥ १ ॥ ) 


( दके वाद गीला वस्त्र हाथ मे लिये हुये भिक्षुक प्रवेश करता है ! ) 

अन्वयः--निजोदरम्‌, सयच्छत, ध्यानपटहेन, नित्यम्‌, जाग्रत, विषमाः, 
इद्दरियचौराः, चिरसल्वितम्‌, धमम्‌, हरन्ति ॥। १॥ 

शम्दाथ--निजोदरम्‌-अपने पेट को, संयच्छत “सीमित करो, ध्यानपटहैन= 
ध्यानसूपी' नगाड़ं से, नित्यमू=रोज, सदैव, जाग्रत=जागते रहो, विषमाः=कष्ट- 
कारक, इन्द्रियचौर।=इन्द्रियरूपी चोर, विरसश्चितम्‌-बहुत समय से एकत्र कयि 
गये, धरमम्‌-धमं को, पुण्य को, हरन्ति चरा लेते है ॥ १ ॥ 

अथे --भिक्षु ( =बौदसन्यासौ }-अरे भज्ञानियो ! (मूर्वो!) घमं का 
संचय करो - | 

अपने पेट को सीमित करो, [ कम खाओ ] घ्यानरूपौ नगाडेमे सदा जागते 
रहो । ( कारण यह्‌ दहै कि) कष्टकारक इन्दियूपी चोर बहुत समयसे सञ्चित 
धम कोचुरातेतरेषै ह्रसते ह। १।। | 

टोका--संयम एव धर्मरक्षणस्य परमोपाय इति प्रतिपादयन्नाह भिकषु- 
बोद्धधमविलम्ब्री संन्यासी-संयच्छतेति । निजोदरम्‌- निजम्‌ = स्वीयम्‌, उदरम्‌-जरम्‌, 
सयच्छत= सङ कोचयत, केवलमुदरं पुरयितुमेव जीवनं न नाशयतेति भावः! 
ह्यानपटहन ध्यानमेव पटहः=ढक्का, तेन, नित्यम्‌= सदव, जाग्रत=विनिद्राः तिष्ठत, 
जाग्रतः पसो न चौर्यादिकं सम्भवतीति भावः । किमथंमत भआह-विषमाः=दुरन्ता, 
कष्टकारिण इत्यथः इद्दियचौ राः=इन्द्िपाणि=वक्षरादीन्येव चौराः=तस्कराः, 
चिरलञ्वितम्‌=सुदीर्षंकालात्‌ सुरक्षितम्‌, धर्मम्‌ पुण्यम्‌, सुकृतम्‌, हरत =ुष्णन्ति । 
जत इन्द्रियनिग्रह पलं ङ स्तेति भावः । रूपकमलंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥ १॥ 


विमशे- बौद भु लोगों को प्रावधान करे कै तिये उपयुक्त बहे 
कहता है ।। १ ॥। 
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अवि ब. गणिच्चदाए वैकि णवल्ं दाव धम्माण शलवणमभ्हि) 
( अपि च, अनित्यतया प्रेक्ष्य केवलं तावद्धमर्णिां सषरणमस्मि।) 

पञ्चज्जण जेण मालिदा इत्थि मालि गाम ल्िठदे। 

मवले अ चण्डाल मालिदे अव्रवि शेण्ङेश्ग्गं गाहदि। २) 

( पञ्चजना येन मारिताः स्त्रिय मारयित्वा प्रामौ रक्षितः) 

अबलश्व चाण्डालो मारितः अवश्यं स नरः स्वगं गाहते! २॥\) 





अ्थ--मौरभी, {संसारके सभी पदार्थोको ) नित्यत्व ल्प से देख 
कर धमं कीशरणमे आयाह। 

अन्वयः--येन, पचखजनाः, मारिताः, स्त्रियम्‌, मारयित्वा, प्रामः, रक्षितः, 
सवलः, चण्डालः, च, मारितः, सः, नरः, स्वर्गम्‌, अवश्यम्‌, गाहते ।\ २॥। 

शब्दार्थ -येन=जिक् व्यक्तिने, पञच्चजनाःपाच ( कर्मेन्दरियरूपी) लोगों 
को, मारिताःन्मार डाला है, स्त्रियम्‌=-अविद्यारूफी स्त्री कौ, मारयित्वाच्मारः 
कर, ग्रामः=-अत्मा अथवा शरीरकी, रलितःन=रन्लाकी है; चौर, अबलः 
दुबल, चाप्डानः चाण्डाल ({ घमंड }) मारितः=मार डाला. है, सः= एेसा वह्‌, 
नरः= मनुष्य, स्वगेम्‌=स्वगं को, अवश्यम्‌=निश्चित ही. गाहतेच=प्राप्त करता है ।२।। 

अथं -जिस व्यक्तिने पाच (कर्मेन्द्रिय लूपी) लोगोंको मार उालाहै, 
[ निष्क्रिय बना दियादहै। ] अविद्यारूपी स्त्रीको भारकर [ समाप्त कर | 
आश्रयभूत प्रामन्यरीरकी रक्षाकीरदहै। भौर अवल धमण्डरूपी चण्डालकोभी 
मार डालारहै, एेसा व्यक्ति निश्चित खूपसे स्वगे प्राप्त करता है! २॥ 

रीका--कीदुशो जनः स्वगं प्राप्नोतीत्यत्र भिक्षुः मागं निदिशति-पञ्चेति ४ 
येन = जनेन, पञ्चजनाः=पञ्चकर्मे न्द्रियाणि, भारिताः=विनाशिताः, स्वस्वविषयेभ्यो 
निवाये स्वाघीनाः कृता इत्यथः, स्त्रियम्‌ = अविद्यारूपाम्‌, मारयित्वा = तत्त्व- 
जञानेन विनाश्य, ग्रामः=बात्मा, शरीरं वा, रक्षितः-परिपालितः, च = तथा, 
अब्रलः=दुबेलः, वचाण्डालः=अह्‌ दारः, मारितः विनाशितः, सः=पूर्वोक्त-वंशिष्टय- 
युतः, नरः=मनुष्यः, स्वर्गम्‌ सुरलोकम्‌, माहतेचप्राप्नोति । अत्र पञ्चजन-स्त्री- 
म्राम-चाण्डालशब्दाः लक्षणया इन्द्रियादिपदा्थेवोधका इति बोध्यम्‌ \ वंतालीयं 
बुत्तम्‌ ।। २ \ 

विपर्शं--यर्हां "पश्चजनाः, यह पाच कर्मेह्द्रियों को, 'स्तियम्‌' अविष 
को, -ग्रामःः त्माया शरीर को, "चाण्डालः अहङ्कार को प्रतिपादित करते 
है । इसमे वंतालीय छन्द है. लक्षण - 

“षड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्पुर्नोनिरन्तराः । 
न समात्र पराध्रिता कला वंतालीयन्ते रलौ गुर ।२॥ 


४२८ मृच्छकटिकम्‌ 


शिल मुण्डिदे तुण्ड मुण्डिदे चित्त ण भूण्डिदे कीश्च मुण्डिदे। 

जाह उण अ चित्त मुण्डे लाह गुट्ट्‌ शिल ताह मुण्डिदे।। ३॥ 

( शिसे मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न ॒मूंडितं कि मुडितम्‌ ? 

यस्य पुनश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्टु शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ ॥ ३॥ ) 

गिहिद-काश्ञाओदए एशे चीवले, जाव एदं लट्िअ-लालकाहकेलके 
छज्जाणे पविर्िञ पोक्छलिणीए पक्खालिअ लहुं लहुं अवक्कमिरशं । 


अन्वयः - शिरः, मण्डितम्‌, तुण्डम्‌, मुण्डितम्‌, ( यदि ) चित्तम्‌, न, मुण्डितम्‌ 
( तदा) किम्‌, मुण्डितम्‌; पुनः, यस्य, च, चित्तमु, साधु, मुण्डितम्‌, तस्य, 
शिरः, सुष्टु, मुण्डितम्‌ \ ३॥। 

शब्दाथे--शिरः=शिर, मुण्डितम्‌ मुडा लिया, तुण्डम्‌ मुह्‌ { दादी-मृ्ठ), 
मुण्डितम्‌= मुडा ली, यदिन=्यदि, चित्तमु-मन, न= नहीं, मुण्डितम्‌ = स्वच्छ कराया, 
तदा=तब, किमू=क्या, मृुण्डितम्‌=मुडाया, स्वच्छ कराया, पुनः च = ओौर फिर, 
यस्य=जिसका, चित्तम्‌ =चित्त; मुण्डितम्‌ =मुडाया हुआ, स्वच्छ करवाया हुआ 
तस्य=उसका, शिरः सिर, सुष्ट्=-अच्छी प्रकार से, मूण्डितमु-मुडा हुजादै।)३॥ 

अ्थं--शिर मुडा लिया, मुख ( दादी मृ) मुडाली किन्तु यदि चित्त 
नहीं मुडाया तो उषे क्या मुडाया । गौर जिसने चित्त मुडाया उसीने शिरभी 

अच्छी प्रकार मुडा लिया।३॥। 

टीका--बाद्यशरीरशुद्धिरेव न पर्याप्ता, किन्तु अन्तःशुद्धिरपीति प्रतिपाद 
यति--शिर इसि । शिरः=मस्तकम्‌, तत्रास्थाः केशा इत्यथः, मुण्डितम्‌ =केशरहितं 
कृत नुण्डम्‌= मुखम्‌, मुण्डितम्‌ श्मश्वादिशून्यं कृतम्‌, यदि=परन्तु यदि, चित्तम्‌ 
अन्तःकरणम्‌, न= नैव, मुण्डितम्‌=स्वच्छं कृतम्‌, क्रि मुण्डितम्‌-क्रि परिष्कृतम्‌, न 
किमपीति भावः! पुनश्च, यस्य=जनस्य, चित्तम्‌ = अन्तःकरणम्‌, मुण्डितम्‌ 
स्वच्छं कृतम्‌, विषयविकारशन्यं सम्पादितम्‌, तस्य=जनस्य, शिर:=मस्तकम्‌, सधु 
सम्यग्‌ श्पेण, मुण्डितम्‌ = स्वच्छं कृतम्‌ । एवञ्च चित्तशुद्धिरेव तात््विको तदर्थमेव 
यतनीयमिति तदभिप्रायः वंतालीयं वृत्तम्‌ । ३ ॥ 

विमशं-- भिक्षुका आश्य यहटहै कि जब त्तके चित्त की शुद्धि नहीं होती 
है तब तक शिर, दादी मूठ मुडानादोगरहै\! कवि की यह्‌ व्यड्ग्योक्ति है । इसमे 
भी वतालीय छन्द है 1 लक्षण पूवंश्लोक.के विमशंमे देखें )\ ३॥। 

दान्दा्थं--गृहीतकषायोदकमूक्सेलं रंग के पानी को सोख लेने वाना, 
चीवरमु=वस्तर-खण्ड, पुष्करिण्याम्‌=पोखरी तर्लया मे, लघु-लघु = बहुत जल्दी, 
नासिकामू-नाक को, विद्ध्वाछेद कर, अपवाहयति-त्राहर निकाल देताहै 
अशणरणः=मसहाय । 
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( एही त-कषायोदकमेतत्‌ चीवरम्‌, यावदेतत्‌ राष्ट्ियश्यालकस्य उद्याने प्रविश्य 
पुष्करिण्यां प्रक्षाल्य लधु लघु अपक्रमिष्यामि । } ( परिक्रम्य तथा करोति } । 
( नेपथ्ये ) 
शका रः-चिट्‌ठ, ले दटुशमणका ! चिद्‌ढ । (तिष्ठ, रे इष्टश्रमणक तिष्ठ । } 
भिक्षः--( दष्ट्वा सभयम्‌ ) ही अविदमाणहे ! एशे शे लाला 
शण्ठाणे आभदे । एक्केण भिक्लणा अवलाहे किदे अण्णं पि जहि जहि 
भिक्व पेक्वदि, तहि तहि गोणं विअ णां विन्धि् जोवाहैदि 
कहि अशलणे शलणं गमिर्शं ? अघवा भटुालके ज्जेव बुद्धे मे शलभे । 
( आश्चर्यम्‌ 1 एष स॒ राज-श्याल -संस्यानक जागतः \ एकेन भिक्षुणा अपराधे छते 
अन्यम यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ भिक्ष प्रेक्षते, तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गामिव नासिकां विद्ध्वा 
अपवाहयति । ठत्‌ कर्मिन्‌ अशरणः शरणं ममिष्यामि ? । अथवा भटारक एव बुद्धो 
मे सरणम्‌ । ) 
( प्रविश्य सखडगेन विटेन सह्‌ । ) 
शकारः--चिद्‌, ले दुटश्मणका ! चिदट्ठ अआवाणअ-मज्ज्ञ-पविदुश्श् 
विअ लत्तमृलञङश्च शीशं दे मोडइदंडां । ( तिष्ठ रे दुष्टश्रमणक ! तिष्ठ । 
आपानक-मध्य-प्रविष्टस्येव रक्तमूनर्स्य णीते भङक्षयामि।) { इति ताडयति । } 


ग्रथं--यह वस्व कसंले=गेरुजा रंग के पानी को सोख चुका, (रगगया ॑ 


है) तो अब राजाके शालेके बगीचेमे घुस कर पुष्करिणी पोखरीमे धोकर 
जल्दी ही भाग चल्‌गा। ( घूमकरवसाही करतादहै,) 


( १दं के पीदसे) 
अथ--शकारः--रक जा दृष्ट बौद्ध संन्यासी, रक जा। 
धिक्षु-( देख कर भय के साथ) आश्वयंहै, यह॒तो रसाजाका { दृष्ट} 
शाला संस्थानक आ गया! क्रिसी एक भिक्षुक के अपराध करने पर जहां कहीं 
भमी जिस किसीभी भक्षक को दैखता है वहां वहां बल के समान [ उसकी | 


नाकको छेद कर बाहर भगा देता) इसलिये वेसहारा अमै किसको शरण 
मे जाडं ? अथवा स्वामी बुद्ध हीमेरे रक्षकै) 


राब्दार्थ---आपानक-मदिरा पीने वालो की गोष्टी, रक्तप्रूलकस्य~लाल मूली 
( ताजी मूली ) के, भद्क्ष्यामि=काठ डाल्‌गा, निवेदधृतकषायम्‌ =वंराग्य के कारण 
गरेर रंग के कपडे पहनने वाले, सुखोपगम्यम्‌=ञानन्दपुवेक सेवन केरने योग्य । 
( तल्वारधारी विटके साथ प्रवेश करके ) 


बर्थ--शकार--रुक जा इष्ट बौद्ध संन्यासी! रुक जा । मदिरा पीने वालो 
के बीचमे रखी हई लाल (ताजी) मूली के समानतेराशिर काट डालूगा। 
[ काट डालता हूं! ] [ यह कह कर पीता दै) | 
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विटः--काणेलीमातः { न युक्त निदेद-धृत-कषायं भिक्षु ताडयितुम्‌ 
तत्‌ किमनेन । इदं तावत सुखोपगम्यमुद्यानं परयतु धवान्‌ । 
अशरण-क्षरण-प्रमोदभ्‌तवेनतशङ्भिः तक्रियमाण-चाङ-कर्मं | 
हृदयमिव दुरात्मनामगुप्तं नवमिव राज्यमनिजितोपभोग्यम्‌ ॥ ४॥ 


विट--काणेली के बच्चे ! बैराग्यके कारण गेरुञआ रंग के वस्त्र धारण करे 
वाले संन्यासी को पीटना ठीक नहींहै। तो इससे क्यालाभ ? आनन्दपूवक 
उपभोग करने योगय इस बगीचे को अप देखिये । 

जन्वयुः--अशरणशरणग्रमोदहेतुभूतेः, वनतरुभिः, क्रियमाणचास्कमं, दुरात्म- 
नाम, हदयम्‌, इव, अगप्तम, नवमू, राज्यमु, इव, अनिजितोपभोग्यम्‌, [ इदमू, 
उद्यानम्‌, प्रश्यतु |।। ४॥ 

शब्दाथे--अशरण-शरण-प्र मोद -हेतुभूतैः = वेघर लोगों के धर मौर आनन्द- 
स्वरूप, वनतरुभिः=जगल के वृक्षों के द्वारा, क्रियमाणचारुक्म-जिसमें सुन्दर 
कायं क्रियाजारहाहै रेषे, दुरात्मनाम्‌न्दुष्टों के, हूदयम्‌ इवनहूदय के समान, 
भगुप्तम्‌=-अनियन्त्ित, नवमू=नये, राज्यम्‌ इवन=राज्य के समान, भनिजितोप- 
भोम्यम्‌-उपभोगयोग्य सभी वस्तुओं को समुचित रूपसे वशमेन क्ियिगये, 
[ इदम्‌=इस, उद्यानम्‌=बगीचे को, पश्यतु=देखिये |] । ४ ॥ 

शथे-- बेघर लोगं के घर भौर आनन्दस्वरूप वनके वृक्षोंके द्वारा जिसमे 
सुन्दर कायं कियाजारहादहै, जो दुष्टों के हदय के समान भनियन्वित [ स्वेच्छया 
विहारयोग्य | है, जो नये [ तत्काल-प्राप्त | राज्य के समान उपभोगयोग्य 
वस्तुओ को अच्छी तरह वशमें नहीं करिये हुये है, अथवा विना जीता हमा बौर 
सभी के उपभोगके योग्य है, ठेसे बगीचे को देखिये ।॥ ४।। 

टोका--विटः उद्यानस्य सुबोपगम्यतां प्रतिपादयति-अशरणेति । बशरणानाम्‌= 
ग्रहरदितानामु, शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः, श रणः=आश्रयैः, तथा प्रमोदहेतुभूतैः= 
मानन्दस्वरूपः वनतरुभिः = उद्यानस्थवृक्षे, क्रियमाणम्‌ ~ सम्पाद्यमानम्‌, चा₹= 
रमणीयम्‌, कमे=का्येम्‌, [ पृष्पफलादिदानात्‌ छायादिदानाच्चेति भावः, [ यत्र, 
तादृशम्‌" दुरात्मनामू=दुष्टानाम्‌, हृदयम्‌ चित्तम्‌, इव=तुल्यम्‌, अगुप्तम्‌=अनि- 
यन्वितम्‌, स्वेच्छापुरवेकविहारयोग्यम्‌, तथा, नवम्‌ = नवीनम्‌, सद्य एव विजितम्‌, 
राज्यम्‌=सान्नाज्यम्‌, इवनयथा, अरनिजितम्‌=शासनेन अनायतीकृतम्‌, उपभोग्यमृ= 
सवजनभोगयोग्यम्‌, इदम्‌, उद्यानं पश्यतु भवानिति ग्स्येनान्वयः कायः । उपमा- 
लंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ | ४॥ 

शब्दाथ--उपा्षकः=सेवा करने वाला, बुद्ध का पुजारी, आक्रोशति=गाली दे 
रहा है, धन्यः=प्रशंसनीय पुष्यः=पवित्र, श्रावक्रः=स्तुतिकर्ता चारण, कोऽठकः= 
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भिक्ष--शाभदं । पशोददु उवाश्ङ्के । ( स्वागतम्‌, प्रसीदतु उपासकः । ) 

हकारः-- भावे ! पेक्ड, पेक्ख, आक्कोशदि मं । ( भाव ! रक्षस्व प्रेक्षस्व, 
आक्रोशति माम्‌ । ) 

विटः--कि ब्रवीति ? 

लकारः--उवाशके त्ति मं भणादि) कि हरये णाविदे? ( उपासक 
इति मां भणति । किमहं नापितः?) 

विटः--चरुद्धोपासक इति भवन्तं स्तौति। 

लकार--थुण्‌, कशमणका ! थुण्‌ । ( स्तुहि श्रमणक ! स्वुहि 1 ) 

भिक्षृ--- तुमं घण्ण्‌, तुमं पुण्णे } ( त्वं धन्यः, त्वं पुण्यः \ ) 

शकारः--भवे | घण्णे पुण्णेत्तिमं भरणादि। कि हगगे शलावके, 
कोरटके, कोम्भकलिवा? (भाव! धन्यः पुण्य इतिमां भणति) किमहं 
श्रादकः, कोष्ठकः, कुम्भकारो वा ? )} 

विटः-- काणेलीमातः ! ननु धस्यस्त्वं पुण्यस्त्वमिति भवन्तं स्तौति । 

हकारः--भवे! ता कौश एशे इव मागदे? (भाव ! तत्‌ केन एष 
इहागतः ? ) 





भण्डारी या जुजारी, कुम्भकारःचकरम्हार, प्रवरम्‌=श्रेष्ठ, भगिनीपत्िना=बहनोई, 
युराणक्रुलत्थयुषशबलानिनपुरानी कुलथी के घोल के समान रगवाली, दूष्यगन्धीनि~ 
दुगेन्धयुक्त, चीवराणि=वस्त्रों को, प्रक्षालयसि=घोते हो, अचिरमरत्रजितेनशीध् 
ही संन्यासी बना हुआ, एकप्रहारिकम्‌एक ही प्रहार से समाप्त होने योग्य । 

अर्थ--भिक्षु--आपका स्वागत है, उपासक प्रसन्न हो । 

शकार--भाव ( धीमन्‌ ) ! देषो, देखो गाली दे रहा है । 

विट-क्याकह्‌ रहार? 

शकार - मुञ्चे उपासक [ सेवक | एेसा कह रहा है । क्यार्म नाई? 

विट बुद्ध के उपासक~=सेवक-एेसी स्तुति करता है । 

शकार- स्तुति करो, स्तुति करो । 

क्षु - तुम धन्य हो, तुम पुण्यवान्‌ हो । 

दाकार--भाव ! मृङ्षे धन्य, पुण्य एेसा कह रहाहै। तो क्या मै स्तुति करने 
वाला चारण ह, या भण्डारी जुगारी हैया कुम्हारहं? 

विट--काणेली के बच्चे ! (तुम धन्य हो, पुण्यवान्‌ हो' एेसा कह कर तुम्हारी 
स्तुति करतादै। 

क्षकार- भाव! तो यह किस लिये यहां जाया? 


४३ मृच्छकटिकम्‌ 


िक्षुः--इदं चीवलं पक्खालिदु । ( इदं चीवरं प्रक्षालयितुम. । ) 

शकारः--भले दुटूटशमणका !. एशे मह वहिणीपदिणा शब्वृज्जाणाणं 
पवते पूप्फकलण्डज्जाणे, दिण्णे, जाहि दव शुणहका शिला पाणिष्र 
पिअन्वि । हृम्गे वि पिवलपुलिशे मणुशशके ण ण्हाभामि । तहितुमं 
पुक्छलिणीए पुलाणकुलुत्थ-जृश-शवलाई दुर्श-गन्धिआइ चीवलाई्‌ 
पक्खनेलि। ता तुमं एक्कपहालिअं कलेमि । (अरे दृष्टश्मणक } एतन्मम 
भगिनीपतिना सर्वदानानां प्रवरं पृष्पकरण्डकोद्यानं दत्तम, यस्मिन्‌ तावत. शुनकाः 
श्यृगालाः पानीयं पिबन्ति, अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्यको न स्नामि। तत्रत्वं 
पुष्करिण्यां पुराण-कलत्थ-यूष-शबलानि दष्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयसि। तत्‌ 
त्वामेकप्रहारिकं करोमि!) 

विटः--काणेलीमातः ! तथा तकयाभमि, यथा अनेन अचिरप्रव्रजितेन 
भवितव्यम्‌ । 

शकार ः--कथं भावे जाणादि ? (कथं भावो जानाति ? ) 

विटः--किमत्र जञेयम. । पश्य-- 


अद्याप्यस्य तथव केश्विरहाद्‌ गौरी ललाटच्छविः, 


कालस्याल्पतया च चीवरकृतः स्कन्धे न जातः किणः। 
नाभ्यस्ता च कषाय-वस्त्र-रचना दूरं निगृढान्तरो 
वस्तरान्तरच पटोच्छुयात्‌ प्रशिथिलं स्कन्धे न सन्तिष्ठदे ।। ५॥ 
सिक्षु-इस वस्त्रकोधोनेके लिये। 
शकार--अरे दृष्ट बौद्ध संन्यासी ! मेरी बहुन के पति ने मुञ्ञे सभी उद्यामीं 
मे श्रेष्ठ यह्‌ पृष्पकरण्डक उद्यान दिया है जिसमे कुत्ते ओर ्ियार पानी पीते हैँ) 
जिसमे मम श्रेष्ठ पुरुष भी स्नान नहीं करता हँ । उसमे पृष्करिणी=पोरी 
( तलंया ) मे पुरानी कलथी के घोल से रमे हुये दुगेन्धयुक्त वस्त्रोंकोधो रै 
हो, इस लिये तुम्हं एक ही प्रहारसे मार डालताहँं। 
विट--कणेली के वच्चे! भमै एेसा सोचता कि यह अभीशीघ्र ही 
संन्यासी बनादहै। 
शंका र--भाव ! भाप केसे जानते हैँ? 
मन्वयः--मस्य, ललाटच्छविः, अद्य, अपि, केशविरहात्‌, तथव, गौरी. 
कालस्य, अत्पदया, स्कन्धे, चीवरकृतः, ` किणः, च, न, ज।तः, केषायवस्त्ररचना, 
च, न, अभ्यस्ता, दूरम्‌, निगरडान्तरम्‌, पटोच्छयात्‌, प्रशिथिलम्‌, वस्त्रान्तम्‌, च, 
स्कन्धे, न, सन्तिष्ठते ।। ५1 
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शब्दार्थ--भस्य इस बौद्ध भिक्षु की, ललाटच्छविः=मस्तक की कान्ति 
[ रूप ], अद्य =माज, अपि=भी, केशविरहात्‌=बालो के नहोने [ मृडे जने | 
के कारण, त्थवन्पूवंवत, गौरी=गोरी [ सामान्य रंगवाली | है, कलस्य~समय 
के, अल्पतया=कम होनेके कारण, अर्थात्‌ कृछही समय पहले संन्यासी बनने 
के कारण, स्कन्धे-कन्धे पर, चीव्ररकृतः=कपडे [ पहनने | के कारण किया गया, 
किणः=निशान, ढट्ठा, चमी, न= नही, जातः=वन पाया दै, कषायवस्त्ररचना~ 
मेरुआ रग के वस्त्र पहनना, चमी, न=नही, बभ्यस्ता=अभ्याप्त कर पाया दै, 
सी पाया है, दूरम्‌-बहुत अधिक, निगूढान्तरमू-शरीर के मध्यभागको ढक्ने 
काला, पटोच्छयात्‌=कपड की लम्बाईके कारण, प्रशियिलम्‌=बहुत दीला-ढाला, 
वस्व्रान्तम्‌=कपडे का छोर, चनभी, स्कन्धे-कन्धे पर, नन=नही, सन्तिष्ठत 
स्कयपारहारहै।) ५\। 

अ्थ--विट--दसमे जानना क्या है? देविये -- 


इसके शिरकीष्छत्रि (रग) आजभीकेशोंके न होने से पहलेकेसमानही 
गोरीदहै। [ सामन्यरंगवालीहै। | थोड़ा ही समय बीतनेके कारण इसके 
कन्ध पर कथडे [ पहचने ] के कारण दट्ठा ( निशान ) भीती वत पायाद, 
गेख्या वस्त्र पहनने का भी अभ्यास नहींदहै। बहुत इर तक्र शरीरके मघ्यभाग 
को ठकने वाला, कपड की लम्बाई के कारण बहुत दीला-ढाला, कपड़ेकाषछोर 
{ किनाय | भी कन्धे परनहींरकपारहादहै) \॥ 

टोका--विरेऽचिर-मरब्रजितत्वं प्रदशंयति--अदेति ! अस्य = पुरोवतंमानस्य 
भिक्षुकस्य, ललाटच्छविः=मस्तकस्य कान्तिः, केशविरहात्‌=केशानां मुण्डनात्‌, 
तथव =संन्यासग्रहणात्‌ पूवं यथासीत्‌ तद्वदेव, गौ रो=गौरवर्णा, उज्ज्वतेति भावः, 
इदमचिरमुण्डने एव सम्भवति} कालस्य = संन्वातग्रहणसमयस्य, अल्पतया 
विरतया, सत्त्वरमेव प्रव्रजितत्वेनेव्य्थः, स्कन्धे=अंसदेशे, चीदरकृतः=भिक्षुवस्त्र- 
दिशेषधारणेन कतः, किणः=चिह्धविशेषः शुष्कव्रणमिति भावः, च, ननैव, 
जातः सम्पन्नः, कषायवस्त्ररचना=कषायवस्त्र्रारणम्‌, वसनानां कषायीकरणं वा, 
न-संव अभ्यरता=परि शिक्षिता, दू रम्‌=अत्यधिकम्‌, तिगूढम्‌=आाच्छादितम्‌ अन्तरम्‌ = 
शरीरमध्यदेशः, येन तादृशम्‌, वस्त्ान्तम्‌=चीवरस्य भन्तभागः, पटोच्छषात्‌= 
वस्त्रदरव्यात्‌, प्रशिथिलम्‌-=र्लथत्वं प्राप्तम्‌, अत एव, स्कन्धे = मंते, न्नव, 
सन्तिष्ठते = स्थातुं प्रभवतीति भावः। अव्रानुमानमलङ्कारः, शादू्रविक्रडितं 
बुत्तम्‌ ।। ५१) 

विमर्ञं--नवीन बौद्ध संन्धासी का सुन्दर चित्रगटहै।। ५॥ 


२८ मुर 
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भिक्षूः - उवाक्शके ! एब, अबिल-पव्वजिदे हरे । ( उपासक ! एवम्‌, 
छ चिरप्रव्रलितो्ट्म्‌ । ) 

हाकारः ता की तुमं लातमेत्तकं ज्जेव ण पञ्जिदे ! 
( तत्‌ केन त्वं जातमात्र एव न प्रव्रजितः ? ) ( इति ताडयति । ) 

भिक्षुः--णमो बुद्धशछ । ( नमो बुद्धाय । ) 

विट~-किमनेन ताडितेन तपस्विनां ? मृच्यतां, गच्छतु । 


क्षकारः--अले ! चिट्ट दाव, जाव क्षम्पषलेमि । ( अरे | तिष्ठ तावत्‌ 
यावत्‌ सम्प्रधास्यामि । ) 


विटः केन साद्धम्‌ ? 

शकारः--अत्तणो हडक्केण । ( आत्मनो हदयेन । ) 

विटः--हन्त ! न गतः । 

शकारः--पुत्तका हडक्का ! भटके ! पृत्तके ! एदे शमणके अवि 
णाम कि गच्छ, {$ चिटठदु ? ( स्वगतम्‌ ) णावि गच्छद्‌, णावि 
चिटठदु । ( प्रकाशम्‌ ) भवे ! शम्पधालिदं मए हडक्केण शह । एशे मह्‌ 
इडवके भणादि । (पुत्रक हदय ! भटारक ! पुत्रक | एष श्रमशकः अपि 
भाम कि गच्छतु, {कि तिष्ठतु ?) (नापि गच्छतु, नापि तिष्ठतु ।) (भाव ! सम्प्र 
धारितं मया हृदयेन सह्‌ । एतन्मम हृदयं भणति । ) 

विटः--कि ब्रवोति ? | 

अथ--भिक्ष--उपासक ! पएेसा ही है, मने कुछ ही पहले संन्यास-ग्रहम 
कियाहै। ॥ 

शकार--तो तुम पदाहोते ही संन्यासी क्यो नहीं बन गये? ( एेसा कह कर 
पीटने लगता है 1 ) 

भिक्षु--बुद भगवान को नमस्कार । 


विट~-हस नेवारे संन्यासी को पीटने से क्या लाभ ? छोड दीजिये, यहां 
से चला जाय । 


शकार--अरे रक जा जव तके निश्चय करताहं। 

विट-किश्षके साथ ? 

छकार-अपने हृदय के साथ । 

विट--हाय ! नहीं गया । 

शक्षार--बेटा हृदय ! स्वामी ! पुत्रक ! क्या यह बौद्ध संन्यासी चला जाय 
अथवार्कारहे? (अपनेमे) नजाये नख्के (प्रक्टमें ) भाव! मैने मनके 
साथ सोच लिया । मेरा मन यह ङृहरहाहै\ 

 विट~-क्या कह रहा है? 


अष्टमोऽद्खुः रय 


शकारः--मावि मच्छद्‌, मावि चिट्ठद्‌, मावि ऊर्शकशद, मावि 
णीशशद्‌ । इध ज्जेव सत्ति पड़ मलेद्‌ । ( मापि गच्छतु, मापि तिष्टतु, 
मापि उच्छ्वसितु, मापि निःश्वसितु । इहैव क्षटिति पतित्वा श्यताम्‌ । ) 
भिक्षुः-णमो वृ दधरश्च ' शलणागदेम्हि । (नमो बुद्धाय । शरणागतोऽस्मि । ) 
विटः- गच्छत । 
शकारः--णंशमएण } ( ननु समयेन । } 
विटः -कीदुल्ः समयः 
रकारः - तधा कट्मं फलद, जघा पाणिञं पङ्ाइलं ण होदि । अधवा 
पाणिञं पुञ्जीकदुज कटहुमे फेलद्‌ । ( तथा कद मं क्षिपतु, यथा पानीयं पङ्का 
विलं ने भवति । अथवा पानीयं पुड्खीङृत्य कदु क्षिपतु ¦ ) 
विटः -बहो मृखंता ? 
विपयस्तमनरवेष्टैः शिला-्षकल-वष्मभिः। 
मांसवक्षेरियं मूर्वँर्माराक्राभ्ता वसुन्धरा ॥६॥ 


शकार--न जाय, न स्के, न उच्छ्वासले, न निश्वास, यहीं शीघ्र मिर 
कर मर जाय । 

भिक्षु--मगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम । म शरणमे जया है| 

विट-चला जाय । 

शकार--शलं के साथ! 

िट-- केसी शतं ? 

दराकार--उस प्रकार से कोंचड फके जिससे पानी गन्दान हो, सयवा पानी 
करो इकट्ठा करके कीचड़ में फेके । 

अल्वयः--विपर्यस्तमनश्चेटः, शिलाशकलवष्मनिः मांसवृक्षैः, मूर्खः, इयम्‌, 
धरा, भाराक्रान्ता, अस्ति । ६) 

शब्दाथं--विपयेस्तमनश्चेष्टं =विपरीत अव्यवस्थित मन अौर कायं वाने 
श्रिलाशकलवष्मेभिः-पत्यर के दुक्डे के समान [ मोटेयावेकार ] शरीर दाते 
मसवृक्षः-मासि के पेडों से, मसिमय पेडों से, मंम से, इयम्‌, 
चरा=पृथिवी, भाराक्रान्ता=वोक्च से दवी हुई, अस्ति=है ।॥ ६ ॥ 

अथ--विट-अहो मूखंता ! 

| लोक से | विपरीत मन ओौर काम वाले, पत्थर के टुकड़े के समान शरीर 
वाले, मांस के वृक्ष मूर्खो से यह पृथ्वी बोज्ञ से दवी हई है।। ६॥ 

टीका--शकारस्य मूखंतामयं वचनमाकण्यं विटः खेदं प्रकटयति-विगर्यस्तेति 
यवपयंस्ते=विपरीते मनश्चेष्टे येषाम्‌ यद्वा विपरीता~लोकविरुद्धा मनसः चेष्टा 
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{ भिक्षुः नाट्येन आक्रोशति । } 

कलकारः-- कि भणादि ? (कि भणति?) 

विटः--स्तौति भवन्तम्‌ । 

शकारः-थुणु यणु, पुणा वि धृषु ।. ( स्तुहि, स्तृहि पनरपि स्तुहि, } 

( तथा कृत्वा निषकान्तो भिक्षुः । ) 

विटः - काणेलीमातः ! पश्योदयानस्य शोभाम्‌ । 
भमी हि वृक्षाः फल-पृष्प-शोधिताः कठोर-निष्पन्द-लतोपवेष्ठिताः । 
नपाज्ञया रक्षिजनेन पालिता नय सदारा इव यान्ति निवृ तिम्‌ ७॥ 





व्यापारो येषां तादुर्शरित्यपि केचिदाहुः तन्न समीचीनम्‌, चेष्टायाः करचरणादिः 
व्यापाररूपत्वात्‌, शिलाशकलानि=पाषाणण्डानि एव वर््माणि=शरीराणि येषां त॑ 
अतिनिदेवैरित्यथंः, मांसनृक्षेः=मासस्य पादपः मांसमयमही र्हः, मूख: मूढः, इयम्‌ 
परो वतमाना, वसुन्ध रा=रत्नप्रसुः पृथिवी, भाराक्रान्ता=भारेण कणष्टयुक्तंति भावः} 
अचर रूपकमलङ कारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ६ 1 

अथ-( भिक्षु भभिनय के साय गाली देताहै)) 

शकार--क्यः कहता दै ? 

विट--आवकी स्तुति करता है । 

शकार--स्तुति करो, स्तुति करो, फिर स्तुति करो । 

( वसा करके भिक्षुक चलाजातादै)\) 

अन्वयः--फलपुष्पशोभिताः, कठोर-निष्पन्दलतोप-वेष्टिताः, अमी, बुक्षाः, 
दृपाज्ञया, रक्षिजनेन, पालिताः, सदाराः, नराः, इव, निनरतिमू, यान्ति। ७॥ 

शब्दार्थ--फलयुष्पशोभिताःफनल भौर फलों से शोभित, कठोरनिष्पन्दलतोप- 
वेष्टिताः=पुरानी होने से, कठोरमोदी गौर निश्चल लताभो से धिरे हुये, अमीन्ये, 
बुक्षाः=पेड़, द्पाज्ञयान्राजा की आज्ञा से, रक्षिजनेननवनरक्षकों के दारा, 
पालिताः=पालित=रक्षित, सदाराः=सपत्नीक, नराः=पुर्षो, इव~के समान, 
निबुं तिमून्सुख को, यान्तिनप्राप्त कर रहे र्ह। ७॥ 

अथ--विट-काणेली के बल्वे ! बीच की शोभा देवो-- 

फल ओर फूलों से शोभायमान, पुरानी अत एव मोटी तथा निश्चल लताओं 
केद्वारा धिरेहूयेये वृक्ष, राजाकीओआन्ञा से रक्षको हारा परिपालित=संरक्षिठ 
सपत्नीक पुरषो के समान सुख प्राप्त कर रहे ह ।! ७ 

टोका--ज्धाररसाभिमुखं शकारं कर्तुमुयानस्य शोभां वर्णयति विटः 
अमीति | फलं -=ऋतुभवे; फलः पुष्पैश्च उपशोभिताः-समलंकृताः, कठोराभिः- 
परचीनतया परिपुष्टाभिः, स्थूलाभिरित्य्थेः, लताभिः=व्रततिभिः, उपवेष्टिताः= 
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ककारः-शट्ट्‌ भवे भणादि ! ( सुष्टु भावो भणति |) 
बहु-कशुम-विचित्तदा अ भूमी कुशुम-मलेण विणामिदा अ सृक्ला । 
द्म-शिहल-लदा-म-लम्बमाणा पणश-फला विम वाणला ललन्ति ॥ ८ ५ 

( बहुकुसुमवित्रिता च भूमिः कुसुमभरेण विनामिताश्च वृक्षाः । 

दूम-शिर-लताव-लम्बमानाः पनसफलानौव वानरा ललन्ति । = ।। } 





समन्तादालिङ्किताः, अमी=रते, वबृक्नाः,=तरवः; चृपाज्ञया~यज्ञोऽनुशासनेन, 
आदेशेन वा, रक्षिजनेन=रक्षकनोकेन, पालिताःरक्षिताः, पोषिताः, सदाराः 
सपत्नीकाः. बराः=पुरुषाः, इवनतुल्याः, निवृ तिमू=सुलम्‌, यान्ति=लभन्ते ! अव 
चृक्षाणां नर: सह॒ साम्यनोध्नादुरमालंकारः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ 1! ७ 


अन्वयः--भरूमिः, बहुकृमुमविवितिता, वृक्षः, च, कुसुमभरेण, विनामिताः, 
दुमशिखरलतावलम्बमानाः, वानराः, पनसानि, इव, ललन्ति 1! = ॥ 


ब्दार्थ--भूमिःनृथ्वी, बहुङमुमविचित्रिता=[ गिरे हुये ] हृत से फलो से 
रग विरगी, ( हो गयी है ! ) च =भौर, बृक्षाः=पेड, कुसु मभरेण=फूलो के भार से, 
विनामिताः=ज्ुकाये हुये, ( हो गये है ). द्रूमशिखर-लतावलम्बमानाःनपेड़ की चौरी 


की लताओं मे लटक्ने वाले, वानराःनबन्दर, पनसफलानि=कटहल के फल, 
इव =के समान, ललन्ति=अच्छे लग रहै) र 1 


म्थ--शकार--भाव ! माप ठीक ही कहते है-- 
पृथिवी ( गिरेहये ) भनेक फूलोके कारण रंग बिरगीहो गयी ह, मौर पेड 


फलो के बोक्च से ज्ुकाये हुयेहो गये है, पेड कौ चोटियों कौ लताभों पर लटकने 
वाले बन्दर कटहल के फल के समान अच्छे लग्रहैहै।) = \ 


टीका--शकरारोऽपि स्वडृदचनुकूलं सौन्दयं वणेयति-बहुकुसुमेति । भ्रूभिः 
उद्यानस्य पृथ्वी, बहुसिः=पतितेरनेकविधैः, पुष्वैः=सुमनोभिः, विविधिता 
शबलिता, विविधवर्णेति भावः, कुसुमभरेणनुष्ाणां भारेण, विनामिताः- 
अवनामिताः, सञ्जाताः, दुमाणामू-वृक्षाणाम्‌, ये शिराः=जग्रभागाः, तेषु याः 
लताः=त्रततयः, तासु अवक्तम्बमानाः=दोलायमानाः, वानराः=कपयः, पनस- 
फलानि=कण्टकि-फलानि शषायाम्‌ कटहनः इति प्रसिद्धम्‌, इव यथा, ललन्ति 
शोभन्ते । उ्परक्षालंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ८॥ 

विमक्षं--“ललन्ति' इख प्राङृत का संसृत सूप “लोलन्ति' ही शुध है । अथवा 
स्वाथिक णिच्‌ करके ललयन्ति या लानयन्ति रेसरा भी माना जा सता है। 

"नमः धातु मित्‌ है बतः हस्व होते से "विनमिता' यह होना चाहिये ? -इस्का 
समाधान यहु है कि "विनामाः कताः" -इसर अथं मे षनन्त “विनामः से यह्‌ नामधातु 
का रूप "तत्करोति तदाचष्टे. इस बात्तिकं से सम्भवदहै। बन्दरो में कट्हलकी 
सम्भावना के कारण उच्पक्षा बलकारदहै।। ८॥ 
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विट---काणेलीमतः ! इदं शिलातलमध्यास्यताम्‌ । 

शकारा--एशे म्हि आरिदे । ( इति विटेन सह उपविशति }) भावे! 
अज्जवितं वश्शन्तक्छेणिअं शुमलामि; दुंञ्जण-वमग विअ हडक्कादोणः 
ओशलदि । ( एषोऽस्मि आसितः । भाव ! अद्यापि तां वसन्तसेनां स्मरामि, 
दुजंनवचनमिव हूदयान्नापसरति 1 ) 

विटः--( स्वगतम्‌ ) तथा निरस्तोऽपि स्मरति ताम्‌ । अथवा-- 

स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवद्धते मदनः । 

सत्पुरुषस्य सष एव तु भवति मृदुर्नेव वा भवति ॥ € ॥ 

रकारः--भावे ! कावि वेला थावड़कचेडदशश्च भगदश्ज् 'पवहूणं 


अर्थ--[वट-- काणेली के बच्चे ! इस शिलाषण्ड पर बंठ जाओ । 

ल्कार--लो बंठ गया । (विटकेसाथबैठजातादहै। ) भाव ! भाज भी 
उम्‌ वसन्तसेनाको याद कररहार्ह) दुष्ट कै वचनके समान वह्‌ हदय से नहीं 
निकल रहीदहै। 

अन्वयः--स्तीभिः, विमानितानाम्‌, कापुरूपाणाम्‌, मदनः, विवधेते, तु, 
सत्दु रुषस्य, सः, एव, मृदुः, भवति, न, वा, भवति ।। ३ ।। 

शाब्दाथ--स्त्रौभिः= स्त्रियो के द्वारा, विमानितानाम्‌-अपमानित किये गये, 
कायुषूषाणान्रू-कायर या नीच पुरुषों का, मदनः्=काम-विकार, विवंधते=मौर 
अधिक बड़ता है, तु=परन्तु, सत्पुरुषस्य सज्जन पुरूष का, सः=वह्‌, काम, एव 
ह, मृदः=कमजोर, क्षीण, भवतिन्हो जातादहै, न वा=अथवा नहीं, भवति 
हता दहै ।) ६ ।॥। 

अ्थ--विट--( अपनेमें) उस प्रकारसे भपमानित (होकर) भी उस 
( वसन्तसेना ) को याद कर रहा है । मथवा | 

स्त्रियों इरा अपमानित { तिरस्कृत ) नीच पुरुषों का कामविकार भौर भधिक्र 
बदताटै। तेकिन सज्जन पुरुषों का वही कामविकार क्षीण होजाता है अथव! 
नहीं रह जतादहै।। ६ ॥\ 

टोका--कामविकारविषये शकारस्य निकृष्टत्वमुपपादयति-स्वीभिरिति । 
स्तीभिः=काभमिनीभिः, विमानितानाम्‌=तिरस्कृतानाम्‌, उपेक्षितानामिति भावः, 
मदनः कामविकारः, विवधंते=भृशं वृद्धि प्राप्नोति, तु=परन्तु, सत्पुरुषस्य= सज्जनस्य, 
स्त्रीभिरपमानित्तस्येति भावः, स एवनपूर्वोक्तः कामविकार एव, मृदुः=क्षीणः, भवति 
जपते, नवा=अथवा नैव, भवति =उत्पद्ते, समाप्तिमुपगच्छति, तेन वैराग्यादि- 
बुताः जायन्ते इति भावः। अप्रस्तुतप्रणंसालंकारः, आर्था बुत्तम्‌ । ९ ॥1 

अथे--शङार--भाव ! (श्रीमन्‌!) स्थावरक सेवक पे यह करै हुये 
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गेष्म लह लहु माजच्डे ति । बज्ज वि ण भाजच्छरि स्ति, चिवम्ि 
वुभ्‌क्खठे ! मज्ज्ण्डे ण ॒शक्कीअदि पादेहि गन्तु । ता पेक्ख पेक्ख-- 
(भाव! कापि वेला स्यावरक्चेटस्य भणितस्य प्रवहं गहीत्वा घु लघु आग- 
च्छेति \ अद्यापि नाशच्छतीति चिरमस्मि बुभृक्षितः ¦ मध्याह्व न॒ शक्यते 
पादास्यां गन्तुम्‌ । पश्य पश्य-) 
णहोमञ्क्षगदे शूले दुप्पेक्खे कुविद-बाणल-शलिच्े । 
भूमीदद-शन्तत्ता हदपुत्तशदे उ गन्धाली ॥ १०॥१ 
( नभोमध्यगतः सूरो दृष्प्रक्ष्यः कूपितवानरसदृक्षः ¦ 
भूमिद्‌ ढसन्तप्ता हतयपुत्रशतेव गन्धारी ।! १० 1! } 
विटः-एवमेतत्‌-- 
छायासु प्रतिमुक्तश्ष्पकवलं निद्रायते गोकुलं 
तृष्णात्तं श्व निपीयते वनमूरगैरष्णं पयः सारसम्‌ । 


कितना समय बीत चकार कि "गाड़ी लेकर जल्दीहीञा जाना!" अमी भी नहीं 
आयाहै । मे बहुतदेरसे भूखारहं। दोपहरमें पैदल जाया नहींजा सकता! 
देखो देखो -- 
अन्वयः -- नभोमध्यगत्तः, सूयः, कुपितवानरसदृक्लःः दुष्परक््यः, [ स्वि], 
हृतशतपुत्रा, गान्धारी, इव, भुमिः, दृढसन्तप्ता [ जाता असि । |}; १० ॥ 
शब्दायंः-नमोमश्यगतःआकाश के मध्यभाग मे स्थित, सूर्यः=सूरङ, कुपित- 
बानर-सदुक्षः=करढ बन्दर के समान, दुष्प्क्ष्यः=कष्ट से देखने योग्य [हो गयाहै], 
हतशतपुत्रा=मरे हुये सौ पुत्रों वाली, मान्धारीचदुर्योधन की माता, इव=के समान, 
भमिः=जमीन, दढसन्तप्ता= बहुत तपी हुई [मान्धारीपक्षमें दुःखी] हो मयीह \१०। 
अथे--आकाशके मध्यभागमें स्थित सूर्यं कद्ध वानरके समान कष्टसे 
देने योग्यहौ मयाहै। मरेहुयेसौ पूत्रो वाली गन्धारी के समान पृथ्वी बहुत 
सन्तप्त [ गरम, गान्धारी-पक्षमे दुखी | हो गई दै।। १०॥ 
टीका--मघ्याह्वस्यासहनीयाक्स्थ वणेंयति-नभ इलि । नभसः=आकासस्य, 
मध्ये मध्यमागे यतः विद्यमानः, सूयंः=दिवाक्रः, कुपितेत्र=क देन, बानरेष~ 
कपिना, सदुक्षः=सदृशः, दुष्प्र्यः=दुखेन द्रष्ु योग्यः, जऋतोस्ठि, हतम्‌=महाभारत- 
युद्धे मारितं पुक्राणामू=सुतानाम्‌, शतम्‌-शतसज्याक यस्याः खा, तादृशी, गान्धारी 
दुर्योघनजननी, इवयथा, भरुभिः= पृथ्वी, दृढम्‌ भृशं सन्तप्ता=उष्णा, बान्ध।री- 
पक्षे - दुःखयुक्ता जातेति भावः । उपमालंकारः, बार्याजाविष्कु्तम्‌ ॥ १० 
अन्वयः--गोकुलमु, छायासु, भतिमृक्तश्ष्पकवलम्‌, निद्रायते, वृष्णा, बन्न 
मृगैः, च, उष्णम्‌, सारसम्‌, पयः, निपीयते, अन्दापात्‌, अतिकद्तेः, नरैः, दब सै- 
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सन्तापादतिक्शङ्धुितनं नगरीमार्गो नरः सेव्यते 

तप्तां भूमिमपास्य च प्रवहणं मन्ये क्वचित्‌ संस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
शकारः--भवे ! 

शिलक्ि मम णिलीमे भाव ! शुज्जश्श पादे 

शडउणि-खग-विहङ्का लुक्वसाहाश्‌ लोणा । 

णल-पूलकश-मणरशषा उण्टुदीहं शश्वन्ता 

घल~रालण-णिक्षण्णा दपं णिव्वहुन्वि।। १२॥ 


त 
मागः, न, सेव्यते, [ मतः ], मन्ये, तप्ताम्‌, भूमिम्‌, अपास्य, प्रवहणम्‌, क्वचित्‌ 
संस्थितम्‌, [ अस्ति || ११॥। 

शब्दार्थ-- गोकुलम्‌ गायो का स्ुण्ड, छायासु छाया मे, प्रतिमुक्तशष्पकवलम्‌= 
घास का चरना छोडता हआ, निद्रायते=नीदं ले रहा है, (ऊघरहाहै।), च= 
मौर, तृष्णातंच=प्यास से व्याकुल, वनमृगैः=जगली जानवरों के द्वारा, उष्णम्‌ 
गरम, सारसम्‌-तालाब का, पयः्=पानी, पीषतेतपिया जा रहा है । सन्तापात्‌= 
गरमी के कारण, अतिशद्कितैः= अत्यधिकं शंकाग्रस्त, नरः लोगों के द्वारा, नगरी- 
मा्ग-नगर कौ सडक राजपथ, नन्ही, सेग्यतेप्रयुक्त कौ जा रही है, भतः, 
मन्ये=सोँचता ह, क्रि, तप्ताम्‌=गरम, भूमिम्‌=पृथ्वी को, अपास्य~षछोडकर, पवाह- 
णम्‌ बैलगाड़ी, क्वचित्‌ कहीं, टंण्डी जगह, संस्थितम्‌-खड़ी हो गयी है ॥ ११ ॥ 

टीका शकारोक्तं मध्याह्लसन्तापं समर्थयन्‌ विटोऽपि प्रवहणानागमने विलम्ब- 
हेत्‌ प्रतिपादयति-छायास्विति । गोकुलम्‌ गवां कुलम्‌ गोपदेन स्त्री -पूंसयो रभयोग्रंहण- 
मिति बोध्यम्‌, छायासु-=मनातपेषु, प्रतिमुक्ताः~परित्यक्ताः शष्पकवलाः=अर्घोपभृक्त- 
नवतुणद्रासाः, येत यत्र वा तद्‌ यथा, स्यात्‌ तथा, [क्रियाविशेषणम्‌] निद्रायते निद्रा- 
मनुभवति, विश्चम्यतीति भावः, तृष्णार्तेः=पिपासि्तैः, वनमृगैः=आरण्यपशुर्भिः, 
उष्णम्‌=सूर्यै-किरण-प्रभावात्‌ तप्तम, सारसम्‌=सरोव ति, पयः=जन्लम्‌, निपीयते= 
निःशेषेण आस्वाद्यते, सन्तापात्‌=ओौष्ण्यात्‌, अतिशङ्कतंः =अतिशंकामग्रस्तैः, नरः 
लोकैः, नगर्याः=उज्जयिन्याः, मार्गः=पन्थाः, राजपथः, न=नंव, सेव्यते=ञाश्रीयते, 
तप्तं मुख्यमागं विहाय पथ्यासु गम्यते गृहे एव वा स्थीयते, मतः, मन्ये=सम्प्रधारः- 
यामि, तप्ताम्‌=उष्णाम्‌, भूमिम्‌=धराम्‌, अपास्य=परित्यज्य, प्रवहणम्‌-शक्रटयानम्‌, 
क्वचित्‌=कु्रचित्‌ शीतलस्थाने इति भावः, संस्थितम्‌ अवस्थितम्‌ । अत्रोमक्षा- 
स्वभावोक्त्यादीनां सङ्कुरः, शार्दूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ ।\ ११॥ 

अन्वयः--हे भाव !, सूयेस्य, पादः, मम, शिरसि, निलीनः, ( भस्ति ), 
शकु निखगविहङ्गाः, बृक्षशाखासु, लीनाः, ( सन्ति ), नर-पुरुष-मनुष्याः, उष्णदीषंमू, 
ष्व सन्तः, गृह-शरण-निषण्णाः, आतपम्‌, तिवंहन्ति ।। १२ ॥ 
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{ भाव! 

शिरसि मम निलीनो भाव ! सूयेस्य पादः 

शक्‌ नि-ख ग-विहङ्घा वृक्षशाखासु लीनाः) 

नर~पुरुष-मनुष्या उष्णदीघं श्वसन्तो 

गृह-शरण-निषण्णा आतपं निर्वहन्ति ।\ १२ ॥ ) 

भावे अज्ज विश्षे चेडे णाञच्छदि। अतणो विणोदणणिमित्तं कि 
पि गां । ( इति गायति ) भावे ! भावे ! शुदं तुए, जं मए गाइदं । 
{ भाव] अद्यापि स चेटो नागच्छति । आत्मनो विनोदननिमित्तं किमपि 
नि ना व 1 गास्यामि } ) ८ भाव ! भाव ! श्रुतं त्वया यन्मया गीतम?) 


शब्दा्थ-हे भाव != श्रीमन्‌, सूयंस्य=सू्ं की, पादः=क्रिरण, मम=मरे ( शकार 
के ), शिरसि=शिर पर, निलीनः=पड़ी हुई ( अस्ति=है), शकुनिखगविहङ्खाः= 
पक्षी ( खग=विहङ्क ), वृक्षणावासुपेडों की शाखार्मो मं, निलीनाः~छिपे हुये, 
( सन्ति ), नरपुरुषमनुष्याः=मनुष्य ( =नर्=पुरुष )' उष्मदीर्धम्‌-गरम गौर 
लम्बी, इवसन्तः-साक्े लेते हये, गरृहृशरणनिषण्णान=गृह ( =शरण } मे बैठे हुये 
आतपम्‌ गर्मी को, निवंहन्ति-विता रहै हं 1 १२ ॥ 

अ्थं--शकार--भाव । 

सूयं की किरण मेरे शिर पर गिर पडी, ( शक्नि, खग, } पक्षी लोग पेड 
की शाखाओंमे घ्विहूये ह! (नर, पुरुष, } मनुष्य गरम भौर लम्बी सांसे लेते 
इये, घो मे बडे हुये गर्मी विता ररह ( धूपका समय विता रह है) \ १२॥ 

रीका--शकारोऽपि ग्रीष्मातपस्य प्रभावं वर्णयति-शिरसीति। भाव इति 
गद्यस्येन अन्वयो न कार्यः । भावचश्रीमन्‌, सूर्यस्य =रवेः, पादः=किरणः, मम=जका- 
रस्य,शिरसिच=मूरध्नि, निलीनः निपतितः, अस्ति, शकूनिखगविह ङ्गाः-पक्षिणः, त्रया- 
गामेकत्वेऽपि शक्रारवचनात्‌ न दोषः, तस्यतादुशग्रयोगस्वभावात्‌, वृक्लाणाम्‌ 
पादपानाम्‌ शाखाघु=शाखास्थितपल्लवादीनां मध्ये इति भादः, लीनाः=तार्भिः 
सह निःशब्दं विद्यमानाः, सुप्ताः वा, सन्ति, नरपुखुष-मनुष्या=मदु्वाः, त्रथोऽपि 
समानार्थाः, उष्णं तप्तं च तत्‌ दी्ध॑म्‌=वहुकालव्यापि यथा स्यात्‌ तया, शवसन्त-= 
श्वासं त्यजन्तः, गृहशरणनिषण्णाः = गृहे जासौनाः, गृहस्य शरणस्य च समानाथता, 
"शरणं शरहरक्षित्रो' रिति कोशात्‌, आतपम्‌. = जातपयुक्तपमयम. निर्वहन्ति = यापः 
यन्ति । शकारवचनात पुनरुक्तिदोषः सोढव्यः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥\ १२ ॥1 

धर्थ--खाव ! भभी तक वहचेट (नौकर) नहीं आया है । अपना.मन 
जहलाने के लिये कुछ गागा । ( यह कह कर गाने लमत है । ) भाव ! तुमने 
सुनाजोर्गैने गय । 


४४२ मृच्छकटिकम्‌ 


विटः-- किमुच्यते, गन्धर्वो धवान्‌ ? 

शकारः--कथं गन्धव्वेण भविश्शं? ( कथं गन्धर्वो न भविष्यामि?) 
हिङ्ख ज्जले जीलक-भटुमूत्ये वचाह्‌ गण्ठो लगुडा अ शुण्ठी । 
एशे मए शेविदं कन्धजुत्ती कधं ण हे मधृल-इशलेत्ति ॥ १३ ॥ 

( हिडगुज्ज्वला जी रक-भद्रमुस्ता वचाया ग्रन्थिः सगुडा च शुण्ठी । 

एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति ।। १३ 11 ) 

भावे ! पृणोवि दाव गादइरशं। ( तथा करोति ) भावे! भवे! शुदं 


तुप्‌, जं मए गाइदं ? (भाव ! पनरपि तावत्‌ गास्यामि । ) ( भाव ! भाव! 
श्रुतं त्वया यन्मया गीतम्‌ ? ) 





विटः--क्या कह रहे हो, क्या भाप गन्धवं ह? 
अन्वयः--हिङ्गूज्ज्वला, जीरकभद्रमुस्ता, वचायाः, ग्रन्थिः, सगुडा, शुष्टी, 
च, एषा, गन्धयुक्तिः, मया, सेविता, ( तदा ), अहम्‌, कथम्‌, न, मधुरस्वर,, 
( भविष्यामि ) इति । १३॥। 
दाब्दाथ--हिगज्ज्वलानदींग के भिलाने से उञ्ज्वल=सफेद, जीरकभद- 
मुस्ता-जीरा, ओर नागरमोथा से युक्त, वचायाः=वचनामक ओषधि की, प्रन्थिः= 
गांठ, सगुडात=गुड मिली हुई, शुण्ठिः-सोट, एषान=यह्‌, गन्धयुक्तिः गन्धयुक्त भौषधियो 
का यग, मयान=मेने ( =शकारने), सेवितान्सेवन की है, खायी है, ( तदाच=तव), 


अहम्‌, कथम्‌ क्यो, त=नहीं, मधुरस्वरः=मौटी भवाजवाला, ( भविष्यामि= 
हौ ), इति=एेमा । १३ ॥ 


अथे--शकार--स्यों नहीं गन्धव होऊभगा - 

हींग को मिलाने के कारण सफेद, जीरा सहित नागरमोथा वाली, वचनामक 
ओप की गांठ ओर गरड मिलाई हुई सोंठ--इस पूर्वोक्त गन्धयुक्त योगकारने 
सेवन किया है, तबर्मै मधुर आवाज वाला क्यों नहीं होऊंगा।) १३॥ 

टीका--शकार आत्मनो मधुरस्वरवत्त्वस्य साधनमाह-हि ङ्ख .ज्ञ्वलेति ) 
दिगृज्ज्वसा=हिङ्घ.भिः=पाकोपयोगिद्रग्यविशेषैः हींग इति भाषाधां प्रसिद्धैः, 
उज्ज्वला =गन्धविशिष्टा, जीरकभद्रमुस्ताजीरक इति मुस्ता इति च सुक्ण्ठ- 
सम्पादनौषधिविशेषः, मुस्त "नागरमोथा इति हन्याम्‌, तद्तीत्य्थः, अशं 
आरिभ्योऽच्‌ इति मत्तवर्थऽचप्रत्ययः, वचायाः=तन्नाम्न्याः, प्रन्थिः=काण्ठः, सगुडा 
गुडविशिष्टा, शुण्ठो-हिन्यां "शोठ' इति स्याता शुष्कां प्रापितमा्रैकमिति 
भावः, च, एषा पूर्वोक्ता, गन्धयुक्तिः=गन्धयोगः, सुगन्धिद्रव्यविशेषमिधिता, 
सेविता=उपभूक्ता, .अतः, अहम्‌-शक्षारः, कथम्‌-केन हेतुना, न= नैव, मधुरस्वरः 
मधुरध्वनिः भविष्यामीति भवेयमिति वा शेषः, उपजातिः बरत्तम्‌ ।। १३ ॥ 


अथे--भाव ! फिरसे गाऊा। ( एेखा कह कर गाने लगतादहै। ) भाव! 
भाव ! आपने सुनाजोर्मैने गाया? 


अष्टमोऽङ्कः ४४ 


विटः--किमुच्यते, गन्धर्वो भवान्‌ ? 

शकारः कधं गन्धन्वे ण धवामि ? ( कथं गन्धर्वो न भवामि ?) 
हिइगुज्जले दिण्ण-मरोच-चूण्णे वश्वा्लिदे तेल्ल-धिएण मिरे 
मृत्तं मए पालहुदीभ-मंशे कधं ण हमे मधघुलश्शलेत्ति ? ॥ १४ 

( हिङ्गूज्ज्वलं दत्तमरीचचृणं व्याघारितं तंलघतेन मिश्रम्‌ । 

भक्तं मया पारभृतीयमांसं कथं नाहं मधुरस्वर इति \। १४} ) 

भावं ! अजञ्जवि चेङ्‌ णामच्छदि । ( भाव ! अद्यापि चेटो नागच्छति \ ) 

विटः--स्वस्थो भवतु भवान्‌, सम्प्रत्येव आगमिष्यति ¦ ) 

( ततः प्रविशति प्रवहणाधिहूढा वसन्तसेना चेटश्च ¦ ) 

विट--क्या कह रहे हे, क्या आप गन्धव हँ ? 

अन्वयः--हिद्ध.ज्ज्वलम्‌, दत्तमरीच-चूणंमु, तंलघुतेन, भिश्चम्‌, भ्याघारितम्‌, 
पारभृतीयमांसम्‌, मया, चृक्तम्‌, महम्‌, कथम्‌, न, मधुरस्वरः, [ भविष्यामि, 
भवेयं वा |!| {६४ |] 

राब्दाथु-- हिङद्ध.ज्ज्वलम्‌नटीग की गन्ध से युक्त ( शोभ्नित }, उत्तमरीच- 
चूणम्‌-कानीमिरच के चूणं से यृक्त, तंलघतेनन्तेल तथा घी से मिश्रम्‌=भिला 
हज, व्याघारितम्‌-बघारा गया, पारघरृतीयमांसम्‌-कोयल का मांस, मयान, 
( शकार ने ) भक्तम्‌-वाया है, अहमु शकार, कथम्‌ क्यो, नन=नही, मधुर- 
स्वर=मीटी आवाज वाला, ( भविष्यामि, भवेयम्‌-होऊगा) 1} १४॥। ` 

अथं--राकार-- मे गन्धवं क्यों नहीं होमा ? 

हींगसे ( उसकी गन्धरसे) सुवासित, काली भिरच के चूणेसे युक्त, तेल ओर 
धीसे मिला हभ, बधारा गयाकोयल का मांसिरमैने (शकारने ) खायाहै यै 
क्यो नहीं मधुर आवाज वाला हौऊगा ।\ १४॥ | 

टीका--पुनरपि मध्ुर-स्वरवत्वे साधनमाह शकारः--दहिङ्ग.जज्वन्नेति ¦ हु 
पाकृद्रञ्यविशेषः, तेन उज्ज्वलम्‌=सुवासितम्‌, दत्तमू=प्रक्षिप्तम्‌, मरिचानाम्‌=श्याम- 
मरिचानां चणम्‌ पिष्टं रजः, यरिमिन्‌ तत्‌, तंलघृतेन=तंनेन आज्येन च, भिश्वम्‌= 
सम्मिश्रितम्‌, व्याधारितम्‌-ुष्कतास्म्पादनाय सुपक्वतां प्रापितम्‌, पारभृतीय 
मांसम्‌=पिकासिषम्‌, मया=गकारेण, भृक्तम्‌=उप-सेवितम्‌, अहुमू-शकारः, कथम्‌ 
केन रेतुना, ननैव, मधुरस्वरः मधुरध्वनिः, भविष्यामि भवेयं वेत्ति शेषः । 
उपज तिनंत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथे-- भाव ! चेर ( सेवक ) अभी तक नहीं भाया । 

विट--आप धघबडाइये नही, जल्दी ही अयेगा । 

( इसके बाद प्रवहण= गाड़ी पर बंटी इई वषन्तसेना ओर चट प्रवेश करते है! ) 





४४४ मृच्छकटिकम्‌ 


चेटः--भीदे क्ख ह्ये 1 मञ्क्षण्हिके श॒ज्जे । मा दाणिं श्ुविदे लाबः 
शाल-रण्ठाणे हृविरशदि। ता वुलिदं वहामि । जाध, गोणा ! जाष। 
( भीतः खल्वहम्‌ । माध्याह्जिकः सूयः । मा इदानीं कुपितो राजश्यालसंस्थानो 
भविष्यति । तत्‌ त्वरितं वहामि । यातम्‌, गावौ ! यातम्‌ 1 ) 

वसन्तसेना~-हद्धौ ! हृद्घो ! ण क्व्‌ वडढमाणभस्स अञं सरसंजोभो, 
कि ण्णेद? कि ण क्वं अज्जचाश्दरोण वाहणपरिस्समं परिहुरम्तेष 
ण्णो मणृष्शौ अण्णं पवहणं पेसिदं भविस्सदि ? फरदि दाहिणं लोमणं 
वेवेदि मे हिभञं, सुण्णाओ दिसाओ, सव्वं ज्जेव ॒विसंदलं पेक्लामि । 
( हा धिक्‌ ! हा धिक्‌ ! न खलु वद्धेमानकस्यायं स्वरसंयोगः। जन्तु इदम्‌ ! 
कि खलु मायेचारुदत्तेन वाहूनपरिश्रमं परिहरता अन्यो मनुष्योऽन्यत्‌ प्रवहणं 
भषित भविष्यति ? स्फुरति दक्षिणं लोचनम्‌, बेपते मे हदयम्‌, शून्याः दिषः, 
सवमेव विसंष्टलं पश्यामि । ) 

शकारः-- (नेमिधोषमाकष्वं ) भावे ! भावे ! आदे पवहुणे । ( भाव । 
भव । आगतं प्रवहणम्‌ । ) 

विटः--कथं जानासि ? 

राकारः--किण पेक्खदि भवे? बृड्टश्‌अले विअ घृलधुलाभमाणं 
लक्खीअदि । (कि नप्रक्षते भावः ? बृद्धशुकर इव घुरघुरायमाणं लक्ष्यते । ) 

विटः--( दृष्ट्वा ) सालु लक्षितम्‌ । अयमागतः। 

रकारः--पुत्तका धावलका, चेडा ! आगदे शि? (पुत्रक, स्थ।वरक, 

चेट ! आगतोऽसि ? ) 


चेट--मै डर रहा हँ । दोपहर का सूरज है। इस समय राजश्याल संस्थानक 
नाराजन हो जाय । अतः शीघ्रही णाड़ी ले चलता ह । चलो बलो, चलो । 

वसन्तसेना--हाय, हाय ! निश्चित ही यह वर्धमानक की आवाज नहीं है। 
यह क्या बात है ? क्या आयं चारुदत्त गाड़ी गौर गाड़ीवान दोनों के परिश्रम 
को नचाते हुये [ अर्थात्‌ उन्हें विश्राम देने के लिये | दूसरा गाड़ी वाला व्यक्ति 
भौर दूसरी गाड़ी भेज दी है ? दाहिनी आंख फड़क रही है, मेरा हृदय कांप रहा 
है, सारी दिशारये शन्य है, सभौ कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है । 

शकार - ( गड़ीके धुरे की आवाज सुनकर ) भाव ] भाव ! गाडी आ पई। 

विट--तुम कंसे जानते हो ? 


शछकार--श्रीमन्‌ भाप नहीं रहें, बढ सुअर के सपान धुर धुर जावाज 
करती हई मालूम पड रहीहै ? 


विट -( देखकर ) अच्छा समञ्चा ) यह मा गया। 
शकार बेटा, स्थावरक, बेट ! तुम आ गये दहो? 


अष्टमोऽद्कूः न 


चेटः-अष इं । ( अथ किम्‌ ।) 

शकारः-एवहूणे वि आगदे ? ( प्रवहणमप्यागतम्‌ ? ) 

चेटः- अध इ । (अथकिम्‌ 1) 

शकारः-गोणा वि आगदे ? ( सावावपि बाग्तौ?) 

चेटः--अघं इं } ( अथ किम्‌ । ) 

शकारः--तुमं पि आगदे ? ( त्वमपि आगतः ? ) 

चेटः--( सहासम्‌ ) भटके ! अ्हंपि आगे । ( भटारक ! अहमप्यागतः । } 

शकारः--ता पवेशेहि पवहणं । ( वत्‌ प्रवेशय प्रवहणम्‌ । ) 

चेटः--कदलेण मग्गेण ? ( कतरेण मागेण ? ) 

शक! र---एदेण ज्जेव पामालखण्डेण । ( एतेनैव प्राकारखण्डेन । } 

चेटः--भटके ¡ गोणा मलेन्ति, पवहणे वि भज्जेदि, हरे वि चड़ 
भलामि । { भटरारङ ! गावौ येते, प्रवहणमपि भज्यते, अहमपि चेटो त्रिय । ) 

शकारः-अले लामक्लालए हम्गे; गोणा मले, अवले कीणिरशं, पवः 
हणे भग्गे अवलं घडाइदशं, तुमं मले अण्णे पवहणवाहके हुविरश्चदि । 


( भरे ! राजश्यालकोऽहम्‌; गवौ मृतौ, अपरौ क्ष्यामि । प्रवहणं भग्नम्‌, मपरं 
घर यिष्यामि; त्वं मृतः, अन्यः प्रवहुणवाहको भविष्यति । ) 

चेटः--्ग्वं उववण्णं हुविश्शदि, हग्गे सत्तणकेलके ण हुविर्चं । 
( स्वेमुपपन्तं भविष्यति, महुमात्मीयो न भविष्यामि । ) 

चेट--ओर क्या ? 

कश्कार-गडीभी आ गर्‌ ? 

चेट --गौर क्या ? 

शकार -दोनोंबंलभीमा गये ? 

चेट-ओौर क्या ? 

शकार--तुमभीञागये? 

चेट-( हसता हुआ ) मालिक !र्मैभी जा गया। 

कछकार-तब गाडी को लाओ । 

चेट-किस रास्तेसे? 

श॒कार-इसी चहार दीवारीसे। 

चेट- पालिक ! बैल मर जायेगे, गाड़ीटूट जायगी, मौर ्मैचेटभौ मर 
जाऊ गा । 

हकार--अरे { मै राजाकाशालार्हैः बल मर गये, दुसरे खरीद लूगा। 
माड़ी टूट गई, दुसरी बनवा लू गा तुम मर गये, दूसरा माड़ीवान बन जायगा । 


 चेट--स कु ठीक हो जायगा, केवल मै आपका सेवक ( जीवित ) नहीं रह्‌ 
सक्‌ ¶१। 


-४६ मृच्छकटिकम्‌ 


दाकारः--अले ! कव्व पि णरशषदु पाभालखण्डेण पवेशेहि पवहणं 
{ अरे ! सवेमपि नश्यतु, प्राकारखण्डेन प्रवेशय प्रवहणम्‌ । ) 


चेटः--विभज्ज ले पवहण ! शमं शामिणा, विभजञ्ज, अण्णे पवहृषे 
भोदू । भटके शदुअ णिवेदेमि (प्रविष्य ) कधं णधण्गे ? भटके) एष 
छवत्थिदे पवहुणे । ( विभज्यस्व, रे प्रवहुण ! समं स्वामिना विभज्यस्व, अभ्यत्‌ 
भवहणं भवतु, भदटारकं गत्वा निवेदयामि । } ( कथं न भग्नम्‌ ? भारक ! एतद्‌. 
परस्थितं प्रवहणम्‌ \ ) 

हकारः--ण छिण्णा गोणा ? ण मला लज्ज्‌? तुमं पि ण मते! 
(न चिक्नौ माकौ? न मृता रज्जवः? त्वमपिन मृतः?) 


चेटः---अध इ । (अथकिम्‌) ) 








दाकार-अरे ! सभी कुठ नन्टहौ जाने दो, (किन्तु तुपर इसी) चहार दीवारी 
से गाड़ी लाओ। 

चेट-दूट जा गाड़ी, मालिक केसा ट्टजा। दूसरी गाड़ी बन जायगी, 
मालिक से जाकर कट्ताषह। ( प्रवेश करके ) क्था, नहीं टूटी ? मालिक ! यह्‌ 
गाड़ी उपस्थित दहै । 

शकार--वंल वहींट्टे ? गाडी नहींमरी? भौर तुम भी नहीं मरे। 

चेट--गौर क्या ? 


टीका--माध्याह्लिकः=मध्याह् भवः, कुपितः द्धः, वहामिननयामि। 
स्वरसंयोगः=कण्ठस्वरः, वाहुनपरिश्चमम्‌=वाहनशब्देन बुषभयोश्चालकस्य च प्रहुणं 
बोध्यम्‌, उभयोः विश्रामाथेमिति भावः, मनुष्य-चप्रवहुणचालकः, विसंष्टुलमु- 
विपरीतम्‌, नेमिघोषमू=चक्राधारध्वनिम्‌ पुरघुरायमाणम्‌-घुर-घुर-इति ध्वनिमू 
कुवंत्‌, अत्र ध्वुर घुर' इत्यग्यक्तशब्दं करोतीत्यथं क्यष्‌-प्रत्ययान्तस्य शानजन्तस्य 
रूपं बोध्यम्‌ । लक्षितम्‌ ज्ञातम्‌, प्राकारखण्डेनन=प्राकारभागेन, उपपन्नमुन्पुनरपि 
सम्पन्नम्‌, विभञ्यस्वनविशेषेण भग्नं भव, स्वामिना=थकारेण, सममू्‌=सार्धम्‌ । 
सहैव द्वावपि श्रियेताभिति तद्भावः, 

शब्दाथे--परस्करणीयः = आगे करने योग्य । वप्रीयम्‌ = पित्ुसम्बन्धि, 
प्रवहणस्वामीन=गाडी का सालिक, अधिरोह=चदियि, परिवत्तंय=घुमाभो. परावत्ये= 
धुमा कर, अवतीये=उतर कर, अवलम्ब्यपकड कर, मुषितौनचुरा लिये रपे, 
खादितौ~खा लिये गये । मध्याज्ञाकं-ताप-च्छिन्न दुष्टे: दोपहर कै सूरय के सन्ताप 
से चकार्चौँध नेत्रोवाले, प्रतिवसतिन््वैटी हुई ६ । 


अष्टमोऽङ्कः ५४७ 


हकारः-- भाव ! आमच्छ, प्रवहणं पेक्लामो । धवे] तुम पिमे 
-गुल्‌ पलमगुल पेक्खिअशि ्ादलके अन्भन्तलके त्ति पृल्क्कलणीएति 
चुम दाव पवहणं अरगदो मलिष्ल ह॒ ! ( भाव ! अगच्छ, प्रवहणं पश्यावः । 
भाव ! त्वमपिमे गुरः परमगुरः, प्रक्ष्यसे सादरकः अभ्यन्तरक इति पुरस्करणीय 
इति स्वं तावत्‌ प्रवहणमग्रतः अधिरोह) 

विटः-- एवं भवतु । ( इत्यारोटति ) 

शकार--अघवा चिट्‌ठ तुमं । तुह वप्पकेलके पवहणे ? जेण तुमं 
अग्गदो अहिल अशि ! हमे पवहणक्ञामौ अग्गदो पवहणं हिल. हामि ! 
( अथवा तिष्ठ त्वम्‌ ¦ तव वप्रीयं (पितुः) प्रवहणम्‌ येन त्वमग्रतः अधिरोहसि ¦ बह 
भ्रवह्‌णस्वामी, अग्रतः प्रबहणमधिरोह्ामि) ) 

विटः-- भवानेवं ब्रवीति । 

दकारः-जडई वि हे एवं भणामि, तघावि तुह एशे धादले घहिल.ह 
-भटकेत्ति भणिदुं । ( यद्यपि अहमेवं भणानि, तथापि तव एष आदरः अधिरोह 
अट्टारक' इति भणितुम्‌ ¦ ) 

विटः रोहत भवान्‌ । 

शकारः- एशे शम्पदं अहल हामि। पुत्तका ! वावलक्रा! चेडा। 
पलिवत्तावेहि पवहूणं ! ( एष सम्प्रतमधिरोहामि । प्रर ! स्थावरकं ] चेद! 
परिवत्तय प्रवहणम्‌ । ) 

चेटः--( परावत्यं ) अहल हदु भट्टालके । ( अधिरोहतु भट्टारकः  ) 


अथ--राकार--भाव } आओ, हम दोनों माड़ी देखें! भाव! तुममभी 
मेरे गुरुहो, परमगुरुहो । तुम्हे आदरसे देखतार्ह, तुममेरे मनकी दात 
जानने वले हो, ईसं लिये तुम आगे चलने योग्य हो अतः पहले तुम्हीं गाडी 
पर चटो। | 

विट--एेसा ही हो । ( यह कह कर च्छृतारै।) 

हाकार--अथवा तुम सके जागो । तुम्हारेबाप की गड़ीहै जो तुम आगे 
( पहले ) चढरहैहौ। र्म गाड़ीका मालिक ह, अतः गाड़ी पर पहले मै चदुतताहै। 

विट--मापने ही एेसा कहा था \ 

शकार--यदयपि ने एेसाकहाथा किन्तु किन्तु तुमह यहु आदर प्रदर्शित 
करना चाहिये था (स्वामी आप गाड़ी पर चदं ।' 

विट- आप चद्धिये । 

शकार--अवर्म चद्तारह\ बेटा, स्थावरक, चेट ! गाडी घूमाओ। 

चेट--( गाडी घुमाकर ) स्वामिन्‌ ! गाडी पर चदिये। 
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हाक्ारः--( अधिरुह्यावलोक्य च शङ्कुं नाटयित्वा त्वरितमवतीयं विटंकष्डे 
कवलम्ग्य ) भावे ! भावे ! मलेशि मलेशि । पवहणाक्षिल ठा लक्ष्वशी चोले 
वा पडडवकश्शदि। जह लक्खकशी तदा उभे वि मृशे, अध चोते.तदा 
छमे चि खज्जे । ( भाव ! भाव ! शिणसे भ्रियते । प्रवहणाधिरूढा राक्षसी चौरो 


वा प्रतिवसति । यदि राक्षसी, तदा उभावपि मूषितौ, अथ चौरः तदा उभावपि 
खादितौ।) 


विटः-न भेतव्यम्‌ । कुतोऽत्र वृषष्रयानें राक्षस्याः सच्वारः। मानाम 
ते मष्याह्वाकं-ताप-च्छिन्न-दुष्टेः स्थावरकस्य सकञ्चुकां छायां दृष्ट्वा 
प्रान्तिहत्पन्ना 

शकारः--पुत्तकाः ! थावलका ! चेड़ा । जीवेशि ? ( पुत्रक ! स्वावरक } 
चैट ! जीवसि ? ) 

चेट-अध द । (अथ करिम्‌ ) 

दाकार- भावे ! पवहणाधिल्‌ढा इत्थिजा पड़विशदि। ता अवलोएहि) 
( भाव! प्रवहणाधिरूढा स्त्री प्रतिवसति । तदवलोक्य । ) 

विटः- कथ स्त्री!) 

अवनतश्लिरसः षयाम शीधच पथि वृषभा इव वषेताडिताक्षाः। 
मम हि सदसि गौरवप्रियस्य कुलजतदशेनकातरं हि चक्षुः ॥ १५॥ 





दाका र~ ( चढ कर गौर देखकर शंका का अभिनय करके तुरन्त उतरकर 
विटकोगलेमे पकड़कर ) भाव ! भाव] तुम मर गये, मर गये । गाडी पर 
चदी हुई राक्षसी अथवा चोर रहताहै। यदि रक्षसीदहै तबतौ हम दोनों चरा 
लिये णये, भौर यदिचोरदहैतो दोनोंखा लिये गये। 

विर--मत उरिये। इस बैलगाड़ी मे राक्षसी कहा से आ स्करतीहै) 
दोपहर मे सूयं कौ धृूपसे चकार्चौध भरी दष्ट वाले तुम्हं स्थावरक की कुर्तागुक्त 
परछादं देव कर भ्रान्ति पेदाहो गरईहै। 

शकार-बेटा, स्थावरक, चेट ! जीवित हो । 

चेट--गौर क्या ? 

शकार--भाव ! गाड़ी पर चदीहु्स्त्री वटी है । अतः देवो \ 

अन्वयः--पथि, वर्षताडिताक्षाः, वृषभाः, इव, अवनतशिरक्षः, शीध्मु, 

प्रयामः, हि, सदसि, गौरवप्रियस्य, मम, चक्षुः, कुलजनदशंनकातरम्‌, हि ॥ १५॥ 

शब्दाथ--पथि~रास्ते मे, वर्षताडिताक्षाः=वर्षा, जलधारा से प्रताडित नेतरो 
वाले, वषभाः=वेलं, इवनके समान, अवनतशिरसः=सुके हुये शिरः वले ( हम 
लोग ), शीप्रमू=जल्दी ही, प्रयामः=भाग चले, हि=क्योंकि, सदसि~सभा मे. 
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वसन्तसेना--(सविस्मयमात्मगतम्‌) कवं मम णञणाणृं नाजासअरो ज्जेव 
राञस्सांलो । ता संसददम्हि मन्दा ' एसो दाणि मम सन्दभाईइमोए 
ऊसरक्खेत्तपाडि्दो विम वीअमद्रौ णिप्फलो इष आममणो सवृत्तो। ता 
क एत्थ करहस्पम्‌ ? ( कथं मम नवयनयोरायाप्तकर एव राजश्यालः। तत्‌ 
संशयिताऽस्मि मन्दभाग्या । एतदिदानीं मन्दर्भान्या ऊषरक्ञेत्रपत्तित इव वीज- 
मुष्टिः निष्फलमिहागमनं संवृत्तम्‌ । तत्‌ किमत्र करिष्यामि ? ) 

शकारः--कादले क्ख एशे बुडढचेडे पवहणं णावलोएदि । भावे | 
आलोएहि पवहणं । ( कातरः खल्वेषः वृद्धवेटो प्रवहणं नावलोकयति । भाव ! 
आलोकय प्रवहणम्‌ । } 


समाज मे, गौरवश्रियस्यनप्रतिष्ठा को चाहने वालि, ममन्{विट की |, चक्ुः= 


जख, कुलजनदशंनकातरम्‌नकलीन स्वरी को देने मे रने वालीदहै, हिचपह 
निश्चित रै) १५॥। 


अथ--स्यास्त्रीदहै? 
[ यदिस््रीहैतोहमलोग | मागे मे वर्षाकी जलधघारासे ताड़ति गों 
वाले बलों कौ तरह सके हुये शिर वाले शीघ्रही भागम चले! क्योकि सना 


समाजमें प्रतिष्ठा चाहूने वाले मेरे नेत्र कलीन स्त्रियो के दशेन मे डरने 
वाते ह|) १५1 


टीका--प्रवहणे यदि नाम स्त्री तदाऽ्वाभ्यां कि करणीत्रमित्यत्राह विरः-- 
अवनतेति । यदि स्वी अस्ति तदा, पथि=मामं, गसनकाने इति भावः, दर्ष- 
ताडिताक्षाः = वर्षाजलधघाराप्रताडतनेत्राः, वृषभाः = वलीवर्दाः, इवनयथा, अव- 
नतम्‌=न ज्रीकृतम्‌ शिरः=मूर्धा यैस्ते, वयम्‌, शी घ्रम्‌=तत्कालपेव, प्रयामः=प्रलायामहे, 
दियतः, सदसि=सभायाम्‌ समाज वा, गौरवम्‌ -प्रतिप्ञा, श्रियम्‌ यस्य तस्य, मम= 
विटस्य, चक्षुः=नेत्रम्‌, कुलजनानाम्‌=कूुलीनस्त्रीणाम्‌, दशने = अवलोकने, कातरम्‌= 
भीरु, हि=निश्चयेन । एवञ्च कातरोहुं न स्त्रीं द्रक्ष्यामीति तद्‌भावः। अत्रा- 
न्तरन्यासोऽलंकारः, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ }। १५ ॥। 
शान्दाथं--सविस्मयम=जाश्चयंपूर्वक, अया्तकरः=कष्ट देने वाला, संशयिता 
सन्देहमे पड़ी हुई, ऊषर-क्षेत्रपतितः=ऊषर खेत मे पिरे हुये, बवीजमुस्टि= 
बीजों की मुट्ठी, कातर=उरपोक, उहीयन्ते=उड रहे ह । 
अर्थ--व सन्तसेना--( आश्चयेसहित भमपनेमे) क्या मेरी अजो क) 
खटकने वाला राजश्यानकदही है। इत कारण अमापिनर्मै सन्देहे पडगईहू। 


इषलिये ऊषर क्षेत्र मे गिराये गये वीजोकौी मुट्ठी के समत मेरा य्ह अना, 
इस समय, व्यथं हो गया 1 अतः अब क्या करना चाहिये । 


शकार--उरपोक यह्‌ बृढा चेट गाडी नहीं दे रह्‌ है । बत ! गाड़ीदेदो। 
२९९ मऽ 
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विटः--कौ दोषः । भवत्वेवं तावत्‌ । 


शकारः--कषं शिला उड्ेन्ति वाञक्षा वच्चेन्ति । ता जाव भावै 
भक्खीहि खक्खीभदि, दन्तेहि पेकिक्षिगदि, ताव हग्गे पलाहदश्ञं। ( कथं 
श्पृगाला उड्डयन्ते, वायसा ब्रजन्ति । तद्‌ यावत्‌ भावः अक्षिभ्यां भक्ष्यते, दन्तैः 
भक्ष्यते, तावदहं पलायिष्ये । )} 

विटः--( वसन्तसेना दुष्ट्वा सविषादमात्मगतम्‌ ) कथमये ! मृगो व्याघ- 
मनुसरति । भोः कष्टम्‌ । 


शरच्चन्द्रप्रतीकायं पुलिनान्तर शायिन्‌ । 
हसी हंसं परित्यज्य वायसं सधरुपस्थिता ॥ १६॥ 


विट~--क्या बुराईरहै, एेसादहीहो। 


शेक. र-क्यो सियार उड रहेर्है, कौवे भाग रहे, अतः जब तक भाव 
कोर्जखोसे खा नहीं लिया जाता, दांतोंसे देख लिया नहीं जाता, लव तकर्य 
भाग जाताहू। 

अर्वयः--हसी, शरच्चन्द्रप्रती काशम्‌, पुलिनान्तरसायिनम्‌, हंसम्‌, परित्यज्य, 
वायसम्‌, समुपस्थिता । १६ ॥ 

शाब्दाथं--हंसी हंसी, शरच्चन्दरभ्रतीकाशम्‌-शरत्कालीन [ विमल ] चन्द्रमा 
के समान, पुलिनान्तरशायिनम्‌ = नदी के किनारे की जमीन पर लेटे हुये, हंसम्‌= 
हंस को, परित्यज्य = छोडकर, वायसम्‌~कौवा के पास, ्रमुपस्थिता=मा 
गयी है ।। १६ ॥ 


अथं--विट--( वसन्तसेना को देखकर सेद-सहित, अपने मे ) अरे, मृगी 
व्याघ्र के पीष्छेक्योंजारही? हाय कष्ट है- 


हंसी शरत्कालीन चन्द्रमा के समान [ उज्वल ], नदी के किनारे की जमीन प्रर 
लेटे हुये हंस को छोड़कर कौोवाके पासा गयीदहै।। १६॥ 


टीका--चारुदत्तं परित्यज्य वसन्तसेनायाः समागमने आश्चयं व्यनक्ति विटः- 
णरदिति। हंसौ=मराली, शरदःनतन्नामकर्तुविशेषस्य निमेलस्येति भावः, चन्द्रः 
शशी, तस्य प्रतीकाशम्‌तुल्यम्‌, पुलिनस्य=नदीसमीपदेशस्य, अन्तरे-अभ्यन्तरे, 
गाथयनम्‌=विचमानम्‌, हंसम्‌ = मरालम्‌, परित्यज्य = त्यक्त्वा, वायम. = काकम्‌, 
समुपरिथता = समुपागता । यशो राशिचारुदत्तं विहाय काकतुल्यं शकारमुपगमनं 


वसन्तसेनाया मनुचितमेवेति भावः । अत्रप्रस्तृतप्रशंसालंकरः, पथ्यावक्त 
वृत्तम. ।। १६ ॥ 
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{ जनान्तिकम्‌ ) तसन्तसेने ! न युक्तमिदं नापि सदुशमिदम्‌ । 
पूवं मानादवज्ञाय द्रव्यार्थे जननोवश्ात्‌ । 
वसन्तदैना--ण ! ( इति शिरश्चालयति ) (ण। ) 
विटः- | 
अशौण्डोयस्वभावेन वेशभावेन मन्यते । १७॥। 
ननृक्तमेव मया भवतीं परति--समभुपचर मद्रे ! सुप्रियश्ाप्रियचखः। 


ए ए त । 


अन्वयः-पूवंम्‌, मानात्‌, अवज्ञाय, [ इदानीम्‌ | जननीवशात्‌+ द्रव्या, 
[ आगतासि, मथवा |] अणौष्डीयंस्वभावेन, वेशप्रावेन, [ वा आगतासीति मया | 
मन्यते ।। १७ ॥ 

लब्दाथ--पूवंम्‌ = इससे पहने, मानात्‌=घमण्ड के कारण, अवज्ञाय~तिरस्कार 
करके, [ इदानीम्‌इस सम्य |, जननीदशात्‌ = माता के कारण, द्रव्याथं =घन के 
उद्‌श्य से [ आगतासि=आई हो, मथवा | अशौण्डीयस्वभवेन = अनुदार स्वमाब 
चाले, वेशभावेन =वेश्य।पन के कारण [ अगगतासि=आई हो, इत्ति=एेसा, मया=मेरे 
द्वारा ] मन्यते=मानाजा रहा है ।॥ १७ ॥ 

अ्थं--( जनान्तिक ) यह्‌ [ यहां जना ] तुम्हारे लिये उचित नहीं है, योग्य 
नहीं है - 

इससे पहले घमण्ड के कारण तिरस्कार करके [ इस समय ] माताके कारम 
[ भेजी गई | धनके लिय [ आई हूईदहौ। | 

वसन्तपेना-- नहीं ¦ [ ेसा कह कर सिर हिलाती है । | 

विट--{ तब } अनुदार स्वभाव वाले [ =स्वाभिमानकुन्य | वेश्यापन के 
कारण [ गाई हुई हौ, एेसा मै | समञ्चता ह 1 १७ ॥ | 

टीका--वसन्तसेनाया निन्दां कुवन्‌ तस्या वेश्यात्वं साध्यति विटः- व॑मिति। 
पवेम्‌ =इतः पूर्व॑म्‌, यदा शकारो धनादिना वशौकर्तुमेच्छत्‌ तदा, मानत्‌ दर्पात्‌, 
अवज्ञाय = तिरस्टृत्य, इदानीभर, जननीवशात्‌ = पालनक््याः समादेशेन, द्रव्या्थे= 
ध्रनाथेम्‌, आगतासीति । वसन्तसेना इदं निषेधति-न = नेव, महं धनार्थमत्र नैवा- 
गतास्मि 1 पुनरपि विःस्तस्या अ।गमनहेत्‌ परतिपादवति-अशौण्डीयंम्‌-गवं राहित्यम्‌, 
अनौदायं वा स्वभावः = प्रकृतिः यस्य, तादुशेन वेशभावेन = वेश्यात्वेन, हेतुना 
आगतासीति मया, मन्यते=स्वी क्रियते ।। १७ ॥ 

अथं - मैने आपसे पहले ही कहा था - 


हे भद्रे ! प्रिय अथवा मंप्रिय दोनों की समानसरूपसे सेवा करो ( क्योंकि तुम 
वेश्या हो ।' (इस पद्यांश की व्याख्या प्रथम अंक के ३१ श्लोकम देनी चाहिये ।) 
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वसन्वसेना--पवहणविषञ्जसेण आगदा सरणागेदम्ह । ( प्रवहण- 
विपयसिनागता शरणागताऽस्मि । ) 

विटः--न भेत्य न भेत्तव्यम्‌ । भवत्वेनं बन्चयामि । ( शकारमुपगम्य } 
काणेलीमातः ! सत्यं राक्षस्येवात्र प्रतिवसति । 

शकारः--भावे ! भावे ! जई लक्लशौ पड़वश्चदि, ता काशशण तुमं 
मृश्ेदि ? अध चोले, ता किण तुमं भक्खिदे ? ( भाव ! भाव ! यदि राक्षत 
प्रतिवसति, तत्‌ केन न त्वां मुष्णाति ? अथ चौरः तत्‌ किन त्वं भक्षितः?) 

विटः--किमनेन निरूपितेन । यदि पुनरूयानपरम्परया पद्धूचामेवः 
नगरीमुज्जयिनीं प्रविशावः, तदा को दोषः स्यात्‌ ? 

शकारः--एव्वं किदे कि भोदि ? ( एवं कृते कि भवति ? ) 

विटः-एनं कृते व्यायामः सेवितो धूर्याणाच् परिश्रमः परिहृतो भवति \ 

शकारः--एवं भोदु । थावलओ ! चेडा । णेह पवहणं । अधवा चिद 
विदट्ठ, देवदाणं वम्हणाणं च अग्गदो चलणेण गच्छामि । णहि णहि, 

हाब्दार्थ--प्रवहण-विपयिननमाड़ी की अदना-बदली के कारण, काणेली 
माता है जिस की एेसा अर्थात्‌ काणेली का बेटा, उद्यानपरम्परया= एक बगीचे से 
दूसरे मे, दूसरे से तीसरे में--इसी प्रकार से आगे तक, धुर्याणाम्‌ = बलों का,. 
परिहूतः=बचत, ओषधीकर्तुम्‌ =गौषधि बनाना, दुष्करम्‌=मति कठिन, अभिसारयि-. 
तुम~अभिसार करने के लिये \ रोषिता = नाराज करा दी गई थी, प्रसादयामि 
प्रसन्न करता ह । विज्ञप्तिम्‌=निवेदन । 

अथं--वसन्तसेना--गाडीकी अदला बदलीके कारण गर्ह, शरणमे 
ईह । 

विट - मत डरो, मत उरो । भच्छा, इसको धोघ्रा देता हँ । ( शकार के पास 
जाकर ) काणेली के बेटे । इस गाडी में तो सचमुच राक्षसी बेटी दै। 

दाकार--भाव ! भाव ! यदि राक्षसी बंठीरहैतो तुम्हें क्यों नहीं चुरातीदहै? 
अगरवचोरहैतो तुम्हें क्यो नहींखा लिया ? 

विट--इस विवादसे क्यालाभ? यदि हम दोनों बगीचे-बगीचे होकर पँदल 
ही उज्जैन शहरमे चलंतोक्याबरादं है? 

शकार--देसा करनेसे क्या लाभहोया 2 

विट--पेस। करने पर व्यायाम कर लिया जायगा ? ओौर बलो का परिश्रम 
बच जायगा । 

रकार--एसाहीहो । स्थावरकचेट } गाड़ीले जाभो । अथवा सको, रको, 
देवताभो मौर ब्राह्मणो के भगे पैदल ही चलता हँ । नही, नही, गाडी पर चदृकर 
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पवहणं अहिलृहिब गच्छामि । जेण दूलदो मं पेक्लिग भणिरश्चन्ति, “एके 
श्वे लद्टिगशले भट्टालके गच्छदि । ( एवं भवत्‌ । स्थावरक ! चेट ! नब 
प्रवहणम्‌ । अथवा तिष्ठ, देवतानां ब्राह्मणानान्ाग्रतः चरणेन गच्छामि । निः 


नहि, प्रवहणमधिरुह्य गच्छामि । येन दरतो मां श्क्ष्य अणिष्यन्ति-'एष स राष्टि 
अश्यालो भटारको गच्छति । ) 


विटः--( स्वगत्‌ ) दुष्करं विषमौषधोकत्त्‌ म्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ ! 
( प्रकाशम्‌ } काणेलीमातः ! एषा वसन्तसेना भवन्तमभिसारयितुमागता । 
वसन्तप्रेना--सन्तं पावं सन्तं पावं । ( शान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । ) 
शकारः--{ सहषम्‌ ) मवि ! भावं ! मं प्व्लदुलिन्च मणृरश्चं वब्डु- 
देवक ? (भाव ! भाव † मां प्रवरपुरुषं मनुष्य वासुदेवकम्‌ ? } 
विटः-अथ किम्‌ । 
शकारः-तेण हि अपुञ्वा शिली छमाश्चादिदा, तद्थि काले मष 
लोशाइदा, शम्पदं पादेश्ष्‌ पडिम पक्ञदेमि । (तेन ही अपूर्वा श्रीः समासा- 
दिता, तस्मिन्‌ काले मया रोषिता, साम्प्रतं णदयोः पत्तित्वा प्रस्राद्यामि \ )} 
विटः--साु अभिहितम्‌ । 
श्षकार--एशे पदेशं पड़ेमि । ( इति वसन्तसेनामुपसृत्य ) अत्तिके । 
अम्बिके ! गणु मम विण्णत्ति । ( दे मातः! अभ्विके ! श्ण मम विज्ञस्तिमु । ) 
{ एष पादयोः पतामि । } 
एशे पड़मि चलणेश्‌ विशालणेत्तं । 
हत्थञ्जलि दाहे तव शुद्धदन्ति 1 





चलता हँ । जिससे लोग दुर से ही मृज्ञको देखकर यह्‌ कर्हैगे--'यह राजा 
क शाला संस्थानक्‌ स्वामीजारहाहै) 

विट--( अपने में) विषको ओौषधि बनाना बहुत कठिन है। अच्छा, सा 
हो) ( प्रकट रूपमे) क्णेली के पृत्र | वह्‌ वसन्तसेना आपके साथ अभिसार 
करने के लिये आड्‌ है । 

वसन्ततेना- एेसा मत कहो, मत कहो 1 

हाकार--( दरषसहित ) भव ! भाव ! सञ्च प्रवर पुरुष, मनुष्य वासुदेन के 
साथ ( अभिसारके लिये आयीदहै)? 

विट--गौरक्या? 

लकार - तब तो मपूवं लक्ष्मी प्राप्त करली} उस समयर्मैने नाराज करदी 
थी, इस समय पैरों पर निरकर मनातारह। 

विट--वहूत ठीक कटा । 
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जं तं मए अवकिदं मदणातुलेण 

तं खम्मिदाशि बलगत्ति ! तव स्हिदाश्े॥ १८॥ 
( एय पतामि चरणयोधिशालनेत्रे !, हस्ताज्ञलि दशने ! तव शद्ध ःन्ति ! 
यत्तन्मयाऽपकृतं मदनातुरेण, तत्‌ क्षामितासि वरगात्रि ! तवास्मि दासः १५) 








अन्वयः--( हे ) विशालनेत्रे ! एषः, अहम्‌ ( तव ), पादयोः, पतामि, (हे) 
शुद्धदन्ति [ तव, ( पादयोः), दशने, हस्ताञ्चलिम्‌, (करोसि), (हे) वर- 
गात्रि | मदनातुरेण, मया, तव, यत्‌, अपकृतम्‌, तत्‌, क्षाभिता, असति, ( भहम्‌ } 
तव, दासः, अस्मि ।। १८ ॥। 

शब्दार्थ--( हे ) विशालनेत्रे [बड़ी-बड़ी खो वाली , एषः = यह्‌, मै, 
( तवन्तुम्हारे ) चरणयोः=पैरों पर, पतामिनगिरता हु, ( हे) शुदढदन्तिशुद्ध= 
उज्ज्वल दातो वाली ! तव= तुम्हारे ( पादयोः = पैरों के ) दशनके-~दश नाखनों 
मे, हस्ताञ्जलिम्‌-हाथों की अञ्जलि, (करोमि = रखर्हाहै), हे वरगात्रि } = 
सुन्दर अद्धो वाली, मदनातुरेणन्कामवासनासे व्याकरल, मयान्मैने ( शकार ने), 
त॒वनतुम्हा रा, वसन्तसेना का, यत्‌=जो, अपकृतम्‌ = भपकार, बुरा क्रिया है, तत्‌= 
उमे, क्षामिता=क्षमा करायी गयी, असिन्हो, ( अहम्‌, शकार ) तवनतुम्ह्‌(रा, 
वसन्तसेना का, दासः=सेवक, अस्मि हँ \। १८ ॥ 

भर्थ--शकार--यह मँ तुम्हारे परो परर गिरता । (एसा कहकर, 
वरन्तत्तेना के पासि जाकर ) है माता ! बभ्विके ! मेरी प्राथेना सुनो.- 


हे बड़ी-बड़ी ओंखोवाली ! यहम (तुम्हारे ) रों पर भिरताहँ। ट उज्ज्वल 
दतो वाली ! तुम्हारे ( पेरोंके ) दश नाखुनों में अपने हाथों की अंजलि रता ह । 
हे सुन्दर शरीर वाली! कामवासनासे व्याकुल मैने { शकारने ) उस्र समय 


तुम्हारे साथजो बुरा कियाथा उसकोक्षमा करतार, मै तुम्हारा दासन्सेवक हं । 
[ अतः क्षमा करदो।]।। १८॥ 


टोका--शकारः पूवं विहितमपराधं क्षन्तुं वसन्तसेनां निवेदयति । एष 
इति। हे विशालनेवे ! = हेदी घाक्षि, एषः = पुरो व्तंमानः, महम्‌ = शकारः, 
तव, चरणवोः = पादयोः, पतामि = नमामि, हे शुद्धदन्ति = शुद्धाः = उज्ज्वलाः 
दन्ताः यस्यास्तत्‌-सम्बृद्धौ, उज्वलदशने, तव = वसन्तसेनायाः, ( पादयोः }, 
दशनसे=दशानां नखानां समाहारः दशनखम्‌, तस्मिन्‌, दशकर दहे, हस्तयोः 
करयोः अज्ञलिम्‌-सम्पुटम्‌, करोमि, हे वरगात्रि ] = वरम्‌ उत्कृष्टं गात्रम्‌ = शरीरं 
यत्यास्ततसम्बृद्धो, हे उक्करृष्टशरीरे !, मदनेन =कामवास्नया, आतुरेण=ग्याक्रुलेन, 
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वसन्तेना--( सक्रोघम्‌ ) अवेहि, अणज्जं मन्वेशि ॥ ( इति पादेन 
ताडयति ) ({ ध्पेहि, अनाय मन्वयसि ) 
राकारः--( सक्रोष्ठम्‌ ) 
जे चुम्बिदे भम्विकामादुकेहि गदे णदेवाणं विजे पणाम्‌ं। 
शे धाड़दि पादततलेण मुण्डे वणे श्िमालेण जधा भुदङ्क ॥१६॥ 
( यच्चुम्बितमसम्बिकामातुका्भिगतं न देवानामपि यत्‌ प्रणामम्‌ । 
तत्‌ पातितं पादतलेन मुण्डं वने श्यगातेन यथा मृताङ्खम्‌ ।\१९)1 ) 


मया=शकारेण, तव=वसन्तसेनायाः, यत्‌=यक्किचिदपि, बपक्ृतम्‌=जग्रियमाचरितम्‌, 
तत्‌=तत्सवेम्‌, क्षाभितानश्षमां यावितास्ति, अहम्‌~शकारः, तव = वसन्ते गयाः, 
दासः=सेवकः, अस्मि~वतं  अतस्त्वयाऽवश्यं $न्तव्य इत्ति भावः । वसन्ततिलकं 
चुत्तमू \! १८ ॥ 

अर्थं वसन्तसेना ( कोधसूर्वक ) दूर हट जागो, अनुचित बोल रहैहो। 
( एसा कह करपैरसे मारतीदहै।) 

अस्ययः--यत्‌, अस्बिकामातृकाभिः, चुम्बितम्‌, यत्‌, देवानाम्‌, अपि, प्रणामम्‌, 
न, गतम्‌, तत्‌, मुण्डम्‌, वने, शृगालेन, मृताङ्खम्‌, यथा, ( त्वया }) पादतलेन, 
पातितम्‌ । १९ !। 

शब्दार्थ--यत्‌=जो, अभ्बिकामातृकामिः=माताओों के इारा, चूभ्वितम्‌=चूभा 
गया था, यत्‌.=जो, देवानाम्‌-देवताओं के, अपि=भी, प्रणाममूजप्रणाम को, न= 
नही, गतम्‌=गया था, उनङ़ सामने भी नहीं ज्ञुका था, तत्‌=उस, मुण्डम्‌-शिर को, 
बने=वन मे, श्युगालेन=सियार के द्वारा, मृताङ्कसू=मरे शरीर, यथा=के समान, 
( त्वया=तुम वसन्तसेना ने ), पादतलेनन्षैर के तलवे से, पातितम्‌-भिरा दिया, 
तिरस्कृत कर दिया 1 १९ ॥ 

अर्थ--शकार-( क्रोध के साय ) 

जिस थिरको माताओंने चूभाथा, जो शिर देवतानोंके सामनेभी नदीं 
सका था उस शिरको वनम शियार द्वारा मरेहूये शसोर के समान तुमने परकै 
तलवे से गिरा दिया, तिरस्कृत कर दिया ।। १६ ॥ 

टीका~-वसन्तसेनया कृतं शरीरपातं दष्ट्वा शकारः स्वस्रीरस्योक्कृष्टत्वं ब्रबीति- 
यदिति । यतृन्पुयो वतंमानम, अस्विकामातूृकाभिः=जननीधिः, शसक।रवचना्‌ 
पुनरुक्तिः सोढव्या, चुम्बितम्‌ स्नेहेन मुखादिना चुम्बितम्‌, यत्‌=पूर्वोक्तम्‌, देवानाम्‌ 
अपि=सुराणामपि, प्रणाममू=प्रणज्रताम्‌, प्रणत्िम्‌, ननैव, गतमूनप्रापितम्‌, तत्‌ 
मुण्डम्‌=मम शिरः, वने=बरण्ये, भ्पृगालेन=जम्बूकेन, मृताङ्गम्‌~मृतदेहम्‌, यथा= 
इव, त्वया=वसन्तसेनया, पादतलेननचरणवतलेन, पातितमू-पतनावस्थां प्रापितम्‌, 
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अले थावलञ, चेड़ा ! कहि तुए एशा शमाशादिदा ? ( अरे स्थावरक ! 
चेट ¦ करिमिन्‌ त्वया एषा समासादिता । } 


चेटः--भदरके ! गाम-शजलएहि लद्धं लाअमग्गे, तदो चालदत्तश्च 
लुक्लवाडिआए्‌ पवहणं थाविञ, तहि भोदलिअ, जाव चक्कपलिवद्ि 
कलेमि, ताव एशा पचहणविपज्जारोण इह आलूढेत्ति तक्केमि । ( भटक ! 
प्रामशकटः शुद्र राजमार्गः, तदा चारुदत्तस्य वृक्षवाटिकायां प्रवहण स्थापयित्वा 
तस्मिन्नवती्ये, यावत्‌ चक्रपरिवृत्ति करोमि, तावदेषा प्रवहणविपय सिन इह आरूढेति 
तकंयामि । ) 

गकारः-कधं पवहण-विपज्जाशेण आगदा, ण मं अहिशालिद्‌ ?ता ओदल, 
मोदल मम केलकादो पवहणादो । तुमं तं दलिह्‌शत्थवाहपुत्तकं अहिशा- 
ले्चि, मम केलकाइं गोणाइं वाहैशि; ता मोदल ओदल गन्मदाशि ! ओदल 
भोदल । ( कथं प्रवहणविपयक्तिनागता, न मामभिस्रारयितुम्‌ 1 तदवतर अवतर 
मदीयात्‌ प्रवहणात्‌ । त्वं तं दरिद्रसायेवाह्-पुत्रकमभिसारयसि, मदीयौ गावौ बाहु 
यसि; तदवततर अवतर गभदासि ! अवतर अवतर ।) 

वसन्तसेना--तं अज्जचारुदत्तं अहिसारेसि त्ति जं सच्चं अलङ्ुिदम्हि 
इमिणा वअणेण । सम्पदं जं भोदु, तं मोदु । ( तमार्थचारदत्तमभिसारयसि इति 
यत्‌ सत्यम्‌ अलङ्कृतास्मि अनेन वचनेन । साम्प्रतं यद्धवतु तदवतु । ) 





णग 


ताडितमिति यावत्‌ । एवञ्च तव कृत्यमतीवानुचितभिति बोध्यम्‌ । उपमालङ्कारः, 
उपजातिवृत्तम्‌ ।॥ १६ ॥ 


लथं--अरे स्थावरक चेट ! यह तुम्हं कहँ मिल गयी । 


चेट--स्वामिन्‌ } गाँव की गाडियों से जव रास्ता अवरुद्ध ( जाम) ह्ये गया 
था, तत्र चारुदत्त कौ ब्क्षवारिक्रा ( बगीचा ) में गाड़ी खड़ो करके, वर्ह उतर कर 
जव तक पहिया बदलने लग गया, तव तक गाड़ी की मदला-बदली के कारण यह्‌ 
इस गाड़ीमे वंठ गयी-एेसा सोचता है| 


शका र-~स्या गाड़ी कौ अदलाबदली से यहाँ गर्दै, मेरे साथ अभिस्रार 
के निये नहीं आई? तोमेरी गडीसे उतरजा, उतरजा। तुम इस दरिद्र 
साथवाहपृत्र चारुदत्त. के. साथ अभिसार केरतीदहो ओौर मेरे बंलोंको (गाड़ीमे 
मपनेले नानेके लिये | जोततीहो। तो उतरजा, उततरजा, गरकाल से हो 
दासी ! उतर जा, उतर जा। 

वसन्तसेना--'उन चा खदत्त के साथ अभिसार करती हो" यह सच हैत इस 
कथन से अपने.को विभूषित मानती । मबजोहो, सोदहो। 
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शकारः--एदेहि दे दशणहुप्पलमण्डलेटि 
हत्येहि चाडकश्द-ताडण-लम्पडहि । 
कटामि दे वलतणुं णिज-जाणकादो 
केशेश्‌ वालि-दइमं वि जहा जड़ाऊ \ २० 1 
( दताभ्यां ते दशनखोत्पलमण्डनाभ्यां हस्ताभ्यां चाटुशतताडनलम्पटाम्याम्‌ । 
कर्षामि ते वरतनु निजयानक्रात्‌ केशेषु वालिदयितापिव यथा जटायुः ।\२०॥ 





जन्वयः--दशनखोत्पनमण्डताभ्याम्‌, चादुशतताडनलम्पटाम्यःम्‌, एताम्याम्‌, 
ते, हस्ताभ्याम्‌, जटायुः, बालिदयिताम्‌, इव, यथा, केशेषु, ( गृहीत्वा ) ने, वरत्तनुम्‌, 
निजयानकात्‌, कर्षामि \} २९ \ 

दाञ्दाथं - दशनखोत्पल मण्डनाभ्याम्‌ =दश नाखून रूपी कमलो के मण्डल (वेरा) 
वाले, चाटुशतताडननलम्पटःभ्याम्‌=संकड़ चापलसी कौ बातें की तरह पीटनेके 
लालची, एताभ्याम्‌=इन, ते=तेरे, हस्ताभ्याम्‌=दोनों हाथो से, जटायुः जटायु, बालि- 
दायित्ताम-=वाि कौ पतनी तारः के, इव, यथा=समान, केशेषुनवानों को, { गृहीत्वा 
पकड़ कर ) तेन्तुम्हारे, वसन्तसेना के, वरतनुम्‌ =सून्दर शरीर को, निजयानकात्‌= 
मपनी माडीसे, कर्षामिचवाहूर खीवता है ।। २०॥ 

अथ--शकार-- 

दश नाखनरूभी कमनो के पेरे वाले, चापलृप्ी के सेकंडों वचनोंके समान 
पीटने कै लालची इन दोनों, तेरे हाथो मे अपनी गड़ीसे तुम्हारे मन्दर शरीर को 
उसी प्रकार वाह्र खींचलेता ह जिस प्रकार जटायु ने वालि क पल्नी नायको 
खींचाथा "२० ॥ 

रीका--स्वोपेन्नामसहमानः णकारः स्वप्रतिक्रिणं प्रकट्यति-एताभ्यामिति । 
दशदशसंख्याकाः, नखाः=कररुहाः, उत्पलमण्डलानि इव=कमलसमूह्‌ इव, मण्डल - 
ब्दः समूदाथं प्रसिद्ध स्वाथे वा बोध्यः तथा चादुरतागि=प्रियवचनशतानि इव 
ताडनानिनप्रहायः, तेषु लम्पटास्यामुचलुव्छाभ्याम्‌, कुशलाम्यामित्य्थेः, एताभ्याम्‌ 
पुरो वततमानाभ्याम्‌, ते=तव, वसन्तसेनाया इत्यथः, हस्ताभ्याम्‌ =कराभ्याम्‌, जटायु-= 
गरुडपुत्रः, रामायणे प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, बालिदयिताम्‌=वालिषत्नीम्‌, ताराम्‌, इव, 
यथा=यद्रत्‌, केशेषु=कचेपु गृहीत्वा, तेतव, वसन्तसेनायाः, वरतनुमृ=सुन्दरशरीरम्‌, 
निजयानमात्‌=स्वकोयशक्टात्‌, कर्षामि=अवतायं बहिष्करोमि । अत्र शकारवचनात्‌ 
प्रसिद्धकथाविरोध्रः परिहरणीयः उपमालंकारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।! २० ॥ 

विम्ञं--'मण्डल' का अथं "वेरा भौर "समूह" दोनो हो सकते है । पञ्जों 
काघेरा बनाकर उक्ती से खींचकर बाहर कर देगा अववा कमलसमूहतुल्य 
नाखूनो से बाहर कर देगा । यह कठोरता" अभिव्यक्त करना अभीष्टहै। 
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विट---अग्राह्या मृद्धजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमन्विताः । 
न॒ लताः पल्लवच्छुह्महुन्त्युपवनोन्धवाः ॥२१॥ 
तदुत्तिष्ठ त्वम्‌। अहमेनामवतारयामि । वसन्तयेने ! अवतीय॑ताम 
( वसन्तसेना वतीयं एकान्ते स्थिता । } 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) जे शे मम वबमणावमाणेण तदा लोक्ष्यी 
शन्धुक्खिदे, अज्ज एदाए पादप्पहालेण अणेण पज्जलिदे, त शम्पदं मति 





जटायुने बासिकी पत्नीको कहींसे नहीं खीचाथा। किन्तु शकारकी 
बातंयोंही अनर्गल होती है, इस्निये यह दोष नहीदहै। ते, ते, इव, यथा - इनकी 
पुनरुक्ति ओर अस्तम्बद्धार्थता भी दोष नहींहै)। २० ॥ 

अन्वयः-- गुणसमन्विताः, एताः, स्त्रियः, मूर्धजेषु, अग्राह्याः, उपवनोद्भवाः, 
लताः, पल्लवच्छेदम्‌, न, अर्हन्ति । २१५॥ 

हशब्दाथ--गुणसमन्विताः=विविध गुणो से युक्त, एताःच्ये, स्त्रियस्ता, 
मूषजेषनबालों को, पकड़ कर, अग्राह्याः=खीचने योग्य नही, होती है, उपवनोद्धूवाः= 
बगीचे मे होने वाली, लताः=लताये, पल्लवच्छैदम्‌=पत्तो को तोडने, नन्ही, 
महन्तिनयोग्य होती हैँ ।। २१॥। 

अ्थ--विट-- 

गुणवती, इन स्त्रियों के बालों को पकड़कर नहीं खीचना चाहिये । बगीचेः 
मे लगने वाली लता पत्ते ताडने लायक नहीं हती दहै ।। २१॥ 

टोका--केशग्रहणायोचयतं गकारं निषेधन्‌ विटस्तत्र हेतुमाह -अप्राह्या इति ! 
गुणः =सौन्दर्यादिभिः विविधकलादिभिश्च, समन्विताः युक्ताः, ए ताः=वषन्नसेना- 
सदश्यः, स्तवियः=नायः, कामिन्यः, मूधजेषु=केशेषु, केश।वच्छेदेनेत्यर्थः, अवच्छेदे 
सप्तमीति केचित्‌, अग्राह्याः = ग्रहीतुमयोग्याः, भवन्ति । इमाः हि सम्मानमरहंन्ति 
नतु तिरस्कारम्‌ । यतो हि, उपवनोद्‌भवाः=उपवनेषु समुद्भूताः, लेताः=त्रततयः, 
पल्ल वच्छेदम्‌=किसलयभ द्धम्‌, ननैव, अहुन्ति=योग्याः भवन्ती।त भावः । एवञ्च 
यथा गुणवतीनां सम्यक्‌ पटिपालितानां लतानां पत्राणि न छिद्यन्ते त्थं वसन्तमेना- 
तुल्यानां गुणवतीनां स्त्रीणां केषादिकषणं सवंधाऽनुचितमिति भावः। सदुश्ये 
पर्यवसानात्‌ दुष्टान्तालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ | २१॥ 

अथं--इसलिये तुम रहो । मँ इसको उतारता ह । वसन्तसेना जौ ! उतर 
जाइये । 

( वसन्तसेना उतर केर एकान्तमेंखडीरहोजातीदरहै।) 
हका र--( अपने मे ) उस समय इसके वचनोंके कारण अपमानसे जो 
"छा ग्नि पहले लगी थी, अज इतके पैरके प्रहारसे वह्‌ प्रज्वलितहौ उढीहैष 


अष्टमोऽङ्कः ४१९ 


मिणं। भोदु, एव्वं दाव ( प्रकाशम्‌ ) भावे! भवे ( मोऽपतौ मम वचना- 
नापमानेन तदा रोषाग्तिः सन्धुक्षितः, अद्य एतस्याः पादप्रहारेणानेन प्रज्वलितः, 
तत्‌ साम्प्रतं मारयाम्येनाम्‌ । भवतु, एवं तावत्‌ । ) ( भाव ! भाव ¦ ) 
जदिच्छशे लम्बदशा-चिछालं 
पावालजं शुत्तशर्देहि जृत्तम्‌ । 
मश चखाद तह तुटिठ अ कादुं 
चह चह चक्कर चहु चहत्ति।। २२॥ 
( यदीच्छसि लम्बदशाविशालं प्रावारकं स॒त्रतंर्यक्तम्‌ । ) 
मासञ्च खादितुं तथा तुष्टिञ्च कतुः चुहू चुहू चुक्कु चहु चहु इति | २२॥ 





जकन 


[ भभक कर जलने लगी है । }) अतः अब इसको मार डालूगशा। अच्छारेसाहौ। 
( प्रकटमें ) भाव ! भाव! 

टी का--स्वम्‌-शकारः, उत्तिष्ठ =दूरं तिष्ठ, एकान्ते एकस्मिन्‌ भागे, वचनाव- 
मानेन=वचनानां वचनैवां अवमानः तिरस्कारः, तेन, तदानपूवंस्मिन्‌ काले, 
रोषाग्निः=कोधाग्निः, सन्धुक्षितः=ज्वलनाथं प्रदीप्तः, पादप्रहारेण=चरणतलताडनेन, 
प्रज्वनितः=प्रकृष्टरूपेण ज्वलितः, सारयामिनहन्मि । 

अन्वयः--पदि, सूव्रशतैः, युक्तम्‌, लम्त्दशाविशालम्‌, प्रावरकमु, तथा, चहु, 
चह, चुक्कु, चह, चुहू" इति ( ध्वनि कुवन्‌ ), मांसम्‌, खादितुम्‌, तुष्टिम्‌, च, कतुम्‌, 
इच्छसि--)। २२॥ । 

शब्दा्थ--यदि~अगर, सूव्रश्तः=सैकडों सूतो -्ागों से, युक्तम्‌ ना हुआ, 
लम्बदशाविशालम्‌=लम्बी क्रिनारी होने से विशाल, प्रावरकम्‌=दुपट्‌( को, तथा= 
भौर चहु चहु, चुक्कु चृहू, चूहूु-इस प्रकार को आवान करते हुये, मासमू=मांष 
को, खादितुम्‌ खाना, चनजौर तुष्टिम्‌=मन के सन्तोष को, कर्तुम्‌ =करना, 
इच्छसि चाहते हो -11 २२ ॥ 

अ्थं--यदि सैकड़ों घागों से युक्त (बने हुये ), लम्बी किनारी वाले विशाल 
दुपटर को ( चाहते हो ) तथा "चहु, चहु, चक्कर चह, चुहू" एेसी आवाज करते हुये 
मांस खाना ओर (मनकी) सन्तुष्टि करना चाहते होतो -।। २२॥ 

टोका--शकारः विटं प्रलोभयितुमाहु-यदीति । यदिचेत्‌, सूव्रशतैः= 
सूत्राणाम्‌ तन्तूनाम्‌, शतः, युक्तम्‌=-विशिष्टम्‌, निमितमिति भावः, प्रावरकम्‌= 
उत्तरीयम्‌, प्राप्तुमिच्छसि, तया, "चुहू चृहू चुक्कु, चुहू चहु" इत्याकारकं हविं 
कुवन्‌, मांसम्‌=आमिषम्‌, खादितुम्‌ =भोक्तुम, चतथा, तुष्टिम्‌=मनसः सन्तोषम्‌, 
कर्तुम=विधातुम्‌. इच्छसिनजभिलषत्ि, अत्राग्निसवाक्ये-अन्वयं त्वा निरपेञ्नता 
सम्पादनीया । उपजातिवुंत्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


४६० नृच्छकटिकम्‌ 


विटः--ततः किम्‌ ? 
शकारः--मम पिअ कलेहि । ( मम श्रियं कुरु! ) 
विटः--वाढं करोमि, वजेयित्वा व्वकाय॑म्‌ । 
हाकारः--भावे ! अकज्जाह्‌ गन्धे वि णत्थि, लक्खशो कावि ण्थि। 
( भावः ! अकायंस्य गन्धोऽपि नास्ति, राक्षसी कापि नास्ति!) 
विटः--उच्यतां तहि । 
गकारः--प्रालेहि वसन्तशेणिञं । ( मारय वसन्तसेनाम्‌ । ) 
विटः--( कणं पिधाय ) 
बालां स्तवियञ्च नगरस्य विभृषणजञ्च 
वेरयामवेश-सदुशञ-प्रणयोपचाराम्‌ _ । 
एनामनागसमहुं यदि मारयामि 
कैन पेन परलोकनदीं तरिष्ये ।। २३॥ 
अथ--विट-तो क्या करना होगा ? 
शकार-मेरा प्रियकरो) 
विट--हां करूंगा, लेकिन अनुचित काम को छोड़ कर । 


ह "अ कायेकी गन्ध (लेश) भीन्हींदहै, कोई राक्षसीषी 
नहीं है । 


विट--तव कहहिये (क्याकरनादहै)? 

राकार--वसन्तसेना को मार डालो) 

अन्वयः--यदि, अहम्‌, बालाम्‌, स्त्रियम्‌, च, नगरस्य, विभूषणम्‌, च, 
सवेशय्द्णप्रणयोपचाराम्‌, अनागसम्‌, एनामू, वेश्याम्‌. घातयामि, ( तर्हि ) केन, 
उड्पेन, परलोकनदीम्‌, तरिष्ये 11 २३ ॥ 

शब्दाथं -यदि=अगर, अहम्‌=विट, बालाम्‌ = युवावस्थाको प्राप्त करो 
वाली" च=ओौर, स्तरियम्‌~स्त्री, च=ओौर, नगरस्य =उज्जंन नगर की, विभूषणम्‌ 
माभ्ूषणस्वरूप, भवेशसदृशप्रणयोपचाराम्‌=वेश्याओं के अयोग्य प्रेम करने वानी 
अर्थात्‌ वास्तविक सच्चा प्रेम करने वाली, अनागसम्‌ = निरपराध, एनासू=इस, 
वेश्यामू=वेश्या वसन्तसेना को, ह्न्मि=मार डालता ह, ( तरहि~तो ) कन=किस, 


उदडुपेन नौका से, परलोकनदीम्‌ = दूसरे लोक कौ नदी (वैतरणी नदी) को, 
तरिष्येनपार कर सक्‌गा ।। २३॥। 


सर्थ--पिट--( कानों को बन्द करके ) 
यदिमे, बाला (अल्प अवस्था वाली) स्त्री ओर इस नगर की आभरूषण, 


वेश्याओं के अयोग्य प्रेम अर्थात्‌ वास्तविक प्रेम कगने वाली निरपराध इस वेश्या 


( वसन्तसेना ) को मार डालता हतो किस नौका से परलोक नदी ( वैतरणी) को 
पार कर सक्‌गा। २३॥ 


अष्टमोऽद्धुः ४६१ 


दकारः-अहुते मेडकं दइह्शं ¡ अण्णं च विवित्ते उल्जाने इध 
मालन्तं को तुमं पेक्खिश्शदि । ( अहं ते उड्पं दास्यामि 1 अन्यच्च विविक्तः 
उद्याने इह्‌ मारयन्तं कस्त्वां प्रेक्षिष्यते ? )} 
विटः--{ कर्णो, पिधाय ) 
पश्यन्ति मां दश्च दिशो वनदेवताइच, 
चन्द्ररच दीप्तिकिरणडच दिवाकरोऽयम्‌ | 
ध्मनिलौ च गगनक्व तथान्तरात्मा 
भूमिस्तथा सुकृति-दष्कृति-साक्षिभूताः ॥ २४॥ 
टोका--सामान्यप्र(णिनामपि हिसा महदनिष्टकरी, तत्रापीदश्याः निर 
पराधायाः हसने तुन मे स्वगंणमनसम्भवः --इति प्रिपादयहि विटः-बालामिति। 
यदिन=चेत्‌, अहम्‌=विटः, बालाम्‌=तारुष्यमुपयान्तीमप्रौढामिति भावः, तत्रापि, 
स्त्रियम्‌=नारीम्‌, तत्रापि नगरस्यपुरस्य, उज्जयिन्या इत्यथः, विभूषणम्‌ 
मारूषणस्वरूपाम्‌, अवेशसद्‌शः=वेश्याजनानुपयुक्तः, अङतरिमः, प्रणयोपचारः= 
प्रणयव्यवहारः यस्यास्ताद्शीम्‌ वेश्यात्वेऽपि कुलस्त्रीणामिद प्रणयव्यवहाररतामिति 
भावः, अनागस्तमू=निरपराधाम्‌ एनाम्‌=पुरोवतंमानाम्‌, वेश्याम्‌-गगिकां वसन्तसेना- 
मित्यथंः, घातयाभि=हन्मि, तहि~तदा एतादुशाकार्यानुष्ठने सति, केन उडुपेन = 
केन प्लवेन, अल्पनौकयेत्ि भावः, परलोकनदीम्‌=परलोक-पथमधघ्यवततिनीम्‌ 
“वतरिणीम्‌' इति प्रसिद्धां सरित्‌, तरिष्ये=अतिक्रमिष्यामि, न केनापीति भावः। 
त घछातुः भ्वादिगणे परस्मपदी पठितः, अस्य आत्मनेपदीत्वेन प्रयोगे च्युतसंस्कारता 
दोषो बोध्यः । परिकरालंकारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।! २३॥ 
विमशं--यहां विट का कथन अति महत्वपुणं है! सामान्य प्राणी की हिसा 
भी पापजनक होती है । यह्‌ तो पहले बाला=अत्प अवस्थावाली, दसरे स्त्री, 
तीसरे उज्जयिनी की आभुषण, चौथे वेश्या होने परभी वेष्याओं में असम्भव 
स्वाभाविक प्रेम करने वाली, पांचवे निरपराध वसन्तसेना को मारना महद्‌ 
अनिष्ट-साधक् होगा । यहाँ हिसा के पाप को बहाने मे उत्तरोत्तर कयनतका 
महततव है । अतः विट किप्री भी प्रकार वसन्तसेना कोमारतेके पञ्षमे नदहींहै। 
क्योकि उसे परलोक न जा सकते काभयमनमेंदहै)) २३॥ 
मथे--रकार--्म तुम्हं नौकादेद्‌गा। ओौर फिर इस बगीचेमे मारते 
हये तुम्हे कौन देखेगा ? 
अन्वय---सुकृतदुष्ठरतस्राक्षिभरुताः, दश, दिशः, वनदेवताः, च, चन्द्रः, च, 
दीप्तकिरणः, अयम्‌, दिवाकरः, च, धर्मानिलौ, च, गगनम्‌, च, तथा, अन्तरात्मा, 
च, तथा, भूविः, माम्‌, पश्यन्ति । २४॥ 


५६२ मृच्छकटिकम्‌ 


शकारः--तेण हि पडन्तोवालिदं कदुअ मालेहि । ( तेन हि पटना. 
चवारितां कृत्वा भारय । ) 

विटः--म्‌खं ! अपध्वस्तोऽसि । 

शब्दा्थं--सुकृतदुष्कृतसाक्षिभूताःनपुण्य मौर पाप के साक्षी ( गवाह } 
दशदश, दिशः=दिशाये, चौर, वनदेवत।ः=वन के देवता, च=ओौर चन्द्रः 
चन्द्रमा, दीप्तकिरणः=प्रखर किरण वाला, अयम्‌~यह, दिवाकरः, चौर 
धर्मानिलौनधमं ओर वाधु, चौर, गगनम्‌=आकाश, च=मौर, तथा~तया 

अन्तरात्मा, तथा=मौर, भ्‌ मिः=पृथ्वी, माम्‌ =मुञ्ञ=पापकर्ता विट को, पश्यन्ति 

देखते ।। २४.।। 

अर्थं - विट-- 

पुण्य ओर पापकी साक्षी दश दिशायं, वन के देवता, चनमा, प्रह्ञर किरणो 
वाला यह्‌ सूर्य, धमं गौर्‌ वायु, आकाश ओर अन्तरात्मा तथा पृथ्वी मृङ्ञे [ पाप 
कर्ता जिटको | देखते है ।। २४ ।। 

टीका--विविक्ते कस्त्वा प्रेक्षिष्यते इति शकारवचन॑स्योत्तरदानायाह्‌ विटः - 
पश्यन्तीति । सुकृतस्य=पुण्यस्य, दुष्कृतस्य=पापस्य च साक्षिभू ताः साक्षाद्रष्ट।रः, 
दश=दशसख्याकाः दिशः=आशाः, वनदेवताः=जरण्याधिदेवताः, च~तथा, चन्द्रः 
शशी, चतथा, दीप्तकिरणः=प्रखरक्िरणः, अयम्‌न्पुरो दश्यमानः, दिवाकर. 
दिनकरः, धर्मः=सुकरृतम्‌, अनिलः=पवनः, गगनः-=आकाशः, तथा, अन्तरातमा= 
जीवात्मा, तथा, भूमिः=पृथ्वी, मामून=पापकारिणं विटमु, पश्यन्ति=अवलोकयन्ति । 
एवज्चैतेषां साक्षित्वे पापं कतु न प्रभवामीति विटस्याभिप्रायः । तुल्ययोगिता 
-लंकारः वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।। २४॥। 

विमश्च -इस श्लोक में समुच्चया्थं अनेक "च" ओर "तथा" शब्द प्रयुक्त ह । 
यहां अप्रस्तुत शा आदि का "पश्यन्ति" इस एक क्रियाके साथ सम्बन्ध होनेपे 
तुल्ययोगिता अलंकार है। 'साक्षिभूताः' यह्‌ पुलिङ्क बहुवचन है। इसमें आवश्य- 
कतानुसार सिद्ध ओर वचन का परिवतंन कर लेना चाहिये ।। २४॥ 

शब्दाथं--पटान्तापवारितामू -कषड़ से छिगी हुई, अपध्वस्त=अधमाधम, 
बुद्धकोलः=वृढा शूकर, अनुनयामि=मनाता ह, परिधास्यामिन=पहुनृंगा, पीठकम्‌ 
चौको, तख्त, महुत्तरकनमेण्ठ, मुखिया, अकार्यम्‌=अनुचित काये, प्रवहण- 
परिवतंनेन गाडी बदल जाने से, प्रभवामिनप्रभाव कर पा रहाट, परपिष्डभक्षकः= 
द्सरे का अन्न खाने वाला । 

अथं शकार-तब तो कपडेसे छिपाकर मारो । 

विट--मूखं ! तुम बहत नीच हो । 
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शकारः--अधम्मभोल एके बुड्ढकोते । मोद, यावलयं चेड अण्‌- 
नगेमि 1 पुत्तका ! थावलक्ा ! चेड़ा ! शोवण्णखड़.माईं दड्र्शं (अधमनीर्रष 
बद्ध शेलः । भवतु; स्थावरकचेटमनुनयामि । पृत्रक ! स्थावरकं ! चेट ! सूवणेकट- 
कानि दास्यामि । ) 

चेटः--अहं पि पहिचिइश्चं । ( बहमपि परिधास्यामि । ) 

लकारः-लोवण्णं दे पीढके कालइर्लं । (सौवण ते पीठ्कं कार 
यिष्यामि । ) 

चेटः-अहं उवविशिदश्चं । ( बहमपि उपवेक्ष्यामि \ } 

ल्कारः--शव्वं दे उच्छ दर्शं । ( सवं ते उच्छिष्टं दास्यामि । ) 

चेटः--अहं पि खाइदडं ( अहमपि खादिष्वानि 1 

दाकारः---शब्वचेडाणं मह तलक कलदर्शं 1 ( स्वेचेटानां महत्तरकं 
करिष्यामि । ) 

चेटः--भटके ! हुविद्शं । ( भटक ! भविष्यामि \ ) 

शकारः ता मण्णेहि मम वअणं । (तन्मन्यस्व मम वचनमू । ) 

चेटः--भटुके ! शव्वं कलेमि, वज्जिम अकज्जं \ ( भटक ! सवं करोभि 
व्जंयत्वा अकार्यम्‌ । ) 

क! रः -अकज्जाह्‌ गन्धे वि णत्थि । ( अक्रायंस्य रन्धोऽपि नास्ति । , 

चेटः--भणादु भटके । ( भणतु भटक: । ) 
___,„_,_---------~--~-~-~~-~ ~~~ 

कार -यह बढ़ा सुजर अधमं से डरने वाला है! अच्छा, स्थावरकं वेटको 
मनाता ह । बेटा, स्थावरक, चट ! सोने के कड दूगा । 

चेट-रमैभी पहनल्‌ गा 

शकार-तुम्हारे लिये सोने का पौठास्नन बनवा द्‌ ¶ा। 

चट--रैभो बट्‌ या, 

ङकार- मे तुम्हे बचा हुआ [ जूठन | सारा भोजन दे दुगा । 

चेट-रमैभीखाल्‌गा। 

शकार--सभो नौकरों का मुखिया बनादूगा। 

चट--स्वामिन्‌ ! मै बन जाऊगा। 

दकार -तो मेरी वात मान लो) 

चेट --स्वामिन्‌ ] केवल अनुचित कायं छोडकर सभी कुछ कल्गा । 

दाकार-अकाय को गन्धमभी नहींदै। 

चेट --तो स्वामी कटिये । 
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शकारः--एणं वशन्तशेणिअं मालेहि ¦ ( एनां वसन्तसेनां मास्य । ) 
चेटः-पशीददु भदक ! इअं मए अणज्जेण ज्जा पवहणपलिवत्तमेण 
आणादा । ( प्रसीदतु भटूकः इयं मया अनार्येण आर्या प्रवहणपरिव्तनेनानीता । ) 


शकारः--अले चेडा { तवावि ण पहबामि? (अरे चट] तवापि 
न प्रभवामि?) 

चेट---पहवदि भुके शलीलाहु, ण चालित्ताहु। ता परशोददु पशो. 
ददु भटुके। भाञामि क्तु बहुं ( प्रभवति धटकः शरीरस्य, न चारित्रस्य \ 
तत्‌ प्रसीदतु भटुकः, विभेमि खल्‌ अह्म्‌ । ) 

शकारः--तुमं मम चेडे भविअ कश भाआशि? ( त्वं मम चेर 
भूत्वा कस्मात्‌ विभेषि ? ) 

चेटः- भटके ! पललोअश्श । ( भटक ! परलोकात्‌ । ) 

दाकारः-- के रो पललोए ? ( कः सः परलोकः ? ) 

चेटः-- भटके ! शकिद-दुककिदइश पलिणामे । ( भटक ! सुकृतदुषकृतस्य 
परिणामः। ) 

शकारः--केलिशे शुकिदस्य पालिणामे ? ( कीदृशः सुकृतस्य परिणामः? ) 

चेटः--जादिशे भटके बहु-शोवण्ण-मण्डिदे । ( यादृशो भदटूकः बहुषु. 
वणेमण्डितः । ) 

शकारः--दुकिक ददश केलि ? ( दुष्कृतस्य कीदशः ? ) 


रा कार--इस वसन्तसेना को मार डालो । 

चेट--स्वामी खुश रहै, (नाराजनदहों) मै नीच गाड़ी बदल जाने के कारण 
पूज्य वसन्तसेना को लाया हुं । 

दराकार-अरेचेट ! तुमपरभी मेरा प्रभाव नहींदहै। 

चेट--स्वामी शरीर परं प्रभाव, न कि चरित्र पर। ईस लिये स्वामी 
ताराजन हों, म उर रहा, 

रशकार--तुम मेरे नौकर होकर किससे उररहेहो? 

चेट--स्वामी ! परलोक से । 

राकार्‌--वह्‌ परलोक कौन है? 

चट-- स्वामी ! पुण्य ओर पापका परिणाम । 

रकार-पुण्यका केसा फल ? 

चेट-जैसे स्वामी आप बहुत सोने से अलंकृत ह । 

राकार-पपका कमा? 


ब्रष्टमोऽद्कुः ४६१ 


चेटः--जादिशे हग पल्पिण्ड पक्षके मृदे। ता, अकज्जं ण कलर । 
{ यादुणोऽहं परपिण्डभक्षको भूतः । तदकायं न करिष्यामि । ) 
शकारः--अले ! ण मालिकश्यशि ? (अरे न मारयिष्यसि ?) {इति बहुविधं 
ताडयति 1 ) 
चेटः--पिर्ठदु भटके; मालेदु भटके, अकज्जं ण कलशं । ( ताडयतु 
भटुकः, मारयतु भटूकः, -अकार्यन करिष्यामि ! )} 
जेण म्हि गन्भदारो विणिम्मिदे भाअधेअदोशेहि । 
अहिअं च ण कोणिस्सं तेण अकज्जं प्लिहुलामि । २३५॥ 
( येनास्मि गभंदासो विनिर्मितो भागधेयदोषेः । 
मधिकखन क्रष्यामि तेनाकायं परिहरामि ।! २५॥) 


मि 


चेट-जेसा मै दूसरेके अन्नको खाने वाला बना! अतः अनुचित कायं नहीं 

करूंगा । 

दाकार--अरे ! नहु मारोगे ? ( यह कह कृर अनेक प्रकार से पीटता है \) 

चेट--स्वामी पीठो, मांर डालो, किन्तु अनुचित कार्यं नंहीं करूणा । 

टोका पटान्तेन वस्त्रखण्डेन, अपवारिताम्‌=आच्छादिताम्‌, समावृताम्‌ वा, 
अपध्वस्तः-अघमाघमः, बृद्धकालः = बुद्धशूकरः, पीञकम्‌-आसनम्‌, उर्श्छिष्टम्‌= 
भोजनावशिष्टम्‌, महत्तरकम्‌~प्रमुखम्‌, मन्यस्व परिपाल्य, गन्धः=लेशः, प्रवहुणस्य= 
यानस्य, परिवतंनेन=व्यत्यासेन, प्रभवामि = प्रभूभंवामि, चारिच्रस्य = चरित्रस्य, 
स्वार्थिकेऽणि प्रत्यये साधुः, परस्य=अन्यस्य, पिण्डानाम्‌ = दीयमानग्रसादीनाम्‌, 
भकषकः--खादकः, ताडयतु=पीडितं करोतु । 


अस्वयः--येन, भागधेयदोषेः, मभंदासः, विनिर्मितः, अस्मि, तेन, अधिकम्‌, 
न, ष्यामि, अकार्यम्‌, च, परिहरामि ।! २५ ॥ 


श्ब्दार्थ--येन=जिस ( पापकमं } के कारण, भागधेयदो्ष=भाग्य के दोषों 
से, गभंदासः=जन्मकाल से ही दास, विनिमितः=बना दिया गया, मस्मि, 
तेन~इस लिये, अधिकम्‌-मौर अधिक, न=नही, क ष्यामिनखरीदूुगा, अकायम्‌. 
अनुचित काम को, चमी, परिह्रामि=नहीं क्गा, बचाऊगा ।। २५॥। 

अथ--जिक्त कारण भाग्यके दोषों से जन्मकालसे ही दास बनादिया 
मया हँ । मतः ( वजित पाप कमं करके भौर) धिक (पाप) नहीं खरीदुगा 
( करूणा } । भौर अनुचित काम नहीं कख्गा ( दुर रख गा } ॥ २५॥ 

टीका-अकार्यस्य कर्मे चेटो हेतुमाह-येनेति । येन यस्माद्धेतोः, भागेषदोदैः~ 
शृ्वेजन्माचारिताकायंफलभूतदुरदष्ट-परिणामवशात्‌, स्वायं धेयप्रत्ययः, मभंदाषः= 
धाजन्म-भृत्यः, विनिर्मितःन=विहितः, ब्रह्मणेति शेषः, मरस्मि=भवामि, तेनन्तस्मद्धेतोः, 


9 मू 
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वसभ्तवेना--भाव ! ्रणागदस्हिं । ( भाव ! शरणागतास्मि । ) 
विटः--काणेलीमातः { मषंय मषेष । साधु स्थावरक ! साधु । 
अप्येष नाम परिभृतदसो दरिद्रः 
ष्यः परत्र फलमिच्छति नास्य भर्ता। 
तस्मादमी कथभिवायनं यान्ति नाशं 
ये बद्धयन्त्यसदशं सदृशं त्यजन्ति ॥ २६॥ 


अकार्येमु-अनुचित कायम, परिहरामि-~परित्यजामि, अधिकम्‌-अनुभूयमानादेताषुश- 

भोगादधिकम्‌, ननैव, क्रष्यामिन=स्वदृष्कृत-कर्म-मुल्यदानेन ्रहीष्याभीति भावः। 
ञार्या वृत्तम्‌ । २५ ॥ 

मथं--वसन्तसेना-भाव ! शरण मे जयी हुई हँ । 

विट- काणेली के पत्र ! क्षमा करो | क्षमा करो । वाह्‌ स्थाबरक ! वाह्‌ । 

अन्वयः--परिभरूतदशः, दरिद्रः, प्रेष्यः, अपि, एषः, परत्र, फलम्‌, इच्छति 
नाम, ( परन्तु ), अस्य, भर्ता, न, ( इच्छति ), तस्मात्‌, ये, असद्शम्‌, वधयन्ति 
सदशम्‌, त्यजन्ति, ते, अद्य, कथमिव, नाशम्‌, न, यान्ति ।। २६ ॥ 


शब्दाथ--परिभूतदशः=दयनीय दशावाला, दरिद्रः=निधंन, प्रेष्यः=सेवक,अपि= 
भी, एषः=यह्‌ चेट, परत्र-परलोक मे, फलम्‌-फल को, इच्छति = चाहता है, नाम 
वाक्यालकाराथं श्रयुक्त है । परन्तु-लेकिन, अस्य~=दइस का, भर्तास्वामी शकार, 
न= नहीं ( इच्छति= चाहता है । ) तस्मात्‌=इसलिये, ये=जो, मसदृशम्‌ अनुचित 
को, वरधंयन्तिन्बहते है, [ ओर] सदशम्‌-उवित को, त्यजन्ति=षछोडते है 


अमी=वे लोग, अद्य-माज ही, इसी क्षण, कथमिव, किस कारण, नाशम्‌-विनाश् 
को, न=नही, यान्तिनप्राप्त करते हैँ ।। २६ ॥ 


अथ--दयनीय दशामें पडा हअ निधन सेवक भी यह्‌ (बेट) परलोकमे फल की 
इच्छा करदा किन्तु इसका स्वामी (शकार) नहीं ( इच्छा करन्ना है) । इसलिये 
जो अनुचित को बडृतेर्ह गौर उचितको छोडतेर्है, वे भाज दही, किस कारण नष्ट 
नहीं दहो जाते है ।। २६॥ ॥ 

टोका--अनुचितानुष्ठातुरपि शकारस्य समृद्धि दृष्ट्वा सेदं व्यनक्ति--अपीति । 
परि रूता=तिरस्कृता भपमानिता दशा=अवस्था यस्य सः, दरिद्रः=निधंनः, अपि, 
एषः = पुरोव्तेमानः, प्रेष्यः सेवकः चेटः, परत्र=परलोके, फलम्‌= सुकृतदुष्कृत- 
१२णामम्‌, इच्छतति=वाञ्छति, परन्तु, अस्य~सेवकस्य, भर्ता स्वामी शकारः, न= नैव, 
एल मिच्छतीति भ.वः, तस्मात्‌=अतो हेतोः, ये=ये जनाः, असदशम्‌-अनुचितं कायं 
जनं वा. वेधयन्ति = एधयन्ति, तथा, सदशम्‌ = उचितं योग्यं वा, त्यजन्ति 
परिह्रन्ति, जमी=अनुचितकर्तारः शङ्ारादयः, अद्य=मस्मिन्‌ क्षंण एव, कथमिव = 
करमात्‌ कारणात्‌, नाशम्‌ क्षयम्‌, न-नव, यान्तिनव्रजन्ति। मनुचित-कायं कर्ता 
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अपि इ--रन्ध्रानुसारो विषमः कृतान्वो 
यदस्य दास्य तव चेश्धरंत्वम्‌। 
श्चि त्वदीयां यदयं न भुङ्क्त 
यदेतदाज्ञां न भवान्‌ करोति । ३७ ॥ 
शकारोऽद्यापि सम्पन्नः सुखं भृट्क्त, धर्माचारपरायणश्चेटोऽद्यापि दास्यतामेव मृत 
इति महदाश्चयंकर मिति तद्भावः 1 जगद्धरस्तु-काक्‌ मत्वा नाशं यान्त्येवेति भाव 
इत्याह 1 अत्र विशेषोक्तिः, अध्रस्तुतप्रशंसा वेति बोध्यम्‌ \ वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।(२६॥ 
अन्वयः--ङतान्तः, रन्ध्रानुारी, विषमः, यत्‌, अस्य, दास्यम्‌, तव, च, 
ईश्व रत्वम्‌, { विदितम्‌ }, यत्‌, अयम्‌, त्वदीयाम्‌, धियम्‌, न, भूङ्क्त, यत्‌, भवान्‌, 
एददाज्ञाम्‌, न, करोति ।! २७ \ 


शब्दाथ--कतान्तः=्रह्या, भाग्य, रन्ध्रानुसार=दोष देखने वाला, विषमः 
उल्टा, विपरीत कायं करने वाला, है, यत्‌=क्यो कि, अस्य =इस चैट की, द।स्यम्‌= 
नौकरी, तव च=जौर तुम्हारी, ईश्वरत्वम्‌ =मालिकगीरी, बनाई, यत्‌नजो कि, 
अयमु=यह वेट, त्वदीयाम्‌ = तुम्हारी, श्चियम्‌ =लक्ष्मी का, न=नहीं, भुड्क्ते 
उपभोग करता है, यत्‌=जो कि, भवान्‌=-आाप शकार, एतदाज्ञाम्‌ -इस चेद की 
आज्ञा ( पालन ) को, नन्ही, करोति=करवे है ।। २७ ॥ 

अथं--गौर भो - 

भाग्य छिद्र दोष देखने वाला उल्टा काम करने वाला है क्योकि इसकी 
नौकरी ौर तुम्हारी मालिक्गीरी बनायीहै। क्योकि यह चेट तुम्हारी घन- 
सम्पत्ति का उपभोग नहीं करता है मौर तुम इसकी आज्ञ। का पालन नहीं 
करते हो ।\ २७ 1} 

टोका--दंवस्य विररीत्तक्तरत्वं निन्दतताह्‌-रन्धेति । कृतःन्तः = दैवम्‌, 
ककतान्तःक्ेमकर्मणि सिद्धान्तयमदेवेषु" इति हेमचन्द्रः, रन्ध्रम्‌=छिद्रम्‌, दोषमिति 
भावः, अनुत्तारी=अनुसरतिच=पश्यतोति भावः, छिद्रानुसन्धायी, दोकमात्र-द्रष्टा 
न तु गुणैकपक्षपातीत्यथंः, विषमः=फलानुमेयतया विपरीतः, धाणिकस्य  बहु- 
गुणवतोऽपि क्लेशतावाप्ति., अधार्मिकस्य दोषवतोऽपि मुखग्राप्तिस्तस्य वैपरीत्ये 
प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । यत्‌=यस्मात्‌, अस्य=अमृष्य चेटस्य, दास्म्‌=तेवकत्वम्‌, 
तव चतथा शकारस्य, ईश्वरत्वम्‌ स्वामित्वम्‌, विहितम्‌, यत्‌ यस्मात्‌, अरम्‌ 
चेटः, त्वदीयाम्‌=शकारसम्बधिनीम्‌, धियम्‌ =सम्पक्तिम्‌, न= नव, चुदक्ते उर नृड्कते, 
यत्‌=यस्मात्‌ च, भवानू=शकारः, एतस्य = चेटस्य, आशज्ञाभू=आदेम्‌, ननैव, 
-परोतिनपालयति । कान्यलिद्धमल दारः, उपजातिब्र ततम्‌ ॥ २७ ॥ 





ट्त मृच्छकटिकम्‌ 


शकारः--( स्वगतम्‌ ) अधम्मभीलृए बुड्ढसोडे, पललोभभीलू एशे 
गन्भदाशे! हगगे लद्िजशाले करश भाञामि वल-पुलिश-मण्दशे ? 
( प्रकाशम्‌ ) अले गन्भदारो चड़ ! गच्छं तुम,  ओवलके पविशिभ 
वीशन्ते एअन्ते चिदट्‌ढ । ( अधमंभीरको बद्ध गालः, ।परलोकभीरुरेष गभंदासः } 
अहु राष्टियश्यालः केस्माद्धिभेमि वर-पुरुष-मनुष्यः ? ) ( अरे गर्भदास चेर! 
गच्छ त्वम्‌, अपवारके प्रविश्य विश्रान्त एकान्ते तिष्ठ । ) | 
 वचेटः--जं भटके आणवेदि । ( वसन्तसेनामुपसूत्य ) अज्जए ! एत्तिकेि मे 
विहवे । (यद्धटरक आज्ञापयति । } (आयं ! एतावान्‌ मे विभवः।) (इति निष्कान्तः) 

शकारः--( परिकरं बध्नन्‌ ) चि ट्ठ वसन्तशेणिए ! चिट्‌ठ, मालइर्शं । 
( तिष्ठ वसन्तसेने ! तिष्ठ, मारयिष्यामि । ) 

विटः--आः ! ममाभ्रतो व्यापादयिष्यसि ? ( इत्ति गले गृह्णाति । ) 

 शकारः--( भूमौ पतति ) भावे भट्टक मालेदि । ({ इति मोहं नाटयक्ति॥ 

चेतनां लग्ध्वा }) ( भावो भटुके मारयति 1 ) 





विमशे--विट यहां भाग्य की उलटीः क्रियाका वर्णन करताहै। जो अच्छा 
काये करने वालादहै वह नौकर बनादहै भौरजो गलत काम करने वाला है वहू 
मालिक बना है। 


यहा प्रथमपादगत वाक्याथेके प्रति अन्य तीन वाक्यों के अथं निष्पादक होते 
हुये हेतु है अतः यहां काव्यलिङ्ध भलकार है ।। २७॥ 

अथे--शकार--( अपनेमें) यह्‌ वृढा सिथार [विट] अध्रमसे डरने 
वाला है ओर यह्‌ जन्मसे सेवकं [चट] परलोकसे डरने वालाहै। मैँश्रेष्ठ 
पुरुष राजा का शाला किसे डरने वाला हँ \ (प्रकटमें) अरे जन्मकालसेही 
नौकर चेट ¦ तुम जाजो, छिपने योग्य स्थान पर धुस्कर शान्त होकर एकान्त 
मे बटो । 

चेट--स्वाभिनु ! जसी आज्ञा} ( वसन्तसेना के पास्त जाकर ) आयं ! इतनी 
ही मेरी शक्ति थौ । ( यह कह कर निकल जाता है । ) 

शकार--( कमर कसता-हुभा }) ठट्र जा वसन्तसेना, ठहर जा, तुके मार 
डालता हं । 

विट-आह ! मेरे अमे ही मारे? (यह्‌ कहकर गला पकड तेता है।) 

शकार--( जमीन पर गिर पड़ताहै।) भाव ! स्वामी कौ मारत हो । 
( मूज्छित होने का अभिनय करता है। होश में आकर। ) 


मष्टमोऽद्धुः ४६९ 


शन्वकालं मए पुद् मंशेण अ धिषएण अ । 

षज्ज कञ्जे शमुप्पण्ण जादे मे वलि कवं ॥ २८ ॥ 
( सवकालं मया पृष्टो मांसेन च घृतेन च । 

अद्य कायं समुत्पन्न जातो मे वैरिकः कथम्‌ 11 २८६) 

( विचिन्त्य ) भोदु, लद्धे मए उवाए । दिण्णा बुडुखोडण शिरइचालण- 
दाण्णा, ता एदं पेशिअ वस्न्तश्ेणिं मालइदशं । एव्वं दावे । ( प्रका- 
शम्‌ ) भावे | जं तुमं मए भणिदे, तं कध ह्ग्गे एव्वं वड्ढरहि मत्लक- 
प्पमार्णेहि कुर्लेहि जदे अकज्जं कलेमि ? एव्वं एदं अङ्खोकलवेदुं मए 
भणिदं । ( भवतु, लब्धो मया उपायः । दत्ता बृदधग्यमालेन शिरश्चालनसनञ्जा, 

तदेतां प्रेष्य वसन्तसेनां मारयिष्यामि । एवं तावत्‌ । } {भाव} यत्‌ त्वं नया 


अन्वयः-- मया, मिन, च, घृतेन, च, सवंकालम्‌, पुष्टः, [ भवान्‌ | मय, 

काये, समुत्पन्ने, मे, वैरिकः, कथम्‌, जातः ? 1 २= ॥ 

शब्दार्थ--मया=मेरे ( शक्ार के) द्वारा, मसिन = मांस से, च~मौर, 
घुतेनन=घी से, सर्वकालम्‌ = सदेव, पुष्टःचपुष्ट क्रिये गये [ भवानु-जाप , जच 
इस समय, कार्य=काम के, समुत्पन्ने=उपस्यित होने पर, मेन्मेरे शकारके, 
वैरिकः=दुश्मन, कथम्‌ =कपो, जातः=न सये ?॥1 २८॥। 

अथ--मेरे द्वाया मास्ति गौर घी से सदव परिपुष्ट हुये अप माज काम 
उपस्थित होने पर मेरे वरी क्यों बन गये? 1! २८॥। 

टीका-विटस्य वैरित्वे शकार आश्चयं व्यनक्ति--स्क्रेतति! मया=सकारेण, 
मासिन= आमिषेण, चतथा, चुतेन=सर्पिपा, सवेकादम्‌=सदेव, पुष्टः=सामध्ययुक्तः" 
कृतः, भवान्‌=विटः, अद्य =अस्मिन्‌ क्षणे, काये=प्रयोजने, समूत्पन्ने=सम्प्राप्ते सति, 
मे=मम, शकारस्य, वंरिकःत्वरी एव वैरिकः, स्वार्थो कः, शत्रुः, कथम्‌=कस्मात्‌, 
जातः=भूतः । मया वध्धितस्यते मम विशोधोऽनुचित इत्ति तदुभावः। पथ्यावक्त 
वृत्तम्‌ \\ २८ ॥। 

विम्शः-शकार का आशय यहदहै कि मैने सदव मांस, धी आदि बिला- 
कर तुम्हं इसीलिये शक्तिशाली बनाया था कि मौका पड़ने पर मेरी सहायता 
करोगे । किन्तु तुम अआशाके विपरीत, सह्यता करने की अपेक्षा, मेरे ही शत्रु 
बन बेठो हो, यह्‌ कटां तक उच्ति है।! २5 ॥ 

अर्थ--{ सो वकर } अच्छा, मन्ते उपाय समज्ञ मे आ गया वृदं सियार ने भिर 
हिलाकर मृङ्े सादध्रान कर दिया है। अतः इस (विट को ) भेजकर (हटा कर) 
वसन्तसेना को मरूमा । अच्छादेसा करतार (प्रकट में) भराव! जो तुमसे 


७० । मृच्छकटिकम्‌ 


भणितः, तत्‌ कथमह्मेवं बृहत्तरः मल्लकप्रमा्षेः -कृलंजतिऽका्यं करोमि? 
एवमेतदद्धीकारयितु मया भणितम्‌ । ) 
विटः कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुनेत्रो कण्टकिद्रुमाः. २९॥ 


मैने कहा था, तो युरवा ( शकोरा) के समान बहुत बडे कलमे षैदा होकर 

भनुचित काम क्रूगा। यह्‌ तोर्मेने इससे इसलिये कहा था किं यह ( वसन्तसेना ] 
मुषे स्वीकार करले। 

टीका--उपायः=वसन्तसेनायाः हृत्योपायः, शिरश्चालनसंज्ञा=शिरः चालयित्वा 
सावधानता, मम शिरसि आक्रम्येदं सूचितं विटेन यदस्योपस्थितौ वसन्तसेनायाः 
मारणमसम्भवमिति भावः । केचिदनुमतिप्रदानमित्यर्थं प्रतिपादयन्ति, यत्‌= 
वसन्तसेना वधादिविषयकं यत्किमपि, मरलकप्रमाणैः=चषकतुव्येरित्यथं; । महत्व- 
ख्यापनाय समुद्रप्रमाणेरिति वक्तव्ये मौर्ख्यात्‌ मल्लकप्रमाणतया कुलमुपभिनोतीति 
माणिका: । क्वचिद्‌ "गत्लकप्रमाने =कुक्कुरोपममरिति पाठः स्वकुलस्य कुक्कुर 
तुल्यतां प्रकटयति मौख्यादित्ि तद्भावः 1 एतत्‌=पूर्वो्तं भयादिजनकमित्यथंः, 
द्खीकारयितुम्‌=मां स्वीकर्तृमिति भावः । 

विमशेः- शिरश्चालनसंज्ञा-इस पद के अथं विवादग्रस्त है । कछ लोग-चिर 
हिलाकर अनुमति देना - अथं करते ह । दूसरे लोग--अिर हिलाकर बुद्धिदेदी- 
यह्‌ अथं करते है| 

वास्तव मे यहाँ लाक्षणिके अथे लेना चाहिये । मेरा सिर हिलाकरन्गदंन पर 
हमला करके मृश्च सावधानकर दियारहै कि उस (विट) की उपस्थिति मे वसन्तसेना 
का वध करना सम्भव नही है यहु अथं माननेमे भग्रिम पक्तिभी प्रमाण है-- 
"तदेते प्रेष्य वसन्तसेनां मारयिष्यामि ॥' 

मल्लकप्रमाणः- अपने कूल की महत्ता के लिये समुद्रादि की उपमान देकर 

मल्लक =मिटौ के प्याला के साथ उपमा देना शकारकी मूखंताको प्रकट करता 
है । कटीं-कहीं “गत्लक्रमाणः' ठेसा पाठ है । गल्लक का अर्थं कुक्कुर है । कुत्तो 
के समानकुलमे पंदाहोने वाला-यहभी ठीक हीदहै। यहाँभी शकारकी 
मखत प्रकट होतो है । 

अन्वयः--कूलेन, उपदिष्टेन, किम्‌, अत्र, शीलम्‌ एव, कारणम्‌, सुक्षेत्रे, 
कण्टकिद्रुमाः, सुतराम्‌, स्फीताः, भवन्ति । २९ ॥ 


शब्दाथं--कुलेननकुल को, उपदिष्टेन = कहने से, किम्‌=क्या ? अत्र इस 
[ :अनुचित कार्यादि करने ] मे, शीलम्‌ = स्वभाव, एव = ही, कारणम्‌ = कारण, है, 
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खकारः भावे { एशा तव अग्गदो लज्जागदि, ण मं अङ्खीकलेदि, 
ता गच्छ, थादलअचेडे मए पिटिठडे गदे वि} एशे पलाइम गच्छदि, 
ता तं गेणहिग जाअच्छद मावे) (भाव! एषा तवाग्रतो लज्जते, न माम- 
द्खीकरोति तद्‌ गच्छ, स्थावरकचेटो मया ताडितो गतोऽपि । एष पलाय्य गच्छति, 
तत्‌ तं गृहीत्वा जागच्छतु भावः |} 

विटः-- स्वगतम्‌ ) 

अस्मत्समक्षं हि वसन्तसेना सौण्डोयं भावान्न भजेत मर्खंम्‌ ¦ 

तस्मात्‌ करोम्येष विविक्तमस्या विविक्तविखम्भरसो हि कामः| __ तस्मात्‌ करोम्येष विविक्तमस्या विविक्तविखम्भरसो हिकामः॥३०॥ 
सुक्षत्रे=अच्दछेषखेतमे, कण्टकिद्रमाः = काटिदार वक्ष, भी, सुतराम्‌ = अच्छी तरह, 
स्फोवाः=विकसित, भदन्ति=होते है 1! २६ ॥ 

अर्थ-विट - 

कुल को बत्तानेसे क्या लाभ ? इस [ अनुचित कामको करने ] में स्वभाव 
ही प्रमुख कारण होता है! अच्छेखेतमें कटेदार पौवे भी खूब विकश्ित होने 
( बद्ने )} लगते है! २६॥ 

टोका--अका्यकरणे कुलं नैव, अपितु मानवस्वभाव एव प्रमुखं कारणम- 
स्तीति विटः प्रतिपादयति--किमिति । कुलेन = उच्चवंशेन, रपदिष्टेन = कथनेन, 
किमक भयोजनम्‌, न किमपीति भावः, अत्र = अनुचितकार्यैकरणे, शौलम्‌= 
स्वभावः, एव, कारणम्‌=प्रमुखो हेतुः । दृष्टान्तेन समर्थयते --मृकषेत्र=उच्कृष्टभूमित्रति 
षेव, कण्टकिद्रूमाः=कण्टकयुताः वृक्षाः अपि, सुतसरामू-भृशम्‌, स्फीताः=विकसिताः, 
भवन्ति जायन्ते ! एवञ्च संदरशे समूत्पन्नोऽपि दुःस्वभावतयाकाय कतु शक्नोतीति 
तद्भावः ! अत्रायान्तरन्यासोऽलंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ 1 २६ ॥। 

भ्रथ--राकार--भाव ! तुम्हारे भगे यह्‌ वसन्तसेना लजा रही है, अतः मुञ् 
नह स्वीकार कररहीरहै, इसलिये जागो! मेरे द्वारा प्रताडित स्थावर चेट 
चलाभी गयादहै। वहु भाग करजा रहाहै! अतः भाव उसको पकड कर 
ा जाइये ! 

अच्वयः-- वसन्तसेना, शौण्डी्यंभावात्‌, अस्मत्‌समक्षम्‌, मृखंम्‌, न, भजेत, 
तस्मात्‌, एषः [ अहम्‌ | अस्याः ( कते ), विविक्तम्‌, करोमि, हि, कामः, विविक्त 
विश्वम्भरसः, [ अस्ति ] ।\ ३० ॥ 

शब्दा्थं--वसन्तसेना=वसन्तसेना, शौण्डीयंभावात्‌=षमण्डी स्वभाव के कारण, 
अस्मत्समक्षम्‌- ठम लोगों के सामने, मूखंम्‌=मूखं शकार क्रो, न=नहीं, भजेत = 
स्वीकार करे [ करती हो ], तस्मात्‌=इस लिये, एषः=यह, [ अहम विट | 
अस्या-=ईइसके, [ कृते=लिये |, विविक्तमु-एकान्त, करोभि=कर दे रहा ह, हि= 
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( व्रकाशम्‌ ).एवं भवतु, गच्छामि) 

वसन्तसेना--(पटान्ते गृहीत्वा) णं भणामि श्लणागदम्हि । ( ननु भणाभि 
शरणागतास्मि । ) 

विटः- वसन्तेने ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । काणेलीमातः ! वस- 
न्तसेना तव हस्ते न्याक्षः ) 


शकार--एन्वं, मण हत्य एशा णाश्ेण चिटृरदु । ( एवम्‌, मम हस्ते एषा 
न्यासेन तिष्ठतु ! ) 


क्योकि, कामःनकामभाव सम्भोग, विविक्तविश्वम्भरसः=एकान्त मे गौर विश्वस्त 
मे आनन्द देने वाला [ अस्तिन्होतादै। |] ॥ ३० ॥ 

अभे--विट -( अपने मँ ) 

वसन्सेना अपने घमण्डी स्वभाव के कारण, सम्भव है, हमारे सामने इस मूखं 
को स्वीकारन करे । इस विये इसके लिये एकन्त कर दे रहा ह । क्योकि काम- 
भाव एकान्त में भौर विश्वस्त [ स्थान ] मेही भनन्ददायक होतादहै\) ३० ॥ 


 टीका--धनादिलोभेन मातुराज्ञावशेन वा मनसा शकारभिच्छन्त्यपि अन्येषां 
समक्षं तं न स्वीक्र्यादतः कि करणीयमिव्यत्र विटः बिन्तयन्ति अस्मदिति । 
वसन्तसेना-गणिकोत्तमा वसन्तसेना, शौण्डीयंमावात्‌=उदारस्वभाववत्तया, दपेुक्त- 
परकृतिमत्तया वा, अस्माकम्‌न्विटादीनाम्‌, समक्षमूचपुरतः, मृखेम्‌=मूढं निर्गुणं 
शकारम्‌, ननैव, भजेत = सुरतभोगप्रदानेन प्रीणीयात्‌, सम्भावनायां निड । 
तस्मात्‌=मस्मत्समक्षं मखंस्याङ्खीकारासम्भवात्‌, एषः, अहम्‌=विटः, अस्याः= 
वसन्तसेनायाः, कृते, विविक्तम्‌-=निजनत्वम्‌, करोमि=विदधामि, ह्यतः, कामः~ 
सुरतसम्भोगः, विविक्तं =विजने शून्ये वा, विश्चम्भे=विश्वस्ते, यद्वा, विजने यः 
विश्नम्भः, तत्र रसः=अानन्दः, यस्य तादृशो भवति 1 एवञ्चास्माभिरिहैकान्ते 
वसन्तसेना त्याज्या येन निविघ्नं सम्भोगसुखं प्राप्नुयादिति भावः। अर्थान्तर 
न्यासोऽलंकारः, उपजातिवृत्तम्‌ ।। ३० ।। 


अथं--( प्रकट रूपमे ) एसा ही हो, तौ चलता है । 

वसन्तसेना--( कपडे काष्ठोरप्कंडकर) मँ कहरहीरहँ कि मँ भापकी 
शरणमे जायी 

विट--वसन्तसेना, मत उरो, मत डरो । काणेली के पुत्र ! वसन्तसेना तुम्हारे 
हाथमे मेरी धरोहर है। 


रकार--अच्छा, यह मेरे पात्र मे धरोहर खूप से रहे । 
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विटः- सत्यम्‌ ? 

शकारः-- सच्चं | ( सत्यम्‌} ) 

विटः--( किद्‌ गत्वा ) अथवा मयि गते नृशंशो हन्यादेनाम्‌ । तद- 
'पवारितश्रीरः पक्ष्यामि तावदस्य चिकीर्षितम्‌ । ({ इत्येकान्ते स्थितः ) 

शकादः--भोद्‌, मालडइदशं । अधवा कवडकावड्कि एशे वम्हणे 
व॒डढष्ठोड कदावि गोवालिद-शलीले गदि, शिजलि भविञ, हृलुमलि 
क्लेद ! ता एदद्ग वश्वणाणिमित्तं एव्वं दाव कलइ्श्यां ( कुसुमावचयं 
कुव्नात्मानं मण्डयति । ) वाङ ! वाश्च ! वसन्तदेणिए ! एहिं । ( भवतु, मार- 
यिष्यामि ! मथवा कप्रट-कापटिक एष ब्रहयणो वृद्ब्डुमालः कदापि अपवारितं 
शरीरो गत्वा श्यगालो भूत्वा कपटं करोति । तदेतस्य दचखनानिमित्तम्‌ एव तावत्‌ 
करिष्यामि । } ( बाले ! बाच ! वक्तन्तसेने एहि ¦ ) 

विटः--अये ! कामी संवृत्तः! हन्त ! निव त्तोऽ्मि 1 गच्छामि । 
( इति निष्कान्तः । ) 

सकारः 
शुवण्ण्जं देभि पिञं वदेमि पडमि ओ्ोञ्चेण गवैटुणेण। 
तावि मं णेच्छशि शृद्धदन्ति ! क शेवं कंर्टमजा मणृरशा ॥ ३१॥ 


विट-सच ? 

दकार--सच । 

विट-( कृ दूर जाकर } अथवामेरे चले जाने पर पापी यह्‌ वसन्तसेना 
को मार सक्तादहै। इस लिये अपने शरीर को चछिपाकर इसकी इच्छा (क्या 
करना चाहता है ) को देखता हँ । ( यह कहु कर एकान्त मे खडः हौ गया 1) 

श कार--अच्छा, मार डालूगा। जथवा यह्‌ धूतं ब्रह्मण वृद्धा सियार कहीं 
अपना शरीर छछिपाता हुआ सियार बनकर छल कररहाहो)\ तो अब इसको 
धोखा देनेके निय रेसा करतार्हु। ( फूल तोड्ता हृजा अपने को सजाता!) 
नाले, बाले, वसन्तसेने, आमो । 

विट--अरे ! यहतो कामुक बन गया। हा, अब ्ँ निश्चिन्त हौ गया) 
अब चलता । ( यहु कह कर निकल गया!) 

अन्वयः---( तुभ्यम्‌ }), सुवर्णकम्‌, ददामि, प्रियम्‌, वदामि, सवेष्टनेन, शीषम, 
पतामि, तथापि, हे शुद्धदन्ति !, माम्‌, सेवकम्‌, न, इच्छसि, मनुष्याः, कष्टमयःः 
{ भवन्ति ) 11 ३१ ॥ 

शब्दाथ--( तुभ्यमनतुम्दे, वसन्तसेना को}, सुवर्णेकम्‌-पोना, ददामि 
देवा ह, श्रियमू=त्रिय, वदामि~कह्‌ रहा ह, सवेष्टनेन=पगडी-सहित, शीषंण= 
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( सुवणं ददामि, प्रियं वदामि, पतामि शीषंण सवेष्टनेन । 

तथापि मां नेच्छसि शुद्धदन्ति ! कि सेवकं कष्टमया मनुष्याः ।। ३१1! )} 

वसन्तसेना-को एत्थ सन्देहो ? ( कोऽत्र सन्देहः ? ) ( अवनतमुषौ 
खलचरित' इत्यादि एलोक-द्रयं पठति \ ) 
खलचरित निकृष्ट | जातदोषः कथमिह मां परिलोभपे घनेन । 
सुचरितचरित विश्‌द्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति । २२॥ 





सिर से, पतामि=गिरता ह, तथापि-फिर भी, हे शुदधदन्ति=~उज्ज्वल दातो वाली |, 

माम्‌ = मुञ्च शकार को, सेवकमू-सेवक को, न= नहीं, इच्छसि चाहतो हो, मनुष्याः 

मनुष्य, बहुकणष्टमयाः= बहुत कष्टो से युक्त, ( भवन्ति होते ह।)।) ३१॥ 
अथ--रकार-- 

(म तुम्हें) सोना देता, प्यारी बते बोलता पगणड़ीसहित सिरसे ( तुम्हारे 
परो पर) भिरतार्ह। फिर भी है उज्ज्वल दातो वाली वसन्तसेना ! मुञ्च सेवक 
को नहीं पसन्द करती हो । हाय ! मनुष्य बहुत कष्टो से युक्त होते है ।। ३१॥ 

टीका--साम्प्रतं विटं वश्वयितं शकारश्चाटुवचनैः वसन्तसेनां प्रलोभयन्नाह्‌- 
सुवणकमिति । अहम्‌, तुभ्यम्‌, सुबणंकम्‌=प्रचुरं हिरण्मयम्‌, ददामि=प्रयच्छामि, 
्रियम्‌ = मनोहरम्‌, वदामि = भणामि, सवेष्टनेन = सोष्णीषेण, = शीषेण=शिरपा, 
पतामिननमामि, तव पादयोरिति शेषः, तथापि=एवं कृते सत्यपि, हे शुभ्रदन्ति ! = 
उज्ज्वलदशने 1, माम्‌=शक्तारम्‌, सेवकमृन्दासम्‌, ननैव, इच्छसि=कामये, 
मनुष्या-=लोकाः, कष्टमयान्=विविधक्लेशयुताः, मनुष्याणां मनोरथाः महताऽग्रा्ेनैव, 
पूयन्ते इति तद्भावः । भर्थान्तरन्यासोऽलकारः उपजातिवृंत्तम्‌ !। ३१ ॥ 

विमशे - कुछ लोग “कि शे बं कष्टम मणुश्शा, इत प्राकृत में पदच्छेद मान- 
कर "किमस्याः वयं काष्ठमयाः मनुष्याः" यह्‌ संस्कृतच्छाया मानते है । इसके अनुसार 
(अस्याः समक्षं मादृशाः जनाः काष्ठमया, काष्ठनिमित-पुत्तलिकासदुशाः व्यर्था 
इति' एेसा भाव निकलता है । “कष्टमयाः' यड पाठ मानकर कुछ व्याख्याकार 
(निदयाः'. यह्‌ अथं करते, वह सामान्यतया असंगत प्रतीत होता! यदियह 
मान लिया जाय कि शकार “मानवसामान्य के लिये जिसमे वसन्तसेना भी है' कोः 
निर्दय परन्यथानभिज्ञ' मानता है --यह भावहै तब कथञ्चित्‌ संगति हो सकतीः 
है । परन्तु आगे वाले दसन्तसेना के कथन कोऽत्र सन्देहः" का भौचित्य कम सटीक. 
बेठता है '। ३१।। 

भन्वय---लचरित !, निष्ट ! जातदोषः, ( त्वम्‌ }, इट्‌, माम्‌, धनेन, 


किम्‌, परिलोभसे ? सुचरितचरितम्‌, विशुद्देहम्‌, कमलम्‌, मधुपाः, न, हि, 
परित्यजन्ति ॥ ३२ ॥ 
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या ० 


खब्दाथं-वलच टित !=दुजन के समान माचरण करने वाले, निकृष्ट [=नीच, 
( त्वमनतुम ), जातदोषः=जन्मसे ही दूषित, अ्थत्‌ जारजः इह.=यहा, मामू मुञ्च 
वसन्तसेना को, धनेन =घनसे, किम्‌-क्यो, परिलोभसेनलुभा रहे हो, सुचरित- 
चरितम्‌-सुन्दर आचरण कग्ने वाले, विशुदधदेहम्‌ पवित्र शरीरवाले, कमल म्‌=कमल 
को, मधुपाः=भौरे गौर भौरियां, नहि=नही, परित्यजन्ति छोडती ह 11 ३२ ॥ 

अथं-- वसन्तसेना-इसमे क्या सन्देह ? ( सिर नीचे सुका कर “खलचरितम्‌' 
आदि दो श्लोकों को पठती है-) 

दष्ट के समान आचरण करने वाले ! नीच { जन्मसे ही दोषयुक्त ! तुम मु 
धनसे क्योंलुषारहेहो? सुन्दर जाचरण करने वाले पवित्र शरीर वाते कमल 
को भौरे ओर भौरियां नहीं छोडते ह । ३२॥। 


टोका-- 
गुणिषु गुणज्ञो रमते नागुणिषु हि तस्य पर्तिषः। 


अलिरेति वनात्‌ कमलं न हि भेकस्त्वेकवासोऽपि ॥ 

इति न्यायात्‌ खलतां सत्स्वेव अनुरागः साहजिकः, न तु नि्गूणेषु इति असति 
त्वयि मेऽनुरागः सुतरामस्वाभाविक इति मामधिगन्त्‌, तवेदं घनलोभप्रदर्शनं 
निष्फलमिति भडग्या आहु-खलेति । खनस्य~दु्जनस्य चरितभिव चरितं यस्य 
तादश, निङृष्ट=नीच, यद्वा खल=नीच, ३ रितनिङ्ृष्ट=आचरेण दुष्ट इत्यपि 
व्याख्या । जातदोषः=जाते=जनने दोषः यस्य सः जारज इत्ति भावः, यद्धा जातश्चासी 
दोषः=समूत्पन्नपापः, निरपराधायाः मम जिघांसयेति भावः । इह्=अस्मिन्‌ प्रणय 
प्रसगे इति भावः, माम्‌=गणकपक्षपातिनीं वसन्तसेनाम्‌, घनेन अर्थेन, द्रव्यादिना, 
किम्‌=कथ १्=परिलोभसेनप्रलोभयसि, स्वाथिकोऽत्र णिच्‌ । प्रकृताथं दृढयितुमाह्‌- 
मधुपा-=घरमराः, अमर्यश्च, पत्रान्‌ स्विया' पा. सू. १।२।६७ इति सूत्रेण एकणेषे 
सति उभयोर्दोधः, सुचरितम्‌ सुष्टु कृतम्‌, चरितम्‌=जनमनोह्रणरूपं कायं येन 
तादशम्‌, पुरुष--पक्षे, सुचरितम्‌=सयलनं रक्षितं चरिवम्‌=स्वभावः येन तादशन्‌, 
विशुद्धः=जन्मादौ सवेया निर्दोषः, देहुः=थरीरं यस्य तं तादुशम्‌, कमलम्‌=पद्म्‌, 
नदि=नैव, परित्यजन्ति = परिहरन्ति । यथा खलु गुणैकपक्षपातिन्यो च्रमर्थोन 
कदापि कमलं परिहरन्ति ठथेव गुणैकपक्षपातिन्यहमपि न कथमपि तं चारसदत्तं 
परिह्रामीमि तद्भावः । 

सत्र 'परिलोभसेः इत्यत्र परस्म॑पदिना भाव्यम्‌ । अतः केचिदत्र 'परिलोभयसिः 
इति अनुवदन्ति, तन्न सम्यक्‌, बृत्तलक्षणविरोघात्‌ । एवात्र व्याकरणलक्षण- 
च्युतिरिति बोष्म्‌ । यदि तौदादिकं ह्पमुच्यते तदा गुणानुपपत्त्या “परिलुभषि' 


इत्यापत्तिः ! तस्मादत्र वच्युतसंस्कृतिर्दोषः स्थिर एव ! अत्रा प्रस्तुतप्रशंसा 
परिकरश्नालेकारौ, पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ \\ ३२ ॥ 





४७६ मृच्छकटिकम्‌ 


यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुल शीलवान्‌ दरिद्रोऽपि । 
शोभा हि पणस्त्रीणां सदुशजनसमाश्चयः कामः॥ ३३॥ 
अवि अ) सहभारपादवं केविभअ ण पलास्-पादवं अङ्खोकरिस्सं। 


विमशं--'परिलोभसे' यह प्रयोग व्याकरण की दुष्टिसे अशुद्ध है । क्योकि 
तुदादिगणीय “लुभ विमोहने" ओर दिवादिगणीय शुभ गारध्ये'ये दोनों ही परस्मैपदी 
धातु है । अतः आत्मनेपद असंगत है । साथ दही तुदादिमें गुण भी सम्मव नहींदै। 

कुछ विद्वान्‌ “परिलोभयसे' एेसा मानते हँ । यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि एकं 
अक्षर बढ जाने से छन्दोभंगहे। 

इसकी उपपत्ति केदो मागं है (१) अन्तभृत णिजथं मानकर परस्मेपद अथवा 
भ्वादिगण सें किसी अवान्तरगण मे समावेश । 

एक बात ओरध्यानदेनैकी है कि वसन्तसेना को प्राकृत गोलनी चाहिये थी। 
शकार जसे पात्र के साथ संस्कृत का प्रयोग भी टीक नहीं लगतादहै। इसीलिये कहीं 
कहीं "'मवनतमुखी संस्कृतमाश्रित्य खलचरित' इत्यादि" पाठ मिलता है । लगता है 
किं किसी प्रकार प्राकृत अंश छूट गया । ओर उसकी संस्कृतच्छाया ही चलने लगी। 
दसीलिये 'परिलोभसे' यह अशुद्ध प्रयोग भी रह्‌ गया ।\ ३२ ॥ 


अन्वयः--दरिद्रः, अपि, कुलशीलवान्‌, यल्नेन, सेवितव्यः, हि, सदृशजन- 
समाश्रयः, कामः, पणस्त्रीणाम्‌, शोभा, [ भवति | 11 ३३ ॥। 

शाब्दार्थ--दरिद्रः=निधेन, अपि=भी, कुलशीलवान्‌ = उच्चकुल ओर सत्स्व- 
भाव से युक्त ( व्यक्ति ), यत्नेनचयत्र से, सेवितव्यः=सेवा करने योग्य होता है, हि~ 
क्योकि, सदशजनसमाश्रयः=अपने योग्य व्यक्ति के साथ क्रिया गया, कामः = सुरत. 
व्यवहार, पणस्वीणामु = वेष्या स्त्रियों की, शोभा = प्रशंसनीय काये, [ भवति 
होता है |।। ३३ ॥ 

अर्थ--निधंन भी कुल-सदाचारयुक्त पुरुष यतनपुवंक सेवा करने योग्य होता है 
यटनपूवंक एसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिये क्योक्रि भने योग्य व्यक्ति के साथ 
करिया गया सुरतव्यवहार ही वेश्याभों के लिये शोभाकीौ बात होती है! ३३॥ 


टीका--शकारस्य सेवायामनौचित्यं प्रकटयति--यलेनेति । दरिद्रः=निधेनः 
अपि, कलशीलवान्‌-उच्चक्‌लोत्पन्नः सत्स्वभावयुक्तः पुरुषः, यत्नेन = प्रयासपूवक्म्‌, 
सेवितव्यः = सेवनीयः, हि=यतः, सदृश जनः = स्वानुरूपजनः, समाश्रयः = अवलम्बनं 
यस्य तादशः, कामः=मदनः, पणेन=घनादिना लभ्याः स्त्रियःत=वेश्याः, तासां शोभा 
माभृषणम्‌, प्रशंसनीयं कायं भवतीति भावः । अ्थन्तरन्पासोऽलेकारः, भर्या 
बृत्तम्‌ 11 ३३ 
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अपि च, सहकारपादपं सेवित्वा न पलाशपादपमङ्खौकरिष्यामि । ) 
सकारः-दारीए धीए ¡1 दलिह-चालदत्ताके शहबालपादवे कड, 
ग्ग उण पलाशे भणिदे, क्िशुकेविण कडे। एव्वं तुमंमे मालि देन्ती 
ज्ज वितं ज्जेव चालुदत्ताकं सुमलेशि? ( दास्याः पृत्रि | दरिद्र -चार- 
(चकः सहकारपादपः कृतः, अहु पुनः पलाशो भणितः, किशकोऽपि न कृतः । एवं 
वं मे गाति ददती अद्यापि तमेव चारुदत्तक स्मरसि ? ) 
वसन्तप्ेना--ह्अअगदो ज्वेव कित्ति ण सुमरीअदि ? ( हृदयगत एव 
कमिति न स्मर्य्यते ? } 
शकारः-अज्ज विदे हिमथगदं तुमंच रामं ज्जेव मोडेमि! ता 
चिह-शत्थवाहम-मणुरश-कामुकिणि ! चिट्ठ चिट्‌ड ( बद्यापि ते हृदय- 
[तें त्वाञ्च सममेव मोटयामि \ तत्‌ दरिद्र-सा्थंवाहकमनृष्यकामुकि ! तिष्ठ तिष्ठ!) 
वसन्तसेना-भण भण, पणो वि भण । सलाहुणिञाइ एदाइ अक्वराइ्‌ । 
भण भण, पुनरपि भण ! श्लाघनीयानि एदानि अक्षराणि!) 
शकारः--प२लित्ताअदु दारीए पुत्ते दलिद्‌द-चालृदत्ताके तुमं! ( परि- 
त्रायतां दास्याः पुत्रो दरिद्र-चारुदत्तकस्त्वाम्‌  ) 


वसन्तक्तेना--परित्ताअदि जदि मं पेक्खदि ! (परित्रायते यदि मा प्रेक्षते ।) 


अर्थ--मौर भी, जाम के वृक्षका सेवन कर पलाश (ढक ) के वृक्कौ नहीं 
त्वीकार करगी । 

ह्ुकार-दापी कौ बच्ची ! तुने दरिद्र चार्द्तको आमकाब्ुक्ष बना दिया, 
मौर मुले पलाल कह दिया, किञुक भी नहीं कटा! इस प्रकार तुम मुञ्चे माली 
ेती हई जाज भी उसी चार्द्तको यादकररहीदहो। 

वसन्तसेना--ह्द्यमे हीह, उत्ते क्यो नहीं याद कख्गी? 

दाकार--अभी (आजही) तुम्ह भौर तुम्हारे हुदयमे वतमान ( चाष्दत्त) 
दोनों को एक ही साथ पीप डालूमा । इसलिये दरिद्र साथवाहूक मनुष्य को चाहने 
बाली | व्हर जा! ठहर जा) 

वसन्ततेना - कटो, कहो, फिर कटो, ये अक्षर प्रशंसनीय ({ अच्छे 
लगने वाते } है \ 

शकार दासी का पुत्र दरिद्र चारुदत्त तुम्हारी रक्ता करे। 


वसन्तक्चेना- यदि देखें तो अवश्य रक्षा करेगे] 
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शकारः-- 
कि शे शक्के वालिपुत्ते महिष्दे लम्भापुत्ते कालणेमी शुबन्धू ॥ 

लुरे लाजा दीणपुत्ते जडाऊ चाणक्के वा धुन्धुमाले तिशंक्‌ ?\ ३४॥ 
(किस शक्रो बालिपुत्रो महेन्द्रो रम्भापुत्रः कालनेमिः सुबन्धुः) 

स्द्रो राजा द्रोणपुत्रो जटायुश्चाणक्यो वा धुन्धुमारस्त्रिशंकुः ? ।॥ ३४ ॥ ) 





अन्वयः--खः, किमू, शक्तः, बालिपुत्रः, महेन्द्रः" रम्भापुत्रः, क।लनेमिः, सुबन्धुः, 
राजा, शद्रः, दोणपुच्रः, चाणक्यः, धुन्धुमारः, वा, व्रिशद्धु.:, अस्ति ?।॥३४॥ 

राब्दाथं--सः=वह चारुदत्त, किम्‌ = क्या, शक्रः=इन्द्र है ? बालिपुत्रः=जासी 
का पश्र अद्खंद है ? महेन्द्रः-देवाधिपति इन्द्र है 7 रम्भापुत्रः = रम्भाका पुत्र, काल. 
नेभिः=कालनेमि, रावणका मामा दहै, सुबन्धुः = सुबन्धु नामर राक्षस है? रद्र 
शिव, राजान्राजा, द्रोणपुच्रःचद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जटायुः=पक्षिराज जायु, 
चाणक्यः नन्दवंश का उच्छेदकर्तां कूटनीतिनज्ञ चाणक्य, वा=अथवा, धुन्धुमारः 
हद्व का पुत्र, वा=जयवा, त्रिशङ्कु: इस नाम से प्रसिद्ध सूयेवंशी राजा 
विशेष है ? ।। ३४] 

अथ--रकार-- 

वहु चारुदत्त क्या इन्द्रहै? बालिका पत्र अंग्दहै? महेन्द्रहै? रम्भाका 
क्रा पत्र कालनेमि है? अथवा सुबन्धु राक्षसहै? अथवा राजा सद्रहै? अथवा 
दरोणपूत्र अश्वत्थामा है ? या जटायु है ? अथवा धुन्धुमार. है ? भथवा 
त्रिशंक्‌ है 11 ३४।। 

टीका--वसन्तसेनया चारुदत्तकते करक्षायाः श्रवणं कृत्वा शकारस्तस्य शक्तेः 
परि हासार्थमाह - किर्मिति । अत्र लोके “किम्‌' इति पदं सर्वेः कतृं पदरन्वेति । स= 
चारुदत्तः, शक्रः=इन्द्रः, किम्‌-इदं प्रश्ने, बालिपुत्रः=बालिपुतः अङ्खदः, अथवा 
वाली पुत्रौ यस्य सः, महेन्द्रः=देवेन्द्रः, यद्वा महेन्द्रः्=मैश्वयंणाली बात्िपुत् 
इत्यन्वयः, रम्भायाः=एतन्नाम्न्याः वेश्यायाः, पृत्रः=सुतः, कालनेमिःन्=रावणस्य मातुलः, 
यद्रा हिरण्यकशिपोः पूत्रो दैत्यविशेषः, ` सुबन्धुः=एतन्नामा रदत्यविशेषः, शद्रः 
शिवः, राजा=भूपतिः, द्रोणपुत्रः=अश्वत्थामा, जटायुः = गरुडपृत्रः पलिविशेपः, 
चाणक्यः=नन्दवशोच्छेदकर्तां कूटनीतिविशेषज्ञः, यद्वा, धुन्धुमारः=तन्नामा बहदश्व- 
पुत्रः, यद्वा, तरिशद्कु सूर्यवंश्यः प्रसिद्धो राजा, भवति जिम्‌ । एवञ्चंतेषु असम्भव- 
त्वात्‌ सः चारुदत्तः कथमपित्वा रक्षितुं न पारयिष्यतीति तद्भावः! शतिनी 
वृत्तम्‌ ।। २३४1) 

विमश्चं--यहा श्लोक मे "किमू" पद को प्रत्येक कतुपद के साय जोड्ना 
चाहिय \ शकार्‌ कौ बातें असंगत होतीहीरहँ। शक्रारकी मूखंता प्रकट करने 
-के लिये कु पदों कौ विशेषणं मानना चाहिये 1 जसे --बानिषपृत्रः महेन्द्रः, बथवा 
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अथवाणएदेविदेण लक्न्ति। ( अयवा एतेऽपित्वां न रक्षन्ति।) 
चाणक्केण जधा लीदा मालिदा भालदे चुए। 
एव्वं दे मोडदश्शामि जड!ऊ विम दोव्वदि ॥ ३५ ॥ 
( चाणक्येन यथा सीता मारिता भास्ते युगे। 
एवं त्वां मोटयिष्यामि जटायुरिव द्रौपदीम्‌ ॥ ३५ ॥ ) 
( इति ताडयितुमुचतः । ) 
वसन्तसेना--हा अत्ते! कह सि? हा अज्जचारदत्त ! एसी जणो 
ससम्पुण्ण-मणोरधो ज्जेव विवज्जदि। ता उद्धं भक्कन्दइस्सं अधवा वस- 
न्तसेना उद्धे अक्कन्ददि त्ति लज्जणीञं क्व्‌ एद । णमो अज्जचार्दतस्स। 


बालिपुत्रेः शक्रः, रम्भापूत्रः महेन्द्रः जादि! इनमे से कोई भी चारुदत्त नहीं है-- 

अतः वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यह्‌ भाव है । ३४॥। 

अन्वयः--यथा, भागते, युगे, चाणक्येन, सीता, मारिता, जटायुः, द्रौपदीम्‌, 
इव, एवम्‌, त्वाम्‌, मोटपिष्यामि ।। ३५॥ 

शब्दाथ--यथप्=जिस प्रकार, भारते=महाभारत, युभे=युग में, चाणक्येन= 
चाणक्य द्वारा, सीता=जनकपुत्री, मारितान्मारी गयी थी, जटायुः=जटायु ने, 
द्रौ पदीम्‌ -द्रपद की पत्री, इवनके समान, एवम्‌=इसी प्रकार, त्वामु=तुम्हं वसन्तसेना 
को, मोटयिष्यामि=मार डालेगा ।। ३५ ॥} 

अथं---अथवा ये ( पूर्वोक्त ) भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते-- 

महाभारत युगमें चाणक्र्यने जेते सीताको मार डालाथा, जटागरुने द्रौपदी 
को, (मार डाला था) उसी प्रकारं मे तुम्ह्‌ मार डालंणा। | मसल 
डालूगा ]। ३५॥। 

टौका--वसन्तसेराया वधप्रकार्‌ं वर्णयति जकारः चाणव्यनेत्ति । यथा~येन 
श्रकारेण, भारते युगे=महाभारत-काडे, चाणक्येन=एतघ्नामकेतन नीतिप्िशारदेन, 
सीता=तमपत्नी, मारिता=हता, जटायुः = गरुडवुत्रः पक्षिविशेषः, द्रौपदीम्‌= 
-पाण्डवपत्नीम्‌, इव =यथा, एवम्‌=अनेनेव प्रकारेण, अहं शकारः, त्वाम्‌ =वसन्तसेनाम्‌, 
मोटयिष्यामिन=हनिष्यामि । अत्र एेतिद्य विरोधोऽपि शक्ारवचनत्वादुपेक्ष्यः । शक्चरा- 
विशेषः वृत्तम्‌ ।1 ३५ ॥ । 

विमशं--चाणक्य द्वारा सीताका वध अर जटायु द्वारा प्रौपदीका वध 
कहना इतिहास-विर्ढ दै । किन्तु शकार की प्रकृति अष्षगत वोलने कीटे, 
अतः इसे दोष न मान कर गुण मानना चाहिये 

मोटयिष्यामि--इसका अथं "मसल दुगा या "गला मरोड कर्‌ मार 
डाल्‌गा'।। ३५ ॥ 
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( हा मातः ! करिमन्नसि ? हा भाय्यंचारुदत्त ! एष जनः असम्पुणंमनोरप्र एव 
विपद्यते । तदृष्वं॑माक्रन्दयिष्यामि । अथवा वसन्तसेना उष्वमाक्रन्दती ति लज्जनीयं 
खल्वेतत्‌ । नम जाय्यचारूदत्ताय । ) 


शकारः बऽजवि गम्भदाशी वर्श ज्जेव पावरश णामं गेष्हुदि! 
( इति कण्डे पीडयन्‌ ) शुमल गब्भदाशि { शुमल ( अद्यापि गभदासौ तस्येव 
पापस्य नाम गृह्णाति ? ) ( स्मर गभंदासि ! स्मर) 
वसम्तपेना--णमो अज्जवारुदत्तस्स ! ( नम आय॑चारुदत्ताय । ) 
दाकारः--मल गव्भदाश्चि ! मल । ( भ्ियस्व गभेदासि ! च्रियस्व।}; 
( नाटचोन कण्ठे निपीडयन्‌ मारयति । ) 
( वसन्तसेना मूता निश्चेष्टा पतति । ) 
शकारः--( सहम्‌ ) 
एदं दोषकलण्डिअं अविणमद्शावासभूदं खलं 
लत्तं तशय किलागदरश्च लमणे कालागदं आदं । 
कि एले शमुदाहलामि णिभञं बाहुण शलत्तणं 
णीश्चादो वि मेड अम्ब श॒मला शोदा जघा भालदे ।॥२३६॥ 


( एतां दोषकरण्डिकामविनयस्यावासभूता खलां 
रक्ता तस्य किलागतस्य रमणे कालागतामागताम्‌ । 


किमेष समुदाहरामि निजकं बाह्वोः शूरत्वं 
निःश्ासाऽपि नियते अम्बा समृता सीता यथा भारते ॥ ३६ ॥। ) 


~ 
बर्थ वसन्तत्ेना--हाय मां ! कर्हां्यो? हाय नायं चारुदत्त ¦ भप 
मनोरथवाली ही ( भापसे न मिल सकने वाली ही ) यह नै मर रहीर्हु। बतः 


अव जोर से चिल्नाडगी । अथवा वसन्तसेना जोरसे रोरही है--यह लज्जाकी 
बात है! माये चारुदत्त को प्रणाम है 1 


शकार--अभी भी गर्भदासी ( जन्मसे दासी) उसी पापीकानामनतेरही 
है\! ( एेसा कह्‌ कर गला दबाता हृजा ) याद कर गभंदासी ! याद कर। 
व सन्तसेना--आयं चारदत्त को प्रणाम हे । 


दाक [र--मर जा गभ॑दासी | मर जा। ( अभिनय के साथ गला दवाता हमा 
मार उालतादै।) 


( वसन्तसेना बेहोश निश्चेष्ट होकर गिर जाती है । ) 

अस्वयः--दोषकरण्डिकाम्‌, अविनयस्य, मावासभूताम्‌, खलम्‌, त्कक्रः 
आगतस्य, तस्य, रमणे, आगताम्‌, कालागताम्‌, किन, एताम्‌ ( मारयित्वा }, 
एषः, ( अहम्‌ शकारः }), बाह्वोः, निजकम्‌ः शूरत्वम्‌, किम्‌, उदाहरामि, यथा, 
भारते, सीता, सुमृता, ( तथैव ) निश्वासा, अपि, जम्बा, भ्रियते ।। ३६ ॥ 
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शब्दाथं--दोषकरण्डिकाम्‌ = दोषो कौ पिटारी, मर्थिनयस्य = जविनयकी, 
उद्ण्डता की, आवासभूताम्‌ = धरस्वरूप, लामू =दष्या, रक्ताय = ( चारुदत्त से ) 
प्रम करने वाली, आगतस्य=अये हुये, तस्य~उस ( चारुदत्त } के, रमणे=रमण के 
लिये, आगताम्‌-मायी हुई, कालागताम्‌ = मौत के समय के कारण आने वाली, 
ञासन्न मृत्यु वाली, एताम्‌=इस ( सामने खड़ी हुई वसन्ततेना }) को, ( मार- 
वित्वा-मार कर ), एषः=यह (अद्‌ शकार), बाह्वोः =भृजाओों की, निजकम्‌= 
अपनी, शुरत्वम्‌ = बहादृरी को, ज्ििमुचक्या, उदाहरामि-प्रकट करू, कट ? यवा 
जिस प्रकार, भारते = महाभारत कालमे, सीता = राम की पत्नी, पुमृता=अच्छी 
प्रकार मर गयीं थीं, तयैव~उसी प्रकार, निश्वासा=सांसरहित, अपि=भी, जम्बा 
माता, वसन्तसेना, जियते=मर रही है 1! ३६ ॥ 

अर्थ-- दोषों की पिटारी (खजाना), उदृण्डता का जावाप्न = घर, इष्ट, 
( पहले उद्यान में } जये हुये उस चारदत्त कै रमण के लिये आई हुई, उसीमें 
अनुरक्त, मृत्युदेश अथवा आलन्नमृत्यु के कारण ( इस स्यान पर }) जई हुई, इस 
वसन्त्चेना को मारकर पनी भृजाओं की शूरताको क्या कट? महाभारतमे 
जिस प्रकार सीता अच्छी तरह भर गयीं थीं उसी प्रकार श्वा रहित भी यह्‌ माता 
मररहीदहै ॥1 ३६॥। 

टोका - वसन्तसेनां मारयित्वा तद्वधादात्मनः शूरल्वं प्रकटयितुमाह एतामिति । 
दोषाणामृन्दुराचा राणाम्‌ करण्डकम्‌ वंशादिखण्डविरचितः पात्रविशेषः, तम्‌, दोषा- 
श्रयामित्यर्थः, अविनयस्यनदुविनयस्य, आवासभूताम्‌ = वासस्यानतुल्याम्‌, खलान्‌ 
दुःस्वभावाम्‌, आगतस्य = पूवमेव उद्याने समागतस्य, तस्य = चार्दत्तत्य, रनणे= 
रमणा्थम्‌, तं रमयितुमिति भावः, आगताम्‌ = समुपस्थिताम्‌, रक्तम्‌ = तस्मिन्ने- 
वानुरागवतीम्‌, किलन=सम्भावयामीत्व्थः, कालागठाम्‌ = कालेन = भृत्युना, जाण- 
ताम्‌ यद्रा: कालः=मृत्युः गतः यल्यास्ताद्शीम्‌ एताम्‌ ~पुरो निपतिता वसन्तप्रेना- 
मित्यथेः, मारयित्वैति शेषः, एषः = जहं शक्रः, वाह््रोः = भुजयोः, निजकूम्‌= 
स्वकोयम्‌, शृरत्वम्‌ = पराक्रमित्वम्‌, किम्‌ उदाहरामि = प्रक्व्यामि,न कापि 
्रदश्यकतेति भावः । भारते=महाभारतेः यथा-येन प्रकारेण, सीता=रामप्रत्नी, 
सुभृता=रुष्ट्‌ मृता, मृत्युमूपगता, तथैव, निष्वासापि-श्वासशुन्यापि, अम्बा=माता 
दस्तदेनेव्यर्थः, श्रियते=मूव्युमापद्यते इति भावः ॥ अत्र मूखंतया वसन्तसेनामम्बेति 
व्याहरति शकारः । भारते सीता यथत्यत् हृतोपमा 1 शार्द्लविक्री{डतं वृत्तम ।, २६॥। 

विमक्ञ--करण्डिकावांस जादिसे वनी हुई टकर, लिया । कालागतामू= 
कालेन मृत्युना उपरस्थिताम्‌' बथवा कालः =मृत्कुः मागठः= उपस्थितः यस्यास्तामू-ये 
अथंहो सक्ते) भारते सीता यया-यरहाँं हृतोषमा है 1 ३६॥। 


३९ मू 
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इच्छन्तं मम णेच्छति त्ति गणिञा लोशेण मे मालिदा 
शुण्णे पृप्फकलण्डके त्ति शहशा पाशेण उत्ताशिदा । 
दो वा वञ्चिद भादुके मप्र पिदा मदेव श्ला दोप्पदी 
जे शे पेक्खदि णेदिल्ं ववश्िदं वृत्ताह्‌ शृलत्तणं ।। ३७ ॥ 
( इच्छन्तं मां नेच्छतीति गणिका रोषेण मया मारिता 
शून्ये पृष्पकरण्डक इति सहसा पाशेन उत््रासिता । 
सवा वश्चितो भ्राता मम पिता मातेव सा द्रौपदी 
योऽसौ पश्यति नेदृशं व्यवसितं पुत्रस्य शुरत्वम्‌ ॥ ३७ (1 } 


अन्वयः--दच्छन्तम्‌, माम्‌, गणिका, न, इच्छति, इति, रोषेण, मया, शून्ये, 
पुषपकरण्डके, सहसा, पाशेन, उत्त्रासिता, मारिता, च, सः, मम, भ्राता, वा, 
पिता, वञ्चितः, द्रौपदी, इव, सा, माता, च, यः, मासौ, पुत्रस्य, ईदृशम्‌, शूरत्वम्‌, 
व्यवसितम्‌, च, न, पश्यति \ ३७ ॥। 

लाब्दाथं--इच्छन्तम्‌- [ वसन्तसेना को ] चाहने वलि, मामु=मृञ्ञ शकार को, 
गणिका वंष्या वसन्तसेना, न=नही, इच्छति चाहती है, इति=दइसलिये, रोषेण= 
गुस्सा से, मयान्मेरे द्वारा, शकार के द्वारा, शन्ये~निजेन, पृष्पकरण्डके=इस 
नाम वाले बगीचे में, सहसा=-अचानक, पाशेन=फन्दे से, उत््रासिता=पीडित की 
गयी, च=ओौर, मारिता=मार डाली गयी, सः=वह, ममनमेरा, भ्राता=भाई, वा= 
अथवा, पितापिता, वश्ितः=वञ्चित रहे [ नहीं देख सके ],च =गौर, द्रौपदी= 
पाण्डचपत्नी, इवन=के समान, सा= वह्‌, माता=मां, [भी वचित रही ], यः=जो, असौ= 
वह्‌, पुत्रस्यनपत्र शकारं के, ईदृशम्‌=दस प्रकार की, शुरत्वम्‌=नहादुरी को, च 
जओौर, व्यदसितम्‌=प्रयास को, न= नहीं, पश्यतिच=देख रहे है, देख पाये हैँ ।। ३७ ॥ 

अथ--[ वसन्तसेना को ] चाहने वाले मुञ्च शकार को वेश्या [ वसन्तसेना ] 
नहीं चाहती है इसलिये गुस्सा के कारण मैने सुनसान पुष्पकरण्डकं उद्यान में फन्दे 
से पीडित कर (गला दबाकर) मार डाला। वहमेरे पितता भौर द्रौपदीके 
समान मेरी माता [ मेरे पराक्रमको देखने से | वंचित रह्‌ गये जिन्होँने अपने पुत्र 
कीडटसको हुई शूरता को नहीं देखा ॥ ३७ ॥ 

टोका--वसन्तसेनां हत्वा शकारः स्वशुरत्वदशंनात्‌ वञ्चितं पित्रादिकं 
स्मरति-इच्छन्तमिति । इच्छन्तम्‌=म्भिलषन्तम्‌, रन्तुमिति शेषः, माम्‌=शकारम्‌, 
न= नव, इच्छति अभिलषति, इति=अतो हेतोः, रोषेणनक्रोधेन, मथा=शकारेण, 
गुन्ये= निजने, पृष्पकरण्डके-एतन्नाम्ना प्रसिद्धे, राजोद्ाने, गणिका=वसन्तसेना 
उत्त्ाक्िता=भयं प्रापिता, चतथा, सहसा~क्घटित्ति, पाशेन=रज्जुरूपेण बाहुना, 
मारिता-हूता, सः=प्रसिद्धः, मम=शकारस्य, ्राता=सहोदरः, वा~अथवा, पिता= 
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भोदु, सम्पदं बृड्टक्लोडे जागमिश्शदित्ति ता ओश्षलिञ चिटुामि । 

(भवतु, साम्प्रतं बुद्ध्यगाल गमिष्यतीति तदपसृत्य तिष्ठामि) 

( तथा करोति ¦} { प्रविश्य चेटेन सह्‌ ।) 

विटः--अनुनीतो मया स्थावरकङ्चेटः। तद्‌ यावत्‌ काणेलोमातरं 
पर्यामि । ( परिकरम्यावलोक्यच ) अये! मागं एकं पादपो तिषतितः। 
अनेन च पतता स्त्री व्यापादिता । भोः पप ! किमिदम- 
कायंमनुष्ठितं त्वया ? तवापि पापिनः पतनात्‌ स्व्रौवघदशनेनातीव पातिताः 
वयम्‌ । अनिमित्तमेतद्‌. यत्सत्यं वसन्त्ेनां प्रति शङ्कितं मे मनः, सवेथा 
देवता- स्वस्ति करिष्यन्ति | ( शकारमुपसत्य ) काणेलीमातः ! एवं मया 
अनुनीतः स्थावरकश््चेटः । 


न का मानन १ 


जनकः, वद्खितः=प्रतारितः, द्णनसुखं न प्राप्तवानिति भावः! प्रौपदी=पाण्डव- 
पत्नी, इवनयथा, सानप्रसिद्धा, माता-~जननी, च, वञ्चितेति । लिङ्कव्वत्ययेन 
सम्बन्धः करणीयः, यः असौनपूर्वोक्तः आता, पिता, जननी च, पुदत्रस्यन्सुतस्य, 
शकारस्य, ईदृशम्‌ पूर्वोक्तम्‌, व्यवसितमु=अनुष्ठितम्‌, शूरत्वम्‌=पराक्रमम्‌, न= नेव, 
पश्यति=अवलोकयति । अनस्तेषां दक्षृषोः वैफल्यमिति तद्भावः । शार्दूनविक्रीडितं 
चतम्‌ 11 ३७ ॥ 

ललब्दा्थं--वृदश्रगानः=बूदा सियार विट, पादपःच=पेड, व्यादादिता=मार 
डाली, पापच्पापी, पातिताः=पत्तित वना दिये गये, स्वस्ति=कत्याणं, अनुनीतः 
मना लाया, न्यासमुनधरोदर अर्थात्‌ वसन्तसेना, नत्याङ्कलम्‌ बहुत धवडाकर, 
शपे शपथ लेता ह, संस्थापय=कडा करो, ध्यं रघो, अविवारितम्‌ विना सोच 
विचार के) 

अर्थ--अच्छा, अब बरूडा सियार आता होगा अतः अब अलग हटकर बैठत हं 
( अलग हट कर वैठ जाता है 1) 

( चेट के साथ प्रवेश करके } 

विट--रमैने स्थावरक चेटको मना लिया ( प्रसन्न क्र लिया) है। अत्तः 
काणेली के बच्चे ( शकार ) को देवता हँ । ( धूमकर ओौर देखकर } अरे { रास्ता 
मेहीपेडभिर षड़ाहै। ओर तिरते हए इसने स्तीको मार डलाहै। भरे 
पापी { तूने यह्‌ क्या अनुचित कामकर डाला? तुज्च पापीके िलिसेहृयेस्ती- 
वधको देखने से हम लोग बहुत अधिक पतित वना दियं गये । यह अपशङ्रुन दैः 
सचमुच वसन्तसेना के विषय में मेरा मनशंकासे भरगया। देवता लोग ह्र 
स्थितिमे कल्याण करेगे । ( शक्ारके पास जाकर) कणेलीके पुत्र ¡मै इस 
प्रकारसेचेटको मना कर ( प्रसत्न कर) ले भायाह। 


४ मृच्छकटिकम्‌ 


 शकारः--भावे ! शाभदं दे । पुत्तका ! थावलका ! चेडा ! तवावि 
क्षायदं ? ( भाव ! स्वागतं ते| पत्रक, स्थावरक ! चेट ! तवापि स्वागतम्‌ । ) 
चेटः--अध इ ? (अथ किम्‌ ?) 
विटः--मदीय न्यास्षमुपनय । 
शका रः--कोदिक्षे णाश ? ( कीदशः न्यासः ? ) 
विटः--वंसन्तक्षेना । 
शकारः गदा । ( गता!) 
विटः--क्व ? 
दकारः भावरश ज्जेव पिटुदो । ( भावस्यैव पृष्ठतः । ) 
विटः--( सनितकंम्‌ ) न गता खलु सा तया दिश्चा। 
शकारः--तुमं कदमाए दिशाषु गड़े ? ( त्वं कतमया दिशा गतः ? ) 
विटः--पूवेया दिश्चा। 
शकार---शा वि दक्विणाए गडा । (सापि दक्षिणया गता 1) 
विटः--अहं दक्षिणया । | 
दकारः--शा वि उत्तल्लाए । ( सापि उत्तरया । ) 
वा 
शकार--भाव ! तुम्हारा स्वागतरहै। पुत्रक, स्थावरक, वेट! तुम्हाराभी 
स्वागत है। । 
चेट बहुत अच्छा । ( धन्यवाद ) 
दिट--मेरी धरोहर वापस करो । 
राकार--कंसी ? 
विट- वसन्तसेना ( घरोहर ) । 
शकः!र--चली गई । 
विट- कहां? 
शकार--मावके ही पीचे। 
विट --( विचारघ्ुवंक ) उस्र तरफसे तो नहीं गयी । 
शक(र--तुम किस भोरसेगयेये? 
विट--पूवे दिशा मे। 
शकार्‌--वह्‌ दाहिनी भोर गयी ? 
विट--्मै दाहिनी मोरगया था। 
शे कार--वह्‌ भी उत्तरकी ओर्‌। 
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विटः -अत्याकुलं कथयसि । न शष्यति मे अन्तरात्मा । तत्‌ कथय 
सत्यम्‌ । 

शकारः--शवामि भावदश रील अत्तगकेलकेहि पादेहि, ता शण्ठा- 
वेहि हिअअ, एला मए मालिदा। ( शपे भारस्य लीषंमात्नीपाम्यां षादा- 
भ्याम्‌, तत्‌ सर्थापय हृदयम्‌, एषा मया पारिता।) 

विटः--( सविषादम्‌ ) सत्यं त्वया व्यापादिता ? 

दाकारः--जई मम क्ञजणे ण पत्तिजानसि, ता पेक्च प्टवं लटित्र- 
छालसण्ठाणाह गुनत्तणं ! ८ यदिममन वचनेन प्र्प्ते, तत्‌ प्रेस प्रथनं 
राष्टिव-श्याल-संस्यानस्य जुरत्वम्‌ 1} ( इति द्णंयत्ति } ) 

विटः-हा ! हतोऽस्मि मन्दभाग्यः ! ( इति दुख्छितिः उहति।) 

दाकारः---ही ही उवलदे भवे! (दीदी! उरते भावः!) 

चेटः--सयरराखदु शमरशशदु भावे! अिचःलिञं पवहुणं आणन्तेण 
ज्जेव मए पदुमं मालिदा ( समार्वसिनु रमार्वसितु नावः! बविचारिःं प्रदह 
मानयतैत मदः प्रथमं सार्ति |) 





विट--व्रहन वद्धा केर कह रहेहो ) मेत मन गृद्ध नहीं राद्ध. सन्दे 
कररहाद्रै। इसलिये सच-सचर बत्ताओो) 

श ार--याव ! आपके शिरकी अपन प्रैर्योसे शवथत्रेतः ३) अनः अपने 
हदय को कड़ा क्त (धीरज रखे) ) उसे मैने मार्‌ इलाः 

विट-{ दुःखके साध ) सचमुच तुमने नार डान? 

राकार--यदिमेरी बात पर्‌ विश्वाय नही तोर्जाक्ते बान संन्वान ङी 
पहली वहादुरः देख लो । { वह्‌ कह केर दिखाता है 1 ) 
हाय, अभागा मारा गया 1 { मूच्छ्तिदौकर रिर उाताद्रै। ) 

शक्ार--हा, हा, भाव मर गया। | 

चेट--भाव ! आप घीरज रखे, धीरज रें, विना मचे समघने साड़ी त्राति हूषे 
मेने पट्च ही मार उली थी) 

टीक्रा--अपसृत्य = तत्स्थानं परित्यज्य, अनुनीतः = आनुकूव्यनां व्रापिनः, 
व्यापादितान्मारिता, अक्ायेम्‌=कुन्यम्‌, पातिता-=पतपे निपातिताः, अनिभिन्तय्‌= 
अपशकुनम्‌, स्वस्ति=कन्याणम्‌, न्यासम्‌ = चसन्तत्तेनारूपमिः्वथंः, गृध्यति =निर्दोपनां 
यापि, णद्भुःरहदितं भवतीति भावः, नंन्यापय = इटं कुरू, प्रय धारयेति भाव 
व्यापादिता = मारित्ता, उपरतः = मर गया, अदिचारितम्‌ = मम्यम्‌ स्पेणानव- 
लोक्ितमित्यधैः 
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विटः-( समाश्वस्य सकरुणम्‌ ) हा वसन्तसेने | 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगलित्ता याता स्वदेशं रतिः 

हा हालङ्कृत भूषणे ! सुवदने ! क्रोडारसोदासिनि {| 

हा क्षौजन्यनदि ! प्रहासपुलिने ! हा मादुशामाश्रये ! 

हा हा नश्यति मन्मथस्य विपणिः सौभाग्यपण्याकरः ॥ ३८ ॥ 








विमर्श--विटको रस्तामे एक पेड कागिरा होना अैर उससे किसीस्त्री 
की हत्या होना दिखाई देताहै। यह्‌ आगेके कथानक मे सहायक है\ शकार 
वसन्तत्तेना की हृत्या करके यह भपराध निर्दोषि चारुदत्त के सिर पर डाल देताहै। 
स्यायालय के निदश से जब उद्यानदेखा जाताहै तब इसी मरी हई स्त्री को वसन्त- 
सेना मान लिया जाता है) फलस्वरूप चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का अपराध 
सिद्धहो जाताहै भौर मृत्युदण्डदे दिया जाताहै। 


अन्वयः--दाक्षिण्योदकवाहिनी, विगलिता; रतः, स्वदेशम्‌, याता, हय, हा, 
अल ङ्कु तभूषणे { सुवदने ! कीडारसोदुभासिनि !, हा प्रहासपुललिने ! सौजन्यनदि) 
हा | मादृशाम्‌ आश्रये !, हा, हा, मन्मथस्य, विपणिः, सौभाग्यपण्याकरः, 
नश्यति ॥ ३८ ॥ 

शब्दाथ्‌--दाक्षिण्योदकवाहिनी = उदारताखरूपी जल की नदी, विगलिता 
समाप्त हो गयी, रतिः = कामदेव कौ त्रिया, स्वदेशम्‌ = अपने देश (स्वगं), 
याता=चली गयी, हा, हा. अलड कृतभूषणे हाय, हाय ! अलेकारो को भी सजाने- 
वाली !, सुवदने = सुन्दर शरीर वाली} या सुमुखी, करीडारसोद्भासिनिन्काम- 
क्रोडा रस को शोभित करने वाली ! हा प्रहासपुलिने = हायहाय हंसी रूपी बान्‌ 
के तटों वालं !, सौजन्यनदिनसुजनता रूपी नदी !, हा, हा मद्शाम्‌ आश्रये=हाये 
हाय, हम जसे लोगों कौ सहारा!, हा-हा मन्मथस्य = हायहाय कामदेव की, 
विपणिः = बाजार, सौभए्यपण्याकरः = सौन्द्थेरूपी विक्रय पदार्थो की खान, 
नश्यति नष्ट हौ गयी । ३८ ॥ 

अर्थ--विट--( धैय धारण करके, करुणापूवंक ) हा वसन्तसेने ! 

उदारतारूपी जल को नदी समाप्तहो गयी । कामदेव की पत्नी रति अपने 
लोक ( स्वगं) चली गयी । हाय, हाय ! माभूषणोंको भी सुशोभित करने वाली ¦ 
सुन्दर मुख ( शरीर ) वाली ! हाय! कमक्रीडाके रसको सुशोभित करने 
वाली ] हाय सुजनतारूपौ नदी { हाय परिहास का बालुकामय किनारा ! हाय-हाय 


हमरे जसे लोगो की सहारा! हायहाय ! कामदेवकी बाजार, सुन्दरताह्पी 
विक्रय पदार्थोकी खाननेष्टहो गयी।। ३८ ॥ 
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( साखम्‌ ) कष्ट धोः ! कष्टम्‌ । 
किनु नाम भवेत्‌ कायं मिदं येन त्वया कृतम्‌ । 
अपापा पापकस्पेन नगरश्रौनिपातिता।। ३६ ॥ 


टोका-शकारस्य मुखात्‌ वसन्तसेनावधरमाकण्यं मर्महतो विटः तस्याः गुणान्‌ 
बणंयन्‌ बिलपति--दाक्षिष्येति ! दाक्षिण्यम्‌-ओौदायमेव उदकम्‌=जलम्‌, तस्य 
वाहिनी नदी, दिगलिता=समाप्ता, युष्कतां मतेत्यर्थः, रतिः कामदेवस्य पतनी, 
स्वदेशम्‌ स्वर्गलोकम्‌, याता~प्ररिथता, अलङ्कृतम्‌-भूणितिम्‌, भूषणम्‌=अल कारः 
यया तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, अस्याः शरीरतम्परदनद्ुारागां सौन्दवंवृद्धिभवतीत्यथः, 
सुवदनेनमुमुखि, शोभनशरीरे , क्रीडायाम्‌=कामक्रीडायाम्‌; यो रमः=अनुरामःः 
तस्य उद्मारिनिप्रकाशिकि !, टा सौजन्यनदिननुजनत्ा्पसरित्‌ 1, प्रहाश्नः= 
प्रकृष्टं ॒हास्यम्‌, एव पुलिनम्‌=सैकतम्‌, यस्यास्तादशि, हासस्य शुभ्रतया वणनं 
स्वैथा शास्त्रसंगतमिति बोध्यम्‌, हा, मादुशाम्‌=मत्सदुशानां विटानाम्‌, आश्रये 
छनद।नादिना पोषके, हा हता इदानीं चोका इति गेषः, मन्मथस्वन=कामस्य, 
विपणिःनपण्यवीयिक्ा, सौभाग्यम्‌=हावभ्नावविलासादि सौन्दयेम्‌ एव पण्यम्‌ =विक्रय- 
द्रव्यम्‌, तेषाम्‌ अआकरः=निधिः, नश्यतिन्नाशं गच्छति, नष्टेति भावः, वतमान- 
सामीप्ये लटः प्रयोगः ¦ अत्र रूपकालंकारः, शादंलविक्रीडतं वृत्तम्‌ ।\ ३८ ॥ 

विमरे-- यां कुछ पद भ्रयमन्तदै जौर कुठ सम्बोधनान्त। 'हा' इस 
खेदसुचक अब्यय को सम्बोधनान्त सभी पदों के साय जोड लेना चाहिये \ श्िपःणः 
ओर्‌ "पण्य इन दोनों का एक साथ प्रयोग चुन्दर नहींहै।\ ३८ 1 

अन्वयः--क्रिम्‌, नु, नाम, कायम्‌, भवेत्‌, यन, त्वया, इदम्‌, कृतम्‌, पाप- 
कत्पेन, ( त्वया }, अपापा, नमरः, निपातिता ।। ३९ ॥। 

दाब्दाथं--करिम्‌=स्मैन सा, नु=प्रश्नवाचकता-्योतक अव्यय है, नम=सम्भावना 
अथंमे है, का्य॑म्‌=काम, भवेत्‌-होगा, येन=जित्तके कारण, त्वरयान्तुम्हारे द्वार 
शकार द्वार, इदम्‌ यह हत्या रूपी पाप, कतम्‌ ङ्िया मया, पापकस्पेन=पापनुरप 
तुम्हारे द्वारा, अपाषानिष्पाद, नगर्रीः=उजञ्जयिनी को लक्ष्मीचसुन्दर्ता, निपा- 
तिता=समाप्त कर डाली गयी ।\ ३६ ॥ 

अ्थ--(आसुओंके साय) कष्टहै अरे! कष्टहै! कौनसा काम होगा 
जिसके कारण तूने यह्‌ ( वसन्तसेना वध रूपी ) काम कर डाला? पापके समान 
तूने निष्पाप ओर उज्जयिनी नगर की लक्ष्मीको मार डाला । ३६ ॥) 

टीका-वसन्तसेनावश्चाथं शकारं विनिन्द्नाह्‌--किमिति। क्रिम्‌ नुच्प्रडन- 
बोधकमव्ययम्‌, नाम=इदं सम्भावनायाम्‌, कायं प्रयोजनम्‌, भवेत्‌= त्यात्‌, यन= 
यस्मात्‌ कारणात्‌, त्वया=शकरेण, इदम्‌=वसन्तसेनाहत्यारूपं पापकम, कतम्‌= 
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( स्वगतम्‌ ) अये ! कदाचिदयं पाप इदमकायं मयि सक्रामयेत्‌ । भवतु, 
इतो गच्छामि । ( इति परिक्रामति । ) 

( णकारः उपगम्य धारयति । ) 

विटः--पाप ! मां मा स्त्राक्षोः । अलं त्वया । गच्छाम्यहुम्‌। 

शकारः--अले ! वशन्तश्ेणिअं शं ज्जेव मालिअ मं दुशिअ कह 
पला ? शम्पदं ईदिरा हुग्गे जणःघे १,विदे। ( अरे ! वसन्तसेनां स्वयमेव 
मारयित्वा मां दूषयित्वा कूत्र पलायसे ? साम्प्रतम्‌ ईद्शोऽहमनाथः प्राप्तः । } 

विटः--अपध्वस्तोऽसि । 

दकारः । 

सत्थं शद देमि शुवण्णञअं दे कहावण देमि श वौडिअं दे । 

एशे दृरोट्ठाणं पलक्कमे श्चामाण्णए भोदु मणुश्ल जणं ॥ ४० ॥ 

( अथम्‌ शतं ददामि सृवर्णकते काषपिणं ददामि सवोडिक ते) 

एष दोषस्थानं षराक्मोमे सामान्यको भवतु मनुष्याणाम्‌ 11 ४० ॥) ) 


विहितम्‌, पापकल्पेननपापतुल्येन साक्षात्पापरूपेणेत्ति भावः, शक्रेण, निष्पापा= 
निदाषा, पापलेशरदहिता, अथ च नगरस्य=उनज्जयिन्याः, श्रीः=णोभा, लक्ष्मी. 
त्यथः, निपातिता=विनाशिता, हतेति भावः । पापकल्पेनेत्यत्र ईषदसमाप्तौ 
कर्प्देश्यदेशीयरः' (पा.सू. ५।३ ६७) इति कल्पपप्रत्ययः, अत्र रूपकमल ङ्कारः । 
पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।) ३६ ॥ 
अथं--( अपने मे ) यह्‌ पापी कहीं इस अपराध कोमेरे ऊपरन मददे। 
च्छा, यहाँ से जाताह। ( यह्‌ कह कर घूमतादहै। ) 
( शकार पास जाकर विट को पकड़लेतादहै) ) 
विट-अरे पापी ! मत छुओ, मत छुओ । तुम्हारा प्रथास व्यथं है । म जाताहै। 
राकार--अरे ! वसन्तसेना को अपने आप मारकर मुञ्च पर दोष लगाकर 
कटा भागनजारहेहो ? अनर्म एेसा अनाथहो गया) 
विट--तुम पठित हो। 
अन्वयः--( अहम्‌, ते. शतम्‌ ), सुवर्णकम्‌, अथम्‌, ददामि, ते, सवोडिकमू, 
कार्षापणम्‌, ददामि, दोषस्थानम्‌, मम, एषः, पराक्रमः, मनुष्याणाम्‌, सामान्यकः, 
भवतु 1 य» || 
काम्दाथ--( अहम्‌ =मे शकार ), तेनतुम्ह, विटको, शतम्‌=सौ, सुवणेकम्‌= 
सोना ( स्वणंमय ), अथेम्‌-धन, ददामि=देताह दूणा । तेनतुम्हं, सवोडिकम्‌= 
कोडयं के साथ, कार्षापणम्‌ तत्कालीन सोने का सिक्का, ददामि=देतारह 
दू गा, दोषस्थानम्‌-अपराध का स्थान=ञाश्रय, मम=मेरा, गकार का, एषः=यह्‌ः 
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विटः--धिक्‌, तवेवास्तु । 
चेटः-- शान्तं पावं । ( शान्तं पापम्‌ । ) 
( ग्रो हसति । ) 


[1 


पराक्रमः=पराक्रम, मनुष्याणाम्‌ = मनुष्यो का, सामान्यकः=साधारण, भवतु = हो 
जाये ¦ [ अर्थात्‌ मुज्ञ विशेषे हट कर सामान्यजन परओआ जाय 1 ] 1 ८० ॥] 

अथं--श्चकार-- 

मै तुमकोसौ सोने के निक्के [ मोहरे वगैरह | दुगा; मै तुम्रं न्ोड्यिाके 
साथ एक काषापम ( तत्कालीन सिक्का} दुगा । पराध का स्थान मेगा यहु 
पराक्रम ( हत्या } मनुष्यो का साधारण ऋायंहौो जाय 1 अराति मुञ्च मे हटाकर 
किमी साध्रारण व्यक्ति परय्ह अपगाधलगदो)}) ४० |] 

टोका--स्वृते वमन्तनेनाहृत्यारूपं पापं स्वस्मादपाछ्त्य अन्वरिमि्रा सेरयित्तृं 
विटं धनादिना प्रलोभयन्नाह्‌ भकारः--अथमिति) { अदहूम्‌=जकारः › नेचतुभ्यम, 
विटायेव्य्थः, शतम्‌=शतसंख्याकम्‌, अपरिमितमित्यर्थः, मुवणेकमु=स्वणंनयम्‌, 
अयमू=धनम्‌, ददानिन्दास्यामि, तेनतुभ्वम्‌, विटेत्य्थः, नवोिन्नमु=गेडी 
पणचतुथाशः, तत्सहितिम्‌ कार्वापण्म्‌=षो उशपणात्मकं ददामि, वोडी विशतिकपदसः 
गोड प्रसिद्धः, तच्चतुष्टयं पणः, ते पोडज काषपणाः जद्रावण इत्येके इत्ति 
पृथ्वीधरः, दोपन्यानम्‌जपराघस्य वनन्तमेनावधरूपन्य, स्यानम्‌ =आन्पदम्‌, 
कारणमित्यथः, मेन्मम, शक्रारस्य, एषः=तदानीमेव कनः, पराक्रमः=वमन्त- 
सेनाहत्यारूपः, सनुप्याणाम्‌लोकानम्‌, सामान्यकःत्साधारणः, भत्रनु=अस्न्‌ । 
मया नैव अपि त्वन्येन कैनतिञ्जनेन वम॒न्तमेना हूतेलि प्रचारे कुकिति नद्यः । 
उपजातिवु त्तम्‌ !! ८- ॥; 

विमज्ञ प्राकृतपाट की सं्छतच्छाया इम प्रकर भी की मड दै अल्वम्‌= 
अर्थान्‌, णतोह्ि्सरोपणम्‌, दुशदटसणन्दुःशब्दानाम्‌, फनक्ामे=फनक्रमः । 
यहा (कषप ओर शवोहिक' के अथं मे मतमेद दहै ।! "काषपपमः प्रप्चीन काल 
सेही एक सिक्काके लिये प्रमिदधदहै) यहूक्भीमोने का ओौर कभीददरीका 
बनाटोता था! प्रसिद्ध टीकाकार पृथ्वीधर के अनुसरार्‌ बोडी दीन कौड्यों के 
समान होता यथा| 

शकार टूर प्र्ार के प्रलोभन देकर विट को अनुकूल वनाकर यह्‌ अपराध 
किसी अस्य साधारण दुरूष का चनाना चाहता ह ।। ४० ॥ 

अथं--विट--तुम्हे धिक्कार द्वै, य्ह धन तुम्हारा हौ रहे । 

चंट -पेसा मत कहो, 

( शक्रार्‌ टस्तादहै। ) 
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विटः-- 
अप्रीतिभंवतु विमुच्यतां हि हासो 
धिक्‌ प्रीति परिभ्रवकारिकामनार्याम्‌। 
मा भूच्च त्वयि मम सद्धुतं कदाचि- 
दाच्छिन्नं घनुरिव निगुणं त्यजामि ।। ४१॥; 


राकारः--भावे ! पञ्लीद पञ्लोद । एहि णलिणोए पविक्ञअ कौले} 
( भाव ! प्रसीद प्रसीद । एटि, नलिन्यां प्रविष्य क्रीडावः 1 ) 


अन्वयः--हासः, विमुच्यताम्‌, अप्रीतिः, भवनु, हि, परिभवकारिकाम्‌, 
भनार्थाम्‌, प्रीतिम्‌, धिक्‌, त्वयि, मम, सङ्गतम्‌, कदावित्‌, मा भूत्‌, च, जच्छननम्‌, 
निगुणम्‌, धनुः, इव, ( त्वाम्‌ ) त्यजामि ।) ४१॥ 

रान्दाथं -हासः=हंसी, विमुच्यताम्‌-छोड दो, अप्रीतिः=शनूता, भवतु=हो 
जाय, हि=स्योकि, परिभवकारिकाम्‌-अपमान कराने वाली, अनार्पाम्‌-निन्दनीय, 
घणायोग्य, प्रीतिम्‌नप्रेम, मित्रता को, धिक्=धिक्कार है, त्वयिन्तुम्ट्‌रे साथमे, 
ममनमेरा, संगतम्‌=संग, कदाचित्‌=कभी, मा भूत्‌=न हा, भाच्छिनमृन्ट्टेहूय, 
निर्गृणम्‌=-डोरी-रहित, धनुः इवनधनुष के समान, त्वाम्‌=तुम शकार को, त्यजामि 
छोड देता ह ।। ४९॥ 

अथ--विट -- 


टंसी छोडो । ( तुम्हरे साथ ) मेरी मित्रतान रहै । क्योफि अपमान कराने 
वाली निन्दनीय इस सित्रताको धिक्कारहै। तुम्हारा मेरा साथ कभीभीनहो) 
ट्टे ओर डोरीरहित धनुष के समान तुम छोडता ई । ( धनुषपन्न म-निर्गुणडोरी 
रहित, मि्रतापक्षमें गृर्णोसे शून्य ) 11 ४१।। 

टोका-- साम्प्रतं विटः शकारेण सह मत्रीविच्छेदमेवेच्छ्नषह्‌ -अप्रीतिरिति) 
हासः=हमनम्‌, विमुच्यताम्‌=त्यज्यताम, ते हासोनमे रोवते इति भावः, बप्रीतिः= 
प्रीत्यभावः शतच्रूत्वसिति भावः, भवतु=अस्तु, तत्त्यागे हेनुमाह्‌-टिन्यतः, परि 
भवस्य=अनादरस्य कारिकाम्‌=सम्पादिकाम्‌, अनार्याम्‌न्दूषिताम्‌, प्रीतिम्‌= 
मित्रताम्‌, धिक्=धिगस्तु । त्वयिचदुष्टे शकारे, मम= विरस्य, संगतम्‌ सम्मेलनम्‌, 
कदाचित्‌=कदाचिदपि मा भूतन स्यात्‌, अतः, मआच्छिन्नम्‌=त्‌टितम्‌, भनम्‌ 
निगुणम्‌प्रल्चारहितम्‌ पक्षे दयादाक्षिप्यादिशुन्यम्‌, त्वाम्‌न्शकारम्‌, त्यजामि 
परिहरामि । प्रहुषिणी वृत्तम्‌ ।। 4१॥ 

अ्थ--शकार--भाव ! प्रसन्नो जाओ, प्रसन्न हौ जाभो। आभो इष 
कमलो वाते तालाव मे घुस कर स्नान ऊरे। 
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टिटः--अपतितमपि तावत्‌ सेवमानं भवन्तं 

पतितमिव जनोऽयं मन्यते मामनायंम्‌ । 
कथमहमनुयायां त्वां हतस्वरोकमेनं 

पुनरपि नगरस्तरी-शङ्ुतादक्षिदुष्टम्‌ । ४२॥ 


 ि 


ए 

अन्वयः--अयम्‌, जनः, अपरितम्‌, अपि, माम्‌, भवन्तम्‌ सेवमानम्‌, पतितम्‌, 
इव, अनायंम्‌, मन्यते, तावत्‌, अहम्‌, हतस्वीकम्‌, नगरस्वीशङ्धतारदाक्षिद्ष्टम्‌, 
एनम्‌, त्वाम्‌, पनरपि, कथम्‌, अनुयायाम्‌ ॥ ४२।। 

शब्दा्थं--अयम्‌=यह्‌ पुरवासी, जनः=नोग, अपतितम्‌ = बपतित्त, अपिन्मी, 
माम=मृन्ने, भवन्तम्‌नमापकी, भजमानम्‌ = सेवा करने वाले को, पतित्तम्‌ =पतित, 
द्व = के समान, अनार्यम्‌=द्‌पिन, मन्यते = मानते है, तावत्‌ = निश्चित स्प से । 
अहम्‌ = मँ विट, हतस्तरीकम्‌ स्त्री की हत्या करने वालि, नगर-स्त्री-शं कितादधाभषि- 
दुष्टम्‌ = नगर को स्त्रियों द्वारा शङ्कायुक्त आधी खली हृरद आखोंके द्वारा देखे 
गये, एनम्‌=इस, सामने खड़ हुये, त्वाम्‌ = वुम्हायः पूनरपि=किर से, कथम्‌ सि 
प्रकार, अनुयायाम्‌=अनुगमन करे, अर्थात्‌ तुम्हरे पी चलना अत्र भरे लिये सम्भव 
नहीं है 11 4२॥। 

अथ--विट-- 

नमरवासी लोग अपतित भी मु्े अपन्न सेवा करने वाला देद्वकर (पतित कौ 
सेवा करने दाला देखकर ) पतितत के समान दूषित मानने नगेगे। ्मैस्त्रीकी 
हव्या करने वालन, नगरकी स्त्रियों की शद्धुयुक्त अधबुली ओर्व देवे गये 
तुम्हारे पीछे अव फिर कंसे च्ल छक्ताहै\ [ अर्थात्‌ तुम्हरर साय चलना 
असम्भव है | ४२ ॥ 

टौका--दजनसंगत्या सज्जनस्यापि निन्दा लोके दृश्यते इति प्रतिपाद वितु- 
माह-अपतितमिति ! अयम्‌ =नमरवासौत्यर्थः, जनः=लोक्ःः अपतितम्‌ =पापकारि- 
णम्‌, अपि, माम्‌=विटम्‌, भवन्तम्‌ =त्वाम्‌, स्त्रीहतक शक।रमित्यथः, सवमानम्‌= 
भजन्तम्‌, पतितम्‌नयापमनुतिष्ठन्तम्‌, इव, अनायम्‌=जपाधरुम्‌, न्यते सम्भावयति, 
तावत्‌ = इदं निश्चये ! अद्म = विटः समाजे प्रतिष्ठितिः, हतस्त्रीकमून=स्वीवध- 
कारिणम्‌ अत एव, नगरस्त्रीभिः = उज्जयिनीना रीर्भिः, शङ्कितम्‌ = सन्दिग्धं यवा 
स्यात्‌ तथा, वसन्तसेनाभिव मामपि न कदाचिद्‌ हन्यादिति सन्देहपूवेरूमिति भावः 
अरधाक्षिभिः = संकरुचितनेत्रैः, दुष्टः=वीक्षितः, यस्तम्‌, यद्वा शकितं: = सशयग्रस्तंः, 
अघः-अर्घोन्मीलिततः अक्षिभिः, दष्टः=अवलोकितः, तमू, एनम्‌ योर्वाविनम्‌, त्वाम्‌= 
भवन्तं शकारम्‌, पुनरपि = भूयोऽपि, पूव्ेवदित्य थः, कथम = केन प्रकारेण, अनु- 
यायाम. = अनुगच्छेयम ? न कथमपि गच्छेयमिति भवः । ईद्श्चानुचितकाया- 


४९२ मृच्छकटिकम्‌ 


( सकरुणम्‌ ) वसन्तसेने ! 
अन्यस्यामपि जातौ मा वेदया भूस्त्वं हि सुन्दरि! 
चारिन्यणसम्पन्ने ! जायेथा विमले कुले ॥ ४३ ॥ 





नुष्ठातुः, तवानुगमन मया कथमपि कतुः न शक्यते इति विरस्याभिप्रायः। जर 
पतितत्दस्य अनायेत्वबोध्स्य स्वीहत्यायाष्च विशेषणतया अनुगमनाशङ्कुदुतुखात्‌ 
कान्यलिङ्खमलङ्कारः । मालिनीवृत्तमर 1 ४२ ॥। 

विमर्श--विट का आशय यह दहै किं यदि सच्छा आदमी मो नीचकी येवा 
मे लग जातादैतो समाज उसके अच्छेहोनेपरभी बुरी नजरसेही देखता 
अतः वह॒ किसी भी स्थिति में स्व्रीहव्यारे शार का साथ निभाना नह 
चाहता है ।! ४२॥। 

अन्वय---है सुन्दरि ! अन्यस्याम्‌, जातौ, अपि, त्वम्‌, वेश्या, मा लाः 
चारित्ययुणसम्पन्ने, विमते, कुले, जायाः ।। ४२३ ।। 

हाब्दाथे--हे सुन्दरि ! = सुन्दरी !, अन्यस्याम्‌ = दृसरे, जादौ = जन्मे 
अपि=भी, त्वम =तुम, वेश्यात=वेष्या, मा नू: = मत होना, चारित्यगुणततम्पन्ते [ = 
चरित्र आर गणो से युक्त !, विमले = पवित्र, निष्कलंक, कुले= वंण मे, जायाः = 
उत्पन्न होना । ४: ॥ 

अथे--( करुणापू्व॑क } हे वसन्तसेने | 

हे सुन्दरि ! दृप्तरे जन्ममें भी तुम वेष्या मतदोना। है चरित्र मौर गुणो 
युक्त ! पवित्र कुल मे जन्म लेना ।! ४३ ॥ | 

टोका--ईदशगण-सम्पन्नायाः वततन्तसेनायाः भावि जन्म देज्याक्नेन भवे 


दिति आशास्ते विटः-अन्येति। है सुन्दरि! = ह्‌ सुरूपे |, अन्यस्याम्‌ 
अपरस्याम्‌, जातौ= जन्मनि, "जातिः सामान्य जन्मनोः रित्यमरः, अपि, वेष्या = 
गणिका, माभूः =न भूयाः, माडो योगात्लुढ., चारित्यम = शीलत्वम्‌, गुणाः 
दयादाक्षिण्यादयः, तेः सम्यन्ना, तत्सम्बद्धौ, सुचरिते !, सद्गुणनालिनि ! इत्यः, 
यद्वा, 'चारित्यगुण-सम्पन्ने" इदं "कले इत्यस्य विशेषणम, तविमे = परित 
निष्कलंक, कूले=वंशे, जायेयाः=उत्पचेाः । एतदतिरिक्त मया कि प्राथनीयमिति 
तद्भावः ।। ४२॥ 

विमशे--"वारित्यगुणसम्पन्ने' चरि शब्दसे स्वार्थमें ष्यत्न होने से दोनों 
शब्द समानाथक् हँ । कूठ लोग इसे सम्बोधनान्त मानकर "वसन्तसेना" का विगेषण 
मानते हैँ । कछ लोग इसे कूले" का विशेषण मानने हैँ । दोनों ही ठीक ।। ८३॥' 

राब्दाथ--अवृत्तस्य = वह्नोई्‌ का, प्रासाद--वाचाग्रप्रतोलिकायाम =मह), 
कै ऊपर नये बने कमरे मे, गात्मपरित्राणे = अपनी रक्ना के तिये, निगडदूद्तम्‌ = 


मष्टमोऽद्धुः ४९३ 


शकारः--मम कैलके पुष्फकलण्डकजिण्णुज्जाणे वशन्तश्ेणियं 
मालिञ कड पलाअसि ? एहि, मस आकृत्तरश्च अग्गदो ववहालं देहि । 
( मदीये पृष्वकरण्डक-जी्णद्याने वसन्तसेना मारयित्वा कस्मिन्‌ पलायते ? एहि, 
मम आवृत्तस्य अग्रतो व्यवहार देहि ।! } ! इति धारयति) 

विट--- आः ! तिष्ठ जाट्य ! ( इति खडगमाक्षंति } 1 

शकारः--{ सभयमूपमृत्य } कि ले! भोदेशि ?ता गच्छं। (करे! 
भीतोऽसि ? तद्गच्छ 1 ) 

विटः--( स्वगतम. }) न युक्तमवस्थातुम्‌ । भवतु, यत्र आयंल्विलक- 
चन्दनकप्र मृतयः सन्ति, तत्र गच्छामि । { इति रिप्करान्तः । ) 

खकारः--गिधणं गच्छ) अले थावलका ! पुत्तका।! कोलिशे मए 
किदे ? ( निधनं गच्छ } अरे स्थावरक ! पुत्रक [ कौदृशं मया कतम्‌ ? ) 

चेटः- भटके ! महन्ते अकञ्ञे किदे । ( भटक ! महदकाययं तम्‌ । ) 

शका रः--अलते चेड ! कि भभाशि अकज्जे किडत्ति ? भोदु, एव्वं 
दाव । ( नानाभरणान्यवतायं } गेण् एदं अलङ्कारं, मए तावदिण्णे 
जेत्तिके वेले अलङ्कलेमि, तेत्तिक वेलं मम अण्णं तव । ( गरेचेट! कि 
भणसि अङ्ार्यं कृतमिति ? भवतु, एवं तावत्‌ 1 ) ( गृहाण इममलद्धूारं मया चाव- 
हत्तम्‌, यावत्यां वेलायामलद्भुरोमि, तावतीं वेलां मम अन्यदा तव ¦ । 





बेड़ी पहुनाकर, मन्त्रः = हृत्यारूपी गुप्त योजना, समृता = अन्डी प्रकार मर गर 
प्रावारकेणनदुपट से, प्रत्यभिजानाति = पह्चन जेता है, वातालीपुज्तेन =जन्धड 
से एकत्रित क्रिये गये, व्यवहारम्‌ = मुकदमा, व्यापादिता=मार डाली । 

अथं--क्चकार-मेरे पुष्पकरण्डक नामक जीर्णोद्यान्‌ मे वसन्तसेना को मार 
कर कहाँ भाग रहे हो? चलो, मेरे बहनोई के सामने अग्नी सफाईदो।! ( एसा 
कृह्‌ कर पक्डलेताहै। ) 

विट-अरे नीच [ ठहुर जा। ( यह्‌ कह कर तलवार खींच नेता दै!) 

दाकार--( भय के साथ हटकर } अरे! क्या तुम उरमग्ये?तो जाजो। 

विट-( जपने मे ) अव { य्ह ) रुकना ठीक नहीं है । अच्छा, जहां जवं 
शविलक चन्दनक आदि है, वहीं चलताहँ। ( इस प्रकार निकल जाता ह। ) 

दकार मर जाओ) अरे स्थावरकं देटा! मैने कंसाकिया? 

चेट -- स्वामिन्‌ ! बहुत अनुचिद किया । 

दाका र--अरे चेट ! क्था कह रहे हये --अक्रा्यं = अनुचित कायं भियाहं? 
सच्छा एेसा करं ( अनेक गहने उतार कर्‌ ) इन गहनो कोलेलो, मनेदेदिविरहः 
जब तक पहूनता प तव तक मेरे भौर दुसरे समयमे तुम्हारे । 


(2. 
५५४ 


४ मृच्छकटिकम्‌ 


चेटः--भटुके ज्जेव एदे शोहन्ति, कि मम एह ? ( भटके एव एते 
शोभन्ते, कि मम एतैः?) 

शकारः--ता गच्छ, एदाइं गोणाईइ गेण्डिअ मम केलिकाए पाशाद. 
वालश्गपादोलिभाए चिट्‌ठ, जाव हग्गे आअच्छामि। ( तद्‌ गच्छ, एतौ मानौ 
गृहीत्वा मदीयायां प्रासाद-बालाग्रप्रतौलिकायां तिष्ठ, यावदहमागच्छामि । ) 

चेटः- जं भटके जाणवेदि । ( यद्धटरुक आज्ञापयति । ) ( इति निष्क्रान्तः । ) 

रकारः--अत्तपलित्ताणे भावे गदे अदंशणं, चेडं वि पाशाद-बालग््‌- 
पदोलिञाए णिगलपूलिदं कदुअ थावइरशं । एव्वं मन्ते लक्दे भोदि । 
ता गच्छामि । अधवा, पेक्खामि दाव एदं, फ़रिएला भिदा अधवा पुणो 
वि माक्लददशं । ( अवलीभ्य ) कधं शुमिदा। भोदु, एदिणा पावालएण 
पच्छादेमि णं । अधवा णामद्धदे एशे, ता के वि अज्जपुलिरो पच्छहिजा- 
णेदि । भोदु, एदिणा वादालीपुज्जिदण रुक्ल-पण्ण-पुडेण पच्छादेमि। 
( तथा छृत्वा विचिन्त्य ) भोदु, एव्वं दाव, सम्पदं भधिञलणं गच्च 
ववहालं लिहावेमि । जहा अत्थरस कालणादो रट्थवाह-चालृदत्ताकेण 
मम केलक पृ्फकलण्डक जिण्णज्जाणं पवेशिअ वरान्तशेणिआ वावादिदे- 
त्ति} ( आत्मपरित्राणे भावो गतः अदशंनम्‌ । चेटमपि प्रासादबालाग्रप्रतोलिक्रायां 
निगडपूरितं कृत्वा स्थापयिष्यामि । एवं मन्त्रो रभितो भवति । तद्गच्डामि । 
अथवा, पश्यामि तावदेनाम्‌, किमेषा मृता । अथवा पुनरपि मारयिष्यामि। 
कथ सुमृता । भवतु, एतेन प्रावारकेण प्रच्छादयामि एनाम्‌ 1 अथवा नामाङ्धत 
एषः, तत्‌ कोऽपि आयपुरुषः प्रत्यभिजानाति । भवतु, एतेन वातालीपुञ्जितेन 
शुष्कपर्णपुटेन प्रच्छादयामि । भवतु, एवं तात्‌ साम्प्रतमधिकरणं मत्वा व्यव- 


चेट--ये ( गहने ) स्वामी पर ही अच्छे लगतेहै, मुञ्से इनसे क्या ? 

शकार--तो जाओ, इन दोनों बलों को लेकर मेरी कोडा के लिये बने महल 
को भटारोवाली गली में ठहरो, तव तक्र मँ आता ह| 

चेट--स्वामी की जैसी आज्ना। 

शकार--~भाव अपनो रक्षाके लियेचला गया। चेटकोभी महल की 
नवनिर्मित अटारी वाले कमरे भें बेदियों से जक कर रख गा, इस प्रकार से यह्‌ 
गुप्त कायं सुरक्षित रहैगा । तौ चलता हु! अथवा, इसको देखू क्रि यह्‌ मरी? 
अथवा फिर मार डालूगा। ( देखकर) क्था, अच्छी तरह मर गई । अच्छा, 
इस दपट से इसे ढक्द्रु। अथवा, इप्तपे नाम लिखा हुआ दहै, इसथियि कौरई्‌भी 
शिक्षित व्यक्ति पहचान लेगा । अच्छा, अन्धड़से एकत्रित इन पत्तो के समूहसे 
उकं देताहं। (ढक कर भौर सोचकर) अत्र कचह्री में जाकर मुकदमा लिखा 
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हारं लेखयामि 1 यथा; भथेस्य कारणात्‌ साथेवाहुचारुदत्तेन मदीयं पृष्पकरण्डकं 
-जीर्णोदयानं प्रवेश्य वसन्तसेना व्यापादितेति । ) 
चालृदत्तविणाल्लाय कलोमि कवडं णवं । 
णञलीए विशुद्धाए पशुघादं व्व दाल णं ।। ४४॥ 
( चारुदत्तविनाशाय करोमि कपटं नवम्‌ । ) 
नगर्यां विशुद्धाया पशुघातर्भिव दारुणम्‌ ।। ४४।। ) 
भोद्‌, गच्छामि । ( इति निष्कम्य दुष्ट्वा सभयम्‌ ) अविदमादिके ! जेण 
जेण गच्छामि मश्गेण, तेण ज्जेव एदो दुट्क्षमणके गहिदकाश।भोदक 
चीवलं गेष्हिि आअच्छुदि। एषे मए रणशि दिदि वाहिद किदवेले 
कदावि मं पेकिक्ठभ "एदेण मालिदे- त्ति पञरारदशदि । ता कधं गच्छामि 
( अवलोक्य ) भोदु, एदं अद्धपडिदं पाञालखण्ड उत्लदङ्किअ गच्छामि, 
देता हं, इस प्रकार--'साथेवाह्‌ चारूदत्त ने मेरे पुष्पकरण्डक जीर्णोद्याने धन के 
लिये ले जाकर वसन्तसेना को मार डाला है ।' 
टीका---अवृत्तस्य=भगिनीपत्युः, व्यवहारम्‌ = स्वनिर्दोषताप्रमाणम्‌, देहि 
प्रदशेय, निधनम्‌=मरणम्‌, अकार्यम्‌=अनुचितं कार्यम्‌, प्रासादबालाप्रप्रतोलिकायाम्‌= 
प्रासादस्यान्तरे बाला=नवतिर्मिता या अप्रप्रतोलिका=उकत्कृष्टरथ्या, तस्याम्‌, निगड- 
पूरितम्‌-निगडबद्धम्‌, मन्त्रः=वसन्तसेना-वधरूपं जघन्य कव्यम्‌, प्रत्यभिजानाति 
सम्यग्‌ ज्ञातुं शक्नोतीति भावः, आर्यपुरुषः= शिक्षितो जनः, वातस्यन=पवनस्य भक्तिः 
समृहः="बवण्डर' इति भाषायाम्‌, तया पुज्जितेन=एकत्रितेन, अधिकरणम्‌=न्याया- 
लयम्‌, अथंस्य=धनस्य, प्रवेश्यननीत्वा, व्यापादितान=मारिता ॥ 
अन्वयः---( अस्याम्‌ ), विशुद्धायाम्‌, नगर््रम्‌, दारुणम्‌, पशुघाततम्‌, इव, 
चास्दत्त-विनाशाय, नवम्‌, कपटम्‌, करोमि ॥ ४४॥ 
शब्दार्थं -( अस्याम्‌=इस उज्जयिनी ), विशुद्धायाम्‌ पवित्र, नगर्यामि=नमरी 
मे, दारुणम्‌=कष्ट-कारक, भयद्धुर, पशुघातम्‌=पशुवध, इवनके समान, चारुदत्त- 


विनाशाथ=चारुदत्त के विनाश के लिये, नवम्‌=नये, कपटम=छल को, करोमि= 
करता ह ।। ४४॥। 


अथं--इस पवित्र उज्जयिनी नगरी में कष्टकारक ( भयंकर ) पथुवधके 
समान चारुदत्त का वध करने के लिये नया छल रचाता हं ॥। ४४॥ 

टीका--वसन्तसेनां मारयित्वापि चारुदत्तविनाशोपायं चिन्तयति-चारुदत्तेति । 
अस्याम्‌, विशुद्धायामृ=पविव्रायाम्‌, नण्यम्‌नूरयाम्‌, उज्जयिन्याम्‌ दारुणनृन्कष्ट- 
कारकम्‌, भयङ्करम्‌, पशुवातमृनपशोः वधम्‌ इव, चा्दत्तस्य विनाशाय=वधार्थम्‌ 
नवम=नवीनम, कपटमृ=छलम्‌, करोमि=रचयामि ॥ पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ४४॥। 


४९६ मृच्छकटिकम्‌ 


( भवतु, गच्छामि । अविदमादिके { येन येन गच्छामि मार्गेण, तेनैव एष दृष्ट 
श्रमणः ग्रृहीतक्राषायोदकं चीवरं गृहीत्वा आमच्छति। एष मया नापां छित्वा 
वाहितः कृतवैरः कदापि मां प्रक्ष्य "एतेन मारिता" इति प्रकाशयिष्यति । तत्‌ कथं 
गच्छामि ? भवतु एतदद्धपतितं प्राक्रारखण्डमुन्लक्कुच भन्छामि । ) 
एष्षे म्हि तरुलिद-तुलिदे लद्भा-णमलीए गणे गच्छुन्ते | 
भूमीएु पाले हणूमरिहले विअ महेन्द।॥ ४५॥ 
( एषोऽस्मि त्व्ति-त्वरितौ लङ्कानपर्य्यां गगने गच्छन्‌ । 
भूभ्यां पाताले हनूमच्छिखरे इव महेन्द्रः ।। ४५ । ) 
( इति निष्क्रान्तः । ) 





न= ~~~ ~ 

अथ--अच्छा चलता ह । ( निकलकर, देवकर, भयसदहित ) ओह; जिस भिस 
रास्ते से जाता उसी उसी रास्तेसे यह दृष्ट बौद्ध संन्यासी कसले रंगवाले चीवर 
को लेकर जाताहै। इसे मैने नाक ५५ कर बाहर निकाल दिया था अतः शत्रृता 
बनाने वाला कदाचित्‌ मृक्षे देखकर मैने मार डालीदहैः एेसा प्रकाशित कर 
देगा । तो कंसे चल्‌ ? (देखकर) अच्छा, इस आधी गिरी हुई चहारदीवारी कोः 
लांघ कर जाता ह । 

अन्वयः--एषः, अस्मि, आकशे, भूम्याम्‌, पाताले, हनुमच्छिखरे, लका- 

नगर्याम्‌, गच्छन्‌, महेन्द्रः, इव, त्वरितत्वरितः, [ गच्छामि ] ।। ४५॥ 

शब्दा्थ--एषः= यह्‌, अस्मि=( यै शक्षार ), आकाशे-आकाण मे, भूम्याम्‌~ 
जमीन में" पातालेन्पाताल मे, हनूमच्छिवरे=हनुमान्‌ की चोटी पर, लंकानमर्यान्‌= 
लेका नगरी मे, गच्छन्‌ =जाता हु आ, महेन्द्रः=इन्द्र, इव=के समान, व्वरित-त्वरितः= 
जल्दी -जल्दी, ( गच्छामि=जा रहा ह!) ॥ ४५॥ 

अथ--यह मेँ आकाश मे, जमीन मे, पातालमें हनुणनू की चोटी पर भौर 
लका नगरीमें जाता हुमा महेन्द्र के समान जल्दी-जल्दी जा रहा ।। ४५॥। 

( एसा कह कर निकल जाता है, ) 

टीका-शकारः स्वगमनस्य हनुमता साम्य अतिपादयन्नाह्‌-एष इत्ति । एषः 
पूर्वोक्तः" भस्मि=महम्‌ शकारः, आकाशे गगने, भूम्याम्‌-धरायाम्‌, पाताे=भरूमि- 
तलस्याधोभागे, हनुमच्छिवरे=हनुमच्छङ्गे, भवर महेन्द्परङ्गे इति वक्तव्ये मूखंतथा 
भ्यत्यासं कृत्वाह, लङ्‌कानगर्याम्‌=रावणपालितपूर्याम्‌, महन््रः=महेन्द्रपर्वतः, इव, 
हनूमान्‌ इवे" ति वक्तव्ये मूखंतया महेन्द्र इवेति वदति स्म, त्वरितत्वरितः= 
अतित्वरायुक्तः गच्छामि) यथा हनूमान्‌ महैन्द्र-पर्वेतस्य यग गतवान्‌ इति वक्तव्ये 
मूखेतया (महेन्द्रः हनुमच्छिखरे यथा गतवानु' इति शक्रारः वदति स्म । तस्य मुखंता- 
युक्तानि वचनानि सह्यानीति भावः। भर्या वृत्तम्‌ ।। ४५॥ 

विमश्च--हनुमान्‌ ने महेन्द्र पव॑त का शिखर लांघा थ । न्तु शकार अपनी 


मूखंता के कारण उल्टी बात कहता है “महेन््रने जसे हनुमान्‌ पवेत की चीरी 
पारकौ थी 1" ॥ ४५॥ 
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( प्रविश्य भपटीक्षेपेण ) 

संवाह को भिक्षः--पक्खालिदे एश मए चो व्रललण्ड, [$ ण शं शाहाए 
कछक्खावइदशं ? इध वाणला विलप्पान्त। किण्‌ क्ख भृमोए? धृूलौदोश्चं 
होदि! ता कि पश्चालिअ शुक्वावइदशं । ( दृष्ट्वा ) भोदु, इष वादालौ 
पुञ्जिदे शक्ख-वत्त-रञ्चए पक्षालइश्शं । ( तथा कत्वा ) णमो बुढहश । 
(इत्युपविणति ।) भोदु, घम्मक्वलाइ उदाहलामि । ( पच्च जण जेण मालिदा 
इत्यादि पूवक्तिं पठति ' ) अघवा, अलं मम एदेण शगेण । जाव ताए वसन्त- 
काणिञाए बुद्घोवाशिभाए पच्चवकालं ण कलेमि, जाट्‌ दशाण लुवण्णकाणं 
किदे ज्‌दिकलेहि णिक्कोदे, तदो पहुदि ताए किदं विभ भत्ताणञ 
अवगच्छामि । ( दष्ट्वा) फिण्‌ क्ख पण्णोदले शमुश्शश्चदि ? अधव।-- 
( प्रक्षालितमेतन्मया चीवरखण्डनु । क्नु खलु शाखायां शोषयिष्यामि ? इहं 
वानरा विलुम्पन्ति। कफिनु खलु भूम्याम्‌ ? धूलिदोषो भवति । तत्‌ कत्र प्रसार्य 
शोषयिष्यामि ? भवतु, इह वातालीपुल्जिते शुष्क-पवरसनचये प्रसारयिष्यामि ! नमो 
बुद्धाय । भव्रतु, धर्माक्षराणि उदाहरामि । अथवा गलं मर्मेतेन स्वग॑ण ॥ यावत्त्या 
वसन्तसेनायाः बद्धोपासिकायाः प्रत्युपकारं न करोमि, यया दशानां -सुवणकानां कृत 
चूतकाराभ्यां निष्क्रीतः, ततः प्रभृति तया क्रीतमिवात्मानमवगच्छामि । कि नु 


शन्दाथं---अपरीक्षेपेण~विना पर्दा हृटाये, चीवरखण्डम्‌ वस्वरविशेष क! टुकड़ा 


घर्मक्षराणि~धमं के अभयो को, तस्याः=उस वसन्तसेनाका, निष्क्रौतः=मृक्त कराया 
गया, खरीदा हा, पर्णोदरे=पत्तो के बीच मे । 


( विना पर्दा हृटाये प्रवेश करके ) 

अथे--संवाहक भिक्षु-ैने यह चीवर (वस्व) कादुक्डाधोलियाहै। तो 
क्या पेड की शाखा पर सुखा ल्‌ ? यहां बन्दर लेकर भाप जयेगे । तोक्या जमीन 
पर सुखां? इसते धूल लग जापगी । तव फिर कहां फलाकर सुखाॐं ? 
( देख कर }) अच्छा, यहां -बवण्डरसे एकत्रित सूते पत्तों के ठेर पर सुद्ाङपा । 
( उसी प्रकार फलाकर ) बुद्ध भगवान्‌ को प्रणाम । (एसा कह कर बठ जाता है ।) 
अथवा धार्मिक अक्सो का उच्वारण करतां ह । ( “जिघने पच लो्ो~इन्दि्ं 
को मार डाला--इत्यादि पूर्वोक्त इसी अंक का दूसरा श्लोक पद्ताहै। ) अथवा 
मक्षे इस स्वगं से क्यालेनादेना। जब तक्‌ उष बुद्धोपासिका ( वबन्तसेन } का 
बदला नहीं चका तेता ह, जिने दश सोने के सिक्कों के लिये मृञ्ञे दोनों जुमारिगों 
से मुक्त कराया था, उस समयसे लेकर अपने को उसके ढारा खरीदा हतर 
समञ्च रहाट, ( देखकर) भरे पतों के बीचमे यह कौनषांखते रहा ? 
भयवा-- 


३२९ 
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क्ल पर्णोदरे समुच्छ्वसिति ? भथवा-- 
वादादवेण तत्ता चीवल-तोएण तिस्मिदा पर्ता । 
एदे विधिण्णपत्ता मण्णे पत्तण विभ फुल्लन्ति \। ४६ ॥ 
( वातातवेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिमिताति पत्राणि । 
एतानि विस्तीणंपत्राणि मन्ये पत्राणीव स्फुरन्ति ।। ४६।। ) 


` टीका--अपटीक्षेपेणचस्वयमेव जवनिकामुद्घाट्य सहसा, चीवरस्य~वस्व- 

विशेषस्य, खण्डम्‌=भागम्‌, विलुम्पन्तिनीत्वाऽन्यत्र प्रयास्यन्तीति भावः, वाताली- 
पुञ्जिते=वात-समूहेनेकत्रिते, धर्माक्षिराणि=धमेजनकशब्दान्‌, तस्याःनपूर्वोक्तायाः 
साहाय्यकर््याः वसन्तसेनाया इत्यथः, निष्क्रीतः=मुक्ति प्रापितः, पर्णोदरे=पत्राणा- 
माभ्यन्तरे, समुच्छवसिति= श्वासं गृह्णातीत्यथः । 

अन्व“ :--वातातपेन, तप्तानि, चीवरतोयेन, स्तिमितानि, एतानि, पत्राणि, 
विस्तीणेपत्राणि, पत्राणि, इव, स्फुरन्ति, इति, मन्ये ।। ४६ ॥। 

शब्दाथ--वातातपेनन=ठवा के साथ धूप से, तप्तानि~सूखे, चीवरतोयेन= 
चीव र=वस्त्रवण्ड से ( निकले हुये } पानी से, स्तिमितानि= सिते हये, एतानिन्ये, 
पत्राणि=पत्ते, विस्तीणंपत्राणि=फंले हये पवो बले, पत्राणिनपक्षियों ( के पंखों ), 
इव=के समान, स्फुरन्ति=हिल रहे है, इति=रेसा, मन्ये समस्ता हं ।। ४६॥ 

अथं--हवा के साय धूपसे सुखाय गये, (किन्तु) चीवर क निचोडने से 
निकले पानी से सिचे हुये ये पत्ते फले हुये पंवों वाले पक्षियों के पलों के समान 
हिल रहेर्है।। ४६॥ 

टीका--एुलिजतानां पर्णानां स्पन्दनं विलोक्य भिक्षुः इदं सम्मावयक्नाहू-वातेति । 
वातेन सहित भातपः=घमेः, तेन तप्तानिन=शुष्कतां गतानि, कन्तु चीवरतोयेन= 
यत्तीनां वस्त्रविशेषखण्डात्‌ निःसृतजलेन, स्तिमिताति=सिक्तानि, एतानिनपुरो- 
विद्यमानानि, पत्राणि=पल्लवानि, विस्तीणेपतव्राणि-विस्तारितानि पक्षाणि येषां 
तानि, पत्राणिचपक्षिणां पक्षाणि, इव~यथा, स्फुरन्ति = स्पन्दन्ते, इत्ति मन्ये 
=षम्भावयामि एवञ्चैतानि पत्राण्येव नान्यत्‌ किञ्चिदिति तदभावः । पृथ्वी- 
धरस्तु-बातात्पेन तप्तानि चीवरतोयेन स्तिभितत्वमाद्रत्वं प्राप्तानि, स्तिमिता- 
नीति भाव-प्रधाननिदशः, एतानि विस्तीणं प्राप्तं प्रसारितं यत्न तानि, मन्ये 
पत्राण्येव. विजृम्भन्ते । उपमालङ्कारः । आर्या वृत्तम्‌ ।। ४६ ॥ 

-शन्दाथ--तं्ञाम्‌=चेतना को, प्रत्यभिजानामि-प हचानता ह, वृद्धोपासिका= 
भगवान्‌ वृद्धकौी सेविका, माकाडक्षति=मागती है, दीधिका=बावडी, गा- 
पिष्यामि=निचौोड़ दगा, पटान्तेन=वस्त्र के किनारे से, वीजयति =हवा करता है । 


उपरता=मरो हुई, वेशभावस्यचवेश्यापन के, विहारे=बौद्ध विहार मे, धमेमगिनी= 
धमं को बहिन, शुद्धः= निर्दोष । 


अष्टमोऽद्लुः ४८६९९ 


{ वसन्तसेना संनां लभ्ध्वा हस्तं दशयति ।.) 
भिक्षु--हाहा ! शुबालङ्ालभूशिदे हदत्थिआहत्थे णिक्कमदि । कथं 
दृदिए वि हत्ये ? ( बहुविधं निरवष्यं ) पच्चभिञणामि विज एदं हत्थं । 
अथवा, कि विचलेण ? शच्च शे ज्जेव हत्ये, जणा मे अधमं दिण्णं । भोदु, 
पेक्खिरश्चं । ( नाटय नोदुधाटच दष्ट्वा प्रत्यभिक्ञायच) श्चा ज्जेव बुदधोवा- 
शिआ। (हाहा ! शदधालङ्कारभ्‌षितः स्व्रीहस्तो निष्कामति 1); ( कथं द्वितीयोऽपि 
हस्तः ? प्रत्यभिजानाम एतं हृस्वम्‌ । अयवा, छ विचारेण, स्यं स एव दृस्तः, 

येन मे अभय दत्तम ! भवतु, प्रेक्षिष्ये । ) ( सैव बुद्धोपासिक्रा। } 


( वसन्तसेना पानोयमाकाडः क्षति । ) 


-सिक्षुः--कधं उदमं मगगेदि, दले च दिग्धिंआा। कि दाणि एत्थ 
कलाइइशं ? भोदु, एदं चीवलं शे उवलि गालडइरशं । (कथमुदकं याचते द्रे चः 
दीका । -किमिदानीमनच्र करिष्यामि ? भवतु, एतश्चीवरमस्या उपरि गाल- 
यिष्यामि । ) ( तथा करोति) ) 

( वसन्तसेना संज्ञां लब्ध्वा उत्तिष्ठति । भिक्षुः पटान्तेन वीजयति । ) 
वसन्तसेना--मञ्जन | को तुमं ? ( माय्यें ! कस्त्वम्‌ ? ) 

भिक्षु-कि मं ण शुमलेरि बुद्धोवाशिजा दश-शुवष्णणिक्कोदं ? 
(क्रिमांनस्भरति बुद्धोपासिका दश-सुवणं-निष्क्रीतम्‌ ?) 





अथं--( वसन्तसेना होश मे आकर हाथ दिखती है 1) 

भिक्षु -हाय, हाय, शुद्ध शहनोँ से सजा हुआ स्त्री का हाय बाहर निक्ल रहा 
2। क्या, दूसराभी हाथ (निकल रहाहै)? ( अनेक प्रकारसे देख कर) इस 
हाथ को पहचानता साह। अथवा, सोचना क्या, सचमुच वही हाथ है जिसने 
मुञ्जे अभयदान दिया था । भच्छा,. देखता हँ । ( मभधिनय के साथ पर्ताकोहटा 
कर देख कर भौर पहचान कर ) वही बृद्धोपासिका ( वसन्तसेना ) है । 

( बसन्तसेना पानी मांगती है । ) 

भिक्षु कण, पानी मागरहीहै? ओौर बावडी दूर है । मब यहाँ क्याकरूं? 
अच्छा, यह चीवरं इसके ऊपर निचोडता हँ । ( चीवर निषोडने लंगता है । ) 

( वसन्तसेना होश में. आकर उठ बैठतीहै। भिक्षु कपड़े के छोर से हवा 
कर्रेतादहै।) | 

वसन्तघेता---अयं ? आप कौन है? 

भिक्ष---क्या बद्धोपासिका आप दशसोनेके सिक्कों से खरीदें हषे मृक्षे नही 
यादः.केर पा र्हींर? 


४५०० मृच्छकटिकम्‌ 


व सन्तसेना--सुमरामि ण उण जघा अञ्जो भणादि। नरं अहु उवर्दा 
ज्जेव । ( स्मरामि, न पुनयथा आर्यो भणति । वरमहमुपरतेव । ) 

पिक्षुः--बुढोवाक्िए ! कि ण्णेद ? ( बुद्धोपास्कि! नु इदम्‌ ?) 

वसन्तसेना--( सनिवंवम्‌ ) जं सरिसं वेसभावस्स । ( यत्‌ सदृशं वेश- 
भ;वस्य । ) 

भिक्षुः--उट्ठदु उट्ठ्दु बुद्धोवासिञा एदं पादव-समोवजादं लदं 
जओलस्विअ । ( उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु वृद्धोपासिका पतां पादपक्षमीप-जातां लतामव- 
लम्ब्य । ) ( इति लतां नामयति ! ) { वसन्तसेना गृहीत्वा उत्तिष्ठति । ) 

भिक्षुः--एदर्सि विहाले मम धम्मवहिणिभा चिटदि, तहि शमः 
दशशिदमणा भविअ उवाशिग्रा गेहं गमिद्शदि। ता शेणं शेणं गच्छुटू 
बुद्धोवाक्शिआ। ( इति परिक्रामति । दुर्ट्‌वा ) भोक्चलघ बज्जा ! ोश्चलध। 
एसा तलृणो इत्थिमा, एशो भिक्छु त्ति शुद्धे मम एशे घम्मे । ( एतस्मिन्‌ 
विहारे मम॒ धम्मभगिनी तिष्ठति, तस्मिन्‌ समाश्वस्तमना भूत्वा उपासिका मेहं 
गमिष्यति । तत्‌ शनैः शनैः गच्छतु बृद्धोपासिका । ) { गपसरत भार्याः ] अपसरत । 
एष्रा तरणी स्वरी, एष भिक्षुरिति शुद्धो मम एष धर्म्मः ) 

वसन्तश्ैना--यादकररहीषहरः किन्तु जसा आप कहुरहे टै वसा नहीं । 
इससे तमे मरी हुई ही ठीक थी। 

भिक्षु--चूडढोपातिके ! यह क्यार? 

वसन्तसेना--( दुख के साथ ) जो वैश्यापन के लायक है । 

भिक्षु--इस पेड फे पास निकली हुई लता को पकड़ कर बृद्धोपासिका आष 
उध्यि, उघ्िपे। 

( क््ताको्ञुकेताटहै।) 
( वसन्तसेना लता को पकड़ कर उठती है। ) 

भिक्षु--दस बौदढविहारमे मेरौ धमं की बहिन रहती है, वहां आप धयं 
धारण कर ( निश्चिन्त होकर) धर चली जाना । अतः बुद्धोपासिका आप 
धीरे-धीरे चले । ( एेसा कहकर घूमता है ओर देखकर ) सज्जनो ! हटिय, हरिये 1 
यहं जवान भौरत है। मौर यह मै भिक्ष्‌, इस कारण मेरा धमं पवित्र-निर्दोष है 1 

टीका--संलाम्‌=वेतनाम्‌, शुदे: = निष्कलङ्धुः यद्वा मभिधितधातुनिष्पन्नैः, 
भल ङ्कारः मभूषगेः, भूषितः= सज्जितः, निष्कामति=वाकालीपृड्चात्‌ बहिरागच्छति, 

प्रत्यभिजानामि=परिचिनोभि, दीधिका कपी, गालयिष्यामि=तिष्पीडयिष्यामि, 

वतंमानसामीप्ये लट्‌, पटान्तेन = वस्त्रान्तभागेन, वीजयति = प्रवनं करोति, 
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हत्यश्ञ्जदो मुहशञ्जदो इन्दिरशञ्जदो शे क्खु माणुशे। 

क्रि कलेदि लाअरउले तव्श पललोभो हत्थे णिच्चलो ।। ४७ 
( हस्तर्सयतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । 
कि करोति राजकुलं त्स्य परलोको हस्ते निश्चलः । ४७ ॥। ) 


( इनि निप्कान्दाः स्वं । ) 
। इति वसन्तसेनामोटनो नामाष्टमोऽङ्कः । 
> 


दशसुव्णंनिघ्कीतमूनदणसुवणंप्रदानेन ऋणाद्‌ मोचयित्वा स्वक्णीडत्तमू, उपरता 
विनष्टा, मृतेति भावः, वेशमावस्यनवण्यात्वस्य, सद्शप्‌=अनुरूपम्‌, नमयति 
अवनामयत्ति, गृहीत्वा=आधृत्य; धमं गिदीच=धमेवशात्‌, न जन्मन, भगिनी, 
भगिनीतुल्येति भावः, समाश्वस्तम्‌=निष्चिन्तम्‌, मनः=चित्तम्‌, वस्यास्तादणी 
एषा=पुरोवतंमाना वसन्तसेनेत्यथेः शुदः=पवित्रः, भिक्षुः भूत्वा स्तरीस्पर्णोःः न 
फरणीय इति स दुरादेव चरतीति तस्य ध्रमंहानिरनेति भावः ॥ 
न्वय--[ यः: ] टम्दसयतः, मुसंयतः, इन्द्रियरपततः, नः खलु, मनूष्यः, 

[ अस्ति], राजकुलम्‌, तस्य, किमू, करोति, तस्य, हस्ते, परनोकः, निश्चनः 
[ वर्त॑ते | ।। ४७ ॥ 

दाब्दार्थ--[ यः=जो ] हस्तवयतनहांथों से संयतदहै [ हायोंस्ने जकमयं नदीं 
करता है ], मुखसंयतः मुख से संयत्त [ मुख से अनुचित बात नदीं बोलता है | 
इन्दरियसंयतः=इन्द्रियों से संयत [ चक्षरादि इन्द्रियों को वशमेंक्विद्येरै 
सः खलु=वह ही, मनुष्यः=मनुष्य, है, राजकुनम्‌-राजा से सम्बद्ध लोग, दस्य 
रवोक्त पुरुष का, किमू-~क्या, करोति=कर सकता है, तस्य=उस | पुरुष | क, 
हस्ते-हाथ मे, परनोकःतस्व्गेलोक, निश्चिलःन्धूव, है, [ उने कोई रोक नही 
सकता | ।! “७ ।। 

अ्थ--जिमके हाथ उंयत है, मुख संयत दै, इद्िर्यां संयत दै, वही वारव मे 
पुरुष रै! राजाके लोग उसका व्याकर (बिगाड़) सक्तेर्हैः उनके दाय में 
परलोक ध्रव ( निश्चित ) है अर्थात्‌ पसे व्यक्ति की स्वगेप्रास्ति कोई भी नहीं रोक 
सकता ।। ४८७।। 

(यब्र निकल जति । ) 


॥ इस प्रकार वसन्तघेना का गला मरोडना नामक्‌ गाठवां मंक समाप्त हसा ॥ 
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` ठीका--कसन्तसेनामनुगच्छन्तं तं भिक्षुं दृष्ट्वा करिवित्तस्मिन्‌ सन्दहं कर्मः सन्देहं कुर्या 
द्विति स्वस्य संयतत्वं स्वगेप्राप्तिध्रूवत्वं च प्रतिषादयन्नाह--हस्तेति। य मनुष्य 
हस्ताभ्याषं = कराभ्याम्‌ संयतः = नियमितः कराभ्यामका्यं न करोतीत्ति भाव 
मुखेन संयतः = मृषेन बद्धः, कदाचिदपि परपीडाकर किचिन्न ब्रते, इन्द्रिय 
संयतः=संयतेन्द्रियः, सर्वाणीन्दरियाणि वशीकृतानि सन्ति, सः = पूर्वोक्तः खलु = एव 
मनुष्यः = मानवः, अन्येषां तु मानवजीवनं व्यथेमिति तद्भावः, राज्ञः = नृपतेः, 
कुलम्‌ = वंशजाः, सम्बद्धा जना इत्यथः, तस्यनूर्वोक्तस्य संयतस्य, किमू, करोति= 
कतु शक्नोति ? न किमपीति भावः, हि = यतः, तस्य पूर्वोक्तस्य पुरुषस्य, हस्ते 
करे, परलोकः=स्वर्लोकः, निश्चलः = घ्रवः । तस्य स्व्गेप्राप्तिः केनापि वारयित 


न शक्येति भावः। एवच वसन्तसेनानुगमनेऽपि तस्मिन्‌ अधमेशंका न कायेति 
बोध्यम्‌ । गीष्युपगीतिपिध्रं वृत्तम. ।। ४५ ॥ 


1 इस प्रकार जय-च ङ्कुर-लाल-वरिपाटि-वि रचित “भावप्रकाशिकाः 
हिन्दी-संस्कृत-ग्याख्या में मृच्छकटिक का आठ्वां मक समाप्त हुभा ॥ 


-~-अ 


नवमोऽ; 
( ततः प्रविशति शोधनकः । ) 

सोधनकः~-आणत्तम्हि अधिअरणभोदर्णाटि-अरे सोहणभा ! ववहार- 
मण्डवं गदु आसणाईं सज्जीकरेहिः ्ति। ता जाव अधिभरणमण्डवं 
सज्जिद्‌ गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च) एदं अधिअरणमण्डवं, एष 
पविसामि । ( भविष्य सम्माज्ये आसनमाघाय ) त्रिवित्त कारिदं मए 
अधिभरणमण्डव, विर्ददाद्‌ं मए भासगाई्‌, ता जावर अविमर।गआणं 
उण णिवेदेमि । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं एषो रटिटअस्ालो द्टट- 
द्ज्जण-मणुस्सो इदो एव्व आअच्छदि, ता दिटिटपधं परिहरिभ 
गमिस्सं । ( अनज्ञप्तोऽस्मि अधिकरणभोजकंः--“अरे शोधनेक | व्यवहा रमण्डपं 
गत्वा आसनानि सन्नीकूर' इति । तद्‌ यावदधिकरणमण्डपं सज्जिन्‌ गच्छामि । 
एषोऽधिकरणमण्डपः, एष प्रविशामि । विविक्तः कारितः मया भधिग्रणभण्डयः, 
विरचितानि मया आसनानि । तदू यावदधिकरणिकानां पुनः नित्रेदयामि । कथमेष 
 राष्टियश्यालो दुष्टदरुजनःमनुष्यं इत एव आगच्छति । तदा दृष्टिपथं परिहूध्य 
गमिष्यामि । ) ( इ्येकान्ते स्थितः ! ) 

शब्दाथ- शोधनकः-सफाई कमंचारी, आज्ञप्तः निदिष्ट किया गया, अधि- 
करणभोजक.=न्यायालय के अधिकारियों द्वारा, ग्यवहारमण्डपम्‌=दृकदमों क 
स्थान=न्यायालय को, विविक्तः=( व्यथे कौ चीजों से } रहित, स्वच्छ, भधिकरणि- 
कानामू=न्यायालय के अध्यक्षो का, दुष्टिपथम्‌-नजर मे आना, परिहूत्यन्वचाकरर, 
उञ्वलवेशधारी=चमकीले कपड़ पहने । 

( इसके बाद स्वच्छता-क्मचारी प्रवेश करता है । ) 

मथं- -शोधनक~न्यायालयके अधिकारियों ने मूषे यह आज्ञा दी है-“अरे 
शोधनक ! न्यायालय मे जाकर आसनो ( = कुर्षियों ) को खजादो।' इसत्तिये 
न्यायालय कौ सजाने के लिये चलता हं । ( घूमकर मौर देखकर ) यह्‌ न्यायालय 
है । यह मेँ इसमे प्रवेश करता हँ ( धुसकर, सफाई करके कुर्यां लगाकर ) मैने 
न्यायालय को साफन=सजा हुआ, करा दिया है । कुसियां लगवा दींहै। दष लिये 
अव्र फिर न्यायाधिकारियों से निवेदन करतार्हु। ( धूमकर भौर देखे करः) 


क्या यह्‌ राजा का शाला दृष्ट मनुष्य इधर ही आरहाहै? तो इसकी आं 
वचाकर जाङऊगा । 


( यह्‌ कहु कर एकान्त~एक ओर डा हो जदा है । ) 


५०४ मुच्छकटिकभ्‌ 


( ततः प्रविशति उज्ज्वलवेषधारी शकारः । ) 
श कारः--ण्टादेऽह्‌ शलिलजर्तेहि षणिर्एह 
उज्जाणे उववेणकाणण णिशण्णे । 
णालोहि सह्‌ जुवदीहि इत्थिजहि 
गन्धव्वे विअ शूविदेहि अङ्खकेहि ॥ १॥ 
( स्नातोऽहं सलिलजलेः षानीयंरुद्याने उपवनकानने निषण्णः । 
नारीभिः सह्‌ युवतीभिः स्त्रीभिः गन्धवं इव सुविहितंरङ्खकंः ।। १। ) 


( इसके वाद स्वच्छ वेषधारी शकार प्रेण करतादहै,) 
टोका--शोधनकः=सम्भाजनादिकरतां अधिक्ररणमोजकंः=अधिक्रियते विवादो 
निणंयार्थमस्मिन्‌ तदधिकरणम्‌, तस्य भोजकाः=भोकारिणः, विचारकारका इति 
भाव, न्यायविचारकैरिति भावः, व्यवहारः=विवादः, तस्य मण्डपम्‌=गृहम्‌, "विवादो 
व्यवहारः स्याद्‌" इत्यमरः । तथा चोक्त मिताक्षरायाम्‌ - 
'विर्नाना्थंऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । 
नानासन्देहृहूरणाद्‌ ग्यवहार इति स्मृतः ॥ 
परस्परं मनुष्याणां स्वाथं-विप्रतिपत्तिषु। 
वाक्यात्‌ न्यायात्‌ व्यवस्थानं व्यवहार उदाहूतः ।।'' 
पिविक्तः= विशुद्धः, आसनानि=असनोपयोगिवस्तुनि, भधिकरणिकानाम्‌-मधि- 
करणे नियुक्तानाम्‌, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, दुष्ट-दुजंन-मनुष्यः=दुष्टदूजनयोः 
समानाथंतया दुष्टो मनुष्य इत्यथः, दष्टिपथम्‌=दुष्टिविषयम्‌, परिहृत्य ~परितयज्य-\ 
अन्वयः- -महम्‌. सलिलजलः, पानीयः, स्नातः, नारीभिः, युवतीभिः, सह, 
उद्याने, उपवनकानने, निषण्णः, सुविहितः, अङ्कः, गन्धर्वः, इव, [ संवृत्तः 
अस्मि]. १॥ 
शब्दाथे -अहम्‌- मै शकार, सलिलजसैः=-जल से, पानीयः =पानी से, स्नातः 
नहाया हुमा, नारीभिः, युवतीभिःन्युवतियों के, सह=साथ, उद्यने=उद्यान मे, 
उपठनकानने=बगीचे मेँ, निषण्णः=वठा हुभा, सुविहितः=सजे हुये, अङ्खकैः-अंगो से, 
यन्धवंः=गन्धवं, इव=के समान, [ संवृत्तः-हो गया हँ || १॥ | 
मथं - शकारम पानी ( जल, सलिल ) से नहाया हुभा, युवतियों (स्त्रियों) 


के साथ, बगीचे ( उद्यान, उपवन } में बसा हुषा गन्धवेके समान |[ हो गया, 
लग रहाह |) १॥ 


टोका--स्वसौन्द्यातिशयं प्रकटयन्‌ मात्मनो गन्धवेतुल्यतामाह शकारः-स्नात 
इति । भहम्‌=शकारः, सनिलजलैः=वारिभिः, पानीैः-उदकौः, त्रयाणामपि 
समानाथता, स्नातः=कृतमज्जनः, नारीभिः युवतीभिः=कामिनीनिः, उद्यानेउप्वन- 
कयनने-ङृत्रिमवने; अरण्ये च, . अत्रापि त्रयाणां समानाथेता, निषण्ण--स्थितः, 


नवमोऽङ्कः ५०१ 


खणेण गण्ठी खणज्‌लक्े मे खणेण वाला खणकून्तले वा । 
तणेण मक्के वण उद्धचडे चित्ते विचित्तं हगे लाअशाले ॥ २॥ 
( क्षणेन ग्रन्थिः क्षणज्‌लिका मे क्षणेन बालाः क्षणक्ून्तला वा । 

क्षणेन मुक्ताः क्षणमूर्ध्वचूडा चित्रो विचित्रोऽहं राजश्यानः ॥ २ ॥ )} 


आसीनः, सुविहितैः =सु विभूषितैः, अङ्खकः=अवयवैः, गन्धवेः=देवगायकः, इव=यथा, 
संबृत्तः मस्मि) शकारवचनत्वात्‌ पुनसुक्तिनं दोषायेति बोध्यम्‌ । प्रहयिणी वृत्तम्‌ 1\१।। 

विमश्षे--शकार अपनी प्रशंसा करता हुमा अपने को गन्धवतुल्य मानने लगतः 
है । यहां सलिन जल पानीयः तीनों पर्याय हैँ । उद्यान उपवन कानन" भी पर्याय ह । 
"नासी युवती" भी अंशतः पर्याय हँ । परन्तु शक्रार का ठेसा बोलना स्वभावं हौनेसे 
दोष नहीं है । उसका पाठान्तर भी उपलब्ध होत्ता है ॥ १॥ 





[ मि , 9 


अन्वयः -मे, [केशेषु] क्षणेन, ग्रन्थिः, क्षणज्‌लिका, [ च, भवति ], क्षणेन, 
बालाः, वा, क्नणकुन्तलाः, क्षणेन, मुक्ताः, क्षणम्‌, ऊध्वेचूडाः, [ भवन्ति | महम्‌, 
चित्रः, विचित्रः, राजश्यालः [ मस्मि || २॥ 


शब्दाथं-मे-मेरे, [ केशेष बालो में ], क्षणेन =एक क्षण मे, ग्रन्यिः=्ाठ, 
[ बन्ध जाती है], क्षणजूलिका-क्षणमे जृडा [ लग जाता है] क्षणेन=्ण मे, 
-जालाः=सादे बाल, वा=मथवा, क्षणकृन्तलाः=एकक्षण में घृघराले बाल, क्षणेन = 
क्षण मे, मूक्ताः=विखरे हुये बान, क्षणम्‌~क्षण भर मे, उष्वचूडाः-ऊपर की मोर 
जूडा वाले [ भवन्ति=हो जति है | महम्‌, चित्रः आश्चयंकारक, विचित्रः= 
अदूभृत, राजश्यालः= राजा का शाला, [ अस्मिन |। २॥ 

सर्थ-मेरे [ शिरके बालोमे ] एकक्षणमें गाठ [ लग जाती दै। | दरसरे 
क्षण >> ज्‌डा [ बन्ध जाताहै। ] क्षण भर में सादे वाल [ वन जाते ह । ] दूषरे 
क्षणम घंधराले बान हो जाते हैँ । दूसरे हीक्षण विष्ठरे हुवे हो जाते है, क्षणभर 
मे ऊपर की भोर जूडा बन जते हँ । मँ माए्चयेकारक अदुभूत राजश्यालक हि ।\२\। 

टोका--नानाविधकेशविन्यासात्‌ शकारः स्वानुपमं सौन्दर्यं प्रकटयति- 
-कषणेनेनि'। मे-मम, एकारस्येत्यर्थः, [ केशेषु = शिरस्पेषु केशेषु ], क्षणेन~लण- 
कालम्‌, ग्रन्िः=केशबन्धः, क्षणज्‌लिकाः=क्षणेन जटाः, क्षणेन~क्षणकानम्‌, कुन्तलीः= 
चञ्चलाः, क्षणेन-क्षणकालम्‌, मूक्ताः=बन्धनशुन्याः, क्षणम्‌, उध्वंचूडा=उपरि- 
माते चूडारूपतां प्राप्ताः, भवन्ति, अहम्‌=शकारः, चि त्रः=आश्चर्यैकारकः, विचित्रः 
मद्भ्रतः, राजश्यानः=राष्ट्ियः, मस्मि । उपजातिः वृत्तम्‌ । २ ॥ 


५०६ मर च्छकटिकम्‌ 


अति अ, विश्ल-गण्ठि-गन्भपकिट्ठेणम व्रि क्रोडएण अन्तलं मम्भः 
माणेण पाविदं मए महदन्तलं। ता कश्श.एदं किविण-चेट्टअं पाड- 
इर्शं ? ( स्मृत्वा) आं शुमलिदं मए--दलिद्‌द-चाल दत्तः एद किविण- 
चेट्टिय पाडद्श्शं । अण्णं च, दलिददे क्ल शे, तश्श श्वं श्चम्पराकीअदि। 
भोद, अधिञलणमण्डवं गदुअ अग्गदो ववहालं लिहावहरश--जषा 
चाल_दत्तकैण वश्न्तशणोआ मौडिअ मालिदा। ता जाव अधिमलण- 
मण्डवं ज्जेव गच्छामि । ( परिक्म्पावनोक्पच) एदंतं अधिअजलममण्डवं | 
एत्थ पविज्ामि । ( प्रविभ्यावलोक्य च ) कधं भाश्चणाइं दिण्णादं चिट्ठन्ति। 
जाव भाअच्छन्ति अधिअलणमोदआ, इव एदरिशं दुन्यचत्तले मुहु- 
तं उवविशिअ पडिवालदरशं । (अपि च, भिष-ग्रन्यि-गर्म-प्रविष्टेनेव कीचके. 
नान्तरं मागेमाणेन प्राप्तं मया महदन्तरम्‌ । तत्‌ कस्येदं कृपणचेष्टितं पातः 
यिष्यामि?) (आं, स्मृतं मया, दरिद्रचारुदत्तस्येदं कृपणचेष्टित पातयिष्प्राभि। 
भन्यच्च, दरिद्रः खलु सः, तस्य सवं सम्भाव्यते । भवतु, अधिकरणमण्डपं ग्वा 
अग्रतो व्यवहारं लेखयिष्यामि--यथा) चारदत्तेन मोटयित्वा वसन्तसेना मारिता । 
तद्यावदधिकरणमण्डपमेव गच्छामि । ) ( एषोऽधिक्ररणमण्डवः, अत्र प्रविशामि ।, ) 
( कथमासनानि दत्तानि तिष्ठन्ति । यावदागच्छन्ति अधिकरणभोजकाः , तादेतस्मिन्‌ 
दर्वा चत्वरे मुहृत्तंमुपविश्य प्रतिपालयिष्यामि । ) ( तथा स्थितः । ) 


 विमर्ं--शकार मपे कनो दगा नना जनस कन भपने केशों कौ नाना अवस्था्ये बताता है। कहीं कही 
पुनर््तिभ्यटै।।२॥ 


शब्दा्थे-विषग्रन्थि-गभं-परविष्टेनेवविष की गांठ के बीवभीतर घुसे हये के 
समान, अन्त रमृ= रास्ता, मागंमाणेन=खोजने वाले, अन्तरम्‌ उपाय, कृपणचेष्टितम्‌= 
जघन्य कृत्य को, पातयिष्यामि = पिराङ, थोतू 
अधिकरणमण्डपम्‌-कचहुरी, 


अधिकरण-भोजकाः = 


। संभाव्यते = मानाजा सक्तारहै, 
न्पवहारम्‌ ~ मुकदमा, मोटयित्वा=~गदेन मरोड़ कर, 
न्याय के अधिकारी लोग, दूर्वाचत्वरे-दूब घाप्न के चन्रुतरे 
पर, प्रतिपालयिष्यामिनप्रतीक्षा कषणा । परिवृतः=सहित, व्यवह, र-पराघीनतया= 
मुकदमा के पराधीन होते के कारण, परचित्तग्रहणम्‌ = दूसरे के मनकी बात समञ्च 
पाना, दुष्करम्‌ बहुत कठिन । 

भर्घ--भौरभी, विषकी गांठके भीतर धुसे हये कीड़े के समान रास्ता 
द्ढते हये मैने बहुत बडा रास्तापा लिया है। तो यह्‌ [ अपना ] निङ्कृष्ट कृत्य 
क्किसके शिर प्र थोप द्‌ । | यादकरके | यादमा गया। दरिद्र चाश्दत्त षर यह 
अवसच ङ्ृत्य थोप दुगा । ओर भी, वह गरीब है । उस पर समी कूठ सम्भव दहै। 
जच्छा, न्यायालय मे जाकर सबसे पहले मृकदमा लिखवाऊंगा - “चारुदत्त ने भला 


नवमोऽद्धुः ५५. 


शलोधनकः--( अन्यतः परिक्रम्य पुरो दष्ट््रा ) एदे अधिअरणिओआ आञ- 
च्छन्ति । ता जाव उवप्प्यामि । (एते अधिकरणिक्रा आगच्छति। तद्‌ 
यावदुपसर्पामि । ) ( इत्युपसपंत्ति । ) 

( ततः प्रविशति श्रेष्ठि-कायस्थादि-परिवृतोऽधिकसर्णिकः । ) 

अधिकरणिकः--भो भोः श्रेष्ठि-कायस्थौ ! । 

श्रष्ठि-कायस्थो--आणवेद्‌ अज्जो । ( भाज्ञापयतु आयं: । ) 

अधिकरणिकः--अहो ! व्यवहारपराघीनतया दृष्करं खलू परचित्त 
ग्रहणमधिकरणिकः 1 | 





दबा कर वसन्तसेनाको मारडाला।' तो तब तक न्यायालय दही चलता ह। (घूम 
कर ओर दघछकर ) यह्‌ न्यायालय है । अतः इसमें प्रवेश करता ह । ( घुस कर भौर 
देखकर ) क्या आसन लगा दिये गये ? जब्र तक न्यायालय के जबधिकारी लोग आते 
तव तकृ द्र वाले चब्रुतरे पर बैठकर थौडी देर तक प्रतीक्षा कर लेता ह| 


( उसी प्रकार बंठजातादहै।) 
शोधनक--(दूमरी ओर घूप कर सामने देखकर) ये न्यायालय के अधिकारी 
आ रहे है । अतः इनके पाप्त चलता रह ( यह्‌ कहकर पास चला जाताहै।) 
( इसके बाद सेठ ओर कायस्थ आदिते चिरा हा न्यायाधिकारी प्रवेश 
करतादहै।) 


अविकरणिक--अरे सेठ ओर कायस्थ । 
सेठ ओर कायस्थ--श्रीमन्‌ ¦ आदेश दीजिये। 


अधिकरणिक--ओह ! मुकदमा के पराधीन होनेके कारण दूसरेके मनकी 
बात को समन्न पाना बहुत कच्निदै। ( दूसरोंकौ बातें सुनकर ही नि्णेय करना 
पड़ता है । मुक्रदमेवाज बहुत कम सच बोलते हैँ । अतः सही निणेय कर पाना अति 
करिन होतादै।) 

टीका--विषस्य = विषनृक्नस्य, ग्रन्थेः = पवंणः, गभं = अभ्थन्तरे, प्रविष्टेन 
स्थितेन, मन्तरम्‌=बहि्गमनाय छिद्रम्‌ अन्तरम्‌=उपायः, कृषणचेष्टितम्‌ = ती चकृत्यप्र, 
पातयिष्यामिनस्थापयिष्यामि, आरोपयिष्यामीति भावः, संभागव्यते=युज्यते, मोट- 
धित्वा निष्पीड्य, व्यवहारम्‌-विवादम्‌, वपवहारस्य~=विवादस्य, पराधीनतय।=पराय~ 
ततया, वादिप्रभरृतीनाम्‌, चित्त्य = मनोगलभावस्य, ग्रहणम्‌ = जानम्‌, दुष्करम्‌ 
अत्रिकरिनम्‌ ॥। 


५०८ मृच्छकटिकम्‌ 


छन्नं कायेमुषक्षिपन्ति पुरषा न्यायेन दूरोकृतं 

सत्रान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम्‌। 
तः पक्षापरपक्षवद्धितबले दोषिन्‌ पः स्पृरयते 
सक्षेपादपवाद एव सुनभो द्रष्ट्गुणौ द्‌रतः॥ ३॥ 


` अन्वयः--पुरुषाः, न्यायेन, दुरीकृतम्‌, कायम. छच्चम , उपश्िन्ति, स्वमन ` अन्वयः--पुरुषाः, न्यायेन, द्ुरोङृतम्‌, कायम. छन्नम, उपक्षिपन्ति, स्वयम्‌, 
दोषान्‌, अधिकरणे, न, कथयन्ति, पक्षापर-पक्षवद्धित-बरलः, तैः, दोषैः, चपः, स्पृश्यते, 
-संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, अपवादः, एव, सुलभः, गुणः, दूरतः, [ तिष्ठति ] ॥ ३ ॥ 

नन्दाथेः--पुरषाःनलोग, न्यायेन =न्याय से, दुरीकृतमु दर किये इये, रद्धित, 
कार्येमु=काये को, बात को, छन्नमु=छिपा हज ( बना कर }, उपकिपन्ति= उपस्थित 
करते ह, स्वयम्‌ = अपने आप, रागाभिभूताः = विषयासक्ति से आक्रान्त, ( होने के 
कारण ), स्वानू=अपने, दोषान्‌ = दोषों को, अधिकरणे = न्यायालये, नन्नहीः 
कथयन्ति = कहते ह, प्रकट करते हैँ । पक्नापरपक्षवरद्धितबर्लैःत्वादी अौर प्रतिवादी 
दोनों पक्षों के लोगोंद्वारा ब्रढाये गये बल वाने = प्रामाण्यवाे, तैः तैः = उन उन 
दोषैः = दोषों से, टृपः=राजा, स्पृश्यतेनस्पृष्ट होता दै, दूषित होता है. स॑क्षेत्‌= 
संक्षेप से, ( यह कहा जा सक्ता है करि ) द्रष्टुः = मुकदमा देखने वाले, निर्णयकर्ता 
की, अपवादः = कलंक, एवनही, सुलभः=मरलतया प्राप्तव्य दै, गणः -य्णतौो, 
दूरतः = दूरी, है।३॥ 

अथं--लोग ( वादी प्रतिवादी गवाह मादि) न्याय से रहित अर्थात्‌ गनत 
कामकोष्ठिपा कर्‌ [ निणेयके लिये ] उपस्थापित करते हँ । स्वयम्‌ विष्रयासक्त 
| कोध लोभादि के वशीभूत | होते हुये अपने दोषो को न्यायालय मे नहीं प्रकट 
करते ह। ( इस कारण ) वादी गौर प्रतिवादी दोनों पोंके द्वारा बहाये गमे बल 
वाले [ प्रामाण्य वाले ] उन-उन दोषों से राजा जा जाता है, | द्षित होतादै ] 
संक्षेप मे, मुकदमे की सुनवाई करने वालि न्यायाधीश को कलंक मिलना ह्वी सरल 
है, यश प्राप्त होना दूर की बात ।॥३॥ 


टीका--निणेयकतु निन्दाप्राप्तिहेतु निदिशति --छ्नमिति । पुरुष (-=वादिन 
प्रतिवादिनः, साक्ष्यादयश्च, न्यायेन =नीत्या, ओौचित्येन वा दुरीकृतम्‌=रहितम, 
निराकृतम्‌, कायम्‌-मभियोगविषयीभूतं वस्तु, छन्नम्‌=शाठ्चादिनाच्छादितम्‌ ममत्या- 
रत्‌, उपक्षिपन्ति=मावेदयन्ति, स्वयम्‌=आत्मना, रागाभिभूताः-विषयासक्य 
आक्रान्ताः, निविवेकाः सन्तः, मधिकरणे=न्यायालये स्वान्‌ आत्मीयान्‌, दोषान्‌ 
मपराघान्‌, ` ननैव, ` कथयन्तिनप्रकाशयन्ति । पक्षापरपश्नर्वाद्रितवरलैः-पक्चःव) दि 
जनीयपक्षः, मपरपक्षः=रतिवादिजनीयपक्षः, ताभ्यामुभाभ्यां वद्धितम्‌=पोषितम्‌ 


न्व्‌ मो अदधुः ५०६९ 


अपि च-- 
दन्नं दोषमूदाहूरन्ति कु पिता न्यायेन दु रोकृताः 
स्वान्‌ दोषान्‌ कथयन्ति नाधिकरणे सन्तोऽपि नष्टा रवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोषसहिताः पापानि संकुवेते 
संक्षेपादपवाद एव सुलभो द्रष्टर्गुणो दूरतः ॥ ४॥। 





बलमू=प्रामाण्यसाधकत्वम्‌ येषु तादृशैः, तैः=अन्यायाचरणादिसमृत्पन्तैः, दोषेः= 
अपराधः, बुपः=राजा, स्पृश्यतेचस्पृष्टो भवति, इष्यते इति भावः । संक्षेपात्‌= 
किमधिकवणंनेन, द्रष्टुः=व्यवहारदर्शकस्य न्यायाधीशस्य अपवादः=निन्दा, एव, 
सुलभःतसुप्रापः, गुणःन्यशः, तु, दरुरतः=दरुरे, एव । एवच मादृशानां निन्दा- 
प्राप्तिरेव समाजे वतते इति महाकष्टम्‌ \ शाद्‌ लविक्रीडितं, बत्तम्‌ ।। ३ ॥ 


विमर््ञ-~न्यायाधिकारियों का तात्पयं यह है कि वादी प्रतिवादी आदि सभी 
चालाकी से सत्यता को छिपाकर असत्य बात कहते ह। उनकी बातोंसते ही निर्णय 
करना पड़ता है । अतः सही निर्णय करना बहुत कठिनो जातादहै। इसके 
फलस्वरूप समाज में न्यायाधिकारी की चिन्दाही अधिक होतीदहै।। ३ ॥। 


अष्वयः--ये, ( पुरुषाः ), कुपिताः न्यायेन, दूरीकृताः अधिकरणे, दोषम्‌, 
उदाहरन्ति, सन्तः, छन्नम्‌, अपि, स्वान्‌, दोषान्‌, न, कथयन्ति, ते, पक्षापरपक्ष 
दोषस्हिताः, पापानि, संकु्वते, ध्रवम्‌, नष्टाः, ( भवन्ति) संक्षेपात्‌, द्रष्टुः, 
अपवादः, एव, सुलभः, गणः, (तु) दूरतः ४॥ 


हान्डाथ--ये=जो चोग, कुपिताः+=कोधयुक्त ( होते हुये ), न्यायेननन्याय से, 
दुरीृताः= रहित होते हये, अधिकरणे=न्यायालय मे, छन्नम्‌-छिपाये हुये, दोषम्‌= 
दोष, अपराध को, उदाहुरन्तिकहते है, सन्तः=सज्जन लोग, अपि=भी, स्वान्‌= 
अपने, दोषानूदोषों को, न=नहीं कथयन्ति=कटते है, ( तेत््वेलोग }, पक्षापर- 
पक्षदोषसदहिताः=वादी तथा प्रतिवादी दोनों मे पक्षों के दोषों से युक्त, पापानि 
पापों को, सकरुवेते=करते है, ( वे )› धुवभु-निश्चित ही, नष्टाः=नष्ट, [ भवन्ति 
होते है । ] संक्ेपात्‌=संक्ेप मे, द्रष्टुः=मुकदमे के नि्णेय करने वाले को, अपवादः 
बूरा, एवन्ही, सुलभः-सरलतया प्राप्तव्य, है, गणः~यश, दूरतः=इर ही 
रहता है ॥ ४ ॥ 

लथ--ओौर भी, 

जो लोग क्रोश्वयुक्त, नीतिरहित होति हुये न्यायालयमें छिपे हये ( गलत म 
से ) दोष का वर्णेन करते हँ । सज्जन लोग भी अपने मपराधों को नहीं बताते है । 
वे लोश वादी मौर प्रतिवादी दोनों पक्षों के दोषों से युक्त होते हये पाप करतेदहै 


५१० मृच्छकटिकम्‌ 


यतोऽधिकरणिकः खल-- 
ह्ास्तरज्ञः, कषटानुसारकुशलो वक्ता, न च क्रोधन- 
स्तुल्यो भिक्र-पर-स्वकेषु, चरितं दृष्ट्‌ वेव दत्तोत्तरः। 
क्लीबान्‌ पालयिता, शठान्‌ व्यथयिता, धर्म्यो, न लोभान्वितो 
ढाभवि परतत्त्वबद्धहूदयो, राज्ञश कोपापहुः।॥ ५॥ 


--------------------------~----~-~----~---~-~----------- --~~--------------- ~ 


मिलनाहीसरलदटहै यशतोदूर की बात ।। ८॥। 

टीका--पुर्वोक्तमेवाथं भङ्ग्यन्तरेण पुनराह -छन्नमित्ति। ये पुरुषाः-इति 
संयोज्यम्‌, कुपिताः कोधयुक्ताः, अत एव न्यायेन = नीत्या, दुरीकृता-=नीति वियुक्ता 
अधिकरणे=न्यायालये, छन्नमू-कदा वित्‌ सत्यम्‌ असत्येन, कदाचित्‌ भस्य 
सत्येन आच्रृतम्‌, दोषम्‌=अपराधम्‌, उदाहरन्ति वर्णयन्ति, सन्तः=सज्जनाः, अपि, 
स्वान्‌=मात्मीयान्‌, दोषानू=अपराधान्‌, तन्नैव, कथयन्तिप्रकाशयन्ति, ते, 
पक्षापरपक्षदोषसदिताः=पक्षाणाम्‌, अपरपक्षाणाम्‌न्वादिप्रतिवादयुभयपक्षाणाम्‌ दोषैः 
दूषणेः, सहिताःन=युक्ताः, सन्तः, पापानिनष्कृतानि, संकूर्वते=भृशमाचरन्त, 
ते, ध्रुवम्‌ निश्चितम्‌ नष्टाः=विनष्टाः, भवन्ति, संक्षेपात्‌ = किमधिकवणेनेन, 
द्ष्टुः=विवादस्य निर्णयकतु:, अपवादः=कलङ्कुः, निन्दा एव, सुलभः=सुप्रापः, 
गरुणः=यशः तु, दुरतः=द्रुरे, एव वतेते । शार्दृलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

विमश्चं--ूर्वोक्त श्लोक का आशय ही इसमें श्लोक मे भी वर्णित है । अतः 
-यह्‌ श्लोक प्रक्षिप्त प्रतीत होतार ।। ४॥ 

अल्वयः--[ अधिकरणिकः खलु--इति गद्यस्थेनान्वयः ] शास्त्रज्ञः, कपट. 
नुसारक्‌शलः, वक्ता, न, च, क्रोधनः, मित्रस्वपरकेषु, तुल्थः, चरितम्‌, दष्ट्वा 
एव, दत्तोत्तरः, क्लीबान्‌, पालयिता, शठान्‌, व्यथयिता, ध्यः, न, लोभान्वित 
दाभवि, 'परतत्वबद्धहुदयः, च, राज्ञः, कोपावहुः, च, ( भवेत्‌ ) ॥ ५॥। 

राब्दा्थं--( अधिकरणिकः=न्यायाधीश ), शास्त्रज्ञः = न्यायशास्त्र को जानने 
वलि, कपटानुसारकुगलः=कपट को पक्रडने में कुशल, वक्ता=बोलने मे चतुर, न च= 
मौर न, कोधनः=कोध करने वाला, मित्रपरस्वकेष्‌ = भित्र, शत्र गौर अपने लोगो 
मे, तुर्यः=समान दृष्टि रखने वाला, चरितम्‌ =ग्यवहार को, दष्ट्वा=देवक्रर, एव= 
ही, दत्तोत्तरः=उत्तर देने वाला, क्लीजानूनदर्बल लोगों का, पालयिता-पालन 
करने वाला, शठानृ=दुष्टलोगों को, व्यथयिता =दण्ड देने वाला, धरम्यः=धा्मिक, 
न लोभान्वित~लोभ-से रहित, दवाभवि=उपाय सम्भव रहने पर, परत्व बदहदयः= 
दुसरे की बात का सही निष्कषे निहालने मे सावधान, चौर, राज्ञः~राजा के 
-कोपाबह्‌ः=कोध .को नष्ट~शान्त कराने बाला, | भवेत्‌होना चाहिये ] ॥ ५॥ 


नवशोऽद्कूुः ५११ 


श्र ष्ठिकायस्थो--अञजस्त वि णाम गुणे दोसो त्ति वृच्चदि। जड 
एव्वं ता चन्दालोए वि अन्धञआरो त्ति वृच्चदि । { भयस्यापि नाम गृणे दोष 
इत्युच्यते । यदेवम्‌, तदा चन्द्रालोकेऽव्यन्धकार इत्युच्यते । } ` 





अ्थ--क्योंकि न्यायाधीश को -- 

शास्त्रों का जानकार, कपट को पकड़ने मे कुशल, वक्ता, क्रोधन करने बाला, 
मित्र, शत्रु ओौर आस्मीय जनोंके बीचमे समान भाव रखने वाला [ मुक्रदमासे 
सम्बद्ध लोगों के | व्यवहार को देखकर ही उत्तर देने वाला, दुबेलों का रक्षक, धूर्तो 
को दण्डितं करने वाला, धार्मिक, लोभरहित, ओर उपाय के सम्भव रहने पर सच 
बात का पता लगने मे सावधान तथा राजा के क्रोध को नऽ्ट = शान्त करने वाला 
{ होना चाहिये |+ ५॥। 

टीका--साम्प्रतं स्वकतेव्यत्वकथन-प्रसंगेन अधिकरणिकलक्षणं प्रतिपाद- 
यि-शास्त्रज्ञ इति 1 यततः अधिकरणिकः-इति गद्यांशेनान्वयः कायः । अधिकरणस्य 
अयम्‌ इत्यर्थे इक प्रत्ययः, अथवा मतुबथं "जत इनिठनौ" (पा. सु. ५।२।११५) इति 
ठन्‌ प्रत्ययः । अधिकरण-सम्बन्धी, विचारकर्ता इत्यथः । शास्त्रज्ञः = न्यायादि- 
शास्ववेत्ता, कपटस्य~छलस्य, अनुसारे=ञाविष्कारे, कुशलः= निपुणः, वक्ता=वारमी, 
त चनव च, कोधनः=क्रोधी, क्रोधरहित इत्यथः मित्रपरस्वकेषु= मित्रेषु, शतरषु 
आत्मीयेपु च तुल्यः = समदर्शी, ` पक्षपातशुन्यः, चरितम्‌ = आचरणम्‌, वादि-प्रति- 
वादिनोरिति शेषः, दुष्ट्वा एव = ज्ञात्वा एव, दत्तोत्तरः = दत्तम्‌ प्रकटितम्‌, 
उत्तरम्‌ प्रतिवचनं येन तथाभूतः, क्लीबान्‌ = दुबलान्‌ पालयिता रक्षकः, शठान्‌= 
धूर्तान्‌ व्यथयिताः = दण्डयिता, धम्येः = धर्मादनपेतः, धमारी, न लोभान्वितः= 
निर्लोभः, दामि = उपायसत्वे परेषाम्‌=वादिप्रभृतीनाम्‌, यत्‌ तत्त्वम्‌ = याधाथ्यम्‌, 
तस्मिन्‌ बद्धहूदयः=व्यासक्तमनाः, सावधान इति भावः, च = तथा, राञःरषस्य, 
कोपावहुः = क्रोधस्य शमयिता, भवेत्‌ । शार्दूनविकोडितं वृत्तम्‌ ॥। ‰॥ 

विमर्ञ-- न्यायाधीश को कसा होना चाहिये इस विषयमे इस शलोक में 
बहुत सुन्दर विव्रेचन है ।५।। 

शन्दाथ-- चन्द्रालोके = चन्द्रमाके प्रकाशे, कार्ार्थी = मुकदमा वाला, 
सारोपम्‌=घमण्ड के साथ, व्यवहारे = मृकदमा के विषय मे, उपरागः = सुर्यग्रहण, 
मटापुरुषवि निपातम्‌ = महान्‌ पुरुष के विनाश को, व्याकुलेन = परेशानी के साथ, 
द्प्यते=देखा जायगा, विचार क्रिया जायगा, वृत्तम्‌ = बहुनोई, स्थापयिष्यामि 
नियुक्त करवा दुगा, कुपितः=तारात्न, संभाग्यते=सम्भव है । 

अर्थं -मेठ ओौर कास्यथ--श्रीमानुकेभी गुणमें दोष देखा जाताहै\ यदि 
देसी बात है तब तो चन्द्रमाके प्रकाश मे भी अन्धकार है, एेषा कहा जाता ह । 


५१२ मृच्छकटिकम्‌ 


अधिकरणिकः - भद्र शोधनक † अधिकरणमण्डपस्य मागेमदेश्चय। 
दोघनकः--एद्‌ एद्‌ भधिमरणभोईभो एद्‌. । ( एतु एतु अधिकरणभौ- 
जक एतु । ) 
( इति परिक्रामन्ति । ) 
होधनकः--एदं बधिअरणमण्डवं, ता पविसन्तु अधिअरणभोइआ । 
( अयमधिकरणमण्डपः, तत््रविशन्तु अधिकरणभोजक्राः । ) 
( स्वं च प्रविशन्ति । ) 
अधिकरणकः--भद्र शोधनक ! बह्निष्करम्य ज्ञायताम्‌-कः कः 
कार्थ्यार्थो इति । 
श्ोधनकः--जं अज्जो आणवेदि (इति निष्क्रम्य ) अज्जा ! अधिञअरणिभआ 
भरणन्ति--को को इध कज्जत्थो- त्ति । ( यदायं आज्ञापयति । ) ( आर्थाः | 
अधिकरणिका भणन्ति - "केः कः इह कार्य्यो" इति 7 ) 
शकारः--( सदर्ष॑म्‌ ) उवत्थिए अविमलणिए । ( साटोपं परिक्रम्य} 
हमे वथ पुलिक्ञे मणृड्शे वासुदेवे लट्िमशले लाअशाले कज्जत्थी | 
( उपस्थिताः अधिकरणि धः । }) ( अहं वरपूरुषः मनुष्यः वासुदेवः राष्ट्ियश्यालः 
राजश्या्लः कार्य्य \ ) 
व 
अधिकरणिके--भद्र शोधनक ! अधिकरणमण्डप ( न्यायालय) का मागें 
बतलाइये । 
शोधनक--जादये, माइपये न्यायाधीश जी, आइये । 
( सभी लोग धूमते ह।) 
दोधनक--यह्‌ न्यायालय है, अतः न्यायाधिकारी माप लोग इसमे प्रवेष 
करिये । 
( सभी लोग प्रवेश करते रै ।) 
अधिकरणिक--भद्र शोधनक ! बाहर निकल कर पता लगाभो “कौन-कौन 
मूकदमा के विचाराथं माया ह ।'' 
शोघधनक--जंसी भयेकी भाज्ञा । ( बाहर जाकर ) सज्जनो ! न्यायाधिकारी 
यह कह्‌ रहै हैँ कि “किस किस का मृकदमा विचारार्थं है ?' 
शकार--( हषे के साथ ) न्यायाधिकारी मागये। ( षमण्डके साथ धुम 


कर ) मेँ श्रेष्ठ पुरुष, मनुष्य, वासुदेव, राष्ट्रिय शाला, राजा का शाला मुकदमाके 
विचारार्थं उपस्थितह। 


नवमोऽङ्कः ५१३ 


सोधनकः-(ससम्भ्रमम्‌) हीमादिके ! षठमं ज्जेव रदिबशालो कज्जत्थो । 
भोदु. अज्ज! महत्त चिटठ, दाव अधिअरणिआणं णिवेदेमि ।{ उपगम्य) 
अञ्ज ! एसो क्ख रटिटजशालो कञजत्थौ ववहारे उकवहिवंदो । ( हन्त ! प्रथष- 
मेव राष्टि यश्यालः कार्यार्थी । भवतु, आर्यं ! मूहूर्तं तिष्ठ, तावदर्धिकर्णिकानां 
निवेदयामि । ) (आर्याः ! एष खल्‌ राष्टियष्यालः कार्प्र्थी व्यवहारे उपस्थितिः । ) 

अधिकरणिकः--कथं, प्रथममेव राष्ट्यिश्यालः कार्यार्थी ।. यथा-- 
सूर्योदये उपरागो महु पुरुषविनिपातमेव कथयति । शोघनक ! व्याक्रुलेनाद्य 
व्यवहारेण भवितन्यम्‌ ! भद्र ! निष्कम्य. उच्यताम्‌--गच्छ, अद्यं न दृश्यते 
तव व्यवहार इतिः । 

होधनकः--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्कम्य शकारमुपगम्य ) अञ्ज! 
बधि्रणिञ भणन्ति-- अज्ज गच्छ, ण दीक्षदि तव ववहारौ।> ( यदायं 
आज्ञापयति ।) (बां } अधिकरणिक्ा भणन्ति-'अद्य गच्छ, न दृश्यते तव व्यवहारः!) 

दाकारः-( सक्रोधम्‌ ) बाः ! कि ण दीशदि मम ववहाले ? जईइण दोञ्चदि, 
तदो आउत्तं लाआणं पालञं वहिणीवदि विष्णवि विणि ` अत्तिकंच 
विण्णबिअ एदं अधिअलणिअं दले फेलिअ एत्थ अण्णं. अधिभलणिञं 
ठावइरडां । (इति गन्तुमिच्छति) आः ! कि न दृश्यते मम व्यवहारः ? यद न दृश्यते, 
तदा आवृत्तं राजानं पालक भगिनीपरत्ति विज्ञाप्य भगिनीं मातरश्च विज्ञाप्यः एतम- 
धिकरणिकं दुरीकृत्य अत्र अन्यमधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । ) 


श्ोघनक--( घवडाहट के साथ ) हाय ! सवते पहले राजाक्रा शालाही 
मृकदमा के लिये आयाहै । अच्छा, आयं ! कुछ देर रुकिये जब तक भँ भधिकरणिक्रां 
से निवेदन करतार्हँ। (पास जाकर ) श्रीमन्‌ ! यह्‌ रजाका शाल मुकदमा 
के विचारके लिये आयादै। 

अधिकरणिक--क्या, सबसे पहले राजा का शाला ही मुकदमा के 
लिये आयादहै? जसे सूर्योदयमें सूरयग्रहण महापुरुष के विनाश को कहतादहै, 
सूचित करता है। शोधनक ! आज मुकदमा परेशानी से भरा इंआ हीणा । 
भद्र ! निकल कर कहु दो -"जाभो, आज तुम्हारे मुकदमा पर विचार नहीं हीमा। 

शोघनक~--जैसी आयं की आज्ञा ( निकल कर शकार के पास जाकर ) 
भयं ! अधिकरगिक यह कह रहे है -“माज जाइये, तुम्हारे मुकदमे पर विचार 
नहीं होगा ।' 

दाकार--(कोध के साथ) क्या, मेरे मुकदमा परविवार नहींहोगा ? यदि विचार 
नहीं होगा तब अपने बहनोई जीजा राजा पालकसे कहकर गौर बहन तथा माता से 
कह कर इस अधिकरणिक को हटवा कर दूसरे बश्िकरणिकू को नियुक्त करवाऊगा । 

३३ मृण 


५६४ मृच्छकटिकम्‌ 


शोघनक --भज्ज रदटिटअक्षालअ ! मुहुत्तश्रं चिटठ, दाव अधिअरणि- 
आणं णिवेदेमि । ( बधिकरणिकमुपगम्य ) एसो रटिटिअश्चालो कूचिदो 
भणादि ) (भायं राष्टियश्याल ! मृहुत्तंकं तिष्ठ, तावदधिकरणिकानां निवेदयामि । ) 
( एष राष्ट्ियश्यालः कुपितो भणति । ) ( इति तदुक्तं भणति । ) 

अधिकरणिकः--सवंमस्य मूखंस्य सम्भाव्यते । भद्र | उच्यताम्‌-- 
"समागच्छ, दश्यते तव व्यवहारः । 

दोधनक्ः--(शकारमुपगम्य) अज्ज ! अधिअरणिञा भणन्ति- -आअच्छ 
ीशदि तवे ववहारो ! ता पविस्तदु अज्जो । ( आये ! अधिकरणिका भणन्ति 
धमागच्छ, दश्यते तव व्यवहारः । तत्‌ प्रविशतु आर्यः । ) 

शकारः पढमं भणन्ति--'ण दोशदि, शम्पदं दीशदिःत्ति। ताणाम 
भीदभीदा अधिअलणभोदञा । जेत्तिअ हटग्े भणिर्शं तेत्तिअं पत्तिञव- 
इ्शं । भोदु, पविशामि । ( प्रविण्योपसृत्य ) शुशुहं अम्हाणं, तुम्हाणं पि 
शह देमिण देमि अ । (प्रथमं भणन्ति (न दृश्यते, साम्प्रतं दृश्यते" इति । तत्‌ नाम 
भीतभीता अधिकरणभोजकाः ! यावदहं भगणिष्यामि, तावत प्रत्याययिष्यामि ।) 
( समुखमस्माकम्‌, युष्माकमपि सुखं ददामि न ददामिच।) 


अधघिकरणिकः--( स्व्तम्‌ ) अहो ! स्थिरसंस्कारता व्यवहुराथिनः। 
( प्रकाणम्‌ ) उपविरयताम्‌ । 





कोधनक्र--भायं राजाके णले! कुठ देर ठक्रिये, जब तक अधिकरणिकों 
से निवेदन करता हँ । ( मधिकरणिक के पास जाकर ) यह्‌ राजा का शालानाराज 
होकर कहन्हादहै। (यह्‌ कहकर उसके द्वारा कही बात दोहरा देता है ) 

भधिकरणिक--इत मूखं के लिये सव कुछ सम्भव है । भद्र! जाकर कह 
दो--जादये, तुम्हारे मुकदमे पर विचार किया जायेगा \' 

शोधनक--( शकार के पास जाकर ) आयं ! अधिकरणिक्र कट र> ् 
आद्ये, तुम्हारे मूक्दमे पर विचार किया जायगा । अतः आयं प्रवेश करं । 

रकार --पहते कहते दँ "नहीं देखा जायेगा, अव देख। जायगा ।' इसलिये 
जर्धिकररणिक्र वहुत उर गये हैँ । जितना करटुगा, उतना सच मनवा संगा । ( प्रवेश 
कर्वः पातत जाकर ) हमारा अच्छी तरह सुवरहै। तुमलोगोंकोभी सुख देता हैँ 
अथवा नह देतात । 


मधिकरणिक--(भपने मे) मुकदमा कान्याय चाहने वाले इसकी निर्भाक्रिता 
वकश्ययजनक ह । ( प्रकटसरूपमे ) बैटिपि। 
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शकारः--मा ! . मत्तणकेलका शे भूमी। तार्जहि मे लोदि तर्हि 
उवविश्लामि । ( श्रेष्ठिनं प्रति ) एकश्च उवविक्ञाभि । ( योधनकं प्रति ) णं एत्थ 
उवविशामि । ( इत्यधिकरणिकमस्तके हस्तं दत्वा ) एश उवविशामि ¦ ( इति 
भूमौ उपविशति । } (आः ! आल्ीया एषा भूभिः, तद यस्मिन्‌ मे रोचते, 
तस्मिन्तुपविथाभि) (एष उपविशामि ।) (नन्वत्र उपविशामि ।) (एष उपविशामि ।) 

अधिक रणिकः--भवान्‌ कार्यार्थी ? 

शकारः--अधं ड्‌! ( जथ किम्‌ ?) 

अधिकरणिकः--तत्‌ कायं कथय । 


शकारः--कण्णे कञ्जं कधडइर्शं । एवं व ड्‌ढके मल्लक्कप्पमाणाहू कने 
ह्मे जादे । ( कणे कार्यं कथयिष्यामि। एवं वृहति मल्लकप्रमाणस्य कुने मह 
जातः \) 


शकार- ओह ! यह अपनी जमीनदहै। अतः जरह मृञ्ञे अच्छा लगेगा वहाँ 
वेट्‌ण । (श्रेष्ठी की ओर ) यहां बैठ्ताहं। ( शोधनक की ओर ) यहां बेखतार्ह) 
( न्यायाधिक्रारीके किर परहाय रख कर ) यर्हा बवता ह । ( एता कर कर जमीन 
थर वंठ जाता है। ) 

अधिकरणिक--क्या आप मुकदमा का विचार चाहते ह ? 

शकार---अीर क्या ? 

अधिकरणिक--तो मुकदमा कलिय । 


शकार--कान मे कणा । क्योकि मै मिट के पुरवे [प्याला] के समान विलाल 
वण मे उत्पन्न हूुभार्ह। 

टीका--चन्द्रलोके=चन्द्रस्य प्रकाशे, कार्यार्थीचकायेस्य व्यवहारस्य र्थी 
प्रार्थी, साटोपम्‌-सदरपम्‌, उपरागः=राहुणा, चन्द्रग्रहणम्‌ “उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते 
त्विन्दौ च पूष्णि च" इत्यमरः, भदापुरुषस्य=सम्पानितजनस्य, निषातम्‌-विनाशम्‌,. 
व्याकूलेनचक्षोभयुक्तेन, आवृत्तमु=भगिनीपतिम्‌, दुश्यतेनविचाराथं स्वीक्रियते, 
सामीप्ये लर्‌, भीतभीताः अत्यन्तं भयग्रस्ताः, प्रत्याययिष्याभिनविश्वायोग्यं 
कारयिष्यामि, स्थिरसंस्कारता=स्थिरः भविचलः, यथा प्राक्‌ तयेदानीमपि इत्यर्थः 
सस्कारः=सिद्धान्तः, ठस्य भावः, एकरूपमेव ज्ञानम्‌, अस्मत्‌ समीपऽपि न किड्ित्‌ 
परिवतेनमिति भावः, मत्लकप्रमाणस्यन्षद्र-मृन्मयं-पात्रम्‌ तरसदशस्य, क्वचित 
“म॑ल्लकप्रमाणस्ये' त्यपि पाठः । सत्र शकारः स्ववंशस्य महस्वे श्याययितब्ये मूताः 
निङृष्टत्वं वदतीति नोध्यम्‌ । 
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लाअशगुले मम पिदा लाआ तादद्श होई जामादा । 
लारशिभगले हरणे ममावि वर्हिणोवदो लामा।। ६।। 
( राजण्वणुरो मम पिता राजा तातस्य भवति नामाता। 
राजश्यालोऽहं ममापि भगिनीपतती राजा। ६ ।॥ |) 
सधिकरणिकः--सर्वं ज्ञायते । 

कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ । 

भवन्ति नितरां स्फीताः सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमाः । ७॥। 
तदुच्यतां कार्यम्‌ | 
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अन्वयः --मम, पिता, राजश्वश्ुरः; राजा, तातस्य, जामाता, भवतति, महम्‌, 
राजष्यालः, राजा, अपि, मम, भगिनीपतिः । ६॥। 

शब्दाथं--मम=मेरे, शकार के, पितापिता, राजश्वुरः=राजा पालक के 
समुर है, राजा=राजा, पालक, तातस्यन=मेरे प्रिता के, जामातःच=दामाद, भवतिच=ह 
हम्‌ =मै, जकार, राजश्यालः=्राजाका शालां, राजा अपि=राजा भी, मम= 
तरे, भगिनीपतिः=वहिनि के पति=वहूनोर्ट ह) ६॥। 


अथ--(शकार--) मेरे पिताराजा पालकके ससुरः) राजामेरे मिताके 
दामाद) मेराजाकाशालारह। राजा मरे बहनोर्ईदह। ६ \ 


टीका--साम्प्रतं स्वप्रमाववृद्धये गकारः स्वपरिचयं ददाति-राजति। मम= 
शकारस्य, व्यवहाराथिन इति भावः, पिता~जनकः, राजश्वणुरः~गाज्ञः पालकस्य 
ष्वगुरः, राजा-=वृपः, पालकः, तातस्य=-शक।रजनकस्य, जामाता=दुहितुः पति 
भवति=वतंते,अट्मनशकारः, राजश्यालः=राज्ञःपालकस्य ए्यालकः, राजा-दुप-पालकः, 
मम=शकारस्य, भगिनीपतिः=पगिन्याः पत्तिः, आवुत्तः वर्तते । अ््रैकस्य॑व सिद्ध 
सम्बन्धस्य चतुर्धा कथनं शकारस्य मूखंतां प्रतिपादयतीति बोध्यमु । आर्या वृत्त ॥६॥ 

मन्वघ्रः-- कूलेन, उपदिष्टेन, क्रिम्‌ अत्र, शीलम्‌, एव, कारणम्‌, सुक्षेत्रे, 
कण्टकिद्रुमाः, नितराम्‌, स्फोताः, भवन्ति । ७॥ 

दाब्दा्थ--पतेननकुल के, उपदिष्टेन=कहने से, किमू=क्या लाभ ? अत्र 
यह, शीलमु=चरिव, एवन्ही.कारणमु=कारण, ( होता है ), सुक्षेञेनसृुन्दर सेत मे, 
कण्टिदुमाः =काटेदार पेड, नित्ामु=गहुत अधिक, स्फीताः=वटे हये, विशाल, 
भवन्तिनटोते हँ ।। ७॥ 

ग्रथ--अधिकरणिक--सवब मालूम है। 

वंशके कटनेसक्यालाम ? य्ह (न्यायालयमें) चरस्त्रिही कारण होता 
है । सुन्दर खेतमें काटिदार [ भौ ] पेड़ बहुत अधिक बड़-बडे हो जाते हैँ ।॥ ७ ।\ 

तो अपना कायं=मुकदमा बतलादूये , 
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शकारः--एव्वं भणागि-अवलद्वाहविगञअमेक्रि पि कलदठशंदि। 
तदो तेण वहिणीपदिणा परितृरट्ण मे कीलिदं लक्ििदं गवज्जाणाणं 
पवलं पुष्फकलण्डके जिण्ण्‌ज्जाणे दिण्णे। तहि च पेक्लिदुं अणुदिअहं 
दोश्चावेदं शोधावेद पोत्यावेद्‌ लगणावदं रच्छासिं | देव्वजोएण पेक्कणमि 
ण पेक्लाभिवा इत्थिअादलोदं णिव्रड़दिं। (एवं भणामि --अपरादढस्यापि 
त च मे रिमपि करिष्यति। ततस्तेन भभिनीपतिना प्ररितुष्टन मे कीडिनु 
रक्षितुं सर्वोद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकं जीर्णाचयानं दत्तम्‌ । तत्रच प्रे्ितुमनुदिवसं 
शोषयित शोधयिन>ं पोषयित्‌ लावयितं गच्छामि। दवयोगेन प्रेक्षे नपरे वा 
स्त्रीशरी-ं निपतितम्‌ । ) 

टीका--वयो न्यायालयेन किमपि करोतीति तथ्यं प्ररुटयति अथिशर्निकूः- 
क्रिमिति । कुलेन=वेंगेन, उपदिष्टरेनन्वःगनन, किमू=क्रि फलम्‌, न किमपीति भाव; 
भत्रच=न्यायालये, शीतम्‌ = चरित्रम्‌, एव्र, कारणम्‌-निर्णयकारकमिति चावः । 
सक्षेते=उवेरायां भूमौ, कण्टक्रिदरुमाः=कण्टकयृक्ताः, दरुमा-=वृक्नाः, अपि, नितराम्‌= 
मत्यधिकम्‌, स्फीनाःचवृद्धाः, विष्रालाः, भवन्ति,=जायन्ते। उवंरायां भूमौ यया 
सदवृक्षाः सम्पन्नाः भवन्ति तथैव कष्टम्यृक्ताः वृश्ना अपि विशालतां प्राप्नुवन्ति । 
एवमेव सदवंगऽपि मुयोग्या दुव दृष्टा अपि पत्रा उनल्धचा भवन्तीति भावंः। सत्र 
दष्टान्तानंकारः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ । ७ ॥) 

विमश्ष--गायवे अकम २९ वां ण्नोक भमी यहीहै। वहाँ भी इसक्री व्यास्या 
देखी जा सक्ती है ।। ७॥ 

रब्दार्थ---अपराद्धस्य=अषराघ्ची का, प्रवरमुचश्रेष्ठ, अनुदिवशम्‌-रोजाना 
लूनमुनकटार्ईद, दंवयोगेननसंयोगवश, विपन्ना=मरी हुईः नगरमण्डनम्‌ शहर कौ 
मलंकार, अ्थंकल्यवतंस्यन्धरनषूपी कलेवर, वाहूपाशवबनलात्कारेणच=नृजारूपी पाण के 
वलात्कार से, आब्रृणोति छि लेता दै, उत्ताम्यताच=उतावने टोने वाले, पायस- 
पिण्डारकेण खीर खाने के लोभी, निर्णाशितः=नष्ट कर इाना, प्रोञ्छति गछत 
है, व्या पादितान=्मार डाली, मोघस्थानयान=रिक्त स्थानवाली, ग्रीवालिक्या=गने कौ 
माला से, प्रव्येञ्जीवितः=फिर स जिन्दा । 


भर्थ--श्षकार--पेसा कहता, अपराधी धी मेरा कोई कुनदी करे | 
इसके वाद प्रयन्न बहृनोई ने मरे विहारकें लिये गौर रक्षाके किए सभी उदानो में 
श्रेष्ट पृप्पकररण्डक प्द्यान दिया । ओर्‌ उन [ उद्यान | मं रोज देख भान करने के 
लिये, मूला [ सफाई ] कराने के लिये, पृष्ट कराने के लिय मौर [ वनःदञ्यक, 
घासादिको ] कटवाने के लिये जाताद्। संयोगं मने ( वहां) पिरेहूये स्त्री 
शरीर को देखा, अथवा नहीं देवरा । 
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समधिकः णिकः--अथं ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति ? 

शकारः-~हंहो अधिअलणभोदम। { कि त्तिणजाणाभितं तादिक्च 
णजलमण्डणं कच्चणशदभूशचणिअ । केण वि कुपुत्तेण अत्थकट्लवत्तदश 
कालणादो शुण्णं पुप्फकलण्डकं जिण्णुज्जाणः पवि्िञ बाहुपाक्ष-वलक्करेण 
वरान्तशे।णञा मालिदा, ण मए। (अह्यो अधिकरणभोजकाः! किमितिन 
जनामितां तादृशीं नगरमण्डनं काञ्वनशतमूषणाम्‌ । केनापि कू त्रेण अथंकल्य- 
वत्तस्य कारणाल्‌ शून्यं पुष्पकरण्डकं जी गोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशव्रलात्कारेण वसन्त- 
सेना.मारिता, न मया 1 ) ( इत्यद्धौक्तं मुखमाबरणोति । ) 

अधिंकरणिकः--अरौ नगररक्षिणां प्रमादः! भोः श्रेष्ठिकायस्थौ | 
न मयेति" व्यवहारपदं प्रथममभिलिख्यताम्‌ । 

कायस्थः--जं अज्जो आणवेदि । ( तथा कृत्वा ) अज्ज सिहिदं । 
( यदायं आज्ञाप्या । ) ( आयं ! लिखितम्‌ । ) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) हीमादिके ! उत्तलाअन्देण विअ पामशपिण्डा- 
लकेण अज्ज मए अत्ता एत्व णिण्णाशषिदोे । भो, एवं दाव । ( प्रकाशम्‌ ) 
अहो अधिभलणभोदह। ! णं भणामि, मए ज्जेव दिट्‌ढा, छ कोलाहलं 
कलेव 7 | न्त | उत्ताभ्यतेव पायस्पिण्डारकेण अद्य मया आत्मैव निर्णाशितः। 
भवतु, एवं तावत्‌ ) । ( महो अधिकरणभोजकाः ! ननु भणामि मयेव दुष्टा । 
कि कोलाहलं कुरुत ? ) ( इति पादेन लिखितं प्रोञ्छति । ) 


मधिकरणिक--अच्छा, कुछ मालुम पड्ता ह्‌ कि वह्‌ कौन स्वी मरी पड़ी? 

शक र--अटो न्यायाधीश महोदय ! नगर की भूषण, संक्डों स्वणभिषणों से 
$ उत्त सुन्दरीकोक्यों नहीं जानूगा ? किसी दुष्ट व्यक्तिने कलेवा के समान 
कुच्छ धन के लिये सूने पुष्पकरण्डक बगीचे मे लेजाकर वाहुपाणश से बलपुवेकं ( हाथों 
से गता दबाकर ) वसन्तसेना को मार डाला, मैने नहीं । [ एेसा भाधा कहु कर 
मुव को छिपा लेता है । ] 

भधिकरणिक--भोह ! नगर के रक्षको ( सिपाहिषों ) कौ अस्ावधानी + 
है शष्ठी मौर कायस्थ ॥ सवने नही" ये मुकदमे के पद पहने लिख दो \ 

कूयस्थ--श्रीमान्‌ कौ जेसी आज्ञा । ( दिखकर ) भयं ! लि लिया । 

 शकार्‌--( अपने में ) हाय ! जल्दीबाजी करते हुये ( उतावला होते हुये ) 

मने गर्म गरम खीर खने.वाले के समान आज अपना ही नाश कर डाला । अच्छा, 
एेनाहो। (प्रक्टसूपमे) हे न्यायाधिकारियो! कहता किर्मैनेही देवाह) 


क्या कोलाहल कर रेषो? (रेरा कह कर तिखी बातको पर्त पो 
डालतादै।) 
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[^ । 


अधिकरणिकः--कथं त्वया ज्ञातं यथा खल्वथनिमित्तं बाहुपाशन 
व्प्रापादिता 1 

शकारः--दहंहो ! णृणं गुनशृण्णाए मोघद्राण्णाए गोवालिआए गिजुत्र- 
ण्णकेहि आहुलणट्ार्णहि तक्फेमि! (हहौ ! नूनं शूनशुन्यया माघस्यानया 
ग्रीवानिकया निःसुव्णैकँराभरणस्थानैध्तकंधरामि । ) 

श्रष्ठिकायस्थौ--जुज्जदि विअ । ( युज्यत इव । ) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) दिट्ठा पच्चुज्जीविदम्हि । अविदमादिके ! 

( दिष्टम प्रत्युज्जीवितोऽस्मि । अविदमादिके | ) 


अधिकरणिक--तुमने कंसे जानाकि धनके लिये गला दवा कर्‌ मार डना? 

शकार--ओह्‌ ! उसकी स्फीत, सूनी ओर खाली गदेनके कारण तथा आमभूध्णों 
को पहनने के अगो को आभूषणों से रहित होनेके कारण वंस्ता अनुमान करना । 

श्रेष्ठी ओौर कायस्थ--टीक्रसाही लगता है \ 

ल कार--(अपने मे) सौभ्राग्यसेम फिरजीवितहौ गया । सन्तोपकीवानरै। 

रीका--अपराद्धस्यापि=कृतदोषस्यापि, भगिनीपतिना=अवृत्तेन, कीडिनुब्‌ 
विहारा्थ॑म्‌, णशोध्यितुम्‌=सम्मार्जनादिना स्वच्छं कारयितुम्‌, द॑वयोगेन=सयोगवगान्‌ 
नगरमण्डनम्‌=नगर्‌स्याभरुपणभूताम्‌, अथकल्यवर्तश्वन्तुच्छवनस्य, बाहुपागा्यां 
बलात्कारः बलपूर्वकं निष्पीडनम्‌, व्यवहारपदमू=विवादस्य पदम्‌, न मया 
मरिते'नि कथनेनेदं प्रतीयते यदनेनेव मारितेति तत्तात्पयेम्‌, प्रपादःत=जनवध्रानतः, 
उत्ताम्यता=अस्थिरचित्तेन, उत्पूवंकात्‌ "तम्‌" उत्काङ्क्षायाम्‌ इति धातोः दवािक् 
शतूप्रत्ययान्तात त्तीयेकवचने रूपम्‌, पायस्तपिण्डारकरेण = पायत्तपिष्ड-मोजन- 
लुब्धेन =पयः इद पायसम्‌, तस्थ पिण्डम्‌ ऋच्छति चप्राप्नोति, भूदुक्ते इत्ति भाव 
कतरि ण्वुन्‌ प्रत्ययः, निर्णाशितः=विनाशितः, मयेव दृष्टा इत्युक्त्वात्मनो निदो रता 
प्रतिपादयति । व्यापादिता=मारिता, शूनशुनया=स्फोतस्फीतया, क्ववित्‌ शून्य 
शूनया अःमरणशून्यया स्फीतया चेत्यथेः, क्वचित्‌ 'पडशुणारः प्राकृतस्य परिणून्वधा 
इति संस्कृतम्‌, मोषस्थानया=मोघमू=विफलम्‌, स्थानम्‌ स्थितिः, ताद्शानकारः 
विरहादित्ति भावः, यस्यास्तया, म्रीवालिकरयाचग्रीवया, यद्वा मग्रीवामलति= 
भूषयति या तया, अलूधातोः कर्तरि प्वृल्‌, ग्रैवेयकेणेत्यर्थः “परिशन्ययेति पाठ 
वोध्यः, निःसुवर्णकेः=निः=न सन्ति सुवर्णकानि=सौवर्णामारणानि येषु तयाभूतः, 
माभरणस्थार्नः=हस्तादिभिरित्यथंः, तकंयःमभि=अनुमिनोमि, प्रत्युञजीवितःतपुनः 
जीवनं प्रापितः । अविदमादिके इति हषसू चक मग्ययम्‌ । 

विभर्श--“अपराद्स्यापि न च मे किमपि करिष्यति" यह्‌ केहु कर शङ्ार 
अपनी प्रभृता प्रकट करना चाहतादहै। न मथा मारिताः यह्‌ कहने पर्‌ उस 
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शरेषठिकायस्थौ--घोः ! कं. सो ववहारो अवलम्बदि ? (भोः! कमेष 
च्यवहारोऽव्रलम्बते ? ) 

अधिकरणिकः--इह हि द्विविधो व्यवहारः । 

धेष्ठिकायस्थौ--केरिसौ ? ( कीदृशौ ? ) 

अधिकेरणिकः--वाक्यानुसारेण अर्थानुसारेण च । यस्तावत्‌ वाक्या- 
नुसारेण, स खल्वथिप्रत्यथिम्यः, यक्ष्चार्थानुस्षारेण, स चाधिकरणिकबुद्धि- 
निष्पाद्यः। 

भेष्ठिकायस्थो--ता वसन्तस्ेणामादरं अवलम्बदि ववहारो ? ( तद्‌ 
चसन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहारः ? ) 

अधिकरणिकः--एवमिदम्‌ । भद्र लोधनक । वसन्तसेनामातरमनुद्र- 
जयक्नाह्य । 


शकार को अपनी गत्ती का आभासहौ जाताहै कि उसे देसा नहं कहना चाहिये 
था । एेसा कद्‌ कर अपने को दोषी सूचित करदियादहै। इसी लिये आगे कहता 
हैकि गरम-गरम खीर खने का लोभी जसे जल्दवाजी में अपनी जीभ जला 
डालता है, उसी प्रकार उसने भी गलत बयान देकर अपना विनाश कर डाला है । 

निर्णाश्ितः-- यहां णत्व होता है “उपसगदिसमासेऽपिः । णत्वर हित प्रयोग 
अशुद्ध दै। 

शब्दाथ--व्यवहारः=विचारणीय विषय, वाक्यानुसारेण = वादी-प्रतिवादी की 
बातों के अनुसार, अर्थानुसारेण=बातं सुनकर उनके अभिप्राय को समञ्च कर निणंय 
करना, अनुद्र जयन्‌ = विना परेशान करते हुये, यौवनम्‌ = यौवनसुख, मोहपरवशम्‌ 
इव=मूच्छित जसो, भावमिभ्नाणास्‌=सम्मानयोग्य लोगों का, प्रच्छनीयःनपुछने योग्य । 

अथं--श्रेष्ठी मौर कायस्थ-- श्रीमन्‌ ! यह मुकदमा क्रिस पर आधितहै? 

सधिकरणिक--यहाँ दो प्रकारका व्यवहार [ विचारणीय ] है। 

ष्ठी भर्‌. कायस्थ--कौन.कौन से ? 

अधिकरणिक--वाक्यो के अनुसार ओर अथं के अनुसार । जो वाक्यो 
बयानों के अनुसार होताहै वह वादी-प्रतिवादी के बयानों से समञ्चाजाताहै, 
गौरजो अथं के गनुसार होताहै वह अधिकरणिक की बुद्धि से निर्णय करने 
लायक होता है) 

ष्टी घौर कायस्थ---तब तो वसन्तसेना की माता पर यह व्यवहार 
आधित दहै) 


शधिकरणिक-रेसा ही है। भद्र शोधनक | उद्वेणयुक्त न करते हुये 
वसन्तसेना कौ माता को बुला । 
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कोघनकः--तहा । ( इति निष्क्रम्य गणिकामात्रा सहे प्रविश्य ) एद एडु 
अज्जा । ( तथा।) ( एतु एतु आर्या।) 
वृद्धा--गदा मे दारि मित्तघरअं अत्तणो जोव्वणं अणृभविदु। 
एसो उण दीहाऊ भणादि--'आअच्छ, अधिभरणिओ सदावेदि ! ता 
मोहपरवसंविव अत्ताणअं अवगन्छामि, हिं मे थरथरेदि। मज्ज! 
आदैसेहि मे अधिबरणमण्डवस्स मग्ग} (गतामे दारिका मित्रगृहमात्मनो 
यौवनमनुभवितुम्‌ । एष पुनर्दीर्घधुभणति-.आगच्छ, अधिकरणिकः शब्दापयति 
(माकारयति) ।' तन्मोहपरवशमिवात्मानमवगच्छामि हृदयं थरथरायते (कम्पते) । 
आयं ! आदिश मे अधिकरणमण्डपस्य मार्गम्‌ । ) 
शोघनकः--एदु एद । ( एतु एतु आर्या । ) 
( उभौ परिक्रामतः ) 
शोधनकः--एदं अधिञरणमण्डवं, एत्थ पविसदु बज्जा। ( भयम- 
धिकरणमण्डपः, अत्र प्रविशतु आर्यां । ) 
( इत्युभौ प्रविशतः । ) 
वद्धा--( उपसृत्य ) सुहं तुम्हाणं भोदु भावमिस्साणं। ( सुखं युष्माकं 
भवतु भावरभिश्राणाम्‌ । ) 
अधिकरणिकः शद्रे | स्वागतम्‌ । आस्यताम्‌ । 
वृद्धा--तघा ! ( तथा ) ( इत्युपविष्टा  ) 


होधनक--जसी आज्ञा । ( यह्‌ कहकर निकल कर वसन्तसेना की माताके 
साथ प्रवेश करके }) आइये आर्या आइये । 

वृद्धा--मेरी बेटी ( वसन्तसेना ) अपने मित्र ( चारुदत्त ) के घर जवानी का 
सुख उठने के लिये गयीदहै। ओर यह दीर्घायु कह रहा है (आइये, अधिकरणिक 
बृला रहे है", इसलिये अपने को बेहोश सी समञ्न रही हँ) मेरा दिल कापि रहाहै)। 
साये ! मृञ्चे कचहूरी का रास्ता वता । 

शोधधषनक--माइये आर्या आइये । 

( दोनों घरूमते हैं । ) 
शोघनक~-यदह्‌ कचहरी है । इसमे आर्या प्रवेश करें । 
( यह कह कर दोनों प्रवेश करते रहँ 1 ) 

वृद्धा--( पास जाकर ) सम्माननीय सज्जनो ! आपका कल्याण हो । 

अधिकरणिक-- भद्रे ! स्वागत है । बैष्ि । 

वृद्धा--जच्छा 1 ( एेसा कहु कर बैठ जातीदहै।) 
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शकारः--( साक्षेपमु ) आगदाशि वडढक्ुटणि ! भआागदाश्ि । ( आगतासि 
वृद्धकुटुनि ! आगतासि?) 

अधिकरिणकः--अये ! तत्‌ त्वं किल वसन्तसेनाया माता ? 

वुद्धा--अघडइ ? (अथ्षिम्‌ ? ) 

अधिकरिणकः--अथेदानीं वसन्तसेना क्व गता ? 

वृद्धा--मित्तघरञअं । ( मित्रगृहुम्‌ । ) 

मधिकरिणकः--क्रि नामधेयं तस्या भित्रम्‌ ? 

वृदधा--( स्वगतम्‌ ) हद्धी हद्धी अदिलज्जणीञं क्खु एदं । ( प्रकाशम्‌ ) 
जणस्स पृछगीञौ अञं अत्थो, ण उण अधिअरणिभस्स! (हा धिक्‌ हा धिक्‌, 
अतिलज्जनीयं खल्वेतत्‌ । ) ( जनस्य प्रच्छनीयोऽयम्थः , त पुनरधिकरणिकस्य । ) 

अधिकरिणकः--अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छंति । 

शरष्ठिकायस्थौ--ववहारो पुच्छदि, णत्थि दीसो, कधेहि । ( व्यवहारः 
पृच्छति, नास्ति दोपः, कथय । ) 

वृद्धा--कषं ववहारो ? जइ एव्दं, ता भुणन्तु अज्जभिस्सा। सो 
क्ख, सत्थवाह्‌-विणअदत्तस्स णत्तिओ, साअरदत्तस्स तण, सुगहिदणा- 
महेभो अज्ज चाच्दत्तो णाम सेटिठचत्तरे पड़वपद्धि; ताहिमे दारि 
जोग्बणसुहं अणुभवदि । ( कथं व्यवहारः ? यथेवं तदा गपण्वन्तु अर्वमिश्राः । स॒ 
खलु साथवाहूविनयदत्तस्य नप्ता, सागरदत्तस्य तनयः, सुश्रहातनामधेय आ्य॑चाश्दत्तो ` 
नाम श्र ष्ठिचत्वरे प्रतिवसति, तत्रमे दारिका यवनसुखमनुभवति । ) 





शकार--( आक्षेपप्तहित ) भा गयी हे वूढ़ीकरट्िनी, आ गरहौ! 
अधिकरणिक--अरे ! तो तुम क्या वसन्ततेना की माता हो ? 
वृद्धा--जीदहाँं। 
मधिकरणिक--इस समय वसन्तस्तना कहां गयी दहै? 
वृद्धा--मित्र के घर । 
अधिकरणिक---उसके मिव का क्या नामदहै? 
वृद्धा--(जपने मे) हाय ! हाय ! यह तो अति लज्जा की बात है । (प्रकटमे) 
पह बात तो साधारण लोर्गोके द्वारा पुछठने की हे, न कि न्यायाधिकारियों के द्वारा । 
मधिकरणिक--लजाने की कोई बात नही है! यह्‌ तो मुकदमा पृछठरहाहै। 
भ्रष्टो मौर कायस्थ--मुकदमा पुढवा रहा है, कोई दोष नहीं है, कहो कहो । 
वृद्धा--क्या मुकदमा ? यदिरेसीबातहै तो सज्जनो] मूनिये । साथंवाह्‌- 
विनयदत्त के नाती ( पौत्र ), सागरदत्त के पुत्र, स्वनामधन्य आयं चाष्दत्त श्रेष्वियों 
के मुहल्ले मे रहते है । बह मेरी बेटी जवानी का सुख उठारहीहै, 
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शकारः--शुदं अज्जेहि ? लिहीअदु एदे अक्खला । चालुदत्तेण शह मम 
विवादे । ( श्रतमार्येः ? लिषख्यन्तामेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सहं मम विवादः 1 ) 

परेन्ठिकायस्थौ--चारुदत्तो मित्तो त्ति णत्थि दोसो 1 ( चाख्दत्तो मित्र 
मिति नास्ति दोषः ) 

सअधिकरणिकः--व्यवहारोऽय चारुदत्तमवलम्बते ! 

श्रेष्ठिकायस्थौ--एव्वं विअ । ( एवमिव ) 

अधिकरणिकः--धनदत्त ! '"वसन्तषठिना आयच।रुदत्तस्य गहं गतेति" 
लिख्यतां व्यवहारस्य प्रथमः पादः । कथमायंचारुदत्तोऽपि अरुपभिरादह्धय- 
धितव्यः । अथवा व्यवहारस्तमाह्वयति । भद्र शोवनक ! गच्छ, आयं- 


चारुदत्तं स्वै रमसम्प्यान्तमनुद्धिणनं सादरमाह्वय श्रस्तावेनाधिकरणिकरस्त्वा 
द्रष्टुमिच्छति" इति ' 














शकार--श्रीमन्‌ ! आप लोगों ने सुना ? इन अक्षरों को लिख लो । चारूदत्त 
के साथमेरा मृकदमारै। 

टीका--दिविधः-द्रौ प्रकार य्स्य तादृशः, वाक्रयानुषारेण = श्रुतवाक्य-प्रति- 
पादिता्थैतात्पर्यानुसारेण, अनुदधे जयन्‌=वसन्तसेनायाः वधं श्रावयित्वा तस्या उद्वेगं 
न॒ कारयन्नित्य्थः, यौवनम्‌ = यौवनजन्यमुखमित्यथः, शब्दाप्रयतति= आकारयति, 
अत्र पुगागमश्चिन्त्यः, मोहपरवशम्‌ =ककर्तव्यविमूढम्‌, थरथरायते=कृम्पते, भाव्‌- 
मिश्राणाम्‌=विद्वद्वर्याणाम्‌, वृद्धकुट्टिनिचवृद्धा=जरग्रस्ता चासौ कृट्टिनी=शभ्भली, 
तत्सम्बृद्धौ रूपम्‌, परनारीं परपुसा योजने दक्षेति भावः, प्रच्छनीव्प्रष्टु योग्यः, 
बहुत्र पृच्छनीयः' इति सम्प्रप रणधटितप्रयोगो दृश्यते सोऽशुद्धः कितादिपरत्वा- 
भावात्‌ सम्प्रारणस्याप्राप्तेः, व्यवहारः=विवादः । 

शब्दा्थ--आह्वायितव्यः=बुलाना चाहिये ! स्वेरमू=मन्द मन्द, मसम्न्रान्तच ~ 
विना घबड़ाहाट के, अनृद्धिग्नम्‌=उद्वेगरदित, प्रस्तावेन=करिसी प्रसद्ध से, 

अर्थ--श्ेष्टी भौर कायस्थ--चार्दत्त भित्र है, इसमे कोई दोष नहीं है । 

सधिकरणिक~--यह विवाद-निर्णय चारूदत्त कौ अवेक्षा करता है । 

श्रेष्ठी ओर कायस्थ--रसा हौ दे । 

अधिकरणिक--धनदत्त ! "वसन्तसेना भयं चारदत्त कै घर गयी' यह्‌ 
मुकदमा की [ बयान को ] पहली पक्ति लिख सो! क्या हमे चारुक्तकोभी 
बलाना चाहिये । अथवा विवादनिर्णण ही उसे बला रहा है। भद्र शोधनक । 
जामे, आयं चारदत्त को धीरे धीरे विना घबडाहट के आदरपूर्वेक बुला लाभो-- 
"प्रसंगवशात्‌ न्यायाधिकारी आपका दशन करना चाहते ह 1 
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शोधनकः--जं अज्जो आणवेदि । (यदायं जाज्ापरयत्ति। ) (इति 
निष्कान्तश्चारुदत्तेन सह प्रविश्य च ) एदु एदु अज्जो । ( णतु एतु मर्यः 1 ) 
चारुदत्तः--( विचिन्त्य ) 
परिज्ञातस्यमे राजा शीलेन च करुनेन च 
यत्सत्यमिदमाह्वानमवस्थासथिशङ्कुतै ।। ८ 1 


 कशोघनक--मापकी जैसी आज्ञा । (यह कह कर लिक्रल कर ओौर चारदत्त 
के साथ प्रवेश करके ) आइये, आयं आइये । 

टी का--धनदत्त=इदं कायस्थलेखकस्य नाम, व्यवहारस्य~विवादस्य, तद्‌- 
विषयक्र फथनस्य इत्यथः, पादः=अंशः, भाह्वायितव्यः=आकारयित्त्यः, स्वैरम्‌ 
धीरम्‌, असम्भ्रान्तमु=अत्वरम्‌, अनुद्धिग्नम्‌ =अव्याकृलम्‌, तथा वक्तव्यं येन चार्दत्त 
स्वाभाविकीं दशां न परित्यजेदिति तद्धावः, सादगम्‌=-ससम्मानम्‌, प्रस्नावेन 
केनचित्‌ प्रसङ्गेन, कुत्रचित्‌ विवादनि्णेये भवदुपस्थितेरपेक्षणादित्यर्थः । 

भन्वयः--राज्ञा, कुलेन, शीलेन, च, परिज्ञातस्य, मे, यत्‌, इदम्‌, आत्रानम्‌, 
तत्‌, सत्यम्‌, अवस्थाम्‌, अभिशद्भुते।। ८॥ 

शब्दाथं---राज्ञा = राजा पालक द्वारा, कुलेननकृलमे, चौर, शीलेन 
स्वभावसे, परिज्ञातस्य=अच्छी तरह जाने गये, मेनमेरा, यत्‌-जो, उदम्‌-=यह, 
आह्वानमू=ुलावा है, सरत्यमू=निश्चितरूप मे, अवस्थाम्‌=दशाको, दण्द्रिना को, 
अभिश द्ुते=सन्दिग्य कर रहाहै, [ ददिद्रिताके कारण किमीभी दोप को मृ 
पर लगाया जाना सम्भवहै। || ८॥। 

अथं--चाश्दत्त--( सोचकर ) 

राजा ( पालक ) के द्वारा कूल अौर आचरण से अच्छी प्रकार परिनित मेरा 
यह बुलाया जाना सचमुच दरिद्रताके कारण शंका पैदा करताहै।। ८ ॥ 

रीका--अकारणे राज्ञाऽऽद्वाने वितकमाह चारुदत्तः राज्ञेति । राज्ञा=रपेण, 
शीलेन=चरित्रेण, कुलेन वंशेन, च, परिज्ञातस्यनमुपरि चितस्य, यत्‌ इदम्‌ "साम्प्रतं 
क्रियमाणम्‌, आह्वानम्‌ = बकारणाहूतिः, सत्यम्‌ = निरिचतम्‌, अवस्थाम्‌ = दशाम्‌, 
दारिद्रचम्‌, अभिशङ्के =सन्देग्धि । मम दारिद्रयमथिलक्ष्य कस्मिन्नपि विषये मदीय- 
दोषं तकंयति, यतो हि दोषः सहसा दरिद्रमेवाश्रयति, न तु धनिनम्‌, दारिदुचस्य 
सवेदोषेकहेतुत्वादिति तदभावः । पण्यावक्र वृत्तम ।। ८ । 

विमर्श--यदां 'आह्वानमु" को ऋतृपद समक्षना चाहिये) राना चारदत्त 
के बारेमे सभी कुछ जानताहै। फिर भी वलाय्ा जाना उसकी गरीत्री का 
अनुचित लाभ उठनेके लियेहोसक्ताहै। क्योफि गरीब पर मभी दोष म 
जा सक्ते है, यह्‌ शंका चासदत्त के मन मे उठती है ।\ ८ ॥। 
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' सवितर्कं स्वगतम्‌ \ ) 
ज्ञातो हि किन्नु खल्‌ बन्धनविग्रयुक्तो 
मार्गगतः प्रबहुणेन मयाऽपनीतः । 
चारेक्षणस्य न॒पतेः श्वृततिमागतो वा 
येनाहमेवमथियुक्त इव प्रयामि ॥ & ॥ 
अथवा, क्रि विचारितेन, अधिकरणमण्डपमेव गच्छामि भद्र 
श्ोधनक ! अधिकरणस्य मागंमादेशय | 


अस्वय ----बन्धन विप्रयुक्तः, मार्गागतः, सः, मया, प्रवहुणेन, अपनीतः, खलु, 
किन्नु, ज्ञातः, वा, चारेक्षणस्य, चपतेः, भ्रति, आगतः, येन, अहम्‌, जभियुक्तः, इव, 
प्रयामि ।। ३ ॥) 

शब्दार्थ--बत्धनविप्रयुक्तः-कारागार से भागा हुभा, मार्भागतः=सड्क पर 
आया हुभा, सः=वह्‌, (आर्यक), मयान=मेरे (चासदत्त) के दारा, प्रवहुणेन= गाडी सेः 
अपनीतः=पहुचा ( भगा ) दिया गया, खलु=निश्चित रूप से, किन्तुचक्या, ज्ञातः 
(लोगों के ढारा) जान लिया गया, वाभ्थवाः चारेक्षणस्यन=गुप्तचररूपी नेत्रोवाले, 
तरपतेः=राजा के, श्रूतिम्‌चश्रवण मे, भागतः=जागवाः ये न=जिससे, मै=चारुदत्त, 
अभियुक्तः-अपराधी, इवनके समान, प्रयामिनजा र्हा ।। ९। 

अर्थै--( तकंपूवंक अपने मे ) 

जेल से भागा हु, सड़क पर भया हुजा वर्ह ( आयक ) भने ( अपनी ) 
गाड़ी से कहीं भगा दिया--यह्‌ क्या लोगों को मालम हौ गया ? अथवा गृप्तचरः- 
रूपी नेत्रौवाले राजा के कानमे ( स्रमाचारः ) पर्व गया जिसके कारण मै अपराधी 
के समानजारहाहूं।। £ ।। 

टीका--चारुदत्त आह्वानकारणविषये वितर्कते--ज्ञात इति । बन्धनात्‌ 
कारागारात्‌, विप्रयुक्तः=पलायितः, विमृक्तः, ततः, मागगतः माग = राजमागे, 
मागात्‌ वा, आगतः-उपस्थितः सः-आर्यकनामा गोपालपुत्रकःः सया=चारुद्तेन, 
प्रवहुणेन=स्वशकटेन, अपनीतः = भपसारितः, स्थानान्तरं प्रापितः, खलु~निश्चयेन, 
क्रिमु ज्ञातः=परिज्ञातः क्तु? अपि सर्वेः जनैः ज्ञातः, सवं जनाः परम्पस्पा 
जात्वा राजनं प्रकटितवन्तः किम्‌ {८ वाजवत, चारेक्षणस्यनचार चक्षुषः, त्रपते: 
राज्ञः, श्रतिम्‌=श्रवणम्‌, आगतः=पराप्तः, चारमदीयाचारितं श्रुतवान्‌ किम्‌ ? येन= 
येन कारणेन, अहम्‌ चाख्दत्तः, एव अनेन प्रकारेण, अभियुक्तः=अपराधी, इव 
यथा, गच्छामि ब्रजामि, न्यायालये इति रोषः । अत्राभियोगसम्भावनायाः स्फुटत्वा- 
दुत्रेक्षालं कार इति बोध्यम्‌ \ वसन्ततिलकं बुत्तम्‌ \ & ॥ | 

र्थ--अथवा सोचने से क्या लाच ? स्थायालयकी बरही जा रहा ह 
( प्रकटरूपमें ) भद्र णोधनक ! न्यायालय का रास्ता बतलामो । 
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शोघनकः--एद्‌ एदु भज्जो । ( एतु एतु प्रायः । ) ( इति परिक्रामतः । ) 
चारुदत्त:--( सशङ्कम्‌ ) तत्‌ किमपरम्‌ ? 
कषस्वरं वाशति वायक्षोऽयममाल्यम्‌त्या मुहु राह्यन्ति । 

सव्यश्च नेच स्फुरति प्रसह्य ममानिमित्तानि हि खेदयन्ति ॥ १०॥ 

शोघनकः--एदु एदु अज्जो सरं असम्भन्त। ( एतु एतु आयः स्वैरम- 
नंभ्रान्तम्‌ । ) 

चारुदत्त:--( परिक्रम्याग्रतोऽवल)क््य च ) 

शाषकवक्षध्वितो ध्वादुक्ष आदिव्यार्भिमूखस्तथा । 
मयि चोदयते वामं चक्षूर्घोरमसंशयम्‌।॥ ११॥ 

` ज्लोधनक--माइये, आदये श्नीमान्‌ । ( दोनों षूमते ह । ) 

अन्वयः--मयम्‌, वायसः, सक्षस्वरम्‌, वाशति, भमात्यभृत्याः, मुहुः, नाह्यन्ति, 
च, मम, सव्यम्‌, नेत्रम्‌, च, स्फुरति, अनिमित्ता्मि, हि, प्रसह्य, खेदयन्ति ।। १० ॥ 

शब्दाथे--अयम्‌यह्‌, वायसः=कौवा, शूक्षस्वरम्‌= लूखी ककंश आवाजमे, 
वाणति=बोल रहा है, कवि-र्काव कर रहा दहै, अमात्यभृत्याः=सचिवों के नौकर, 

तः=नार-बार, आह्वयन्तिनला रहै है, ममचमेरा, चारुदत्त का, सव्यम्‌=्वाया, 

नेरमू=आंख, स्फुरति =फडक रही है, हितनिश्वितिज्प से, अनिमित्तानि-अपशकुन, 
ब्रेदयन्तिनदूखी वरना रहे हैं \। १२ ॥ 

अर्थं - चारुदत्त-( शंकासदित ) तो यह्‌ ओर क्या? 

कौवा स्खी बोलीमे आवाज ( करँव-कावि ) कररहादहै। सचिवों के सेवक 
बार-बार बुला रहैहैँ। मेरौ बायी आंख फडकरहीदहै। निस्चितदही अपशकुन 
मुके दखी बना रहै ह ।। १० ॥ 

टीका--गमन-स पयेऽपशकुनं दृष्ट्वा उद्वेगं प्रकटयति चाख्दत्तः-रक्ेति । 
अयमू=पुयो दश्यमानः, वायसः=काक्रः, रूक्षस्वरमु-=ककंशम्‌, वाशति =शब्द करोति, 
भमात्यानाम्‌ = सचिवानाम्‌ भृत्याः = सेवकाः, मूहुः = बारम्बारम्‌, माह्ुयन्ति= 
आकारयन्ति, मम=चारुदत्तस्य, सव्यम्‌ = वामम्‌, नेत्रमू=चक्षुः, च, स्फुरति स्पन्दते, 
हि=निश्चवथेन, अनिमित्तानि = अपशकूनानि, सेदयन्ति=उद्वेजयन्ति, मम सेदयन्ती- 
त्यन्वये तु सम्बन्धसामान्ये षष्ठी बवोध्या। माम्‌ चेदयन्तीत्यर्थो बोध्यः पृसां 
वामाङ्खस्फुरणमनिष्टमुचकमिति वचनादत्र चारुदत्तस्य विन्तोत्थानं बाध्यम्‌, उप 
जातिववंत्तम्‌ ।। १० । 

अ्थ--शोघनक-अाइये मयं, धीरे-धीरे निश्चिन्त होकर आदये । 

सन्वयः--शुष्कवृक्षस्थितः, तधा, आदित्याभिमुखः, ध्वाडःक्षः, मयि, वामम्‌, 
चक्षुः, घोरम्‌, चोदयते, इति, असंशयम्‌ ।। १४ ॥ 
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| पूनरन्यतोऽवलोक्य । } अये ! कथमयं सपः ? 
मयि विनिहितद्ष्टिर्भिनननीलाञ्जनाभः 
स्फुरित-विततजि हः शुक्ल दष्टा चतुष्कः । 
अभिपतति सरोषो जिद्धिताघ्मातकृकषि- 
भू जगपतिरयं मे मागेमाक्रम्य सुप्तः ॥ १२॥ 








शन्दा्थ--शुष्कनृक्षस्थितः=सूते पेड पर बैठा हुञा, तथा=मौर, आादित्याभि- 
मुखः = सूयं की ओर मृह किये हुये, ध्वाङः शः = कौवा, मयिचमेरे ( चारुदत्त के } 
ऊपर, वामम्‌=बांयीं, चक्षू: = आं, घोरम्‌ = घोररूप से, चोदयते = डाल रहा है, 
इति = यह्‌, असंशयम्‌=-निश्चित है ।। ११॥ 

मथ चारुदत्त--( घूमकर ओर आगे देख कर ) 

मूग पेड पर बैठा हृभा भौर सूयं की ओर मुख किये हुये कौवा मेरे उपर बायीं 
आख भयानक रूपमे डान रहा है, यह्‌ निश्चित है। ११॥ 

टीका - पूव्॑लोकोक्तमेवापशकुनं भडः ग्यन्तरेण विशदीकृत्याभिदधाति - 
शुष्केति । शुष्के=नीरसे, पल्लवादिरहिते, वृक्षे पादपे, स्थितः = आरीनः, तथा=च, 
आदित्याभिमुखः = सूर्यस्याभिमुखः, घ्वाड क्षः = काकः, मयि = चारुदत्त, वामम 
सव्यम्‌, चक्षुः = नेत्रम, घोरम्‌= भयानकं यथा स्यात्‌ तथा, चोदयते=निक्जिपति, इति, 
असंशयम्‌~मसन्दिग्धम्‌, अस्ति । एवच तादृशवायस्त(वलोकनं मट्दनिष्टकरमिति 
चारुदत्तस्याणयः । घोरमिदं चक्षुषोऽपि विशेपणं सम्भवतीति बोध्यम्‌ । ११ ॥ 

अन्वयः--मयि, विनिहितद्ष्टिः, भिन्ननीलाञ्जनाभः, स्फुरितवितततजिह्ुःः 
णुक्लदष्टाचतुष्कः जिदिताघ्मातकुक्षिः, भे, मागेम्‌, आक्रम्य, सुप्तः, अयम्‌, 
भूजगपतिः, सरोषः, अभिपतति ।। १२ ॥ 

शन्दाथं--मयि=नेरे [ = चारुदतत के ] ऊपर, विनिहितदृष्टि-=आंख गाये 
हुये, भिन्ननीलाज्जनाभः = धिते हये काले काजल के समान कान्तिवाला, स्फुरित- 
विततजिह्वः=फली हुई लम्बी जीभ वाला, शुक्लदष्ट्ाचतुष्कः = सफेद [ नमकती 
हर ] चार दाढ़ों वाला, जिद्िताध्मातकुक्षिः = टेड ओर फूले हु पेट वाला, तथा, 
मे=मेरे-चारुदत्त के, मागेमू=रास्ते को, आक्रम्प = पेर कर, सुप्तः लेटा हुआ, 
जयम्‌ =यह, भ जगपतिः=विशाल साँप, सरोषः = गुस्सा के साथ, अभिपतति = मेरो 
गोरञा रह्‌ दटै।। १२॥ 

अर्थं--( पुनः दूपतरी गोर देखकर्‌ ) अरे ! क्या यह सापि? 

मेरे ऊपर आंख गडाये हुये, धिसे हुये काजल के समान नीले रगवाला, फली 
ओर हिलती हई जीभ वाला, सफेद चमकती हुई चार दाढों वाला, टेर ओौर फूल 
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भपि च, इदम्‌-- 
स्खलति चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रतमा मही 
स्फुरति नयनं वामो बाहुमु हुर्व विकम्पते । 
शकूनिरपरश्चाय तावद्भिरोत्ति हि नकश: 
कथयति महाघोर मृत्युन चात्र विचारणा । १३॥ 


~~~ ~ 


हुयं पेट वाला, मेरे रास्ते को घेर करनेटा हुमा यह्‌ विशाल सापि क्रोध युक्त होकर 
मेरीओरञरहा टहै।। १२॥ 

टीका---अन्यदपि अपशकुनमाह-मयीति । मथि=चार्दत्ते, तस्योपरि इत्यथ 
विनिहिता=पातिता, दृष्टिः = नेत्रम्‌, येन सः, भिन्नम्‌ = घुष्टम्‌, नीलम्‌=नीलवर्णम्‌, 
यत्‌ अज्ञनम्‌ = कज्जलम्‌, तस्य आभानकान्तिः इव आभा यस्यसः, अतिकृष्ण इति 
भावः, स्फुरिता =स्पन्दिता, विततान विस्त्रता, च, जिह्वा=रसना यस्य स शुक्लम्‌= 
उज्वलम्‌ दष्टाणां चतुष्कम्‌ = चतुष्टयं यस्य सः, जिहितः = वक्रीकृतः, आ्मातः= 
वायुना पूरितः स्फीत इत्यथः, कुक्षिः = उदरं यस्य ताद्शः, तथा, मे = चारुदत्तस्य 
मागस्‌=पन्थानम्‌, आक्रम्य = व्याप्य, सुप्तः = शयितः वतमान इति भावः, अयम्‌ 
पुरोवर्ती, भूजगपत्तिः = नागराजः, विशालसपे इति भावः, सरोषः = सक्रोधः, सन्‌, 
जभिपतति=सम्मुमागच्छनीत्यथैः । एवच्च तादृशसर्पेस्य सम्मुखागमनमतीवानिष्ट- 
सुचकमिति भावः । अत्र स्वभावोक्त्यलंकारः, मालिनी वृत्तम्‌ ।। १२ ॥। 

अन्वयः-- भूमौ, न्यस्तम्‌, ( इदम्‌, ) चरणम्‌, स्खलति, मही, च, आद्र॑तमा, 
न, नयनम्‌, स्फुरति, वामः, बाहुः, च मुहुः, विकम्पते, भयम्‌, अपरः, शकुनिः, च, 
तावत्‌, नैकशः, विरोति, ( इदं सर्वम्‌ ) महाघोरम्‌, मृत्युम्‌, कथयति, अत्र, च 
विचारणा, न, [ वतते ]।। १३ ॥ 

शब्दाथ--भूमौ पृथ्वी षर, न्यस्तम्‌ ~रखा हुआ, ( इदम्‌ =यह्‌, ) चरणम्‌ =पैर 
स्वलति=फिसल रहा है, (किन्तु) चौर, मही न्पृथिवी, आद्रंतमा-~अधिक्र गोली 
न=नही, है, नयनम्‌=अख, (बायी आंख) स्फुरति=फडक् रही है, च= मौर, वामः= 
चवा, बाहुः = हाथ, मुहुः = बार बार, विकम्पतेन्कांप रहा है, च मौर, अयम्‌= 
पद्‌, अपरः = दरूमरा, शकरुनिः = पक्षी [ अमंगलसुचक पक्षौ |. तावत्‌ = वास्तव मे, 
कशः = बार-बार, विरौति=चिल्ला रहा है, [ इदम्‌ यह, सर्वम्‌ = सभी कुछ | 
महाघो रमू~भयानक, मूत्यु = मौत, ( मृल्युतुल्य कष्ट ), कथयत्ति=कह रहा है, अत्र 

भौर इस विषय मे, विचारणा = विचार, न =नहीं ( करना दै) ।॥ १३॥ 

जथ--मौर भी, यह-- 

जमीन पर रखा हा ( यह ) पैर फिसल रहा ह किन्तु जमीन अधिक गीली 
( फिसलने लायक ) नहीं है। भौर ( बायी ) खि फडके रही है, बया हाथ मी 


॥ 
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सवेथा देवताः स्वस्ति करिष्यन्ति । 
शोधनकः--एद्‌ एदु अज्जो । इमं अधिअरणमण्डवं पविसड अञ्जो । 

( एतु एतु आर्यैः । इममधिकरणमण्डंपं. प्रविगतु आर्यः । ) 
चारुद तः--( प्रविश्य समन्तादवलोक्य । ) अहौ ! अिंकरणमप्रण्डपंस्य 

पर श्रीः । इर हि- 

 चिन्तासक्त-निमग्न~मन्त्रि-सलिलं दतोम्मिशङखाकुलं 

प्यन्त-स्थित-चार-नक्र-मकरं नागाक्व-हिल्ाश्रयम्‌ । 
नाना-वाशक-कङ्क-पक्षि- रुचिरं कायस्थ-सर्पास्पिदं 
नीति--क्षण्ण-तटन्च राज-करणं हसः सभुद्रायते । १४ ॥ 


तरा 
कापि रहादहै। गौर यह्‌ [ अमंगलसुचक | दूसरा पक्षी भी बार-बार चिल्ला रहा 
है । ( यह सभी कुछ ) महाघोर मृत्यु (या तत्तूल्य } कष्टकी सूचनादेरहारहै, 
इसमें विचार करने की कोई बति नहींहै।। १३॥ 
टो का--अपरमपि अपशकुनमाह~स्वलतीति । भूमौ = पृथिव्याम्‌, न्यस्तम्‌= 
स्थापितम्‌, चरणम्‌=पादः, स्खलति=ञ्रण्यति, च~=किन्तु, मही-पृथ्वी, आद्रंतमा= 
बत्या्द्रा, ननैव, वतंते, पृथिव्या आपद्रत्वाभावेऽपि चरणस्वलनमनिष्टकारकमिति 
भावः, नयनम्‌=वामं चक्षुः, स्फुरति=स्पन्दते, चतथा, वामः=दक्षिणेतरः, बाहुः. 
भूजः, मुहुः=बारवारम्‌, विकम्पते स्फुरति, अयमृ=पुरोवर्ती, अपर =अमङ्खलसूचको- 
 , न्यः, शकरुनिः=पक्षी, तावत्‌-वस्तुतः, नैकशः=मुहमृहुः, वि रौति=कत्सितं शब्दायते, 
[ इदं सर्व॑म्‌ ], महाघोरम्‌=अतिदारुणम्‌, मृल्युम्‌=मरणम्‌, तततूः्यकष्टं वा, कथयति= 
सूचयति, अत्र चं=अस्मिनू विषये च, विचारणा=विचारणीयता, संशयो वा, न=नेव, 
वर्त॑ते । एवञ्चंतादृशानिमित्ते सति मम. मृ्ुधव इति बोध्यम्‌ । अत्रानेकालंकाराणां 
सांकर्यं बोध्यम्‌ ! हरिणी वृत्तम्‌ -न समरसला गः षड्त्रदं हंयंहुरिणी मता । १३ ॥ 
अर्थ--देवता लोग हर तरह कल्याण करेगे । | 
शोधनक--भादये आर्यं, आइये । आये इस न्यायालय में प्रवेश करिये । 
अन्वयः -चिन्तासक्त-निमग्न-मन्तरि-सलिलम्‌, दूतोमिशङ्काकुलम्‌, पयन्तस्यित- 
चारनक्रमकरम्‌, नागाष्वहिल्लाश्रयम्‌, नानावाशकक द्ुपञ्ञिरचितम्‌, कायस्यसर्ास्पदम्‌, 
नी तिक्षुण्णतटम्‌, च, राजकरणम्‌, हिरः, समुद्रायते 11 १४ ॥ 
शाब्दार्थ--चिन्तासक्त-निमग्नमन्विसलिलम्‌ = [ घटना कौ सत्यता की ] 
चिन्तामे लगे गौर डवे हुये मन्त्री ही जिसमे जलं है, दूतोमिशंखाकूलम्‌=जो . इूत- 
खूपी लहरो गौर शङ्खो ते उ्वाप्त है, पयेन्तस्थित-चारनक्रप्रकरम्‌= जिषे चार्यो 
ओर स्थित गुप्तचररूपी घड़ियाल भौर मगर रद, नागार्हिस्राश्रयमृन्हायी ओर 
घोडे रूपी हसक जीवोंकाजो ` आाश्चय-स्थान है, नानावाशक्कंकपक्ञिरचितम्‌=-जो 
३४ मृ 
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भठ्तु । ( प्रविशन्‌ शिरोषातमर्भिनीय सवितकेम्‌ ) अहह ! इदमपरम्‌ । 
स्यं मे स्पल्दते चक्षुविरौति वायसस्तथा। 
पन्थाः सर्पेण रदढोऽयं स्वस्ति चास्मासु देवतः । १५॥ 


अनेक प्रकार से बोलने वालेवादी-प्रतिवादीरूपी कंकपक्षियों से भरा हुआ है, | 
कायस्थसर्पास्पदम्‌-जो कायस्थ सू्पी सपिंका घर है, नीतिक्तुण्णतटम्‌=-जिसका 
नीतिषूपी किनारादूटा हुआ है, रेरा, राजकरणमृ=न्यायालय, हिन्ः=हिमक 
जीवों से, समुद्रायते=समूद्र के समान प्रतीतहौ रह्‌ है ।: १४॥ 

अथं चारुदत्त--(प्रवेशकर चारो भोर देखप्रर) ओह ! टस न्यःधालय की 
परम सृन्दरता है । क्योकि य्हा-- 

[ घध्ना की सत्यता कौ जानकारी की | चिन्ता लगे ओर इतरे हुये 
मन्त्री ही जिसमे जल रहै, जः दतरूपी ( सन्देणवाहूक लोगरूपी ) लहुरो तथा शंखो 
से भराहुभा है, जिसमें सभी ओर विद्यमान गृप्तचर रूपी घड़ियाल ओर मगरहै, 
जो [ अपने-अपने पक्ष के समर्थनमे | तरह-तरह से बोलने बाले=वादी-प्रत्तिवादी 
रूपी कक पक्षियों का आश्रयरहै, जो कायस्थरूपी सांगोंकाघरदहै, निमक्रा नीति 
रूपी क्रिनाग टट चुकारै, एसा राजाके न्याय का स्थाननकचहूरी ह्िनिक श्लोगौं के 
कारण समूद्रके समान प्रतीतो रहादहै।। १४॥। 

टौका-- साम्प्रतं न्यायालयस्य दुष्टत्वं प्रतिपादयति-चिन्तेति । चिन्तायाम्‌ 
धटनायास्तत्त्वाथज्ञानविषये, आसक्ता-=प्रवृत्ताः, अत एव निमग्नाः--गाउनिविष्टाः, 
मन्त्रिण =सचिवाः एव मलिलाति=जलानि यस्मिन्‌ तत्‌, दुढतासम्पादनःय 'अ सक्त 
निमग्न" इत्यभय-प्रयोगः, दूताः=सन्देणहरा एव ऊम॑यः=तरङ्खाः, शद्धः =रम्बवश्च 
यद्रा उरम्याक्षिप्ताः शङ्का, तं राकुलमुच=व्याप्तम्‌, तथा पर्न्तेषू=प्रान्तभागेषु, ममदेशेषु 
वा; स्थिताः=विद्यमानाः चाराः=गुप्तचरा एव नक्राःत्कुम्भीराः, मकराः=एतन्नाम्ना 
प्रसिद्धाः जलजन्तुविशेषाश्च यत्र॒ तत्‌, तथा नागाःन्गजाः अषए्तव्राः=गोटकाष्च ते 
एव, हिसराः=कर.रजन्तवः तेषाम्‌ आश्रयम्‌=आवासस्थानम्‌, नानः=विविधराः 
` वाशकाः=शब्दं कुर्वाणाः स्वामीष्टसिद्धधर्थं नानाविधभाषणदक्षाः वादिप्रभृतय एव 
क द्पक्िणः=समुद्रतटचारिपक्षिविशेषाः तः, रुचिरम्‌=मनोहरम्‌, कायररा.-लेन- 
ब मदक्षजातिविशेषोत्पन्नलोका एव सर्पाः=भुजक्खाः, तेषाम्‌ आस्पदम्‌ =आश्रयस्थानम्‌, 
नीतिः=शासनशास्वम्‌ एव क्षण्णम्‌=भग्नम्‌, तटम्‌= कलं यस्य तत्‌, हिसतं -={इिसापरैः, 
स्वा्थंसाधने इति शेषः, राजकरणम्‌= राज्ञः न्यायाधिकरणम्‌, सभुद्रायते=यमुद्रवद्‌ 
आचरतीति भावः । अत्र रूपकमलङ्कारः, शादू"लविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १४॥। 

भन्वयः--मे, स्यम्‌, चक्षु, स्पन्दते, तथा, वायसः, विरौति, ज्यम्‌, पन्थाः, 
च, सपण, रुढः, अस्मासु, दवतः, स्वस्ति (करिष्यति) ।। १५ 
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तावत्‌ प्रविक्चामि । ( इति प्र विशति । ) 
बधिकरणणिकः--अयमसौ चारुदत्तः । य एषः-- 
घोणोष्नतं मृखमपाङ्विक्षालनेतरं 
नैतद्धि भाजनमकारणदृषणानाम्‌ । 
नागेषु गोषु तुरभेषु तथा नरेषु 
नह्यकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


~-------- ~ -~~------ 


दान्दाथ~--मे-मेरा, सब्यरम्‌=्बाया, चक्षुः, स्पन्दते=फड़क रही है, तथा= 
ओौर, वायसः=कोवा, विरौति=चित्ला रहा है, च= ओर, अयम्‌-ह्‌, पन्थाः रास्ता 
सपण=सापि ने, रुद्धः=ेर लिया है, अस्मासु~हम लोगों पर, द॑वतः=भाग्य, स्वस्ति = 
कल्याण, (करिष्यत्ति=करेगा) ।। १५।। 

अ्थं--अच्छा, [ भ्रवेण करता हुआ शिर की चोट लगने का अभिनय करके 
सोंच-विचार-पूरवेक | अहह ! यह दूसरा (अपशकुन । 

मेरी बयी ओंख फड़करहीदहै तथा कौवा बार-बार चिल्लारहादहै, ओर 
दसर्सापने रास्ताघेरलियादै)। भाग्य ही कल्याण करेगा ॥१५।।. 

टोका--शरोऽवघातेन सहैव पूनरपि अयशक्रनं प्रकटयति -सव्यभिति । म= 
मम चारुदत्तस्य, सन्यमू~वामम्‌, चक्षुः=नेत्रम्‌, स्पन्दते =स्फुरति, तथा, वायपः= 
काकः, विरौतिनक्रुत्सितं शब्दायते, अयम्‌ =पुरोवर्ती, पन्थाः=मागंः, च, सवण 
विषधरेण, रुद्धः आक्रान्तः, अस्मासु-चारुदत्तसम्ब्रन्धिषु, दंवतः=षाग्यम्‌ यद्रा, 
देवताः, स्वस्ति=कत्याणम्‌, करिष्यति = विधास्यतीति शेषः । देव एव देवता, स्वाथे 
तल ततः स्वार्थिक एव भण्‌ प्रत्ययः। यद्वा देवतानां समूहः--इत्यवंऽण्‌ प्रत्ययौ , 
बोध्यः । देवसमूह) मम कल्याणं विधास्यतीति तद्भावः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।।१५।। 

विमश्ं--दंवतः--यह्‌ "दैवतानि पृंसिवा' इस अमरकोष के अनुसार पुलिङ्ख 
है \ अथवा देवता एव द॑वतः' यहाँ "देवता" शब्द से ्रज्ञादिभ्योऽण्‌' सूत्र से पूनः 
स्वार्थिक अण्‌ प्रत्यय है। अयवा देवतानां समूहः -इस अथेमे अण्‌ प्रत्यय करकं 
"देवसम्‌ह' यह अथं करना चाहिये ।।१६॥। 

अथं -- तो तबतक प्रवेश करता ह । ( एेमा कहकर प्रवेश करता दै । ) 

अन्वयः--वोणोन्नतम्‌, अपाङ्खविगालनेचम्‌, एतत्‌, मखम्‌, अकारणः 
दषणानाम्‌, भाजनम्‌, न, दि, [ भवितुम्‌ हंति, | हि, गेषु, गोषु, तुरगेषु, तथा 
नरेषु, आकृतिः, मु सद णम्‌, वृत्तम्‌, न, विजहाति ।।१६॥ 

शब्दार्थ--घोणोननतम्‌~-ऊची नाकवाला, अपाङ्कविशालनेत्रम्‌=कोणभाग तक 
लम्बी मखोवाला, एतत्‌-यह, मूखमू=मुख, अक्रारणदूयणानाभू=विना कारण के 
अपराध करने का, भाजनम्‌=पात्र, न हि=नही, [भवितुम्‌ अरदैति=दहो सकता रै ।| 


~ ~~~ ~~ ~~~ =-= = 


५.१२ मृ च्छक टिकम्‌ 


चारुदत्तः--भोः } अर्धिङृतेम्यः स्वस्ति । हंहो नियुक्ताः ! भपि क्‌श्चलं 
रा 
हि=क्योंकि, नागेषु=हाधियो मे, गोषुन्गायों जौर बलों मे, तुरगेष्‌=घोडो मे, तथा-= 
ओौर, नरेषु-=मनुष्यों मे, आछ्ृतिः~माकार, स्वरूप, सुसदृशम्‌=अपने समान, वृत्तम्‌= 
आचरण को, न=नहीं, विजहाति=छोडती है ॥१६॥ 
अ्थे---अधिकरणिक--यही वे चारुदत्त हैँ । जो यह॒-- 
उची नाकवाला, किनारों तक लम्बे नेतों वाला यहु मूख विना किसी 
कारणके अपराधो का पात्र=करने वाला नहींहो सकता। क्योकि हाधियोंमे, 
गाधो, ससो मे, घोड़ों मे भौर मनुष्यो मे सुन्दर साकार अपने योग्य आचरणको 
नहीं छोइता है । [ अर्थात्‌ युन्दर भृहवाला यह्‌ चारुदत्त वसन्तसेना कौ हत्यारूपी 
धुणित काम को नहीं कर सकता । | ।।१६॥ 
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टीका--"यत्राङृतिस्तत्र गुणाः वसन्ती'ति प्रसिद्धसिद्धान्तेन सुरूपस्य चःरुदत्त- 
स्यायं वसन्तसेनाहत्यारूपोऽपराधो भवितत नाहंतीति वक्तुमाह --घोणेति । उननता= 
उद्गता, घोणा नासिका यस्मिन्‌ तत्‌ 'वाऽहिताग्न्यादिषु' इत्ति सूत्रेण विशेषणस्य 
परनिपातः, उन्नतनासिकमिति भावः, ` अपाङ्योः=नेत्रप्रान्तयोः, विशाले=आयते, 
नेत्रे=चक्षृषी यस्य तादृशम्‌, जाकणविशालनेत्रम्‌, एतत्‌नपुरोवति, मृष्धमू=माननम्‌, 
सक्रारणदूषणानाम्‌=अदहैतुकाप राधानाम्‌, भाजनम्‌पात्रमु, कतर इति भावः, न हि= 
नैव, भवितुमरहत्ि, हि=यतो हि, नगेषु =गजेषु, गोषू =धेनुषु बृषभेषु च, गोशब्द उभ- 
योरर्थयोः वाचीति बोध्यम्‌, तुरगेषृत्अश्वेष्‌, तथान=एवम्‌, नरेष=म्ुष्येषु, आकृतिः 
स्वरूपम्‌, सुसदशम्‌=स्वानुरूपम्‌, वृत्तम्‌-माचरणम्‌, न नैव, जहातिन=परित्यजति । 
एवञ्चास्य चारुदत्तस्य सुन्दरारृतिरेवास्य निर्दोषत्वं प्रतिपादयतीति तद्भावः । 

अत्र प्रस्तुताप्रस्तुतानां नरनागादीनाम्‌ अआकृत्यनुरूपस्वभावापरित्यारूप॑क- 
धम†धिसम्बन्धात्‌ दीपकालेकारः, अपि च पुवद्धिप्रतिपादित-विशेषनरस्यव 
चारुदत्तस्य पराद्धेगतेन नरेषु" इति कृत्वा सामान्येन समर्थनात्‌, सामान्येन विशेष- 
समथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासण्च इत्यनयोरन्योन्यसपिक्षतया संकर इति जीवानन्दः । 
छाद्‌ लविक्री डित वत्तम्‌ ।१६।। 

शब्दाथ--अधिकृतेम्यः=निणेय करने के लिये नियुक्त न्यायाधीशों के लिये, 
निवृक्ताः=कर्मचारी, समम्ध्रमम्‌-घबडाहुर के साथ, स्त्रीवातकः=अरत का हत्यारा, 
न्वाय्यः=न्याययुक्त, धम्येः=घमंयुक्त, व्यवहारः=आचरण, प्रसक्तिः=लगाव, प्रणयः= 
साधारण प्रेम, प्रीतिः=विशेष प्रेम, सुनिष्षिप्तम्‌=अच्छी तरह लगाया, यौवनम्‌= 
डटानी । 

अथं--चारुदत्त-हे अधिकारियों ! आपका कल्याण हो । अरे कर्मचारियों ! 
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भवताम्‌ ! 

अधिकरणिकः -( सम्भ्रमम्‌ ) स्गगतमार्यस्य । भद्र शोषधनक ! 
अआयंस्यासनमुपनय । 

शोधनकः--( आसनमुपनीय } एदं आासणं, एत्थ उवविसद अज्जा । 
( इदमासनम्‌, अत्रोपविशतु आर्यः । ) 

{ चास्दत्त उपविशति \ ) 

रकारः--( सक्रोधम्‌ }) आगदेशि ले इत्थिभाघादमा ! मागदेशि ? 
अहो ! णाए ग्वहाले! अहो! धम्मे ववहाले! जं एदाह-इत्थिज- 
धादकाह आशणे दीदि ( सगर्वम्‌ ) भोदु, णं दोबद्रु। ( आगतोऽसि रे 
स्तरीधातक्र । आगत्तोऽसि ? अहो! न्यःय्यो व्यवहारः! अदी! वर्यं व्यवहारः, 
यदेतस्मं स्त्री घाठकाय आसनं दीयते । भवनु, ननु दीयताम्‌ । ) 

अधिकरणिकः--भायेचारूदत्त ! असित भवतोऽस्या आर्याया दुहित्रा 
सह प्रसक्तिः, प्रणयः प्रीतिर्वा ? 

चारुदत्तः- कस्पाः ? 

अधिकरणिकः--अस्याः । ( इति वसन्तसेनामातरं दशंयति । ) 

चारुदत्तः--( उत्थाय )} आर्ये ! अभिवादये । 

वृद्धा--जाद ! चिरम जोव । ( स्वगतम्‌ ) अअंसो चारुदत्तो। सुणि- 
क्छित्तं क्खु दारि आए जोव्वणं । 

(जात ! चिरम जीव ।) (अयं म्र चारुदत्तः। सुनिक्षिप्तं खलु दारिकया 
यौवनम । ) 





मापलोगोंकाकरुशलतोहै? 

अधिकरणिक--(घबडाकर, जल्दी से) आयं का स्वागत है। भद्र शोधनक ! 
आयेचारुदत्त के निये आसन (कुर्सी) लाओ । 

दोधनक~--(आमन लाकर) यह असन दहै । श्रीमान्‌ ! इस पर बंघ्यि। 

( चारुदत्त बैठ जाता है 1) 

दकार--(गुस्माके साथ) अरे, गौरतके हत्यारे ! आगयेहो, माग्येहौ? 
यदह्‌ न्याययुक्तं व्य्रवहारदै जो इस भौरतके दुत्यारे को बैठने का आसनदियानजा 
रहा है ? (घमण्ड से) अच्छा, दे दीजिये। 

लधिकरणिक--आ्रं चाद्दत्त इस वृद्धा की लेडक्ीके साथ मपरका 
लगाव, प्रेम या विशेष अनुराग? 

चारुदत्त--ज्िस > ? 

अधिकरणिक~--इसकी । (गहु कहकर वसन्तसेना की माता को दिखाता है ।) 

चारुदत्त--(उठकर) आयं ! प्रणाम करताहू। 

वद्धा--वेटा ! चिरंजीकी रहो । ( जपने में) यही वे चारुदत्त है। मरी 
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अधिकरणिकः-- ओय ! गणिका छव मित्रम्‌ ? 
( चारुदत्तो नज्जां नाटयति । ) 
शकारः-- | 
लज्जाए भीलृदाए या चालित्तं अलिए ! णिगृहिद्‌ । 
शयं मालि अत्थकालणा दाणिगृहदि ण तं हि भटके 1 १७। 
( लज्जया भीरुतया वा चरित्रमलीक ! निगूहितुम्‌ । ) 
स्वयं मारयित्वा बथंकारगादिदानीं गरहति न तद्धि भटक ।। १3 ॥1। ) 


र 
ननि किन्नामा (5 


लडकी ने अच्छी जगह्‌ अपनी जवानी लगाई । 
अधिकरणिक~-आयं ! गणिका आपकी मित्रं? 


( चारुदत्त लज्जाका अभिनय करता) 

अन्वयः --अलीक } अथंकारणात्‌, स्वयम्‌, मारयित्वा, इदानीम्‌, नञ्जया, 
रतया, वा, चारित्रम्‌, निगूहितुम्‌, (चेष्टसे) भटक, तत्‌, न टि निगूहति ।। १४७।। 

शब्दाथः--रे अलोक ! =रे अप्तत्यवादी, अर्थकारणा्‌न्धन के कारण, 
स्दयम्‌=अपने अप, मांरयित्वाच=मार कर, लज्जथा=लज्जासे, वा=अथवा, भोर 
तयार के क्रारण, चात्रम्‌=अचरण=अपने दृष्रृत को, इदानीम्‌=इप्त समय 
( न्यायालयमें }), निगूहितुम्‌=छिपाने के लिये ( चेष्टसेचेष्टा कर रै हौ) 
किन्तु, भटूकः=स्वामी अथवा अधिकरणिकर, तत्‌=उस ( तुम्हारे पाध कभ) को, 
न॒टिननही, गूहतिच=्चछिपातादहै, ॥ तुम्हारा पापाचरण छिपा कर्‌ मुक्तं करना 
नरह चाहता है । ) 11 १६।। 

अथं--क्षकार-- 

अरेज्जूठे! धनके [ लोभके | कारण स्वयं ( नस॒न्तमेनाकों) मौर कर 
लञ्जाके कारण अथवा भय के कारण (अपने) पापकर्म को छिपानेके लिये 
चष्टाकररहेहौो। किन्तु स्वामी ( राजा, या न्यायाधिक्रारी ) उसे नहीं छिपाता 
है । ( तुम्हारा पाप चरित्र छिपा कर छोडनं नहीं चाहता है । ) 11१७ 

टीका--पणिकया सहं प्रेमप्रकाशने लज्जमानं चारुदत्तमधिक्षिपति शकारः - 
सज्जयेत्ति । रे भलीक ! = मिथ्यावादिन्‌ !, अर्थस्य = घनस्य, कारणात्‌ = हेतोः, 
स्वयम्‌ =जात्मना, मारयित्वा=हत्वा, लज्जयाचत्रपया, वा=अथवा, भीरुतथः - 
भयशीलत्वेन, इदानीम्‌ -समम्प्रतं न्यायालये इत्यथः, चारित्रम्‌=चरित्रमेव चारित्रम्‌, 
स्वाथे प्रजञादित्वादण्‌ बोध्यः, वसन्तसेनाहत्याखूयं पापकम, निगृदितुम्‌ =गोपापिनुम्‌, 
चप्टसेनयतसे इति शेषः । भटूकःराजा, .मधिङरणिको वा, तत्‌-त्वदीय 
पापकम, न हि=नेव, निगूहतिनआवृणोति, तव पापाचरणं गोपावित्वा नैर सं 


नज 
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धेष्ठिका यस्थौ--अञ्जचारुदत्त ! भगाहि, अलं लज्जाए, ववहारो 
क्व एसो । ( आर्य॑चारुदत्त ! भण, अलं लज्जया, व्यवहारः खल्वेषः । ) 
चा रुदत्तः--(सलञ्जम्‌) भो अधिकृताः ! मया कथमीदुशं वक्तव्यं यथा 
गणिका मम मित्रमिति । अथवा योवनमत्रापराध्यति, न चारित्रम्‌ । 
अधिकरणिकः-- 
व्यवहारः सविष्नोऽयं त्यज लज्जां हृदि स्विताम्‌। 
ब्रूहि सत्षमलं ययं छलमत्र न गृह्यते ।। १८॥ 








मोचयितुं यतते इति भावः । “जलीकम्‌' इति पाठे तु चारित्रम्‌" इत्यस्य विशषणं 
बोध्यम्‌ । अद्र वंतालौयरं वृत्तम्‌ '1१५।। 

अर्थ -- श्रष्टी भौर कायस्थ--आयं चारुदत्त } कहो, लज्जा की कोई बात 
नहीं रै यह मुकदमादै) 

चारुदत्त॒ ए श्यायाधिकारियों) भेरेपा कैसे कह सकंता हु कि गणिका 
मेरी मित्र है अथव यहा यौवन [ जवानी | अपराधीहै न कि चरित्र । 

अन्वयः--भवम्‌, व्यवहारः, सविष्नः, अतः, हृदि, स्थिताम्‌, लज्जाम्‌, त्यज, 
सत्यम्‌, ब्रहि, धरयम्‌, जलम्‌, अत्र, छलम्‌, न गृह्यते \। १८ ॥ 

लब्दाधं--अयम्‌ यह्‌, व्यवहारः=मुकदमा, सविघ्नः परेशानियों से भरा 
हआ दै, ( अतः=उस लिये ), हृदिनहृदय मे, स्थिताम्‌=विदयमान, लज्जाम्‌=लाज 
को, त्यज~छोड दो, सत्यम्‌-सच, त्र हि=बोसो, धेयंम्‌=धैयं, अलमू=व्यथं है, अत्र 
यहाँ न्यायालय में. छलम्‌=कपट, न नही, गृह्यते माना नाता है ।॥ १८ ॥ 

अथं--अदिक्रणिक-- 

यह मुकदमा परेणानियों से भरा हभ दै, अततः हृदय मं विद्यमान लज्जा को 
छोडदो। सच बोलो । धेयं अनावश्यक दै। [ अतः चुप रहना ठीक नहीं दे। , 
इन न्यायालय म छलकपट नहीं माना जाता दहै ।। १८ ॥ 

टीक्रा~-च पदनः वक्तुः ्रेरयन्नाह-ग्यवहारेति । अयम्‌=सान्प्रतं प्रचलित, 
व्यवहारः्विवादः. अर्मियोगविचारः, सविध्नः=बहुविधसंकट-परिपू्णः, अत्ति, 
अतः हृदिनमनमि. स्थिताम्‌=वतमानाम्‌ लज्जामुचत्रपाम्‌, त्यजनजहि, सत्यम्‌ = 
यथार्थम्‌, ब्रहि-वद. वेयेम्‌-गाम्भीयेम्‌, मौनाव्रलम्बनमिति भावः, अलम्‌=अना- 
वश्यकम्‌, हानिकग्मिति यावत्‌, अत्रन्न्यायालये, छलम्‌=कपटादिकम्‌, न =नहि, 
गृह्ये स्वीक्रियते \ एवञ्च त्वया वास्तविकी घटना वणेनीया येन शक्रारकृता- 
रोवस्य तच्वलिकवे नमर्थाः स्याम इति तदभित्रायः । पथ्यावक्र वृत्तम ।। ! < ॥ 
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अलं लज्जया, व्यवहारस्त्वां प्रच्छति । 

चा खुदत्तः--अधिकृतं ! केन. सह मम व्यवहारः ? 

शकारः--(साटोपम्‌) अले ! मए शह ववहाले । (अरे { मया सह व्यवहारः 1) 

चाश्दत्तः--त्वथा सहु मम व्यवहारः सुदुःसहः । 

शकार---अले इत्थिभाघादभा ! तं तादिशि लअणश्चदभ्‌शगिअं वशन्त- 
णिअ मालिञ,. शम्पदं कव्रडकावड्कि भविअ गि ¶हेशि ? ८ अरे स्त्र. 
धातक | तां तादुणीं रत्न-शत-भूषणिकां वसन्तसेनां मारयित्वा, सम्प्रत कपटका- 
एटिको भूत्वा निगहसि । ) 

चाद ततः---असम्बद्धः खल्वसि । 

अधिकरणिकः--मायं चारुदत्त ! अलमनेन । ब्रूहि सत्यम । अपि 
गणिका तव मित्रम्‌? 

चा सदत्तः--एवमेव । 

-अधिकरणिकः--आयं ! वसन्तसेना क्व ? 

चा रह्तः-- महं गता । 

श्रेष्ठिकाय स्थौ--कघं गदा ? कदा गदा ? गद्णुन्तो वा केण अणगदा ? 
( कथे गता ? कदा गता ? गच्छन्ती वा केन मनुगता ?} ` 


अ्थं--लजाने की कोई त नहीं है । विचारणीय अभियोग तुमसे पृछ रहाहै। 

चाषटदत्त -जन्यायाधिकारिन्‌ ! शिसके साथमेरा मुक्रदमादहै! 

दाकार-( घमण्डसे ) भरे! मेरे साय तुम्हारा मुकदमा है) 

चा स्दत्त- तुम्हारे साथमेरा मुकदमा अति कष्टसे सहन करने योग्यै 
मर्थात्‌ मँ नहीं सह सकता । 

शकार--भरे गओरतके हत्यारे ! अरे, उस प्रकारकी संकडों रत्नोंसे षजी 
हुई वसन्तसेना को मार कर इस समय कपटपु्वेक दछिपाने वाले बनकर [ अपना 
अपराध ] छिपा रहे हो) 

चचारुद्तत तुम ऊंटपटां7 बोलने वले हो । 

अधिक्रर णिक-- आयं चारुदत्त } इन बेकार कौ बातोंसे क्या ? सच. सच 
बताइये, गणिका आपकी मित्र है ? | 

चाग्दत्त--ह). एेसाहीदहै। 

अधिकर णिक---आयं ! वसन्तसेना कहां है ? 

चारदच--घर गयी है । 

धेटो भौर कायस्थ-- कंसं गयी ? कब गयी? गौर किसके साय 
साथ गयी ? 
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चारुदत्तः--( स्वगतम्‌ ) कि प्रच्छन्नं गतेति ब्रवीमि ? 
श्रष्ठिकायस्थौ--अज्ज ! कर्घेह । ( भायं कथय । } 
चारुदत्तः-- गृह गता । किमन्यते ब्रवीमि । 
शकारः--ममकेलक पृप्फकलण्डकजिण्णुज्जाणं पवेशिञ, अत्यणि- 
"मित्तं बाहु-पाश-बलक्कालेण मालिदा । अए ! शम्पदं वदशि घलं गदेत्ति । 
( मदीयं पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यानं प्रवेश्य अथेनिमित्त बाहुपाशत्रलात्करारेण मारिता । 
अये ! साम्प्रत वदधि--गृहं गतेति) ) 
चारुदत्तः-- आः असम्बद्धप्रलापिन्‌ ! 
अभ्युक्षितोऽसि सलिलैनं बलाहकानां 
चाषाग्रपक्षसदृशं भृशमन्तराले , 
भिथ्ये तदाननमिदं भवतस्तथापि 
हेमन्तपद्ममिव निष्प्रभतामूपेति ।! १६॥ 


चारुदत्त--( अपने मे ) क्या यह्‌ कह दू कि छिपी हयी गयी ? 

श्रेष्ठी घौर कायस्थ--म्रायं { बताइये । 

-चाशरुदत्त--वर गई । ओर क्या बताऊ । 

'हाकार--मेरे पृष्पकरण्डक नामक जीणे उद्यानयेंले जाकर धन के ( लोभ 
के) कारण हाथोंसे गला दवाकर मार डाहा। अरे ! इस समय कहं रहै हो-- 
"घर गयी है ।' 

अन्वयः--अन्तराले, बल्लाहकानाम्‌, सलिलः, चाषाग्रपक्षसदशम्‌, भृशम्‌, न 
अध्युक्षितः, असि, तथापि, भवतः, इदम्‌, आननम्‌, हि, हेमन्तपच्चम, इव, निष्प्रभ- 
ताम्‌, उपैति, अतः, एतत्‌, मिथ्या, अस्ति ।\ १९ ॥ 

शब्दार्थ- -जन्तगले=बन्तरीश्न पे, बलाहकानाम्‌=बादलो के, सलिलैः पानी 
से, चाषाग्रपक्षसद्‌ शम्‌=चातक पक्षी के पख के अग्रभाग के समान, भृशम्‌=अच्छी 
तरह, न=नहीं, अम्युक्षितः=मीगे हुये, असिनो, तथापिनफिर भी, भवतः=आवपकाः 
इदम्‌=यह्‌, आननम्‌ मृह, चेहरा, ह्=निश्चितरूप स, हेमन्तपद्‌मम्‌=हेमन्त ऋतु के 
कमल, इव=के समान, निष्प्रमताम्‌=कन्तिहीनता को, उपंतिनप्राप्त कर रहा 
है \। १६ ॥ 

अर्थ--चारुदक्त --गोह अनगंलवकवादी । 

अन्तसंक्च मे जादलो के पानी से चातक पक्षीके परख के अग्रभागकी तरह 

खूब नहीं भीगेह, फिरभी तुम्हारा यह मुह हेमन्त ऋतु मे कमल के समान 
मुरज्ञाया हुमा हो रहा है बतः तुम्हारा यह कहना अठ है ।। १९ ॥ 

रीका--शकारस्य निष्प्रभं मुखं तस्यापराधित्वं, व्यनक्तीति प्रतिपादयति 

चारुदत्तः - अभ्युक्षितेत्ति । अन्तराले=अन्तरीक्षे, वलाह कानाम्‌=मेघानाम, सलिलः 
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बधिकरणिकः--( जनान्तिकम्‌ ) 
तूलनश्वाद्विराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ । 
ग्रहुणचानिलस्येव चारुदत्तस्य दूषणम्‌ ।। २० ॥ 


1) 





नकन 


जलं, चाषस्य स्वणे वातकस्य अग्रपभः=पक्षाग्रमू, तस्य, सदुशम्‌ =तुल्यम्‌, यथा स्यात्‌ 
तथा, भृशम्‌ अत्यधिकम्‌, ननैव; अभ्युलितः्=सिक्तः असि, तथापिनपूर्वोक्तस्थितौ 
सव्यामपि, भवतः = शकारस्य, इदमाननम्‌, हेपन्तपद्ममिव = हेमन्ताख्यतु सम्भवं 
कमलमिव, निष्प्रभतामू=पलिनताम्‌, उपेति=गच्छति । अतः, एततनशकारोक्त- 
मधियोगादिकं पवेम्‌, मिथ्या=असत्यमिति तद्भावः) वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | १६॥ 

विमशः --इस एलोक का अभिप्राय कुछ अस्यष्ट द्र । घबडाहुट के कारण 
शकार के माध पर पसीनेकीब्दे निकल आयीं हँ ओररेहरा मुरला गग है| 
अतः उसका कथन असत्य प्रतीत होता । करोर विना वरर्षाकै माथे पर बृं 


होना भस्वाभाविक्र है । इसी लिये चारुदत्त कहता है कि स्वरणं चातक कै समान 
तुम आकाशम नहीं उड़ रहेथे जितस चेहरे पर पानीकी ब्द दिषाः पडतीं 


अतः अकारण पसीना आना ओर मुखकेा मुगञ्ञा जाना ही तुम्हारे कथन की 
अण्टयता बता रटे रहै 

कहीं कहीं तथापि" के स्थान पर तथाहि" पेमा भार दह । उनके अनुषार 
एेसा अन्वय तरना चादिये--एतत्‌ मिथ्या अस्ति, तथाहि-वलेहुकानाम्‌, सलिलैः, 
न, अभ्युक्षितः, असि, अन्तराले, चाषाग्रपक्षसदृशम्‌, भवतः, इदम्‌, भाननम्‌, हेमन्त 
पद्मम्‌, इव, निष्प्रभताम्‌, उपति ।। १९॥। 

अन्यवः--अद्विराजस्य, तुननम्‌, समुद्रस्य, तारणम्‌, अनिलस्य. च, ग्रहुणम्‌, 
इव, चारुदत्तम्छ. दूपणप्‌ ।। ९० ॥ 

शब्दाथ--अद्विराजस्यन हिमालय को, तुलनम्‌=तौलना, समुद्रस्यन्समृद्र कोः 
तारणम्‌ तेरना, च=जीर, अनिलस्यन्वायु क।, ग्रहणम्‌न्वकडना, इव -के समान, 
चारुदत्तस्य = चारुदत्त को, दूषणम्‌ दूषित करन्‌। है ।। २० ॥ 

भथं--अधिकरणिक ~ ( जनान्तिक ) 

हिमालय कम तौलने, समृद्रको तरकर पार करने ओर हू्रा को पकड़ने कै 
समान चारुदत्त को दोषी बनानादै। [ अर्थात्‌ जैसेये तीनों अपम्भवदह वसे ही 
चारुदत्त का अपराधी होना भी असम्भवदहै ]। २० ॥ 

टोका-- चारुदत्तस्य दोषित्वमसम्भवमिदं प्रतिपादयति -तुलनमिति। अद्रि 
राजस्य = हिमालयस्य, तुलनम्‌ तुलया गुरुत्वनिखूपणमिति भावः, ममृद्रस्य सागरस्य 
तारणम्‌ सन्तरणन जपरपारगमनम्‌, तथा अनिलस्य=वायो ग्रहणम्‌ =हस्तादिनः 
सयमनम्‌, इवन्तुत्यम्‌, चारुदनस्य, दूषणमु=दोषारोपणम्‌ } एव्व यथैतत्‌ त्रितयं 
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९६४ 
०५ 


( प्रकाणम्‌ }) आयंचारुदत्तः खल्वपौ कथमिदमकायं करिष््रति: 
( घोणेत्यादि ६।१६ श्लोकं पठति । ) 
दाकारः--कि पक्लवादेण ववहाले दीश्षदि? (कि पश्नपःनेन व्यव 
ह्रो द्श्यनं ? ) 
अधिकरणिकः --अपेहि मखं | | 
वेदार्थान्‌ प्राङृतस्त्वं वदसि नचते जिह निपतिता 
मध्या वौोक्षपेऽकं न तव सहसा दरष्टिटिचलिक्ता। 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तःक्षिपपिस चते दग्बो भवत्तिनो 
चारित्याच्चाद्दत्तं चलयति नते देहं हरति भृ:ः।।२१।। 


| व त भणण ~ ~ ० 
मा न जानत ननि = 3 ० 





ल) केऽसम्भवं तथेव चाष्दत्तस्पोरि दृत्यारोपणमपि अप्रम्गवमेवेत्ति तदभावः । अत्र 
मागोतमालंकारः । पथ्यावक्रः वृत्तम्‌ ।।२०॥ 

विमश--जसे कोई दिमालय को नहीं तौल सक्ता, तैर कर समुद्र तहींषा 
कर सकता. ठायस हवा नहीं पकरट सकता उसी प्रकार चारुदत्त पर दोप नही लगायः 
जा सकेता ¦ अतः णकराग्रत आगेप ज्ञा द ॥२०।। 

मथे--( प्रकट रूपमे) ये भायंचारदत्त इस अनुचित कामको कैसे कर सकन 
है । ( “ऊती नाक वाना, अपाद्कं तक विणा नेत्र वाला" आदि पूर्वोक्त ३११६ वः 
नोक पताह )) 

रकार--त्या पक्षपातपू्णं ह से मुकदमा विचाराजार्हादै? 

अन्वय---त्वम्‌, प्राकृतः, [सन्‌] वेदार्थान, वदसि, त, जिह्वा, न च, निपत्तिता, 
मध्याह्ने, अकम्‌, वीश्नसे, तत्र, दृष्टिः, सहसा, न, विचलिता, दीप्ताग्नी, अन्तः 
पाणिम्‌, लिपसि,ते, स, च, दग्यः, तो, भवति, चारुदत्तम्‌, चारित्यात्‌, चलयरसि 
भूः, ते, देहम्‌, न, हरति ।२१।। 

शब्दाथ--त्वम्‌-तू शकार, प्राकर नः-=नीच, सन्‌=होता हयः, वेदा्थानू=ेदप्रतिः 
पादितत अर्थाको, वदसिच=कह रहेहो, तेनतुम्हाती, जिह्ला=जीभ, न च=नहीं, 
निपतिताच=मिरी, मध्याटने=दोपहुर मे, अकम्‌ =सू्ं को, वीक्षसे-देख रहै दो, तव= 
तुम्हारी, दुष्टिः -आंँख, सहेसा=अचानकर, नन्ही, विचरलिता-~चौधिया गदहै 
दीप्तागनेः~जलत्ी आग के, अन्तःनबोच मे, पाणिम्‌ दाय, क्षिपपिनडान रही. 
ते=तुम्हारा, सचन्वह्‌, हाथ, दग्धः -जला हभ, नोनही, भवतिः होता रहै, 
चारुदत्तम्‌ वारुदत्त को, चारिव्यात्‌=सदाचार स, चलयसिन्मिरते हौ, भूः=पृथ्वी, 
तेनतुम्हाःरी, देहम्‌ ऋ, ननदी, हरति हर रही दै ॥२१॥ 

मथ--अधिकरणिक--द्‌र हट जा मूखं ! 
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आयं चारुदत्तः कथमकायं करिष्यति । 
करत्वा समूद्रमुदकोच्छधमात्ररषं 
दत्तानि येन हि घनान्यनपेक्षितानि । 
स श्रेयसां कथपिवेकनिधिमंहात्मा 
पापं करिष्यति धनाथमवंरिजुष्टम्‌ ?।। २२॥ 


तुम नोचहोकरवेदके अर्थाको कहु रहेहौ किन्तु तुम्हारी जीभ नीं पिर 
गयी । दोपहर में सूयं को देख रहे हो, किन्तु तुम्हारी आंख नहीं ्चौँधिया पयी। 
जलती हई आगके बीचमें हाथ डाल रहैहो, किन्तु वहु जल नहीं रहादहै। 
चारुदत्त को सच्चरित्र से गिरा रहेहो, यह पृथ्वी तुम्हारा हरण नहीं 

तो है २१ 

टोका--चारुदत्तं द्षयतस्तव शरीरं न नश्यतीति आश्वर्यं व्यनक्ति-तेदार्थेति। 
त्वम्‌=शक्रारः, वेदार्थान्‌=वेदप्रतियाद्यार्थान्‌, वदस्ि=क्थय्रसि, ते-तव, गकारस्य, 
जिद्वा=रसना, न चनन हि, निपतिता=स्वलिता, प्रग्भूय भ्रमौ पतितेति भावः, 
मध्याहने=मध्यन्दिने, अकम्‌ सूर्यम्‌, वीक्षते पश्यसि, त्र शकारस्य, दुष्टिः=वक्षः, 
सहसा=अकस्मादेव, नन नैव, विचलिता~उपहता, तथा, दीप्ता नेःचप्रज्वलिताननतस्य, 
अन्तः=मध्ये, पाणिम्‌=हस्तम्‌, क्षिपसि पातयसि, ते=तव, स॒ चन=ताद्गोऽगिन- 
मध्यस्थो हस्तः, नने, दग्धः=भस्मीभूतः, भवतिन=जायते । चारुदत्तम्‌ =एतन्नामकं 
निमेल तरित्रम्‌, चारित्यात्‌=सदाचारात्‌, चलयसिचश्र शयसि, तथापि, भूः=धर, 
तेतव.शकारस्य, देहम्‌-शरीर५, नोननैव, हरतिनमुष्णात्ति । चनधातोर्मित्सेन 
हेस्वतया “=लयसिः इत्येव रूप शुद्धं बोध्यम्‌ ।।२१॥ 

अन्वयः--हि, येन, समुद्रम्‌, उदकोच्छयमात्रशेषम्‌, कृत्वा, अनपेक्षितानि, 
धनानि, दत्तानि, श्रेयसाम्‌, एकनिधिः, सः, महात्मा, धनार्ध॑म्‌, अर्वैरिजुष्टम्‌, पापम्‌, 
कथम्‌ इव, करिष्यति ।२२। 


हशाब्दाये--हि=क्योकि, येन =जिस चारुदत्त ने, समुद्रम्‌=-समुद्र को, उदकोच्छ्य- 
मात्रशेषम्‌=-जल का पृञ्जमात्र, कृत्वा=वना कर, अनपेक्षितानि=विना याचना किये 
गये, विन मनि, धनानि=धन, सम्पत्ति, दत्तानिनदे दिये, बांट दिधरे, श्रेयसाम्‌ = 
कल्याणो का, एकनिधिः=एक आश्रय, सः= वहु, महात्मा=महान्‌ आत्मा वाला, अति 
उदार, चारुदत्तः धनाथमु~धन के लिये, अवं रिजुष्टम्‌-=शतरओं द्वाराधो न करने 
योग्य, पपम=वसन्तसेना की हप्यारूपी घुणित कमे, कथम्‌ इवनकिम प्ररार, 
करिष्यतिनकरेगा ? ॥२२॥ 

अथे--आयं चारुदत्त अकायं कैसे कर सक्ते है - 
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वृद्धा--हदास ! जो तदाणि णासीकिदं सुवण्णभण्डअं रत्ति चोरेहि 
अवदिदं त्ति तस्स कारणादो चदृस्समुद्दक्तारमदं रभणावलिदेदि, सो 
दाणि अत्थकल्लवत्तस्स कारणादो इमं अकजञ्जं करेदि? हा जादे! एहि 
मे पुत्ति !} ( इति रोदिति । ) हताश ! यस्तदानीं न्यासीकृतं सुव्ण॑भाण्डकं रात्रौ 
चौ ररपहूतमिति तस्य कारणात्‌ चतुःसमुद्रस्ारभूतां रत्नावलीं ददाति, स इदानीमर्थ- 
कल्यवच स्य कारणादिदमकायं करोति ? हा जाते ! एहिमे पुत्रि!) 


अधिकरणिकः-आयंचारुदत्त ! किमसौ पद्भ्यां गता? उत 
प्रवहुणेनेति ? 





क्योकि जिसने [ समस्तस्त्नोका दानकरके | समुद्रको केवलपानीका 
पुजदटही बनाकर [ याचवोंद्वारा | विना मागें ही धन सम्पत्तियां दे डालीं। 
कल्याणो का सबसे बड़ा आश्रय वहु महात्मा धनके लिये शत्रृओंद्धारा भीन 
करने योग्य [ स्त्री-हत्ारूपी | पाप कमं केसे कर सकता ।२२॥ 


टोका--विविधगुणालकृतेन चारुदत्तेन वसन्तसेनाया वधः कत्‌" न शक्य इति 
प्रदिदवति--कृत्वेति । हिचयतः, येन=चारुदत्तेन, समूद्रमु=सागरम्‌, रदकानाम्‌= 
जलानाम्‌, उनच्छायःचप्राचुयंम्‌, पुञ्जम्‌=तन्मात्रम्‌, शिष्यते इति शेषः अवशिष्टो 
यस्य तम्‌, जलाधारमात्रमित्यथः, कृत्वान्विधाय, तदुद्‌भूतसवेरत्नानां दानं कृत्वेति 
भावः, अनपे्षितानि=अविचारितानि, धनानिन=वित्तानि दत्तानितघुहुदुभ्यो याचके- 
भ्यश्च समितानि, श्रेणसाम्‌=कल्याणानाम्‌ दएक्निधिः=एकमात्राक्नयः, महाटना= 
महाशयः, सः=चारुदतः, उदारचेताः, अवेरिजुष्टमून्शत्रृणापि न सेवितम्‌, पापम्‌ 
वसन्तसेनावधरूपम्‌ ककम, धनाथेमू=धनापहूरणार्थेम्‌, कथमिव=कस्मादिव, 
कटष्यति= विधास्यति, कथमपि नव विधास्यतीति भावः) अत्रातिशयोक्तिर- 
लंकारः, वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ।॥२२॥। 

विमश्च--न्यायाधिकारी चाशुदत्त की उदारतासे सुपरिचित है । चाद्दत्त 
दारा टन के लिये वसन्तसेना का वध किया जाना स्वंथा असमव है ।२२॥ 

श्रथ--वृद्धा--अभागे ! जिसने उस समय धरोहर मे रखे गये सोने के भाण्ड 
कौ 'रातमें चोरोंने चरा लिया' इस कारण चारों समुद्रो (से धिरी पृथ्वी) कौ 
सारमृत रत्नावलीदे दी, बही इस समय कलेवातुल्य धन के लिये इस अनुचितः 
कायसको कैसे करसक्रतादहै? हायबेटी} भागो, मेरी पुत्री {। (रेसा कहकर 
रोने लगतीदहै।) 

अधिकरणिक-भार्यं चारुदत्त ! वहु वसन्तसेना क्या पैदल गयी अथवाः 
गाडोसे? 


५२ मच्छकटिकरम्‌ 


चारुदत्तः--ननु मम प्रत्यक्षन गता; तन्न जाने कि पद्म्यां गता, उत 
भ्रवहणेनेति । 
( प्रविश्य सामर्षो वीरकः । ) 
पादप्पहार-परिभव-विमाणणा-बद्धगुरुम्र-वेरस्स। 
अणसोअन्तस्स इमं कधं पि रत्ती पभादाम।। २३॥ 
( पाद-प्रहार-परिभव-विमानना-बद्र-गुरूक- वैरस्य । 
अनुणोचत इयं कथमपि रावि: प्रभाता मे ।। २३॥।) 
ता जाव अधिअरणमण्डवं उतव्रसप्पामि। ( प्रवेष्टकेन ) सुहं अज्ज 
मिस्साण? ( तद्‌ यावदधिकरणमण्डपरमूपसर्पामि। ) ( मुखम्‌ आयेमिधश्वाणाम्‌ ? ) 


अधिकरणिकः--अये ! नगररक्षाधिक्रतो वीरकः । वीरक ! किमाग 


भिमानोन्नताः 
तामा भा णा नमन ०००७००००. ०१ 





चाश्दत्त--वास्नवमे मेरे सामने नहीं गयी, अतः्मँ यह्‌ नहीं जानना ङि 
पैदल गयी मथवा गादरीसय? 

अल्वयः--पादप्रहारपरिभवविमाननावद्धगुरुश्वरस्य, अनुशोचतः, मे, दयम्‌, 
रात्रिः, कथमपि, प्रभादठा ।२३।। 





न=्परसे मारने के अनादर 
से होने वाली अवजासे जनित वरहुत बड़ी णता वाते, अनुशोचतः--लगातार तोच 
न्ने वाले, मे-~मेरी (वीरक की), इयम्‌ -यह्‌, रात्रिः-तरात, कथमपिन=करिसी प्रकार 
प्रभाता-सवरा बेन गथी ।।२३।। 

अ्थ--(कोध के साथ प्रवेश करके) 

वौरक--( चन्दनकके ) पैरके मारने के अनादष्से होने वानी अगनासे 
जनित बहुत बड़ी शत्रूता वाले निरन्तर सोचने वानेमेरी (वीरक भी) यह रात 
¦ ही ) किसी प्रकार प्तवेरा वन गयी ।।२३। 

टीका--तन्दनपादप्रहारापमानितो वीरको न्यायालये समागत्य स्वत्वरथां 
प्रतिपादयति-पादेति ! पादप्रहारेणनचरणाधातेन चन्दनकस्येति शेषः, यः परिभव ~ 
मनादरः, तेन या विमानना=अवज्ञा, तया बद्रम=उत्पादितम गुरुकम==महत्‌, वरम्‌ = 
शत्रुत्वं यस्य तादृशत्य, भनुशोचतः. तद्विषयेऽनवरतं चिन्तयतः, मे-मम, बीर 
कस्येत्यथः, इयम्‌=तदेव व्यतीता, रात्रिः=निशा, प्रभाता=अतीता सूयदियो ऽभकव्रद्धिति 
भावः। गाधानाम वृत्तम ।२३॥ 


थ--तो अब न्धायालयमें जाता (प्रवेश करके ) विद्वानों ! आप 
नोगों का कल्याण है । 


भधिङरणिक्र--भरे) नगरक्यी रक्नाके निरे निगृक्त वीरक । वगर | 


न वमोऽद्धु | ५४३ 


मनप्रयोजनम्‌ ? 
वी रकः--ही ही ! बन्धण-भेअण-सम्भमे अज्जकं अण्णेसन्तो ओवा 
पवहणं वेच्चदित्ति विभार करन्तो अण्णेसन्तो “अरे ! तुए वि आलोददे 
मए वि मालोइदन्वौ त्ति भणन्तो ज्जेव चन्दणमहत्तरएण फदेण ताड्दो 
म्हि । एदं सुणिअ अज्जमिस्सापमाणं । (हीदी ! बन्धनभेदनयम्स्रमे आयेकम- 
न्वेषयन्‌ जपदारिनं प्रवहण ब्रजतीति विचार कृवेन्‌ अन्वेषयन्‌--'अरे | त्वयापि 
भालोकिते मयापि आलोके यित्व्यम्‌' इति भण्न्तेउ, चन्दनमट्‌नरकेण तदेनं ताड- 
ततोऽस्मि । उतत श्रूत्वा ज्यसिश्राः प्रमाणम्‌ |) 
अधिकरणिकः--भद्र ! जानोषे कस्य तत्‌ प्रवहुणमिति ? 
वी रकः--इमस्स अज्जचारुदत्तस्स । वसन्तपेणा आरूढा, पृप्फकररण्ड- 
कजिण्णृञ्जाणं कोलिदु गौअदि त्ति पवहुणश्राहुएण करहिद । { अस्य 
आयं चार्दत्तस्य । वस-तरका आरूढ", पुप्पकरण्डकीर्णोदानं क्रीडित नीव इति 
प्रवहुणव्राहुकेन कथितम्‌ ¦) = 
शकारः--पुणोदि कृद अञ्जहु ? ( पनरपि शरुतमार्वेः?) 
अधिकरणिकः-- 
एष भो {. निस्मलज्योस्त्नो राहुणा म्रस्यते शशी । 
जलं कूलावपातेन प्रपतन्तं कलुषायते ।। २४॥ 





तुम्हारे आने का क्य प्रयोननदै ? 

वौरक--दृथकड़ी वेडी नोडनेसे हुयी घजड़टृट मे आर्यक को खोजत्रा हभ 
"की हुईं गाडी जा रही, यह्‌ सोचकर उसक्रो जानकारी ( ताजी ) चतै हुये 
“अरे तुम्हारे ( चन्दनक के) द्वारा देखी जाते पर मृञ्लेभी देखना चाहिव' एना 
कहते हये ही मुले सेनापति चन्दनक ने पैरसे माराहै। यह सुनकर अःर व्हा 
ही प्रमाणरहैँ। ( उचित निर्णय करने वाले दें) ) 

ग्रधिकरणिक--श्रीमन्‌ ! जानते हो कि वह्‌ गाड़ी किसको थी ? 

वीरक--दसी आयं चारुदत्त की । वसन्तसेना चदी हुई थी, रमर कं लिये 
पृष्पकरण्डकजीर्णद्यान मे ले जायी ना रहीदहैः- एेसा गाड़ीवानने ङ्डः शा। 

दकार श्रीमन्‌ मापलोगों ने फिर सुन लिया! 

अन्वयः--भोः, निमलज्योत्स्नः, एषः, शशी, राहुणा, भ्रस्यते, कल; वपातेन, 
प्रसन्नमरु, जलम्‌, कनुष्रायते ।\ २४1) | 

शब्दा्थं--भोः=कष्ट है, निर्मलज्योल्स्नः=निमंल रादनीवाला, एष्य, 
शशो =चन्द्रमा, राहूगात=राहू केद्वारा, ग्रस्यतेननिगला जा रहा, क्‌ नावप्रातैन= 
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वीरक ! पश्चादिह भवतो न्यायं द्रकष्यामः। एषोऽधिकरणद्रारि मर्व 
स्तिष्ठति, -तमेनमारद्य गत्वा पृष्पकरण्डकोद्यानं दृ्यत्ताम्‌-मस्ति तक्र 
काचिद्धिपन्नास्त्रीन वेति ? 

वीरकः--जं अज्जो आणवेदि । ( इति निष्क्रान्तः, प्रविश्य च ) गदो स 
ताहि, दिद च मए इत्थिआक्रलेवरं सावर्देहि विलुप्पन्तं । ( यदय आज्ञाप- 
यंति । ) ( गतोऽस्मि तस्मिन्‌, दुष्ट मया स्वी कलेवरं श्वापदेविलुप्यमानम्‌ । ) 

श्रष्ठिकायस्थो--कथं तुए जाणिदं इत्थि आकनलेवरं त्ति ? ( कथं त्वया 
ज्ञात स्तीकलेवरमिति ? ) 

वीरकः--सावपेेहि कैस-हस्त-पाणि- पादेहि उवलक्िदं मए। 
( सावशेषैः केश-हस्त-पाणि-पादं सपलक्षितं मया । ) 

अधिकरणिकः--अहौ ! धिक्‌ वेषभ्य लोकन्यवहू(रस्य । 





तर्के गिरने के कारण, प्रसरनम्‌=निर्मल, जलम्‌न्पानी, कलुषायते=मलिन हौ 
रहा है ॥२४।। 

र्थ---अधिकरणिक-- 

दख है, निमंल चान्दनी वाला यह्‌ चन्द्रमा राहुद्रारा निगणलाजा रहाहै। 
तटके ग्रिलेके कारण निमेल जल कलुषित ( मैला) हौ रहा है ॥२४॥ 

टोका--वीरकस्य वचनानि शकारङकृतारोपस्य साघकानीति दुः प्रकटयपि, 
अधिकरणिकः--एष इति । भोःज्इदं दुःखसुचकमव्ययं तव्रस्थानामामन्त्रणायेति 
बोध्यम्‌ निमेला=शुश्रा, ज्योत्स्ना=कौगुदी यस्य ताद्शः एष.नुरोवतंमानः, शशी= 
चन्द्रः चारुदत्तल्प इत्यथः, राहुणार््वतहिकयुररेण प्रहुविशेषेण, ग्रस्यते वली क्रियते, 
प्रसन्नम्‌-निमेलम्‌, जलम्‌-वारि, कलस्य=तटस्य, अवपातेननभङ्कन, कलुषायते 
मलिनायेने । अकलुषं कलुषं क्रियते इत्यथ सदु \ पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥२४।। 

सर्थ--वीरक ! आपका न्याय बादमें देखेगे, न्यायालय के दरवाजेषर नो 


घोड़ा खडा उस पर चट्‌ कर जाकर ` पृष्पकररण्डक उद्यानमें देखिये -क्या 
वहाँ कोद स्त्री मरीषडीदै।, 


वीरक--घ्रीमान्‌ की जेसी आज्ञा । (एेसा कह कर निकला भौर प्रवेश करके) 
वहां गया था, वहां जंगली जानवरों द्वारा खाया जाता हुमा स्त्री का 
शरोर देखा । 

श्रेष्ठी मौर कायस्य--तुमने यह कैसे जानाकि वहृस्त्रीका शरीरहै? 

वौीरक--वचे हुये केश, हाथ गौरपैरसे मैने जाना (किस्त्रीकाशरीरहै) ५ 
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यथा यथेदं निपुणं विचार्येते तथा तथा सद्भुटमेव दृश्यते । 

महो ! सुषन्ना व्यवहारनोतयो मतिस्तु गौः पङ्कगतेव सोदति ॥२५॥ 

चारुदत्त ---( स्वगतम्‌ ) ॑ 

यथेव पुष्पं प्रथमे विकासे समेश्य पातुं मधु गः पतन्ति । 

एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छद्रष्वनर्था बहुलो भवन्ति ।। २६ ॥ 

अस्वय---इदम्‌, यथा, यथा, निपुणम्‌, विचायते, तथा, तथा, संकटम्‌, एव 
द्श्यते, अहौ ! व्यवहा रनीतयः, सुसन्नाः, ( भवन्ति ), तु, मतिः, पङ्कगता, गौः, 
इव, सीदति ।२५।। 

शब्दाथ--इदम्‌-यह मुकदमा, यथा यथानजैते जैसे, निपुणमूम्मौस्ता- 
पूर्वक, विवार्यते=विचारित करिया जाता है, तथा तथांते, वसे, संकटमु~ संकट, 
परेशानी, एवन, दृश्यते=दिषाई देती है, अहोनआाश्चयं है, व्यवहा रनीतयः=~ 
मुक्दपे की प्रक्रियाया प्रमाण, सुमन्नाः=अच्डी तरह परिपृष्ट. भवन्तिनहौ रही 
है, तु=लेकिन, मतिः=बुद्धि, पंकगतानकीचडमें फंसी हुई, गौ गाप, इवे 
समान, सीःतिन्दुबी, परेशान हो रही है ।२५।। 

अर्थ--अधिकरणिक - गोह ! लोक्रग्यवहार की विषमता को धिक्कार दै - 

इस मुकदमा को जसे जसे सावधानी से विचाराजारहाहै वते वसे परेयानी 
ही दिखाई देरहीरहै। मोह ! मुकदमा के प्रमाण परिपुष्ट हो रहै दँ किन्तु 
( हमारी ) बृद्धि कीचडमें फस हुई गायके समान दुखीहोरहीदहै।२५१ 

टीका--अधिकरणिकः लोकव्यवहारस्य विषमत्वमेव विशदयन्नाह-ययेति ॥ 
इदम्‌~उ्यवह्‌ रूपं वस्तु, यथा यथात्येन येत प्रकारेण, निपुणम्‌ =गम्मीरं सम्पर्‌ वा, 
विचायते=निर्णीयते, तथा तथानतेन तेन प्रकारेश, संकटमु-मुदादगम्‌, दृश्यते= 
लक्ष्यतेऽस्माभिरिति शेषः, यावत्‌-ृक्ष्मतयाऽस्मिन्‌ चारुदत्तस्य निर्दोषतासाधनाय 
विचार्यते तावदेव विपरीतं परिणमतीति चाश्दत्तस्य रक्षा न शक्यते कर्तुमिति 
तदभिप्रायः । अहौ इदं विषादे, व्यवहारस्य=त्यवहाराङ्खभूतविचारस्य, नीतयः 
नियर्मपद्धतयः, सुसन्नाः=सुलग्नाः जायन्ते, वु=किन्तु, मतिः=मदीया बुद्धिः, पंकगतवा= 
कदंमे निपतिता, गौः सौरभेयी, इव =यथा, सीदति =अवसादं प्राप्नोति । अत्रोपमा- 
लकारः, वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ।।२५॥।। 

अन्वयः--प्रथमे, विकासे, पुष्पम्‌, पातुम्‌, भ्रमराः, यथव, समेत्य, पतन्ति, 
एवम्‌ , मनुष्यस्य, विपनिकाले, छिद्रेषु, अनर्थाः, बहुलीभवन्ति ॥२६॥ 

दाब्दाथे--प्रथमे=पहले, विकासे=खिलने ( के समय }) मे, पुष्पमू-फून ( के 
रस ) को, पातुम्‌=पीने के लिये, भ्रमराः=मौरे, यथैव=जिपत प्रकार से, पतन्ति 


गिरते है, टूट पडते है, एवम्‌-इसी प्रकार, मनुष्यस्य=मनुष्य के, विपत्तिकाले 
२५ मृण 
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अधिकरणिकः--अ्यचाख्दतत ! सत्यम्भिधोयताम्‌ । 
चासद॑त्त.-- 
दृष्टार्मा परगुणमत्सरी मनुष्यो 
रागान्धः परमिह हन्तुकामबुद्धिः। 
कियो प्रददति मृषेव जातिदोषत्‌ 
तद्‌ ग्राह्य भवति नतद्विचारणोयम्‌ ।\ २७ ॥ 


न 
विपत्ति के समय मे, दिद्रेषृ-खिद्रोंमे, छोटे छोटे दोषोंमे भी, अनथाः=अनिष्ट, 
बहृलीभवन्ति=बहुत मधिक हो जाते द ॥२६॥ 

अथै चारुदत्त -( अपनेमे)-- 

पहले चिलने के समयमेंही फूल (केर) को पीने के लिये जितत प्रकार्‌ 
भरे ट्ट पड़ते है, उप्ती प्रकार मनुष्य की विपत्तिके समयणछोटेषछोटे दोषोमें भी 
बडे-बडे अनिष्ट हो जते ह ।२६॥। 

टीक्रा--नि्धनतावशात्‌ शक्रारकृतारोपे मघ्येव वीरकस्य वचनानि अपि 
यमःनिष्टक यण्येवेति प्रतिपादयन्नाह चा हदत्तःन््यथेवेति। प्रथमादि शलिके, 
विकासे विक्रसनावसरे, ` पुष्पम्‌ =पृष्परसमित्ति भावः, पातुम्‌=आस्वादयितुम्‌, 
्रमराः=-अलयः, यथैवन््येन प्रकारेण, पतन्ति=आक्राम्यन्ति, एवम्‌ तथव, मनुष्य- 
स्य~विपदग्र -तस्य जनस्य, विपत्तिकाले=मापत्तिकाले, छिद्रेषु=तुच्छेष्वपि दोषेषु, 
अनर्थाः=अपिष्टानि, बहुलोभवन्तिन्भृशीमवन्ति। तस्य लधुदोषेऽपि महती 
अनिभ्चपरम्बया जायते इत्ति तदभिप्रायः । अत्रोपमालकारः, उपजतिः वृत्तम्‌ ॥२६॥ 

अथ--अविक रणिक-माये चारुदत्त ! सच सच बतलाइये । 

अन्वयः--इह, दुष्टात्मा, परगुणमत्सरी, रागान्धः, परम्‌, हन्तुकामवुद्धिः, 
यः, मनृध्यः, जातिदोषात्‌, मृषा, एव, यत्‌, वदति. किम्‌, तत्‌, ग्राह्यम्‌, भवति ? 
नन्‌, विचारणीयम्‌, न, [ भवति क्रिम्‌ |] ?। २७ ॥ | 

दाब्दाथ--इह यहां | स्पायालयमे या समाजमें | दुष्टात्मा दुष्ट प्रकृ ति- 
वाला, परगुणमत्सरीन्द्सरेके गणां के प्रति ईर्ष्यां रखने वाला, रागान्धः 
कामान्ध, परम्‌नदरूसरे को, हन्तुकामबुद्धिः=मारने का विचार रखने वाला, यः=जो 
मनुप्रः=आदमी, जातिदोषात्‌=अपनी स्वाभाविक दृष्टता के कारण, मुषा~=ञ्ूठ, 
एवन दी, यत्‌=जो, वदतिनबोलता है, किम्‌न्क्या, तत्‌=वह, ग्राह्यम्‌--स्वीकार 
करते योग्य, भवत्ति-होता है ? तत्‌=वह, विचारणीयम्‌=विचार करने योग्य, ल= 
नहीं [ भवति किमृन्होतारहै क्या |? । २७॥ 

अ्थं--चार्दत्त-- 


यदा दुष्टस्वभाव वाला, दूसरे के गुणों के प्रति दर्प्या रखने वाला, कमभाव 
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अपि च-- 
योऽहं लतां कुसुमित्तामपि पुष्पहेतो- 
राङ़ृष्य नेव कुसुमावचयं करोमि । 
सोऽहं कथं भममरपक्षस्चौ सुदो 
केशे प्रगृह्य रुदतीं प्रमदां निहन्मि ? ।। २८ ॥ 


से अन्धा ( विवेकशून्य ), दूसरे को मारनेका विचार रखने वाला जौ ग्यक्ति 
अपनी स्वाभाविक दृष्टत( के कारण ज्ञूठ ही बोलतादहै, क्या वह्‌ स्वीकार करने 
योग्यही होता है? वह्‌ विचार करने योग्य नहीं होता है ?॥ २७ ॥ | 

टीका--दुजेनवचनानि प्रमाणीकृत्य कस्यापि अपराधित्वस्वीकारणमनुचित- 
मिति प्रतिपादयति --इहैति । इह~अत्र, न्यायालये लोके वा, परगुणेषु~अन्यगुणेषु, 
मत्सरीन=विद्रषी, परगुणासहनशील इत्यथः, दुष्टात्मा=नीचपरकृतिः, मनुष्यःन्नरः, 
रागान्धः=कामिन्यादिविषयासक्त्या अन्धः=सदषदविवेक शून्यः, सन्‌, परम्‌-अन्यम्‌, 
हन्तुकामनद्धिः=न्तुम्‌ नाशयितुम्‌, कामः=इच्छा यस्यास्तादृशी बृद्धिः=मतिः यस्थ 
सः, जातिदोषात्‌ =नीचप्रकृतिदोषात्‌, मृषा~असस्यम्‌, एव, यत्‌, वदति=कथयति, 
तत्‌=दुष्टवचनम्‌, ग्राह्यमुचस्वीकायंम्‌, भवति किम्‌ ? नैव स्वीकार्य॑मिति भावः, 
तत=तादृशवचनम्‌, ननैव, विचारणीयम्‌=विचारयोग्यम्‌ ? अपित्‌ विचारणीयमेव । 
विचारं कृत्वैव तत्र निर्णयो विधेय इति तद्‌भावः। अत्राप्रस्तुतप्रशंसालंकारः, 
प्रहूषिणी बुत्तम्‌ ।। २७ ॥। 

मन्वयः--यः, अहम्‌, कुसुभिताम्‌, लताम्‌, अपि, पुष्पहेतोः, आकृष्य, पुष्पा- 
वचयम्‌, न, करोमि, सः, अहम्‌, भ्रमरपक्षरूचौ, सुदीर्घं, केशे, प्रगृह्य, रुदतीमू, 
प्रमदाम्‌, कथम्‌, निहन्मि ।। २: ॥\ 

दाब्दा्थं--यः=नो, अहम्‌, चाणुदत्त, कुसुमिताम्‌=फूली हुई, लताम्‌=लता 
को, अपि=भी, पुष्पहेतोः=पूल (तोडने) के लिये, आकृष्य खींचकर, पुष्पाव चयमु= 
फलों का चयन, न=नहीं, करोमिकरता ह, सःतवह्‌, [ इतना अधिक भावुक |, 
महम्‌, चारुदत्त, ्रमरपक्षस्वौ-मौरो के पंखों की कान्ति के समान कान्ति 
वाले, सुदी्घे-वहुत लम्बे, केशेअालो मे ( बालो को), प्रणयी चकर, पकड 
कर, रदतीम्‌=रोती हृरद, प्रमदामू-=नवयुवती को, निहन्मिबलपू्वेक मारता द्वै? 
अर्थात्‌ नही मार सक्तां ।। २८॥ 

अ्थ--ओौर भी 

जोम फूली हुई लता को भी एत [तोडने के लिये खींचकर फूल नहीं तोडता 
ह वही्मै भौरोके पवो के समान कान्ति वाले काले लम्बे लम्बे बालों को पकडकर 
सोती हुई नवयुवती को कंसे मार सकता? अर्थात्‌ नहीं मार सक्ता ह ।\ २८ ॥+ 
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शकारः--हंहो भधिभलणभोह्या ! कि तुम्हे पक्लवादेण अवहासं 
पेक्डध, जेण अज्जवि एले हदाशचालदत्ते आशणे धालीअदि? (हंहो 
अधिकरणभोजकाः ! कि ययं पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत, येन अद्यापि एष हताश- 
चारुदत्त आपने धायते ? ) 

अधिकरणिकः--भद्र शोधनक ! एवं क्रियताम्‌ । 

( शोधनकस्तथा करोति । ) 

चारुदत्तः--विचायंतां भो अधिकृताः 1 विचार्यताम्‌ । ( इत्यासनाद- 
वतीयं भूमाव्‌पविशति । ) 

शुकारः--( स्वगतम्‌ । सहषं नत्तित्वा } ही बणण मए क ड पावे अण्णरज्ञ 





` रीक्रा--भसमनो निर्दोषता साधयितुमाह - य इति \ यः=दयानुस्वभावः 
अहम्‌-चारुदत्तः, कुसुभिताम्‌=सञ्जातपुष्पाम्‌, लतामू=त्रततिम्‌, अपि, पुष्पहेतोः 
पष्पग्रहुणा्थैम्‌, आकृष्य =अषृष्टां कृत्वा, पुष्पावचयम्‌ चपुष्पाणां चयनम्‌, नवनन, 
करोमि=विदधामि, सःचपूर्वोक्तदयासुस्वभावः, श्रमरपक्षरु्चौ-अलिपंखतुल्यनीते, 
सुदीघे-मतिषिशाले, केशे=कुन्तले, भवच्छेद्यायथे आश्लेषाथे वा सप्तमी, प्रगृह्य 
बलपुवंकत माङृष्य, रुदतीम्‌-विलषन्तीम्‌, प्रमदः म्‌=नवयुवत्तिम्‌, कथम्‌न्केन प्रकारेण, 
निहन्मि=घातयामि, न कथमपीति तदूभावः। मत्र काग्यलिद्धमलंकारः, वसन्त 
तिलकं वृत्तम्‌ ॥। २८ ॥ 

विमशे--चारुदत्त अपनी अततिकोमल प्रकृति का वर्णन करते हुये सिद्ध 
केरना चाहता है जो व्यक्ति लतातक को नहीं खीच सकता वह्‌ कोमलांशी नवयौवना 
वसन्तसेना को, बालों को खींचकर, मार डलेगा, यहु सम्भावना ही नहीं 
केरनी चाहिये । २८॥। 

शब्दार्थ--पर्पातेन=पभपात के साथ, धायंते=वैठाया हुभा है, नतित्वा= 
नाच कर, निपातितम्‌ः=लगा दिया, सिद्ध कर दिया । 

अथं --शंकार- टै मान्यवर न्यायाधिकारियों | क्याभाप लोग पक्षपात 
करके मुकेदमाका विचारकररहै है, जिससे अभी भी यह अधम चारदत्त 
कुर्सी पर बंठाया गयादहै? 

अधिकरणिक~--भद्र शोधनक ! ठेसा करो अर्थात्‌ चारुदत्त को असन से 
उतार दा। 

( शोधनक वसा ही करता है, चारूदत्त को आसन से टा देता है । } 

तारुदत्त-~न्यायाधिकारियो | विचार करिये । 

( धह कह कर आसन से उतर कर जमीन पर वैठ जाता है । ) 
रकारः-- (अपने मं, ह्षपुवेक नच कर) हा, हा, ने अपना करिया हुभा 
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मत्थके णिवडदे ता जहि चाल्‌दत्ताके छवविश्दि, तहि हग्गे उवविश्ामि। 
(तथा कत्वा) चालृदत्ता ! पेक्ख पक्व मं, ता भण भण मए मालिदे न्ति (ही, 
अनेन मया कृतं पापमन्य्रस्य मस्तके निपातितम्‌ । तद्‌ यत्र चारुदत्त उपविशति, तस्मि- 
न्नहमूपविशामि ।) (चारुदत्त ! प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व माम्‌, तद्‌ भण भण मया मारितेति 1) 
चारुदत्तः--भो अधिकृताः ! 1 ( “दुष्टात्मा” इति ९।२७ पूर्वोक्त पठति 
सनिःए्वासं स्वगतम्‌ ) 
मैत्रेय भोः! किमिदमद्य ममोपघातो 
हा ब्राह्मणि । द्विजकुले विमले प्रसूता । 
हा रोहसेन ! नहि पश्यसि पे विपत्ति 
मिथ्येव नन्दसि परव्यसनेन नित्यम्‌ 1 २६ ॥ 





मनि 


पाप दसरे ( चारदत्त) के सिर पर नलगादिया | इस विये जहां चारुदत्त बरा 
था, वहां मै वैटता हं! ( वहाँ बैठ कर ) चार्दत्त ! मृन्ने देखो, देखो, भौर कहो 
कटो किर्मैने मार डाली । 

अन्वयः --भो त्रेय !, इदम्‌ किम्‌ ? अद्य, मम, उपघातः, [ समागतः |, 
हा, ब्राह्मणि !, विमले, दिजङ्गले, प्रसूता, [ असि ], हा रोहसेन ! मे, विपत्तिम्‌, 
न हि, पण्यसि, परव्यसनेन, नित्यम्‌, मिथ्या, एव, नन्दसि \२६।। 

शनब्दार्थ-- मो मैत्रेय 1 =है भित्र मैत्रेय |, इदम्‌यह्‌ ( सामने होने वाना), 
किमृ=क्या है ? अद्य=आज, ममनमेरा, उपघातः=अनिष्टपात, विनाश, (समागतः 
आ गया है । ), हात=हाय, ब्राह्मणि~्राह्यणि ! (मेरी त्रिय पल्ल ), विमले 
निष्कलंक, कुले =वंश मे, प्रसूता~उत्पन्न हुई हो, हा रोहसेन !=हाय बेटा रोहेन 1, 
मे =मुद्च चारूदत्त की, विपत्तिम्‌ =प्राणदण्डरूप कष्टको, न हि= नहीं, पश्यसि=देख 
ररे हो, परव्प्रसनेन=केवल बालकसुलभ खेलकूद से, निव्यम्‌=रोजाना, नभिथ्या एव 
लठ ही, नन्दसि रहते हौ । २९६॥ 

अर्थ--चारुदत्त--हे न्यायाधीशो ! ( दुष्टात्मा परगुणमत्सरी" इत्यादि 
पूर्वोक्त २७ वां ए्वोक पठता है ¦ निःश्वासपुवंक अपने आप मं-) 

हे मैत्रेय ! यह क्या? आजमेरा विनाश (ञागयाहै)। हाय ब्राह्मणि 
तुम निष्कलंक ब्राह्मणकृनमें पैदा हुईहौ। ( जन्तु तुम्हारा पति कलंक होकर 
माराजारहाहै।) हाय बेटा रोहमेन ! मेरी ( मृ्युदण्डरूप } विपत्ति को नहीं 
देख रह हो । रोजाना केवल खेलक्दसे टी अठ मे नन्दित होते हो । ( तुम्हं मने 
"वाले कष्ट का आभास नहींहै । ) ॥२९।। 

टीकः-- साम्प्रतं विपत्तितागरे निमग्नश्चाददत्तः स्वजनसम्बोधनपूवंक 
` विलपल्नाह--मैत्रेमेति । भो मैतरेयनमित्र मैत्रेय }, इदम्‌=समक्षमुपस्यितमकृत्पितम्‌, 
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प्रषितदवं सया तद्वारत्तानस्वेषणाय मत्रेयो वसन्तसेनासकाशं शकरिका- 

निमित्तञ्च तस्य प्रदत्तान्यलङ्कुरणाति प्रत्यपेयितुम्‌ । तत्‌ कथं चिरयते ? 
( ततः प्रविशति गृहीताभरणो विदुषकः 1 ) 

विदूषकः--पेसिदोग्हि मज्जचारुदरोण वसन्तवेणा सआस ताह बलङ्कु- 
रणाई गेण्हिअ, जघा--'अञजमित्तेज ! वमन्तपेणाए वच्छो रोहुमेणो 
सत्तमो अलङ्कारेण अल्लद्भुरिभ जणण।सञसं पेसिदो; दहमस्स आहरणं 
दादव्वं, ण उण गेण्हिदव्व, ता समप्पेहि त्ति! ता जाव वसन्तसेणासञसं 
ज्जेव गच्छामि । ( परिक्रम्यावलोक्य च, अआरुशे) कधं भावरेभिलोः 


क्रिम्‌=क्थमा१तम्‌, तदेव विवृणीति, अद्य=अस्मिन्‌ दिवसे, म ममे, सर्वथा निर्दोषस्ये- 

त्यथः, उपधघात.=अनिष्टपातः मृत्युरूपः समागत इति शेषः, एवं मम पतन भवि- 
ष्यतीति तु मया पूवं न कदापि चिन्तितमासीत्‌, हा=इदं विषादुचकमन्ययम्‌, 
ब्राह्मणि=इदं स्वपल्याः धृतायाः सम्बोधनम्‌, विमले=निष्कलंके, द्विजकुले विप्र- 
वशे, प्रसूता=जाता असि, किन्तु तव पतिः साम्प्रतं कलंकोभूतः मृत्युमुखमु- 
पगच्छतीति कष्टकरमिति भावः, हा=इदमपि विषादसुवकमन्ययम्‌, रोहसेनन=प्रिय 
पुत्र रोहुसेन !, मे=स्वपितुः चारुदत्तस्य, विपत्तिमनप्राणदण्डरूपां विपदम्‌, न हि= 
नव, पश्यसि=अवलोकयसि त्वं स्वपितुमरणविषये न क्रिमपि जानासीति भावः, 
परग्यसनेननकेवेलेन क्रीडनलादिना, निव्यम्‌=प्रत्यहम्‌, मिथ्या एवन््मुधा एव, 
नन्दसि=सुखमनुभवसि यदा त्वं निजपितुरपराधविषये तदृण्डविषये च ज्ञास्यसि 
त्दा परमदुःसहदुःखसागरे पतिष्यसीति तद्भावः। एवच मित्रं पत्नीं सूतंचः 
सम्बाधयन्‌ स्वव्यथां प्रकटयतीति बोध्यम्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।।२६॥ 

रब्दाथ--तद्वातन्विषणाय~उस वसन्तसेना का समाचार मालूम करनेके 
लिये, शकटिकानिमित्तम्‌-गाड़ी बनवाने के लिये, प्रत्यपंयितुम्‌=वापस करने के लिये, 
चिरयतेनदेर कर रहा है, गरृहीताभरणः=गहने लिये हुये, जननीसकाशम्‌- माता 
धूता के पास, समृद्विग्नः= बहुत दुखी, लक्ष्यसे = दिखाई पड रहे हो, अधिक रणमण्डपे= 
न्यायालय मे, शब्दायितःन्बुलाया ग्या है, अल्पेन कायेण~छोटा काम, साधारण 
चात, स्वस्ति=कल्याण, केम=कुशल, उद्टिग्न उदिग्नः=बहुत अधिक परेशान । 

अथं--्मैने उसका समाचार जानने के लिये वसन्तसेना के पासर्मत्रेय को 
भेजा है ओर गाड़ी बनवाने के लिये उसके द्वारा दिये ये गहनो को वापस करने 
के लिये [भेजाहै]। तो वहक्योंदेरकररहाहै, 

( इसके बाद गहने पकड हुए विदूषक का प्रवेश होता है \ ) 

अथ-- विदूषक --आयं चाख्दत्त के द्वारा मृन्ने अभूषणों को लेकर वहां वसन्त- 
सेना के पासभेजागयाहै [मौर यह कहा गथा है] "जयं मेत्रेय ! वसन्तसेना दारः 
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भो भावरेभिल ! कि णिमित्तं तुमं उव्वि्गो उव्विगगो विअ लक्खोभ्षिः 
( आक्यं ) कि भणासि ? "पिञवञस्सो चार्दत्तो अधिअरणमण्डवे 
सहाइदो त्ति ? ।` ता णहु अप्पेण कञ्जेण होदव्वं । ( विचिन्त्य ) ता पच्छा 
वक्तन्तपेणासजासं गमिस्सं । अधिञरणमण्डवं दाव गर्भिस्पं । ( परिकिम्या- 
क्लोक्य च ) इदं अधिअरणमण्डवं, ता जाव पविसामि। | प्रविश्य ) सुहं 
अधिञजरणभोइञआणं ? कहि मम पिअवभस्सो ? (प्रेषितोऽस्मि अगयं- 
चारुदत्तेन वसन्तसेनासकाशम्‌, तस्मिन्नलङ्ुरणानि गृहीत्वा, यथा--'आर्यमेत्रेय ! 
वसन्तसेनया वट्सो रोहुसेन आत्मनोऽल ङ्कारेणालंृत्य जननीस्त शं प्रेयितः, असा 
भाभरणं दातव्यम्‌ न पृनग्रंहीतव्यम्‌ तत्‌ समपेये'त्ति। तद्यावत्‌ वसन्तसेनाप्तकाशमेव्‌ 
गच्छामि )) (कथं भावरेभिलः? भो भाव रेभिल ! फ्रि निमित्तं ्वमुद्धिग्न उद्‌चिग्न 
इव लक्ष्यसे 2 जि भणसि ? प्रियवयस्यश्चारूदत्तः अधिकरणमण्डये शब्दायित इति । 
तत्‌ नखलु स्पेन कायेण भवितग्यम्‌ 1 तत्‌ पश्चात्‌ वसन्त्तनास्तकाशं सथिष्या 4 । 
अधिकरणमण्डपं तावत्‌ गमिष्यामि । अयमधिकरणमण्डपः, तद्यावत्‌ प्रथिशामि। ) 
( सुखमधिकूरणभोजकानाम्‌ ? कस्मिन्‌ मम प्रियवयस्यः? } 

अधिकरणिकः नन्वेष तिष्ठति । 

विदूषकः--वअस्स ) सोत्थिदे? ( वस्य [स्वनिते ?) 

चारुदत्तः-- भविष्यति । 

विदूषकः--अवि क्वमंदे?) (अपिक्षेमंते ?) 


1 


वत्स रोहसन को अपने गहनो से सजाक्रर उसकौ माता (धूता) के प्राप्न भेजा गया 

था, इस (वसन्तसेना) को गहने दने चाहिये न कि नेनेचाद्धिये, अतः इसे वापस 
देदो।' अतः अब वसन्तसेनाके पाम जाता हँ (चलकर मौर देखकर आस्मश की 
मोर) क्या भाव रेभिल? हे मित्र रेभि्ल ? किस कारण तुम बहुत परेशानसे दिखाई 
दे रहेहो? (सुनकर ) क्याकहुरह्‌ह प्रिय मित्र आयं चारुद्रत्त को न्यायाचेय्‌ 
मे बलाया गया दहै!" तो यहां निश्न्तिदी कई वड़ा कारण होना चाह्ध्ि। 
( सोचकर ) तो वसन्तसेनाके पसि बादमे जाञ्ना। पहने न्यायात्य चलतः 
है । ( धूमकर ओर देष्व कर) तो यहु न्यायालयहै 1 अतः इसमें प्रवेश करतः 
ह । ( प्रवेश करके ) माननीय न्यायाधिक्रारियोंका कल्याणो । मेर्‌ प्रव {त्र 
चारुदत्त करटाँहै? 

अधिकरणिक--ये बैठे हुये ह । 

विदूषक--मित्र ! तुम्हारा कल्याण है 

च{रुदत्त--टोगा । 

विदुषक--आप का कुशल तो दहै? 
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चारुदत्तः--एतदपि अविष्यति । 
विदूषकः -` भो वअस्स ! फ णिमित्तं उव्विगनो उष्विग्नो विअ लक्ो- 
असि? कुदो वा सदादइदो ? (भो वयस्य ! छि निमित्तभुद्धिग्न उदधि इव लक्ष्यते ? 
कृतो वा शब्दायितः ? ) 
चाशरुदत्तः-- वयस्य । 
म्या खलु नृशंसेन परलोकमजानता। 


स्त्री रतिर्बाऽ्विश्ेषेण क्षेषमेषोऽभिघास्यति । ३०॥ 
न 
चारूदत्त-- पह भी होगा । 


विदूषक--हे मित्र ! किस कारण बहुत परेशणन दिवाईदे रहै हो? मौर 
यर्हा किस लिये बृलाये गये हो? 

अन्वयः--परलोकम्‌, अजानता, नृशंसेन, मया, खलु, स्त्री, वा, अविशेषेण, 
रतिः, शेषम्‌, एषः, अिधास्यति ।! ३ ॥ 

शब्दा्थ--परलोकम्‌=परलोक को, अजानता=न जानने वाले, तरृशंसेन=क्रर, 
मया=मृन्न चारुदत्त के दारा, खलु=निरश्चित, स्त्री=सामान्य ओौरत, वा=-जथवा, 
अविशेषेण = अभेद से, साक्षात्‌, रत्तिःन=कामदेव की. पत्नी, शेषम्‌-ञगे की ओर 
बात, अत्‌ मार डाली, एषःनन्यह्‌, ( शश्र ) अभिधास्यति=कटेणा ।। ३० ॥। 

भथं-- चादत्त -मित्र ! 

परलोक क) न जानने वाले क्ररर्गैने एकस्त्री अथवा साक्षात्‌ कामदेव की 
पत्नी रति-शेष बात [ अर्थात्‌ मार डाली ] -यह [ शकार ] बतायेगा॥ ३० ॥ 

टीका--मेत्रेयकृत-प्रष्नस्योत्तरप्रदानाय यतमानश्चारुदत्तः स्वमुादपराधं 
स्वोकरतुमक्षमोऽत अंशत उत्तरं ददाति --परेति । परलोकम्‌=स्वगंलोकम्‌, अजानता 
अविदता, ठृशंसेन =क्र रेण, मया चा रदत्तेन, खलु=निश्चितम्‌, स्त्री=सामान्या नारी, 
वा=अथवा, अविशेषेण = अभेदेन, रतिरिति भावः कि कृतेति जिज्ञासायामाह-शेषम्‌= 
बभ्रे वक्तव्यम्‌ घातितादि-पदमिति भावः. एषःन्पुते वतमानः शकारः, अभिधास्यति 
कथयिष्यति । अत्र रूपकालंकारः, पथ्यावक्र' वृत्तम्‌ ॥। ३० 

 विमर्शः--विद्षक जब चाखुदत्त से न्यायाय भरे भाने मोर दरखी होने का 

कारण पूता है तौ उस सम्य सिद्ध हो च॒कने वाले अपने अपराध की चर्चा तो 
करता है । किन्तु वह यह नहीं कहता कि उसने वसन्तसेना का वध किया है। 
वटु शकार द्वारा ही उक्त आरोप लगाया गया बताता है । किन्तु स्पष्टतया कहू 
भौ नहीं सकता क्योकि अबतक की सारी का्वाही चारुदत्त को ही दोषी 
सिद्ध करती दटै\ ३०1 


शब्दा थ -सज्ञया~इशारे से, तपस्वी=बेचारा, हेतुभूतः=कारण बना है, 
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विदूषकः-- किं कि? (कि किम्‌ ?) 

चारुदत्तः-( कर्णे ) एवमेवम्‌ । 

विदूषकः--को एव्वं भणादि ? ( क एवं भणत्ति ? ) 

चासदत्तः--( संज्ञया शकारं दर्शयति ) नन्वेष तपस्वी हैतुभृतः, कृतान्तो 
मां व्याहरति । 

विदूषकः-- (जनान्तिकम्‌ ) एवं कीस ण भणीभदि गेहं गदे ति ? ( एवं 
किमर्थं न भ्रष्यते गेहूं गतेति ? } 

च।मदत्तः--उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्यते । 

विदूषकः--भो भो अज्ज ! जेण दाव पुरट्ढावणविहारारामदेअउल- 
तडागकव-जृवेहि गलङ्किदा णअरो उञ्जइणी, सो अणीसो अत्थकल्लवत्त- 
कारणादो एरिसं अकज्जं अणचिट्ठ त्ति? (सकोधम्‌) अरेरे काणेजी- 
सुदा ! राअस्साल-सण्ठाणञा ! उस्पुङ्खलओआ ! किद-जण-दोसभण्डओ | 
बहुसुउण्णमण्डिद-मक्कडञ | भण भण मम अग्गदो, जो दाणि मम 
पिजवअस्सो कुसूमिदं माधवोलदं पि आकिदि कूसुभावचमं ण करेदि, 
कंदावि आकिट्टिदाए पट्लवच्छदो भोदित्ति, सो कधं एरिसं अकरज्जं 

उहअलोअविरुद्ध करेदि ? चिट्ट रे कटणिषुत्ता ! विटठ, जाब एदिणा 

कृतान्तः=्यमराज, व्याहुरतिन्वृलाता है । अवस्थादोषातून्गरीवी खूप दोष के 
कारण, गृह्यते=मानी जाती है, अनीशः=निधन, अथंङल्यवतंकारणातनधनषह्पी 
तुच्छ केलेवा के कारण, कतजनदोषभाण्डन्दूसरे पर अपने दोष को मने वाले, 
ह द्यकुटिलेन हदय के समान टेटे, काकपदशीषमस्तकः=ङ्पैवाके पैर के समान 
शिरवाला, प्रतीपम्‌ उल्टा, कक्षदेशात्‌=कां से, सप्ताध्वसम्‌=वबडाकर, 

अर्थ--व्रिदूषक -क्या क्या 

चारुदत्त--(कन में) रेसे एेसे 1 

विदूष क--कौन एेसा कहता हे ? 

चारुदत्त - (इशारे से शकार को दिघाता है) यह बेचारा तो कारण नाहं 
वास्तव मे यभराज्ही मृञ्ञे बला रहाट । 

विदूषक-(जनान्तिक) एेसा क्यो नहीं कह देते--'वह घर गयी ॥' 

चारुदत्त---कहा जाता हुआ भी गरीवी दोष के कारण नहीं माना जाता है । 

विदूषक--हे सम्मानीय लोगों ! जिसके द्वारा ( नये ) नगर बने, विहार, 
चगीच, बाग, मन्दिर, तालाब, कुभो तथा यज्ञोय स्तम्भो [के निर्माण |से यह्‌ 
उज्जयिनौ नगरी अलंकृत की गयी दहै, वही निधंन हौ कर धनरूपी तुच्छ कलेवाके 
` लिये एेसा अनुचित काये करेगा ? (क्रोध के साथ) अरेरे! कुलटा के बच्चे ! रोजा 
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तव हिअभकडिलिण दण्डकटटेण मत्यं दे सदखण्डं करेमि। (भोभो 
आर्याः ! येन तावत्‌ पुरस्थापन-विहाराराम-देवक्रुल-तड़ागकूपमूष रलङ्कता नगरी 
उज्जयिनी, सोऽनी शौऽथंकल्यवत्तंकारणादीदशमक्ायमनुतिष्ठतीति ? अरे रे काणेली. 
सुत । राजश्यालसंस्थानक | उच्छृद्कुलक ! कृतजनदोषभाण्ड ! वहुसुवणेमण्डित 
मकंटक्र { भग भण ममाग्रतः, य दृदानीं मम प्रियवयस्यः कुसुयितां माधधवीलता- 
मध्याङ्ृष्य कुसुमावचय न करोति आकृष्टतय पल्लवच्छेदो भवतीति, सः कथमीदृशम- 
कायेमुभयलोकविरुढ करोति ? तिष्ठरेकुटनीपुत्र ! तिष्ठ यावदेतेन तवे हूदयकुटि. 
लन दण्डकाष्ठेन मस्तक ते शतखण्ड करोमि ) | 

शकारः--( सक्रोधम्‌ ) सुणन्तु सुगन्तु अञ्जमिदशा ! चालुदत्ताफेण शह 
मम विवादे ववहालेवा, ता कील एशं काकपदशीशमत्थका मम शिते 
शदखण्ड कलेदि ?। मा दावने दाशीए पुत्ता ! टद्रुवड्का ! ; ( ग्ण 
शृण्वन्तु आयमिश्वः | चारुदत्तेन सह॒ मम विवादो व्यवहारो वा, तत्‌ केन एष 
काकपदशीषनस्तको मम शिरः शतखण्ड करोति? मा तावत रे दास्याः पुत्र | 
दष्टवदुके ! ) 

( विदूषको दण्डफाष्ठम्‌यम्य पूर्वोक्तः पठति । शकारः सक्रोधमत्थाय ताडयति । 
विदूषकः प्रतीपं ताडयति । अन्योन्यं ताडयतः । विदूषकस्य कक्षदेशादाभरणानि 
पतन्ति । ) 

शकारः--( तानि ग्रहीत्वा दुष्ट्वा ससाध्वसम्‌ ) वेक्न्तु पेकलन्तुं भञ्जा । 
एदे क्खु ताए तवरिशषणीएकेलका अलङ्काला । ( चा्दत्तमुदिश्य ) इमदश 


के शात संस्थानक ! उच्छृह्कूल | अपने दोष दुसरे पर मढनेवाले ! बहुत सोने से सजे 
हये बन्दर ! बोल, मेरे सामने बोल । जोमेरा प्रिय मित्र फनी हुई लताकोभी 
खींचकर फूल नहीं तोडता है क्यो खींने से पल्लव टूट सत्ते, वहु इस समय 
कंसे दोनों लोकोंसे विरुद्र रेता अनुचित करायें करेगा | ठहूरजा, कद्टिनीके 


वच्चे ! जब तक तुम्हारे हदय के समान कुटिल [टे] इष लकड के उण्डे ते तुम्हारे 
मस्तक के सौ टुकडे करता ‡। 


दकार--(कोधके साथ) सम्मानीय महानुभावो ! सूनिये-मुनिये । चारुदक्तके 
साथ मेरा मुकदमाया विवाददहै तो फि्‌ कौवाके पैर के समन शिरवाला यहुमेरे 
शिरकेसौ टुकदृ क्यो करेगा } अरे दासी के बच्चे] दुष्ट ब्राह्मण एसा मत कर । 

( विद्रषक्ष दण्डे को लकड़ी उठाकर पूर्वोक्त को पदताहै। शकारभी क्रोधरे 
उठकर पौटता है। विदूषक उल्टा मारताह। एक दूसरे कोमासते ह । विदूषक कौ 
कि से गहने गिर.जाति हँ । ) 


सकार--( उन्हें लेकर देखकर धबड़ाहट के साथ ) महानुभावो | देखिये, 
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अत्थकलत्लवत्तश कालणादो एका माचिदा वावादिता अ । पप्र्न्तां प्रे्नन्ता- 
मार्या: ! एते खल्‌ तस्यास्तपस्विन्या अलंकाराः । ) ( अस्य अथेकल्यवत्त स्य कारणा- 
देषा माता व्यापादिता च।) 
( अशध्िकृताः सवऽ धुखाः स्थिताः \ ) 
चार दत्त:--( जना नतकेम्‌ ) 
अयमेवंविधे काले दृष्टो भूषणविस्तरः। 
मस्माक भाग्यवेषम्यात्‌ पतितः पातयिष्यति ।॥ ३१॥ 
विदूषक---भो ! कोस भदत्थं ण ण्विदीअदि? (भोः! किमर्थ भूतार्थ 
ने निवेद्यं ? ) 
चारुदत्तः--वयस्य ! 
दुबलं नुपतेरचक्ष्नेतत्‌ ततत्वं निरीक्षते । 
केवलं वदतो दन्यमश्लाध्यं मरणं भवेत्‌ । ३२।। 
देखिये-ये ही उस वेचारी (बतन्तसेना ) के गहने हैँ । (चारुदत्त को लक्षित करके) 
इसी धनलूपी तुच्छ कलेवा के कारण वहु मरी गयी, मारी गयी) 
( सभी न्यायाधिकारी मुख नीरा करके वंठ जाते हँ! ) 
अन्वयः -एवम्बिधे, काले, अस्माकम्‌, भाग्यवंषम्यात्‌, पतितः, दष्टः, अयम्‌, 
भूषणविस्तरः पातयिष्यति ।। ३१ ॥ 
राब्दाथः--एवम्विधे-हस प्रकार के, काले=समप मे, अस्माकम्‌=हमलोगों के, 
भाग्यवैषम्यात्‌=-भाग्य के विपरीत होने से, पतितः-गिरा हज, दुष्टः= [ समौ के 
दारा ] देवा गया, अयम्‌=यह, भूषणविस्तरः=गहनों का समह्‌, पातयिष्यति=| हम 
लोगो को | भिरादेखा। २३१ ॥। 
अर्थ-चास्दत्त-( जनान्तिक ) 
एसे समय मं हमलोगों के भाग्यके विपरीत हनेसे [तुम्हारी कखिसे | निग 
हुभा [सभीके द्वारा] देखा गया यह्‌ गहनो का समूह्‌ [हमलोगं को | सिरादेगा ।\२३१।। 
टीका - विदूषकस्य कक्षात्पतितमाभूषणसमृह दष्ट्वा चारुदत्तः स्वविनाशस्या- 
पशकुनं चिन्तयन्‌ खेदं व्यनक्ति-जयमिति । एवभ्विधे ईदृशे, कलिसमये, अस्माक 
भाग्यवंषम्यात्‌=दौभग्यात, पतितः विदूषकस्य कक्षदेशात्‌ भूमौ निपतितः, अतएव, 
दुष्टः=विलोकितः, सवंरिति शेषः, अयमुनपुरो दुश्यमानः, भृषणविस्तरः=अलङ्कार- 
समहः, पातयिष्यति=विलाशपिष्यति मामित्यर्थः । एवच निरपराधस्यापि मे विनाशाय 
इमानि भूषणानि हितुत्वमुपगतानीति तद्भावः, पथ्वावक्र वृत्तम्‌ \\ ६१।। 
अथे-विदूषक-अरे ! बीती वात क्यों नहीं कह देते ! 
मन्वयः--तर पतेः, चक्षुः, दुबलमु, एतत्‌, तक्म, न, निरीक्षते, (अतः), केवलम्‌, 
दैन्यम्‌, वदतः, [ मम ], अश्लाध्यम्‌, मरणम्‌, भवेत्‌ ।! ३२ । 
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अधिकरणिकः--कष्ट भोः ! कष्टम्‌ । 
अङ्खारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बहुस्पतेः। 
ग्रहोऽयमपरः पारवं धृमकेतुरिवोत्थितः ।। ३३ ॥ 





दाब्दाथः--टृपतेः=राजाकी [ राजाके पुरुषों की], चभु-= आव, दुर्नम्‌- 
कमजोर होती है, एतत्‌=यह्‌, तत्त्वम्‌ वास्तविकता, न= नहीं, निरीक्षतैनदेखती 8 
( अतः=इसलिये ) केवलमु=केवल, दंन्यम्‌-दीनता [से युक्त |, वेदतः=वोनते हुये 
[मम=मेरा], अश्लाध्यम्‌ =निन्दनीय, मरणम्‌=मौत, भवेत्‌ टो जायगी ।॥ ३२॥ 

अथं-चारुदत्त- मित्र । 

राजा | से सम्बद्ध व्यक्तियों | की अखि कमजोर होती दहै। वह दस वास्त- 
विकता को नहीं देख पाती है । केवल दीनतायुक्त वचन बोलना तोमेरा मरणही 
होगा । [ अतः दीन वचन नहीं बोलंगा | ।॥ २३२॥। 

टीका- त्वा रीक्षणासमथस्य राज्ञः तत्सम्बधिनां च पुरतो दीनवचनं मृत्यु- 
तुल्यं भवति, अतोनाह्‌ं तःद्श वच्मीति प्रतिपादयितुमाह्‌-दुबेलमिति । व्रपतेः=राज्ञ- 
स्तत्सम्बधिनश्च, चक्षू; नेत्रम्‌, दुबलम्‌=अशक्तम्‌, अत एतेत्‌--राजचक्भुः, यदा भूतं 
वास्तविकं घटनाक्रमम्‌, तत्त्वमन्याथाथ्वंम्‌, न=नेव, निरीक्षते=पश्यति, दैन्यम्‌ 
दीनतामयम्‌, वदतःकथयतः, मम केवलम अश्लाध्यम्‌ =निन्दनीयम्‌, मरणम्‌ मृत्युः, 
भवेत्‌= सम्पद्येत । एवच एतेषां समक्षं दीनभाषणानि केवलं निन्दाजन कानि मृल्यु- 
तुल्यानि एव सन्ति, न तु तत्त्वजान-सधकानीति बोध्यम्‌ । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।1३२॥ 

अन्वयः--भद्धारकविरुदधस्य, प्रक्षीणस्य, वृहस्पतेः, पाव, धूमकेतुः, इव, अयम्‌, 
अपरः, यहः उत्थितः । ३३ ॥। 

दाब्दाथ--अङ्घारकविरुद्धस्य=मंगल जिका विरोधी दहै देसे, प्रक्षीणस्य 
दुबल, वृहस्पतेः~वृहस्पति के, पाश्वे समीप मे, धूमकेतुः, ट्व्र=धूमकेतु के समान, 
अयम्‌=यह, अपरः=दुसरा ग्रहः=ग्रहु, उत्थितः=निकला, प्रकट हुआ, है ।३३॥ 

अथ--अधिकरणिक-- हाय ! क्रष्ट दहै कष्ट । 

मगल जिसका विरोधी है ठेते अतिक्षीण शक्तिवाले बृहृस्पतिके स्मीषमें 
धूमकेतु | ्रहविशेष | के समान यह दू्तरा ्रहु प्रकट हुमा ह ।।३३॥ 

टीक(--दूरवेमेव षिद्धापराधस्य चारुदत्तस्य मृत्युदण्डसाधने विदूषककक्ष- 
पतिताभूषणानि हैतुभूतानीति प्रतिपादयत्यधिकरणिकः -अद्धारकेत्नि। अङ्ख।रक 
मङ्गलग्रहः, विरुदधः=विरोधिभूतः यस्य तस्य “वाऽहितागन्यादिष्‌" इति सूत्रेण "विषुः 
शब्दस्य परनिपातः, प्रक्षोणस्यनदुेनस्य, रवेरस्तांशगतत्वेन नीचस्यस्वेन वा 
स्वशक्तिहीनस्येत्ययः, वृहस्पतेः=सुरगुरोः, पाश्वे =समीपे, धूमकेतुः इव=उत्पातस्‌चक- 

हवि शेष इव, अयम्‌=पु रोवर्तो, भमपरः=अन्यः किद्‌ ग्रहः उत्थितः=उदगतः 1 
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शरेष्ठिकायस्थौ-- (विलोक्य वषन्तसेनामातरमूहिश्य) अवहिता दाव अज्जा 
एदं सुवण्णभण्डअं अवलोएदु, सो ज्जेव एसोण वेत्ति! ( अवहिता तावतः 
आय एतत सुवर्णभाण्डकमवलोकयतु तदेवेदं न वेति । ) 

वृद्धा--( अवलोक्य ) सारसो एषो, ण उण सो.। ( सदृशमेतत्‌, न 
पुनस्तत्‌ \ } 

शकारः- आं बुडढक्द्िणि ! अक्खोहि मन्तिदं वाजाएु मूकिर्द। 
(आं वृद्धकृदटनि ! अक्षिभ्यां मन्त्रितं वाचा मूकितम्‌ । ) 

वृद्धा हदास ! अवेहि । ( हताश ! अपेहि । ) 

शरेष्ठिकायस्यौ--अप्पमत्तं कधेहि, सा लजेव एसो ण वत्ति ! ( अप्रमत्तं 





= 
अन्न शकःरो भौमेन, चारूदत्तो बृहस्पतिना, विदूषककक्षपतिताभूषणानि धूमकेतुना 
तुल्यानि प्रतीयन्ते इति भावः \ अत्र न्यायाधिकरणिक्राः प्रयतमाना लपि चास्दत्त- 
रक्षणेऽपम्था इति तन्मरणमवश्म्भावि मन्यन्ते इत्ति बोध्यम्‌ 1 अव्राप्रस्तुतेनानेन 
अद्धारकविरुदधवृहस्पतेः प!ष्वं धूमकेतुग्रहसदुशग्रहात्त सोदयव्णेनेन प्रस्तुतस्य शकारा- 
भियुक्तचारुदत्तस्य वसन्तसेनाऽल _्कारपातषूपग्रमाणोप-स्थितिबोधादप्रस्तुतश्रशं सेय ~ 
मलड कतिः, साच धूमकेतुरिवरत्युपमया स द्धीयते-इति जीवानन्दः । पथ्यावक्र 
वृत्तम्‌ ।। २३२३ ।। 

विमर्श-- यहां ज्योतिषशास्त्रोक्त दुर्योग का वणेन दै । मंगल विरोधी हो; 
वृहस्पति क्षीण हौ पासमें घरूमकेतुकाउदयहोतो अनिवार्यतया अनिष्ट होता दै। 
यहाँ कर रस्वभाववाला शकार मंगल भौर सात्विक वृत्ति वाला चारदतत क्षीणशक्ति 
वालः बृहस्पति माना गया है। विदूषक की कख से अचानक गहनो का गिर जाना 
धूपकेतु ग्रहका उदय माना गयादहं। प्रबल कुयोग मे चारुदत्त का मृत्युदण्ड 
सुनिश्चित है, यह्‌ भाव हं ।! ३३॥ 

शब्दार्थ--भवहिता~सावधान, मन्त्रितम्‌ धीरे से कह दिया, मुकितम्‌ = नहीं 
कहा, छिपा दिया, अप्रमत्तम्‌=ठीक तरह, साफ साफ, अवबधघ्नाति=अङ़ष्ट करता 


है, अनर्भिज्ञातः=न जाना हुआ । 
बर्थ--श्रेष्टी ओर कायस्थ--( देखकर वसन्तसेनाकौ माता को लक्षित 


करके ) आर्या आप सावधान होकर इस सुवणं -माभ्रषणसदूह को देखिये, क्या बही 
है अयवा नहीं? 

वृद्धा--( देखकर ) समान्‌ तोह लेकिन वही नहीं है । 

श्कार--मच्छा बृढ कुष्टिनी ! आंखों से कहं दिया किन्तु वाणीस छिपा 
लिया। | नही कहा । | 

वृद्धा -अभागे | दुर हट जा। 
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कथय, स एव एष न वेति ।) 

वृद्धा--अज्ज ! सिप्पिकुश्लशये जओबन्धेदि दि, ण उण सो। 
( आयं ! शिल्पिकुशलतया भवबध्नाति दृष्टिम्‌, न पुनस्तत्‌ । ) 

अधिकरणिकः--भद्रे ! अपि जानासि एतान्याभरणानि ? 

वृद्धा-~-णं भणापि,-णहू णहु अणभिजाणिदो अहवा कदावि सिपिणा 
घडिदो भवे । ( ननु भणामि--न खनु न खलु अनर्भिज्ञातः, व्थवा कदापि 
शिल्पिना धटितो भवेत्‌ । ) 

अधिकरणिकः--पकष्य श्रेष्ठिन्‌ ! । 

वस्त्वन्तराणि सदुक्ञानि भवन्ति नृनं 
रूपस्य मषणगूणस्य च कत्रिमस्य। 
दुष्ट्वा क्रियामनुकरोति {हि शिल्पिवर्गः 
सादृर्पमेव कृतहस्ततया च दुष्टम ॥ ३४ ॥ 

श्रषठी ओर कायस्थ -सावधान होकर करिये -यह वही है अयवा नहीं । 

वद्धा--मान्यवर ! कारीगर की कुशनता के कारण आंख को आक्रृष्ट 
करता टै किन्तु व्ही नहींहै। 

अर्धिकरणिक्--मभद्रे ! आप इन गहनो को जानती है? 

वृद्धाम कहती हं कि अपरिचित नहींहै अववा कदाचित्‌ कारीगरने बना 
दिया होगा । 

सन्वयः--ृत्रिमस्य, रूपस्य, भूषणगुणस्य, च, सदृशानि, वस्त्वन्तराणि 
नूनम्‌, भवन्ति, हि, शल्पिवगेः, दष्ट्वा, क्रिप्राम्‌, अनुकरोति, कृतहस्ततया, एव, 
च, सादृश्यम्‌, दुष्टम्‌ । ३४ ॥ 

शब्दाथं--कत्रिमस्य ~वनावटी, रूपस्य=ल्पं के, च=गौर, भूषणगुणस्य~ 
गहने की सुन्दरता आदि गुण के, सदुशानि=समान, वस्त्वन्तराणिनदूसरी चीजे, 
नूनम्‌=निश्चित रूप से, भवन्तिनहोतीं ही है, हि=क्योंकि, शिह्पिवर्गः-कारीगरो 
का समुदाय, दुष्ट््‌वा=देखकर, क्रियामुनवनावट का, अनुकरोति=नकल कर लेता 
है, चमर, कृतहस्ततयानदाथ के कौशल के कारण, एवन्ही, सादश्यम्‌=समान- 
रूपता, दष्टम्‌=देखी जाती है ॥ ३४॥ 

अथ--मधिकरणिक--सैठ गी ! देखिये-- 

बनावटी | 4 ॥ भौर गहने की सुन्दरता के समान दूसरी चीजें 
{ गहने आदि | होतींही है {क्थोक्रि कारीगर लोग बनाये गये काम [ आभूषण 


भादि | कौ दैखकर उसकी नकल कर तेते है। भौरहाथकी कुशयेता के कारण 
च| नादुश्य देखा जाना टै ।। ३४! 
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घरेष्ठिकायस्थौ--अञ्जचारुदत्तस्स करकाद्‌ एदाद्‌ ? ( आये-चारुदत्तीथ- 
न्येतानि ? ) 
चा षदत्तः--न खल्‌ न खल्‌ । 
श्रेष्ठिकायस्यौ--ता कस्स ? ( तदा कस्य?) 
चास्दनः --इहात्रमवत्याः दुहितुः । 
श्रष्ठिकायस्थौ--कधं एदाद्‌ ताए विओअं गदाड्‌ ? (कथमेतानि तस्थाः 
वियोगं गलानि ? ) 
चारुदत्त.--एवं गतानि । जां, इदम्‌ । 
शरेष्ठिकायस्थौ--अञ्जचारुदत्त ! एत्थ सच्चं वत्तव्वं ! पेक्ख पक ¦ 
( आर्यं चारुदत्त ! अत्र सत्यं वक्तन्यम्‌ । शेक्तद्र प्रश्नत्व । ) 
सच्चेण स॒ह क्खु लव्‌भडई सच्चालाविण ह्‌)इ पादद्‌ । 
च्चं त्ति दुवेवि अक्रा म! सच्चं अलिएण गूहटि 1 ३५ ॥ 


टीका--वसन्तसेनायाः मात्रोक्तं साम्यं समर्थयमापोऽधिकरणिक आहु 
वस्त्विति । कृत्रिमस्य=क्रियया निवृ त्तस्य, मानवनिमित्तस्येत्यथः, ह्पस्यन=आ कारस्य, 
भूषणगुणस्य=अलंकारस्य सौन्दयदिः, च सदशानिन=तुल्यानि, वस्त्वन्तराणि=अन्यानि 
वर्ति ननम निश्चितरूपेण भवन्ति=जायन्ते, हि=यतः, शिल्पिवगः=कारुजन- 
समूहः, क्रियाम्‌=कायेम्‌, रचनाकोशनमित्यथः, दुष्ट्वा विलोक्य, अनुकरोति 
तादशमेव नििमोते इति भावः, कृतः अभ्यस्तः टुस्तः=कटकादिनि्मणि हृस्तपाटवं 
यैः तस्य भावः--कृतदहस्तता, तथा, हृस्तकःणनेन, एव, मादृश्यम्‌=सनाचर्पत्वम्‌, 
दष्टम्‌=विलोकितम्‌ । 

यदा क्रियां दष्ट्वा कृतहस्ततया अनुकरोति, तत्र सादश्यं दुष्टमेवेव्यपि 
अन्वयः । एवञ््वैते अलंकारा न वसन्तसेनायाः, अपि तु, तत्तूल्या इति भाव । अत्रा 
यन्तरन्यासोऽलं कारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ।। ३४ ॥। 

अ्थ--श्रेष्ठी मौर कायस्थ--ये गहने चारद्त के ई? 

चारुदत्त-- नदीं, नहीं । 

श्रेष्टो मौर कायस्थ--तो फिर किसके ह? 

चारुदत्त--सम्माननीया बृद्धाकी पूत्रीकेदह। 

श्रेष्टो ओर कायस्थ--ये उस [ वसन्तसेना | से मगन कंसे हुये ? 

चासुदत्त--दस प्रकार [ अन्ग ] णये । ह, यह 

सन्वयः--सत्येन, मुखम्‌, लभ्यते, बलु, सत्यालापी पातकी, न, भवति 
सत्यम्‌, इति अपि, अक्षरे, अलीकेन, मा, गहय ।। ३९ ॥ 

शब्दाथं -सत्येन=सच ( बोलने ) से, सृटम्‌=सुख, लभ्यत=त्राप्त होता डे, 
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( सत्येन सुखं खलु लभ्यते सत्यालापी न भवतति पातको । 
सत्यमिति द्वे अपि अक्षरे मा सलत्यमलीकेन गृह्य ॥ ३५॥) 
चारुदत्तः--आभरणानि अआभरणानोति न जाने, किन्त्वस्मद्गृहा- 
दानीतानीति जने, 
शकारः--उज्जाणं पवेशिअ पट्मं मालेशि, कवड़-कावेड़-आए शम्पदं 
णिगटे्लि ¦ (उदयान प्रवेश्य प्रथमं मारयसि, कपट-कापटिकया साम्प्रतं निगृहसि 
मधिकरणिकः--भायचारुदत्त ! सत्यमरिघौयताम्‌। 
इदानीं सुकूमारेऽस्मिन्‌ निःशङ्कं ककशाः कशाः । 
तव॒ गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथः।। २६) 


क णि 


खलु-यह निश्चित हैः सत्यालापी=~सच बोलने वाला, पातक्रौ=पापी, नननहीं, 
भवति होता है, सत्यम्‌=सत्य, इति~ये, द्र अपिन्दो भी, अक्षरे=अक्षरों को, अली- 
केन-~असव्य से, मामत, गूहय=छिपाओ ।। ३५ ॥ 

अथं--श्रेष्टठी भौर कायस्थ--आये चारुदत्त ! यह सच बोलना चाहिये । 
देखो, देवो- 

सच [ बोलने | से सुख मिलता है, यह्‌ निश्चित है। सच बोलने वालाषाप 
मे नहीं गिरताहै। 'सत्य' इन दो भो अक्षरों को मसत्यसे मत छिपामो। ३५॥ 

टीका--चास्दत्तनोक्तम्‌ "एवं गतानि, भां इदम्‌” इति अस्पष्टं वचनमाकष्ये तौ 
सत्यं भाषयितुः प्रेरयन्तावाहतुः--सव्येनेति । सत्येन=सत्यभाषणनेत्यथंः, सुखम्‌ 
मानन्दः, लभ्यतेनप्राप्यते, जनंरिति शेषः, खलु=इदं निश्चितम्‌, सत्थालापी=सत्य- 
वक्ता, पातकीनवापग्रस्तः, ननैव, भवति=जायते, सत्यम्‌ इति=इदं स्वरूपबोधकम्‌, 
दः अपिचद्र्‌यक्षरमाचमु, अपि, अलीकेन=अस्त्यन, मानैव, गूहय=एोपाय । एवञ्च 
न्थायालये भय परित्यज्य सत्यमेव वक्तव्यमिति तद्भावः । वेतालीयं वृत्तम्‌ ।। ३५॥ 

अ्थं--चारुदत्त--गहने, गहने [ वे ही | दै--य्ह तो नहीं जानता किन्तु 
हमारे घर से लये गये ह--यह जानता हूं) 

ङक [र--पहले तो बगीचेमेले जाकर मार डालीदै भौर अब कपटमूर्वक 
छिपारटैहौ? 

अन्वयः--इदानीम्‌, सुक्रमारे, अस्मिन्‌, तव, गात्रे, ककं शाः, कशाः, अस्माकम्‌, 
मनोरथः, सह, निःशङ्कम्‌, पतिष्यन्ति ।। ३६ ॥ 

दाब्दाथः--इदानीमु=इस तमय, सुकुमारे=अति कोमले, अस्मिन्‌~इस, तव= 
तुम्हारे, गाक्रेशरीर पर, ककशाः=कठोर्‌, कशाः=कोड़, अस्माकनृन=हूम लोगों के, 
र्नोरथंः = मनोरथो के, सह्‌=साथ, निःशङ्कुमू-निश्चितरूप से, पतिष्यन्ति=गिरेगे, 
पटडगें ।। ३६ ॥ 





षं 
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अ इदस 
अपापनां कुले जाते मयि पापंन विद्यते] 
यदि सम्भाव्यते पापमपवेन च फ मया ॥ ३७ ॥ 





अथ--ध्रेष्ठी गौर कायस्थ--भर्यचाद्दत्न ! सच वोलिये - 
इस समय तुम्हारे सुकोमल शरीर पर कठोर्‌ कोड हम लोगों के मनोरथो के 


साय साथ निश्चितरूपसे गिरेगे । अर्यात्‌ हमारी भभिलाषाओं मौर तुम्हारे ऊपर 
दण्डषख्प में कोड़ोंका गिरना साथ साथ होगा ॥ ३६॥ 


टीका - न्यायालये मिध्याभाषणस्य भपानकं फलं प्रतिपादयतः-हदानीभिति । 
ददानीमू=अधुना, अतिशीघ्रमेवेत्यथेः सुकृमारे=पुकोमले अस्मिन्‌न्पुगोवतिनि 
तव=चारुदत्तस्येत्यथंः, गत्रे-शरीरे, ककंशाः=कठोराः, कशाः भण्वादेस्ताडन्यः, 
अस्माकम्‌=न्यायाधिकारिणाम्‌, मनोरथैः-अभिलाषः, तव निर्दोषताप्रमाणानुस- 
न्धानाथं सततमेव व्या कलैः, सह=साद्धंम्‌, निःशङ्कम्‌ =शंकारहितम्‌, अन्यत्र निरय- 
मित्यथेः, पतिष्यन्ति=तवोपरि निक्षिप्ता भविष्यन्ति, अस्माकं मनोरथा विफला 
भविष्यन्तीति भावः । एवञ्व तवास्माकञ्च सममेव कष्टोत्पत्तिरिति तद्‌भावः । 
सरोक्तिरलकारः, पथ्यावक्रः वृत्तम्‌ ॥३६।। 

जन्वयः--अपापानाम्‌, कुले, जाते, भयि, पापम्‌, न, विद्यते, यदि; [ मपि ] 
पापम्‌, सम्भाग्यते, ( तदा ) अपापेन, च, मया, करिम्‌ ॥ २३७॥। 

शब्दाथं--अपापानामृनपापरहित लोगों के, कुले=वंश मे, जाते=पश दहने 
वाले, मयिनमुज्ञ॒चारुदत्त मे, पापम्‌=पाप, न= नहीं, विद्यते=वतमान है, यदि 
अगर, ( मयिः=मृज्ञ मे ) पापम्‌~पाप, सम्भाग्यते=सम्भावित किया जता है, 
सोचा जाता है, ( तदा=तव ), अपरपेनच=निष्पाप, चमी, नयन््मेरे दारा, किमू 
क्या ( लाभ ) ? ॥३७॥। 

अथ--चशिव्ति-- 

पापरहित लोगों के कुल मे उत्पन्न होने वाले मृश्च में पाप नहींहै। यदि 
(लोगों द्वारा मक्ष पर) पाप सोचा जाता है तब पापरहित भी मुद्चसेक्या 
( लाभ) ? अर्थात्‌ निष्पाप होनाही परयान्ति नही, लोगों दाया निष्पापः समन्षा 
जाना ही उचित होता है ॥३७॥। 

टीका--स्वस्य दोषरहितत्वेऽपि लोक्रंयदि दोषवत्त्वमुच्यते तदा जीवनं व्यर्थ- 
मिति प्रतिपादयत्ति--अपापानामिति । अपापान्भु~पापरहितानाम्‌, पृण्यवता- 
मित्यथेः, कुलेवशे, जति=उत्वन्ने, मयि=चाद्दत्ते, प्रापम्‌ कल्मषम्‌, न= मैव 
वि दते=वतेते, एवंस्थितौ सत्यामपि. यदि लोकः मयि, पापम्‌=अघर्म॑प्‌, सम्भाञ्यते= 

३६ मृ 
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( स्वगतम्‌ ) नच मे वसन्तसेनाविरहिवस्य जीवितेन कृत्यम्‌ । 
( प्रकाशम्‌ ) भोः ! कि बहूना । 
भया किल नृशंसेन लोकद्वयमजनतौ । 
स्त्रीरटनश्च विशेषेण शेषमेषोऽभिधास्यति ॥३८॥ 


मन्यते, कल्प्यते वा, तदा भपपिन=पापशून्येन मया=चारुदत्तेन, किम्‌ ? न 
क्रिमि प्रयोजनमिति भावः । अदो भवदभिर्यंदि मम॒ अपराधो भन्यते तदा वस्तु- 
तोऽनपराद्वस्यापि मम जीवनस्य वेफत्यं सुनिश्चितमिति तदभावः । अत्र चाश्दत्त 
पापाससवं॒प्रति प्रथमपादस्य हेतुतया उपन्यासात्‌ काव्यलिङ्खमलंकारः। 
पथ्यावक्र वृत्तमु ॥३७॥। 

विमशे--चारुदत्त कहताहै मँ ही नही, अपितुमेरेकुलमे क्सीने भी पाप 
नहीं शया है । एसे निष्कलंक कुलम पैदा हआ ह । फिर भी यदि मापलोग 
मृशचे वसन्तसेना की हत्या का अपराधी मानते हतो वस्तुतः निरपराधीभी मेरा 
जीवन व्यये है । क्योकि लोगों द्रःरा अपराधी समन्ञा जाना अत्ति कष्टकारक 
होता है ।३५॥ 

अन्वय---लोकद्यम्‌, अजानता, बुशंसेन, मया, क्रिल,. विशेषेण स्त्रीरत्नम्‌, 
च, --- शेषम्‌, एषः, अभिधास्यति ।।२८।॥ 

शन्दा्थ--लोकट्रयम्‌-इस लोके ओौर परलोक दोनों को, अजानता=~न जानने 
वलि, चृणंमेन =क्र र, मया=मेरे द्वारा, फिल=निरश्चित रूप से, विशेपेण=विशेषरूप 
से, स्त्रीरत्नम्‌-स्त्रीरत वसन्तसेना-( मार डाली गयी यह्‌ ~) गेषम्‌=रेष बात, 
एषः=यट्‌ शकार, अर्थिधास्यति~कषेणा ।॥३८।। 

अ्थ-( मपने मे ) भौर वसन्तसेना से रदित मेरे जीने से क्या लाम? 
( प्रकटरूपमे) अरे! अधिक क्या-- 

इस लोक ओौर परलोक दोनोंकोनडानने वाले करर मेरे द्वारा विशेष- 
रूपसे स्त्रीरत्न ( वसन्तसेना मार दी गयी-यह )-दइस शेष बात को यह शकार 

क हेगा ।।३८॥। 

टीका--वसन्तसेनाविरहितं जीवनमषटः मत्त्वा प्राणत्यागमेव वरं मन्य- 
मानश्चार्दत्त आह्‌-मयेति । लोकद्रयम्‌-इहलोक परलोकं च, इह रःजदण्डादिभयं 
परत्र यमादिदण्डभयं न 1 च, अजानता=अविदता, बुशंसेन=क्ररेण, मण= 
चाख्दत्ेन, विशेषेण, स्त्रीरेलस्‌~रत्नरूपा वसन्त॑सेनेरयथः, “मारितेततिः शेषम= 
मवशिष्टं वचनम्‌, एषः=पुरोवर्ती शकारः, अभिधास्यत्ति-कथयिष्यति। भरत्र सस्त्री 
रतिश्च" इत्यपि पाठः, अत्र॒ साक्षाद्‌ रतिरूपा वसन्तसचनेत्यथःः । इदं पद्यं 

यक्किञ्चिदूभेदेन पवंमपि उपन्यस्तम्‌ । तत्रापि ग्याङ्यातमिति बोध्यम्‌ ।२३८।। 


नवमोऽ ५.६३ 


शकारः--वावादिडा । भले । बुभं पि भेण-- “मये वावादिताः त्ति। 
{ व्यापादिता । अरे | त्वमपि भण--"मया व्याधादिता" इति } 
चा रुदत्तः--त्वयेबोक्तम्‌ । 
शकारः--शुणेष शुणेष भदालका ! एदेण मालि, एदेण ज्जेव: 
शंशणए चछिण्णे। एदरश दलिटवालृदत्तरश शर्क दण्डे बालीमई्‌ । 
( श्यृणुत, ग्णुत भटारकाः ! एतेन मारिता, एतेनैव सेंश्वैश्छिन्रः । एतस्य दरिद्र- 
-चाश्दत्तस्य शारीरो दण्डो घयताम्‌ । ) 
अधिकरणिकः-- शोधनक ! यथाह राष्टियः । भो राजपुर्षाः ! गृह्यता- 
भय चाशूदत्तः । 
( राजपुरुषाः गृह्न्ति । } 
वदढा--पसीदन्तु पसीदन्तु अञ्जमिस्सा (जो तदाणि चौर्य अवहिदस्स 
इत्यादिपूर्वोक्त' पठति ।) ता जदि वावादिदा मम दारिभा, बावादिदा, जीवदु 
मे दीहाऊ । अण्णं च--मत्थि-पच्चत्थिणं ववहारो, अहं अस्थिणी, ता 
-मृश्वध एदं । ( प्रसीदन्तु, प्रसीदन्तु _मायंमिध्ाः! तद्‌ यदि व्यापादिता मम्‌_ एदं । ( प्रसीदन्तु, प्रसीदन्तु आयंमिश्राः'{ तद्‌ यदि व्यापादिता मम 
विमक्ं--इसी नवम अंक में श्लोक संख्या ३० मे भी यही श्लोकटहै। दोनों 
मे कु पाठभेद हैँ । वहांभी इस की व्याख्याकी जा चुकी है। "परलोकम्‌ 
के स्थान पर "लोक्द्रयम्‌' यह्‌ पाठ अधिक अच्छाहै। क्योकि स्त्रीवध का दण्ड 
ग्रह भी भिलनारहै भौरं परलोकमे भौ । स्त्रीरत्नञ्च' के स्थानपर सस्त्री 
रतिश्च एेसा भी पाठ है । यहाँ चाख्दत्त मृत्यु की इच्छा करने लगता है अतः 
पद्य में कुछ अन्तर स्वाभाविकं हे ।३८॥ 
` हशब्दार्थः--व्यापादिता=मार डाली, छिन्नः=दूर कर दिक, शारीरः=शरीर- 
सम्बन्धी, मारा मादिसे शरीर को काटना, दारिका=कन्या, अर्थिप्रत्यथिनोः= 
वादी-प्रततिवादी का, आत्मनः सदशम्‌-अपनी इच्छा के अनुरूप ।। 
अथं -कशकार-मार दिया । अरेतुमभी कहो ने मार दिया। 
चारुदत्त-तुम्हीं ने कहाहै। 
शकार--महाशयों ! सुनिये सुनिये ! इसीने मार डला । इसीने संदेहं 
(भौ) दूर'कर दिधा। इस दरिद्र चाश्दत्त को शारीरिक दण्ड दीजिये। 
अधिकरणिक~-रोधनक ! जसा राजा के शलेनेक्हाहै ( वेसाकरो )। 
इस चारुदत्त को पकड लो 
( सिपाही पक्डतेते ह) 
वद्धा--माननीय विद्वानों ! प्रसन्न हो जाये, प्रसन्न हौ जाइये । वदि मारा 
हैतामेरीपृक्रीकोमाराह। मेरा दीर्घायु जीवित रहे । दुसरी बात. ह है कि 
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दारिका, व्यापादिता, जीवतु मे दीर्घायुः । अन्यच्च भधिप्रत्यथिनोग्यंवहारः अहम- 
धिनी, तत्‌ मुखत एनम्‌ । ) 

शकारः--अवेहि गब्‌भदाशि ? गच्छं, कि तव एदिणा? ( अपेहि 
गभंदासि [ गच्छ, कि तव एतेन ? } 

अधिकरणिकः-आर्ये ! गम्यताम्‌ । हे राजपृरषाः ! निष्कामयतेनाम्‌ । 

वद्धा-हा जाद! हा पृत्तम!। ( दाजात ! हा पुत्रक |) (`इति रुदती 
निष्क्रान्ता । ) 

शकारः--( स्वगतम्‌ ) किदं मए एदङ्श् अत्तणो शलिशं । शम्पदं 
गच्छामि ¦ ( कतं मया एतस्य आत्मनः सदृशम्‌ । साम्प्रतं गच्छामि । ) ( इतिः 
निष्क्रान्तः । ) 

-अधिकरणिकः--आ्यचाश्दत्त ! निणंये वयं प्रमाणम्‌, शेष तु राजा) 
तथापि लोघनक ! विज्ञाप्यतां राजा पालकः- 

अयं हि पात्तकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 

ष्टूगदस्मात्त्‌ निर्वास्यो विभवेरक्षतेः सहं ।(२३६॥ 


वादी मौर प्रतिवादी का मकदमाहं । मँ वादी ह । अतः इसको छोड दीजिये । 

दाकार--अरे गभंदासी । दूर हट जा, चली जा, तुच्छे इससे क्या ? 

अधिकरणिक--मावं ! बाप जाइये । हे सिपाहियो ! इसको बाहर करो । 

वृद्धा--हाय बेदी ! हाय बेटा ! (एसा कहती हुई रोती हुई निकल गयी ।) 

शाकार--(भपने मे) मैने इस चारुदत्त के लिये अपनी इच्छानुसार कामकर्‌ 
लिया है । अब चलता ह । ( यह कहकर चला जाता दहै ।) 

अन्वयः--मयम्‌, विप्रः, पातकी, ( तथापि ) वध्यः, न, इति, मनुः, ` मब्रवीत्‌, 
तु, अक्षतः, विभवः, सह्‌, अस्मात्‌, राष्ट्रात्‌, निर्वास्यः .॥ ३९ ॥ .. 

शब्दाथं - अयम्‌=यह, विप्रः=त्राह्यण, पातकी =पापी है. ( तथापि=फिर भी )} 
वध्य.=वधयोग्य, न=नहीं है, इति=एेसा, मनुः=मनु ने, अव्रवीत्‌ =कहा ह, तुः=तेकिन 
धक्षतेः=विना हानि के सम्पूणं, विभववः=धनादि के, सह=साथ, अस्मात्‌=दसः,. 
राष्ट्रात्‌ राष्ट से, निर्वास्यः्बाहर करने योग्य है ।। ३६ ॥ 

अर्थ--अधिकरणिक--भायं चारुदत्त ! निर्णय करने में हम प्रमाण 
( अधिकारी ) है, शेष में अर्थात्‌ दण्ड देने में राजा। तथापि शोधनक ! राजा 
पालक से निवेदन करदो - 

यह्‌ ब्राह्मण पातकोरहै फिर भी वधयोग्य नहीं है--रेसामनुने कहा दहै 
किन्तु सम्पूणं सम्पत्तिके साथ यह्‌ इस राष्ट (राज्य) से बाहूरकरने-योग्यहै 
नर्थात्‌. इसे सम्पुणे सम्पत्ति के साथ राज्यसे बाहर निकाल दीजिये ॥ ३६ ॥ 
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शोधनकः--जं बज्जो आणवेदि । ( इत्ति निष्कम्य पुनः प्रविश्य सासमर } 
अज्जा 1 गदम््हि तहि । राआ पालओ भणादि--जेण अस्थकल्लवत्तस्प 
कालणादो वसन्त्नेणा वावादिदा, तं ताइ ज्जेव आहरणाइ' गते बन्धिज 
डिण्डिमं ताडिअ दक्विण-मसाणं णइअ मूले भज्जेघत्ति। जोको वि 
अवरो एरिसं अकज्जं अणचिटरदि, सो एदिणा सणिभआरदण्डेण सासाअदि। 
( यदा्ये आज्ञापयति । } ( आर्याः ! गतोऽस्मि तस्मिन्‌ । राजा पालको भणति 
"येन अथं कल्यवत्तंस्य कारणात्‌. वसन्तमेना व्यापादिता, तं तान्येव आभरणानि गले 
बदध्वा डिण्डिमं ताडयित्वा, दक्षिण-ष्मशानं नीत्वा, शने भङ्क्तः इत्ि। यः 
कोऽपि अपर ईदशमकायमनुतिष्ठति, स णतेन सनिकारदण्डेन शिष्यते । ) 
चारुदत्तः--अहो ! अविमृशष्यकारी राजा पालकः । अथवा- 
ईदश व्यवहाराग्नौ मन्त्रिभिः परिपातिताः। 
स्थाने खल्‌ महोपाला गच्छन्ति कृपणां दश्ञाम्‌ । ४०॥ 
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टीका--वधकवरं मृत्युदण्डविधाने सस्यपि ब्राह्मणविषये न तथाऽचारणीयमिति 
मनूक्तां दण्डत्यवस्थां राजानं सूच यितुमाहु---अयमिति । अयम्‌=पुरोवर्ती, अभियुक्तः 
विप्रः=ब्राहमणः, चारुदत्तः, पःतकीनवसन्तसेनाहत्यारूपपापकरी, अस्ति, तथापि, 
ननैव, वध्य-=प्राणदण्डाहुः, इति = इत्थम्‌, मनुः=धमेशास्तरप्रणेता, अव्रवीत्‌ उक्तन्‌, 
तु=परन्तु, अक्षतं अविनष्टः, सम्पूर्णे रित्यर्थः, विभवे=धनादिभिः, सह साम्‌, 
अस्मात्‌=भवदधिक्रतात्‌, राष्टर(तु=राञ्यात्‌, निरव्स्यःनवहिष्करणीयः । तथा चोक्तं 
मनुना -- | 
'न॒ जातु ब्राहमणं हन्यात्‌ सवंपापेष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्टादेनं बहिष्कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ।। मनु० ८।३८० ॥ 
एवञ्च चारुदत्तो राज्याद्‌ वदिष्करणीय इति स्यायाधिरक्ा.णां सम्मतिः । 
पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।। ३६ ॥। 

शब्दाथं--सास्रम्‌=आसुभों के साथ, अर्थकस्यवर्तस्य~धनरूपी कलेवा के 
कारण, व्यापादिता=मार डाली, तडयित्वा=पीटकर बजाकर, भट्क्तन्चद्ा दो, 
मार दो, सनिकार दण्डेन~-अपमानसदिद दण्ड से, शास्यतते=दण्डित किया जायगा । 

कशोधनक-- श्रीमान्‌ की जसी आज्ना। (ग्ड कटुकर निकलकरर, पुनः भवेश 
करके आसुओं के साथ) आर्यो ] वर्ह ( राजाके पास ) गयाथा}\ राजा पालक 
कहते टे--"जिसने करतवातुव्य धन के कारण वस्षन्तस्ेना को मारादै उसेवेही 
गहने गले मे वांधक्रर, ढोर परटकर दक्षिण श्मशानं ले जाकर शूली पर 
चद्रादो)ः जो कोई दूसरा भी इस प्रकारका अनुचित काम करेगा उसे द्म 
प्रकार्‌ अपमानसहित दण्डित किया जायगा । 
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अपि च--ईदुश्चः इवेतकाकीयः राज्ञः शासनदूषकः । 
अपापानां सहस्राणि हन्यन्ते च हतानि च ।\४१।। 





अन्वयः--मन्तिभिः, ईदशे, व्यवहाराग्नौ, परिपातिताः, महीपालाः, क्षणाम्‌, 
दशाम्‌, गच्छन्ति, स्थाने, खलु ।। ४० ॥ 

शब्दार्थ--मन्तिभिः=मन्व्ियों के दारा, ईदृशे=~दस प्रकार के, व्यवहाराग्नौ 
मुकदमारूपी आग मे, परिपातित्ताः=मिरये गये, ज्लोके गये, महीपालाः राजा लोग, 
कृ पणाम्‌=णोषनीय, दशाम्‌=~अवस्था को, गच्छन्तिनप्राप्त करते है, इत्ति=यह्‌, 
स्थानेटीक, खलु=निशचितखूप से, टं ।। ४० ॥ 


अर्थ--चाश्दत्त--ओह ! राजा पालक विना विचारे काम करनेवाला 
है । अधवा -- 


मन्त्रियोंके द्वारा इस प्रकार को मुकदमाविचारशूपी मागमे ज्ञोके गये राजा 
लोग भोचनीय स्थिति को प्राप्त करते, यह्‌ ठीकहीहं।। ४०॥ 

टीका~--कूमन्तिपरामर्शाद्‌ राज्ञो दरूषणमाह--ईदशे इति । मन्त्रिभिः 
कुतिसितपरामशंदातुभिः, ईदेशे-~एवम्प्रकारे, व्यवहाराग्नौ=विवादनिणंय-रूपवलह्लौ 
परिपातिताः=सव॑तोभावेन निल्लिप्ताः, अधोगमिता इत्यथैः, महीपालाः=राजानः, 
कृपणामू=शोच्याम्‌, दीनाभमित्यथेः, दशाम्‌=अवेस्थाम्‌, गच्छन्तिन=प्राप्नुवन्ति, इति 
यत्‌ तत्‌ स्थाने खलु = युक्तमेव युक्ते द्रं साम्प्रतं स्थाने' इत्यमरः । मन्त्रिणां समुचित- 
निणेयासमथत्वात्‌ निररषिजनानां दण्ड प्रदानेन राज्ञां पतनमवश्यम्भावीति तद्भावः । 
हूपकमल द्धारः । पथ्यावक्र बुत्तम्‌ ।। ४०।। 

अन्वय--शष्वेतकाकौयः, ईदुशंः, राज्ञः, फासनदूषकंः, अपापानाम्‌, सहस्राणि, 

हतानि, च, हन्यन्ते, च ॥ ४१ ॥ 

शब्दाथ--श्वेतकाकीयंः= इवेतव्णं के कौवों के तुल्य, ईदशैः-एसे, ज्ञः 
राजा के, णासनदूषकंः शासन को दूषित करने वालों के द्वारा, अपापानाम्‌=पाप- 
रहित, निरपराध व्यवियोँ के, सह्नाणि=हजारों, हतानिनमारे गये ह, च=ओौर, 
हन्यन्तेन्मारे जा रहे हैँ ।। ४१॥। 
` अथे--मौर भी-- 

सफेद कवे के समान [ बाहर सफेद किन्तु भीतरसे काले ] ्स प्रकारके 
राजा के शासन [ दण्डविघान | को दूषित करने वालोंके द्वारा हजायो दोग मारे 
गये है भौर मारेजा रहेर्है। ४१॥। 

टीका--अपराधरहितानामपि दण्डविधाने ईदृशानां कृमन्तिणां न्यायाधिक- 
रणिकानामेव द।ष इत्ति प्रतिपादयितुमाह-ईदशेरिति । श्वेतकाकीयै.=शवेत- 
वणेकाकतु्यैः, बहिःः श्वेतैरन्तमलिनैः, यद्वा अविद्यमानमपि शवेतकाकं स्नोकुवद्‌- 
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सखे मत्रेय ! कच्छ, मदबनादम्बामपदिवमम्भिवादयस्व । पृत्र्च 
मे रोहुषैनं परिपालयस्व । 
विदूषकः-- मूले छिण्णे कुदो पादवस्त पालणं ? ( मूने छिन्ने कुतः पाद- 
पस्य पालनम्‌ ? ) 
चारुदत्तः--मा मेवम्‌ । 
नृणां लोकान्तरस्थानां देहभ्रतिकृतिः सुतः । 
मयि यो वे तवं स्नेहो रोहसेने स युज्यताम्‌ ।(४२।। 





भिरविवेकिभिरिति भावः, ईवृशेः=एवम्प्रकारीः, राज्ञः=दरपस्य, शासनम्‌=दण्डादिवि- 
धानम्‌, दूषन्तिये तः, अयथान्यवहारदशिभिः सन्तिभिरिव्यथः, अपापानाम्‌= 
पापरहितानाम्‌, सहस्राणि वहूनि, हतानि=षातितानि, च, हन्यन्त=मार्यंन्ते, प्राम्‌ 
इदानीं चेति शेषः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ \। ४१॥ 

विमश्चं---षेतकाकीयः-( १) ष्वेतवणं का कौवा नहींहोता है फिरभी 
लोगों के कह्ने पर एेसा ही स्वीकार करने वाले अर्थात्‌ वास्तविकता से अनभिज्ञ । 
(२) बाहुर तो हंसके समान उज्ज्वल वेशधारी हैँ किन्तु भीतर से कौवाके समान 
काले अर्थात्‌ कलुषित बृत्ति वाले । इस पद की ग्याख्या करते हुवे जगद्धरने 
यह्‌ लिवादहै-- | 

"“$दशेः श्वेतकाकीयैः श्वेतः काक इति विततायं वाक्यं शवेतकाकीपम्‌ । “इवे 
प्रतिकृतौ" (पा, सू. ५।३।६६ ) इत्यधिकारस्थितेन सपासाल्च तद्विषयात्‌ 
( पा. सू. ५।३।१०६ ) इत्यनेन छ प्रत्ययः । तद्वादिनः श्वेतकाकीयाः वितताथं- 
दशिनस्तैः ।"' ।। *१।। 

अर्थ--सवे भ॑त्रेय ! जाभो, मेरीओरसे माताको अन्तिम प्रणाम कह देना। 
ओर मेरे बेटे रोहसेन का पालन करना । 

विदूषक--मूल कट जाने पर पेड़ का पालन कंसे? 

अन्वपः-- मुतः, लोकान्तरस्थानाम्‌, वरृणाम्‌, देहश्रतिङृतिः, [ भवति }› मपि, 
तव, यः, स्नेहः, खः, रोहसेने, युज्यताम्‌ ।। ४२ ।। 

हाब्दा्थे--नुतःचपुत्र, लोकान्तरस्थानाम्‌=परलोक में गये हुये, चृणाम्‌=मनुष्यों 
का, देहप्रतिकृतिः=शरीर का प्रतिनिधि अथवा दसरा शरीर ही, (भवति=होता है), 
मयि~मेरे ऊपर, ववनतुम्हारा, यः्=नो, स्नेहन्त्प्रम, (है). सः=उसे, रोहसेने= 
रोहसेन पर, युज्यताम्‌ लगा देना ।॥ ४२॥ 

अथं--चार्दत्त--नरीं, एसा मत कहो । 
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विदूषकः--भो वभरस्स { अं ते पिअवभस्सो भविज, तुए विरहिदाईं 
पाणार्‌ धारेमि ?। ( भो वयस्य | अहं ते प्रियवयस्यो भूत्वा त्वया विरदितान्‌ 
प्राणान्‌ धारयामि ?.) | 

चारुदत्तः--रोहसेनमपि तावहुशंय । 

विदूषकः - एव्व जुज्जदि । ( एवं युज्यते । ) 

अधिकरणिकः-- भद्र गोघनक ! अपसाय्यंतामयं बटुः । 

( शोधनकस्तथा करोति । ) 
मधिकरणिकः--कः कोऽत्र भोः ! चाण्डालानां दीयतामादेश्ः । 
( इति चासदत्तं विसृज्य निध्करान्ताः सवं राजपुरुषाः । ) 
शोधनक--इदो आच्छ अजञ्जो। ( इत आगच्छतु आयः । ) 


चारुदत्त.--( सकरुणम्‌ “मंत्रेय भोः | "किमिदमद्य" ६।२६ इत्यादि परति । 
अकाशे ) 


पुत्र दूसरे लोकमें गये हुये लोगों [ पिता | कादप्षरा शरीर या प्रतिनिधि 
होता है अतः तुम्हाराजो प्रेम मुह्ल परै उसे (मेरे पुत्र) रोदमेन पर लगा 
देला, करना ।} ४२॥ 

टीका--'छिन्ने मूले" इत्यादिकं विदुषकवचनमाकण्यं तन्निराकरु्वेन्‌ पत्रं स्व- 
प्रतिरूपमेव प्रतिपादयति-दणामिति । सुतःत्पुत्रः, लोकान्तरस्थानाम्‌=परलोके 
गतानाम्‌, देणामृचपुरुषाणाम्‌, देहस्य शरीरस्य, प्रतिकृतिःचप्रतिरूपम्‌, पुत्रः पितुः 
द्वितीयं शरीरमिति भावः, "आत्मा वं जायते पुत्रः" इत्यादौ तथोक्त रिति बोध्यम्‌, 
अटः, मयिन=चारुदत्ते, तवनविदूषकस्य, यः=यावानु, स्नेट्‌ः=अनूरागः, सः= 
तावान्‌, रोहसेने=एतन्नामकेः मम॒ पुत्रे, युज्यताम्‌-समप्यंताम्‌ । एवच मम 
मरणेऽपि तव स्नेहो मम पत्रेऽवेश्यमेव भवितव्य इति तदूभावः। पथ्यावक्र 
वृत्तम्‌ ।।४२।। 


अथे--विदूषक--हे मित्र ! तुम्हारा प्रिय भित्रहो कर तुम्हारे विना 
प्राणों को धारण करूंगा ? 
चाश्दत्त - तब तक रोहसेन को भी दिखादो। 
विदूषक -यह्‌ ठीकहीहै। 
अधिकरणिक--भद्र शोधनक ! इस ब्राह्मण को हटा दो । 
( शोधनक ब्राह्मण धार्दत्त. को हटाता ह । ) 
अर्धिकरणिक-- यहां कौन रह ? चाण्डालोंको आदेशदेदो। 


( चारुदत्त को छोडकर सभी राजपुरुष निकल गये । }). 
शोधनक-- आये इधर आइये । 
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विष-सलिल-तुलाग्ति-प्राथिते मे विचारे. 
क्रकचमिह रारोरे वीक्ष्य दातन्यमद्य। 
सथ रिपुवचनात्तवं ब्राहमणं मां निहुसि, 
पतसि नरकमध्ये पुत्रपौत्रेः समेतः॥1४३) 
अयमागतोऽस्मि । 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 


। इति व्यवहारो नाम नवमोऽद्धुःः ॥ 
"~> 


~~~ -~-~--~------~~--~--~----~---~----------------------- ~~ 


अन्वयः--विषसलिलतुनाग्निप्राधिते, मे, विचारे, ( सति ), वीक्ष्य, अद्य, 

इहु, शरीरे, क्रकचम्‌, दातभ्यम्‌, अथ रिपुवचनात्‌ वा, ब्राह्मणम्‌, माम्‌, निहंसि, 
( तदा ), पुत्रपौत्रेः, समेतः, नर्कपध्ये, पतसि ।४३॥ 

दाब्दाथेः---विषसलिलतुनाग्निप्राथिते=विष, जल, तराज्‌ ओर आगकेदढारा 
परीक्षा करने योग्य, मे=मेरे { चार्दत्त के ), विचारे=मृकदमा का निर्णय, ( सति 
रहने पर ) वीक्ष्य=गच्छी तरह देख कर, समज्ञ कर, अद्य =माज, इह्‌=इप, ( मेरे ) 
शरीरे-देह पर, क्कचम्‌-आारा, दातव्यम्‌=चलाना चाहिये, देना चाहिये । 
समथ=अजगर, रिपुवचनात्‌=शत्रू शकार के कहने से, वानी, ब्राह्मणम्‌=त्राह्मण, 
माम्‌=मृक्ञ जारुदत्त को, निहंसिन्मार डालते हो, ( तदा=तब ) पृत्रपोत्रः=पुत् 
तथा पौत्रो के, समेतः=साथ, नरकमध्ये=नरक के बीच मे, पतसिन्मिरते हो, 
गिरोगे ।1 ४२ ॥। 

अ्थं--चारुदत्त--( करुणापूवंक मैत्रेय भोः ! किमिदमद्य इत्यादि (९।२६) 
षएलोक पदता है । आकाश ऋ ओर -) 

विष, पानी, तराज्‌ मौर आगसे (मेरेद्रारा) परीक्षाके सिये प्रायित मेरे 
मुकदमे के निर्णय में ठीक प्रकार से विचार करके आज मेरे शरी पर आरा 
चलवाना चाहिये । यदि शतु शकार के वचनसेहौ मञ्च ब्राह्मण को मार डालत 
हो तो पुत्र तथा पौत्र आदिक साथ नरक के वीच में मिरोगे ।॥ ४३॥। 

यहुर्मे आ गया । 

( इस प्रकार सभी निकल जते हैँ ।) 
।। व्यवहार-नामक नवम अंक समाप्त हुमा ॥ 

टीका--निरषराद्धस्यापि स्वस्य मृल्युदण्डविधाने सर्वेषां नरकपतनमिति 
आक्रोशं प्रर टयन्नाहु -विषेति । विषेण=गरलेन, गरलपनेनेत्यथः, सलिलेन जनेन, 
जलनिमज्जनेनेत्य्थः, तुलयान्तुलाद्यपरिमापकयन्त्रेण, वुलोपरि समारोपणेनेत्यर्थः, 
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अग्तिना=वह्लिना, अग्निमध्ये निक्षेपेण अग्निग्रहणेन वेत्यर्थः प्राथितः=याचितः, 
परीक्षणार्थं मया इति शेषः, ताद्ग, पूवोक्तिपदार्थेः ममापराधस्य निणंयो विक्षेय इति 
मया प्रथिते, मे=मम, चारुदत्तस्य, विचारे=मयि भारोपितस्यापराधस्य तत्त्वनिर्णये 
सतीत्यथः, यदि षयि पापंन स्यात्तदा पूर्वोक्तः परीक्षितोऽह न मरिष्यामीति 
तद्भावः, वीक्ष्य=विशेषेण विच्य, अद-अस्मिन्‌ दिने, इहु-अस्मिन्‌, श रीरे=मम 
देटे, क्रकचम्‌ =करपत्रम्‌, कष्ठकतंनयन्त्रविशेषः आरा" इति हिन्ाम्‌, दातव्यम्‌= 
दातुमुचितम्‌, तेन ममशरीरं कतनोयमिति भावः। यदि सम्यक्‌ परीक्षामङृत्वेव 
मृत्युदण्डविधानं क्रियते तद्य-क्रोशं ग्यनक्ति--अथच=वदि, रिपुवचनात्‌=रिपौः 
शकारस्य कथनात्‌, वा=एव, ज्राह्यणम्‌=-सदाचारिण निरपराध विप्रम्‌, माम्‌= 
चारुदत्तम्‌, निहंसि मारयसि, तदा, पुत्रपौत्रे. चपुत्रः त्प्रैश्चेत्य्थ- भाविसन्ततिभि- 
रिति भावः समेतः=सदहितः, नरकमध्ये-नरकस्याभ्यन्तरे, पतसिन=गच्छसि, 
गमिष्यसीत्यथंः, वर्तमानसामीप्ये लटः प्रयोगः । निरपराद्धस्य दण्डदाने नरक 
पतनमाह्‌ मनुः-- 


अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्डां श्च॑वाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चेव गच्छति ।।'मनुः ८।१२८॥ 
मच्र काव्यलिङ्कमलङ्ुारः, मालिनी वृत्तम ।। ४६॥ 
। इति नवमोऽङ्कुः ।। 


विमश्च प्राचीनकाल मे अपराधी का निणेय करने के लिये दिष्य परीक्षा प्रच- 
लित थी । (१) विष खिलाने पर भी मूृल्युकानहोना। (र) पानी में इबाने प्र 
भौन मरना। (३) बरावर का वजन रखने षर भी उसके द्वारा चदा हुआ पलड़ा 
ऊपर हो जानः (४८) हाथ पर पीपल आदि के पत्ते रश्वकर जलता हमा आगका 
गोला रखने पर भी हाथकान जलना--य करिसीके निर्दोषहोनेमे प्रमाण माने 
जाते थ ! चादत्त के कथनानुसार उसने इनके द्वारा अपनी परीक्षा की प्राना 
की थी । किन्तु शकार की बत्तीको ही सबकुछ सान कर ससे मल्युदण्डदे दिया 
गयां} वह अपनेको निर्दोष मानताहै। अतः उक्ष दण्ड देने वाते राजाकीः 
तीनी पीढियां तकं नरक भोगेगी--यह्‌ शाप देता है । 

तत्कालीन न्याय-प्रणाली ओर जज की न्यायप्रणाली तमान सी प्रतीत होती दहै) 
गम्भीरतापूरवेक निय लेना उप्त समय भी सम्भव नहीं था ४३॥ 

॥ इस प्रकार जय-शङूर-लाल-त्रि१डि-विरचित सस्कत -हिन्दी-व्याख्या 
मे मृच्छकटिक का नवम अं समाप्तं हज \\ 


दशभोऽ्डः 
( ततः प्रविशति चाण्डालद्रयेनानूगम्यमानश्चास्दत्तः । ) 
उभो--तक्कि ण कलअ कालणं णव-वहु-बन्ध-णअणे णिडणा 
अचिलेण शीक्ष-छभण शुलालोवेशु कूशलम्ह्‌ ।१॥ 


( तत्‌ कि न कन्य कारणं नव-वध-बन्ध-नयने निवुणौ 1 
अचिरेण शीषंच्छेदनशूलारोपेषु कुशनौ स्वः 11१ ) 
मोश्षलध अज्जा | ओक्षलध । एशे अज्जचालुदत्त । ( अपसर भार्याः । 
अपसःरत । एष आयंचारुदत्तः । ) 


____ ~~~ __~~_~________-___~_~~~-__-_----_----~~]~]~]]बबब] 


( इसके वाद दो चाण्डालो द्वारा षीष्ठा क्या जाता हा चारुदत्त प्रवेश 
करता) 


सन्वयः--तत्‌, कारणम्‌, किम्‌, न, कलय, ( आवाम्‌ }, तवबध-बन्धनयने, 
निपुणौ, अचिरेण, शीषच्छेदनशुलारौपेषु, कुशल), स्वः ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ--तत्‌=उस, कारणम्‌~प्रयोजन को, किमया, न=नही, कलय~ 
समद्नते हो, ( आावाम्‌=हम दोनों ), नववेधबन्धनयने=नये वध भौर बन्धन के लिये 
ले जाने मे, निपुणौ=अच्छे जानकार, है, भचिरेण=शीघ्र ही, शीषेच्छेदनशूलारो- 
वषु=शिर काटने ओर शूली पर चढ़ाने मे, कृंशलौनवतुर, स्वः=हं ॥ १ ॥ 

अर्थ--दोनों ( चाण्डाल )- 

क्या उस ( श्मशान जानिके) कारण को नहीं जानते हो? (हेम दोनों 
चाण्डाल ) नये वध ओर बन्धन के लिये ( भपराधी व्यक्ति को) ते जने में 
चतुर ह ओर शिर काटने तथा शूली पर चठनिमेदक्षरहै। १॥ 

टीका--वधार्थं चारदत्तं नयन्तावुभौ चाण्डालौ गमन-कारणमजानन्तं कचित्‌ 
रत्याहृतुः--तदिति । तत्‌=सवं विदितम्‌, प्रषिदढमित्यथेः, कारणभूहेतुम्‌ किमून 
कलय न जानासि, जानीहि तत्‌ । नवे=नृतने, वघरे=मारणे, तथा बन्धे=बन्धने, 
नयनेनप्रापणे अपराधिनमिति शेषः, निपुणौ=विज्ञौ, स्वः, अपिरेण=शीघ्रमेवः 
शीष्णं-- शिरसः, छेदनेषु=करतंनेषु तथा शूलेषु =शुलप्योपार म(रोपेषु=मारोपणेषु 
व्यस्यति शेषः, कृलशौ=दक्षो, स्वः=भवावः । 'आयुकतकुशलाभ्याम्‌, ( पा, सुर 
२।३।४० } इति कुशलयोगे सप्तमी । 'कलयः इत्ति लोटः प्रयोगोऽसमी चीनः, 
उपगतिः छन्दः ॥ १ ॥ 





५०२ मृच्छकटिकम्‌ 


दिण्ण~कलवील-दामे गहिदे अम्हैदि बज्छपुलिसेहि । 
दीवे व्व मन्दणेहे थोभं थोअं खञं जादि।२॥ 
( दत्त-करवीर-दामा गृहीत आवाभ्यां वध्यपुरपाभ्याम्‌ । 
दीप दव मन्दस्नेहः स्तोकं स्तोके क्षयं याति ।॥२।) 


चाश्द तः--(सविषादम्‌ ) 


नयनसलिलसिक्त  पाशुरुक्षोकृताद्ध 
पितुवनसुमनोभिर्वेष्टितं मे शरोरम्‌। 





अन्वयः--दत्त-करवीरदामा, वध्यवुरुषाभ्याम्‌, आवाम्याम्‌, गृहीतः, [ एष 
आ्य॑चारुदत्तः-इति गद्यस्थेनान्वयः | मन्दस्नेहः, दीपः, इव, स्तोक्रम्‌. स्तोकम्‌, क्यम्‌, 
याति।। २॥। 

शब्दार्थ--दत्तकरवीरदामानपहनायी गयी कनेर प्प्प की माला वाला, 
वाम्यम्‌ वध्यपुरुषाभ्याम्‌न=वधयोग्य पुरुषों के लिये नियुक्त हम दोनों, के द्वारा 
गृहीतः=पकड़ा गया, [ एष आयेत्रारुदत्तः=यह्‌ आयं चारुदत्त ], मन्दस्नेह"= अल्प 
तेल वाले, दीपः दीपक, इ वके समान, स्तोकम्‌ स्तोकम्‌=धौरे-धीरे, क्षप्रम्‌=विनाश 
को, यातिनप्राप्त कररहाटै। २॥।। 


अथ--हरिये सज्जनो ! हरिये । यहु भयं चारुदत्त ~ 

पहनायी गर कनेर फूलों की मालावाला, वधयोग्य पुरुषों के लियं नियुक्त 
हम दोनों ( चाण्डानों ) के द्वारा पकड़ा गया, [ यह्‌ आर्यं चारुदत्त | थो 
वाले दीपक को तरह धीरे-धीरे विनाश | मृत्थु | को प्राप्न कररहादै। २॥ 

टीका--हत्यापराघज्ञापकवेशं व्ण॑यन्‌ वध्यत्वेनास्य स्वयमेव क्रमशः ्यितय- 
माहतुः- दत्तेति । दत्तम्‌ग्रीवादौ अपितम्‌, क्रवीरम्य-नरक्तवरणपुष्पविशेषस्य 
कनेर' इति हिन््यां ख्यातस्य, दाभ=माला यस्मे सः, करवीरपुष्पनिमितत-मानालि- 
द्ित इव्यथेः, वध्यपुरषाम्पाम्‌--वधे=ह्यायाम्‌, साध्‌=समर्था वधनिपृणौ इत्यथः, 
तत्र साधुः (पा. मू. ४।दत ) इति यप्रत्ययः तौ च पुरुषौ च, ताभ्याम्‌, 
हन्तृभ्याम्‌, आवाम्याम्‌=चाण्डालाम्याम्‌, गृहीतः=धुतः, "एप आ्येचार्द्रत्तः' इति 
ग्स्थेनान्वयः, मन्दः=भध्पः, स्नेहः=तंलम्‌ पक्षे. प्रेमा, यस्य तादः, दीपःनप्रदीषः, 
इव=यथा, स्तोकम्‌ स्तोक्रम्‌= श्नः शनैः, अल्पमल्पं वरा, कश्षयमू=विनाणम्‌, याति= 
गच्छतीत्यथंः । यथा खल्‌ अल्प्तनः दीपः शनैः शनैः स्वयमेव नष्टो भवनि तथैवायं 
चारुदत्तोऽपि अपराधिवेष्ठारेण पृत्युदण्डनिश्चयेन स्वयमेव मृत्युमुब्रमुपगच्छतीति 
भावः ।। आर्या वृत्तम्‌ । २ ॥ 


जन्वयः--इह, विरसम्‌, रटन्तः, वायसाः, नयनसलिच सिक्तम्‌, पांगुनी कृता- 


दशमोऽङ्कः ५७३ 


विरसमिह रटन्तो रक्तगन्वानुलिप्तं 
बलिमिव परिभोक्तुं वायस्ास्तकयन्ति ॥ ३ ॥ 
चाण्डलौो--बोक्षलघ अज्जा ! ओक्षलध । (अपसरत वार्याः ! अपसरत ।) 
कि पेक्वघ छिज्जन्तं शप्पुलिश्चं काल-पलश्‌-बालाहि । 
शुगण-शडणाधिवाशं सज्जणपुलिश-द्दुमं एदं \। ४॥ 


ज्ञम्‌, पितृवन सुमनोभिः, वेष्टितम्‌, रक्तगन्धानुलिप्तम्‌, मे, शरीरम्‌, बलिम्‌, इव, 
पररिभोक्तुम्‌, तकयन्ति । ३ ॥ 
शब्दाथं--दह=यर्हा, विरसम्‌=ककंश, रटन्तः=आवाज करते हुये, वायाः 
कौैवे, नयनसलिलसिक्तम्‌=ओंुमो के पानी से भीगे हुये, पांशुरक्नीकृताङ्खम्‌-धूलि 
लगने से रूखे अंगों वाले, पितुवनसुमनोभिः=श्मशान भूमिम पदा हये एूलोंके 
दवारा, वेष्टितम्‌=लिपटे हुये, > क्तगन्धानुलिप्तम्‌=लानल चन्दन से लिप्त, मेनमेरे 
चारुदत्त के, शरीरम्‌=शरीर को, बलिम्‌=बलि, इव=के सामान, परिभोक्तुम्‌= खाने 
के लिये, तकयन्ति=सोचते हँ । ३॥ 
अ्थ--चारुदत्त--( विषादपुवंक )- 
यहं ककंश आवाज करते हुये कौवे ओंसुगो से गील्े, धूलि से धूसरित अवयवो 
वाजे, श्मशान भूभिमें पैदा हुये फूलों से लिपटे हुये, लाल चन्दनसे पोते हुये 
पेरेशरीरको बलि ( पूजनादि में सर्मपित तथा पक्षियों आआदिकोदी जाने वार्लीं 
वस्तु ) के समान समज्ञ रहँ है, अर्थात्‌ - मेरे शरीर को बिके समान भक्षणीयः 
पदार्थं समज्ञ रहे हँ ।। ३॥ 
टीका--तत्र वध्यवेश-धारिणमात्मानं दष्ट्वा व्यथां व्यनक्ति -- नयनेति \: 
ह्=अरिमिन्‌ स्थाने, विरसम्‌=ककंशम्‌, रटन्तः=शब्द कवन्तः, वायत्ताः=ककाः, 
नयनसलिलेन अश्न जलेन, सिक्तम्‌=क्लिन्नम्‌, तथा पांशुभिः=धूलिभिः, रक्षीकृतानि= 
घृसरितानि अङ्खानि=~अवयव।ः, यस्य, तत्‌, पितरवनम्‌=्मशानम्‌ श्मशान स्यात्‌ 
पितुवनम्‌' इत्यमरः, तत्र भवेः चुमनोर्भिःनपुष्प वेष्टितम्‌=परिवृत्तमु, रक्तगन्धेन =. 
रक्तवर्णेन घृष्टचन्दनेन, अनुलिप्तम्‌=सवेतो व्याप्तम्‌, मे= चारुदत्तस्य, शरी रम्‌ =देहम्‌,. 
वलिम इव=काकादिभ्यः प्रदेयं यज्ञीयद्रव्यम्‌ इव, परिभोक्तुम्‌-भक्षयितुम्‌, तकयन्ति~. 
सम्भावयन्ति । तत्र॒ चारुदत्तः स्वकीयं शरीरं काकादिभिः भक्ष्यं चिन्तयति ॥: 
उपमालंकारः, मालिनी वृत्तम्‌ ।। ३॥ 
अन्वयः--सज्जनाः !, सुजनशक्नाधिवासम्‌, एतम्‌, सज्जनपुरुषद्रुमम्‌, काल. 
परशुधाराभिः, छिद्यमानम्‌, किम्‌, पश्यत 7? । ४।। 
` हाब्दार्थ-- सज्जनाः !-हे सज्जनो !, सुजनशकुनाधिवासम्‌-सज्जनरूपी 
पक्षियों के निवास-स्थल, एतम्‌=इस, सज्जन पुरुषद्रुमम्‌=सज्जनपुरुषरूपी वृक्ष को 


भर्‌ % र मृच्छकटिक मू 


( कि प्र क्षध्वे छिद्यमानं सत्पुरुषं कालपरशु-धाराभ्याम्‌ । 
सुजन-शकुनाधिवासं सज्जन-पुरषद्रममेतम्‌ ॥। ४ ।। ) 

आच्छ ले चालृदत्त ! अअच्छु । ( भागच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ ।) 

चारदत्तः--पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खल्‌ व्यापाराः; यदहमीदक्षी 
दश्षमच्छनुप्राप्ठः । 

सवंगात्रषु विन्यस्तैः र क्तकन्डनहुस्तकेः । 
पिषटचूर्णावकीणं$च पुरुषोऽहं पश्‌ृ: । ५ ॥। 
कालपरणुधाराभिः=कालरूपी फरसे की धाराभों से, छिद्यमानम्‌कटे जति हुये, 

किम्‌--क्यो, प्रक्षष्वे=देख रहै हो ? ॥ ४ ॥। 

अ्थं- दोनों चाण्डाल--हटो सज्जनो ! हटो । 

हे सज्जनो ! सज्जनरूपी पक्षियों के निवास-स्थल, इस सज्जनरूपी वृक्ष को 
कालकूपी फरसे की धाराओं से कटे जाते हुये क्यों देख रहै हौ ? अर्थात्‌ इस 
सज्जन चारुदत्त का वध मत देखो ।। ४ ॥। 

टीका-- सज्जनस्य मृत्युन दशनीय इति कृत्वाऽग्प्रान्‌ वारयन्तावाहतुः- 
किमिति । हे सञ्जनाः=हे सत्पुरुषाः !, चारुदत्तस्य वधं श्रुत्वा तत्रैकत्रीभ्रूता इति 
भावः. सुजना.=साधवः एव शकूनाःन्=पक्षिणः तेषाम्‌ अधिवासः=आश्रयः, तम्‌, 
एतमू=पुरोवत्तिनम्‌, सज्जनपुरुषः एव द्ुमःचवृक्षस्तम्‌, यथा शोभने बुक्षे शोभनाः 
पक्षिणस्तिष्ठन्ति तथव सज्जनं चाश्दत्तं सत्पुरुषा एवाश्रयन्तीति तद्भावः 
कालपरणुधाराम्यामू=कालः=कृतान्तः एव, यद्वा कालः=~कृतान्तः इव, परशुः=कुढार- 
स्तस्यधा राम्याम्‌न=तोकष्णाग्रभागाभ्याम्‌ः [ अव्र चाण्डालस्य द्भित्वात्‌ द्विवचनमिति 
तत्त्वविदः ] छिद्यमानम्‌=भिद्यमानम्‌, कि पर्यत~कथमवलोकयत, नावलोकनीय 
मिति भावः। मत्र सुजन-सज्जन-पुरुषपदयो रावृत्तिनें शोभनेति बोध्यम्‌ । एवमेव 
'सज्जनद्रुममु" इत्यनेनेवाभीष्टा्थसम्भवे पुनः "पुरुष'-पद प्रयोगात्‌ पूनरुक्तता दोषः। 
रूपकमल ङ्ारः, आर्या वृत्तम्‌ ॥।४॥ 

विमशं--यहा "सुजन" "सज्जन' इनको आवृत्ति ठीक नहीं है । इततके बति. 
रिक्त 'सज्जनद्रूमम्‌' इसी से अभीष्ट अथं सम्भव है पूनः "पुरुष' पदके प्रयोगे 
पुनरक्तता दोष भी है ॥।४॥ 

मर्थ--आ रे चारुदत्त ! आ ! । 

अन्वयः--सवंगात्रेष्‌, विन्यस्तेः, रक्तचन्दनहस्तकः, पिष्टचूर्णावकीणेः, च, 
महम्‌, पुरुषः, पशृकृतः ।।५॥ 

 छन्दार्थ--सरवंगात्रेषु-सभी अवयवो मे, विन्यस्तः-लगाये गये, रक्तचन्दन- 

हस्तकंः=लाल चन्दनके हाथके छापंसे, चन्मौर, पिष्टवचुर्णावकीणं=पीसे शे 
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( अग्रतो निरूप्य ) बहो ! तारतभ्यं नराणाम्‌ । ( सकरुणम्‌ ) 
अभी हि इष्टका मदुपेतमेतन्मतत्यं धिनस्त्वित्युदडाठवाष्पाः । 
अशक्नुवन्तः परिरक्षित मां स्वगं लभस्वेति वदन्ति पौराः ॥ ६ ॥ 





( तिल चावलादि ) के चूणं से व्याप्त, भहम्‌=्म, चारुदत्त, पुरुषः=पुरुष, पशूकृ्तः= 
जानवर बना दिया गया ह ।।५।। 

मर्थं--चारुदत्त-- मनुष्यों के भाग्यो के क्रियाकलाप चिन्तनीय होते है, 
जोकिर्म रेसीदशाको प्राप्त हा ह। 

समस्त अंगों मे लगाये मथे लाल चन्दनके हाथके छापोंसे तथा पीसे हुये 
( तिल चावल आदि ) के चूरेसेव्याप्तर्मै पुरुष पशु बनादिया गया ह ।५॥ 


टीका-- भाग्येन विहितां स्वदुदंशामवलोक्य खेदं प्रकटयन्नाह-सर्वेति । सवं- 
गात्रेषु =-समस्ताङ्कषु, विन्यस्तः=रचितः, अभरपितैः रक्तचन्दनस्य~लोहितचन्दनस्य 
हस्तकः=हस्ताकारचिह्धं रुपलक्षितः स्वेशरीरे रक्तचन्दनद्वारा . निर्मितहस्ताकृति- 
युक्त इत्यथः, तथा पिष्टमून्पाषाणदिना पिष्टम्‌, यत्‌ चूणेम्‌=तिलतण्डुलादीनां 
विकारः तेन अवकीणेः अनुलिप्तः, यदवा पिष्टम्‌=तिलादीनां विकारः, चर्ण॑म्‌= 
ककुमादिद्रव्याणां रजश्च ताभ्यामवकी्णंः सन्‌, यहम्‌ चारुदत्तः, पुरुषः मनुष्यः, 
मपि, पशकृतः=छागादितुल्यो विहितः } यथा देवतोद्‌ श्येन दी्रमानं पश्‌ रक्तचन्दना- 
दिना लेपयित्वा तण्डलादिचूणैरवकीयं वसिरूपेण समपंयन्ति तर्थवाहमपि कृत 
इति भावः । अत्र रूपकमनंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ५। 


अन्वय--हि, अमी, पौराः, मदुपेतम्‌, एतत्‌, दष्ट्वा, मर्त्यम्‌, धिक्‌, मस्तु, 
इति ( भणित्वा ), उपजातवाष्पाः, ( सन्तः ) माम्‌, परिरक्षितुम्‌, सशकनुबन्तः, 
स्वगेम्‌, लभस्व, इति, वदन्ति ।1६॥। 

शाब्दार्थ--हि=क्योकि, अमी=ये, पौराः =पुरवासी लोग, मदुपेतमु-मेरे साथ 
वतमान, एतत्‌=यह्‌ [ वध्यचिह्लादि | द॑ष्ट्वाच=देख कर, मत्येम्‌=मनुष्य को, 
धिक्-धिक्कार, अस्तु हो, इत्ति=एेसा, [ भगित्वा=कहुकर | उपजातजाष्पाः= 
मखो मे निकले हये भासुओं से. भरे हुये, ( सन्तः=होते हुये ), माम्‌ मुज्ञ 
चारुदत्त को, परिरक्षितुमू-=रक्षा करने मे, अशक्नुवन्तः=समथं न होते हषे, ^त्वगमु = 
स्वगंको, लभस्व~पराप्त करो, इति=देा, वदन्ति=कहत है ।६॥ 

भ्रथं--( भागे देखकर ) गोह ! रोगो की विशाल भीड । ( करुणःपूरवंक ) 

ये नगरवासी लौग मृह्ञे प्राप्त हई इस दुदशा ( मरणचिह्धादि ) को देख कर 
"मनुष्य (मंरगेधर्मा ) को धिक्कार है" एसा कहते हये, आद्लोमे जाघुओंको 
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चाण्डालो--मोश्चलघ अज्जा! ओशलघ । {कि पेकंलघ ! ( मपर 
आरः ! अपसरत । शि प्रकषष्दै ! ) 
इदे प्पवाहिअन्ते, गोप्पसवे संकमं च तालाणं । 
शुपुलिश-पाण-विपत्ती चत्तालि इमे ण ॒दद्ठ्व्वा 11 ७ ॥ 
( इन्द्रः प्रवाह्यमाणो गोप्रस्वः संक्रमश्व ताराणाम्‌ 
ुपुरुषप्राणविपत्तिः चत्वार दमे न॒ द्रष्टव्याः || ७॥ ) 
 _ _-__-------------____ 


[० "गि 


भरे हये, [ किन्तु | मृज बचाने मे असमं होते हये (तुम स्वगं प्राप्त करो" ठैसा 
कहू रहे ह ।।६। 

टीका-- स्वस्य वधदशेनायं समागतजनानां मामिकीमवस्थां प्रकटयन्नाह्‌- 
अभीति । हिन्यतः, अमीच=इतस्ततः समवेताः दश्यमानाः, पौराः=पुरवार्षिन, 
मदूपेत मयि मदिषये उपेतम्‌=उपस्थितम्‌, यद्वा मया उपेतम्‌ प्राप्तम्‌, एतत= 
अकारणवधदण्डरूपम्‌, यद्वा मृ्युचिज्ञादिक्म्‌, दष्ट्वा विलोक्य, मत्येमू=मान ३ 
अरणधर्माणमित्यथंः, धिक्‌=निन्दा, अस्तु=भवतु, इति=इत्थम्‌, ( भणित्वा 
कथयित्वा ). उपजातवाष्पाः=समुत्पन्नाश्रुविन्दवः, सन्तः, माम्‌-चारुदत्तमु, परि- 
रक्षितुम्‌ परित्रातुम्‌ अशवनुवन्तः=असमर्थाः सन्तः, स्वगेमु=सुरपुरम्‌, लभस्व 
प्राप्नुहि, मरणानन्तरमिति शेषः, इति=~इदम्‌ वदन्ति कथयन्ति 
उपजातिवृत्तम्‌ ।। ६ ॥ 

विमक्ष--मदुपेतम्‌-दस के ( १) मपिनमेरे विषय में उपेतम्‌~उपर्थित, 
( २) मयाचमेरे द्वार, उपेतम्‌-प्राप्त, घारण क्रिये गये-ये दो अथं हो सकते है। 
"एतत्‌" इस सवेनाम के द्वारा ( १ ) मरणविह्व अथवा (२) दारुण दुख-द्यादि 
अथं सम्भव है ।।६॥ 

अन्वयः - प्रवाह्यमाणः, इन्द्रः, गोप्रसवः, ताराणाम्‌, संक्रमः, च, सुुर्षत्राषः 
विपत्तिः च, दमे, चत्वारः, न, द्रष्टव्याः ॥1७।। 

शब्दाथे--प्रवाह्यमाणः=बहाया जाता हंजा, (नदी बादि में प्रवाहित करनेके 
लिये ले जाया जाता हुञा ), इन्द्रः इनद्रऽ्वज, गौप्रसवःगाय कां बच्वा पैदा 
करना, बियाना, च=गौर, ताराणाम्‌न्ताराभौं का, संक्रमः~गिरना, चचतषा, 
सुपुरषप्राणविपत्तिः= सज्जन के प्राणों का वध, इमेनये, चत्वारः=चारः न=नही, 
दरष्टग्याः=देखने चाहिये ।1७\। 

अर्थ--दोनों चाण्डाल--षज्जनों ! हटो, हटो ! क्या देखते हो ? 

(नदी भि म बहाने के लिथे) ले जाया जाता हुआःइनद्रध्वज, ¶ायः काः विगाना 
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एकः--हण्ड आहोन्ता ! पेक्ख, ववश्व । (जरे ओश्हीन्त ! प्रेक्षस्व, बैञ्जस्व ।) 
णगली-फधो्णभदै वज्छन्वं ऋदन्तभश्ग ति 1 
कि लृ अन्वलिक्खं अदु अलठमे कडि कश १ ॥ ८ ॥ 
( नगरीप्रघानभतै बध्वमाने कृताण्ताक्तवा 1 
क्रि रोदिति अन्तरिक्षमबवा ` अमच्र पतंधिं क्ख ? ५६.) 


याका पषण पि) नि 
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( बच्चा पैदा करना }, तथा तमरामौः.का गिरना, बौर खल्जत्र के प्राणो का वध्ये 
चार नहीं देखने चाहिये ।\७\ 

टी का--चार्दत्तवघदशेनाथं समागतान्‌ तदुशेनतव्‌ च्ररपितु शास्वोक्तमाह- 
इन्द्र इति । प्रवाह्य भाणः=नद्यादिषु विस्तजनाथं नीयमातः, इण्दरः--हन्द्रदेवतसस्बन्ध 
क्वजः, गोः प्रसवः=सन्तत्युत्पत्तिः, ताराणाम = नक्षत्राणाम्‌, संक्षः= अधः पतनम्‌ 
चतथा, सुपुरुषस्य~सज्जनस्य, प्रपणविपत्तिः=अाणनाशः, इमेपूर्वोक्ताः एते 
चत्वारः=इ द्रध्वजादयः ननैव, द्रष्टव्याः=अवलोकनीयाः ) साधुजर्गरेतेषां दनं 
वर्जनीयमिति भावः । मार्या वृत्तम्‌ ॥७॥ 

विमक्षं-- प्राचीन कालमे अकालादि पड़ने पर राजा सोग इन्द्र को असन्न 
करने के लिये यज्ञादि कस्तेथे। उसमे एक ध्वजं गाड़ा जाता था। प्रारम्भ मे सभौ 
लोग देखते ये भिन्तु नदी आदिमे विसर्जन के समय देखना अशुभ मानतैये। 
कालिकापुराण का उद्धरण टीकूओं में प्राप्त होता है - 

““उत्था पयेत्तूरयरवेः सवंलोक्स्य वं पुरः । 
रहो विस्जथेत्‌ केत्‌ विशेषोऽयं प्रपुजने।। ७॥। 

अभ्वयः--छृतान्ताज्ञया, सगरी-प्रधानभूतरे, वध्यमाने, किमू, अन्तरीक्षम, 
रोदिति, अथवा, अनशनम्‌, व्रम्‌, पत्ति ॥ ८ 1 

हब्दा्थं--ृतान्ताज्ञयान्यमराज की आज्ञा से, नगरी-प्रधानशरूते= उज्जयिनी 
तरशरी के प्रधान ( चारुदत्त ) के, वध्यमाने=मारे जाने पर किमू=क्या, अन्तरी- 
कषम्‌=जाकाश, र) दित्ि.~योरहा है ? जथवा =अथवा, अनञ्नमु=किना बादलों वादय, 
वज्सुन्वय,. विजली, पततिच=मिर रहा है ।। ८॥ 

ञ्रथं--एक चाण्डाल--मरे .माहीन्त । देखो, देखो-- 

यमराज को आज्ञा से उज्जयिनी नगरी. के प्रधानभूत ( पुरुष चार्दत्त ) के 
आरे जाने परर बया माकाशरो रहा द? अथवा विना बादलों का वद्~( बिलं) ) 
भिररहादहै ?॥.=८॥ 

टी का--चारुदत्तवधाबसरे तन्नत्यं दारुणं दुःखमुपवर्णयति --तग्ररीत्रि\ कृता- 
नताज्ञया =यमतुल्यस्य राज्ञः पालकस्य आदेशेन, नगर्या =उज्जयिन्याः, प्रधानभूते 

ˆ २७ मृ° | 
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द्वितीयः--अने गोहा ! ( अरे गोह ! ) 
ण भ लृभदि अन्तलिक्खे णम अणन्भे पड़दि वज्ज । 
महिल।शमूहमेहे णिवडदि णबणम्बुधाराहि ॥ & ॥ 
( न च रोदित्यन्तरिक्षं नैवानश्र पतति वचम्‌ । 
महिनासमूटमघाञ्निपतति नयनाम्बु धाराभिः ॥ ६ ।। ) 
अवि अ--वज््म्मि णोमाणे जणश्श सव्वकशश लोदमाणदश । 
णअणशलिलेहि शित्तं लच्छातो ण उण्णमई लेण ।। १०} 
(अगिच वेध्ये नीयमाने जनस्य सर्व॑स्य स्दतः। 
नयनसलिलः सिक्तो रथ्यातो न उन्नमति रेणुः ।। १० ॥ ) 


` जतिमहत्वमुपगते पुषे, चारुदत्ते इत्यर्थः, वध्यनानेहन्यमाने, हन्तं नीमनत्र इत्यथः, वध्यमाने=ह्न्यमाने, हम्तुं नीयमाने 
इत्यथः, अन्तरीक्षम्‌=गगनम्‌, रोदित्ति किम्‌=विलपति किम्‌ ? अथवा=क्रि वा, 
अनश्रमू=मेघर हितम्‌, मेघसम्बन्धरदहितमित्यथंः, वञ्म्‌=अशनिः, विद्युदिति भावः, 
पतति=अधोदेशमायाति । अन्न सन्देहालंकारः, आर्था वृत्तम्‌ । = । 
भन्वयः--न च, अन्तोक्षम्‌, रोदिति, नैव, भनभ्रमु, वम्‌, पतति, महिला- 
समुह-मेघात्‌, धाराभिः, नयनाम्बु, पत्ति ॥ ९ ॥ 
शब्दाथ--न चनन तो, अन्तरीक्षम्‌=भ।काश, रोदिति=सो रहा है, नैव=ओौर 
न ही, अनश्चमु=विन बादलों के, वच््रम्‌=वच्र, बिजली, पततिनमिर रह है 
महिनासमूहमेघ।त्‌-स्त्रीसमुदायरूपी मेष, ते, वाराभिः= धाराओं के साय, नयनाम्ब- 
सेश्रूजल, निपततिन=गिररहादहै।।९॥ 
अथ--दूसरा चाण्डाल--अरे गह्‌ । 
नतो आक्राशरो रहाहैओरनही बिना बादलों के व्र ( बिजली ) गिर 
रहा है (परन्तु) स्त्रियों के समूहरूपी बादल से धाराओं के साथ अश्रुजल भिर 
रहाहै॥। 
टीका--श्रयमवचाण्डालकस्पितं बण्डयित्‌ द्वितीयश्वाण्डालस्तत्रत्यां वस्तुस्थिति 
वर्णयति--न चेति ! न चन्न तु, अन्तरीक्षम्‌-आकाशम्‌, रोदित्ति-विलपति, 
वेन वा, अनश्रम्‌=मघसम्बन्धरदहितम्‌, वच्रम्‌-अशनिः, पतति-अधा गच्छति । 
तदं किमेतदित्याशंकायामाह्‌ -महिलानाम्‌=नगर स्त्रीणाम्‌, समूट्‌ः-=समुङयय एव 
मधः=वारिदः, तस्मात्‌, धाराभिःचप्रवाहैः, नयनाम्बू~अश्रूजलम्‌, निपतत्ि=क्षवति । 
एवच्च चार्दत्तवधविषयकस्तमातन्तारमाकण्यं नगर्यः सर्वा अपि स्त्रियः अश्रजलेन 
सर्वानू आरद्रीहृव॑न्तीति भावः । र्पक्रमनङ्धुारः, उपगीतिः वृत्तम्‌ ॥। ६ ॥ 
मन्वय---वध्ये, नीयमाने, रुदतः, सकवंस्य, जतस्य, नयनसतिश्ः, सिक्त 
रणः, रथ्यातः, न, उन्नमति ॥ १० ॥ 


दशमौऽङ्कः ५७९ 


-चाशदत्तः--( निरूप्य सकरुण ) 
एताः पुनर्हम्ये गताः स्ियो मां वातायनाद्धंन दित्रिःसुताष्याः । 
हा ! चाश्दत्तेद्यधिभाषमाणा बाष्पं प्रणालीभिरिवोत्सुजन्ति ॥११॥ 


लाब्दाथे--वध्ये=वधयोम्य ( चारदत्त ) के, मीयमाने जाये ठ वध्ये-वधरयोम्य ( चारद्त) के, नीयमाने-वे जाये जाने पर पर 
( ले जाते समय ), रूदतः=विलाप करते हये, स्व॑स्य=सारे, जनस्यनलोग के, 
वयनसलिलैः=अश्रूजलों से, सिक्तः=गीला किया गया, रेणुः=घुलि, रथ्यातः=गली 
से, न= नहीं, उन्नमति~उठ रही है ।। १० 1; | 

अर्थ-ओर भी - 

वश्चयोग्य ( चारुदत्त } के ले जाये जने पर ( उसके वध नेसे) विलाप 
करते हये सभी लोगों की बांखों के सुओ से गीली कौ मयी राह ( रास्ता) कप 
धूलि नहीं उड़ रही है । १० ॥ 

रीक्ा--समग्रजानानामक्षिभिः निःसरन्त्या अश्रूजलधारायाः प्रभावमाहू--वध्य 
इत्ति । वध्ये=वधाथेमादिष्टे चारुदत्ते इत्यथं, नीयमाने=ए्मशानभूमौ वधस्थने 
श्रप्यमाणे, सतीति शेषः, तमवलोक्य, रुदतः विलपतः, सवस्य सकलस्य, जनस्य ~ 
लोकस्य, नयनसलि सः=अभ्रूजलैः, सिक्तः = आाद्रीङ्तः, रेण-=धूलिः'  रथ्यातः=प्रतो- 
लीतः, ननैव, उन्नमति=उत्तिष्ठति । उञ्ज्यिनीनिवासिनां जननां शोकातुराणा- 
मश्वुजलप्रवाहेण सर्वत्र धृलिकणाः प कीभूता अतो न आकाशादावृत्तिष्ठन्तीति भावः। 
अतिशयोकितिरलंकारः, आर्या वृत्तम्‌ । १० ॥ 

अन्वयः--हम्यंगताः एताः, स्त्रियः, पुनः, वातायनाद्धंन, विनिःसृतास्याः, 
माम्‌, ( उद्दिश्य ), (हा चारुदत्त', इति, अभिभाषसाणाः, प्रणालीभिः इव, वाष्पम्‌, 
-उत्सजन्ति।। ११॥ ^" 

शब्दाथः--हरम्यगताः=महलों मे बडी हुई, एताः=ये, स्त्रियः=महिनार्ये, 
पुनः~फिर, वातायनाद्धन=भाधे क्लरोखे या बिडकीसे, विनिःसुतास्याः=मुखको 
बाहुर निकाले हये, माम्‌=मृक्ञे, ( उद्श्य=लक्ष्यकरके ) हा चार्दत्त [हाय 
चार्दत्त !, दति=ठेसा, अधिभाषमाणाः=कहती हूर, प्रणाली्भिःपरनालों से, 
इव=मानों, वाष्पम्‌ओंमू, उत्ल्जन्ति= बहा रहीं) ११॥ 

अथ--चाश्दत्त--( देखकर कशुणापूवंक ) 

महलों मे खडी हई ये स्तर्या फिर आधे ्षरोखे या बिडकोसे महं बाहर 
करती हई मृक्च ( चारुदत्त ) को लक्षित करके हाय चारश्दत्त ! एेरा कहती हुई 
परनालों से मानों असू बहा रहींदै। ११॥ 

टीका-- चारुदत्तस्य बधमाकण्यं दुःखयुतानां नगरमहिलानामश्रूजलप्रवाह्‌ 
वर्भयन्नाह--एता इति । हर्पगताः=दनिकानामुक्कृष्टभवकेष संस्थिताः, एताः=ईषत्‌ 


५८० मृच्छकटिकम्‌ 


चाण्डालो--भाअच्छ ले चालृदत्ता ! आाञच्छ। इमं घोशणट्टाणं, 
मआहणेध डिण्डिमं, धोशेच घोणं । ( आगच्छ रे चारुदत्त ! आगच्छ । इदं 
घोषणास्थानम्‌, जहत ड्ण्डिमम्‌, घोषयत वोपणाम्‌ । ) 
उभो--शृणाघ अज्जा ! शुणाध । एशे शत्थवाहु विणअदत्तशय्च णत्थि 
शाअजलदत्तश्श पृत्तके ` अञ्जचालुदत्ते णाम । एदिणा क्रिल घकञ्जकालिणा 
गणिभ्ा वश्चन्तशेणा अत्थकल्लवत्तइश कालणादो सुण्णं पुष्फकलण्डभ- 
जिण्ण्‌ज्जाणं पवेशित्र बाहूुपाशवलक्कालेण मालिदेत्ति, एशे शलोत्ते गिदे, 
शं च पड़वण्णे । तदो लण्णा पालएण अम्हे आणत्ता एदं मालेद्‌ । जदि 
अवले ईदिशं उअलोअविरुद्ध अकज्जं कलेदि, तंपिलाभा पाचए एवं 
उजेव आश्चदि । (श्यणृत आर्याः ! श्ण त, एष साथंवाह्‌-विनयदत्तस्य नप्ता सागर- 
दत्तस्य पत्रक आा्यचारुदत्तो नाम । एतेन किल अकार्यकारिणा गणिका वसन्तसेना 
अर्थकल्यवत्तस्य कारणात्‌ शून्यं पृष्पकरण्डकजीर्णोदानं प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण 
नारितेति, एष सलोप्रो गृहीतः, स्वयञ्च प्रतिपन्नः, ततो राज्ञा पालकेन वथमाज्ञप्ता 
= मारयितुम्‌ । यद्यपर ईदणमुभयलोकविरुदमकरार्य करोति, तमपि राजा पालक 
एवमेव शास्ति। ) 
परिद्श्यमानाः, स्तरियःन्नारयंः, पुनः=अनन्तरम्‌, वातायनसू=गवाक्षः, तस्य अद्धेन= 
अशन, तस्येकदेशेनेत्य्थः, विनिःयृतानि=विनिगतानि, आस्यानिन=पृखानि यासां 
ताः, मामु चारुदत्तमित्यथंः, उदिश्येति शेषः, "हा चारुदत्त ! हा इदं खेदमुचक. 
मन्ययम्‌, केवलमियन्माव्रमेव, अभिभाषमाणाः=अश्रुरूपजलप्रवाहधा राभिः, जलनिः- 
सरणमार्गंरित्यथः, वाष्पम्‌=अश्रूजलम्‌ उत्लजन्ति-परित्यजन्ति मामवलोक्य त 
वण सामान्यजानानां दूःखापिरेकः, प्रत्युत धनिकानामपि स्त्रियः दुःखमाविष्कर्वन्ति। 
सतात््रल्लालकारः, इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।। ११, 
शब्दाथ--घोषणास्यानम्‌=अपराधी के अपराध भौर उसके दण्ड की घोषणा 
द स्थान, अ1हृत=फीरो, बजाओ, नप्तानपौत्र, अर्थंकल्यव्तंस्य= तुच्छ धनरूपी 
नेवा के, सलोप्त्रः चोरीके धनके साथ, प्रतिपन्नः=स्वीकार कर लिया, उभयलोक- 
रम्‌ इस स्क भौर स्वगेलोक दोनों के विद्रु अर्थात दण्डनीय । 
मथ--दोनों चाण्डाल-- आ रे चारुदत्त! आं । यह्‌ घोषणा की जगह्‌ है 
नगाड़। बजाभा, घोपणा घोषित करो । 
दोनौँ--सुनिये सज्जनो ! सुनिये । यह सार्थवाह विनयदत्त का पौत्र, सागर- 
2 का भत्र जाय च) रुदत्त नाम बालादहै) पापकम करने वाले इसने तुच्छ धनरूपी 


[ध 
।नप्वीन्न न 


वा के लिय पुप्पकरण्डकः जीर्णोद्यानमें ते जाकर हाथों के फन्देसे मला दबा 
गणिका वसन्तसेना को मार डालाहै। यहवचोरीके धनके साथ पकड लिया 


[न्न 
> 
[कि 
श्न 
॥ 


ग्ट 
छ 
4 
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वारदत्तः--( सनिकवंदं स्वग्तम्‌ ) 
मख-शत-परिपूतं गोत्रमु्धासितं मे 
सदसि निविडचेत्यश्ह्यधोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम मरणदशायां वत्तंमानस्य पपै- 
स्तदसदुशमनृष्ये घुष्यते घोषणायाम्‌ ।। १२ ॥ 





ग्या ओौरस्व्यंभी इसने अपराध स्वीक्रारकर लिधाषहै। इसके बाद राजा पालक 
ने दको मारने के लिये हम दोनों को आदेश दियादहै। यद्विकोईदुतयाभी पेसा 
दोनों लोकों के विरुद्ध पापकर्म करेणा नीराजा पानक उसे भी इमी प्रकार 
दण्ड देगा) 
अन्त्रय्‌ः---पुरस्तात्‌, मे, मखश्चतपपृतम्‌, यौत्रम्‌, सदसि, निविडचंत्यन्रह्म 
घोषैः, उद्भासितम, [ असीत्‌ ], मरणरगायाम्‌, वतंमानस्य, मम, त्त्‌, पाप 
असदुशमनुष्यैः, चोषणायाम्‌, वृष्यते ।, ६२ ॥ 
दाब्दाथ--पुरस्तात्‌ पहने, मे -परा, म्शतपरि पूतम्‌ =सकडां यजञोंसे खव 
परविन्र किया गया, गोचमृत््वंण, सरनिन=म५" मे, तिदविउचेत्यब्रह्यबोषे--गोगों से भर्‌ 
हये यज्ञस्थलो पर वे क ध तत, उदुमादिनम्‌चप्रकाशित, [ आसीत्‌=हुमा 
करतारा ], मरणदणापपम्‌ त्सरन्‌ दी अदरन्थामं बतंमान, ममनपेराः तत्‌ 
( कन ), पाषैःत=पापी, अप्तदृशमनुभ्यं--अयोग्य-त्नीच लोगों के द्वारा, घोपधाग्राम्‌-= 
घोपणा (के स्थान} में, धुध्यतेन्घोषितत किया जा र्टाट्‌\\ १२।। 
थ--चारुदत्त--( रलानिक्रे साथ अपने मँ ) -- 
पहने संकडो यज्ञोसे खव पवित्र क्रिया गयामेग जो कुल स॒भास्यव म जन 
कलित यज्ञम्थानोंमेवेदोंके प्राठोने प्रकाणित हआ था, भरण कौ अवस्थाम्‌ 
वतमान मेय वही कुल पायी, अयोग्य व्यक्तिधों द्वारा वोषणा (के स्थन ) ने 
घोषित कियाजारहा ह) ? 


टोका--घोषणास्थले चाण्डालानां वचनान्याकर्यं स्पूवंजानां कोर््यादिक 
संस्मत्य विषादं प्रकटयनुनाहु -ममेति। पुरस्तात्‌=पूवेस्मिन्‌ काल, मानाम्‌ 
ज्ञानाम, शतः पश्पपूतम्‌न्= श पर्थिजम्‌, यन्‌=लोकविभ्रुतम्‌ गीत्रमूकरुलम्‌ सदसि 
सभास्थने, निविडानि=निमन्वितजनसंक्रुलानि यानि चैत्यानि = यज्ञानुष्ठानाक- 
स्थानानि तेषू ये ब्रहमणोषःः--वरदनन्वःणमुच्चारणम्‌, तः, उद्‌मासितम्‌=प्रज्ा- 
त्तम आयीदिति सपः, सान्प्रतम्‌, मरणदणाध्राम्‌=मरणावस्थायाम्‌? वतमानस्य= 
विद्यमानस्य, मम= चार्दत्तस्यत्यथः, तत्‌=लोकप्रसिद्धं पवित्रं कुलम्‌, पापः-पाषिप- 
शयर्णैः, अमदशमरष्ये-=अयोर्ये -नीचः जनः, चण्डलिार्त्यच घोषणा्राम्‌ =चोषणा- 
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उदीक्ष्य कणौ पिधाय ) हा प्रिये ! कंसन्तपेने ! 
शक्शि-विमल-मय्‌ ख-शुम्र-दन्तिं ! सुरुचिर-विद्रुम-सञ्निषाघरोष्डि। 
तव॒ वदनभवामृतं निपीय कथमवशो ह्ययशोविषं पिबामि। १३॥ 





पी जका 





स्थले इत्यथः, पुष्यते~उच्चस्वरेण कथ्यते । धवं पूवे जार्चास्तिमंमं कुलस्य ऽ्यन्म- 
हंत्वमासीत्‌ साम्प्रतमिमे नीचाः केन प्रकारेण कलुषीकृन्योच्चारयन्तीव्यर्थः, मालिनी 
बृत्तम्‌ ।। १२ ॥ 

अन्वयः--हे शशिविमलमयूखशुभ्रदन्ति !, हि पुरविर.विद्रमसन्निमाधसेष्टि!, 
तव, वदनभवामृतम्‌, निपीय, ( इदानी ९ ), भवशः, ( सन्‌, अहम्‌, ) मषशोविषम्‌, 
कथम्‌, पिवामि ।। १३॥ 

शंम्दाथ--रे शशि-विमल-मयूशुभ्रदनतन हे चन्द्रमाकी किरणों के समाम 
चमकते हये उज्ज्वन् दाँतवाली !, हे सुरुचिर्‌ -विद्रुमसन्नि णधरोष्ठि=ह अति सुन्दर 
मुगेके समान लाल लाल अधरोष्ठ वाली !, तवनतुम्हारे ( वन्तस्ेना के ). वदन- 
भवामृतम्‌= मुख मे होने वाले अमृत को, निपौयचपीकर, ( इद्दानीम्‌-दस सभय ), 
अवश =विवश ( सन्‌~होता हुआ, अहम्‌ यै चारुदत्त }, अयशोविप्रम्‌=अपऱीतिह्पीः 
नहर को, कथम्‌ किस प्रकार, पिबामि ~पी रहा है, अनुयव कर सू/ हु । १६॥ 

अर्थ--( ऊपर देव कर, कानों को बन्द करके ) हाय प्रिये वसन्तसेने ! 

हे चन्द्रकिरणों के तुल्य उज्ज्वल दतो वाली! तधा भमि सुन्दर 
मृमेके समन लाल लाल भोष्ठवाली वसन्तसेन। | तुम्हरे ममे होनेवाते 
अमृत का पान करके ( इस सप्रय ) मजबरहोता हु्ा मपशरूपी जहुरको फिस 
भरकार्‌ पी रहा हँ । अर्यात्‌ मजनृरहोनेसे सून रहा, अन्यथा नहीं वनता ।।१३॥।. 

 टीक--र्वमनेकधा वसन्ततेनायाः वचनामृतान्याक्ष्ये भगं सन्तुष्टिमवा- 
प्तवानह्‌ साम्प्रतं चाण्डालानां वचनविषं पातुं विवशीकरेत इति स्वव्यथां ्यनक्ति-- 
शशीति । शशिनः=चन्द्रस्य, विमलाः उज्ज्वलाः ये मयूखा.~फ्रिरणाः, ते इव शुश्रा= 
विशदाः, कान्तिथुक्ताः दन्ताः यस्याः तत्सम्बुद्धौ स मृुज्ज्वले-चन्द्र{$रगसद्‌शविशद- 
दशने इत्यथः, तथा सुरुचिरा-=अतिमनोहरः यः विद्रुमःचप्रबालः, तस्य सन्निभम्‌ 
तत्तुल्यम्‌ मघरोष्ठमु यस्यास्तत्सम्बुद्धौ, रमणीयप्रवालत्तरशरक्तिमाध रोष्ठे इत्यथंः, तव= 
व॑सन्तसेनायाः, वदने= मुखे, भवम्‌ उत्पन्नम्‌, अपृत्तम्‌=पीगुषम्‌, मुबोच्चारितववन- 
पीगरषम्‌, निपीयम्‌-मास्वाद, शरुतवेत्य्थः, इदानीम्‌, अत्रश.=विवशः, पराधीन इत्थं, 
अयशोविषम्‌='मह वसन्तसेनां हतवान्‌, इति अपकीतिरूप गरलम्‌, यद्र विषम्‌ इव 
अयश इत्यथः, कथम्‌=केन प्रकारेण पिवामि=आस्वादयाि । पूकंमनकबार त्वरया 
सह्‌ तव चचनामृताति आस्वादितानि किन्तु साम्प्रतं नीरचग।रोपितावराधो विवशः, 
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छभौ--ओकषलघ अज्जा ! भओोक्ललध । ( अपरसरत आर्याः ! अपप्तरत 1) 
एशे गुण-लजणणिही क्चञ्जणदुक्वाणं उत्तलणशेदू । 
अ शुवण्ण--मण्डणञअं अवणोअदि अज्जं णअलोदो ॥ १४॥ 
( एष गणरत्ननिधिः सज्जनदुःखानामुत्तरणसेतुः । 
असुवणं मण्डनकमपनीयतेऽद्य नगरीतः 1! १४1 } 
अण्णं च~-~ 
शब्वे क्खु होइ लोए लोभो चृहशण्ठिदाणं तत्तिल्ला । 
बिणिबडिदाण गणलाणं पिञकाली दुत्लहो होदि । १५ 
{ अन्यच्च -- 
सवः खन्‌ भवति लोके लोकः सुखसं^स्थतानां चिन्तायुक्तः । 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुलंभो भवति । १५।) 


सन्‌ विषतुल्यानि दुष्कीतिप्रतिपादिकानि वचनानि केनापि प्रकारेण श्छणोगीति 
भावः) अत्रोपमा, रूपकम्‌, विषमः--एतेषां संकरः 1 पुषिताग्रा वृत्तम्‌ 1। १३ ॥। 

अन्वयः--गरुणरत्ननिधिः, सज्जनदुःखानाम्‌, उत्तरणसेतुः, असु्णमण्डनक्म्‌, 
एषः, अद्य. नगरतः, अपनीयते ।। १४ ॥ 

रब्दार्थ--गुण-रत्ननिधिःन्गुणल्पी रत्नौ का सागर, सनज्जन-दुःखानाम्‌ = 
सज्जनोंके दुःखों का, उत्तरणसेतुः=पार कराने वाला पुल्ल, अषुव्रणेमण्डनक्रम्‌ विना 
सोने का आभूषण, एषः-=यह्‌ चादत्त, अद्य आन, नगरीतः=उज्जयिती नगरी 
अपनीयतेनहृटाया जारहाहै, माराजारहादहै।। १४॥ 

अथं-- दोनों टयो सज्जनो! इटो - 

( दधा, भगोप्रकार आदि) गुणोंका सागर, सज्जनोंके दुःखोंको पार कराने 
वाला पुल, विना सोने का आभ्रुषण यह्‌ चारुदत्त आज इस उज्जयिनीनगरीसे दुर्‌ 
कियाजारहाद्वै, माराजारहादहै।। १४॥ 

रीका--चारुदत्तस्यापराधमुद्घोष्य समम्प्रतं तस्य गुणानपि वणयितुषाह्‌- 
तुश्वाण्डालो--एष इति । गुणाः=दयाषरोपषारादय एव रत्नानि =मण्वारोनि, 
तेषां निधि-=सागरः, सज्जनदुःखानाम्‌=सत्वुरषकष्टानाम्‌, उत्तरणे=अत्तिक्रमणे, 
सेतुः=पारं गमनस्य साधनम्‌, अघुवणंमण्डन हम्‌=नास्ति सुवर्णमण्डनम्‌=कांचनभूषणम्‌ 
यस्मिन्‌ तद्‌ यथा, एवम्भूतः, अद्य अस्मिन्‌ दिने, नगरीतः=उञ्जधिनीतः, अपनोवते= 
दूरीक्रियते विनाण्यते इति भावरः । रूपकमलंकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।। १४॥ 

अन्वय-ः--लोके, सर्वः, लोकः, खलु, सुषसंस्थितानाम्‌, चिन्तायुक्तः, भवति, 
( परन्तु ) विनिपत्तितानाम्‌, नराणाम्‌, प्रियकारी, दुर्लभः, भवति । १५ ॥ 
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चा रुदशछः--( सवंलोऽवलोकष्य ) 
ममी हि वस्क्रान्तनिरद्धषकवाः प्रयान्तिमे दूरतरं वयस्याः। 
८रोऽपि बन्धः समसस्थितस्य मित्रंन कररिचरद्विषमस्थितस्य ।। १६॥ 


हब्दार्थ--लोके-संसार मे, सवंः-सभी, लोकः लोग, खलु=निश्चितरूप से, 
मुखसंस्थितानाम्‌-सुखपूवेक रहने वालों का, चिन्तायुक्तः= चिन्ता करने वाला, 
भवति=होता है, [परन्तुलेक्रिन] विनिपतितानाम्‌=कष्ट भं फे हय, नराणामूच=पुरूषो 
क, प्रियकारी.=ग्रिय करने वाला, दुलभः दुर्लभ, भवतिन्टोता है ।॥ १५॥। 

अथं ` भौर भी -- 

संसार मे सुखपूवेक रहने वालों की चिन्ता करने व्रति सभी ल्ग होतेह) 
किन्तु दुःखम षडेहुये लोगों का प्रिय करने वाना दुलभ होता है ।। १५॥। 

टीका-- दुःखे निमग्नानां विषये कोऽपि चिन्तां न करोति प्रियंवा न करोतीति 
प्रतिपादयत्ति--सवं इति । लोके संसारे, सर्व॑-=सकलः, नोक जनः, सुखे =आनन्दे, 
सस्थितानाम्‌न=पिराजमानानाम्‌, सम्पन्नानामित्ययेः, विन्तायुक्तः=कष्टादिविषये 
चिन्तनपरो भवन्ति, परन्तु, विनिपतितानामून=विपत्तौ निमग्नानम्‌, नराणाम्‌ 
पुरुषाणाम्‌, प्रियक्रारीच=दृष्ट-सम्पादकः, दुलभः =दृष्प्रापौ भवति । एवञ्च दुःखे 
निपतितस्य चारुदत्तस्य प्रियं हितं सम्पादयत्‌ नकरोपि चेष्टने दति नावः। अत्रा- 
प्रस्तुतप्रशंसाल ङ्कारः । गाथा वृत्तम्‌ ।। १५ ॥। 

अन्वयः---अमी, मे, वयस्याः, वस्त्रान्तनिरुद्धवक्वाः, दूरतरम्‌, प्रयान्ति, दहि, 


मखसंस्थितस्य, परः, अपि, बन्धुः, [ जायते किन्तु | विषमस्थितस्य, कश्चित्‌ 
मित्रम्‌, न, ( भवति ) ॥१६॥ 


शब्दाथ--अमीनये, मे=मेरे ( चारदत्त के ), वयस्याः=मित्र लोग, वस्त्रान्त- 
शिरुदधवक्त्राः=दुपटा आदि कपडेकेषछोरसे मुह दके हुये, दूरतरम्‌=बहुत दुर दूर, 
समनग, प्रयान्ति=भाग रहै है, हि=क्योकि सुखसंस्थितस्यनसुख की स्थिति में रहने 
चाले का, पर.नदूस्तरा, अपरिचित, भपिनथी, बन्धुः=बन्धु, [ जायते=वन जाता 
है, किन्तु लेकिन ] विषमस्थितस्य=कष्ट मे फसे हुये का, कश्चित्‌न्कोई भी, 
भित्रम्‌= मित्र, न=नहीं, ( भवति=होता है । ) ।१६॥ 

अथे--चरुदत्त - ( समौ बोर देखकर ) 

मेरे ये भित्रलोग कपडकेछोरसे अपने मुह छिपायेहुए दुर दूर भगे जा 
रदैरहैः क्योकि सख को स्थितिमे रहने वालेका दूसरा व्यक्ति भी बन्धु बन 
जाता है किन्तु दुःखमेंफंसे हुये का कोईभो भित्र नहीं होता है ।१६॥ 

टीका--दूरे पलायमानान्‌ वयस्यान्‌ विलोक्य स्वविपदवस्थायां कस्यापि 
सहायकत्वं नेति प्रतिपादयति-ममीति । अमीचपुरो दुश्यमानाः, मे=मम, चाश्दत्त- 
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वाण्डालौो--गोक्लालणं किदं, विरवित्तं लानमश्गं, ता माणेध एं 
दिष्णवजञ्छचिण्हुं | ( अपसारणं कृतम्‌, विविक्तो राजमार्गः, तदानयतैनं दत्त- 
वध्यचिह्ुम्‌ \ ) 

( चारुदत्तो निःखस्य “मंत्रेय भोः ! किमिदमद्य" ६।२६ इत्यादि पठति । ) 

( नैपथ्ये-- ) 

हा ताद ! हा पिअवअस्स !! (हातात! हा प्रियवस्य । ) 

चारुदत्त--( आक्ण्यं सकरुणम्‌ ) भोः स्वजात्तिमहत्तर ! इच्छाम्यहं 
भवतः सकाशात्‌ प्रतिग्रहं कर्तुम्‌ । 

चाण्डालौ--कि अम्हाणं हत्थादो पडग्गहं कलेशि ? ( किमस्माकं 
हस्तात्‌ प्रतिग्रहं करोषि?) 

चारुदत्तः---गान्तं पापम्‌ । नापरीक्ष्यकारी दुराचारः पालक दव 





स्थेत्यथः, वयस्याः=सुहूदः, सखायः, वस्त्रस्य अन्तेन =अन्तमागेन निसद्रातितमाद्ञा- 
दितानि=आवृतानि वक्त्राणि वंस्तादशाः, सन्तः, दुरतरमू-अतिद्ुरम्‌, पम दुष्टिपथ- 
मनागच्छन्त इत्यथैः, प्रयान्ति~पलायन्ते, हि=यतः, सुखे सुव्रावस्थायामू, संस्थितस्य = 
विद्यमानस्य, जनस्य, परः अन्यः असम्बन्धीत्यथंः, अपि, वन्धुः-अआन्मीयः, भव्ति 
किन्तु विषमेनविषमावस्थायाम्‌, स्थित्तस्य=विद्यमानस्य, जनस्य, कश्चिद्‌ नस्वरीयः, 
परकीयो वा जनः, मित्रम्‌=सूहूद्‌, सहायक इत्यथैः, ननैव, भवनाच्यर्थः । णवच्ख 
साम्प्रतं कश्चिज्जनः मे साहाय्य न विघातुमिच्छतीति तद्भावः । अप्रस्तुतप्रशंषा- 
लंकारः, मार्या वृत्तम्‌ ।। १६)। 

राञ्दाथ--विविक्तः=वाली, दत्तवध्यविह्वम्‌=धयोग्य व्यक्तिके व्ह्लों से 
युक्तः स्वजाति महत्तर अपनी जातिके प्रम्‌ पुरुष, प्रतिग्रहम्‌=दान को, अपरीक्ष्य 
कारीनविना सोचे समञ्ञे काम करने वाला, अभ्पर्धवरेनप्रायंना करना ह, अन्तरम्‌ 
खाली जगह, दारकम्‌=वच्च को, सत्ररताम्‌=जल्दी करो, प्रेक्षिनव्यःत=दरेढना चाहिये । 

अर्थ--दोनों चाण्डाल --( मवबरो ) भगा द्विया, राजमागंखारीहै, अतः 
वधयोग्य चहो वाले इस ( चारुदत्त ) को ले आओ। 

( चारुदत्त निःश्वास लेकर “हु मेत्रय!{ क्या जज" ६।२९ इन्यादि पहृनादहै। ) 

( नेपथ्यमे) 

हाय पिताजी, हाय मित्र | 

च। ्दत्त--( सूनक्रर कषणा के साथ) हे अपनी जातिके प्रधान पुरुष 
{ मुखिया } ! अके पातम कुछ दान लेना चाहता द| 

दोनो चाण्डाल-क्याहम लोनोंसे दान लोगे ? 

-चारुदत्त--एेस्रा मत कटी 1 विना सोच ममन्ने कान करने वाने दुराचारी 
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चाण्डालः । तत्‌ परलोकाथं पूत्रमुखं द्रष्ट॒मम्यथंये । 
चाण्डालौ--एव्वं कलोअदू । ( एवं क्रिषताम्‌ । ) 
( नेपथ्ये ) 
हा ताद! हा आवृकक ! ( हातात! हा पिततः! ) 
( चारुदत्तः श्रुत्वा सकरणम्‌ 'भोः स्वजात्रिमहत्तर !' दत्यादि पठति । ) 


चाण्डाली--अले पडला ! खणं अन्तलं देध । एश अज्जचालृदतते 
पत्तमुह्‌ पेक्खदु । ( नपथ्याभिमुखम्‌ } अञ्जन इदो इदो, अच्छ ले दाला! 
भाञच्छ। (अगे पौराः ! क्षणमन्तर्‌ दत्त । एष आयंचारुदत्तः पुत्रमुष रक्षताम्‌ ।) 
( भायं ! इत इतः । आगच्छ रे दारक ! यागच्छ।) 

( ततः प्रविशति दारकमादाय विद्रुषकः । ) 

विदूषकः--तुवरदु तुवरदु षहमुहो, पिदा दे मारिदं णीअदि। ( त्वरतां 
त्वरतां भद्रमुखः. पिताते मारयितुं नीयते | 

दारक--हूा ताद ! हा आकृक |। (हातात } हा पिततः । ) 

विदूषकः--ह़ा पिअवभस्स } ! कहि मए तुमं पेकिलिदन्वौ ? ( हा श्रिय. 
वयस्य ] कस्िम्न्‌ मथात्वंप्रक्षितव्यः ? ) 

~ _ 

भलक के समन चाण्डाल गहींहै। दस लिते परनोकके निवे पुत्रका मुव 
देखने की प्राथना करता ह| | 

दोनों चाण्डाल--रेसा ही करिये । 

( नेपथ्य में ) 

हाय पिताजी! हाय भित्र) 

( चादत्त सुनकर करुणापटहिते "रे अपनी जाति के प्रमूत्र पुरुप [' इत्प्रादि 
पठता है! )} 

दोनो चाण्डाल--भरे नगर्रासियों ! कृ घ्वाली ज हदो) यह अं 
चारुठत्त पुत्र का मुख देखने । (नेषथ्यरकी ओर दे क्रर्‌ ) भयं ! इधर आओ 
इधर, आ लके ! आ । ) 

( इसके वाद वच्चेको नेकर विदय प्रत्रेश करता है । ) 

वदृषक--भद्रमुख ! जल्दी करो, जल्दी करा, तुम्हारे पिता मारे जानेकेः 
ल्ियेले जायेजा रहे है| 

लडका--हाय तात | हाय जनक ! | 

विदुषक--दहाव प्रिथ मित्र! ( अप्र ) तुम्रं मै कटां देख पाणा ? 
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चाक्दत्तः--( पृतं मिव वीक्ष्य) हापृत्र) हा मेत्रेय ! ( सङ्रुणम्‌ ) 
भोः ! कष्टम्‌ । 
चिर खल्‌ भविष्यामि परलोके पिपासितः। 
अत्यल्पसिदमस्माकं निवापोदकभोजनम्‌ ।। १७ ॥ 
कि पूत्राय प्रयच्छामि? ( भात्मानमवलोक्पर । यज्ञोपवीतं दृष्ट्वा ) आँ, इदं 
वावदस्ति मम च) 


अमोक्तिकमसौवणं ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पितृणाश्च भागो येन प्रदोयते ।। १८॥ 


^. ~~~ ------~“ ~ ------ ~~~ --* ~ = ^ ~~ ~~~ ~~~ ~^ "~ --~ ~~ ~ +---- --- --~- ^ 
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न्वयः--{ अहम्‌ ), परलोके, खलु, चिरम्‌, पिपासितः, भविष्यामि, 

अस्माक्रम, इदम्‌, निवापोदकभोजनम्‌ अध्यत्पम्‌, { अस्ति ) \1१७।। 

गब्दाथं -परलोके= परल), मे, खलु -निश्वित खूपसे, चिरम्‌=वहुत समय 
तक, पिपासितःचप्यासा, भविष्यासिर=रहूगा, { क्योकि } मस्माक्मू=ह्भारा, निवा- 
पोदकभोजनम्‌=निवापनपितरों का तपण, उसका उदकनपानी, उसका शोजनन 
प्रान जिसे होने वाला है वह्‌, इदम्‌न्यह्‌ ( रोहमेन रूपी सन्तान }) अत्यल्पम्‌ = बहुत 
चछछोरा, टै 1 १७॥। 

अथं --चारूदत्त -( पत्र मौर मित्र को देखकर } हाय बेटा! हाय भित्र | 
-( करुणा-सहित }) हाय ! कष्टहे। 

(मै) परलोक में बहुत समग्र तक प्रासा रुमा) क्योकि हमारातपणका 
पानौ देने वाला यह्‌ बालक बहुत शटा ।। १७ । 

टा का--अल्पवयस्कं परिपोषणीयं पुत्र दृष्ट्वा विषाद प्रक्रटयन्नाह्‌-विरमिति। 
परलोके=लोकान्तरे, खलु =नेश्रयेन, विरमू=दीघकालम्‌, पिषासितःततृष्णातंः, 
भविष्यामिच=उ तिष्ये, यतोहि, अस्माकमु=मम पित्रादीनां च, निवापः=पितणां 
तपंणम्‌, तस्य उदकम्‌ जलम्‌, तस्य॒ भोजनम्‌ पानं यस्मात्‌ तत्‌, पिन्रपुरुषम्यो जल 
प्रदायि इत्यर्थः, इदम्‌ =पुरोवति रोहषेनल्पम्‌ अपत्यम्‌, अत्यल्पम्‌=अस्पवपस्कमिति 
भावः। एवञ्चायं यावत्‌ पर्याप्त जलं प्रदातुं समर्थो भविष्यति तावदह॒ मम पूवं 
जाश्व पिगासिता एव स्यस्यन्तीति भावः । पथ्यावक्र वृत्तत्‌ 1 १७ ॥ 

विमक--निवापोरकभोजनम्‌ -मिवापस्य उरक्स्थ भोजनं यस्मात्‌ तत्‌ ठेस 
बहुत्रीहि समज्ञना चाहिय । भोजनन््पीना अथं है । यहु पद “इदम्‌ का विशषण 
"हदम्‌" "अपत्यम्‌' का । १७ ॥। 

अन्व :--[ यज्ञोपवीतम्‌ ], ब्राह्मणानाम्‌, अगौक्तिकिम्‌, असौवणम्‌, विभूषणम्‌, 
अस्ति, येन, देवतानाम्‌, पितुणाम्‌, च, भागः, प्रदीयते 11 १८ ॥ 


८८ मृ च्छक टकम्‌ 


( इति यज्ञोपवीतं ददाति । ) 
चाण्डालः--आअच्छ ले चालुदत्ता | आअच्छं। ( आगच्छ रे चारुदत्त| 
आगच्छ । ) 
द्ितीयः--अले ! भज्जचालृदत्तं णिलुववदेण णामेण भालवशचि) 
अले ¡ पेक्ख । (अरे | आयंचारुरत्तं निरुपपदेन नाम्ना भमानपर्षि? अरे। 
प्रेक्षस्व । ) 
मञ्भृदए अवज्ाणे तहे लत्तिन्दिवं अहदमशा । 
उदहामे व्व किञोली णिमदी क्ख पडिच्छिदू जादि +¦ १६॥ 
( अध्युदयेऽप्रसाने तथेत रात्रिन्दिविमहतमा्गा । 
उहामेव किशोरी निय्रतिः खनु प्रतीष्ट यात्ति।। १९॥ ) 





राव्दाथ्‌--( यज्ञोपवीतम्‌=-जनेऊ ), ब्राह्यणानाम्‌नब्राह्यर्णो का, अमीक्तिकम्‌~ 
मोतिगों से नहीं त्रनाया गया, असरौद्रणंम्‌~सोने से नहीं व्रनाया गया, तिभूपणम्‌ ~ 
गहना, दै, येनन=जिपकै द्वारा, देवतानाम्‌ देवताओं का, च~=प्रौर्‌, पितरुणाम्‌=व्रतरो 
का, भाग-=अंश, प्रदीयतेल्दिया जाताद्ै।। १८॥) | 

मर्थ--तरेटे कोङ्रयादूः? ( अधने को देखकर, जने शोदेष्व कर) ट, यः 
तोद । ओर मेरा-- 

( ह्‌ जनेऊ } ब्राह्मणों के[ त्रिना मोतियों के वनाय गरा, पिना सोतैके 
बनाया गणा मटृनादहै जिसे देवतार्थं आर पितरों क्रा भाग प्रदा या 
जाता दै ।1१८॥ 

( यह्‌ कट्‌ कर्‌ मनेऊदेदेतादहै।) 

टोकाः--यज्ञोपवीतं नाम ब्राह्मणानां सर्वस्वं तदेव पूत्राय दातव्यमिति प्रनि- 
पदियननाहु --अमौक्तिकमिति । ब्राह्मणाम्‌-विप्राणाम्‌, भतोक्किकम्‌ -मृकताद्यतिमि- 
तम्‌, असौवणमू=सुवर्णादिनाऽनिषटरन्नम्‌, विभूषणम्‌ -आभूप्णम्‌ असिनि यजोपवीत- 
मिति शेपः । येन=यदुद्रारा, देवतानाम्‌न=नुराणान्‌, पितृणाम्‌ दूवंजानाम्‌, च, भागः= 
अंशः, प्रदीयते=समप्यते । उपनयनानन्तग्मेवे द्विजत्वमवाप्य दंवकर्मम्‌ पिनुकमेमु 
नाधिकारो लभ्यत इति भावः। अतः यज्ञोपवीतं विप्रस्य पर्मोपक्रारयते वस्त्विति 
इदं पुत्राय ददामीत्यथेः, पथ्यात्रक्र वृत्तम ॥ १८ | 

अ्थ--चाण्डाल-- भा रे चारुदत्त ! आ । 

अन्वयः-अभ्परुदयं, तथेव, अवसाने, रात्रिन्दिवम्‌, अटृलमार्णा, निर्निः, उदम, 
किणोरी, इव, खलु, इष्टम्‌, भ्रति, याति।) १६ ।) 

शब्दायं--अभ्युदये=सम्पत्तिमे, तथैव~उमसी प्रकार्‌, धवमाने=परिष्ति पे 
रात्रिन्दिवमृ=दिन रात, यहतमार्गा=विना सोक रोकके चवते वानी, ;वनिः - 


दशमोऽद्धुः ५८६& 


भण्णं च--शुक्खा ववदेशा शे कि पणमिम मत्थए ण काञव्वं । 
लाहूगदि वि चन्दे ण वन्दणोएु जणपदद्श ?॥२०॥ 

( अन्यच्च --णुष्का व्यपदेशा अस्य कि प्रणम्य मस्तके न कर्तंगव्यम्‌ । 
राहुरहीतोऽपि चन्द्रौ न वन्दनीयौ जनपदस्य 71 २० ॥) 


भाग्य, उदहामाचस्वच्छन्दवारिणी, किशोरी=नव युवती, इवनके समान, खलु 
निश्चितरूप से, इष्टम्‌=मन चाहे के, प्रति=समीप, यातिनजाती है ।। १६ ॥। 

अथे--दूसरा चाण्डाल-अरे } चारुदत्त फो विना उपाधि लगाये बुला रहा 
है । अरे, देख, देख - 

सम्परत्तिमे अरर उसी प्रकार विपत्ति भे दिनरात विना रोक टोक चलने 
वाली किश्मत ( भाग्य ) स्वच्छन्दचारिणी नवथरैवतती के समान निश्चितलू्पसे इष्ट 
( मन चाहे ) के पास चली जातीदहै।। {६९॥ 

टीका--सव॑गुणसम्पन्नमपि नियतिवशाद्‌ दुखमापन्नं चारुदत्तं सावज्ञं न 
सम्बोधनीयमिव्याह्‌ ह्ितीयर्चाण्डालः -अभ्य्‌दय इत्ति । अभ्युदयेनसम्पत्तौ, तथव 
तदूवदेव, अवक्षाने=अभ्युदयनाशे, विपत्तावित्यथेः, रात्रिन्दिवम=महनिशम्‌, अहत- 
मार्गा=अप्रतिहतगतिका, नियतिः=भाग्यम्‌, उद्‌मा=उच्छङ्खला, स्वच्छन्द्वारिणी- 
त्यथ . किशोरी =नवयुवत्तिः, दवन्यथा इष्टम्‌-अभीष्टं स्थानम्‌ पक्षे पुरुषं प्रति 
यात्ति=गच्छति । अतः नियत्तिवशादधुना विपन्नस्य चारुदत्तस्यानादरोऽस्पाभिर्नो 
विधेय इति तद्भावः । उपमालकार, आर्या वत्तम्‌ ।। १६ ॥। 

अन्वथ--अस्य, व्यपदेशाः, णुष्काः, करिम्‌, प्रणम्य, मस्तके, न, कर्तव्यम्‌ ? 
चन्द्रः, राहुगरहःनः, अपि, जतवदस्य, वन्दनीयः, न ?।\ २० ॥। 

दाब्दा्थं--अस्य~द्स ( चारुदत्त } के, व्यपदेशाः=कुलनाम आदि, शुष्काः 
सूख शये, किम्‌च=क्या ? प्रणम्यनप्रणाम करके, जुकक रके, मस्तके~मस्तक पर, शि 
पर, न=नहीं, करणीयम्‌=करना चाहिये ? चन्द्रः=चन्द्रमा, राहृगृहीतः= राह से पकड़ा 
गया, ग्रसित हज, अपि=भी, जनपदस्य=जनपद के ल्तेगों का, वन्दनीयः=वन्दता 
करने योग्य, ननी, होता है ? अर्थात्‌ अवश्य होता है ।\ २० ॥ 

स्थ --भौर भो-- | 

इस ( चारुदत्त ) के कलनाम आदिभी सख ग्ये (नष्ट हो गये ) क्या? 
अर्थात्‌ नष्ट नहीं हये । प्रणाम करके इस ( इसके गुणों ) को सिर पर नहीं करना 
चाहिये क्या ? अर्थात्‌ दसे अवश्य सम्मान देना चाहिये । चन्द्रमा राहू द्वारा पकड़ा 
जाने पर क्या जनपद के लोगों के लिये वन्दनीय नहीं होता है अर्थात्‌ होता है ।\२०॥ 

टीका--पूवंश्लोकोक्तमेवाभिप्रायं शब्दान्तरेण प्रतिपादयन्नाह--शुष्का इति । 
मस्य~अमुष्य चारदत्तस्येत्यर्थः, व्यपदेशाः=कूलनामादयः, शुष्काः=नष्टाः, शिम ? 
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बालकः--अरे रे चाण्डाला ! कहि मे अगवुकं णेक्ष ? (अरेरे 
चाण्डालाः! कुत्र मम पितरं नयथः ? )} 

चारुदत्तः-- वत्स । 

अंसेन बिभ्रत्‌ करवीरमालां स्कन्धेन शलं हृदयेन कोकम्‌ । 

जआधातमद्ाहमनुभ्रयामि कशामित्रमालन्धुमिवाधघ्वरेऽजः।॥ २१॥ 


` मैव लुप्ता इत्यथः, प्रणम्य~नत्वा, अस्य गणादिकमिति शेषः जव लुप्ता इत्यथैः, प्रणम्य~नत्वा, अस्य गुणादिकुमिति शेषः, मस्तके-शिरसि न - 
नैव, कतेव्यम्‌=रूरणीयम्‌, अपि तु अवश्यमेव करणीयमित्यथेः । राहुणा=सहिकेयेन, 
शरहीतःचगरस्तः, समाक्रान्तः अपि, चन्द्रः-शशी, जनपदस्यनप्रदेशस्य लोकसमूह्य, 
-वन्दनीयः= वन्यः, स्तुत्यः, नतव ? अवश्यमेव स्तवनीयों भवतीति भावः । 

अस्य श्लोकस्य पूर्वाद्धस्य पाठान्तरमपि उपनभ्यते - 

"शुष्का अपि प्रदेशा अस्य विनमितमस्तकेन कतेव्यम्‌, प्रदेशाः=अङ्खानि, यशोना- 
मादिकमित्यथंः, प्रणम्य कतंन्यमू=न व्यवहुरणीयं किम्‌ ? शेषं पूर्वोक्तमेवेति 
गोध्यम्‌ । एवच यथा राहुग्रस्तोऽपि चन्द्रः सर्वजनैः प्रणम्यते तथैव साम्प्रतं विप 
न्नोऽपि चारुदत्तोऽस्माभिः प्रणम्यएव, नतु तिरस्करणीय इति भावः। दृष्टान्ता 
-लेकारः, आर्या वृत्तम्‌ ।२०॥ 

अथं --बालक~--अरे रे चाण्डालो ! मेरे पिताको करह्ालिजारहेहो? 

अन्वयः--अंसेन, करवीरमालाम्‌, स्कन्धेन, शुलम्‌, हदयेन, . शोकम्‌, बिभ्रत्‌,. 
अह्म्‌, अध्वरे, अलन्धम्‌, शामित्रम्‌, मजः, इव, अच, आघातम्‌, अनूप्रयामि ।॥२१॥ 


शब्दाथ--अंसेन=गले से [ अर्थात्‌ गले में ) करवीरमानाम=कनेर के फन 
की भाला को, स्कन्धेन=कन्धे से [ अर्थात्‌ कन्धे पर |], शूलम्‌-शल को, हूदयेन= 
हदय से ( अर्थात्‌ हदय में), शोकम्‌-शोक को, बिभ्रत्‌-धारण करता हुभा, 
बहुम्‌=मे चारुदत्त, अध्वरेनयज्न मे, आलन्धुम्‌=आलम्भननवध करने के लिये, 
शाभित्रमू=यज्ञीय पशु बाधने की जगह पर ( रहुचाग्रे जाने वाले), अजः=बकरे, 
वके सामान, अद्यआज इस समय, भआघातम्‌=वध की जगह, अनुप्रयामि= 
पीले पीचिजा रहा ह ।।२१॥। 
अथं--चार्दत्त--बेटा 
गलेमेक्नेरके पूलोंकी माना, वन्धे पर शन्न ओौर हृदय में शलोक्र को 
धारण करता हभ मै आज यज्ञम मारनेके लिये यज्ञीयपशुत्रन्धन के स्थान पर 
लेजाये जते हये ्रकरे कै समान वधस्थान पर पीले षीचिजा रहा ।।. १॥ 
टीका---पत्रेण पृष्टस्य स्वयमेवोत्तरं ददत्‌ चारुदत्तः स्वावस्थां प्रतिपादयति- 
अंसेनेति । असेन=स्कन्धसमीपवति-गलग्रदेशेनेव्यथेः, करवी रमालाम्‌=क रवीरनामक- 
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नचाण्डालः-दालओआ ! । ( दारक ¦!) 
णहु भम्हे चाण्डाला चाण्डालउलम्मि जाद्पुन्बा वि। 
जे अहिभिवन्ति शाहं ते पवा ते अ चाण्डाला ।। २२॥ 
(न खलु वयं चाण्डालाः चाण्डालकुले जातपूर्वा अपि। 
ये अभिभवन्ति साध्‌ ते पापास्ते च चाण्डालाः ।।२६॥) 


प्पविशेषविनिरमितमालाम्‌, स्कन्धेन स्कन्धदेशे, गुलम्‌ हत्यापरा धिनः; 
-हननसाधनीभूतम्‌, शस्त्रम्‌, हृदयेन =चेतसा, चेतसीत्यथंः, शोकम्‌=मिथ्यापवादजनित 
दुःखमित्यथंः, विञ्नत्‌=धारयन्‌, अहम्‌-चारुदत्तः, अध्वरे=यज्ञेः भालन्धुम्‌ हन्तुम्‌, 
-शामिच्रम्‌-पणुबन्धनस्यानम्‌, नीयमान इति शेषः, अजःनछागः, इवनयथा, आघातम्‌ = 
वध्यभूमिम्‌, भनुप्रयामि=अनुगच्छामि । यथा खलु निरपराधोऽपि पशुः यज्ञादी 
हन्यते तथेवाहमपि निरपराधः वधस्थानं नीत्वा मृत्युं लप्स्ये इति भावः । दीपकाल- 
कारः, इन्द्रवच्ा वृत्तम्‌ ।।२१। 

अन्वयः--चाण्डालकुले, जतपूर्वाः, अपि, वयम्‌, खलु, -चाण्डालाः, नः ये, 
साधुम्‌, अभिभवन्ति, ते, पापाः, ते, चाण्डालाः, च ।२२।। 

श्ब्दा्थः--बराण्डालकुले-चाण्डाल-वंश मे, जातपूर्वा-= पहले जन्म लनं वले, 
मपि=भी, वयम्‌ =हमलोग, खलु=निश्चित ही, चाण्डालाः=चाण्डाल, न= नहीं, 
ह, ये=जो लोग, साधुम्‌ = सज्जन परुष को, अभिभर्वान्त=अपमानित करते दह, 
मारते है, ते=वे, पापाःन्पापी रहै, चनजौर, तेनव, ही, चाण्डालाः=चाण्डाल 
है २२ 

अथं--चाण्डाल---उच्चे । 

चाण्डालो के कलमे पहले पदा हुये भी हम लोग चाण्डाल नहींदैँ।जो 
सज्जन व्यक्ति को अयमानित करते हैँ[ मारतेर्है|वे पापी है, अओरवे ही 
चाण्डाल ह ।।२२।। 

टोका--रोहसेनादिना कथितमपमानजनकं चाण्डालः इति सम्बोधनमाकण्यं 
दुःखं प्रकटयन्‌ स्वनिर्दोषतां प्रतिपादयितुमाह चाण्डालः. न खल्विति 1 चाण्डाला- 
-नाम~ एतन्नाम्ना प्रसिद्धानामन्त्यजानां कूले वंशे, जातपूर्वाः=उत्पन्तपूर्वाः, अपि, 
वयम्‌~अस्मिन्‌ कमणि नियुक्ताः मादृशाः जनाः, न= नैव, चाण्डालाः=कमंणा गहिताः, 
येये जनाः, साधुम्‌=सत्पुख्पम्‌, अभिभवन्ति=तिरस्कुर्वन्ति, भिध्यारोपादिना 
-धातयन्तीत्यथंः, ते=तादशाः, पापाःन=पापिनः, ` चन्तथा, चाण्डालाः =कममण्य गहत: 
सन्ति 1 वयन्तु केवल जन्मनैव चाण्डालाः, अस्माकमाचरणं तुन कदापि रत्पुरषाव- 





५९२ मृच्छकटिकम्‌ 


दारकः--ता कोस मारेव भावुकं ? ( तत्‌ केन मारयथः पितरम्‌ १) 
चाण्डालः--दीहाओं ! अत्त लाअणिओभो क्ल अबलज्छदि,ण क्ष 
अम्हे । ( दीघुः | सत्र राजनियोगः खलु अवराध्यति, नं खलु आवाम्‌ 1 
दारकः-वावादेध मं, 7 चचध अवृक । (व्यापादयतं माम्‌, मूतं पितरम्‌ ।! 
चाण्डालः--दीहाओ ! एवं भणन्ते चिलं मे जोव । (दीर्घायुः ! एवं 
भणन्‌ चिरमे जीव । ) 
चारुदत्तः--( साख पूत्रं कण्ठे गृहीत्वा | 
इद तत्‌ स्नेह॒सवस्वं सममाढचदरिद्रयोः । 
अचन्दनमनोक्शीर्‌ हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥ २३॥ 


मानाय भवति । अतो न वयं निन्डाः। निन्द्ास्तु राजपुरुषा एव. यंँजिरपराधोपि 
सञ्जनः चारुदत्तः साम्प्रतं वधस्थानं संप्रेष्य वध्रायादिष्ट इति तद्भावः ।।२२॥ 

विपरो--चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के मुख से रेरे चाण्डालाः" एेसा सम्बोधन 
सून कर चाण्डाल दुखीहो जाताहै गौर यह्‌ कहना चाहूताहैक्रिं हम लोतो 
केवल चाण्डालकुनमें पदाहोनेसेही चाण्डाल कहे जति । हमारे काम दूसरों 
को कष्ट देना नहींहै । वास्तवे चाण्डालवेहीहँ। पापीभीवेहीरहैँजो निर. 
पराध सत्पुरुष को अपमानित करते हँ । ज्रूटा आरोप लमा कर मृल्युदण्ड भादि 
देते या दिलवाति हँ । अतः हम लोग निर्दोष है ।।;२॥ 

अथं--बालक--तो पिताकोक्यों मारतेहो 

चाण्डाल--चिरञ्जगीविनु | यहाँ राजाक्मी अज्ञाही अपगधी है न कि 
ह्म लोग । 

बालक--तो मृञे मार डालो, मेरे पिताक) छोड दो। 

चाण्डाल--दीर्घायु ! एसा कहते हुये तुम वहूत दिनो तक जी वित शह । 

भन्वयः--तत्‌, इदम्‌, आढचदरिद्रयोः, समम्‌, स्नेहसरव॑स्वम्‌, हदयस्य, 
भवन्दनम्‌, अनौशीरम्‌, अनुलेपनम्‌ ।२३।। | 

शब्दार्थ--तत्‌-वह लोकप्रसिद्ध, इदम्‌-यह सामने विमान पृत्ररूपी 
वस्तु, जाढयदरिद्रयोःन्धनी ओौर गरीव का, समम्‌ =वराबर का, स्नेहृसवं स्वम्‌= 
चप्सत्यरस का सारभूत, हे, हृदयस्य=हदय का, अघन्दनमृ~विना चन्दन का, 
अनोशीरम=विना खस का, अनुलेपनम्‌ विलेपन को चीज है ।।२३।। | 

अथे--चारुदत्त--( आंसुगो के साथ पुत्र को गले लिटा कर ) - 

ह ( लोकप्रसिद्ध ) यह (पूत्ररूपी वस्तु) धनी ओौर गरीब दोनों का 
समानरूप. से वात्सल्यरस का सारभूत है, हदय का, विना चन्दन ओर विभा 
खस का, लेपन द्रव्य है ।।२३॥। 
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( अंसेन बिश्रत्‌' १०।२१ इत्यादि पुनः पठति । मवलोक्य स्वमतम्‌ + अमी हि 
वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्राः' १०।१६ इत्यादि धनः पठत्ति # ) 
विदूषकः--भो भटमृहा ! मुश्घ पिभवञस्सं चारुदत्तं, भं वावादेध। 
( भो भद्रमुखौ ! मुञ्चतं प्रियवधस्यं चारुदत्तम्‌, मां व्यापादयत्‌ । } 
चारस्दत्तः--शान्तं पापम्‌ । ( दृष्ट्वा स्वगतम्‌ ) अद्य अवगच्छामि । 
( "परोऽपि बन्धुः समंसस्थित' १०।१६ इत्यादि पठति । प्रकाशम्‌ । “एताः पुनहम्यंगताः 
स्त्रियो माम्‌' १०।११ इत्यादि पुनः पठति । } 
चाण्डालः--ओशलघ ञ्जा ! गोल । (मपसरत भार्याः ! गपसरत ।) 
कि पेक्खध शप्पुलिशं अजकशवक्षेण प्पणद्र जीवाश्च । 
कूवे खण्डिदपाञ्चं कश्वणकलशं विभ डव्वन्तं | २४॥ 
( कि प्रेञध्वे सत्पुरुषमयशोवशेन प्रणष्टजीवाशम्‌ । 
क्पे खण्डितपाशं काश्चनकलशमिव मज्जन्तम ॥ २४॥ ) 


टीका--बालपृत्रस्य तादृशं मुग्धं बचनमाकण्यं द्रवितहृदय, नमान 
चारुदत्तः स्वशोकं व्यनक्ति-इदमिति । तत्‌=लोकप्र सिद्धम्‌, इदमनपरो दश्यमानम 
मपत्यरूपं वस्तु, आढचस्य धनिनः, दरिद्रस्य निधनस्य, च, समम=समानमं स्वैहख्वं- 
स्वम्‌~प्रम्णः वात्सल्यस्य वा सारभूतम्‌, धनी निधेनश्वोभौ समानरूपेणैव पुत्रस्य स्नेहं 
कूवेन्तीत्यथेः । हृदयस्य = चित्तस्य भचन्दनम्‌=चन्दनरससम्पर्कशुन्यम्‌, अनौशीरम= 
वीरणसारततत्वसम्पकरहितम्‌, अनूलेपनम्‌=शैत्याह्ञादकत्वाद्याधायकदव्यमित्य्थः । 
एवञ्च पूव यथाऽस्मिन्‌ स्नेह आसीत्‌ विपदवस्थायां साम्प्रतमपि तथैव मम स्नेहः 
अस्मिन्‌ वत्ते इति भावः । रूपकमलंकारः, पथ्यावक्रः वृत्तम्‌ ।(२३॥ 

अथं -( “गर्दनमे धारण करता हमा" इत्यादि १०/२१ वां पद्य फिर पदता है । 
देखकर अपने मे ये कपड़े से अपना मुह्‌ टके हुये इत्यादि १० १६ प फिरसे 
पठता है । ) 

विदूषक--हे कल्याणकारी सज्जनो ! मेरे प्यारे भित्रको छोड़ दो ( इसके 
बदले मे ) मुज्ञे मार डालो । 

चारुदत्त--एेसा मत कहो । ( दैवरृर अपने मेँ ) आज समञ्च गया न्ाधा- 
रण अवस्थामे विद्यमान का दूसरा भी बन्धू बन जातादहै।* इत्यादि १०५ 
वां पद्य पठता है 1 ( प्रकटरूपमें ये महलों में रहने वाली स्त्ि्थाँ' इत्यादि १०|।११ 
वाँ शलोक फिर पठता है । ) 

अन्वयः-खण्डितपाशम्‌, कूपे, मज्जन्तम्‌, कंञ्चनकलशम्‌, इव, अथसोबसेन 
प्रणष्टजीवाशम्‌, सत्पुरुषम्‌, किम्‌, पश्यत ? ॥।२४॥ 

शब्दा्थे--दण्डितपाशम्‌न्दूटी हई रस्सी वाले, कूपे=कूगां मे, मज्जन्तम्‌- 

२८ मृ 


॥ 
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चाशद तः--( सकरुणम्‌ । !शशिविमलमथूख' १०।१३ इत्यादि पठति । ) 
अपरः--अले | पुणो नि धोोहि । (अरे ! पुनरपि घोषय । } 
( चाण्डालस्तथा करोति }.- 
चारुदत्त-- 

प्राप्तोऽहं व्यसनङृक्षां दक्षामनार्या 

यत्रेदं फलमपि जौवितावसानम्‌ | 
एषा चे व्यथयति घोषणा मनोमे 

श्रोतव्यं यदिदमसो मया हतेति ॥ २५॥ 


षम 
ड्वते हये, कञ्चनकलशम्‌=सोने के कलश, इवनके समान, अयशोवशेन-अपकीति 


के कारण, प्रणष्टजीवाशम्‌=समाप्त हो गयीदहै जीने को आशा जिसकीरेसे 
अर्थात्‌ सज्जन ( चारुदत्त ) को, किम्‌ =क्यो, पश्यतनदेख रहै हो ।।२४॥ 


अर्थ--चाण्डाल--हटो सज्जनो ! हटो ! 

टूटी हुई रस्सी वाले, कर्थ मे डूबते हुये सोने के कलश के समान, अपीति 
के कारण जीवन की अशा से रहित सत्पृरुष ( चारुदत्त) को क्यों देख 
रहै हो ?॥२४॥ 

टीका--चारुदत्तस्य वधं श्रुता समागतान्‌ जनान्‌ तद्दशंनाद्‌ वारयन्नाह- 
किमिति । खण्डितः=छिन्नः, पाशः=वन्धन रज्जुः यस्य तादृशम्‌, अतएव , कूपे=भमिस्थ- 
जले, मज्जन्तम्‌=नि मग्नी भवन्तम्‌, केञ्चनकल्म्‌=सौवणघटम्‌, इवनयथा, अयशोव- 
शेन=वसन्तसेनावधाभियोगजनितकल _्ुसामथ्यन, प्रनष्टा=समाप्ता, जीवस्य 
जीवनस्य आशा यस्यतं तथाविधम्‌, सत्प रुषम्‌ =सजञ्जनम्‌, चाररत्तमित्यथंः, किम्‌= 


कथम्‌, पश्यत=अवलोकयत ? नेवावलोकनीयमिति भावः । उपमालंकारः, आर्या 
वृत्तम्‌ ॥२४॥ 


अर्थ--चारुदत्त--( करुणा के साथ । चन्द्रमा कौ उज्वल किरणों के 
समान्‌ दतिवाली । इत्यादि १०१२ प्कोपटताहै।) 

दूसरा चाण्डाल--अरे । फिरसे घोषणा करो) 

( चाण्डाल घोषणा करता है । ) 

अन्वय--अहम्‌, ज्यसनङशाम्‌,. अनार्याम्‌, दशाम्‌, प्राप्तः, यत्र, इदम्‌, 
जी वितावसानम्‌, फलम्‌, अपि, ( जातम्‌ ), एषा, च, घोषणा, मे, मनः, व्यथयति, 
यत्‌, इदम्‌, श्रोतव्यम्‌ असौ मया हता' इति ।।२५॥ 

शब्दाथ--अहम-मै, ग्यसनकृणाम्‌-विपत्ति के कारण शोचनीय, अनार््ाम= 
निन्दित, दशाम्‌-अवस्था को, प्राप्तःनप्राप्त हूुभा ह, यत्र=जिसर अवस्थामें, 
इदमन=यह, जीवितावसानम्‌ जीवन कौ समाप्ति, फलम्‌न्परिणाम, ( जातम्‌= 
हेमा है ) एषा च~ओर यह्‌, घोषणा=दण्ड आदिका कहना, मे~मेरे, मनः=मत 
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( ततः प्रविशति प्रासादस्थं बद्धः स्थाबरकः |") 

स्थविरकः--( धोषणामाकण्यं सव॑क्वभ्यम्‌ ) कृं अथं स धश 
अदि ! हृश्गे णिबलेण क्लामिणा बर्धिदे। भोदु, भाक्कस्त 
अज्जा | दुणाच्ः एथ दाणि मए पावेण पवहमवड्विसंभः दुं 
जिण्णुज्जाणं वशन्तशेणा णीदा, तंदो मम शामिणा भं भ-कमिशि 
बाहुपाशवलक्कालेण मालिदा, ग उण एदिणा अज्जेण । कंषं विदूलदाएे ण 
कोवि शुणादि ? ताकि कलेति ? बत्ताणअं षर्भिं। ( विचिन्त्य ) अष्ट 
एव्वं कलेमि, तदा अज्जचालृशते ण वावादौअदि । चोद्ु, इमादो वाशा- 


.--.---~----~~------ ~-~वदनम 


को, व्यथयति व्यथित कर रही है, यत्‌~कि, इदम्‌ यहु, | श्रोतव्यम्‌ सुमना प्र | 


रद्य है "असौ=यह्‌, ( वसन्तसेना ), मया=मैने ( बारदचचते ) हता'-मार 
डाली ।२५।। 


अर्थ--चारुदत्त-- 

म विपत्तिके कारण इस. गहित दशाको प्राप्त हभ हँ जिसमे जीवन्‌ कौ 
समाप्ति यह फल भी हुमा है भौर यह घोषणा मेरे भन को ्ययित.कर रहीं हे 
मैने वसन्तसेना मारीदहै ।'' ॥ २५॥ 

 टीका---'चारुदत्तेनाथेकस्यवत्तस्य कारणात्‌ वसन्तसेना हता" इत्यादिधोकषणां 
श्नोतुमसम्थंश्चारुदत्तो विलपन्नाह--प्राभ्ते इति । अहम्‌=षाददत्तः, अनेन 
त्रिपदा कृशाम्‌=क्षीणाम्‌, शोचनीयामित्यथंः, दशाम्‌ = अवस्थाम्‌, दुरत्ययः, 
आरप्त--उपगतः यत्रतयस्यां दशायाम्‌, इदम्‌=एवल्‌ अनुभरवधिषयीभर्तम्‌, जौविताव- 
सानम्‌ जीवनस्य परिसमाप्तिः, प्रागदण्डरूपम्‌, फलमपि=परिणाभोऽपि; नाह हंति 
शेषः, एषा च=सर्वेः श्रूयमाणा, च, घोषणा =अपबादकयनपुरंकं दण्डकयनम्‌, मे-मम, 
मनः=चित्तम्‌, व्यथयतित=पीडयति, यतृ=यस्मात्‌, इदम्‌=इत्थम्‌, श्रोतख्यं्‌-ओकर्ण- 
नीयम्‌, वसन्तसेना=तन्नाम्नी गणिका मया=वाददत्तेन, 'हतातमांरिता ।. का मम 
प्राणभ्‌ता आसीत्‌ सा मयैव हतेति श्रोतुमसमर्थोऽपि ' विवशतया श्रुणोमीति भावः । 
प्रहपिणी वृत्तम्‌ ।। २५॥ 

क्ब्दार्थ--प्रासादस्थः-~-महल में स्थित,.बन्द, सवेक्लब्यम्‌-=विक चता के स, 
अपापः-पापरहित, निरपराघ, आक्रन्दामि=बिल्लाता हँ ॥ प्रवहणनरिक्तंनेन्‌ प्री 
बदल जाने से, विदूरतया=बहूत दुर होनेके कारण, निक्षिपथिरूमिराक ङ 
उवरवः=मरा हूत्रा, वासपाद ग्रहने का वृक्षस्थान, ` दण्डनिगङ्धस््बन्ध कमै 
बेडिय†, अम्तरम्‌ अन्तरम्‌=जगह, जगह ( दीजिये ) । 

अर्थ--( इसङ्ञे बाद प्रासाद मे स्षित बंधा हाः स्याबत्क परेश. कर्तन । ) 

स्थावरक--( घोषणा सुनकर व्याकुलता के. साय ) क्या वविष्पाप ई निर 
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टवालग्ग-पदोलिकादो एदिणा जिण्णगवक्लेण अत्ताणमं णिक्खिकामि। 
वलं हुग्गे छवलदे, ण उण एशे कूलयपुत्तविहगाणं वा श्पादवे अज्जचालदत्ते। 
ए्वं जइ विवज्जामि, लद्धं मए पललोए । (इत्यात्मानं पातयित्त्रा) ही ही | 
ण उवलदम्हि । भगगे मे दण्डणिले। ता चाण्डालघोशं लमण्णेापि। 
( दुष्ट्वा उपसृत्य ) हंहो चाण्डाला ! अन्तलं अन्तलं । ( कथमपापण्चारुदत्ो 
व्यापाद्यते ? अहं निगडेन स्वामिना बद्धः । भवतु, आक्रन्दामि। ग्यणृतत आर्याः | 
श्रृणृत, अत्र इदानीं मया पापेन प्रवहुणपरिवतंन पुष्पकरण्डकजीर्णोदयानं वसन्त 
नेना नीता, ततो मम स्वामिना मां न कामयसे" इत्ति इत्वा व्राहुपाशव्रलात्करेण 
मारिता, न पुनरेतेन आर्येण । कथं विदूरत्यान कोऽपि श्यृणोत्ति? तत्‌ कि 
करोमि? वात्मानं पातयामि! ) ( यदेवं करामि, तदा आयं चारुदत्तो न भ्यापा- 
दयते । भवत्‌, भस्याः प्रासादबालाग्रप्रतोरिक)तः एतेन जीर्णंगवाक्षेण आत्मानं 
निक्षिपामि । वरमहुमूपरतो न वुनरेष कुलपुत्रविहृगानां वासषादप आयचार्दत्तः। 
एवं यदि विपदे, लब्धो मया परलोकः । ) (हीही | नोपरतोऽस्मि। भभ्नोमे 
दप्डनिगडः । तच्चाण्डालघोषं समन्विष्याभमि । } (हंहो चांडालौ [ अन्तर्मम्तरम्‌।) 
चाण्डालौ--अले ! कै अन्तलं मग्गेदि ? (अरे! कः अन्तरं याचते?) 
( चेटः शुणाध--इति पूवंक्तिं पठति । ) 





राध ) चाखश्दत्तमाराजारहाहै? मैँस्वामी रकारके दवारा वेडन स बांध दिया 
णया हँ । अच्छा चिल्लाता हं । सुनिये सज्जनो! सूनिये, मृज्ञ पापी ने गाड़ी बदल 
जने के कारण वसन्तसेना पुष्पकरण्डके जीर्णोद्यानमें पर्हुत्रादी यी । इसके बाद 
मरे मालिक शकार ने “मृज्ञे नहीं चादेती हो" एेसा कह कर बाहूपाश द्रा बलपुरवंक 
| गला दाकर | मार डाली थी, इस सज्जन ( चारुदत्त ) ने नहीं । क्या, बहुत 
सधिकदूरीके कारण कोई नहींसुनपा स्हाहै?तोक्या करू? अपने आपको 
( यहाँ से ) भिरातार्ह। (सोचकर) यदि देप्ना करता हतो आयं चारुदत्त नहीं 
मारा जायगा । अच्छा, इस महल की नई बनी हई ऊंची अद्धाल्िकावाली गली से 
इन भुरानी विडी ( क्लरोखे ) से अपने को [ नीचे ] गिरातारह, मँ मग हाहौ 
ग्च्छा, न कि कुलपृत्ररूपी पक्षियोके रहने का स्थान | वृक्ष ] यह भयं 
उारुदत्त | मराहुभा |। यदिरेसेमर जाता तो स्वर्गलोक प्राप्त करूगा। 
( जपने आपको गिरा केर } ओह, मै नही मरा। मेरी बन्धन फी बेडियां टूट गयीं। 
अतः चाण्डलों कौ धोपणा-स्थान का पता लगाता । ( देख कर भौर पास 
जाकेर ) तै ट्‌ चाण्डालो | जगह दो जगहदो,+ 

दोनो चाण्डाल--कौन खाली जगह मागरहाहै? 

( चट --“मुनिये सज्जनो {* इत्यादि पूर्वोक्तं वचन कहता है । ) 
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चारदत्तः- अये ! 
कोऽयमेवंविधे काले कालपाक्षस्थिते मयि। 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रोणमेघ इवोदितः ? ॥ २६॥। 





अन्वय----[ अये ! इति गदांशेनान्वयः ], सनावृष्टिहुते, सस्ये, प्रणमे षः, 
इव, एवंविधे, काजे, मपि, कालपाशस्थिते, बयम्‌, कः, उदितः ।। २६॥। 


शब्दाथ----[ अये !=मोह- ] अनावृष्टिहते सूखा पडने से सूखते हुये, सस्ये : 
धान पर, द्रोण-मेधः-द्रोणनायक मेघ, इवन्के समान, एवंविधे. इस प्रकार कं, 
कलिसमये, यदिमेरे, कानपाशरिवते=मृस्यु के जाल [ फन्दा ] मे फस जाने 
पर, अयम्‌~यह, कः=कौन, [मेरी रक्षा के लिये]उदितःचप्रकट हो गया, ॥२६॥ 


अथ--चाशुदत्त--यये !. 


वर्षानदटोनेसे | सूष्रा पड़ जनमे | सृते हुये धान [ केषेतों ] पर द्रोण 
नामक मेघ के समान इस विपत्ति के समय में म॒त्युकेफन्देमें मेरे फसजनि प्रर 
[ मेरी रक्षाके लिये | कनप्रज्टदो याहे ।। २६॥ 


टोका--स्थावरकचेट^य वचनेन निजनिर्दोषतां शकारस्यापराधित्वं चारण्ये 
मुदितः सन्तोषं प्रकटयत्राह-क इति । अनावृष्ट्या=अवषेणेन, हते=नष्टअपमे, 
सस्ये=कषेत्रस्थिते वान्यवृक्षसमूहे इत्यथः, द्रोणमेधः=सस्यभ्रप्‌रकः मेघविशञेषः, इव = 
यथा, एवंविधे विपत्तिमये, कालसमये, मपिन=चार्दत्ते, कालस्य मृत्योः पान = 
जनने, स्थिते विद्यमाने मृत्रमुष्ठमुपःणते, सति, अयमु=तथ्यवक्ता मम नि्दोषित्व- 
प्रतिपादयिता, कः=सज्जनः, उदितःच=प्रकटीभृतः, समागतः इत्यथः। यथा 
अनावृष्ट्या सवेस्मिन्‌ सस्ये गरुष्कतां गच्छति सति अभीष्टजल-प्रदायको द्रौणनामको 
मध उदितो भूत्वा सस्यरक्षणं करोति तथेव मृत्युमुखं प्रयाते मयि को महानु पुरषः 
मम रक्षार्थं वास्तविकीं घटनां प्रतिपादयितुं समक्षं समाणत इति भावः। उपमा- 
लंकारः, पथ्थावक्र वृत्तम्‌ ।।२६।। 


विम्ल--जीवानन्द के अनुतार ज्योतिष्तत्त ग्रन्थ में मेधो के विपये निम्न 
चचन दै -- 
त्रियते शाकवर्पे तु चतुमिः शेषितः कमात्‌ । 
लाव्यं विद्धि संवर्तं पृष्करं द्रोणमत्तमम्‌ ॥ 
आवर्तो निजेलो मेषः संवत्तंश्च बहूदकः । 
पुष्करो दुप्करजनो द्रोणः सस्यप्रपूरकः ।२६।। 


‰६८ मृच्छकटिकम्‌ 


भोः ! श्रुतं भरबद्भिः ? 
न भीतो. अरणादस्मि केवलं दूषितं प्र्चः। 
विशुदधस्य हिमे मृष्युः पूत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
लत्यच्च-- | 
तैनास्म्यकृतवेरेण क्षद्रेणास्यल्पबुद्धिना । 
शरेणेव विषाक्तेन दूषितेनापि दूषितः ॥ २८॥ 








शन्वयः-- | बहम |» मरणात्‌, भीतः, न, मस्मि, केवलम्‌, यशः, दूषितम्‌, 
हि, विशुदस्य, मे, भृत्युः, पुत्रजन्मसमः, भवेत्‌ ॥।२७॥ 

वीन्शार्थ- महम्‌ बारुदत्त |, मरणात्‌=मौत से, भीतः=डरा हुमा, न= 
नहीं, अस्मि, केवलमू-केवल, यशः-कीति, दरषितम्‌=दुषित हुई है, हि~क्योकि 
विशुद्स्य=कलंकरदित, मम=मेरी, मृत्युः मौत, पृत्रजन्मसमः=पुत्रजन्म के समातं 
{ आनन्दप्रद ], भवेत्‌~होती ॥२५॥। 

र्थ--ष।र्दत्त--हे सज्जनो ! सुना आपने ? 

मै मौतसे नहीं डरा हँ । मेरा केवस यश दूषित हुआ है। निष्कलकं मेरी 
मोत पुत्रजन्म के समान मानन्ददायक होती ॥२७। 

टीक्ा--मरणं तु धब तदा कथमेतक्कृते दुखितो भवसीत्याशंकाया प्रतिषादयति- 
नेति । मरणात्‌ =मृत्यो;; भीतः=भययुक्तः, ननैव, अस्मि-भवाभि, किन्तु केवलम्‌, 
यशः=कीतिः, यत्‌ सकलं जीवनं सश्ितम्‌, दूषितम्‌=कलं किवम्‌, रत्रीवधाभियोगेन 
मे यश एवं कलंकितम्‌ । हिन्यतः, विशुद्धस्य~निरपराद्धस्य, निष्कलंकस्य, मे= 
भम, चाष्दत्तस्य, मृ्युः=मरणम्‌, प त्रजन्मसमःनपृत्रोस्पत्तितुल्यः, महदानन्दप्रदः, 
भवेत्‌= स्यात्‌ । एव नाहं मृत्णोबिभेमि केवलमपयशस एव मे भयम्‌ । यतो हि 
मया यावज्जीवनं यशस प्रयतितम्‌ । ' तद्यदि मम यश एव विनष्टं तदा सर्वमेव 
नष्टमिति तद्भावः । उपभालंकारः, पथ्यावक्त बुत्तम्‌ ।\२७॥ 

अन्वयः--अकृतवेरेण, क्षुद्रेण, भस्यल्पबुद्धिना, दूषितेन, जपि, तेन, विषाक्तेन, 
शरेण, इव, दूषितः, अस्मि ।२८॥ 

शन्दार्थ-अङृतवेरेण=कभी भी वैर ॒न क्रिये गये, क्षद्रेण~तुच्छ, भत्यल्प- 
बुद्धिना=अति छोटी बुद्धिवाते, अपि=भी, तेन उस [ शकार | के दवारा, विषा- 


क्त न~विष से बरक हुये, शरेण~वाण, दव=के समान, दूषितः=दोषयुक्त, कलंकित, 
भस्मि-कर दिया गया है ॥२८।। 


अथ--गौर भी, 
जिससे कभी भी बैर नहीं किया गया | है एेे तुच्छ भति अल्प बुद्धिवाले उख 
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चाण्डालो--यादलंअ ! अवि शच्च भणाश्शि? ( स्थावरक ! अपि 
सत्यं भणसि ? ) 
चेटः -शच्चं । हग्गे वि, "मा करेश वि कचहदशशि'त्ि पाशादवालगणप- 
दोलि काए दण्डणिञल्ेण वन्ध णिक्खित्ते । ( सत्यम्‌ । अहमपि, “मा कस्यापि 
कथयि ष्यसी"ति प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायां दण्डनिगडन बद्ध्वा निक्लिप्तः । ) 
शा कारः--( प्रविश्य सहषेम्‌ 1 ) 
मंशेण तिक्खामिलिक्रेण भक्तं शाकेण शपेण शमच्छङ्केण । 
मत्तं मए अत्तणभश्य गेहे सातिदश्ष-कलेण गुलोदगेण ॥ २६ ॥ 
( मांसेन तिक्ताम्लेन भक्त शकेन सूपेन समत्स्यकेन । 
भक्तं नया आत्मनो गेहे शातीयकूरेण गडौदनेन ॥ २९ ॥ ) 


[षाक णि गरीय 


( शकार ) केद्वारा विषसे वज्ञाये गये वाण के समान दृषित ( कलकित } कर 

दिया गया ह ।\२८॥ 

टोका--सवंषां प्रतः मात्मनो निर्दोषत्वं प्रतिपादयत्ि-तेनेति । न कृतम्‌= 
विदितम्‌ वेंरम्‌=शत्रूत्वं यस्य तेन, मया कदापि अननुष्ठितिविरोध्प्राचरणेनेतयथंः, 
क्षद्रेणनतुच्छेन, अत्यल्या=अतिमन्दा बुद्धिः=मतिः, यस्य तेन, अतिमन्दमत्िना 
मूखेणेत्यथः, दर पितेन= दोषयुक्त न, भपि, तेनाकारेण कर्त्रा, विषाक्त न=विष- 
दग्धेन, शरेणचवाणेन, इवनयथा, दुषितः=कलङ्कितिः, अस्मि~जातोऽस्मीत्यथ. । 
यद्वा-'अस्मि' वदमहुमथं अर्मि=भहम्‌ द्षितः=कनद्किति इत्यथः, अकारणमेव 
वैरिभृतेन अज्ञानिना तेन शकारेणाहूं मिथ्यैव दोषी साधित इति भावः । अत्रीवमा- 
लेकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥॥२८॥ 

अथं--दोनों चाण्डाल स्थावर ! सही कह रहे हो क्या ? 

स्थावरक--सच। (क्रिसीसे मत कहना' दस लिये मुञ्चे भी महन को नयी 
अटारीवाली गली के ऊपर, उण्डोंकीवेडीमे बांधकर डाल दियाथा। 

अन्वय---मया, भात्मनः, गेहे, तिक्ताम्लेत, मांसेन, शाकेन, समत्स्यकेन, 
सूुपेन, शालीोयक्रेण, गडौदनेन, भक्तम्‌, भुक्तम्‌ ।२६॥ 

शब्दार्थ--मया मैने ( शक्रार ने ) अत्मनः=अपने, गेहे=षर मे, तिक्ता- 
म्लेन=कडवे आौर बट, मासेन मांस से, णाकेन=सब्जी से, सपत्स्यकेन =मष्ठलौ के 
साथ, सूपेननदाल से, शालीयकूरेण=अगहनमे पदा होने वाले धान के चावतके 
भात से, गडोदनेनन=गुड ओर चावल से, भक्तम्‌ भात, भृक्तमू-खाया ह ।\२६। 

अ्थ--शकार -( प्रवेश करके हषेसहित ) 

मने अपने घर में कड्वे ओर खट मास, शाक, मछठनीसह्ति दाल, अगहूनी 
धान कै चावल का भात तथा गडसे पिलिहूये भातको खाया है ।२६। 





६०० भृ च्छकटिकम्‌ 


( कणं दत्वा ) भिण्ण~कश-शङ्कणाए चाण्डालवामाए शलशंजोए 
जधा अ एशे उक्लालिदे वज्ज्ञडिण्डिमशद्‌्दे पड्हाणं अ शुगीभदि, तधा 
तर्वकेमि, दलिद्‌द~चाल्‌दताके, वज्ज्ञटठाणं णीञदि त्ति। ता पेक्खिहशं 
शत्तु वणाद णाम महन्ते हलक्कदश -पलिदोशें होदि । शृदं अ मए, जेषि 
किल शन्तं वावादन्तं पेवखदि तरक अण्णरिन्ञ जम्मन्तले अक्लिलोगे 
ण होदि। मएक्खु विरागण्ठिगन्भपविदुण विअ कौडएण फिपि अन्तत 
मग्गमाणेण उष्पाड़दि ताह देलिह्‌-चालुङ्ताह विणाञ्च। शम्पदं अत्तण- 
के निकाए पाक्ञादवालग्ग-पदोलिकाए अहिलहिञ अत्तणो पलक्कमं पेक्ा 
मि। ( तथा कृत्वा दुष्ट्वा च ) हीही ! एदाह्‌ दलिह्‌-चालुदत्ताह वज्ज्ञं णोय- 
माणाह एवडं जणक्षम्मद्दे, ज वेलं अम्हालिशे पवले वलमणगृर्शे वज्ज 
एणअदि, तं वेलं कौदिशओे भवे ? (निरीक्ष्य) कथं एश गो णव-बघददके विअ- 
मण्डिदे दक्खिणं दिशं णीभदि। अधं करि णिमित्तं मम केकललिक्राए पाक्षाद- 
वालग्गपदोल्िकाए शमीवे घोषणा णिवड़दा णिवालिदा अ ? (विलोक्य) 





टोका--चारुदत्तस्य मृत्युदण्डमाक्ण्यं अतिहूष्टः शकारः साम्प्रतं स्वप्रसन्नतां 
सम्पत्नतां च प्रकटयितुमाह्‌ मांसेनेति । मयान्शकारेण आत्यनः=स्वस्य, गेहे 
गहे, तिक्त न= तिक्तरसेन, आम्लेन =आम्लरसेन च, शकेन=पवादि-रूपेण भाज 
पदा्थ-विशेषेण समत्स्यकेन=मत्स्यसहितेन, मूपेन~द्विदतलेन, शानीयक्रेण= 
णालितण्डुलेविशेषध्रभवेण, अन्नविशेषेण, गडौदनेन =गुडमिध्िितेनौदनेन सह, 
भक्तम्‌-=अन्नपएणामविशेषः, भूक्तम्‌-खादितम्‌ । अव्र सहार्थे तृतीया बोध्या । 
 पृनरक्तिदोषस्तु शकारस्य कृचनेषु सोढव्य एव । एवञ्चेदश वि विधन्यञ्जनाना- 
मास्वादं गृहीत्वाऽहं सवंत उत्कृष्ट इति दपं प्रकटयतीति भावः। इन्द्रवरा 
वत्तम्‌ ।। ५६॥ 

शब्दाथं --भिन्नकांस्यवत्‌-फूटे हये कासि के समान, स्वरसंयोगः=स्वरों का 
मेन अर्थात्‌ आवाज, उद्गीतः-ऊपर उठा हृ, वध्यस्थानम्‌=वध करने कौ जगह, 
विषन्थिगभे-प्रविष्टकेन=विषनबुक्ष कीर्गाठ के भीतर घुसे हुये, उत्पादितः=बना 
दिया, जनसंमदः्लोणे की भीड, नवबलीवदःन्नये बैल, निपतिता गयी, 
अवतीय नीचे उतर कर । 

अथं (कान लगाकर ) टे हुये कासे के ( वतंनके ) समान खन खन 
करतीहुयी चाण्डालीं की वाणी की आवाज [सुनार्ईूदेरहीहै] भौर जित 
भ्रकार यह वके समयकी तेज ढोल की आवाज तथा नगाड़ोँ की मावाज सुनाई 
दे रही ह उससे म यह अनुमान करतारहुकि चाद्दत्तको वधक स्यान [श्मशान] ¦ 
प्रते जायाजारहाहै। तो देखंगा । दुश्मन के मरने पर हृदय को बहत मानन्द 


दशमऽद्कुः ६०१ 


कथं थावलके चेडे वि णत्थि इष ? माणामतेण इदो गदभ मन्तभेदे 
किदे भविर्गदि ? ता जाव णं अण्णेशामि। ( मिन्नकांस्यवत्‌खङ्वनाया- 
श्चाण्डालवाचायाः स्वरसंयोगः, यथा च एष उद्गीतो वध्यडिण्डिमशब्दः पटहानाचख 
शरूयते, तथा तकंयामि, दरिद्रचारुदत्तो वध्यस्थानं नीयत इति । तत प्रेक्षिष्ये । 
शन्रुविनाशो नाम महानु हृदयस्य परितोषो भवति । भ्रृतच मया, योऽपि किल शत्र 
व्यापाद्यमानं प्रेक्षते, तस्य अन्यस्मिन्‌ जन्मान्तरे अक्िरोगो न भवत्ति। मया खलु 
विषग्रन्थिगभंप्रविष्टेनेव कौटकेन किमपि अन्तरं मागंयता उत्मदितस्तव्य दरिद्र 
चारुदत्तस्य विनाशः । साम्प्रतमात्मीयायां प्रासाद~-बालाग्र-प्रतोलिकायासधिरह्य 
आत्मनः पराक्तमं प्रक्षे । ) ( हीही | एतस्य दरिद्र-चारुदत्तस्य वध्यं नीयमानस्य 
एतावान्‌ जनसंमद्दः; यस्यां वेनायामस्मादशः प्रवरो वरमनुष्यो वध्यं नीयते, तस्यां 
वेलायां कीद्शो भवेत्‌ ? ) { कथमेष स नव-वलीवद्दं इव मण्डि7ी दक्षिणां दिशं 
नीयते । अथ करि निभित्तं मदीयायाः प्रासादबालाग्र-प्रतोलिकायाः समीपे घोषणा 
निपतिता निवारिता च ? कथं स्थावरकश्चेटोऽपि नास्तीह? मा नाम तेन इतो 
गत्वा मन्वभेदः कृतो भविष्यति । तद्‌ यावदेनमन्विष्यामि । ) 


( इति अवतीये उपरसपंति । ) 
चेटः-( दृष्ट्वा ) भट्ःलओआ | एशे शे आगदे। ( भट्टारकाः ! एष 
स जागतः ) 





मिलतादहै। ओर र्मेने सुनाहै-मारे जाते हुये शत्र कोजो देखताहै उसे अगने 
दूसरे जन्ममे आंखों का रोग नहींहोतादहै। विषवृक्नकीर्णठमें धुते हुये कीडके 
समान कोई मागं ( उपाय ) दूढते हुये मने उस दरिद्र चारुदत्त कौ मौत वना दी । 
अवं मपनी महल की ऊची अटारीमे बेठकरर अपना पराक्रम देखंगा। (वसा 
करके ओर देख कर ) ओह ! इस द्शिद्र चारुदत्तको फांसी की जपह्‌ ले जाति 
समय लोगों की इतनी भारी भीड, जिप समयमेरा जसा महान श्रेष्ठ पुरुष फासी 
को जगह ले जाया जायगा उस समरथ कितनी अविक भीड़ होगी? ( देखकर ) 
क्या वहं चारुदत्त नये बेल (साँड) की तरह सजाया हुआ दक्षिण दिशाकी 
मोरे ले जाया जा रहाहै। लेकिन मेरे महलके नवीन अग्रभाग के पास 
घोषणा हुई ओर क्यों बन्दहो गयी? (देख कर) क्या, यहाँ ( महल के उपरी 
क्रमे ) स्थावरकच्ेटमभी नहींहै? कहीं एरान हो करि वहु यहाँ से जाकर 
रहस्य खोल दे, तो तब तक इस की खोज करता । 
( एेसा कहु कए उतर कर पक्षम जातादहै। ) 
श्चेट -( देखकर ) मालिको ! यह्‌ वहु [ शक्रार | आ गया । 


६०२ मृच्छ्क्‌ टिकम्‌ 


चाण्डालौ - 
ओशलघ, देध मग्ग, दालं ठक्करेष, होघ तुण्हौभा । 
मविणअ-तिम्ख-विक्षाणे दूटठवहत्ले इदो एदि ।( ३० ॥ 
( अपसरत, दत्त मागेम्‌, दारं पिधत्त, भवत तूष्णीकाः । 
अविनयतीक्ष्णविषाणो दृष्टदलोवदर्दं इत एति।) ३०॥ ) 
शकारः-अले ! अले ! अन्तं अन्तलं देष । ( उपसूत्य ) पुत्तका ! थाव. 
लका | चेडा। एदि, गच्छुम्ह। (अरे) अरे! अन्तरमन्तरं दत्त) पुत्रक! 
स्थावरक | चेट ! एहि गच्छावः। ) 
चेटः- ही ही ! अणञ्ज ! वदान्तशषणिअं मालिम ण पलितुदट्टे्ष, 


शम्पदं पणइजण-कप्पपादवं भज्जचालुदत्त मालइदु ववशिदे श्चि। 
(हीही [ अनायं | वसन्तसेनिकां मारयित्वा न परितुष्टोऽसि ? साम्प्रतं 
प्रणयिजनकत्पणादपम्‌ अायचारुदतत मारयितुं व्यवसितोऽसि । ) 


अन्वयः -अपसरत, मार्गम्‌, दत्त, दारम्‌, पिधत्त, तूष्णीकाः, भवत, अविनय- 
तीक्ष्णविषाणः, बलीवदंः, इतः, एति ॥३०।। 

शब्दाथं--अप्रत~हट जाओ, मार्गम्‌=रास्ता, दत्तदो, दारम्‌-दरवाने, 
पिधत्त=बन्द कर लो, तृष्णीकाः=चुप, भवतनहो जाओ, अविनयतीक्ष्णविषाणः- 
उद्ण्डतारूपी तीच सीरंगों वाला, दृष्टबलीवदंःनदुष्ट बैल, इतः=इधर ही, एति= 
आरहादटै।। ३० ॥ 

अथ--दोनों चाण्डाल-- 

हट जाओ, राप्तादौ, (घरोंके ) दरवाजे बन्दकर लो, चुप दहो जाभो, 
उदृण्डतारूपी तीचे प्रीगों वाला दुष्ट वल इधरही आ रहादहै॥ ३० ॥ 

टीका--चारुदत्तवधमवलोकयितुमा५च्छन्तं शकारं दृष्ट्वा चाण्डालौ , सर्वान 


सावधानान्‌ कुवन्तावाहतुः--अपसरतेति । अपसरत=पलायध्वम्‌, मार्गसू=पन्थानम्‌, 
दत्तच=प्रयच्छत, दारम्‌ =गरृहुप्रवेशस्थानम्‌, पिधत्त=मावृत्त कुरुत, तुष्णीकाः=मौनाः, 


भवत=जायृष््वम्‌, अविनयः=उदृण्डता एव तीक्ष्णः निशितः, विषाणःच=श्पुङ्कम्‌, यस्य 
तादृशः दुष्ट-=असाध्रुः, बलीवदेः=तृषभः, शकारः, इतः=अस्यामेव दिशि, एति 
भागच्छति । आर्या वृत्तम्‌ ।। ३० ॥ 

जय--राकार--भरे अरे! रास्तादो, रस्तादो। बेटा, स्थावरक, चट! 
आभो चलं । 

चेट--अरे नीच ! वसन्तसेना को मारकर (भी ) नहीं सन्तुष्ट हये : हो । 
इस समय प्रणयी ( त्रिय तथा याचक ) जनोंके लिये कल्पवृक्ष के समान भायं 
चार्दत्त को मारने का प्रयास कर रहे हो। 


दशमोऽङ्कः ६०३ 


शकारः णहि लअणकुम्प्रशदिशे हेमे इत्थिअं वावादेभि । ( नहि 
रत्नकुम्भसदश!ऽहं स्त्रियं व्यापादयामि ¦ ) 

सर्वं--अहो ! तुए मारिदा, ण अज्जचाश्दत्तेण ! ( बहो | त्वया मारिता, 
न आयंचारदत्तेन । ) 

शकार--कै एव्वं भणादि ? ( क एवं भणति ? ) 

सवे--( चेटमुदिदिश्य ) णं एशो साहू । ( नन्वेष साधुः । ) 

दकारः--( अपवायं सभयम्‌ ) अविदमादिके अविदमादिके ! । कर्धं 
थावलके चेड़े सुट्टु ण मए शजञ्जदे। एश क्खु मम अकञ्जरश राक्वी। 
( विचिन्त्य ) एव्वं दाव कलइर्श । ( प्रकागम्‌ ) अलिअं भट्लका ! हहौ ! 
एशे चेडे शुवण्णचोलिआए मए ॒गदिदे, पिटिठदे, मालिदै वद्धे अ। ता 
किदत्रेते एशे जं भणादि, कि शच्चं ! ( अपवारितकेन चेटस्य कटकं प्रय- 
च्छति । स्व॑रकम्‌ ) पृुत्तका ! थावलका ! चेडा ! एदं गेण्ह्िभ बण्णघा 
भणाहि । ( हन्त ! कथं स्थावरकश्चेटः सुष्ठु न मया संयतः। एष खलु मम 
अकायेस्य साक्षी । एवं तावत्‌ करिष्यामि । अलीक भटरारकाः ! अहो | एष चेटः 
सुवणं चोरिकया मया गृहीतः, पीडितः, म'रितः, बद्धश्च । तत्‌ कतवर एष यद्ध- 
णति कि सत्यम्‌ ? ) ( पुत्रक ! स्थावरक ! चेट ! एतद्‌ गृहीत्वा अन्यथा भण । ) 

चेटः--\ गृहीत्वा ) पेक्ष्वध पेक्घ भदट्ालका ! हंहो ! शुवण्णेण मं 
पलोभेदि । ( प्रक्षध्वं प्रेक्षध्वं भद्रारकराः ! । आश्चर्यं, सुवणन मां प्रलोभयति । ) 





शकार-रत्नों के घटके समानमेस्त्ीको नहीं मारताहेँ। 

सभो-- तुम्हीं ने ( वसन्तसेना ) मारीरहै, न ज़ आआयंचार्दत्त ने । 

श कार--कौन एेसा कहता है ? 

सभी लोग~-( चेट को लक्षित करके ) यह्‌ सज्जन ( कह रहा है }) । 

शकार--( अपवारित, भयपूर्वंक ) हाय ! मैने स्थावरकचेट को अच्छी 
तरह क्यों नहीं बांधा था ? यहु मेरे कुकरव्य ( वतन्तसेना कौ हत्या ) कासक्षीरहै। 
(सोचकर) तो, एेसा करतार्हु। ( प्रकृटकू्प में) महानुभावो! यहु जरूर 
( बोलतादहै) । इसचेटकोसोनेकी चोरीके कारण मैने पकड़ा, पीटा, मारा 
मौर बधि दियाथा। तो दृषमनी मानने बालाहीयहजोकह रहाहै क्या वह्‌ 
सचहै? ( छिपा करचेट को कंगन देता हुजा धीमी आवाजमे ) बेटा स्थावर 
चेट ! इस ( कंगन ) को लेकर दूसरी तरह ( ज्ूठ ) बोल दो। 

चेट--( लेकर ) महानुभावो ! देखिये, देखिये । हाय, हाय | सोने से मूख 
लुभारहादै। [ ज्ञूठ बोलनेके लिये कह रहादहै।| 


६०४ मृच्छकटिकम्‌ 


शकारः--( कटकमाच्छिय ) एशे शे शुवण्णके जश्च कालणादो मए 
वड्ढे । ( सक्रोधम्‌ ) हंहो चाण्डाला ! मए क्ख एशे शव्रण्णभण्डाले गिरते, 
शुवण्णं चौलअन्ते मालिदे, विटिव्दे, ता जदि ण पत्तिआअव, ता पिष्ट 
दाव पेक्वधं । ( एतत्‌ तत्‌ सुवर्णके यस्य कारणात मया बद्धः । रे रे चाण्डालौ 
मया खत्वेष सुवणभाण्डागारे नियुक्तः सुवणं च) रयन्‌ मारितः पीडितः । तद्‌ यदिन 
प्रत्ययध्वे, तदा पृष्ठं तावत्‌ रक्षध्वम्‌ । ) 

चाण्डालो--( दष्ट्वा ) शोहणं भणादि । वितत्ते चेडे कि ण प्पलवदि ? 
( शोभनं भणति । पितप्तश्चेरः किन प्रलपति?) 

चेटः--हीमादिके ! ईदिशे दाकशभावे, जं शच्चंकं पि ण पत्तिओआ- 
भादि । ( सकरुणम्‌ ) अज्जचालृदत्त ! एत्तिके मे विहवे । ( हन्न ! ईदशो 
दासभावः यत्‌ सत्यं कमपि न प्रत्याययत्ति ।) (आयं चारूदत्त ! एतावान्‌ से त्रिभवः 1} 
( इति पादयोः पत्ति । ) 


चारुदत्त--( सकरुणम्‌ ) 
उत्तिष्ठ भोः ! पतित-साधुजनानुकम्पिन्‌, 
निष्कारणोपगत्तवान्धव ! धर्मशोल ! | 
यत्नः कृतोऽपि सुमहान्‌ मम मोक्षणाय 
देवन संवदति कि न कृतं त्वयाभ्य !॥ ३१॥। 


ता 





काक्ार--( कड़ा छीन कर ) यहु वही सोनादहै, जिसके कारण मैने बाधा 
था । (क्रोधसहित) अरे चण्डालो | मेरे द्रवाय सुवर्णभरण्डार (खजाने) में नियुक्त न्या 
गया यह्‌ सोना चूराते हुये मारा गया, पीटा गया । यदि विण्वासनद्टरो तो इसकी 
पीठ देख लो। 

दोनों चाण्डाल--( देखकर ) ठीक कहता है । मार खाने से व्याकृल चेद 
क्या जठ नहीं बोल सकता ? अर्थात्‌ इूठ बोलता है । 

चेट--हाय ! नौकर होना इतना खरावहै क्रि सच कहना भीकरिमी कौ 
विश्वास. नहीं करा पाता । ( करणासहित ) भाथं चारुदत्त ! ( भप्रकी रक्षा करने 
को) मेरी इतनी ही शक्ति थी । (यह्‌ कहकर चारदत्त के पैरों पर भिर प्ता है) 

अन्वयः--भोः ! पतितसाधुजनानुकस्पिन्‌ !, निष्कारणोपगतवान्धव !, धर्म- 
शील †, उत्तिष्ठ, मम, मोक्षणाय, ( त्वया ), सुमहान्‌, यत्नः, कृतः, अपि, दैवम्‌, 
न, संवदति, अद्य, त्वया, किम्‌, न, कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दा थे--भोः=हे !, पतितसाधुजनानुकम्पिनू कण्ट यें फंसे हुये नञ्जनों पर 
करृगा करने वाले, निष्कारणोपगतवान्धव |नविना किसी कारण ठे आये टु 


दशमोऽङ्कः ६०५. 


चाण्डालौ--भटके । पिज एदं चेडं णिक्खालेहि । ( भटक । पीडयित्वा 
एतं चैट निष्कासय । ) 

शकारः--णिक्कम ले ! | ( इति निष्करामयति । ) अले चाण्डाला ! कि 
विलम्बेध ? मालेधं एदं । ( निष्क्रमरे! । ) \ अरे चाण्डालौ ! कि विलम्बेथे ? 
मारयतमेनम्‌ । ) 

चाण्डालौ--जदि तुवलशि, ता शं ज्जेव मालेहि । ( यदि त्वरयस, 
तत्‌ स्वयमेव मारय ।) 





बन्धव |, धरमंणोल |= ्मचिरणपरायण !, उत्तिष्ठ=उठ जाओ, मम=मेरे ( चार- 
दत्त के ), सोक्षणायछृडवाने के लिये, ( त्वयानतुम्हारे द्वारा ) सुमहान्‌=बहुत 
अधिक, यत्नः=प्रयास, अपि=भी. कृतःत=किथा गया, किन्तु दंवम्‌=भाग्य, नन्ही, 
संवदति=अनुकल हो रहा है, अद्=आज, त्वया=तुमने, किम्‌=क्या, न= नहीं, कृतम्‌= 
किया अर्थि सभी कुष्ठ क्रियादहै। ३१॥ 

मथं--चारुदत्त--( करुणासदहित ) 

दरे विपत्ति मे फे सज्जनो पर कृपा करने वाले ! अकारण आये हुये बान्धव | 
क्म{{रणपरायण ! उठो । मुक्षे छडवाने के लिये तुमने बहुत अधिक प्रयास किया 
किन्तु भाग्य अनुकून नहीं ह, अन्यथा तुमने आज क्या नहं किया अर्थात्‌ सभी 
कछ क्रिया ।। ३१॥ 

टीका--मम रक्षाथं प्रासादादात्मानं निपात्य स्यं प्रकृटय्यापि त्वया मे रक्षार्थं 
बहू प्रयतितम्‌ । किन्तु भाग्यदोषात्‌ तत्सर्वं विफलतां गतमिति प्रतिपादयति--उत्ति- 
ष्ठेति । भोः पतितानाम्‌ = विपत्तिनिमग्नानां साधुजनानाम्‌ उपकारिन्‌ =उपक्रारक | 
निष्कारणम्‌=अहेतुक यथा स्यात्तथा उपगतः=प्राप्तः यो बान्धवः, तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌, 
धम॑शील !=धमचिारपययण ।, उत्तिष्ठ पादौ परित्यज्य उत्तिष्ठ, मम=चारुदत्तस्य, 
मोक्षणाय प्राणदण्डाद्‌ विमृक्तये, { त्वया=चेटेन ), सुमहान्‌=अत्यधिकः, यत्नः= 
प्रयासः, कृतः विहितः, अपि, परम्‌, दंवम्‌=भाग्यम्‌, ननैव, संवदति=अनुकूलं 
भवति, अन्यथा, अद्य=अस्मिन्‌ दिने, त्वयान्चेटेन, {$ न, कृतम्‌ विहितम्‌ अपितु 
सवंमपि विहितं केवल भाग्यदोषदेवन तत्‌ मम मोक्षणाय जातसिति भावः। 
परिकरालंकारः, वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३१॥ 

अथे--दोनों चाण्डाल~--स्वामिन्‌ ! इसे पीटकर बाहर निकाल दीजिये । 

शक्ार--निकस रे! ( यह कहु कर निकाल देताहै।) बरे चाण्डालो! 
क्योदेरलगारहूहो ? इसको मार डालो। 

दोनों च!ण्डाल--यदि जल्दीवाजी करते हो तो तुम्हीं मार डालो । 
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रोहसेनः--अले चाण्डाला ! मं मारेध, भुञ्चध भावृकं । ( अर 
चाण्डालौ ! मां मारयतम्‌, मुञ्चतं पितरम्‌ । ) 

शक्रः शपुत्तं ज्जेव एदं मलेष । ( सदरुव्रमेव एतं मारयत्म्‌ । ) 

चाश्दततः-- सवमस्य मूखंस्य सम्भाव्यते । तद्‌ गच्छ पुत्र मातुः 
समीपम्‌ । 
रोहसेनः--कि भए गदेण कादव्वं ? ८ कि मया गतेन कर्तव्यम्‌ ? ) 
चारुदत्तः--माश्नमं वत्स ! गन्तव्यं गृहीत्वाच्येव मातरम्‌ । 

मा पृच्र ! पितुदोषेण त्वमप्येवं गमिष्यसि ।॥ ३२॥ 

तद्वयस्य ! गृहीत्वैनं ब्रज । 


रोहषेन--अरे चाण्डालो ! मू्ञे मार डालो, पिताजी को छोड़ दो । 

शकार--पुत्रसहित ही इस ( चारुदत्त ) को मार डालो । 

चारुदतत---इस मूखं के लियि सभौ कुठ सम्भवरहै। अतः हे बेटा [ माताक 
पास जायो । 

रोहषैन--मे जाकर क्या करूगा ? 

अन्वयः--वत्स ¦ मातरम्‌, गृहीत्वा, जच, एव, आश्रमम्‌, गन्तव्यम्‌, पृत्र | 
मा, पितृदोषेण, त्वम्‌, मपि, एवम्‌, गमिष्यसि ॥ ३२ ॥ 

शब्दा्थे-~-वत्स | =वेटा, मातरम्‌-अपनी माता को, गृहीत्वा लेकर, अच 
भाज, इस समय, एवनही, आश्चमम्‌=घर, गन्तग्यम्‌=~चले जाना, पुत्र [हे बेटा |, 
मानयह नहो जाय कि, पितरृदोषेण~पिता के अपराध से, त्वम्‌ तुम, अपि-भौ, 
५वम्‌~इसी प्रकार, गमिष्यसिनचले जाओ अर्थात्‌ मार डते जाओ ।। ३२ ॥ 

मथ--चाश्दत्त-- 

बेटा ! ( अपनी ) माता को लेकर आज ( इसी समय ) ही घर चले जाना। 


कहींषएेसानहो कि पिताके दोषसे तुमभो इसी प्रकार मार डाले जाभो ।२३२॥ 
अतः है मित्र ! इस रोहसेन को लेकर जामो। 


टीका--शकारस्य वचनमाकष्यं पूत्रस्यापि वधशंकया तं तततः शीध्रमेव गन्तु 
मर रयन्नाह--भाश्चममिति । ह वत्स !=द आयुष्मन्‌ }, मातरमु= स्वजननीं धू्तामित्यथंः, 
=ग्रहीत्वा=नीत्वा, अद्म एव=अस्मिन्‌ दिवसे एव. इदानीमेवेत्यर्थः, आश्रममूगृहम्‌, 
गन्तव्यम्‌ त्रजितन्म्‌, हे पुत्र !=हे सुत !, पितुदोषेण=जनकाभियोगेन, त्वमू-रोह- 
सेनः, अपि, एवमु=अनेनेव प्रकारेण, वध्यरूपेणेत्वथंः, मा गमिष्यसि मा व्रजिष्यति । 
यथा मिथ्याभियोगेन मम वधो भवति तैव तवापि न स्यादिति विचायं 
सत्त्वरमेवास्मात्‌ स्थानात्‌ गृहं व्रजेति भावः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ३२॥ 
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विदूषकः--भौ वस्स ¦! एष्वं तुए जाणिदं, तुए बिणा बहूं पाणादं 
धारेमि त्ति? (भो वयस्य ! एवं त्वया ज्ञातम, त्वया चिना अहं प्राणान्‌ 
धारयामीति ? ) 

चारुदत्तः--वयस्य ! स्वाधघीनजी विततस्य न युज्यते तव प्राणपरित्यागः । 

विदूषकः-- (स्वगतम्‌) जुत्तं ण्णेदं तधावि ण सक्कुणोमि पिअवअस्सविर- 
हिषे पाणाइं घारेदु त्ति) ता वम्हूणीए डारञं समप्पिम पाणपरिच्चाएणं 
अत्तणो पिमवञस्सं अणगमिस्सं। ( प्रकाशम्‌) भो वअस्स! परामेमि 
एदं लहु ¦ ( युक्त न्विदम्‌ । तथापिन शक्नोमि त्रियवयस्यविरहितः प्राणान्‌ 
धारयितुमिति । तत्‌ ब्राह्मण्यं दारकं समपय प्राणपरित्यागेनात्मनः प्रियवयस्यमन्‌- 
गमिष्यामि । ) ( भो वयस्य ! परानयामि एनं लधु 1) ( इत्ति सक्ण्ठग्रहं पादयोः 
पतंति ! ) 

( दारकोपि रदन्‌ पतत्ति । ) 

शकारः--अले ! ण भणामि शपुत्ताक चालुदत्ताक वावादेधव न्ति। 

( अरे ! ननु भणामि सपुत्रके चारुदत्तकं व्यापादयतमिति। ) 


( चारुदत्तो भयं नाटयति । ) 
चाण्डालौ--णहि अम्हाणं ईदिशी लाबाण्णत्तो, जधा शपृत्तं चालु- 
दत्तं दावादेघ त्ति । ता णिक्कम ले दाल ! णिक्कम (इति निष्कामयतः 1) 





भथं--विद्षक--रे मित्र ! क्या तुमने एेसा समञ्न लिखकर जै तुम्हारे 
विना प्राणों को धारण रख सकता ह ? अर्थात्‌ नहीं । 

चारुदत्त--जिसक्रा जीवन अपने हाथ (व्ण) मे हैरेसे तुम्हारा प्राण 
स्यागना ठीक नही है । 

विदुषक--( अपने आप में ) यद्यपि यह ठीक नहीदहै फिर भी प्यारेमितर 
के विनाम प्राणों को नहीं धारण रख सकता! इस लिये ब्राह्मणी (धूता) को 
(गोद मे) बालक को देकर अपने प्राण छोड़ कर अपने मित्र का अनुगमन करूगा । 
{ प्रकटमे ) हे मित्र इते शीघ्र ही वापसकराताहं। (घरलौटादेताहं। ) 

( एसा कह कर गले मे लिपट कर पैरो पर गिर पडताहै।) 
( वालक भी रोता हु परो पर गिरतादहै।) 

दाकार-अरे! मै कहरहार्हक्रि पुत्रके साथ ही इस चाद्दत्त को 

मार डतो । 
( चारुदत्त भय का भभिनय करता है ।) 
दोनो चाण्डाल--हम लोगों को राजा की एेसी भाज्ञानहींहै क्रि पुत्रसहित 
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दमं तइअ धोशणदट्ठाणं । ताडघ डण्डिमं । नहि अस्माकमीदृशी राजा्गपति 
यथा सपू चारुदत्तं व्यापादयतमिति । तत्‌ निष्कम रे दारक ! निष्क्रम । ) ( इद्‌ 
तृतीयं घोषणास्थानम्‌, ताडयत डिण्डिमम्‌ । ) ( पुनर्घोषयतः । 
शकारः--( स्वगतम्‌ ) कधं एशे ण ॒पत्तिआभन्ति षौला । ( प्रकाशम | 
हंहो चालुदत्ता ! वड्का ! ण पत्तिभाभदि एञ्च पौलजणे। ता अत्तणक्त 
लिकाए जीहाए भणाहि मए वशन्तेणा मालिदेः त्ति । ( कथमेते न प्रव्ययनत 
पौराः । अरे चारुदत्त बटुक ! न प्रत्थयते एष पौरजनः, तदात्मीयया जिह्या 
भण--'मय। वसन्तसेना मारिता" इति । ) 
( चारुदत्तः तृष्णीमाप्ते । ) 
शकारः--अले चण्डालगोहे ! ण भणादि च।लृदत्तवडके; ता भणा- 
वेध इमिणा जजञ्जल-वंशखेण्डेण शद्कुलेण तालिअ तालिअ । ( अरे चाण्डाल 
गोह्‌ { न भणति चारुदत्तवटुकः। तद्‌ भणयत अनेन जज्जैरवंशखण्डेन शङ्खतेनः 
ताडयित्वा ताडयित्वा । ) 
चाण्डालः--( प्रहारमुच्यम्य ) भो चारुदत्त ! भणाह्ि। (भोः चाह 
दत्त 1 भण । ) 
चारुद ततः--( सकर्णम्‌ ) 
प्राप्यंतदयसनमहाणेवभ्रपातं 
नच्रासोनच मनसोऽस्तिमे विषादः। 
एको मां दहति जनापवादवह्भि 
वक्तव्यं यदिह मया हता प्रियेति ३३॥ 


चारुदत्त को भार डालो । अत्त. ए लड्के ! निकल जा, निकल ज। यहु कह कर 
निकार, है । ) यह्‌ तीसरा घोषणास्यान है, नगाडा बजाओ । ( फिर घोषणा 
करते हैँ । ) ॥ 
रकार--( अपनमें) अरे! नगरवासी इस (घटना) का विश्वास 
क्यों नहीं करते हँ? ( प्रकटरूप में ) अरे चारुदत्त । ब्राहमण ! ये पूरवासी विश्वाष 
नहीं कर्‌ रह ह, अतः अपनी जीभ से कहो “मैने वसन्तसेना को मार डाला ।' 
( चारुदत्त चूपचाप खड़ा रहता है । ) 
राक [र--अरे चाण्डाल गोह्‌ | यह्‌ ब्राह्मण चारुदत्त [ मेरी बात ] नहीं कह 
र्हा । इस लिये इसको नेगाडे बजाने वले फटे वासके टुकंडेसे पीट.कर 
कट्ूलाभो । 
चाण्डाल --( उण्डा उठाकर ) है चारुदत्त ! कहो । 
 अन्वयः--एतदुन्यसनमहाणेवम्‌, प्राप्य, अपि, मे, मनसः, न, त्रासः, नच, 
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( शकारः पुनस्तर्थ॑व } 
चार्दत्तः-- भोभोः पौराः! ("मयाखलु नृशंसे इटयादि ९।३० पुनः 
पठति । ) 
शाकारः--वावाहिशा । ( व्यापादिता । ) 
चारुदत्तः--एवमस्तु । 





विषादः अस्ति, एकः, जन पवादः, माम्‌, दहति, य॑त्‌, इह मया, प्रिया, दता 
दति वक्तव्यम्‌ |! ३२ ॥ 

शब्दार्थ--एतद्ग्यखनमहार्णवम्‌=इस विपत्तिरूपी समुद्र को, प्राप्य ~पा$र, 
अपि=भी, मेमेरे, मनसः=मन को, नन्नतो, तास=मयदहै, न चन भौर न, 
विषादःदुःख, क्लेश है, एकः~-अकेली, जनापवादवल्िः=लो रापवादसूपी आग, मामू 
मुज्ञे, ददति=जला रही है, यत्‌=कि, इह यहा °मया=मेने, श्रियानवसम्तसेना, 
मारिता=मारी' इति=एेसा, वक्तव्यमु--कहूना पड़ रहा है ।। ३३ ॥। 

अर्थ--चारदत्त -( करुणापूरवंक )-- 

इस विपत्तिरूपी समुद्र को पाक्रभीमेरे मनको नतो भयहै जओौर दुः । 
अकेली लोकापवादरूपी आग मृज्ञे जला रही है कि यहाँ “मैने वघन्तसेना मारी, 
एसा कहना पड रहा दै।, ३३॥ 


रोका प्राणवधादपि अभीतः सः सेवां समक्षं वघन्तसेनावधस्वीकृतिकयना- 
देव दःखित्वमाविष्करोति-- प्राप्येति । एतत्‌=अनुभूयमानम्‌, उ्यसनमेव~विपत्तिरेव 
महाणंवः, तस्मिन्‌ प्रपातमूनप्र पतनम्‌=निमज्जनभित्यर्थः, प्राप्य~लग्धवरा, जवि, मे 
अम चारुदत्तस्येय्थः, मनसः.= चित्तस्य, ननैव, त्रासः=सयम्‌, नच =नापि विषादः 
दुःखम्‌, एकः=केवलः *जनानाप्रू=लोकानाम्‌ मपवादःन्=तिन्दावादः 'अनेनैन वसन्तपेना 
हता' इत्याकारकः स एव वह्निः अग्निः, माम्‌ चारुदत्तम्‌ दहति-तापयति, यत्‌ 
यतः, इह=अस्मिन्‌ स्थाने सवषां समक्षमित्यर्थ , मया=चार्दत्तन, वसन्तसेना-परेयसी 
गणिका, हता=मारिता, इति वक्तव्यम्‌=कथितव्यम्‌ । एवच स्वेषां पुरतः स्वयं 
प्रियाया वधस्य स्वीकारस्य कथनमेवमां सवंतोऽधिकं दुःखाकरोतीति धावः । 
रूपकालंकारः, वसन्ततिलक बृत्तम्‌ ।। २२ ॥। 

घर्थ--( शकार फिर वसा ही कहता है । ) 

चा श्दत्त--ए नगरवा्ियो ! ( मुञ्च करसे" इत्यादि ६।३०, ३५ प्च षो 
पूनः पठता है । ) 

शका र~-म!र ईला । 

चा रुदत्त--एेसा ही सही । 

२३९ मूँ 


1 


६१० मृच्छकटिकम्‌ 


प्रथमः--मले ! तव अत्त वज्क्षवालिमा । (मरे ! तवात्र वध्यपालिका |) 

द्वितीयः---अले ! घव । (अरे | तव ।) 

प्रथमः--अले ! लेक्खञअं कलेम्ह । ( इति बहुविधं लेखकं कृत्वा ) अले ! 
जदि ममकेलिका वञ्छ्पालिा, ता चिदट्‌ठद्‌ दाव मुहुत्तअं । ( अरे ! सेकं 
कूर्मः 1 ) ( अरे ! यदि मदीया वध्यपालिका, तदा तिष्ठतु तावन्मुहूर्तकम्‌ । ) 

द्वितीयः--कि णिमित्तं ? ( छि निमित्तम्‌ ? ) 

प्रथमः--अले ! श्णिदोम्हि पिदूणा शग्गं गच्छन्तेण जधा पत्त 
वीरभ ! जइ तुह वञ्क्षवालिञा होदि, मा शहशा वावादअलि वञ्ज। 
( अरे ! भणितोऽस्मि पित्रा स्वगं गच्छता यथा पुत्र वीरकं { यदि तव बध्यपाली 
भवति, मा सहसा व्यापादयसि वध्यम्‌ । ) 

द्ितीयः--अले ! फ णिमित्तं ? ( मरे ! कि निमित्तम्‌ ? ) 

प्रथमः--कदावि कोवि शाहु अत्थं दइम वज्क्षं मोञआवेदि। कदावि 
लण्णो पत्ते होदि, तेण बद्धावेण शन्ववज्क्ञाणं मोक्खे होदि । कदावि हत्वी 
बन्धं खण्डेदि, तेण चखम्भमेण वञ्ज्ञे मुक्के होदि। कदावि लाअपलिवत्ते 
होदि, तेण शन्ववज्ज्ञाणं मोक्खे होदि । ( कदापि कोऽपि साधुरर्थं दत्त्वा वध्यं 
मोचयति | कदापि राज्ञः पुत्रो भवति, तेन बृद्धिमहौत्सवेन सवेवध्यानां मोक्षो 
भवति । कदापि हस्ती बन्ध खण्डयति, तेन सम्भ्रमेण वध्यो मुक्तो भवति । कदापि 
राजपरिवर्तो भवतति, तेन सववध्यानां मोक्षो भवति । ) 


ति काण ४७.१७४ ए 


प्रथम चाण्डाल-अरे, आज वध करने को तुम्हारी षारीदहै। 

दूसरा चाण्डाल --अरे, तुम्हारो है। 

प्रथम चाण्डाल--अरे लिखकर देखते हँ। ( एेसा कहकर अनेक प्रकारसे 
लिखकर ) अरे, यदिमेरीपागीहैतो कुठदेरके निये रुक जा। 

दसरा चाण्डाल--किस लिये? | 

प्रथम चाण्डाल--भरे, स्वगं जाते समय [ मरते समय ] पिताजी ने यहु 
कहा था--दे बेटा वीरक ¦ यदि तुम्हारी वध करनेकी पारी होती है तब अचानक 
[ शीघ्र ही | वध्य [| वधयोग्य व्यक्ति | को मत मार डालना । 

द सरा चाण्डाल--भरे, किस लिये ? 

प्रथम चाण्डाल~--कभी कोई सज्जन धन देकर वध्यको छडाले। कभी 
राजा का पृतच्रहो जाय जिस कारण बृद्धिमहोत्सवसे सभी वध्य लोगोकी मुक्ति हो 
जाय । कभी हाथी मपना बन्धन तोडदे [ जिस कारण ] घबड़ाहट से वध्य मक्त 
हो जाय ।॥ कभी राजा क्रा [परिवतंन होता है भिससे सभी वध्य लोगों का मोक्ष 
हा जाता है । 
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शकारः--कि कि लाअपलिवत्ते होदि ? (क $ राजपरिव्तो भवति?) 
चाण्डालः -धले ! वज्ज्ञवालिभाए लेक्छञं केलेम्हु ।' ( बरे ! वध्य॑पालि- 
काया लेखक कुमः । ) 
शकारः --अले ! शिग्धं माले चाल्‌दत्तं । ( अरे ! शीघ्र मारयतं चार- 
दत्तम्‌ ¦ ) ( इत्युक्त्वा चेटं गृहीत्वा एकान्ते स्वितः । } 
चाण्डालः -गज्ज चालृहत्त ! लाबणिगोभो क्ख अवलरकषंदि,ण क॒ 
अम्हे चाण्डाला । ता शुमलेहि जं शुमलिदन्बं । ( आयेचारदत्त ! राजनियों 
खलु अपराध्यति, न खलु वयं चाण्डालाः । तत्‌ स्मर यत्‌ स्मत्तंव्यमू । ) 
चाषदत्त---प्रभवति यदि धर्म दृषितस्यापि मेऽद्य 
प्रबलपुरुषवाक्यर्भाग्यदोषात्‌ कथञ्चित्‌ । 
सूर पतिभवनस्थां यत्र तत्र स्थितावा .. 
व्यपनयतु कलङ्क स्वस्वभावेन सेव ॥ ३४ ॥। 
शाकार-~क्या, क्या राजा का परिवंतन होतादहै | 
चाण्डाल--अरे, हम लोग वध करने की पारीका हिसाब सिद्रहेरहै। 
ककार - अरे, चारुदत्त को जल्दी ही मार डालो । 
(यह्‌ कह करचेट को लेकर एकान्तमें खड़ा हो जातादहै।) 
चाण्डाल --आये चारुदत्त ! राजा का आदेश अपराघीदहै, नं कि हम चाण्डाज्ञ 
लोग, इसलिये जो याद करना चाहते हो यादकर लो) ॥ि 
अन्वयः--भाग्यदोषात्‌, अद्य, प्रबलपुरुषवाक्यैः, दूषितस्य, अपि, मे, धर्म, 
यदि, कथञ्चित्‌, प्रभवति, ( तदा ) सुरपतिभवनस्था, यत्र, तत्र, स्थिता, वा, सा, 
एव, स्वस्वभावेन, कलंकम्‌, व्यपनयतु ।।३४।। 
शब्दार्थ-- भाग्यदोषात्‌=भाग्यदोष के कारण, अद्य~आज, प्रबलंपुरुषवाक्यंः= 
शक्तिशाली पुरुष ( शकार ) के वचनों से, दूषितस्यनदूषित अपराधी, अपि=भी 
मे=मेरा, चारुदत्तका, धमेः=धरम, सुकरत्यका परिणाम, यदि=अमर, कथञ्बित्‌= 
किसी प्रकार, प्रभवतिन्प्रभाववाला होता है, ( तदान्तब) दुरपतिभवनस्था= 
द्नद्रके भवन मे स्थित, वा=अथवा, यत्र तत्रन्जहूँं कहीं, स्थिता=स्थित, सानवह्‌ 
वसन्तसेना, एव=ही, स्वस्वमावेन=अपने निर्दोष स्वभावसे, कलंकम्‌=[ मेरा] 
कलंक निध्यापराध, व्यपनयतुनदूुर करेगी ।।३४।। 
मथ--चाश्दत्त-- 
भाग्वदोषके कारण जाज शक्तिसम्पन्न पुरुष [ राजाके शाला ] के वको 
दधित [ अपराधी ] भी मेरा धमं यदि किसी प्रकार प्रभाववाला होता है तबं 
इृन्द्रभवन मे विद्यमान अथवा जहां कीं भी रहने वाली वह [ वसन्तसेना [ 
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भोः ! क्व तावन्मया गन्तव्यम्‌ ? 
चाण्डालः--( अग्रतो दशेयित्वा ) अले ! एदं दीक्षदि दक्िणमशाणं, जं 
पेक्लिअ वसज्ञा कत्त पाणाहं मु्वन्ति  पेक्ल पेक्ख । ( भरे ! एतत्‌ द्यते 
दक्षिणषमशानम्‌, यत्‌ प्रेष्य वध्या ज्ञटिति प्राणान्‌ मुखन्ति। प्रेक्षस्व प्रेक्षस्व | ) 
अद्धं कलेवलं पड़वृत्तं कटुन्ति दीहगोमाआ । 
भद्धपि शुललग्गं वेशा विअ अटुहाशररा । ३५॥ 
( अद्ध कलेवरं प्रतिवृत्तं कर्षन्ति दीर्धगोमाययः | 
अद्धमपि शृललग्नं वेण इवाट्रहासस्य ।! ३५।।) 
ष 
ही (-मेरे ) कलंक को दूर करेगी । २३४ 
मरे, मक्षे कर्हां चलना दै ? 
टीका--राष्ट्ियष्यानकवचनै्ुषितश्चारुदत्तः तदापि बगास्मनो निर्दोषतामेव 
स्वीकरोति । तत्र प्रामाण्यसाधनाय स्वप्रेयसीमेव स्मर्न्नाहु--प्रभवतीति । भाग्य. 
दोषान्‌-दरदेववशात्‌, भद ~=मस्मिन्‌ दिने, प्रबलपुरुषस्य=राज्ञः प्रभावेण शक्तिसम्प- 
प्रस्य शकारस्य, वाक्यैः=वचनैः, मिथ्याभियोगप्रतिपादक्तैरिति भावः, दूषिनस्यापि= 
अपराद्धस्यापि, मे-मम, धनैः=सुङ्ृत्यपरिणामः, यदिनचेत्‌, कथचित=केनापि 
प्रकारेण, प्रभवतिनप्रभाववान्‌ भवति, मम धमस्य प्रभावो भवतीत्यथंः, तदा 
मुरपतेः=इन्द्रस्य, भवनस्थानगृहे विराजमाना, वेश्यात्वेन मरणानन्तरनिन्दपुरगम- 
नमेवोचितमिति बोध्यम्‌, वाच=त्रथवा, यत्र त त्रयस्मिनु कस्मिन्‌ लीके स्याने वा, 
स्थिता, सानवसन्तसेना, एव, स्वस्वभावेन =निजया निर्दोषप्रकृल्या, कलंकम्‌= 
मिथ्याभियोगजनितं कालिमानमिव्यर्थः, ममेति शेषः, न्यपनयतुनूरीकरोतु, 
भक्तारयतु । एवच्च यदि मम सुकृतानां स्वल्पोऽपि प्रभावो भविष्यति तदा 
सा वसन्तसेनेव स्वोदारस्वभावेन मम भिथ्पाभियोगं दुरीकरिष्यतीति भावः। एतेनः 
वेसन्तसेनायाः शी घ्रमेवागमनं सूचितमिति बोध्यमू । मालिभी वृत्तम्‌ ।॥३४॥। 
म्थ--चाण्डाल-- (आगे दिवा कर ) अरे! यह दक्षिण ( दिशा) में 
श्मशान दिखाई दे रहादहै जिसे देख कर वध्य | वध-योग्य | प्राणी प्राणों को 
गात्रहीं छोडदेते ह, मर जाते हँ । देखो, देखो, -- 
अन्वय.--दीघगोमायवः, प्रतिवृत्तम्‌, अधम्‌ कलेवरम्‌, कषेन्ति, शुललग्नम्‌, 
मध्‌, अमि, अदट्राहासस्य, वेशः, इव [ दृश्यते | ॥२३१। 
शम्दाथ~-दी्धंगोमायवः-ऊपर उछाये लम्बे शरीर वाले सियार, प्रतिवृत्तम्‌= 
शल से नीचे लटकने वाले, अर्ध॑म्‌-आधे, कलेवरमू-शरीर, लाश को, कर्षन्ति 
खाचते है, ( खींचकर खाते हँ । ) शूललगनमु-शूल मे लटकता हमा, अंम्‌ 
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चारुदत्तः-हा ! हतोऽस्मः मन्दभाग्यः । ( इत्ति सावेगमुपविशति । ) 

शक्रारः- ण दाक गमिं, चालृदत्ताकं तावादभ्रन्तं दाव पेक्वामि। 
( परिक्रम्य दृष्ट्वा } कधं उपविटु ?( न तादद्‌ गमिष्यामि, चारखुदत्तं व्यापाद्यमानं 
तावत्‌ प्रेक्षे ) ( कथमुपविष्टः ? ) 

च'ण्डालः--चाल्‌दत्ता ! ऊ भीदे्ि ? { चारुदत्त ! कि भीतोऽसि ? ) 

चारुदतः--( महसोत्याय ) मूख { { "न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषित्त 
यणः 1" १०८।२७ इत्यादि पुनः पठति । |) 

चाण्डालः--मज्जवालुदत्त! गअणदले पडिवश्न्ता चन्दशुञ्ज्ना वि 
विपत्ति नहस्नि, फ्रि उण चणा मनणभोलुप्रा माणवावा। लोए कोवि 
उटिठदो पडदि, को वि पडी उट्ठदि । { आय चारदत्त ¦ गमनततते ्रति- 
वसन्तौ चन्द्रसूय्पविपि विर्पानि नवेने; जि पृनजेना मरणध्ीरुका मानवावा। लोके 





आधा, अपि=भी, अद्रहासस्यनखृव तेज हंसी के, वेशः=भाधार-स्यान, इवनके 
समान, [द्श्यते--दिाई पड़ रहा है| ।\३५॥ 

अथे--ऊपर उठाये लम्बे शरीरवाने त्रियार्‌ शूल से नीचे लट्करने वाले आप 
शरीर (मृतदेह) को खींच गहै द्र चकन खा रहैर्है] शून में माधः 
नटकता हुआ शरीर [ मृत देह ] भी अट्हात्त के अधार-स्थान के समान [सफेद | 
दिवाईदे रहा दै ।३५।। 

टौका--्नशानस्य भौषणत्व दशेयत्नाह्‌-अदंमिति । दीर्वाः=लम्बमानावयवाः 
उन्नतावयवा वा, ये गोमायवःनग्यृगालाः, प्रतिवृत्तम्‌=शूलाद्‌ अधो लम्बमानम्‌, 
कलेवरम्‌=मृतदेहम्‌, कर्षन्ति=आकरष्य नक्षयन्तीत्यथेः, शूले लरनम्‌=संसक्तष्‌, 
अद्ध॑म्‌=-जपरभागः, अपि ,जदरहासस्य=अत्युच्चहासस्य, वेशः=जाधारस्यानम्‌ः विशति 
अस्मिन्‌ इत्यधिकरणे घञ्‌, इवनतुल्यः, भार्या वृत्तम्‌ ।३५। 

अ्थ--च)रुदत्त--हाय ! अनागा यै मारा गया। (यहं कर आवेग कं 
साथ बढ जाता दहै । ) 

शकार--अभी नहीं जागा । मारे जति हये चार्दत्त को देखंणा । ( च्रूम 
कर. देकर ) क्रा [ चारदत्त | वंठ गया! 

ण्डाल--चारुदत्त ! क्याडर गयेदधो? 

चारुदत्त--( अचानक उठकर) मूखं ! ( ^ मृयु से नहीं डरता केवल 
यण दूषित हुआ है ।'' इत्यादि १०/२७ वां श्लोक फिर पठता है ) 

चाण्डाल--आ्यं चारुदत्त ! आक्ताण मे रहने वाले सूयं ओर चन्द्रमा भी 
विनि प्राप्त कस्ते ह छर मृदु म डरने बाले मनुष्ोंकी क्या बाते ? ससार 
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कोऽपि रुस्थितः. पतति, कोऽपि पतितं उत्तिष्ठति 1 } 
उटडन्तपडग्ताह्‌ वशणपाडिञा शवश्श उण अत्थि । 
एदाइं हिमए कदुअ सन्धालेहि अत्ताणअं ।। ३६॥ 
( उत्तिष्ठत्पततो वसनपातिक्रा शवस्य पुनरस्ति 
एतानि हदये कुत्वा नन्धारयात्मानम्‌ ॥ ३६ \ ) 


1 





मे कोई उट हुमा गिरतादहै कोई गिरा हुभा उठ्ताहै। 

अन्वयः--उत्तिष्ठत्‌पततः, शवस्य, पुनः, वसनपातिका, अस्ति, - एतानि, 
हृदये, कृत्वा, आत्मानम्‌, सन्धारय ।।३६॥ 

शब्दाथं--उत्तिष्ठत्‌पततः=कभी ऊपर उठने वाले कमी नीचे जाने वाने, 
शवस्यनमृत देह, लाश की, पुनः=फिर, वसनपातिका=वस्त् के समान परतन- 
क्रिया, अस्तिनहोती है [ अथवा जीवन मौर मृत्यु होती है। ] एतानिनये बातें 
हदये =हूदय मे, निधायन=रखकेर, आत्मानम्‌=अपने को, सन्धारयन=सन्तुलित रघो, 
टांढसं दो ॥२६॥ 

अथं --केभी उपर जाने वाले ओर कभी नीचे जने वाले मृतदेह की फिर 
से वस्त्रके समानक्रिया होतीहै अथवा जीवन-मरण होतेह) इन बातोंको 
हदय मे सोच कर अपने को ढाढस दो, धयं धारण क्रो ।३६॥ 


टीका--जौवनमरणचक्र सवंदव चलतीति ज्ञात्वा मृत्योन भेतव्यमिति चार- 
दत्त॒ सान्त्वयितुमाह्‌--उत्तिष्ठदिति ।` उत्तिष्ठत्‌पततः=कद्राभ्त्‌ उद्गच्छतः 
कदाचिच्च अधो गच्छतः, शवस्यनमृतदेहस्य, भयपि, पुनः वसनपातिका वसनम्‌= 
भवस्थानम्‌, जीवनमित्य्थः, . पात्तिका=पतनम्‌, यद्रा वसनस्य=वस्त्रस्य इव पात- 
क्रिया=~परित्यागः, "वासांसि जीर्णानि विहाय देही" इत्यादि-गीतोक्तवचनमनु- 
सृत्येदं बोध्यम्‌, यद्रा पताकादौ वस्त्रं कदाचित्‌ उध्वं प्रयाति कदाचिच्चाधः, तदुवदेव 
जीवनमपि भवतीति भावः । एतानिनपूर्वोक्तानि तथ्यानि, हूदये=चित्ते, कत्वा 
विचार्यं, मात्मानम्‌=स्वम्‌, सन्धारयनसंस्थापय ! मृत्युमयं परित्यज्य यथानिर्दिष्टं 
परिपालयेति बोध्यम्‌ । आर्या वृत्तम्‌ ।। ३६॥। 

विम॑शेः--उत्तिष्ठत्‌पततः--दसके साधूत्व की उपपत्ति के सम्बन्ध मे तत्ल- 
बोधिनी व्याख्याकार का कयन द्रष्टव्य है-- 

"“उत्तिष्ठश्च पतंश्चेति तयोः समाहारे एकत्वे क्लीबत्वे च प्राप्ते, “उत्तिऽढत्पतत्‌' 
इति क्लीबेकवचनान्तं पदं सिद्धम्‌ । ततश्व दन्दरश्च प्राणितूर्ये" ति प्रकरणबहि- 
भूतानामपि समाहारद्न्द्रो भवत्येव, तेन सर्वो द्रन््रो विभाषंकवद्‌ भवतीति 1" ' 

वस्नपातिका--व्नमु~जवस्थानन जीवन भौर परतन । पत्‌ धातु से भाव 
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( द्वितीयचाण्डालं प्रति }) एदं चउट्ठ घोश्चणट्डाणं । ता उग्घोशम्हु । ( एतत्‌ 
चतुथं घोषणास्थानम्‌ । तदुद्धोषयावः । ) 
( पुनस्तथैव उद्धोषयतः । } 

चास्देत्तः - हा प्रिये वसन्ते ! ( “शशिविमलमग्रूख' इत्यादि १०।१३ पुनः 

पटति । ) 
( ततः प्रविशति ससम्भ्रमा वसन्तसेना भिक्षुश्च । } 

भिक्षुः -हीमाणहे ! अट्ठाणपलिर्शन्तं शमश्थाशिअ वशन्तशेिअं 
णअन्ते भअण्र्गहिदम्हि पन्वज्जाए। उवाशिके! कहि तुमं णइश्शं ? 
( हन्त ! भअस्थानपरिश्रान्तां समाश्वास्य वसन्तसेना नयन्‌ अनुगृहीतोऽस्मि प्रबज्धया । 
उपासिके ! कुत्र त्वां नेष्यामि? ) 

 वसन्तसेना--अज्जचारसदत्तस्त ज्जेव गेहं । कषस्प दस्णेणं मिअलांद्यणस्म 
विअ कमुदिणि आणंदेहि मं । ( आयंचारदत्तस्यैव गेहम्‌ ! तस्य दशंनेन मृगलाज्छन- 
स्येव कुमुदिनी मानन्दय माम्‌ । ) 

भिक्षु---( स्वगतम्‌ ) कदलेण मर्गेण पविश्ामि ? ( विचिन्त्य ) 


अर्थे मे घञ. करके पात' बनाकर पुनः स्वाथं में "क प्रत्यय ओर टाप प्रत्यय आदि 
जोड़कर बनता । 

व सनस्यव पातिका-पताकादिके वस्त्रके समान पतनक्रिया। जंसे पताका 
का कपड़ा ऊपर ओर नीचे उड़ता रहताहै वसे ही जीवन-मत्यु का चक्र चलता 
रहता है ।1 ३६ ।। 

अ्थ--( दूसरे चाण्डाल से ) यह्‌ चौथा घोषणा-स्थान है । अतः अब 
घोषणा करे । 

( फिर उसी प्रकार घोषणा करते रह) 

चारुदत्त--हाय ` प्रिये वसन्तसेने ! { “चन्द्रमा की उज्वनं किरणोंके समान 
दतिवाली !*“ इत्यादि १०।१३ पद्यको फिर पठता है । ) 

( इसके बाद घबडाई हई वसन्तसेना ओौर भिक्षु प्रवेश करते हैँ । ) 

भिक्षु--अनुचितरूप से [ या अनुचित स्थानमें | थकी हयी वप्न्तसेना को 
समाश्वस्त करके लेजाते हुये मेँ इस संन्यास द्वारा अनुगृहीत हभआहि 1 उपाके 
तुम्हं कां लं चल. ? 

वसन्तसेना--आयं चारुदत्त केही घर [ ले चलो ], उन्हींके दशंनसे, चद्रमा 
के दशन से कुमुदिनी के समान, मृञ्ञे आनन्दित करो । 

अिक्ष--( अपने भापमें ) किंस रास्तेसे प्रवेश करू, चलं. ? ( सोच कर) 
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लाञमश्गेण ञजेकं पविलासि'। उंवाशिके 1 एहि, इमं लाज मग्ग; । माकर्ण्य) 
क्ण ह एके लाअमग्गे महते कलमंले शुणीभदि ? ( कतरेण मेण 
प्रविशामि ? राजमार्गेणेव प्रविशामि । उपासिके ! एहि, अयं राजमार्गेः। } (कितु 
हत्वेष्ष राजमागं भटान्‌ कलकलः श्रयते ? } 


वसन्तसेना - ( सग्रतो निह्प्य } कषं पुरदो महाजणसमहो ? अज्ज) 
जाणादि दाव किंण्णेदं त्ति। विसमभरंक्कत्ता विअ वसुरधरा एअबासोण्णदा 
उस्जदणी बह्दि । ( कथं पुरतो महाञ्जनसमूहः ? आयं | जानं) हि तावत्किन्विद- 
भिति । विषमभराक्रान्तेव वसुन्धरा एकवासोन्नतोज्जयिनी वर्त॑ते । ) 


चाण्डालः - दप्रं अ पच्छिम धोक्षणट्ठाणं, ता तालच डिडिमं उग्धोशेष 
घोहणं ) (तथा कत्वा) भो चालृदत्त ! पडवालेहि । मा भाञाहि, लहुं ज्जेव 
मालौ ग्रशि ! ( इदं च पश्चिमं घौषणःस्थानम्‌, तत्ताडयतं डिण्डिमम्‌ । उद्धोषयतं 
घोषणाम्‌ । } ( भोश्चारूदत्त ! प्रतिपालय । मा भैषीः, शीघमेव माये ) 


चारुदत्तः--भगवत्यो देवताः 1 । 

भिक्षुः--( श्रत्वा, ससंत्रमम्‌ ) उवास्सिक्रे ! तुमं किल चालदत्तण मालि- 
दाशि त्ति चालुदत्तो मालिदु णौअदि। ( उपाशिके ! त्वं किल चाद्दत्तेन मा- 
रिताक्षोति चाश्दत्तो मारितं नीयते । ) 


व सन्तसेना--(ससंभ्रमम्‌) हद हरी, कषघ मम मंदभादणीए किदे अञ्ज- 
चाल्दत्तो वावादीयदि? भो! तुरिदतुरिदं देहि मग्गं। (हा धिक्‌ 


राजमार्गेसेही चलता हं । उपासिका जी ! आद्ये, यह राजमामे है । ( सुनक्रर ) 
राजमागे पर महान्‌ कलक्लघ्वनि क्यों सुनाई प्ड़रही दहै? 
वसन्तसेना--( मागे देख कर ) जगे लोगों की भारी भीड किसल्लियेहै? 
मायं} जानतेहो यहक्याहै? एक मोर बोक्षसे दकी हई प्रथिवी के समान 
उज्जयिनी नगरी एक स्यान पर एकत्रित [ उमड़ी हुई ] होरहीदहै। 
चाण्डाल---यह्‌ अन्तिम घोषणास्थान है, अतः नगाडा पीटो, घोषणा घोषिः 
करो, ( नगाडा पीट करघोषणाकरके ) हे चारुदत्त! प्रतीक्षा करो! मत डरो, 
जल्दी ही मार डले जाओगे । 


चारुदत्त--भगवती देवियो ! । 

भिक्षु--( सुन कर षबड़ाहट के साय ) उपासिके ! तुम्हे चारु्त ने भारा 
है, अतः चाद्दत्त को ( वधके स्थान पर) मारनेकेलियेले जाया जा रहा है । ` 

वसन्तसेना--( घबड़ाहट के साय ) हाय मुके धिक्कार है, धिक्कार है । मुञ्च 








दशमोऽद्धुः $ १७ 


हा धिक्‌, कथं मम मन्दमागिन्याः कृते अयं-चारुदनो व्यापादयते ? भोः ! त्वरितं 
-त्वरितमादिश मागेम्‌ ।) 

भिक्षु--तुवलदु तुवलदु बुद्धोवाश्शिज भज्जवालृदत्तं जोजतं श्म- 
इक्ाशिद्‌ । अज्जा ! अंतलं भतल देध । ( त्वरतां त्वरतां बुद्धो गासिकाञ्भ्य- 
चारुदत्तं जीवन्तं समाणवासयितुम्‌ । आर्याः ! अन्तरमन्तरं दत्त । ) 

वसन्तक्षेना --अंतलं अतलं । ( अन्तरमन्तरम्‌ । ) 

चाण्डालः--अज्जचालदत्त } श्ामिणिभोओ भ्रवलज्ज्ादि)। ता शुम 
लेहि जं शुमलिदव्वं । ( आ्यंचारुदत्त ! स्वामिनियोगोऽपराक्यति । तस्स्मर 
-यत्स्मर्तव्यम । )} 

चारुदत्तः-- कि बहना । ( 'प्रभवत्ति-' इत्यादि १०।८४ ण्लोकं पठति । ) 

चाण्डालः--( वडगमाक्ृष्य ) अज्जचाल दत्ते ! उत्ताणे धवि सम 
चिटठ। एक्कष्पहालेण मालिञ तुमं जगं णेग्ह । ( बायवारुदत्त ! उत्तानो 
भूत्वा समं निष्ठ । एरप्रहारेण मारयित्वा त्वां स्वगं नावः । ) 

( चारुदत्तस्नथा तिष्ठति । ) 


चाण्डालः--(प्रहर्तमीहते, ख डगपतनं हस्तादधिनयन्‌) ही, कधं (ही, कथम्‌) 
अाअटिट्दरे क्लोशं मृटठीए मुद्रण गहीदे वि। 
चलणीए कीक पडिदे दालणके अशणिक्ञण्णिहे खम्गे !। ३७ 


अभागिनी के कारण आर्यं चारुदत्तका वधकरिया जा रहार 1 अरे सज्जनो, जल्दी 
जत्दी दास्ता बताइये । 

भिक्षु--बुद्धोपासिका ! भयं चारुदत्त को जीवितरूप मे समाश्वस्त करने के 
लिये जल्दी कीजिये, जल्दी कीजिप्रे \ सज्जनो } रास्ता दीजिये, रास्ता दीपे) 

वसन्तपेना--रस्ता. रास्ता ( दीजियि)। 

चाण्डाल---आ्यं चार्दत्त { राजाकी घाज्ञा अपराधी है 1 जतः जिसको याद 
करना दहै याद कर डालो । 

चारुदत्त--अधिक क्या ? ( “यदि किसी प्रकारमेरा धम प्रभाववाला ह 
जाता है" --दइत्यादि १०।३४ पद्य को पदता हे । ) 

चाण्डाल--( तलवार खींच कर) आये चारदत्त | उपर के ओर होकर 
-सीधे खडटहो जाओ । एक ही प्रहारसे मार कर तुम्हे स्वर्भेले जति रँ । 

( चारुदत्त उसी प्रकार खड़ा हौ जाता है । ) 

मन्वयः-- पृष्टौ, मृष्टिना, गृहीतः, अपि, सरोषम्‌, आकृष्टः, अशनिसन्निभः, 

दारणः, खड्गः, धरण्याम्‌, किमर्थम्‌, पतितः ।। ३५ ॥। 
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( आङ्कष्टः सरोष मृष्टो मुष्टिना गरृहीतोऽपि। 
धरण्यां किमर्थ पतितो दारुणकोऽणनिसंनिभः खङगः ।। ३७॥ ) 


जघा एदं शवृक्तं, तधा तक्केमि ण ॒विवज्जदि अञ्जचाल्‌दत्ते त्ि। 
भमवदि शज्छवाशिणि ! पश्चीद पशीद, अवि णाम चालूःत्तश्श मोक 
भवे, तदो भणुगहौदं तुए चाण्डालउलं भवे । 

( यथं दत्संवृत्तम्‌, तथा तकयामि न विपद्यत अआर्यवारुदत्त इति । 
सह्यवासिनि ! प्रसीद प्रमीद। अपिनाम चारुदत्तस्य मोध्नो 
त्वया चाण्डालक सं भवेत्‌ । ) 


भगवति 
भवेत्‌, तदानुगही 


अवरः--जवाण्णत्तं अणृचिट्ठम्ह्‌ । ( ययाज्ञप्तमनुकततिष्डावः । ) 

॥ न 
शन्दाथ--मष्टौन=मूट पर मृष्टिना-मुदुी से, गृहीतः] कस कर ] पकड़ी 

गयी, अपि=भी, सरुःषम्‌=कोधपरवंक खींची गयी, अशनिसन्नि भः= वचर के समान, 


दारुणः=भर्यकर, खड्ग-=तलवार, धरण्याम्‌-जमीन मे, किमर्थम्‌ =किस लिये, 
पत्तितःत=गिर्‌ गयो ?॥ ३७ | 


अथ--चाण्डाल--( प्रहार करना चाहता है, हाथ से तनवार भिरेक्रा 
मनिनय करता हुआ) 


मूठमे मुट्ठी से [ अच्छी तरह | पकड़ी गयी, क्रोधसे दीनी गयी, वख कै 
कल्य भयकर तनवार जमीन पर किसलिये गिर गयी ?॥। ३७ ॥ 

टोका--टुस्तात्‌ खड्गपतनं विलोक्य वध्यस्य शुभं विचायं परसनन्नतामनुभवन 
आश्चयं व्यनक्ति--आकरष्ट इत्ति । मुष्टो खड्गमुष्टौ, मूलदेशे इति भाव; 
मुष्टिना चाण्डालस्य वद्धहुस्तेन, गरहीतः=धृतः, अपि, मरशनिसत्नि भः=वच्रतुल्यः, 
वारण. भयंकरः, खडगः=असिः, धरण्याम्‌नपृथिन्याम्‌, किमर्थम्‌ =केन कारणेन, 
पतितः=निपतितः, सावधानतया धृतोऽपि वड्गो मम हस्ताद्‌ भूमौ निपतित इति 
महदाएचयकरमित्ि भावः। एतेन वाश्दत्तस्व वधरोन भविष्यतीति सूचितम्‌ । 
गोतिवर त्तम्‌ 5 ७।। 

मथं --जिस प्रकार यह्‌ हो गपा र उसतते यह सोचता क्रि भयं चारदत् 
नहीं मरेगा । भगवती सह्यवासिनी ! प्रसन्न हो जाओ, प्रसच्च हौ जाओ । यदि 
चारुदत्त कौ मुक्ति हो जाय | य दण्डन दियाजाय | तत्र तुम चाण्डालकुल 
को अनुगृहीत करोगी । | 


इतरा चाण्डाल--द्मदोनों राजाकी आज्ञा का पालन करर । 


टणमोऽ दुः ९१६ 


प्रथमः--भोदु, एठ९ कलेम्ह्‌ 1 ( भवत्‌, एवं कवः । ) 
( इत्युभौ चारुदत्तं गुले समारोपयितुमिच्छतः \ ) 
( चारुदत्तः श्रभवति-' १०।३४ इत्यादि पुनः पठति । ) 
भिक्षर्वसन्तसेना च --( दृष्ट्वा } अज्जा! मादावमा दाव 1 अज्जा 
एसा. अहं मदभाइणी, जाए कारणादो एसो वावादौअदि । ( आर्याः ( मा 
तावन्मां तावत्‌ । आर्याः ! एषाहूं मन्दभागिनी यस्याः कारणादेष व्यापाद्यते । ) 
चाण्डालः--( दुष्ट्वा } 


का उण तुःलदं एशा अश्चपडतेण विउलभलेण । 
मा मेत्ति वाहलंतो उटिढदहस्था इदो एदि ॥ ३८ ॥ 
( का पुनस्त्वरितमेषांऽपपतता चिकुरभारेण । 
मा मेत्ति व्याहरन्त्युत्थितहस्तेत एति ।\३८।) 
______----------------------------------- 
पहला चाण्डाल--अच्छा, एेषा ही करते है । 
( यहु कह कर दोनों चारदत्त को शख पर चढ़ाना चाहते है \) 
( चारुदत्त --““्यदि मेरा धमं प्रमावशालौ होता है--१०।३४ प्य फिर 
पठता है \ ) 
भिक्षु ओरवसन्ततेना ( देकर ) महानुभावो ! एेसा मत करो, णसा 
मत करो । महानुभावो! वही वह्‌ अभागिनी जिसके कारण इनकोमाराजा 
रहा है । 
ह्मन्वयः - अंसपतिता, चिक्रुरभारेण, उत्थितहस्ता, मा, मा-इति ग्याहुरन्तीः 
एषा, का, पुनः, त्वरितम्‌, इतः, एति ॥३८॥। 
शब्दा्थः--अंसपतिता-कन्धे पर भिरे हये, चिकूरभारेणनकेशकलाप से 
उपलक्षित, उत्थितहस्तानउठ्ये हुये हाथोवाली, मामा इतिन=एेसा नही, एेसा 
नहीं ( करो ) इस प्रकार, व्याह रन्तीचचिल्लाती हई, एषानयह, का पुनः= 
कौन सी स्त्री, त्वरितम्‌=अति शीघ्र, इतः=इधर एतिन्ञा रही है ? ।३८॥ 
अ्थं--चाण्डाल--( देखकर ) .. 
कों पर गिरने वाल केशकलाप् से युक्तः हाथ उपर उठाये हुये “रेख नीः 
ठेसा नहीं' ( कथो ) यह्‌ कटती हुईं कौन सी स्त्री इधर ही जल्दी-जल्दी अआ 
रही है ? \1३८१) 
टीका--ससम्ग्रममागच्छम्तीं वसन्ततेनां दृष्ट्वा चाण्डालस्तकयति --कंति। 
अंसयोः=स्कन्धयोः, पततानपतनशीलेनः विङ्ुरभारेण=शिरस्थकेशकलापेन उपल- 
क्षिता सतती, उत्थितौ=उद्गतौ हस्तौ=करौ यस्यास्तादृशी, मा मानि तहि, 
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वसन्तसेना--अज्जचालुदत्त ! किं ण्णेदं ? (आयं चारुदत्त ! कि न्विदम्‌ १ 
( दस्युरसि पतति । ) 
भिक्षु---अज्जचालुदत्त ! कि ण्णेदं ? ( आर्यं चारुदत्त ! कि स्विदम्‌ ?। 
( इति पादयोः पतत्ति । ) 
चाण्डालः--(सभयमुपमूत्य ) कथं वशंतशेणा ? णं ख अम्हहि शाह 
ण वावादिदे। (कयं वसन्तसेना ? ननु खल्वस्माभिः साध्रूनं व्यापादितः । ` 
भिक्षुः-- (उत्थाय) अले, जीवदि चालृदत्त ? (अरे, जीवति चामदत्तः ?) 
चाण्डालः--जीवदि वदशशदं | ( जीति वषंणतम्‌ । ) 
वसन्तसेना--( सहपम्‌ ) पच्चुञ्जीचिदम्हि । ( प्रत्युज्जीवितास्मि 1) 
चःण्डालः--ठा जाव एदं वृत्त लाइणो जण्णवाडगदश्श णिवेदेम्ह्‌ । 
( तद्यावदेतत्‌ वृत्तं राज्ञो यज्ञवारटगतस्य निवेदयावः । ) 
( इति निष्क्रामतः । ) 
दकारः--( वसन्तसेना दृष्ट्वा, सत्रासम्‌ ) हौम।दिके, केण गन्भदाश्षी 
जीवाविदा ? उक्कताइमे पाणादुं। भाद्‌, पलादक्शं । ( आण्चयंम्‌, केन 
गभदासी जीव्रन प्रापिता ? उत्क्रान्ता मे प्राणाः । भवतु, पनायिष्ये । ) 
( इति पलायते । ) 


इदं दुविति शेषः, इति=इत्यम्‌, ग्याहरन्ती=आलपन्ती, एपान्पुरो दुष्यमारा, करा 
पुन =का स्त्री, त्वरितम्‌=अतिशीःघ्रम्‌, इतः=अस्यां दिशि, एति~आगच्छतीद्यर्थः। 
आया वृत्तम्‌ ।।२८॥ 
अथ--वसन्तपेना--अआयं चारुद्त ! यहु क्यार? (सा कृती हई 
उसके उरस्थल पर गिरजातीदहै।) 
भिक्षु --मायं चारुदत्त ! यहक्याहै? (यहुकर कर पैरों पर निर्‌ जाता है ।) 
चाण्डाल--( भ॑यसहित पास आकर } क्या वसन्तसेना ? बहुत अच्छा हा 
जौ हम लोगों ने दस सज्जन का वध नहीं कर या । 
भिक्ष्‌ ` ( उठकर ) भरे, चारुदत्त जीवित ह । 
चाण्डाल--सौ वर्षों तक जीवित रहं । 
वसन्तचेना--( हषेपूवंक ) मँ पूर्मजीवितत हो गयी ‰। 
चाण्डाल--तयतो यह वृत्तान्त यज्ञशालामें गये राजा को मृचिन करदे। 
( यह कट कर .दोनों निकल जातेरटै। ) 
शकार ( वसन्तसेना को देखकर भयसदहित ) टाव, किमने यदु नर्भदामी 
जिन्दा करद्री ? मेरे पषाण निकल गये । अच्छा, भाग चन्तं । 
( यहु कह क्ररच्रागतादहै।) 


द्य मी ऽद्ु ह ६ रष 


चाण्डालः--( उपमृत्य ) अले, णं अम्हाणं ईदिद्ो लाजाणत्तो--जेणः 
शा वावा दिदा, त मालेष त्ति । ता लद्िबशालञं ज्जेव भण्णेशम्ह्‌ । 
( अदे, नन्वावयोरीद्शी राजाज्ञप्तिः -यन सा व्यापादिता, तं मारयतमिति । 


तद्रारिद्यश्यालमवान्विष्यावः । | 
( इति निष्करान्तौ । ) 


चारुदत्तः--( सविस्मयम्‌ ) 
केयमम्युद्यते शस्त्र मृत्युवक्त्रगते मयि । 
अनावृष्टिहते सस्ये द्रौणवृष्टिरिवागता ॥ ३६ ॥ 
( अवलोक्य च ) 
दसन्तषषेना किमियं द्वितोया समागता सेव दिवः किमित्थम्‌ । 
आन्तं मनः: पयति वा मैनां वसन्तसेना न मृताऽथ संव ॥। ४०॥ 


~~ ` 

चाण्डाल--( पास जाकर } भरे! हेम लोगों को राजा कीटेवी आज्ञा 
है "जिसने उस ( वसन्तसेना ) को मारा उसे मार डालो ।' इस लिये अब 
राजाके शासको ही बोजं। 

( यह कह कर दोनों निकल जाते है । ) 

अश्वय.--अनावृष्टिहते, सस्ये, दरोणवरष्टिः, इव, शस्त्रे, अन्यूद्यत, मृत्यू 
वक्ते, मयि, अगगता, इयम्‌, का { ।(३६।। 

शब्दा्थ--अनावृष्टिहते = सूषा पड़ने से नष्ट हा रहै, सस्ये=ट्रे धान्य मे, 
द्ोणवृष्डिःनद्रोणनामक मेघ की वषा, द्वके समान, शस्तरे-णस्त्र [ तलवार 
आदि ] के, अभ्युयतत=उत लिध जानं पर, म्युककव पते=पौत कं मह्‌ म चने गये, 
मयि-मेरे लिये, भागता =आयी हुई, इयम्‌=पटं स्त्री, कानकौन है ? ।\३६॥ 

ञथं--चारुदत्त--( आश्चचयंसहित ) 

सूखा पडने से हरे धान्य के सृखन पर [ अभीष्ट वर्षा करने वाले | द्रौण 
नामक मेव की वर्षां के समान, शस्त्र उठा लिये जाने पर मौत के मुख में मर पर्हच 
जाने पर भी हृ यह स्व्ीकोनदै {1 २९ ॥। 

टीका--म॒दयुमुखगतमात्मानं रक्षतु समागतां तां द्रोणबृष्टिमिव चिन्त- 
यन्नाह्‌ - केयमिति । अनावृष्ट्या=जवषणेन, हते =नश्यमाने, शुष्कप्राये, शस्ये = 
हूरितधान्ये, द्रौणः=स स्यप्रप्ररको मेघविशेषः, तस्य बुष्टिः==अपेक्षितवर्षा, इव = 
यथा, शस्तरे=वधसाधने=खडगादी, अभ्युद्ते=मामभिलक्ष् उत्थापिते सति, मुत्योः= 
कालस्य, वक्रम्‌ = मुखम्‌, गते=आपन्ते, मयि चारूदत्ते, भागतानमम रल्षणाथं समागता, 
इयम्‌ पुरो बतंमाना स्त्री, का कित्नामधेया । अत्रोपमालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ॥ ३९॥। 

मन्वयः--द्रयम्‌, वसन्तसेना, किम्‌ (अथवा) द्वितीया, किम्वा, इत्थम्‌, दिवः, 
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मथवा--- 
कि नु स्वगत्पुनः प्राप्ता मम जीवातुकाम्यया | 
तस्याः रूपानुरूपेण किमूतान्येयमागता ॥ ४१ । 


समागता ? वा, मम, ्रान्तम्‌, मनः, एनाम्‌, पश्यति, मथ, वसन्तसेना न, मृता, 
सा, एव, | इयम्‌ | 11 ४० ।। | 

शब्दाथ---दयमस्ह सामने खडी, वसन्तसेना=वसन्तसेना, है, किमृचक्या } 
(अथवा) द्वितीयानदूसरी कोर्दहै? किम्ा-अथवा क्या, इत्थम्‌=इस प्रकार, 
दिवः=स्वगं से, सयागतान्ञजायी है, वा=अथवा, ध्रान्तम्‌=भ्रममें पड़ा हुआ, मम= 
मेरा, चारुदत्त का. मनः=मन, एनाम्‌=इसे वसन्तसेना को, पश्यति=देख रहा है? 
अथ=अथवा, वसन्तसेना=वसन्तसेना, न=नही, मृता=मरी हे, सातवह्‌, एवन, 
| इयम्‌ यह्‌, है । | ।1४०॥। 

( मौर देखकर } 

अथं--यह क्या वसन्तसेना है, अथवा कोड दरपरी स्त्रीहै? क्या वही इस 
प्रकार [मुञ्ञे बचाने के लिये] स्वं से आयी ? अथवा रमम पड़ाहुआमेरामन उसे 
{वसन्तसेना को] देख रहा है ? मथवा वण्न्तसेना नहीं मरी है, यह्‌ वहीहै ॥४०॥ 

टीका--मूतिमतीं पुरोवत॑मानां स्त्रियमवलोक्यः चारुदत्तस्तद्विषये वितकंते- 
वसन्तसेनेति । इयम्‌च=पुरो दश्यमाना, वसन्तसेना-मम प्रेयसी, क्रिम्‌ ? अधवा, 
द्वितीया=अपरा, वसन्तसेनाभिन्ना काचन स्वी? किम्वा, संव=मत्प्रेयसी वसन्तसेना 
एव, इत्यमू एवं प्रकारेण, मरणानन्तरमपि मम रक्षणा्थभित्ति भावः, दिवः= 
स्वगत्‌, समागता~अत्रोपस्थिता किम्‌ ? वा=अथवा, श्रान्तमु=भ्रमपत्ितम्‌, मे= 
चारुदत्तस्य, मनः=चित्तम्‌, एनाम्‌=पुरोवत्िनीम्‌ स्त्रियम्‌, वसन्तसेनातः भिन्नामपि 
तद्रूपेण, पश्यतिन=जवलोकयत्ति किमू ? भय अथवा, वसन्तसेना=मम प्रेयसी वसन्तसेना, 
ननैव, "मृता, सान=पूवानुभूता, एव, इयं स्त्रीति वोध्यम्‌ । एवञ्म्वैकस्यामेव विविध- 
सन्देहसत्त्वात्‌ सन्देहालंकारः, सच निश्च यान्त इति | उपजातिबरत्तम्‌ ।।४०॥ 

अन्यवः--मम, जीवातुकाम्यया, स्वगात्‌, पुनः, प्राप्ता, शरिमु,नु ? उत, 
तस्याः, रूपानुरूपेण, इयम्‌, अन्या, आगता, किम्‌ ? ।। ४१ ॥ 

शब्दाथे--ममनमुज्ञ ( चारदत्त ) को, जी वातुकाम्यया=जिन्दा कराने ॐी 
इच्छा से, स्वर्गात्‌~स्वगं से, पनः=फिर, प्राप्ता=( यहां ) आई हुई है, किम्‌ नु 
क्या { अन्या-जथवा, तस्याः~उसके, रूपानुरूपेण-=रूप के समान रूप से, इयम्‌, 
पह, अन्या=दुसरी, मागतानआई है, किमन=क्या ?॥ ५ १।। 

अ्थं--अथवा-- 


मुक्ञे जिन्दा कराने की इच्छा स यह्‌ 


स्वणसे फिर (वापस) मा गयी ह 
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सन्तसेना--( सास्मत्थाय, पादयोनिपत्य ) अञ्जचालदत्त सा ज्जेन्व 
अह पावा, जाए कारणादो इअ तुए असरिक्षी अवत्था पाविदा । ( जायं 
चारुदत्त ! स्वराट्‌ पापा, यस्याः कारणादियं त्वयाऽस्तदंश्यवस्था प्राप्ता । ) 
( नेपथ्ये ) 
अच्चरिञं, मच्चरिञं, जोवदि बसन्तशेणा । ( आश्चयं माश्चयम्‌, जीवति 
वसन्तसेना । ) { इति सवं पठन्ति । ) 
चा स्दत्तः --\आक्ण्ये सहसोत्थाय स्पशंसुखमभिनीय निमीलित्ाक्ष एव हषगद्‌- 
गदाक्षरम्‌ ) प्रिये ! वसन्तपेना त्वम्‌ ? 
वसन्तसेना ~ सा ज्जेवाह मंदार | ( सवाह मन्दभाग्या । ) 
चारुदत्तः--( निरूप्य सहषेम्‌ } कथं वसन्तपेनैव ? ( सानन्दम्‌ ) 
कतो वाष्पाम्बुधारा्भिः स्नपयन्ती पयोधरौ । 
मयि मृत्युवदां प्राप्ते विद्येव समुपागता ।। ४२॥ 





भ्या? अथवा उस ( वसन्तसेना ) के रूधकेसमानसू्पसे पह. कोई दूपरी स्वी 
मार्ह क्या? । ४१॥ 


टोका--पूवण्लोकोक्तमेवार्थं भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादयति -किमिति। मम= 
स्वप्रियस्य चारुदत्तस्य. जीवातोः=जीवनस्य, काम्या=इच्छा तया, मम जीवनरक्षणे- 
च्छया, स्वर्गात्‌=सुरपुरात्‌, पुनःतदितीयवारम्‌, प्राप्तान्भूमौ समागता, क्रि नु? 
न्विति वित्तकः उतच=अथवा, तस्याःन्वमन्तसेनायाः, ह्पध्य=अवयवतेस्थग्नस्य, 
भनुरूपेण साम्येन, तदाक तितुल्याकरव्येत्यथंः, इयमू=पुरोवतंमाना, अन्या=वसन्तसेनातः 
भिन्ना, आन्ता=समागता, किम्‌ ? अन्न सन्देहालंकारः, पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ४१॥) 

भथं--वसन्तसेना--( आंसुओं महित उठकर चारुपत्तके पैरो पर भिर) 
मार्यं चारुदत्त ! मही वहु भभागिनो हँ जिसके कारण आपको यहु अनुचित दशा 
{ मृत्युदण्ड | प्राप्त हुई । 

( नेपथ्य में) 

आश्चयं है, आचय, वसन्तसेना जीवित है । ( एेसा सभी लोग वोलत हँ । ) 

चारुदत्त--( सुनकर अचानक उठकर स्पशे सुख का अभिनय करके असि 
बन्दश्ियि ह्ये ही हषं से गदुगदं वाणी मे ) प्रिये ¦ वसन्तसेना तुम { 

वसन्तपेना--्हा, मही वह्‌ मभागिनी ह । 

अन्वयः--मयि, मृल्युवशम्‌, प्राप्ते, वाष्पाम्बुधाराभिः, पयोधरौ, स्नपयन्ती, 
[ त्वम्‌ |, विद्या, इव, कुतः समागता ?।॥ ४२॥। 

शब्दाथे--मयि=मेरे, मृत्युवशमू=मौत के वश को, प्राप्ते=पा लेने पर, व (ष्पा 
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प्रिये वसन्तसेने । 
त्वदथमेतद्धिनिपाव्यमानं देहं त्वयेव प्रतिमोचितं मे। 
भह प्रभावः प्रियसंगमस्य मृतोऽपि को नाम पुनधियेत ? ॥ ४३॥ 





नमय 


म्बृधाराभिः.=आंसुओं की धाराओं से, पयोधरौ=स्तनो को, स्नपयन्ती-नहूलाती 
हुई, [ त्वम्‌=तुम ], विद्या विद्या, इव=के समान, कुतः=कंसे या कहाँ से, समा- 
गताआ गयो ह्‌)? । ४२॥ 
सथं चारूदत्त-- (देखकर, ह्ष॑सहित) क्या वसन्तसेना ही हो ? (मानन्दपूषेक) 
मरे मौतकेम्हमे च्चे जने पर सुगो कौ धाराओं से स्तनो को नहलाती 
हुई तुम [भूली हुई या सञ्जीवनी | विद्या के समान कहां से भा गयी हो ?॥५२॥ 


टीका--स्वप्रेयसीं वसन्तस्तेना जीवन्तीं विलोक्य हषं प्रकटयश्नाहु-कुत इति। 
भयिन=चारुदत्ते इत्यथः, मृत्युवशम्‌=-मरणाधीनताम्‌, गते=प्राप्ते सति, वाष्याम्ब्‌- 
घाराभिः=मददु खद्रवितचेतसा विनिः सृताश्रुसमूहैः, पयोधरौन्=स्तनौी, स्नपयन्ती= 
जभिषिच्वन्ती, त्वम्‌, विद्या=मूत्तिमती सञ्जीवनी विद्या, इवन्यथा, कुतः=कस्मात्‌ 
स्थानात्‌, समागता=इहागत । यथा खलु कस्यचिज्जीवनरक्षणा्थं सञ्जीवनी विद्या 
एव स्वयमुप्थिता भूत्वा रक्षां करोति तथेव त्वमपि स्वतः उपस्थिता भूत्वा मम 
रक्तां करोषीति भावः । यद्वा विस्मृता काचिद्‌ विद्या कदाचित्‌ स्मू-पथमापत्य 
कायं साधयति तथेव त्वमपि सहसोपसृत्य मम प्राण्रक्षणमकार्षीरिति भावः। 
अच्रोपमालंकारः ।। ४२॥। 


अन्वयः--त्वदर्थम्‌, विनिवात्यमानम्‌, मे, देहम्‌, त्वया, एव, प्रतिमोचितम्‌, 
प्रियसङ्खमस्य, अहो |, प्रभावः, कः, मृतः, नाम, पुनः ध्ियेत ।। »३॥ 

शन्दार्थ--त्वदथेम्‌- तुम्हारे लिये या तुम्हारे कारण, विनिपात्यमानम्‌-=त्रिनष्ट 
किया जाता हजार मासय जाता हुमा, मे~ मेरा, देह=शरीर, त्वया=तुमने, एवन्ही 
प्रतिमोचितम्‌=बचा लिया, प्रियसङ्खमस्यनत्रियभिलन का, अहोन्साश्चर्येजनर, 
प्रभावःनप्रभाव, फल, है, मृतः=मरा हुभा, मपि=भौ, को नामनकौन, पूनः=फिर, 
ध्रियेत=जीवित हो सकता है | 1 ४२३॥ 

अर्थ--प्रिये वसन्तसेने ! 

तुम्हारे लिये या तुम्हारे कारण नष्ट किया जाता [ माराजाता | हभामेरा 
शरीर तुम्हारेद्राराही ववा लिया गया, त्रियमित्नन का अश्चयंजनक् प्रभावदही 
है । सन्यया मरा हुआ भी कोई पुनः जिन्दा हो सकता है ।। ५३॥ 


टीका--वसन्तसेना-- निमित्ताद्‌ मृस्युदण्डं प्राप्तः, पुनः तर्यव प्रकटीभूय 
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लपि च, प्रिये ! पश्य-- 
रक्तं तदेव वरवस्त्रसियं च माला 
कान्तागमेन हि वरस्य यथा विभाति) 
एते च वध्यपटहष्वनयस्तथैव 
जाता विवाहुपटहघ्वनिभिः समानाः ॥ ४४ ॥ 


(त 


संरक्षित इति प्रियसङ्खमस्य प्रभावं प्रतिपादयति-त्वदर्थत्ति। त्वदथंम्‌~त्वभ्‌= 
वसन्तसेना शव अथः-निमित्तं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा, क्रियाविशेषणम्‌, विनिपात्यमानम्‌- 
घातकः त्वरितमेव विनाश्यमानम्‌, मे=मम, चारुदत्तस्येत्यथंः, देहमू~शरीरम्‌, 
[ कायदेहौ क्वौ बपंसावित्यमरानुरोधेन देहशब्दस्य क्लीबत्वं समीचीनं बोध्यम्‌ । | 
त्वया=वसन्तसेनया, एव, प्रतिमोचितम्‌ =रक्षितमु । तव कारणादेव भृत्युदण्डः 
निर्दिष्टः, तवोपस्थित्या एव च पुनर्जीवनमिति भावः। पियसंगमस्यगप्रियायाः 
समागमस्य, अही-आश्चयेकरः, प्रभावः=माहात्म्यम्‌, कः=को जनः, चामइदं 
सम्भावनायाम्‌, मृतः=गतप्राणः सन्नपि, पुनः~भूयः, ध्ियेत=जीवेत इति भावः! 
साम्प्रतं प्रियायाः सगमेनैव मम प्राणरक्षा कृतेति भावः । उपजातिवुं तम्‌ ।\४३।। 
अन्वयः---कान्तापमेन, तदेव, रक्तम्‌, वरवस्त्रम्‌, इयम्‌, मालाः, च, वरस्य 

यथा, हि, विभाति, तथैव, च, एते, वध्यपटह्वनयः, विवाहपटहध्वनिभिः, समानाः, 
जाताः ।। ४४।। 

शञ्दाथेः--कान्तागमेन~प्रेयसी वसन्तसेना के आ जाने से, तदेव~वही, 
रक्तम्‌=लाल. वरवस्वम्‌=श्रेऽ्ठ कपड़ा, चन=गौर, इयमु=यह्‌, मालानमाजा, वरस्य 
दल्हे के, यथा=समान, हि~निश्चितरूप से, विभाति-शो!भरत हो रही है, चन्यौर, 
तथैव~उसी प्रकार, वध्यपटहुध्वनयः=वध करने के लिये बजये जाने वाले नगाड़ः 
की जावाजे, विवाहुषटहक्वनिभिः=त्रिवाहु मे बजनेवाते नगणाडा कौ आवाज के, 
समानाःसमान, जाताः हौ गयी है । ४ 

अ्थ---ओर भी, प्रिये ! देखो - - 

प्रेयसी के [ तुम्हारे ] आजनेसे वही लाल कपड़ा धेष्ठ वस्व गौर यह माला 
( विवाह के लिये जाते हये ) दुर्है के समान शोभितहौ रहीहै! बौर उसी 
प्रकार वघ के लिये बजने वाले नगाडाकी अवाजं विवाहम बजने वाले नमाड़ 
के समान हो गयीं ह ।।४८॥ 

टीका--परिस्थितिवशात्‌ कदाचिदप्रियं वस्त्वपि प्रियहूपेण परिवतंते इति 
प्रतिपादयति-रक्तमिति । कान्तायाः=परेयस्याः, आगमेन=उपस्यित्या हैतुनेत्यथः, 
तदेव=इदमेव, रक्तमु=रक्तव्णंमु, वरवस्त्रमू=उक्कृष्टवस्वम्‌, चनतया, इयम्‌ 
ग्रीवायां लम्बमाना, माला=मास्यम्‌, वरस्य=उद्‌वोदुः यथा=इव, वि भाति=शोभरते, 
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व एर्ततेता--अदिदक्खिणदाए कि ण्णदं ववसिदं अञ्जेण ? ( अतिद- 
{क्षणतया शि न्विदं व्यवसितमा्यण ?) 
चारुदत्तः--प्रिये । "त्वं किल मया हतेति-- 
ूर्वानुबद्धवेरेण शत्रा प्रभविष्णुना । 
नरक पतता तेन मनागस्मि निपातितः ।॥ ४५ ॥ 
वसन्तसेना - (कणौ पिधाय) संतं पावं, तेण म्हि राअसालेण वातरादिदा। 
( शान्तं पापम्‌, तेनास्मि राजश्यालेन व्प्रापादिता । ) 
चारुदत्तः ( भिक्ष्‌ दष्ट्वा ) अयमपि कः ? 


१) । शिकें 











च, तथं द=टद्वदरय, एतेनशरूयमयणा इमे, वध्यरषटहूध्व तयःतवध्प्रस्य कृते क्रियमाणाः 
वाद्यविञेपध्वनयः, विवाहपथ्ह्ध्वनिभिः=उदुवाहादौ बाद्यपानानां परह्ानाम्‌-=ढक्का- 
दीनाम्‌, ध्वनिभिः समाना । पूर्वं ये पदार्थाः कष्टक्रारिण मासन त एव साम्प्रतं वसन्त- 
सनाया; समागमने प्रतिक यः परिवृत्ता इति भावः । वसन्ततिलक वृत्तम ॥॥४४॥ 

अर्थ-वसन्तसेना--भति उदारता के कारण आय भापने य्‌ क्या कर डाला? 
अरः यः--पूर्वानुग्रदवैरेण, प्रभविष्णुना, नरके, पतता, शत्रुणा, मनाक्‌, 
निपातितः, अस्मि 1 ४८५।। 
दाब्दा्थे--पूर्वनुबदवैरेण=-पहने से ट दुष्मनी रख लेने वाले प्रभविष्णुना 
स)मथ्यंशाली, नरके--नरक में, पततानमिरने वाले, शत्रूणानशतर्‌ शकार के द्वारा, 
मनाक्‌ थोडा, निपातितः=तिरा, कठं कित कर्‌ दिया गया, अस्मिन, था ॥ १५॥ 
अर्थ-चारुदत्त--प्रिये ! (तुम्हे मैने मार दिया ~ 
पहूलेसे ही दुष्मनी रखने वाते [ राजाकाशालाहोने से ] शक्तिशाली 
 [ किन्तु ] नरक मे गिरने वाले उस शतु शकार दारा कछ गिरा दिया गयाह। 
[ कलंकित कर दिया गयाथा। ||| ४५॥ 
टीका--प्राप्तदशायाः हेत्‌ स्वप्रिया निवेदयति --पू्वेति । पूर्वानुबद्धवरेण= 
पवतः एव अनुबद्ध =मनखि ददीकृतं वैरं=शत्रूत्वं येन तादृशेन, प्रभविष्णुनाचरक्ञ 
श्यालत्वेन सामथ्यवता, नरकेन=निरये, पतता=आत्मानं निक्षिपता, तैननप्रसिद्धत 
दुष्टेन, शकारेणेत्यथेः, मनाकनप्रांयशः, स्वल्पं वा, निपातितःन्विनाशितः, विध्या 
पवादे निक्षिप्तः, अस्मि-भवामि। पत्वं मया हता' इति मिध्याभियोगेनाहुं कलंकित 
इति भावः । पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।। ४५ ।। 
भर्थ-वसन्तपेना--( कान बन्द करके ) एसा मत कहिये । उस राजश्यातक 
` आकार ने-मदरा था । 


चार्दत्त--( भिक्षू को देखकर ) यह कौनहै? 
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वसन्तसेना- तेण अणज्जेण वावादिदा, एदिणा अज्जेण जो बाविदम्हि । 
( तेनानायंण व्यापादिता; एतेना्येण जीवं प्रापितास्मि । ) 
चारुदत्तः - कस्त्वमकारणबन्धुः ? 
भिक्षः--ण ५च्चभिजाणादि म॑जज्जो? अहं शे अञ्जङ्च चनणशंवा- 
दचिन्तए्‌ शंवाहके णाम जदिअर्नेहि गहिदे एद्यए उवाशक्जिकाए मज्ज 
करेलङे त्ति अलंकालपणणिक्कोदेम्हि। तेण अ जदणिञ्डेदेण शङ्कजमणके 
शवृत्ते म्हि । एञ्ञा { भल्जा प्वहणविपञ्जाशचेष पुप्फकलंड रकिष्णुज्ज"गं 
गदा । तेण अ अणज्जेण ण मं वहु मण्णेद्लि च्वि वाहू .श्चबलक्हालेण 
मालिदा मए दिश्ठा। (न प्रत्यभिजानाति मामा्वः? बहुं म॒ आयस्य चरण 
संवाहचिन्तकः संवाहको नाम चूतकरगरुहीत एतयोपासिक्याऽध्येस्यात्मीय इत्यलद्ार- 
पणनिष्क्रीतोऽस्मि। तेन च दतनिवंदेन शास्यशथ्चमणकः सवृत्तोऽस्मि। एषास्प्यार्या 
प्रवहण विपर्यासेन पुष्पकरण्डक्जीर्णोद्यःनं यता । तेन चानाफ्य न मां वह अन्यते इति 
वाहूपाशवलात्कारेण मारिता मया दष्टा 1) 
( नेपथ्ये कलकलः } 
जयति वृषभकेतुदक्षयज्ञस्य हन्ता 
तदनु जयति भेत्ता षण्मुखः कौचश्व्‌ः। 
तदनु जयति कृर्स्नां गुम्रकलासकेतु 
विनिहतवरवेरी चायको गां विक्लालाम्‌ | ४६॥ 


बसन्तसेना--उस्त नीच ने मार डालाथा इस सज्जनने जीवनदे दिया, 
जिन्दा कर दिया । 

चारुदत्त--अकारणवबन्धु तुम कौनदहो? 

भिक्षु-- मायं ! आप मूह्ञे नदीं पहचानते ह ? मै आर्य के चरण दबाने कौ 
चिन्ता करने वाला संवाहुक जुआासियों द्वारा परइ लियागयाथा इम उपाधिका 
म "आपका अपना आदमी ह" यह्‌ मानकर आभूषण द्वारा मृगे मुक्त करा दिया था, 
उप्त जुआ खेलने की ग्लानिसे बौद संन्यासी बन गया। यहुबार्याभी गाड़ी वदन 
जाने के कारण पुष्पकरण्डक उद्यान में पर्हुच गवी थी) ओर उस नीच ने (मृनञे अधिर्‌ 
नहीं मानती हो" यह कहकर भुजपाश दारा जदरदस्ती भार डाला, मने देखा 

अन्वयः --दल्तयज्ञस्य, हन्ता, बृषसकेतुः, जयतति, तदनु, भेत्ता, क्रोशतु, 
षण्मुखः, जयति, तदनु, विनिहतवरवंरी, भआ्यंकः, च, शुभ्रकलाशकेतुम्‌, कृत्स्नाम, 
विशालाम्‌, गाम्‌, जयति ।। ४६ ॥ | 

हा ब्दाथं--दक्षयज्ञस्य~दक्न के यज्ञ का, हन्ता=विष्वष करने वाला, बुषभकेतुः= 
न के चिह्ववाली पताका वाले शंकर ज्य, जयति=जय प्राप्त कर रहे है, तदनु= 
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( प्रविश्य, सहसा ) 
शवि्तकः-- 
हत्वा तं कुन्‌पमहं हि पालक भो- 
स्तद्राज्ये दुतमभिषिच्य चायेकं तम्‌। 
तस्याज्ञां शिरसि निधाय रोषभृतां 
मोक्षयेऽहं व्यसनगतं च चारुदत्तम्‌ | ४७। 





इसके बाद, भेत्ता=( दुश्मनों का ) दलन करने वाले, क्रौञ्चशतरुः=करौ च नामक 
दैत्य के दुश्मन, षण्मुखः=स्वामिक्रातिकेय, जयतिन्जय प्राप्त कर रहे ह, चओ 
तदनु=इसके बाद, विनिहतवरवैरीच=प्रधान शत्रू { राजा पालक ) को मार डालके 
वाला, आयेकः=अहीर का बेटा आयक, शुध्रकंलाशकेतुम्‌=-घवल कंलाश पवेतशूपी 
परताकावाती, कृत्स्नाम्‌=सम्पूणे, विशालाम्‌=विशालः, गाम्‌=पृथ्वी को, जयत्ति=जीत 
रहा है 11 ४६ ॥ 
( नेपथ्य में कोलाहल ) 

अथं--दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विष्वं करने वाले वृषभध्वज=शंकर 
कीजयदहो) इसके बाद शत्रूभोंका दलन करने वाले, क्रौचं राक्षसके एत्र 
स्वामिकातिकेयकौीजयदहो। भौर इसके बाद प्रधान शत्रु राजा पाकको मारने 
वाला [ अहीर का पुत्र | भ्येक धवल कंलाशपवंतरूपौ पताकावाली सम्पूणं विशाल 
पृथ्वी को जीत रहाहै, जीत वें ।। ४६॥। 

टोका--त्रियमिचस्यार्यकस्य राज्यप्राप्त्याऽीवप्रसन्नः शविलकः स्वेष्ट- 
देवतास्तुतिपूवंकं तस्य राजसिहासनारूढत्वं सुचयति--जयतीति । दक्ष्य~एतन्नामक- 
प्रजापतेः, यः यज्ञःतयागः, तस्य हन्तान=विश्वंसकर्ता, बुषभष्वजः,=शिवः, जयति 
सर्वोकिषेण वतंताम्‌, तदन्‌-एतदनन्तरम्‌, भेत्ता=शव्रुसमृहभेदनकरः, करौ चस्य 
तदाख्यस्य दैत्यस्य, शत्रूः=विनाशकः, षण्मुबः=स्वाभिका्िकेयः, जयति=सर्वोकषेण 
वतंताम्‌, तदनु=तदनन्तरम्‌, विनिहृतः=विनाशितः, वरः=प्रधानः, शत्रूः-=रिपुः, 
पालको राजा येन सः, आयं कः=एतन्नामकः गोपालपूत्रकः, शुभ्रः~धवलः, कंलासः= 
एतन्नामकः पवेतविशेषः, केतुः=पताका यस्यास्ताम्‌, कत्स्नाम्‌=सम्पूर्णाम्‌, 
विशालाम्‌ विस्तीर्णाम्‌, गामू=पृथिवीम्‌, जयत्ति=स्वायत्तीकरोतु इत्यर्थः, यद्रा 
पृथिव्यां स्वेतोत्करषेण वतंतामित्पर्थः । माचिनी वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

सन्वयः--मोः ! महम्‌, हिः तम्‌, कुरपतिपरु, हत्वा, तद्राज्ये, च, तम्‌, आ्ेकम्‌, 
दूतम्‌, अभिषिच्य, तस्य, च, शेषमूतामु, आज्ञाम्‌, शिरसि, निधाय, अहम्‌, व्यसन- 
गतम्‌, चारुदत्तम्‌, सोक्ष्ये ।। ४७ ॥ 

राब्दा्थं--भोः=मरे सज्जनो !, महम्‌, टि-निपिचतरूप से, तमु=उस, 
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हत्वा रिपु तं बलमन्त्रहीनं ¶ौरान्समारवास्य पुनः प्रकर्षात्‌ । 
प्राप्तं समग्र वसुधाधिराज्यं राज्यं बलाररेोरव रत्रुराज्यम्‌ ।।४८)। 





ककरेपतिम्‌=दृष्ट राजा पालक को, हरवा = मारकर, च=भौर, तद्राज्ये=उषके राज्य में 
[ सिहसिन पर ], तमु=उसत, आकम्‌ =आयंक को, दुतम्‌ग=शीघ्र हो, अभिषिच्य 
अभिषिक्त करके, च=अौर, तस्यन~उत राजा ( आर्यक ) की, शेषमृताम्‌ अन्तिम, 
आज्ञाम्‌~ आदेश को, शिरसिनसिर पर, निधाय=रबकर, अहम्‌, शिलकः, 
व्यसनगतम्‌नअपत्तिमे पड़ ह्रे, चारूदतम्‌=चारुदत्त कौ, मोक्ष्ये मुक्त कषप, 
अर्थात्‌ करवाङऊ¶ा ।। ४७ ॥ 

अर्थ--{ प्रवेश करके, अचानक ) 

शविलक--टहै सज्जनो] उस्र दुष्ट राजा पालक क्तो मारकर ओर उसके 
राज्य परन्नायक को शीघ्र ही अभिषिक्त करके उष राजा भा्यंक की अन्तिम 
प्रधान आनज्ञाको शिरसे धारण करके विपत्ति में पड़े हुये वारुदत्त कौ युक्त करूणा, 
अर्थात्‌ छडवा दू भा । ४७ ॥। 

टीका--पालकस्य वधं पौराणां समाश्वासनं चारुदत्तस्य मूक्ति च सूचयति 
शविलकः -हत्वरेति । भोः=इद सम्बोधनम्‌, अहम्‌=-शधिलकः, तम्‌=सवंविदितम्‌, 
कुशरपतिम्‌तकृत्सितं राजानम्‌, पालकम्‌, हत्वा=मारयित्वा, तम्‌ चनपू्वं सिद्धादेभेन 
निर्दिष्टं भाविनं राजानम्‌, आयेकम्‌=पानपृत्रकम्‌, तद्राज्येनपालक्राव्ये, दुचम्‌= 
शीघ्रम्‌, अभिषिच्य=जभिपिक्तं कृत्वा, तस्य=आयंङस्य, शेषभूता प=अवशिष्टाम्‌, 
प्रमुखां वा, आज्ञाम्‌ आदेशम्‌, शिरसिन=मस्तके, निधायनकृच्वा, व्यसनगतम्‌=विपद्‌- 
ग्रस्तम्‌, चारुदत्तम्‌ =तन्नामक सज्जनम्‌, अह्‌म्‌=शविलकः, मोक्ष्ये=पोचयिष्यामि । 
इदं भाविघ'नायाः सूचकम्‌ ! प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ 1 ४७॥ 

अन्वयः--वलमन्तरहीनम्‌, तम्‌, रिपुम्‌, हत्वा, पुनः, प्रकर्षात्‌, पौरान्‌, 


समाश्वास्य वनारेः, राज्यम्‌, इव, वसुधाधिराज्परम्‌, समग्रम्‌, शचूराज्यम्‌, 
प्राप्तम्‌ ।} ४८॥। 


शाड्याथं--लमत्व्रिहीनम्‌=सेना ओौर मन्व्ियों से रहित, तम्‌=उस, रिपुम्‌= 
शत्र ( राजा पालक } को, हत्वान्मारकर, पुनः=फिर, प्रकर्षात्‌=अपने प्रभाव का 
आश्रय लेकर, पौरानून्पूरवासियों को, समास्वास्य=समाश्वस्त करके, वलारेः= 
बलासुर के शत्र इन्द्रके, राज्यम्‌ राज्य के, इवन=समान, वसुधाचिराज्यम्‌=वरथिवौ 
के साम्राज्य, सरमग्रम्‌=सनस्त, शतर्‌राज्यमनणतु के राज्यको, प्राप्तम्‌ निया 
है । ४८ ॥ 

अ्थ--तेना भौर मन्त्रयसे रहित उत शत्रू [ पालक | को मार कर [अपने 
प्रभाव का आश्रय लेकर पुरवासियों को पुनः समाश्वस्त करके, बल नामक दत्य के 


1 
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(अग्रतो निरूप्य ) भवतु, अत्र तेन भवितव्यम्‌, यत्रायं जनपदक्षम- 
वायः! अपि नामायमारम्भः क्षित्तिपतेरायंकस्यायंचाश्दत्तप्य जीषितेव 
सफलः स्यात्‌ । ( स्वरिततरमुषनृत्य ) अपयात जाल्माः ! } ( दष्टाः सहषेम्‌) 
अपि ध्ियते चार्दत्त. सह वसन्तष्ठेनया ? सपूर्णाः खत्वस्मत्स्वाभिनो 
मनोरथाः । 

दिष्ट्याभो व्यस्नमहुमणवादषपारा- 
दत्तीणं गुणवृतया सुशौलवरत्या। 
नावेव प्रियतमया चिरान्निरीक्षे 
ज्योत्स्नाढच शशिनमिवोपरागनुक्तम्‌ । ४६ 


शत्रू इन्द्र के राज्य | स्वगपुरी | के समान सम्पूणं पररथित्रीके शासन वाले शत्रु के 
सारे राज्यको अपने अधिकारमें करलिपारहै;। ४८॥। 

टीका--संन्यमन्विशक्तिहीनस्य राज्ञः पालकस्य वधं, पुरवासिनां शासन- 
परिवर्तनेन जातभीतिनिराफरणं सम्पूण राज्ये आर्यकस्य आधिपत्यं च सूचथितुमाह- 
हत्वेति । वलानि=सैन्यानि, मन्त्रिणश्च =अमात्याग्च तः हीनः=रहितः, तम्‌, रिषुन्= 
शत्रूम्‌, पालकमित्यथंः, टत्वा=मारयित्वा, प्रक्षि - प्रावमाशन्रित्य, स्यस्लोपे 
पचमी बोध्या, पौरानूच=पूरवासिलोकान्‌, समाश्वास्य सान्त्वयित्वा, बलारेः=बलना- 
मकदंत्यशत्रोः, इन्द्रस्येत्य्थः, राज्यमू=स्वर्ग॑म्‌, यद्वा इन्द्रत्वमित्य्थः, इवचतुल्थम्‌, 
वसुधायाः=पृथिष्याः, अधिराज्यम्‌=साम्राज्यम्‌, सपप्रमत्मम्पूरणंम्‌, शत्रुराञ्यम्‌ =रिपोः 
पालकस्य राज्यम्‌, प्राप्तम्‌=अधिगतम्‌ । अत्रोपमालकारः, इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ।1४८॥ 

विमशंः--शविलक का तात्पयं यहृहै शि राजा पालक कासाथदेने के धिये 
नतोसेना थी भौरन मन्व । सभी उसकी मृखंता ओर दुष्टतासे परेशानय। 
उसका साम्राज्य इन्द्रपुरी के समान अति सम्पन्न था। उसे विष्लव करके प्राप्त 
कियारहै। किन्तु सामान्य प्रजाको समाष्स्त कर दिया गयादहै कि उन्द कोई 
कष्ट नहीं होगा ॥ ४८ ॥। 

अर्थे--( भागे देवकर ) अच्छा, उन ( चास्दन ) क गर्ह हौनां चाहिये जहाँ 
जनपद के लोगो की भीडदटहै। राजा भार्य का य्ह क्रायं | राज्याभिषेक ] जयं 
चारुदत के जोवित रह्‌ जानेसे सफलःहो जता; ( व्रहुत जल्दी पासन जाकर ) मरे 
धूर्तो ! हटो । ( देकर हषेसहित } क्यः उसन्तसेना क साथ आर्यं चारुदत्त जीवित 
ह? हमारे राजा (आयक) केसी परनोर्य गफल दहो ण्ये, 

अन्वयः-- पोः, नावा, इव, गुणधतपा, सुशीलवत्या, प्रियडभया, अषासत्‌, 


र्टननमहाणवात्‌, उत्तीणेर्‌, उपरागमुक्तम्‌, ज्योर्स्नाऽडचम्‌, शशिनम्‌, इव, 
दिष्ट, चिरात्‌, निरीन्े '1४६।। 








अअ 
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तत्कृतमहाषातकः कथमिवनमुपसर्पामि ? अथवा, सवंत्राजेवं शोभते । 
( प्रकाशमुपसुत्य बद्धाञ्जलिः ) आयंचारुदत्त ! 
चार्दत्तः--ननु को भवान्‌ ? 





---~~--- 


शब्दाथं -भोः=हे सज्जनो !, नावा=नौका, इवनके समान, गुणधुतया = 
गुण=अनुरागादि से आङ्ृष्ट, [ नौकापक्ष मे-गुण =रस्टी आद्विसे खींवी गयी | 
सुशीलवत्या=सच्चरित्रवाली, प्रियतमवानप्रेयसी वसन्तसेना द्वारा, अपारात्‌=पार 
न कर सकने योग्य, व्यसनमहाणेवात्‌=विपत्तिरूपी समुद्रसे, उक्ती णैमूनतार किमे गये 
| आयं चारुदत्त | को, उपरागमुक्तम्‌=गाहु के प्रास से निकने हुये, ज्योल्स्नाडचम्‌ 
चांदनी से युक्त, भुणेनासी वाले, शशिनमु=चन्द्रमा, इव=के समान, दिष्टथा 
भाग्यवश, चि रात्‌=बहुत सरमय के पश्चात्‌, निरीक्षे=दे रहा है ।1 ४€॥। । 


मथे--हे सज्जनो ! नौका के समान, अनुरागादि गुणयुक्त, सञ्चरित्रा 
प्रियतमा वस तसेनाकेद्भारा, पारनं कर सकने योग्य बिपत्तिषूणी महासागर 
से पार निकाले गये [ प्रिय मित्र चारुदत्त | को, राहुग्राससे मुक्तं चन्दनी सखे 
युक्त चन्द्रमा के समान, भाग्यवश बहुत सम्य बाद देख रहा ह ।४६।। 


टीका--वसन्तसेनासदहितं चाष्दत्तं दुष्ट्वाऽतीवप्रसत्तः शिलकः स्वहष- 
तिरेक प्रकटयति --दिष्ट्धेति । भो.=हे नागरजना इति शेषः, नावा =नौ $ +, इव 
तुल्यया, गुणधुतयानगुणः=भनुरागादिः, नौकापक्षे-गुणः =रज्जुः, तेन, धृतधा= 
आक्रृष्टया, एकत्र प्रियतमस्य उज्जीवनम्‌ अन्यत्र च वाहनाथेमिति भावः, सुशील- 
वत्या=सच्चरित्रया, त्रियत्तमयानप्रेयस्प्रा वसन्तसेनयेत्यथेः, करर्या, अपायात्‌ परं 
क्तंमयोग्यात्‌, व्यसनम्‌ =मृत्युवघादिरूपा विपद्‌ एव, महार्णवः=महासागरः, तस्मत्‌ 
उत्तीणेम्‌ पारं गतमिति भावः, आययेचाद्दत्तमिति शेषः, उपरामात्‌च=प्रासत्‌, मुक्तपु= 
परित्यक्तम्‌, ज्योत्स्नया=चन्दरिकया, आढचम्‌ =युक्तमू, सम्धुणंमण्डलम्‌, शशिनम्‌ 
पौणैमासीचन्द्रम्‌, इव, दिष्ट्या=भाग्यवशात्‌, चिरात्‌=बहुकालात्‌ परमः निरीक्षे 
पश्यामि) यथा राहणा ग्रस्तस्य चन्द्रस्य मुक्तिः लोकानामानन्ददायिनी भवति 
तर्थ॑व मृत्युमुखात्‌ मुक्तस्य प्रियतमासदहितस्य चारुदत्तस्य दशंनमपि ममातीवानन्दकर- 
मिति बोध्यम्‌ । अत्र रूपकोपमादीनां संमष्टिरलेकारः, प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥४९॥। 


अथं-- तो महापाप ( चारुदत्त के धर वसन्तसेनाके धरोहर के गरहनोंको 
चुरनि ) वाला मै इसके पास कँसे चलू ? अथवा, [ इनकौ | सरला सर्वत्र शोभित 
होती है। ( प्रकट खूप मे, पास जाकर हाय जोड़कर ) भयं चाखदत्त 


चार₹ईदस्--अरे, आप कौन? 
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शविलकः-- 

येन ते भवनं भित्वा न्यासापहुरणं कृतम्‌ । 

सोऽहं कतमहापापस्त्वामेव शरणं गतः॥ ५० ॥ 
चारुदत्तः--सखे ! मेवम्‌ । त्वयाऽसौ प्रणयः कृतः । (इति कण्ठे-गृह्णाति ।) 
शदिलकः--अन्यच्च । 

आयंकेणायवत्तन कूलं मानश्च रक्षता । 

पशुवदज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हतः ।॥ ५१॥' 





अन्वयः-- परेन, ते, भवनम्‌, भित्वा, स्यासापहुरणम्‌, व्रतम्‌, कृतमहापापः, 
सः, अहम्‌, त्वाम्‌, एव, शरणम्‌, गतः ।।५०।। 

शब्दाथं--येन~ जिसने, तेनतुम्हारे, भवनमृनघर को, भित्वा=फौड़ कर, सेव 
लगाकर, न्यासापहरणम्‌=धरोहुर के गहनो का अपहरण, चो धे, करतम्‌=किया था, 
कृतमहापापः=महान्‌ पाप करने वाला, सः=वह्‌, अहम्‌ मै, शिलकः, त्वाम्‌ तुम्हारी, 
एवे ही, शरणम=शरण मे, गतःनप्राप्त हुमा ह || ५०॥। 

अर्थ--शविलक-- 

जिसने मापके घर काभेदन करके (सेध फोड़ करके ) धगोहर के गहनो को 
च्‌गायाथा । महापाप करने वाला वहम तुम्हारीही शरणमे माया ।)५०।। ` 


टौका-- ज्ञटिति स्वपरिचयं प्रदात स्वकीयं निन्दितिमपि कमं निवेदयति- 
येनेति । येन~=मया शविलकेनेत्य्थः, ते=तव, चारुदत्तस्य, भवनम्‌ गृहम्‌, भित्वा= 
विदाय, तत्र सन्धि कृत्वेत्य्थैः, न्यासस्य=वसन्तसेनया निहितानंक) र-समृुहम्य, 
अपह रणम्‌ चौर्यम्‌, कृतम्‌= विहितम्‌, महापापम्‌=न्यासापहुरणरूपं पातक येन तादृशः, 
सः=पर्वोक्तः, अहम्‌=शधिलकः पापकभंन्तां त्वाम्‌=चारुदत्तम्‌, एव, शरणम्‌ 
रक्षितारम्‌, गतः=प्राप्तः ।_ एवञ्च तवान्तिकं समागमनं नोचित्तं तथापि शरण- 
प्रदत्वेन त्वयाहं रक्षितव्य इत्ति भावः । पथ्यावक्र' वृत्तम्‌ ।।५०॥ 

मथ--चाश्दत्त--मित्र ! एेसा मप कटो । तुमने तो यह स्नेह कियाथा। 
( यह कह कर गले में लिपट जातादहै।) 

अन्वयः--यवृत्तेन, कनम्‌, मानम्‌, च, रन्ता, अआयंकेण, यज्ञवाटस्वैः, 
दुरात्मा, पालकः, पशुवत्‌, हतः ।।५१॥ 

शब्दा्थ--अयंवृत्तेन-प्रशस्त चरित्रवाले, कुलम्‌= कुल, च ~जौर, मानम्‌=सम्मान 
को, रक्षतार=रक्षा करने वाले, आर्यैकेण~आर्यक [ गोषालपृत्र | ने, यज्ञवारस्थः= 
यज्ञशाला मँ विद्यमान, दुरात्मा=दुष्ट प्रकृतिवाल्े, पालकः=पालकं (राजा) को, 
पशुवत्‌ नपशु के समान, हतः=मार डाना ॥५१॥। 
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चाश्दत्तः--किम्‌ ? 


शत्लिकः-- 
त्वद्यानं यः समारह्य गतस्त्वां शरणं पुरा । 
पशवद्वितते यज्ञे हतस्तेना्य पालकः | ४५२।॥। 





अथं -शत्रिलक--जौर भी, 


प्रशस्त चरित्रवाले कूल तथा मान की रक्षा करने वाले आर्यक ने यज्ञाला 
मे स्थित दुष्ट प्रकृति वाले [ राजा ] पालक कोपशु के समान मार डाला ।५१॥ 


टोका--साम्प्रतं चारुदत्तस्य तोषाय आर्यकेण पालकस्य वधं विज्ञापयति-- 
आयेकेणेति । भर्यम्‌-प्रशस्तं, वृत्तम्‌ =चारित्रं यस्य तेन, कुलम्‌=स्ववंशम्‌, मानम्‌= 
मात्मगौरवं, च, रक्षता~अवता, आ्यंकेण~=एतन्नामकेन आभी रपुत्रेण, यज्ञवाटस्थः= 
यज्ञशालास्थितः, दुरात्मा=दुष्टप्रकृतिकः, पालकः=एतन्तामकः तत्रत्यौ राजा, 
पशुवत्‌यज्ञीयवध्यपशुतुल्यः, हतः=मारितः । एवच यथा यज्ञीयपशुवधे किमपि 
कष्टं न भवति तथैव तस्य पालकस्यापि वधे आयंकस्य किमपि कष्टं न जातमिति 
चोष्यम्‌ । मत्र पथ्यावक्त वृत्तम्‌ । ५१॥। 

विमश्ं--"हत्वा तं कुपमहं हि पालकं भोः' इत्यादि पूर्वोक्त १०।४७ पद्य में 
शविलक ने अपनेद्वारा पालक का वध करना कहादहै। ओर इसमे तथा आगे 
श्लोक मे पालक द्वारा वध कहु रहादहै। इसमें विरोध प्रतीतो रहा है) इसका 
समाधान यह है करि राज्यपरिवतंन केवल शविलक या आयक नहीं कर सक्ते थे । 
इन्हे भी सहायकों की अपेक्षा थी। अव कायं सम्पन्नो जाने पर हूर्षात्तिरेक 
मे सभी अपनी प्रशंसाकर रहै हैँ। परन्तु वास्तव वधकर्ता तो अयेकही 
है क्योकि उसी को राजा बनाने की भविष्यवाणी है। अतः पूर्वापिर-विरोधका 
अवसर नहीं है । ५१।। 

अथे -चाख्दत्त--स्या ? 

बरवयः---पः पुरा, त्वद्यानम्‌, समारुह्य, त्वाम्‌, शरणम्‌, गतः | आसीत्‌ | 
तेन, अच, वितते, यज्ञे, पालकः, पशुवत्‌, हतः ।। ५२ ॥ 

शब्दा्थ--पः=जो, पुरा=~पहमे, त्वद्यानमू=तुम्हारी गाड़ी पर, समारह्य= 
चठृकर, त्वामूनतुम्हारी, शरणमूशरणमे, गतःन्गयाथा [रक्षाकी प्राथनाकी 
-थी |, तेन=उस आभीरपृत्र आर्यक ने, अद्य=आज, विततेनविशाल [ अनेक लोगो से 
भरे हुये |, यज्ञेयज्ञ [ शाला | मे, पशुवतुचवध्य पशु के समान, पालक.=पालक 
राजा को, हतः=मार डाला । ५२॥ 
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चाददत्त.-शविलक ! योऽसौ पानकेन घोषादानीय निष्कारणं कूटागार 
बद्ध आर्यकनामा त्वया मोचितः ! 

शविलकः--य थाह तत्रभवान्‌ । 

चाशुदत्तः--ग्रियं नः प्रियम्‌ । 

शप्रिलकः--प्रतिष्ठितमात्रेण तव सुहृदा आयंकेण उज्जयिन्यां वेणातटे 
कुशावत्यां राज्यमतिसुष्टम्‌ । तत्‌ प्रतिमान्यतां प्रथमः सुहृल्मणयः। 
( परिवृ्य ) अरे रे ! भानीपतामयं पापौ राष्टरियशषरः । 








थ-- श विलक-- 


पहने जो मापकी गाड़ी पर चद कर [ आत्मरक्षाथं | आपकी शरण में प्टुा 
था, उसी आर्यक ने आज विशाल यज्ञ [-शाला | मे राजा पालक को पृशुके 
समान मार डाला । ५२॥। 


रोका-- चारुदत्तस्य लटिति स्मरणाय पुत्रैघटितं वृत्तान्तमुपवर््ायिक स्मार 
यति -- त्वद्यानेति 1 यः=भवदपरिचितः माभीरपूत्रः आयक, पुरा=पूवस्मिन्‌ काले 
कदाचित्‌, त्वदुयानम्‌=तव शक्रम्‌ समारुह्य =अन्ञातरूपेणारुह्य स्थित्वा, त्वाम्‌ 
दथालं चारुदत्तम, शरणम्‌च=रक्षितारमु, गतःनप्राप्तः, भवता च दयाचुस्व भावेन निण- 
डादिनिमुक्तः कृतः सन्‌ स्वाभीष्टं स्थानं प्रस्थितः असीत्‌, मद्य =अस्मिन्‌ दिने, 
तेन=भवदनुगृहीतेन तेनामी पपूत्रेणायेकेण, वि तते=विशाले बहुजनसंकले, यज्ञे=प्- 
मण्डपे इत्यथः, पशुवत्‌=यज्ञीयपशुतुल्यः, प।लकः=एतन्नामा दुरात्मा राजा, हत 
मारितः 1 एवञ्च साम्प्रतं यो राजा जातः स भवतानुगृहीत भासत्‌ अतो न भवता 
कथमपि भेतव्यमिति तद्मावः ! उपमालंकारः, पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ।॥। ५२॥। 

अथं--चारुदत्त--श्विलक ! वह आयक नाम वाला जिसे पालक ने बही 
की वस्तीसे विना कारण प्रकड़कर घोर कौदखानेमे बन्द कर दिया था, तुमने 
छडाया था ! 

शिलक--द्‌, जसा भाप कह रहै । 

चास्दत्त--हमारे लिये बहुत अच्छो खबर है, बहुत अच्छी खबर । 


हध्रिलक--राज्यसिहासन पर बैश्ते ही बापके भित्र आयेक ने उज्जयिनीमं 
वेणा नदी [ कुशावती ] के तट पर राज्य आपको दान करर दिया । मतः भित्र की 


यह पहली प्राना स्वीकार करे! ( चूम कर) भरे, इस दुष्ट पापौ राजा क 
शले कोले मागो) 
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( नेपथ्ये ) 
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यथाज्ञापयति श्च विलकः। 
शविलकः--आयं ! नन्वयमा्यको राजा विज्ञापयति; इदं मया युर्मद्‌- 
गुणोपाजितं राज्यम, तदुपयुज्पताम्‌ । 
चारुदत्तः--अस्मदुगणोपाजितं राज्यम्‌ ? 
( नेपथ्ये ) 
भरे रे राष्ट्ियस्यालक ! एह्य हि स्वस्थाविनयस्य फलमनुभव । 
( ततः प्रविशति पृरूषैरधिष्ठितः पश्चाद्‌बाहुबद्धः शकारः । ) 
शकारः--हीमादिके ( हन्त ! ) 
एन्वं दूलमदिक्कन्ते उहामे विअ गहहे। 
जाणीदे क्खु हगे बद्धे हुड अण्णे ठव दुक्कले ।॥ ५३ 11 
( एवं दूरमतिक्रान्तः उदाम इव गरह्मः। 
भानीतः खस्वह्‌ बद्धः कुक्कुरोऽन्य दव दुष्करः ।। ५३ ।। ) 


~~~ त नो, ममन 


शविलक् की जेसी आज्ञा । 

दाविलक~--आर्यं ! ये राजा सायक विज्ञापित ( निवेदित) करते है कि 
आपके गणो [ दया दाक्लिण्यादि के कारण यह्‌ रण्ज्य प्राप्त हुजा है, अतः 
[ माप ] उपभोगं करे । 

चारूदत्त--क्या हमारे गुणों से उपराजित राज्य ? 

( नेपथ्य मे )- 

( अरे, राजा के शाले ! भाओ आगो, अपनी धृतंता का फल्‌ भोगो । ) 

(इसके बाद लोगों द्वारा पकड़ा गया, पचे बन्धे हुये हाथों वाला शकार 
प्रवेश करताटहै। ) 

अभ्वयः--उदामः, गदभः, इव, एवम्‌, दूरम्‌, अतिक्रान्तः, अह॒म्‌, खलु, आनीतः, 
द्ल्करः, अन्यः, कुक्कुरः, इवे, बद्धः) ५३॥। 

शब्दा्थ--उदामःत=रस्ती से रहित (निकले हये), गर्दमः=गधा, इव =के समान, 
एवम्‌=इतनी, दूरम्‌ =दूर तक, अतिक्रान्तः=भगा हुमा, अहमु=मै, खलु=निश्चय ही, 
मानीतः=ले जाया गया ह, दुषकरः=दुष्ट, असःध्य, अन्यः-दुसरे, कूकर रः=कुत्ता, 
€व=के सप्रान, बद्धः=्वाधर दिया गया हं 11 ५३॥ 

शथ--शकार---दाय | 

रस्सीसे छूटे हुये गघे के समान इतनी दूर तक भागादहुजामेले| आया गया 
ह । दुष्ट ( असाध्य ) दूसरे कुत्ते के समान ब्र दिया गया हूं ॥५२३॥। 
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( दिशोऽवलोक्य ) शमन्तदो उवटिष्दे एशे लट्ठिजवन्धे ता कंदागि 
अश्चलणे शल्षणं वजामि ? ( विचिन्त्य ) भोदु, तं ज्ज॑व अन्भृववण्ण-शलणं- 
वत्सलं गच्छामि । ( इत्युषसृत्य ) अज्जचालृदत्त ! पलित्ता्बाहि । ( समन्तत 
उपस्थित एष राष्टियबन्धः तत्‌ कमिदानीषशरणः शरणं ब्रजामि ?) (भवतु, 
तमेव अभ्युपपन्नशरणवःतसलं गच्छामि। ) ( भायेचारूदत्त { परित्रायस्व 
परित्रायस्व । ) ( इति पादयोः पतति । ) 

नेपथ्ये ) 

अज्जचालुदत्त ! मुच्च मृच्च, वाचदेम्ह्‌ एदं। ({ आयेचाषदत्त } मृञ्न, 
मञ्च, व्यापादयाम एतम्‌ । ) 

शकारः--( चारुदत्तं प्रति ) भो अरलणशरलणं | पलित्तााह्। (भो 
अशरणशरण ] परित्रायस्व । ) 

चारुदत्तः-- (सानुकम्पम्‌) अहह ! अभयमभयं शरणागतस्प्र | 

शविलकः--(सवेगम्‌) आः, अपनीयतामयं चारुदत्त पा््वात्‌ । ( चास्तं 
प्रति ) ननु उच्यतां किमस्य पापस्यानुष्टीयता्भिति । 


टीका--शकारः साम्प्रतमात्मानं गदंमहू्पेण कुर्कुररूपेण च प्रतिपादयति- 
एवपिति । उहामः=उदणतः दामनवन्धनरज्जुः यस्म तादृशः, गदेभः=रासमभः, 
इव=यथा, एवम्‌पूर्वोक्तरूपेण, अत्र॒ पयन्तं वा, अतिक्रान्तःन=पनायितः, तेषा, 
दुष्करः न््दुष्टः, असाध्यो वा, अन्यः=अपरः, कुकुकरःन्स्वा, इव=यथा, अहम्‌ 
शकारः, बद्धः संमितः, अस्मि। एवच साम्प्रतमहं गदेभः वुककरुरश्च सञ्जातः । 
पथ्यावक्र वृत्तम्‌ ।।५३।। 

अथ--( चारो ओर देखकर ) समी ओर से राष्ट्यि ( राजश्पालक) का 
शत्रुवगं या बन्धन उपस्थितदहै। तो अत्र णरणहीनर्म किसकी णनरण्र मे जङ्‌? 
( सोचकर) शरणमे आये हये से प्रेम करनेवाले उन्हीं चाषटदत्त की भ्रण मे चलता 
ह । { यह्‌ कह कर पास जाकर) आये च।रुदत्त ! रला करो, रक्षा करो। (पहु 
कह कर परो पर पतिर पड़ता ।) 

( नेपथ्य में) 

आयं चारुदत्त ! छोड दो, छोड दो, हमलोग इसे मार डालते है । 

हाकार--( चारुदतत की ओर) हे अणरणों के शरण । मेरी रक्ना कगो। 

चारुदत्त--( भनुक्म्पाके साथ ) अहह! शरण मेये हुये का अभ्य, 
अभय दहो । 

ठाविलक--( आवेगपू्वेक ) ओह ! इसफो चारूदत्त के पाम मे दटाभौ' 
( चारुदत्त की भोर ) अरे, वताइये इस पापीक्राक्पाकिपा जाय 
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माकषन्तु सुबध्यैनं ? रवभिः संलादतामथ ? । 

सूले वा तिष्ठतामेषः पाटयतां कचेन वा ? ॥ ५४॥ 
चारुदत्तः-- किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 
शविलकः--कोऽच्र सन्देहः ? 


शकारः--भट्ालञा चालृदत्त | शलणागदेम्हि, ता परित्ताआहि 
पलित्तामाहि । जं तुए शलिशं, तं कलेहि । पुणो ण ईदिश्षं कलिर्ं । 
( भद्रारक चाशुदत्त ! शरणागतोऽस्मि, तत्‌ परित्रायस्व परित्रायस्व । यत्तव सदशम्‌, 
तत्‌ कुरु, पुननं ईदशं करिष्यामि । ) 





अन्वयः--एनम्‌, सुवध्य, [लोकाः ], आकषन्तु, अथ, श्वभिः, संखाद्ताम्‌, 

वा, एषः, शूने, तिष्ठताम्‌, वा, ककचेन, पाट्‌यताम्‌ ५४) 

शब्दाथं--एनम्‌=इस शकार को, सुबध्य=अच्छी तरह बाँध कर, ( लोकाः= 
लोग ) आकषन्तु=खींचे, अथ=अथवा, श्व्मिः=कृत्तो दारा, संखाद्यताम-वा डाला 
जाय, वा=अथवा, एषःन्यह्‌, शुले=णृली पर, तिष्ठताम्‌=बंठ जाय, वा=अथवा, 
क्रकरचेन=आरासे, पाटचताम्‌=काट डाला जाय ॥५४।। 

अथ--( लोग ) इसे अच्छी तरह नाँधर खीं । अथवा कृत्तौ हरा खा लिया 
जाय अथवा शृली पर चक्‌ जाय (च्ठा दिया जाय } अथवां भारा से काटः 
डाला जाय ? ।*५४।। 

टोका--शकारस्य मृत्य विधातुमनेकोपायान्‌ प्रतिपाद्यति शविलकः 
आकंषर्त्विति । एनम्‌-शकारम्‌, सुबध्य सम्यग्रूपेण पादादि बद्ष्वेत्यथंः, 
माकर्बन्तु=आकृष्य लोकाः मारयन्त्विति भावः, भयनमथवा, एवभिः= कुक्कुरः, 
संवायताम्‌=भक्ष्यताम्‌, एष शकारः, शूलेनमारणसाधनभूते लौह्‌-यन्त-विश्ेषे, 
तिष्ठताम्‌-वतंताम्‌, तव्रारोप्यैनं घ्नन्तु इति भावः, वा=अथवा, कक्चेन=करपत्रेण, 
लौहस्य विदारणयन्त्र विशेषेणेत्य्थः, पाट्यताम्‌=विदा्यताम्‌ । 

कदचित्‌ 'सुबध्वा' इति पाठः, सौऽशुद्धः समासे सति क्त्वः ल्यपो दुर्वारत्वात्‌, 
“सुवक््य' इत्येव भवितम्यम्‌ । "तिष्ठताम्‌" इत्यपि चिन्त्यम्‌ ।॥५४।। 

अर्थः--चारुदत्त--या जो कहा वहु किया जायगा ? 

शविलक--दसमे क्था सन्देह ? 

हाक]र--- स्वामी चाूदत्त ! मै मापी शरणमे आयाः अतः बचाइये 
बचाश्ये । जो आपके [ व्यक्तित्व | के योग्यहै वह्‌ करिये, भव फिर एेसा कभी 
नहीं क्रूप | 
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( नेपथ्ये पोराः--वावादेध, क्रि णिमित्तं पादकौ जोवावौमदि 
{ व्यापादयत, कि निभित्तं पातकी जौग्यते ? ) 

( वसन्तसेना वध्यमालां चारुदत्तस्य कण्ठादपनीय शकारस्योपरि क्षिपत्ति । ) 

शकारः--गन्भदाशीषीए ! पश्लीद पञ्ीद, ण उण मालइद्शं, ता 
पलित्ताथाहि । ( गभैदासीपृत्रि! प्रसीद प्रसीद, न पुनर्मारयिष्यामि, तृत 
परित्रायस्व । | । 

शविलकः--अरे रे ! अपनयत । आय चारुदत्त ! आज्ञाप्यताम्‌--करिमस्य 
-पापस्यानुष्टीयताम्‌ | 

चारुदत्तः--किमहं यद्‌ ब्रवीमि तत्‌ क्रियते ? 

दाविलकः--कोऽत्र सन्देहः । 

चारुदतः- सत्यम्‌ † 

दाविलकः--सत्यम्‌। 

चासदत्तः-- यद्येवम्‌; शीघ्मयम्‌ -- 

शविलकः--कि हन्यताम्‌ ? 

चाददत्तः-- नहि नदि, मुच्यताम्‌ । 

शविलकः--किमर्थम्‌ ? 

( नेपथ्य मे) 

पुरवासी लोग -मार डालो, यह पापी क्यो जीवित दहै? 

( वसन्तसेना चारुदत्त के गलेसे बध्यमाला को हटाकर शकार के उप्र 
फक देतो दहै) 

शकार--भरे गर्भकालसे ही दासी की बच्ची ! खुशहो जा, खशहोजा, 
अबे फिर नहीं माहा । इस लिये रक्षाकरोः। 

शविलक--अरे रे! हटाभो [ इसे | । आयं चारद्त्त ! अज्ञा दीजियि- 
इस पापी काक्या करिया जाय ? 

चार्दत्त--क्याजो मै कटा, वह्‌ किया जायगा ? 

शबिलक--इसमे क्या सन्देह ? 

चारुदत्त -- सच ! 

शाज्विलक सच । 

चाहदत्त--पदिणेसी बातदहैतबतोदसे शन्नः" 

शविलक -- क्रा मार डाला जाय ? 

चारुदत्त--नदी, नहीं, छोड़ दिया जाय । 

शविलक--श्िस लिये ? 
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चारुदत्तः - 
रात्रः कृतापराधः शरणमुपेत्य पादयोः पतितः । 
हास्त्रण न हुन्तव्धरः““ “7 ` "` ˆ ।। 
शाविलकः--एवत्‌ तहि श्वभिः खाद्यताम्‌ | 
चरूदत्त-~- 
नहि ¦ 
ˆ": """उपकारहूतस्तुं क्तव्यः! ५१५१ 
हात्िलकः--अहो ! अआइव्यत्‌ ) करि करोमि, वेद.वार्यः। 


[वका गगरा 








~~ == --~ ~~~ 0 ---न= -~ [7 0 


चारदत्त--अपराध कर चक्ने वाले शरण बं आकर परो पर भिरेहुय शत्र 
को शस््रसे नहीं मारना चाहिये । 

श्िलक--एेषा दै तो कुत्तो दारा खिलवा दें । 

चारुदत्तः--नहीं, उपकरारद्वाय मरा हा केरना चाहे । 

अन्वयः--[ यदि |, कृतापराधः, शत्रुः, शरणम्‌, उपेत्य, पादयोः, पतितः, 
{ तदा ), शस्त्रेण, न, हन्तव्यः, तु, उपकारहृतः, कतत्यः ।५५।। 

दाब्दाथे -- [ यदित्त्यदि ] कृतापराधः=अपराध कर्‌ चुकने वाला अपराधी, 
शत्र =दरष्मन, शरणमुनशरण मं, उपेत्य=-अआकर, पादयोः-पैरों पर, पतितःन=जिर 
पडा हो, [ तदा=तब | शस्त्रेण=णस्व से, नन्ही, हन्तव्यः=मारना चाह, 
तु=परन्तु, उपकरारहतःनउपकारसे मारा हुमा, कर्तज्यः=कृर देना चाहिये \५५।। 

अथ--चारदत्त - 

मपराधी भी शत्रु यदिशरणमे आकरपंरोपर्‌ गिरष्डादहौतो उसे णस््रसे 
-नहीं म।रना चाहिये अपितु उपकार द्वारा मारा हुमा कर देना चाहिये अर्यात्‌ 
-उसका इतना उपकार कर देना चाहिपि मरि एहसानसेही मर जाय ।\५५।। 

टोका--कृताषराधिनं शत्रं प्रति कथमावरणीयमिति प्रतिपादयितुकाम- 
-श्चारुदत्तः शक्गारस्य मुक्तये निदिशन्नाह्‌ शत्रुरिति । कृतापराधः=पूरवं, विदहिताप- 
राधः, शतरुः-=रिपुः, यदि=चेत्‌, शरणम्‌ =रक्षकम्‌, उपेत्यनप्राप्य, पादथोःत=चरणयोः, 
पतितः-लुटितः, जीत्रनदानभिश्चयेति भावः, तदा, शस्त्रेण=अयुधेन, न=नंव, 
हन्तव्यः=विनाश्यः, उपकारेण=अनुग्रहुप्रदर्शेन, हतः=मारितः, कतंव्यः=विधेयः, 
तस्मिन्‌ एतावाननुग्रहो विधेयो येन स स्वयमेव लज्जामनुभूष स्वापराधं प्रति 
इःखितो भूत्वा प्राणान्‌ त्यजेदिति भावः । पथ्यावक्त वृत्तम्‌ ॥५५। 

शिमर्शः-- यहां चाषटदत्त के चरित्र का उकत्कषं अवणंनीय है ।५५॥ 

कशए्िललक--अहो | आश्वयं है । आयं ! बतादइये कथा करू । 
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चार्दत्तः-तन्मुच्यताम्‌ । 
श विलकः--मुक्तो भवतु । 
शकारः--हीमादिकफे । पच्चुज्जीविदेम्ि । 
( हन्त । प्र्युज्जीवि तोऽस्मि । ) ( इति पुरुषः सह॒ निष्कान्तः । ) 
( नेपथ्ये कलकलः } 
पुननेषथ्ये--एसा अज्जचारदत्तस्स बहुभा अज्जा घूदा पदे वसणाश्ते 
विलग्गन्तं दारं भाक्खिवन्ती वाप्फभरिद-णअर्णेहि जेहि णिवारिज्ज- 
राणा पज्जलिदे पावए पविसदि। ( एषा आर्यंचारुदत्तस्य बधूराया वृता पदे 
व्रसनाश्वले विलगन्तं दारकमाक्षिपन्ती वाष्पभरित-नयनजेनेनिवायमाणा प्रज्वलिते 
पावके प्रविशति । ) 


लत्रिलकः--( जाक नेपथ्याभिमूखम वलोक्य ) कथं चन्दनकः ? चन्दनक | 
किमेतत्‌ ? 

चन्दनकः--( प्रविष्य ) कि ण पेक्खदि अज्जो? महारामप्पासादः 
दविखिणेण महन्तो जणसंमदो वटठदि । ( एसा-इत्यादि पुनः पठति ) कषिदं 
ञ मए तीए, जघा --अज्जे ! मा साहसं करेहि, जीवादि अनज्जवास्दत्ता 
त्ति। परन्तु दुक्ल-टावृडदाए को सुणेदि ? को पर्तिआाञदि ! ( करन प्र्षे 
र्यः ? महाराजप्रास्ादं दक्षिणेन महान्‌ जन सम्मर्दो वर्त॑ते । } (कथित मया तस्य 


_____ __-__-~_-__-___-~_~_~_~_________________________ 


चारुदत्त--तव छोड दीजिये । 

शविलक--मुक्त द्रौ जाय । ( छोड़ दिया जाय । ) 

दा कार-ओह ! फिरसे जीवितदहौ गया । ( एसा कह केर लेर्गो के साफ 
निकल गया । ) 

( नेपथ्य मे-कोलाहल ) 

फिर नेपथ्य मे-यह्‌ आये चार्दत्त कौ धर्मपत्नी भार्या धूता पर पर वस्त्रो 
पर लिपटे वाले बालक को अलग करती हुई, भासुभों से पूरित तेत्र वाते लोगो 
के द्वारा रोकी जती हुई ( भी ) जलती मागमे घुप्तरहीहे। 

शधिलक--( सुनकर नेपथ्य की भर देख कर } क्या चन्दनक ? चन्दनक । 
यह्‌ क्या? 

चन्दन क--( प्रवेश करके ) श्रीमान्‌ नहीं देषर्हेहँ क्या? मदारतर के 
महल की दाहिनी ओर लोगों की विशाल भीडरहै। ( यह्‌ माये चारुदत्त की 
पत्नी मागमे प्रवेश कर रही है-दत्यादि दुबारा कहता है।) मैने उससे पं 
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यथा--'आयं ! मा साहसं कृरु, जीवति आर्यंचारुदत्त' इति । परन्तु दुःखब्यापृततया 
कः श्यणोति ? कः प्रत्ययते ? ) 


चारुदत्तः - (सोदरे गम्‌) ह प्रिये ! जीवत्यपि मयि किमेतत्‌ व्यवसितम्‌ ! 
( उदध्वमवलोक्य दीघं निश्वस्य च ) 
न अहीतलस्थितिसहानि भवच्चरितानि चारुचरिते ! यदपि। 
उचितं तथापि परलोकसुखं न पतिव्रते ! तव विहाय पतिम्‌ ।॥ ५६॥ 
( इति मोहम्‌पगतः । ) | 


कहा ““जार्ये 1 दुस्साहस भत करो, आयं चारख्दत्त जीवित हँ ।'” लेकिन दुःखसे 
अति व्याकुल होने के कारण कौन सुनता? कौन विश्वास करताहै? 

मन्वयः-~हे चारूचरिते ! यदपि, भवच्चरितानि, महीत रस्थितिक्टानि, न, 
तथापि, हे पतिव्रते पतिम्‌, विहाय, तव, पर्लो पमु वम्‌, न, उचितम्‌ ।५६॥ 

लब्दा्थ--दे चाख्चवरिते=हे सुन्दर चरित्रिवाली [भ्रिये ], यदपिच्य्यपि, 
अवच्चरिताति=आपके चरित्र, महीतलस्थितिसहानिन्परथ्वी लोकं मे रटने के 
योग्य, न=नहीं है, अर्थात्‌ स्वगं मे रहने योग्य “है, तयापि =फिर भी, हे पतिद्रते = 
पतिव्रता, पतिम्‌ (मुङ्ष) पति को, विहायनछोडकर, तवनतुम्हारा, परलोकमुखम्‌~ 
परलोक का सुब, न= नहीं, उचितम्‌-टीक है ।५६॥। 

अर्थ--च।रुदनत--( उदवेगसहित ) हाय प्रिये ! मेरे जीवित रहने षर भी 
( तुमने ) यहं क्या कर्‌ डाला ! ( उपर देख कर ओर लम्बी सासे लेकर )- 

हे सुन्दर चरित्रवाली ! आपके चरित्र यद्यपि पृथिवीलोकं म रहने के योग्य 
नहीं है अर्थात्‌ स्वर्पादियोग्यहँ। फिर भी, हे पतिव्रते ! मुज्ञ परतिको छोड़कर 
तुम्हारा (अकेला ) स्वगु ( प्राप्त करना ) उचित नहीं है ।॥५६॥ 

( पे्ा कह कर मूच्छित हौ जाता है 1) 

टीका--स्वमृत्युवधं श्रुत्वा बात्मदाहाय प्रयतमानां परनीमाकण्यं तद्गुणान्‌ 
स्मरन्‌ विलपति-नैति । है चारु वरिते ! =चारु~सुन्दरम्‌, प्रशस्यम्‌ चरितमू-आचर- 
णम, यस्यास्तत्सम्बुदधौ रूपम्‌, हे प्रशस्याचरणवति !, भवर व रितानिनभवत्याः 
चरितानि=-आचरणानि, यदपिन्यद्यपि, महीतलस्थित्तिसहा ति =म रीत तेन्पृथ्वीतले, 
स्थितिम्‌-अवस्यानम्‌, तां सहन्ते=योग्याति भवन्ति, पृथ्वीलोक्निकास-योग्पानिः 
ननैव, सन्ति=वतंन्ते, ठथापि=एवं सत्यपि, हे पतित्रते=पतिः~भर्ता, भत्रुश्रुषा 
एव व्रतम्‌=नियमः यस्यास्तत्‌सम्बुद्धौ, यद्रा पतिः ब्रतामव, पस्यास्तत्सम्बुदो रूपम्‌, 
पतिम्‌=भतीरम्‌ अ्यादिषाक्षयेण पतिरूपेगांगीङृतम्‌, मामिति शेषः, विहाय 
त्यक्त्वा, तव~भवत्याः, धूताया इत्यर्थः, परलोक सुखम्‌=परलोकसुखोपभोगं इति 
भावः, ननैव, उचितमूनप्रशणसनीयम्‌ । एव्व मया सहव त्वया प्राणा हातव्याः, 
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श वि लकः--बहो ! प्रमादः । 


त्वरया सपण तत्र मोहमार्योऽत्र चागतः । 
हा धिक्‌ प्रयट्नवेफल्यं द्र्यते सर्वतोमुखम्‌ ।। ५७॥। 


~ 


येन भावयोः सहूत्र स्वगंमु्राप्तिः स्यादिति भावः । प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌, एतल्लक्ष. 
णम्‌--“ध्रमिताक्षरा सजससैः कथिता ।।५९॥ 

विमशं--अपनी पल्लीके आव्ररण से अत्यन्त प्रसन्न मौर सननुष्ट रहम 
दान्ता चारुदत्त उरीकौ मृत्युका समाचार सुनकर अति व्याङ्रल हौ जाता है। 
वसन्तसेना उसे मिल चुक्री दहै फिरभी वह अपनी पतिव्रता पत्नीको किसीभरी 
स्िति वे छोडना सहन नहीं कर॒ सकना । वहु उसे पतित्रताके धर्मो कासरे 
करके अकेले स्वगे-सुख-प्राप्ति का निषेव करनादहै। हारीततने पतिव्रता का यह्‌ 
लक्षण किया है-- 

आत्तत्तिं, मुदिता हृष्टे, प्रोषिते मलिना कृष्ण । 
मृते न्चरियेत या पत्यौ सा स्त्री जेया पतिव्रता \।५६॥ 

अन्वयः तत, त्त्रख्या, स्परणमू, ( अपे्नितम्‌ ) अत्र, च, आयः, मोहम्‌, 
आगतः, हा धिक्‌, सवेतोमुखम्‌, प्रयटनवेकव्यय्‌, दु््रते ।१५७।। 

रोब्दार्थ--तव्रनवटां | आर्यां धृताक पाप्न ), त्वर्या=जल्दीसे, सर्पणम्‌ 
पहंचना, ( अपेक्षितम्‌ अपेक्षित, है) चन्भौर, भअव्रत्यही, अयः=श्रीमान्‌, 
चारुदत्त, मोहम्‌ मूर्छा को, आगतःन्त्राप्त हो गये, मूत हो गये, हा धिक्‌ != 
टाय धिक्कार है, सवंतोमुखम्‌=सभी ओर, प्रयत्नवैफल्यमृनप्रयासों की विध्लता, 
द्प््रते=दिबाई पड़ रही है ॥५५७॥। 

मथ--दाव्रिलक--टःय } वटुत वडी मसावधानी ( हो गयी ) । 

वरटा (आर्या धूत्ताके पास }) जल्दी जाना ( अपेक्षित) है ओर यर्हां आयं 
( चाख्दत्त } मूषित हो गये ह । हाय धिक्कार है, सभी ओर प्रयासों की विफलता 
दिष्टाई दे रही है ॥५५७॥। 

टोका--मूच्छितस्य चारुदत्तस्य धूत्तसिमीपे गमनमतिदुष्करभिति तस्थाः 
प्रःणरक्षणं दुःशकमिति विचिन्त्य शिलकः स्वप्रयासवंफव्यं विलोकयन्‌ अ{हु--त्वर- 
येति । तत्र=तस्न्‌ स्थाने यत्रार्या धुता अग्नौ प्रविष्य स्वप्राणान्‌ परित्यक्तु प्रयत- 
मानाऽस्ति, त्वरया=पतिशीध्रमेव, सपंणम्‌ =पमम॑म्‌, अपेक्षितम्‌, च=किन्तु, अत्र 
अस्मिन्‌ स्याने, भारयःनघ्ीमान्‌ चारदत्तः, मोदम=म्‌रच्छाम्‌, आगतः=उपगतः, एवच 
मच्छितः सः स्वरपल्याः रक्षणं कथं करिष्यतीति भावः, हा धिकृ=हा कष्टम्‌, 
मवंतमुखम-=सपस्मिनु वस्तुनि, मुखम्‌ प्रारम्भः, प्रसक्तिर्वां यस्य तत्‌, सव॑तो- 
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व सन्तद्ठेना--समस्ससिदु अज्जो तत्थ मुर जोवावेदु अज्जां। 
अण्णधा अघोरत्तणेण अणत्थो सम्भावीभदि । (समाश्वसितु आर्यः 1 तत्र गत्वा 
जीवयतु आर्याम्‌ । अन्यथा अधीरत्वेन अनथेः सम्भाव्यते । } 


चारुदत्तः--(समाण्वस्य सहसोत्थाय) हा प्रिये ! क्वासि ? देहि मे-प्रति- 
वचनम्‌ ) 


चन्दनकः --इदो इदो अज्जो) ({ इत इत आयः \ ) 
| ( इति सर्वं परिक्रामन्ति । )} 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टा धृता चेलांञ्चलमाकर्धान्‌ विद्षकेणानूषभ्यमानो 
रोहसेनो रदनिका च । ) 

धृता-- (साम्‌) जाद ! मुञ्चेहि मं, मा विग्धं. करेहि। भोञमि 
अञ्जत्तस्स अमङ्धलाकण्णणादो । (जात !. मुञ्च माम्‌, मा विष्ककुर्‌, 
बिभेमि आयंपुत्रस्य अमङ्घनाकर्णेनात्‌ । ). ( इ्युत्थाय अ खलमाङृव्य 
पावकाभिसुखं परिक्रामति । ) 

रोहसेनः-- माद अञ्ज ! पडिवालेहि मं, तुए विणा ण सक्कृणोमि 
जीवं धारेदु । ( मातरा्ये | प्रतिपालय मामु, स्वया विनान शक्नोमि जीवितं 
धारयितुम्‌ । ) ( इति त्वरितमुपसृत्य पुनरञ्चलं गृह्लातिं । ) 

गामीत्य्थः, प्रयत्नानामुत=मप प्रयास्ानाम्‌, वैफल्यम्‌-विफलता, दुश्यते=वि चोक्ते । 

एवच्छात्र मया किकरणीयमिति विचारथित्‌ न शक्यते ¦ पथ्यावक्त वृत्तम्‌ \1५५॥ 

अथे--वसन्ततेना--अआयं धैं धारण करे 1. वहां जाकर आर्या [धूता] को 
जीवनदान केरे । नहीं तो अधीर होने से अनथं [ मृत्यु-] की सम्भावनादहै। 


चारुदत्त--( धैयं धारण करके अचानक उठकर) हा प्रिये! कहाहो? 
मु्ञे उत्तर दो । 


वन्दनक--इवर, इधर आदये भायं ¦ 
( यह कहकर सभी घुमते ह) 

( इसके बाद पटने बतलायी गयी अवस्थावाती धूता, वस्वके छोर को 
ब्रींचता हुआ ओर विदूषक द्वारा अनुसरण क्रिया जाता हृ रोहसेन तथा रदनिका 
प्रवेश करते है) | 

धृता--( आंसुओं के सहित ) बेटा ! मुज्ञे छोड़ दो, विघ्न मत करो, आयपुत्र 
के अमङ्गल [ मुव्युरमाचार ] को सुननेसे डरती) {.ठेसा कहकर उठकर 
आंचल छृडाकर आश की ओर बढती है।) 

रो हुषैन--मां बार्ये ! मूङ्ञे पालो ( या मेरी प्रतीक्षा करो.) ) तुम्हारे विना 


मै जीवनधारण नहीं कर सकता । ( रेसा कह कर णीश्रही पास जाकर फिद 
अचल पकड तेता है) ) 
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विदुषकः--भोदीए दाव वम्हणीए भिण्णत्तणेण चिदाधिरोहणं पां 
छदाहुरन्ति रिसोभो । ( भवत्यास्तावत्‌ ब्राह्मण्या भिन्नत्वेन वचिताधि रोहणं पाप. 
मुदाहरन्ति ऋषयः । ) 

धूता--वरं पावाचरणं, ण उण अञ्जउत्तस्स ममङ्कलाकण्णणं । ( वर 
पापाचरणम्‌, न पुनरायपुवस्य अमङ्खलाकर्णंनम्‌ । } 

शविलकः-* (परोऽव लोक्य) भासन्नहुतवहा भार्या । तत्‌ त्वयंतां त्वयताम्‌। 

( चाश्दत्तः त्वरितं परिक्रामति । ) 

धूता--रथणिए | अवलम्ब दारं, जाव अहं समीहिदं करेमि, 
( रदनिके | अवलम्बस्व दारकमरु, यावदहं समीहितं करोमि । ) 

चेटी--( सकरुणम्‌ ) अहं पि जधोपदेसिणि र्हि भरट्िणीए । ( अहमपि 
यथःपदेशिन्यस्मि भर्त्या: । } 


धृता--( विदषकमवलोक्य ) अज्जो दाव अवलम्बेदु | ( आर्यस्तादव- 
वल्तम्बताम्‌ । ) 


विदूषकः-(सावेगम्‌) समीहिद-सिद्धिए पउत्तेण बम्हणो अग्गदो कदब्बो । 
मदो भोदीए मह अशणी होमि । (समीहितसिद्धये प्रवृत्तेन ब्राह्मणः अग्रतः 
करताव्यः । अतो भवत्या महमग्रणीर्भवामि । ) 








विदूषक--अप ब्राह्मणी का ( परति से ) अलग होकर भर्थात्‌ अकेले चिता 
पर चद्ना ऋषि लोग पाप कहते है । 

धूता-- पाप कर लेना मच्छाहै न कि आयेपुत्र का अमंगल ( मृल्युसमाचार,) 
सुनना । 

शविलक--( सामने देकर ) आर्या आग के समीप ( जा चृ ) है । अतः 
जल्दी करो जल्दी करो । 

( चाश्दत्त जल्दी-जल्दी चलने लगता है । ) 

धूता--रदनिका ¦ बच्वे को पकंड़ो, तब तक मै अपना अभौष्ट ( अग्नि 
प्रवेश ) करल । 

चेटो--( करुणापूरवक ) आप जैसा कह रही हँ वसाही जँ भी भाप कहने 
वाली हँ । अर्थात्‌ मञ्चे पहले भागमें प्रवेणकरनेनेदो, भाप बच्चेको पकड्िये । 

धूता--( विदूषक की भोर देखकर ) तो आयं ! आप ही पकड लीजिये । 

विदूषक--( घबडाहट के साथ } अभीष्टकी सिद्धि के लिये ब्राह्मण कोः, 
जगे केरना चाहियै। अतः मँ आपके भगे-भागे चलता हँ । 
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घृता--कधं पच्चादिद म्हि दृवेहि । (वालकमालिङ्कच) जाद ! तुमं ज्जेव 
पञ्जवटुवेहि अत्ताणं अम्हाणं तिलोदअदाणाअ अदिक्कन्ते करि मणोरहेहि । 
(सनिःश्वासम्‌) ण वख्‌, भज्जरत्तो तुमं पज्जवटुाविस्खदि । (कथं प्रत्पादिष्टास्नि 
द्ाम्पाम्‌ । ){ जात ! त्वमेव पर्यवस्थापय लातमानम्‌ अस्माकं तिलोदक्दानाय । 
अतिक्रान्ते कि मनो.थैः। ) ( न खल्वायेपुत्रस्त्वां पयंवस्थापयिष्यति । ) 

चाश्दत्तः--(ाङण्यं सहोपसृत्य) अहमेव पर्यवस्थापयामि बालिशम्‌ । 

( इति चालक बाहुभ्या मुस्थाप्य वक्षसाऽऽलिङ्गति । ) 

धूता--( चिलक्म } अम्पह ! अज्जउत्तस्य उजेव स्सरसञ्जोओ । (पृन- 
निपुणं निरूप्य नदम्‌) दिष्टि! भज्जउत्तो ज्जेव एसो । पिञंमे पिअं (गो, 
आार्थपुस्यैवं स्वरयोः । ) { दिष्टा आर्वपु् एवैषः । प्रियं मे प्रिवम्‌ । ) 

वालकः -! विलोक्य सहर्प॑म ) अम्हो ! आवृको मं परिस्सजदि। ( धृतां 
प्रति ) अज्जए ! वडढवीगसि आवुको ज्जेष मं पञ्जगदुवेदि ! (इति प्रत्या- 
लिङ्घति ) (अदौ! ठातो मां परिप्वजति । } (भाय वदधते, तात एव मां 
पर्यवस्थापयति । ) 

चारुदत्तः--( धृतां प्रति ) 

हा प्रेयसि ! प्रेयसि विद्टमानि कोऽयं कठोर) व्यवसाय आसीत्‌ । 

अम्भोजिनी लोचनमुद्रणं क्रि भानावनस्तंगमिते करोति {।।५८)। 

















धता -क्या दोनोंने अस्वीकार करर दिया! ( वच्चे का अचलिद्धन करके ) 
वेटा ! हम लोगों को तिलजलदेनेके गयि तुम्दीं मग्ने पर सयम रक्खा, 
अर्थात्‌ जीवित रहने का धयं र्नो 1 ( तुम्हारे ) मर जाने पर हम लोगों के मनोरम 
व्यथं हो जायेगे । आर्ंनुत्र तुम्हारा पालन ( रक्षा ) नहीं कर पायेगे । 

चारुदत्त॒ (सुनकर अचानक पास पंचक़र) मदी बालक की रक्षा करा । 

( यह्‌ कह कर बच्चे को हाया त उठाकर हूदय से आलिगन करता है । ) 

घृता--( देखकर / मरे, यह्‌ तो जयपुत्रकीही आवाजदहै। ( ष्छिर अच्छी 
तरह देखकर हर्षसदित्त } भाग्यवशात्‌. यहं आरयेपुत्र ही रह। हमास प्रिय द 
प्रियदहै। 

बालक (देखकर हषेसहित ) अहो ! पिता जीमेरा आलिगन कैस्नर। 
( धूता कीओर ) भवं! बृद्धिही रहीदटै, पिद्ाही मेरा पालन कर रट है । 
( ठेसा कह्‌-कह बदले मे आलग्न करता दै । ) 

अन्वयः--हा प्रेयसि ! प्रेयसि, विचमाने, ( अपि), कः, अयम्‌, कृटीरः, 
ग्यवसायः, आसीत्‌, किम्‌, भानौ, अनस्तङ्गमिते, ( अपि ), अम्भोजिनी , वःचन- 
मुद्रणम्‌, करोति ?॥ ५८ ॥ 
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धूता-- अज्जउत्त ! अदो ज्जेव सा अचेतणेत्ति' चुभ्बीमदि [ उष्म 
अदि | । ( भावेपुत्र ! अतएव सा अचेतनेति चृम्ग्यते [ उच्यते ] । ) 

विदूषकः--(दष्ट्वा सहर्षम्‌) ही ही भो ! एदेहि ज्जेव अच्छीहि पियव- 
अस्सो पेक्लीअदि । अहो ! सदीए पहवो जदो ज्जलणप्पवेश-व्यवसा- 
एण ज्जेव पिअसमागमं पाविदा । ( चार्दत्तः प्रति ) जेदु जेदु पिभवभ्पो। 
( आश्चयं भोः ! एताभ्यामेवाकिम्यां प्रिगरवयस्यः प्रेक्ष्यते । अहौ ! सत्याः प्रभावः 
यतो ज्ललनप्रवेश-व्यवसायेनैव प्रियसमागमं प्राणता । ) (जयतु जयतु प्रियवयस्य; । | 


दाब्दाथं--हा प्रेयसिन्हाय प्रियतमे !, प्रेपसिनप्रयतम अर्थात्‌ मेरे, विय- 
माने=जीवित रहने पर भी, कः=कौन सा, अयम्‌ ग्रह्‌, कटो रः=कठटोर, व्यवततायः- 
प्रयात, कायं करने का विचार, आसौत्‌=था, किन्‌--क्प्रा, भानीन्सुयंके, अनस्त 
गभिते~भस्त न होने पर, ( अपिन्भी) अभ्मोजिनी--कर्मानिनी, सोचनवृद्रगम्‌= 
( पृष्पषूपौ ) नेत्र को बन्द, करोतिनक्रती है?! ५1 

अथ--चारुदत्त--( धूर्ता की ओर ) - 

हाय प्रियतमे ! पृक प्रिप्रतमके जीवित रहने पर भी य्ह कौनसा कठोर 
निणयया कामया । क्या सूयंकरेमस्तन होने पर भी कमलिनी अपनी भावं 
बद करती ?॥ ५९८।। 


टीका -श्रियतमस्य मृत्युदण्डं श्रुत्वा तद्रविरहमसहमाना सहसैव स्वरान्‌ प्राणान्‌ 
परित्थकतुमिच्छन्तीं धूतामविमृश्यकारित्वेन सादरमनुयुङ्क्त --ह्‌। प्रेयसीति । हा= 
इए शोकसूचकमव्ययम्‌, तेयसिनप्रियतमे,. प्रेयसिनप्राणादपि प्रेयसि पत्यौ मि, 
विद्यमाने वर्तमाने, जीवति सतीच्यर्थः, कः=्कीदृशः अयमू=एषः, त्वयाऽ- 
ुष्टीयमानः, ग्यवसायः=उ्चीग अग्निप्रवेशरूप इत्यर्थः, आसीत्‌ ? सरवंयानुवितोऽ- 
विवेकपू्णश्चास्ति, भानौनसूय, अनस्तङ्खमिते--अस्ताचल शिरे अनधिष्ठिते, यद्रा 
विधिना तत मध्रापिते सत्व, भम्भोजिनी-कमलिनी, लोचनमुद्रणम-नेत्रनिमी तनम्‌ 
पदमस द्ोचमित्यथेः, करोति किमू-विदधालिः किम्‌ ? नैव करोतीति भावः) एवमेव 
मयि जीवत्यपि त्वया प्राणपरित्यायस्य व्यवसायः सवंथाऽविवेकपूणं एवेति त्वथा 
पम्‌ । *अनस्तंगमिते' इत्यत्र ननः समस्तप्रयोगे तदथंस्यप्राघान्यानवगमाद्‌ अविमृष्टः 
विधेयांशरूपौ दोष हति जीवानन्दः । दुष्टान्तांलकारः, इन्द्रव! वृत्तम्‌ ।\ ५०८ ॥ 

अथ--धूता--मायंपूत्र ! इसौ लिये तो वह भचेतन देसा कहा जाती. है । 

विदूषक--(देखकर, हषंसहित) हा, हा, भरे! इन्हीं आलो स प्रिय भित्रका 
देख रहा हं । अहो ! सती का प्रभाव, जो अग्निमे प्रवेशके उपक्रमे ही प्रिय- 


समागम को प्राप्त करादी गर्ई्‌। ( चारुदत्त के प्रति ) त्रिय मित्रकीजयहौ, 
जयं ही । 


दशमोऽद्भुः 


चासद त्तः--एहि मेत्रेथ ! (इत्यालिङ्घत्ि । ) 

चेटी--अहो ! सविधाणञं । अज्ज ! वन्दामि । (अहये ! संविघानकम्‌ ¦ 
आयं ! वन्दे । } ( इति चारुदत्तस्य पादयोः पितता । } 

चार्दत्त.--( पृष्ठे करं दत्त्वा ) रदनिङके | उसिष्ठ । { इत्युल्थापपति ¦ ) 

धूता -- (वसन्तसेनां दृष्ट्वा ) दिदह्िभा कुसलिणो वहिणोओआ ? ( दिष्ट्य 
कुशलिनी भगिनी ? ) 

वसन्तत्ेना--अहृणा कुंसलिणो संवृद्चम्हि ) (अधुना कुशधननी 
संवृ्ास्मि। ) ( इत्यन्योन्यमालिङ्खतः ; ) 

शविलकः--दिष्टचा जीवितसुहू्रगं आर्यः । 

चाम्‌दत्तः--युष्मस्रसादेन । 
श्रिलक.--आाय वसन्तहठेने ! परितुष्टो राजा भवतीं वधूश्षब्देनानु- 
गृह्भाति । 

वसन्तपतेना-अज्ज } किदत्थम्हि । ( अये ! छृतार्थारिम । } 


राबिलकः ` वसन्तसेनामवगुण्ठ्य चादत्त प्रति } आयं ! किमस्य भिन्नः 
क्रियताम्‌ ? 


चारुदत्तः--भिक्षो ! कि तव बहुमतम्‌ ? 
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चारुदत्तः-- भाओ मैत्रेय | ( यहु कहकर आगलिगन करता दै । ) 

चेटी-- हौ ¡ कंसा शुभ संयोग वनाहै। आये! प्रणमाम करती हू । ( यह 
कटूकर चारुदत्त केषरों पर गिरजातीहै)) 

चार्दतत (पीठ पर हाथ रद्वकर ) रदनिका! उटो। (यह्‌ कट्‌ कर 
उठटाता है) 

धूता--( वसन्तसेना को देखकर ) सौभाग्यवण बहिन कुशलतायुक्त हँ? 

वसन्तसेना--मब कृशतयुक्त दरौ गयी रह! ( यह कहकर एक दुसरे क 
आलिगन करती । ) 

दरविलक--सौभाग्यवण भायं ृहूुद्वग॑सहित जीवित हैँ । 

चारुदत्त--तुम्हारी अनुकम्पा से। 

दाविलक--सम्माननीय वसन्त्ेना जी ! प्रसन्न राजा { आर्यक }) आपको 
वध्‌ शब्दस अनुगृहीत ( भलंकृत ) कररहे दै) 

वसन्तसेना-भायं ! मै कृतार्थ हो गयी है| 

दाविलक -{ वसन्तसेना को घृघट युक्त बनाकर चारुरत्त की ओर्‌ ) सार्य ' 
इस भिक्षु काक्या क्रिया जाय ? 

चाष्दत्त-- भिक्षु ! तुम्हारा सवम बधिकं अभीष्टक्याहै? 


६४८ मृच्छकटिकम्‌ 


भिक्षु-दमं ईदिशं भगिच्चत्तण पेक्लिअ दिउणे मे पव्वज्जाए वहू- 
माणे संवृत्तो । ( इदमीद्मनित्यतवं परेक्ष्य विगुणो मे परत्रज्यायां वहुमाः संवृत्तः | 

चारदत्तः-सखे ! दृढोऽस्य तिरचयः। तत्पृथिन्याः सर्वंविहुरेष 
कूलपतिरयं क्रियताम्‌ । " 

शविलकः यथाह आयं 

धिक्षुः--पिञं णो पिजं । ( प्रियं नः प्रियम्‌ ।) 

वसन्तसेना--सम्पदं जीवे विदम्हि । ( साम्प्रतं जीवापित्तास्मि। ) 

रेषिलकः--स्थावरकस्य फ्रि क्रियताम्‌ ? 

चारुदत्तः--सुवत्त अदासो भवतु । ते चाण्डालाः सवंवाण्डालानाम- 
धिपतयो भवन्तु । चन्दनकः पथिवीदण्डयालको भवतु । तस्य राष्टि. 
उ्यालस्य यथव क्रिया पृव्वंमासीत्‌, वत्तंमाने तथैवास्तु । 

शविलकः--एवं यथाह आयः ¦ परमेनं मुञ्च मुञ्च, वप्रापादयामि ) 


चाश्दत्तः-( गभयं शरणागतस्य । शत्रुः कृतापराधः" १०।५५ इत्प्रादि पं 
पठति । ) 


शविलकः-- तदुच्यतां किते भूयः त्रियं करोमि ? 


धिक्षु--इस ठेसी अनित्यता को देखकर संन्यास मे मेरा दुगुना अनुराग बढ़ 
गयारहै। 


चारुदत्त- - मित्र ! इसका दढ निश्चय । इभ्रलिये इसे पृथिवी प्र सभी 
बौदढ-व्िहारो का कुलपति बना दिया जाय । 

शविलक--आयं की जसी आज्ञा । 

भिक्षु--हमारे लिये प्रिय है, प्रिय है। 

वसन्तसेना - अनर्मे जीवित करादी गयी । 

हाविलक--स्थावरक काक्या किया जाय? 

चारुदत्त--तदाचारौ यह नौकरन रहै । ( धनवान्‌ वना दिया जाय ।) 
वे चाण्डाल सभी चाण्डालो के अधिपति ( राजा) बना दिये जाय । चन्दनक 
सारौ पृथिवीकै अपराधियोंको दण्डदेने का अधिकारी बना दिया जाय । उस 
राजा के शले शकारकी गतिविधियां जैसी पहले थीं वसी ही भव भी रहै। 


श्िलक--धीमान्‌ जैसा कहते है वसा ही होगा, लेकिन इस ( शकार ) को 
छोड दीजिये, छोड दीजियि, भार डालता ह । 


चारुदत्त--शरणमे आये हुये को भभयदान है । 

( अपराधी शत्रू शरणमे आया हो उसे शस्त्र से नहीं मारना चाहिये म्पितु 
उपकार द्वारामारा हुमा कर देना चाहिये । इत्यादि १८।५५ वाँ पद्य पदता है।) 

वविलक--तो बताइये आपका भौर कौन सा प्रिय करूं ? 


दशमोऽङ्कः ६४९ 


चारुदत्तः--अरतः परमपि प्रियमस्ति? 

लब्धा चारित्रसुद्धिरचरणनिपतितः शात्रुरप्येष मूक्तः 
प्रोत्खातारातिम्‌लः श्रियसुहूदचलामायेकः शास्ति राजा। 
्राप्ता भूयः प्रियेयं प्रियसुहूदि भवान्‌ सङ्खतो मे वयस्यो 

लम्यं किञ्चातिरिक्त यदपरमधुना प्रा्थयेऽहुं भवन्तम्‌ ।॥५९॥ 


अन्वयः--चारित्रशुद्धिः, लब्धा, चरणनिपतितः, एषः, श्नुः, अपि, मुक्तः, 
प्रोत्वातारातिभूलः, प्रियसुहृत्‌, बार्यकः, राजा, ( सन्‌ ), अवलाम्‌, शास्ति, इयम्‌, 
प्रिया, भूयः, प्राप्ता, मे, वयस्यः, भवानु, प्रियसुहुदि, संगतः, अतिरिक्तम्‌, च, किम्‌, 
-लभ्यम्‌, यत्‌, अपरम्‌, अधुना, अहम्‌, भवन्तम्‌, प्रार्थये ।। ५६ ॥ 

शब्दाथं--चारितरशुद्धिः=चरित्र की शुद्धता, निर्दोषता, लन्धा~प्राप्त हौ 
गयी, चरणनिपतितः=परों पर गिरा हुमा, एषः=यह्‌, शतरुः=दुश्मन, शकर, अपि= 
-भी, मुक्तः=घछृट गया, प्रोत्वातारातिम्‌लः= शत्रू के मृलनराजा णर्लक को नष्ट कर 
देने वाला, प्रियसुहूद्‌=प्रिय मित्र, आर्य॑कः=आयेक, राजा=राजा, शासक, ( सनु= 
होता हुभा ), अचलामूनपृथिवी का, शास्ति=शासन कर रहा है, इयस्‌=यह्‌, 
प्रिया=प्रेयसी ( वसन्तसेना ), भूयः-फिर, प्राप्ठा=मिल गयी, मेनमेरे, वयस्यः= 
प्रिय, भवानू=आप, प्रियसुहूदि=प्रिय मित्र आयक अथवा मेरे ( साथ ) मेँ, संगतः 
मिल गये, च=ओर, अतिरिक्तम्‌ बाकी, अधिक, किमू=क्या, लम्यम्‌~प्राप्त करने 
योग्य है, यत्‌=-जो, अपरम्‌ दूसरा, अधुना=इस समय, अहम्‌ मै, -भवन्तमु=आपसे, 
प्रार्थये=मागू । ५६ ॥ 

अर्थ--चारुदत्त--दइससे अधिक प्रिय भी कुछ है ? 

(ज्ञे आरोप से दूषित ) चरित्र की शुद्धता ( निर्दोषता ) प्राप्त हो गयी । 
नरो पर गिरा हमा यह्‌ शत्रू ( शकार) भी षछटोड दिया गया । शतरूजों के शरूल- 
भृत राजा पालक को नष्ट कर देने वाला प्रियं मित्र भाय राजा होकर परथिवी 
काशासन कररहाहै। यह प्रेयश्मी ( वसन्तसेना ) फिरसे भिल गयी । मेरे 
मित्र आप प्रिय मित्र ( आर्यक अथवा मेरे) के साथ मिन गये) अौर्‌ अत्र क्या 
प्राप्त करना शेष हैजो दूसरा इसुसमय मेँ आपसे मागर ।। ५९॥ 

टीका--जभीप्सितानि सर्वाण्यपि वस्तूनि लब्धानि भाग्यवशात्‌ । अतो दाधुना 
किमप्यवशिष्टं प्रार्थनीयमिति प्रतिपादयति - लब्धेति । चारित्रस्य=चरितरमेव 
चारित्रम्‌, स्वार्थेऽण्‌, तस्य शुद्धिः=मिथ्या-वसन्तसेनावधाभियोगात्‌ मुक्तिरिति भावः, 
लग्धा=प्राप्ता, वसन्तसेनाप्राप्त्या तद्रधकलंकात्‌ मुक्तो जात इति भावः, चरणयोः 
पादयोः, निपत्तितः=विलुण्ठितः प्राणरक्षाथेमिति भावः, एषःत=पुरोवतंमानोऽयमुः 
आतरु-=रिपुः, शकार इत्यथः, अपि, मुक्तः=पस्त्रातः, मृत्युदण्डविध्रानमकृत्बंव 
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कांद्चित्तच्छयति प्रपूरयति वा कारिचन्नयत्युन्नति 

कावित्‌ पातविधो करोति च वनः सारिचननयत्याकू न्‌ | 
अन्योत्यं प्रतिपक्ष संहतिमिमां लोक्रस्थिति बोधय- 

स्नेष क्रीडति कपयन्वघटिकारपरायप्रसक्तो विधिः ।\६०॥ 


भवन 
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परिद्यक्तः, प्रोत्वातम्‌=उस्ादितम्‌ अरातीना.=णतूणाम्‌, मूलम्‌-आदिः, आश्रय. 
स्थानमित्यथंः, येन, सः, विनाशितरिपृपरुतभूनपालक्रादिरित्ति भावः, प्रियसुहृत्‌ 
प्रियं मित्रमु, आयेकःन्न(तन्नःमा साभीरपुत्रः, राजा=णासकः सन्‌, अचलाम्‌ 
प्रथिवीम्‌, शास्ति=भूनक्ति, इमम्‌--एपा पृरोत्रिद्यमाना, व्रि्राचत्रिथतमा, वसन्तसेना, 
भ्‌यःन्पुनः, प्राप्ता=सम्मिनिता, मेन्=मम, व्रयस्पःन्न्युहूद्‌, भवान्‌ शविलकः, 
प्रियवुहूदिन्प्रियमित्रे आवक मनि त्रा, संतः=मिर्लित्रः, भत्िरिक्तम्‌ नपूर्वोक्तादेः 
भिन्नम्‌, कि लभ्यमूक प्राप्यम्‌, न किमपि प्राप्यमिति भावः, यत्‌ अपरम्‌=जभ्यत्‌, 
अधुनान=दइदानीम्‌, यहम्‌, भवन्तमु-च्त्वाम्‌, उपकारिणं शविलक्रमित्यथेः, प्रार्थये=याचे 
सर्वाभीष्टसिद्धयान णिमतिप्रार्भनीयपधुनावःशष्टमित्ति भावः। सगर ब्रत्तम्‌ ॥५६॥ 

अन्वयः -कूपयत्त्रवटिका-न्वायप्रभक्तः, एषः, विधिः, अन्योऽन्यम्‌, प्रतिपक्ष 
संहतिम्‌, इमाम्‌, लोकस्थितिम्‌, बोधयन्‌, क्रीडति, [ एषः |, काशवत्‌, तुच्छयति, 
कांश्चित्‌, वः, प्रपूरयति, कांश्चित्‌, उन्नतिम्‌, नयति, कांचित्‌ पाततत्रिधौ, करोति 
पुनः, कांडिचत्‌, च, आकुलान्‌, नयति ॥६९॥ 

शाब्दाथं--कूषयन्त्रघटि का-न्याय-प्रसक्त.=कूषयन्त्र ( रहुट) की बारे 
कीः | ऊपर नीचे जानेको | पद्धति करी नकल केरनेमें लगा हु, एषः=यह्‌, 
विधिः्=भाग्य, अन्योऽन्यम्‌परस्पर, प्रतिपक्षसहतिम्‌ =णत्रुओं अर्थान धनवत्ता- 
निधनता, सउंचापन-नीचापन आदि तरिरोधी धर्मो की, संहतिम्‌=सभूरायषूम, 
इमाम्‌= दस, लोकस्थितिम्‌=सपार्‌ की स्थिति को, बवोधयन्‌=बतनाता हा, 
करीडतिन्सेलता है, ( एषः=्यह ), कांश्वित्‌नकिन्हीं को, तुच्छग्रतिच=तुच्छनरिक्त 
बना देता हैः, वा=प्रयवा, कांरिवत्‌नकिन्दीं को, प्रपूरयति नखुब्र पूणं कर देताहै, 
कारिचत्‌=क्रिन्हीं को, उन्नतिम्‌ उत्थान की ओर, नयतिनले जाता है, कांश्चित्‌ 
जिन्हींको, प्रातविधौ पतक मिमे, नीचे, करोतिन्करदेताद्ै, पहुंचा देता 
है, चन्जौर, पुनः=फिर, कांरवित्‌=किन्हीं को आक्रूलान्‌न=व्थाकुन, नयत्तिकर 
देता है 11६०} 

मथं--हृजं के रेहट कौ वाल्टपों की पद्धति को नकल करे वाला यह्‌ 
भाग्य परस्पर विरोयी धर्मो ( धनवत्ता ओर निधनता, ऊंचापत ओर नीचापन 
मादि ) को समूहृरूप इस लोकस्थितिकौो बतलाता हज वेना करताहै। यह 
किन्हींको रिक्त ( तुच्छ) बनाता है किरहींको भरा (पूर्णं) कर देताहै। 


दकम्‌) ऽद्धुः ६५१ 


तथापीदमस्तु 
भरतवाक्यम्‌ - 
क्षीरिण्यः सन्तु गावो, भवतु वसुमतो सवसंपन्नसस्या, 
पजेन्यः कालवर्षी, सकलजनमनोनन्दिनो वान्तु वाताः । 





किन्हीं को उन्नति की भोरनले जाता है, किन्हीं को पततन के रास्तेमे नीचे पहुंचा 
देता है ओर किन्हींको व्याकुल कर देता है ।।६०॥ 

टीका--स्वजीवनेऽपि विधेविविधप्रभावाननुभूय सर्वत्रैव तस्य साहालम्यं 
निरूपयन्‌ तस्य क्रीडनतुस्यत्वं प्रतिपादयतति-कांश्चिदिति । कूरयन्त्रम्‌ =क्‌पाञ्जलनिः- 
सारणार्थं प्रयुज्यमानं विविधवटिकायुक्तः यन्तम्‌ “रहट” इति दहिद्दी माषायाम्‌, तस्य 
थाः घरटिकराः=क्षूद्रघटाः, तासां न्यायः=आचरणम्‌, पद्धतिर्वा तत्र प्रसक्तःचप्रवृत्तः, 
तद्‌ वद्ग्यवदारकृतंति भावः, “कूषयन्तरम्‌=वायुंद्धरणयन्तरं तस्य या घटिकास्तासतां 
स्यायः= एकस्या अध्रोमज्जनमेकस्या क्ती मावः, एकस्या जलपरणमिति रूपः, ततर 
प्रसक्तः, विधिः क्रीडति" इत्ति पृथिवीधरः 1 एषः=अयम्‌, विधिः=देवम्‌, अन्योन्यम्‌ = 
परस्परम्‌ प्रतिपक्षाणाम्‌=विरोधिनाम्‌ =घनिकल्वनिधेनत्वादिधर्माणाम्‌, संहतिम्‌= 
समूहरूपाम्‌, इमाम्‌=एताम्‌, सर्वे रेवानुभूयमानाम्‌, लोकस्थितिम्‌=संसारग्यवहारम्‌, 
बोधयन्‌ ज्ञापयन्‌, क्रीडतित=दीव्यति, सेलततीति भावः । अयं विधिः, कांश्चित्‌ 
कियतो जनान्‌, तुच्छयतिरिक्तीकरोति, धनाद्य पहारेण सवंविधशून्यं करोति तुच्छ 
करीतीत्यथे "तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच्‌, वा=अथवा, कांश्चित्‌ जनान्‌ प्रपूरयति 
पूर्णान्‌ करोति, धनादिभिरिति शेषः, कांश्चित्‌=कियतो जनान्‌, उन्नतिम्‌=उन्नत- 
पदम्‌, उन्नतावस्थाम्‌, नयतिजप्रापवयति, कांश्चित्‌=कियतौ जनान्‌, पातविधौ= 
पतनमागे, क `ोति=विदधाति, अधः पातयतीति भावः, स्रग्धरा वृत्तम्‌ \६०।। 

विम्षं--वेती मादिके कामके लिये कर्ज से पानी निकालने के लिये ररह 
क] प्रयोग किया जाता है । इसमे परस्पर अनेक बार्टियां जुड़ी रहती है । जब 
पहिया चलताहै तो कुछ ऊपर आ जाती है भौर उनका पानी निर खर खेत में 
जात है । वही बादमे खाली हो कर नीचे जाती ह मौर पहले गयी हयी खाली 
बात्टियां भरकर ऊपर मा जाती है । यही रम चलता रहता है । भाग्य भी संप्तार 
की यही दशा करता रहता द । किसीको खाली करता है, किसी को भरापूरा करता 
है, किसी को उपरलातादैतो क्रिस को नीचे भिरा देता है । चारूदत्त अपने जीवन 


मे भाग्यकी इस विलक्षणता का स्वयम्‌ अनुभव करचुकाहै ! अतः वह्‌ अब इन 
घटनाओं से अति दुःखी या अति प्रसन्न नहीं होना चाहता ।॥\६०॥। 


अन्वयः--गावः, क्षीरिण्यः, सन्तु, वसुमती, स्वंस्यसम्पन्ना, भवतु, पजन्यः, 
कालवर्षी, ( भवतु ) वाताः, सकलजनमनोनन्दिनः, | सन्तः ], वान्तु, जन्मभाजः, 


६५३ मृच्छकटिकम्‌ 


मोदन्तां जन्मभाजः, सत्ततमभिमता ब्राह्मणाः सन्तु सन्तः 
श्रीमन्तः, पाश्तु पृथ्वीं प्रश्सितरिपवो घमेनिष्ठाक्च भूपाः ॥६१॥ 
( इति निष्क्रान्ताः स्वं । ) 
संहारो नाम दशमोऽद्धुः । 
समाप्तं मृच्छकटिकम्‌ 


कै च © = 











सततम्‌, मोदन्ताम्‌, ब्राहणः, अभिमताः, सन्त्‌, सन्तः, श्रीमन्तः, सन्तु, भूगः, च, 
प्रशमितरिपवः, धमंनिष्ठाः, पृथिवीम्‌, पान्तु ॥६१॥ 

शाब्दाथ--गावः गाये, क्षीरिण्पः=दूधवाली, सन्तु=दो, यपुतीनपृथिदी, सर्व॑. 
सस्यसम्पन्ना=सभी प्रकारके धान्यों से परिपुणं, भवतु=हौो, पजन्पः-=पेघ, कालवर्षी 
समय पर वर्षा करने वाला, [ भवतुनदहो |, वाता=ह्वायें, सकलजनमनोनन्दिनिः= 
समस्तलोगों कै मन को आनन्द देनेवानी, ( सन्तःनहोती हुयीं ) त्रल्तु= यह, वने, 
जन्मभाजःत=नन्म लेने वाले सभी प्राणी, सततम्‌ सदव, मोदन्ताम्‌वुश रहै, 
बराह्मणाः च=ब्राह्मणलोग, अभिमताः=सवब के प्रिय, सन्तुनहों, सन्तःन्पद्राचारी लीग, 
श्री मन्दः=धनादिभ्षम्पन्न, सन्तु=रहे, चनभौर, भूषाःच=राजालोग, प्रणयितिरिथवः= 
शत्नुओं क शमन [नाश] करनेवाले, धमंनिष्ठाःन्धममेपरायण, ( सन्तः=हौोते हुये ) 
पृथिवीमूचपृथ्वी का, पान्तुन्पालन केरे ।। ६१ ॥ 

अथ--फिर भी, यह्‌ हो -- 

( भारतवाक्य ) 

गायेखुवदूधदेने वालीं हों । प्रृथिवी (सवेंविध) धान्यो सने परिपणे हो। 
मेघ समय पर वर्षा करने वालाहो। हवा सभीके मन को मानन्दं देने वाली 
होती हयी बह । जन्म तेने वाले सभी प्राणी सदेव आनन्द प्राप्त करं, मुखी रहै । 
ब्राह्मण लोग सबके प्रिय वने । सदाचारी लोग धतवान बनं । राजा लोग शतरृओंका 
शमन करने वाते भौर ध्मेपरायण होते हुये पृथिवी का पालन करे । ६१॥ 


( यह्‌ कंठ कर सभी निकल जाते है । ) 
।) इस प्रकार “संहार' नामक दशम अंक समाप्त हुआ ॥ 
।। इम प्रकार मृच्छकटिक समाप्त हुमा ॥ 


दशमोऽङ्कः ६५३ 





टीका--गावः=सौरभेय्यः, क्षीरिण्यः बहुदुग्धमत्यः, भूमार्थे इनिः, सन्तु 
भवन्तु, दुर्धनिष्पन्नघृतादिभिरेवाज्यस्य निष्पादनात्‌ यज्ञोपकारित्वम्‌, यज्ञेन च 
मेघादिसमुतत्ति, तया च वृष्ट्या सस्योतत्तिरिति बोध्यम, तदेवाह - वसुमती = 
रत्नगर्भा पृथिवी, सवसस्येः=सवं विधघान्येः, सम्बन्ना=समृद्धिमती, विविधिशस्य- 
परिपूणत्यथंः, भवतु=जायताम्‌, पजेन्यः=मेषः, कालवर्षी=अपेक्षितकाले बष्टिकारकः, 
भवतु, वाताः=पवनाः, सकलजनमनोनन्दिनः-सकलजनानामु-समस्तलोकानाम्‌, 
मनांसिचचित्तानि, नन्दयन्ति=मानन्दयन्तीति तादृशाः, सन्तः, वान्तु=पवहन्तु, 
स्मभाजः=उत्पत्तिमन्तः, जाताः प्राणिनं इत्यथः, सततम्‌=नतिरन्तरम्‌, मोदन्ताम्‌~ 
हृष्यन्तु, सु खिनो भवन्तु, सन्तः=सज्जनाः, श्वीमन्तः=घनादिसम्पन्नाः, सन्तु~भवन्तु, | 
भूपाः=राजानः, प्रशमिताः=विनाशिताः, रिपवः=शत्रवः, रैस्तादृशाः, तथा, घमं 
तिष्ठाः=धमं परायणाः पराक्रमिणः धार्मिकाश्च, सन्तः, पृथिवीमू=घरणीम्‌, स्वपाल्य- 
भूमिमित्यथंः, पान्तु=रक्षन्तु । दण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ सञ्जनान्‌ रक्षन्‌ परिपालयन्त्वित्यथंः । 
अनेन प्रशस्तिर्नाम निवंहण-सन्ध्यङ्खमुपक्षिप्तम्‌ । तदुक्तमादिभरते --दिवद्विजवृ- 
पादीनां प्रशस्तिः स्यात्‌ प्रशंसनम्‌ ।' . "आदि-मध्यावस्ताने च कुर्यान्मद्कलभमि्ति 
वचनमनुसृत्य नाटकस्यान्ते मङ्गलं त्रिहितमिति बोध्यम्‌ । परिसंख्यालंकारः, 
सग्ध रावृत्तम्‌ । ६१॥। 

विमशे-- प्रस्तुत एलोक इस नाटक का अन्तिम वाक्यहै। इसे भरतवाक्यं 
कहा जाताहै। इसमे समीके कल्याण की कामना व्यक्तकी जातीदहै। नाटक 
की समाप्तिहो जाने पर नट अपनी भूमिका को छोडकर चायं भरतकासूप 
धारण कर मंगलवाक्य पठता है । इसका विधान नाटयशास्त्र मे है -- 


"अन्ते कान्यस्य नित्यत्वात्‌ कूर्यादाशिषमृकत्तमाम्‌' ।॥६१॥ 


॥ इस प्रकार जयशङ्कर-लाल-त्रिपाठि-विरचित (माव-प्रकाशिका' हिन्दीसस्कृत-व्याद्यः 
मे मृच्छकटिक का दशम अदधुः समाप्त हेज ॥ 


यसप्रसादात्‌ समाप्तेयं व्यार्या (भावप्रकाशिका । 
विश्वनाथाय . साम्बाय तस्मे भक्त्याहमर्पयै \। 


॥। शुभं भूयात्‌ ॥ 
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मृच्छकरिकस्थ-सुमाषितानि 
गद्यानि 


अकन्दसमुत्थिता पद्विनी, भवच्छको वणिक्‌ अचौरः सुवणंकारः, भकलो 
ग्रामस्मागमः, अचुन्धा गणिकेति दुष्करमेते संमाग्यते । 

अक्षिभ्यां मन्त्रितम्‌, वाचा मूर्तम्‌ । 

अनतिक्रमणीया भगवती गोक्राम्या ब्राह्मणक्राम्परा च। 

भपेयेषु तडागेषु वहुतरमुदकं भवति । 

अहो धिग्वेषम्यं लोकव्यवहारस्य । 

अहो व्यवहार राधीनतया दुष्करं खलु परवितग्रहुणमधिकरणिकः । 
ईद्शो दासभावः यत्‌ सत्यं न कमपि प्रत्याययति । 

एते खलु दास्याः पुत्रा अथेकल्यवरत्ता वरटाभीता टव गोपालदारक। 
अरण्ये यत्रयत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति) 

कामो वामः । 

कि हीनकृसुमं सहकारपादपं मधुकयंः पुनः सेवन्ते । 

गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसर्यावपि विपत्ति लभेते । 

गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुकरा दुःखेन पुननिराक्रियते, 
गणिका हस्ती कायस्यो भिक्षुर्चारो राप्षभाश्च यत्र॑तै निवसति तत्र 
दुष्टा भपि न जायन्ते । 

गुणः खल्वनुरागस्य कारणं ते पुनबेलात्कारः । 

दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाः खलु गणिका लोकेऽवचनीया भवतति । 

दुभा गुणा विभवाश्च । 

दुष्करं विषमौषधीकरतम्‌ । 

चूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ । 

न कालमपेक्षते स्नेहः । 

न चन्द्रादातपो भवति । 

न पृष्पमोषमहव्यु्यानलता । 

न युक्तं परकलत्रदशं नम्‌ । 

पुरुषभाग्यानामचिन्त्याः खलु व्यापारा यदहमीदगीं दशामनुप्राप्तः । 
मरपेषु न्यासा निक्षिप्यते न पुनगेहेषु । 

मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पाचनम्‌ । 
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सुभाषितानि 


गद्यानि 
रत्नेरत्ेन संगच्छते । 
-लोके कोऽप्युत्थितः पतति कोऽपि पत्तितोऽप्युत्तिष्ठते । " 
वीणा हि सामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । । 
सर्व॑ त्रार्जवं हि णोभते। 
"साहसे श्रीः प्रतिवसति । 
स्वकरे गेहे वुककरं रोऽपि तावच्चण्डो भवति । 


रलो काः 


अग्राह्या मृधंजेष्वेताः स्त्रियो गुणसमस्वित्ताः। 

न लताः पत्लवन्छेदमहन्त्युपवनोद्‌भवाः ।। 
मपण्डितास्ते पुरुषा मता मेयेस्त्रीषुच श्रीषु च विश्वसन्ति । 
धियो हि कुवन्ति तथेत नार्यो भृलद्ककन्यापरिसर्षैणानि 
भभ्युदयेऽवसाने तथैव रात्रिन्दिवमहूतमार्गा । 

उहामेव किशोरी नियत्तिः खनु प्रत्येषितुं याति ।। 

अम्पमोजिनी लोचनमूद्रण कि नानावनस्तंगमिते करोति ॥ 
अयंच सुरतज्वालः कामाग्निः प्रणयेच्धनः। 

नराणां यत्र हूयन्ते यौवनानि घनानि च॥ 
सात्मभाग्यक्नतद्रव्यः स्व्रीद्रव्येणानुकम्पितः। 

अथतः पुरुषो नारी या नारी साऽ्येतः पुमान्‌ 1 

जलाने गृह्यते हस्तो वाजी वल्गासु गृह्यते । 

हृदये गृह्यते नारी यदीद नास्ति गम्यताम्‌ ॥ 

इन्द्रः प्रवाहयमाणो गोप्रसवः संक्रमश्च ताराणाम्‌ । 
सुपुरुषप्राणविपत्तिश्चत्वार इमे न द्रष्टव्याः ॥। 

इह सवंस्वफलिनः कुल-पृत्र-महाद्रूमाः। 

निष्फलत्वमलं यान्ति वेरयाविहुणभक्षिताः ॥ 


एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तदेतोविश्वासयन्ति पुरुषं नतु विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्वितेन वेश्याः श्मशानपुमना इव वजेनीयाः । ४ 


कांरिचत्त्‌च्य्यति प्रपूरयति वा कांश्चन्नयत्युन्नति 
कार्चित्पातविधौ करोति च पृनः कांश्तिन्नयत्युन्नततिम्‌ । 
मन्योच्य प्रतिपक्षसंहूतिमिमां लोकस्थिति बोधय- 

न्नेष क्रीडति कूयन्वरघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥ 
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दलोकाः अङ्काः|हलोक्षा 
किं कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌ 1 & 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सृक्षेत्रे कण्टकिदुमाः ॥ 
कृष्माण्डी गोमयलिप्तवृन्ता शाकं च शुष्क तलितं खलु मांसम्‌ । 
भक्तं च हैमन्तिकरात्रि्द्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवति पृत्ति। १ ५१ 


७: 
8, 


क्रोधः नूपुरुषस्येव स्वगात्रष्वेव सीदति ॥ १ ५५ 
गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभ्िमुखाः स्त्रियः ॥ ५ १६ 
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यों न किंच्िदग्राप्यतमं गुणानाम्‌ । 

गुणप्रकषदुद्पिन शम्भोरलङः घ्य मुल्लङ धितमूत्तमाङ्गम्‌ ॥। ४ २३ 
गुणेष्वेव हि कत्तेग्यः प्रयत्नः पृरुषेः सदा । 

गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेष्वरीरगणौः समः ।। ४ २२ 
चारित्रेण विहीन माढथोऽपि च दुर्गतो भवतति ।। १ ४३ 
छिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ € २६ 
जलं कूलावपातेन प्रसन्नं कलुषायते । ९ २४ 
तपसा मनसा वाग्भिः पूजिताः बलिकमंभिः। 

तुष्यन्ति शमिनां नित्यं देवताः कि विचारितः ।। १ १६ 
त्यजति तं किल जयश्रीजंहति च मित्राणि बन्धुवगंश्च ) 

भवति च सदोपहास्यो यः खलु शरणागतं त्यजति ।। ६ १८ 
दारिद्र्यात्‌ पुरुषस्य त्रान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते, 

सुस्निग्धा विमूखीप्रवन्ति सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः 

सत्व हासमुपेति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते, 

पापं क्तमेच यत्‌ पररपि कृतं तत्तस्य सभाग्यते ॥। १ ३९ 


दारिद्रचात्‌ यमेति हरीपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजस , 

निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्नर्वेदमापद्यते । 

निकिष्णः णरूचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते 

निब द्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सवपिदामास्पदम्‌ ॥ १ १४ 
दारिद्रचान्मरणाद्‌ वा मरणं मम रोचते न दारिद्रचम्‌ । 


अल्पक्नेशं मरणं दारिद्रचमनन्तक दुःखम्‌ ॥ १ ११ 
यमि दमत्तीव लोके प्रियं नराणां सुहृच्च वनिता च ॥ ४ २५ 
द्वी च सिद्धरपि लङ्कमित्‌ न शक्या । &:* = 
धने तियुक्तस्य नरस्य लोके फ जीवितेनादित एव तावत्‌ । ५ ४९ 
न्‌ पदेताग्रे नलिनी प्ररोहति न गदंभा वाजिधुरं वहन्ति । ४ १७ 


सुभाषितानि ६५. 

लोकाः अङ्काः/श्लोकाः 
न शक्या हि स्त्रियो रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति ॥ ५ ३ 
न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति) ८ ३२ 
न ह्याकृतिः सु्रदुश्रं विजहाति वृत्तम्‌ । ९ १६ 
निवासशिवन्तायाः परपरिभवो वरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वं षकरणम्‌ । 
वनं गन्त्‌ बुद्धिभंवति च कलत्रात्‌ परिभवः 
ह दिस्थः शोकाग्निने च दहुति सन्तापयन्ति च ॥ १ १५ 
निशायां नष्टचन्द्रायां दुलभो मागंदशंकः ॥ ४ २१ 
वरणा लोकान्तरस्थानां देहप्रतिृतिः सुतः ॥ ९ ४२ 
पक्षविकलश्व पक्षी शुष्कश्चतरःसरणश्च जनहीनम्‌ ! 
सपेश्चोद्‌धतदंष्ट्स्तुल्यं लोके दरिद्रस्य ९ ४१ 
पचजना येन मारिता अविद्यां मारयित्वा ग्रामो रक्षितः । 
शबलः क्व चाण्डालो मारितोऽवश्यमपि स नरः स्वग गाहते ॥ द २ 
बहुहिषा हि शकरी । १ भय 
भीताभयत्रदानं ददतः परोपकाररसिकस्य । 
यदि भवति भवतु नाशस्तथापि खलु लोके गुण एव ॥ ६ १६ 
मा दगंत इति परिभवो नास्ति कृतान्तस्य दुर्गतो नाम । 
चारित्रेण विहीन माढयोऽपि च दुगेतो नाम ॥ १ ३ 
य जात्मबलं ज्ञात्वा भारं तुलितं वहति मनुष्यः । 
तस्य स्खलनं न जाय॑ते न च कान्तारगत. विपद्यते ॥ २ १४ 
यथेव पृष्पं प्रथमे विकाशे समेत्य पातु मधुपाः पतन्ति । 
एवं मनुष्यस्य विपत्तिकाले छिद्रेष्वनर्थाः वहुलीभवन्ति ॥। ९ २६ 
यदा तु भाग्यक्षयपीडितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते । 
तदाऽस्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुर्तोऽपि विरज्यते जनः।। १ ५३ 
यदि संभोन्यते पापमपापेन च कि मया। 8 ३9 
येऽभिभवन्ति साधू ते पापास्ते च बाण्डाला । १० २२ 
राहुग्रहीतोऽयि चन्द्रो न वन्दनीयो जनपदस्य 1 १५ -२० 
वरं व्यायच्छतो मृत्युन गृहीतस्य बन्धने । ६ १७ 
विपयंस्तमनश्वेष्टंः शिलाशकलवष्मंभिः । 
मां सवुक्षं रियं मूखंभाराक्रान्ता वस्न्धरा ॥ ठ € 
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इलोकाः 
विमवानुगता भार्या सुखदुःखसुहद्भवान्‌ । 
सत्यं च न परिभ्रष्टं यदरिद्रेषु दुलभम्‌ ॥ 
विषमा इन्द्रियचौराः हरन्ति चिरसंचितं धमम्‌ । 
वेगं करोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं 
प्राणव्ययान्न चरणास्तु तथा वहन्ति । 
सवत्र पान्ति परुषस्य चलाः स्वभावाः 
भिन्नास्ततौ हृदयमेव पनविशन्ति॥ 


वेश्याः एमशनसुमना इव वजेनीयाः । 
शङ्कनीया हि लोकेऽस्मिन्‌ निष्प्रतापा दरिद्रता । 


शरः कृतापराधः शरणमुपेध्य पादयोः पतितः । 

णस्त्रेण न हन्तव्य उपकारहतस्तु कतेव्यः ।। 

शिरो मुण्डितं तुण्डं मुण्डितं चित्तं न मुण्डितं किमथं मुण्डितम्‌ । 
यस्य प्‌नश्च चित्तं मुण्डितं साधु सुष्ट्‌ शिरस्तस्य मुण्डितम्‌ । 
शून्यमपृत्रस्य गृहं चिर शुन्यं यस्य नास्ति सन्मित्रम्‌ । 

मूखस्य दिशः शून्याः सवं शून्यं दरिद्रस्य ॥ 
शृन्यगरं हैः खलु समाः परुषाः दद्रा: । 

संगं नव हि कश्चिदस्य कुरुते संभाषते नादरात्‌ 

सम्प्राप्तो गृहुमुत्सवेषु धनिनां सावज्ञमालोक्यते । 

दूरादेव महाजनस्य विहुरत्यत्पच्छदो लज्जया 

मन्ये निधनता प्रकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌ ॥ 

मत्कारधनः खलु सज्जनः कस्य न भवति चलाचलं धनम्‌ । 
सत्यं न मे विमवनाशकृतास्तिचिन्ता 

भाग्यक्रमेण हि धनानि भपन्ति यान्ति। 

एतन्‌, मां दहति ` नष्टधनाश्रयस्य 

यत्‌ स}हूदादपि जनाः शिधिलीभवन्ति ॥ 


सत्येन गुखं खलु लभ्यते सत्यालापे न भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति द्र ब्रक्षरे मा सत्यमलीकेन गृह्य ॥ 

समुद्रवीचीव चलस्वभावाः सन्ध्याश्नलेबेव मृहूतंसगाः । 
स्त्रियो टृतार्थाः पूरुषं निरथं निष्पीडितालक्तकवस्यजन्ति ॥। 
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इलोकाः 
सर्वैः खलु भवति लोके लोकः सुखसस्थितानां चिन्तायुक्तः । 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति ॥ 
सस्यलस्पटबलीवदो न शक्यो बारयितु- 
मन्यकलत्रप्रसक्तो न शक्यो वारयितुम्‌ । 
्य॒तप्रसक्तमनुष्यो न शक्यो वारयत्‌ 
योऽपि स्वाभाविकदोषो नं शक्यो वारयितुम्‌ । 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते चनान्धकारेष्विब दीपदशेनम्‌ । 
 सुखात्त्‌ यो याति नरो दरिद्रतां धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥ 
सुजनः खलु भृ्यानुकम्पकः स्वामी निधंनकोऽपि शोभते । 
पिशुनः पृनद्रंभ्यगवितो दुष्करः खलु परिणामदारुणः ॥ 
स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः । 
 पृरुषा्णां तु पाण्डित्यं शास्त्ररेबोपदिश्यते ॥ 
स्त्रीभि्विमानितानां कापृरुषाणां विवधंते मदनः । 
सत्पुफषस्य स एव भवति मृदर्नेव वा भवति ॥ 
स्त्रीषु रागो न कार्यो रक्तं पृषं स्त्रियः परिभवन्ति । 
रकर्तव हि रन्तव्या विरक्तभावा तु हातग्या ॥ 
स्वात्मापि विस्मयते ॥ 
हस्तसंयतो मुखसंयत इन्द्रियसंयतः स खलु मनुष्यः । 
कि करोति राजकूलं तस्य परलोको हस्ते सुनिश्चलः ॥\ 
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परिरिष्ट 


छन्दोविवेचन 


छन्दःणास्व के अनुसार सस्कृतके प्रत्येक श्लोकमे चारपषादया चरण 
होति है । इन छन्दो के दो भेद ह-(१) वणवृत्त भौर (र) मात्रिक । वणेवृत्तौ मे 
प्रत्येकं चरणके वर्णोँकी गणनाकी जाती ओौर मात्रिक छन्दोमें प्रत्येक चरण 
की मात्राओं की गणना की जाती है। वणेवृत्तो को वत्त मौर मात्रिक छन्दो के) 
जाति कहा जाताहै, ये तीन प्रकार के होते द--(१) समवृत्त-ईइसके चारों 
चरणों मे वर्णको संख्या वरावर-बराबर होती है। (२) अधेंसमवृत्त--इदमे 
प्रथम ओर तृतीय चरण में तथा द्वितीय भौर चतुथं चरण मे वर्णो कौ संख्या समान 
रहती है । (३) विषसवृत्त --इसमे सभी चरणों मे समानता नहीं रहती है । इसका 
प्रयोग कम मिलता दहै। 
गणपरिचय-- 
व्णवृ्तो मे वर्णोकी गणनाके लिये "गणका उपयोग होता ह। एक 
गण में तीन वणं होतेह । ये गण आठर्है--(१) यगण, (२) म॑गण, (३) तण, 
(४) रगण, (५) जगण, (द&) भगण (७) नगण, (८) सगण । इनमें लघु वणं के 
लिये "^ एेसा भौर गुदके लिये एसा चिह्वप्रयक्त हता है। क्सिगणमं 
कौन हस्व मौर कौन गुर होता है इनके लिये निम्न सूत्र प्रसिदरहै- 
"यमा ताराजभानक्लगा 
इसका स्पष्ट ज्ञान इस श्लोक से होता है-- 
"'्ञादिमध्यावसानेषु य-र-ता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति, मनौ तु गुर्लाधकवम्‌ ॥ 
जो सामाम्यतया दी्े=गुरं प्रसिद्ध ह उनके अतिरिक्तं अनुस्वार वाला, विसमं 
वाला तथा संयुक्त अक्षर के पूवं का लधु वणं भी गुरु माना जाताहै। पादके 
अन्त का अधु वणं विकल्प से गृरु माना जा सकता है-- 
“सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुभेवेत्‌ । 
वर्णः संयोगपूवेद्व तथा पादान्तगोऽपि वा + 
छन्दो के लक्षणो मे यति=विराम का भी निर्देश रहता है । 
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मचछकटिक्ष मे प्रयुक्त छन्द-- 
मृच्छकटिक में विविध छन्दो का सुन्दर प्रयोग क्रियागया है यहु उनका 
संक्िप्त परिचय दियाजारहादहै। 
{१) श्रनृष्ट्व या लोक -- 
रलोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमम्‌ । 
द्विचतुःपादयोष्स्वं सप्तमं दी्घमन्ययोः ॥ 
अथवा 
पेचमं लघु सर्वत्र सप्नमं द्विचतुर्थयोः । 
ष्ठं गुरु विजानीयाच्छेषष्‌ नियमो न हि ॥ 
द्सके चार चरणों मे आठट-आठ भक्षर होते दहैँ। इनमें पंचम लघु भौर ष्ठ 
गृरु होता है । द्वितीय ओर चतुथं चरण में सप्तम लघुहोतारै। शेषके लिये को$ 
नियम नहींहै । उदा० प्रथम्‌ अक्रमे २, १६, ३४ आदि। 
(२) श्राया-- 
यस्याः प्रथमे पादे द्वाद्चमात्रास्तथा तुक्तीयेऽपि। 
मष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्थ्या।। 
यह्‌ मात्रिक वृत्त है। इसके प्रथम पदमे १२ मात्राय, द्वित्तीयमे १८, 
तृतीयमे १२ आर चतुथं मे १५ मात्रयेंहोततीर्है। यद्‌ छन्द भी सरलतया समभ्चा 
जाता दहै । मृच्छकटिक में इसक्रा पर्याप्त प्रयोगदहै। उदा० प्रथम ञअंकमें ठ, १९ 
२३ आदि ए्लोकं हैँ । 
(३) इन््रवंशा-- 
तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ । 
यह्‌ वंशस्थ के समान दहै । इसका प्रथम वणं गरु होता दह । यह्‌ स्वतन्त्रहूप 
से नहीं प्रयुक्त है। यह उपजातिके रूपमे प्रयुक्तैः । प्रथम अंकका ४६ भौर 
तृतीयं का ७ श्लोके इसक्रा उदाण०् है । 
(४) इन््रवच्रा-- 
स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः। 
प्रत्येकं चरण मे तगण तगण जगण भौरदो गुरु वर्णो केक्रमसे ११ वणं 
होति है । उदा० चतुथं अंक का १९, पचम का ४६ भौर दशम का ११,२१, ४८, 
५८ श्लोक रहै । 
(५) उपजाति-- ५ ५ 
स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः। उपेद्द्रवज्ा जतजास्ततो गौ । 
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“अनन्त रोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावृपजातयस्ताः। 
इत्थंकिलान्यास्वपि मिधिताश्रु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम 1 
इन्द्रवच्रा गौर उपेद्धवच्रा के दो-दो पादो के मिलने पर इसी प्रकार अन्य 
छन्दो के मिलने पर (उपजातिः भेद माना जातारहै। इस छन्द का पर्याप्तं प्रयोगं 
कियागयाहै। उदा० प्रथम अकं का ३८, ४६, तृतीय अंक का ९, चतुथं अंक का 
१, १२, १५, ३२, पचम अंक का २१, २९, ४५, ४७, ५२, अष्टम अकंका २७, 
३०, नवम अके का १०२९, ओर दशम अंक का ६, १६, ४०, ४३ श्लोक । 
(६) उयेन््रवज्ा-- 
उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । 
इसमे जगण, तगण, जगण के बाददो गुरु वणं होते है । यहु प्रथम अ यें 
६ चतुथंमे २३ गौर षष्ठमे २ श्लोकमेंहै। 
(७) गीति -- 
आर्यापूवधिसमं द्वितीयमपि यत्च भवति हुंसमते। 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ॥ 
यह्‌ आर्या के समान होता दहै केवल अन्तिम पादम १५के स्थात पर्‌ १८ 
मात्राय होतीदहैँ। यह्‌ चतुथं अंकके ३े४्वे श्लोकमें है} इसे “उद्गाथाःभी 
कहते हँ । 
(5) पथ्यादक्र-- 
युजोश्चतुथेतो जेन पथ्यावक्त प्रकोतितम्‌ । 
भनुष्टुप्‌ छन्द के द्वितीय ओौर चतुथे चरण मे जब चतुथं अक्षर के बाद जगण 
आता है तब यह्‌ छन्द होता है । वास्तवमें यहं अनुष्टुप्‌ काभेद हँ । मृच्छकटिक 
मे इसका प्रचुर प्रयोगदहै। प्रथम अंक के--२, ५४, ५८, द्वितीय अंक के १२, 
तृतीय अंक के १६, २४, २५, २७, र, २६, चतुथं जंक्के ५,७, ठ, १८, १९ 
२१, पंचम अंक कै ७, १६, २३९, षष्ठ अंक के १५; २६, सप्तम अंकके 
६, अष्टम अंकके ९, १६, १७, २१, २८, २६; २३६९. रवम अंक के ७, ८, 
११,-. १०, २०, २४, ३०, ३१, ३२, २३, ३६, ३७; ३८, ३६. ४२, दशम अक 
के ५, १७, १८, २३, २६, २७, २८, २२, ३९. ४, ४२, ४५, ५०, ५१, 
९, ६ । 
(६) षृत्िताय्रा-- 
अयुजि नयुगरेफता यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
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यह्‌ अधंसम वृत्त है। इसके प्रथमः भौर पृतीम जरण में नगण, नेगृण रग, 
यगण-दइस कमसे १२ भक्षरहोतिहैँ। ओर द्वितीय तथा चतुथं चरणमें नग, 
जगण, जगण, रगण भौर अन्तमे एक गुर --इस क्रमसे १३ अक्षर होते है । य 
प्रथम अंक के २४, ५६, द्वितीय अंक के ७, तृतीय अंकके १०,२ १,२२, 
चतुर्थं जंक के ४, २७, रत, अष्टम अंक के ४,८, १ ५, ३२ भौर दशम जंक 
१३ एलोक । 
{ १०) प्रमिताक्षरा-- 
प्रमिताक्षरा सजससैः कथिता । 
इसके पाद में सगण, जगण, सगण, सगण---दसक्रमसे १२ अक्षर होते है। 
यह दशम अक्के ५६ ्नोकरमेदह। 
(११) प्रहषिणो-- 
न्थाशाभिमनजरगा प्रहूषिणोयम्‌ | 
इसके प्रत्येक पाद मे मरण, नगण, जगण, रगण ओौर एक गुर्‌-इस क्रमपे 
१३ क्षर दहति हँ । इसमे गौर १० पर यत्ति टातीदहै। यह चतुथं अंककेर 
पञ्चम के ५०, षष्टमु के १, सप्तमके ८, अष्टम के ४१, नवम के २७ ओर दशम 
के २५, ३३, ४८७, ४९, एलोकर में है । 
(१२) मालभारिणो-- 
विषमे ससजा गुरू समे चेत्‌ सभरा येन तु मालभारिणीयम्‌। 
इसे ओौपच्छन्दसिक भी कहा जाता है। इसमें प्रथम तथा तृतीय कदो 
प्रग, सगणः जगण गौरदो गूरु --दसक्ममें ११ „ ११ अक्षर होते हैँ । द्वितीय 
मौर चतथ पादो मं सगण, भगण, रगण भौर यगण--इस क्रमसे १२, १२ अक्षः 
हाते ह । यह अधं समवृत्त है । यह प्रथम अक के ३, ५० श्लोकम है। 
(१३) मालिनी-- | | 
नन मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः | 
दसम नगण, नगण, मगण, यगण, यगण दस क्रमसे १५ अक्षर प्रत्येक पद 
मेहोतेदैँ। प भौर ७ वर्णो पर यत्ति होती दे । यह प्रथम अक के ३१, १७, चतूध 
अक के २०, पंचम कके १ ५, सप्तम अक के ३, ५, गष्टम अक्के ५ 
जम अक के १२, ४३० दशम अंक के ३, १२, ३५ ४६ लोक मे है। ` 
(१४) वंशस्थ-- 
जतोतु वंशस्थमुदोरितं जरौ । 
इसके प्रत्येक पादमं नगण ° तयण, जगण, रग इस क्रमसे १२ अश्न 
दते दँ । यह प्रथम अंक के 5, {० ५३, दृतीप धकके प, १७, पंचम अंकके ३७ 
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सप्तम अंकके ४, अष्टम अंकके ७, नवम अंकके २५ ष्लोकमेरहै। इमे वंशस्थ 
बिल भी कहा जाता ट्‌ । 


(१५) बसन्ततिलका-- 
क्ता वसन्ततिलका त-अ-जा जगौ गः । 

इसके प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण, जगण भौर दो गरु-इसक्मसे 
१४-१४ वणे होतेह । यह्‌ छन्द प्रचुर रूपेण प्रयुक्त है। प्रथम अंक के ९, १२, 
१३, १७, २०, २२, २७, ३५, ४९, तृतीय अंकके ३, ४, ९, १४, १९, चतुथं 
अंक के €, १४, २६, पंचम अंक के १, २, ४, ८, १३, १५, ३३, ३६, ४२, ४५, 
षष्ठ अंकके २, अष्टम अंक के २३, २४, २६, नवम अक्के €, १६, १६, २२, 
२८) २६, ३४, दशम अक्के ३१, ३४, एलोकमे है । 
{१३१ विद्यन्माला-- 

मोमोगोगो विचयुन्माला। 

इसके प्रत्येक पदमे मगण, मगण ओर दो गुरु-इम क्रमसे ८, ठ अक्षर 

होते दै । यह द्वितीय अंकके ठ लोकम दै 


{१७) वंऽवदेवी-- 
वाणाश्वेर्छिन्ना वेर्वदेवी ममौ यौ । 

इसके प्रत्येक पादमे मण, मगण, यगरण, यमण,--इस क्रमस् १२ वणं 
होते है । पंचम वणं के बाद यति होती द । यह्‌ तृतीय अकके १३ वें ब्लोकमेहै। 
(१८) श्ादूलविक्रोडित - 

सूयशवियंदि मः सजौ सततगाः श्ञादू लविक्रीडितम्‌ । 

इसके प्रत्येक पादमं क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, उण ओर्‌ 
अन्तमें एक गुरु वणं मिलाकर १8 वणं होतेह । इसमे १२ भौर 9 वरणं षर 
यति होती है। इसका पर्याप्त प्रयोग कियारयादै। यहे प्रथम अक्के १, १३ 
३२, ३६ ३७, द्वितीय अंक के १२, तृतीय अक्के ५, ११, १२, १ , २३, 
चतुर्थं अंक के ६, पंचम अक्के ५,६, १४, १८, २०, २३, २४, २३, ३५, ४६ 
सप्तम अक्के २, ७, भष्टम अंक के ५, ११, ३८, नवम अक्के 3, <. ५, ९१४, 
दशम अक्के ६० श्गोक्मेदहै। 
{१९} शिखरिणी-- 

रसेः सद्रहिदुन्ना यमनसभलागः दिखरिणी। 

द्स॒ छन्द के प्रत्येकं पादमं यगण, मगण, नगण, सगण, भगण ओर अन्तमं 

लघु भौर एक गर --उतक्रमसे १७-१७ वर्णं हते दँ । इप्रपं६ उदर्‌ ९१ वरम्‌ 
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पर यतिहोतीदै। यह प्रथम अंक के १५, पञ्चम अंक के १२, २२,२५्‌ 
अक के ४ ष्लोकमे टै) 


(२०) सुमधुरा 
्रौम्नौमोनो गुरुदचेद्‌ हयऋतुरसंरक्ता सुमधुरा । 

इस छन्द के प्रत्येक पादमे मगण, सगण, मगण, नपण, मगणः, नगण, श्रौ 
एक गुरु--इस करमसे १९ वर्ण हति ह । इसमे ७ ओौर १३ वर्ण पर यतिह; 
है । यह नवम अंकके २१ श्लोकम) 
(२९) खग्धरा-- 

सम्ने्यनिां येण च्रिमुनि-यतियुता सम्धरा कीर्तितेयम्‌ | 

इस छन्द के प्रत्येक पादमें मग्ण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यष 
दरस क्षमसे र२१वर्णदहौोते है इसमे ७,५८, ७ वर्ण परयति होती है । सामान्यत 
प्रयुक्त छन्दो मे यह सवसे वडा) यह प्रथम अक्के १,४.४८ ओौर्‌ द 
अंकके ५६९, ६१ श्लोकम) 
(२२) हरिणी-- 

नसमरसलागा षड्‌ वेदर्हुयेहरिणी मता । 

हस छन्द के प्रत्येक पादमे नगण, सगण, मगण, रगण, सगण भौर लघु तवा 
यन्तम गृरु--इसक्रमसे १७, १७ वर्ण होतेह) इसमे ६, ४, ७ पर पतिहोी 
है । यह्‌ चतुथे अंकके २ भौर नवम अंके १३ श्लोकम दै। 
प्राक्त छन्द-- 

प्राकृत भाषा के विभिन्न ष्पोंका प्रयोग मृच्छकटिकमें हूभादहै। इषपर 
भूमिकामें लिखाजाचूकारहै। प्राकृत के अनेक छन्द भी इसमें प्रयुक्त है । इनको 
संस्कृतच्छाया भी मूलमें दी गयी है। प्राकृतच्छन्दों के चिषये विशेष ज्ञान 
के लिये ध्रङृित-पिगल' आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । वरहा गाधा, भार्या, वंतालीष 
आदि छन्द प्रयुक्त ह 
उपसंहार- 

ऊपर यह्‌ प्रस्तृत कियाजाचुकाटै कि मृच्छकटिक्र में लगभग २२ प्रकारं 
के संस्कृत छन्दो का ओौर कुछ प्रकृत छन्दो का प्रयोग किया गया है । परिशीतन 
से यह श्ञात होताहै कि इसके रचनाकार को (१) पथ्यावक्र, (२) वषन्ततितक 
भौर (३) शादूंलविक्रीडित छन्द अधिक प्रिय ये। 


# 


